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मसुदक 
अमर चन्द्र 
राजह॑स भेस्र, दिल्ली । 


समपण 
सत्य और अहिंसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन 
किया है और जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के असंख्य पुत्न-पुत्रियों ने 
खुशी-खुशी अपनी माह्भूमि की मुक्ति के लिए 
महान्‌ त्याग और बलिदान किये हैं। 


प्रकाशक की ओर से 


डा३ पट्टामि सीतारामय्या लिखित कांग्रेस के इतिहास का तीसरा खण्ड 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जद्दों प्रसन्नता हो रही हैं 
वहाँ हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना 
चाहिए था। देर हुई, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोपी तो हैं, परन्तु कुछ कारण 
ऐसे थे कि जिनके रहते हम अपनी इच्छा पूरी न कर सके | आज के समय में कागज 


ओर प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का वस नहीं है । 

मूल (अंग्रेजी) प्रन्थ का दूसरा भाग इतना विस्ठृत है कि हिन्दी में उसके दो 
खण्ड (दूसरा और तीसरा) बनाने पडे हैं। इस तीसरे खण्ड में १६४३ से १६४७ 
( स्वतंत्रता दिवस ) तक का इतिहास आता है। अनुवाद फो यथाशक्ति सुबोध ओर 
प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। हस अपने इस प्रयत्न से कहाँ तक सफल 


हुए हैं, यह पाठक स्वयं देख सकेंगे। 
इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में सर्वश्री बलराज बौरी एम० ए०, राधेश्याम 


शर्मा, ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुओं का हमे जो सहयोग मिला है, उसके लिए 
हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनथक परिश्रम के बिना इसके प्रकाशन में 


सम्भवतः छुछ और विलम्ब हो जाता । 
--मंत्री 


दो शब्द 

कांग्रेस के इतिहास का यद्द तीसरा खड़ दूभरे खंढ का उत्तर-माग है। 

किप्ती व्यक्ति के जीवन में स्वर्ण-समारोद् एक मज़िक्त का निशान है श्रोर हीरक-मद्दोप्सव 
उसकी बड़ी हुई ४म्र का परिचय 'झौर उसकी द्वासोन्प्तुगी श्राशाश्रों का प्रदर्शन। संस्थाओं 
के ल्षिए यद्द बात लागू नद्दीं होती, क्योंकि उनकी उम्र की कोई हद नहीं द्वोती। उनकी शुरू- 
आत तो होती है, पर अंत नहीं। क्‍या कांग्रेस ऐसी द्वी पंस्था दे ? नहीं, दाज्लोंकि यद्द एक 
संस्था है तो भी यद्द श्रधिकतर जीवधारी के समान--एक ब्यक्ति के समान है, फ्योंकि यद्द 
१८८२ ई० सें एक खास मकसद के लिए एक हस्ती की शक्क्ष में बनी थी । इसका उद्दं श्य पूरा 
हो जाने पर हसके जारी रखने की ज़रूरत नहीं रद्देगी | दरश्रसत्त साठ सात की कम्बी कोशिशों 
के बाद काँग्रेस सघ करनेवाली जमात नहीं रद्दी, पद्द वो किसी भी तरह द्विन्दुस्तान"को विदेशी 
हृकूमत से छुटकारा दिक्ाने के काम में द्वी लगी रद्दी | बदक्किस्मती से उसकी धघुरज्ञोर कोशिशों 
के याद भी मसक़पद अभीतक द्वासिज्ञ नहीं दो सका दै। श्राशा है. कि 'प्लाटिमस'-मद्दामद्रोत्सव 
के श्राने (यानी काँग्रेस के जन्म को ७० साज्न द्वो जाने पर) के घाद फाप्नेस अपना निर्धारित काम 
पूरा कर लेगी । ु 

4६४१ शोर १४४२ से १६४९ तक्न जेक्ष की जिन्दगी में काफ़ी फुसंत मिल्ली जिससे 
लेखक यह्द लम्बा इृतिद्दास लिख सका । श्रवकाश मिल्षना लिखने की दृष्टि से सुविधा की बात ध्ोती 
है, पर चालू जमाने का इृतिद्दास लिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं है। सबसे पहली बात तो 
इसमें अनुपात सममने की होती है। जो ऐतिद्ासिक वर्णन किसी ज्ञमाने में काफी मद्दत्त्त के 
होते हैं, वे भी यकायक अपनी श्रद्मियत भौर विश्वस्तता खो बेठते हैं । हसीकिए जो इतिद्वास- 
कार अपने ज्िखे हुए को छाती से क्षगाये रहता है, पद अपनी इतिद्दासकारिता का उपहास 
कराता है । इस सचाई को ध्यान में रखते हुए ही, जितनी सामग्री प्रकाशित धो रद्दी है उससे 
दुगनी बढ़ी फ्रदोरता से शोर कुछ अफसोस के साथ असुवीकार कर दी गई है, यद्ाँ तक कि 
पोधोी भारी न द्वोने देने के लिए अनेक बहुमूल्य विवरण छोड़ देने पढ़े हें । 

जो विद्यार्थी बीते दस साल की घटनाभ्रों का घनिष्ट अध्ययन करना चाहँगे, वे कांग्रेस 
चुलेटिन' का एक सेट इस खड के साथ भौर रख लेंगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूरी 
हो जायगी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि “उपद्वर्वों के क्षिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी! 
नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब 'गाधीजी का जवाब” भी एक ऐसी पुस्तिका है जो इस विषय 
को पूरे तौर पर समझने के किए ज़रूरी हैं। अगस्त (१६४२ की क्राति के बाद जो घटनाएं 
हुई हैं उनकी पूरी फेद्दरिस्त नहीं दी जा सकी दै। उसको सूचनाएँ (अगर वह्द देनी दी हुईं 
तो) अब भी दृकदट्टी करनी दें । सबसे ज़्यादा दिल्वचत्प वर्णन घद्ठ है जदाँ न्याय भौर शासन 
विभागों का संघर्प' दोता है। हिन्दुस्तान टाइम्स” सम्बद्ध मुरुदमों के बारे में एक बड़ी जिद 


+ के 
५४ के 


प्रकाशित कर घुका है । इसके अज्ञावा, उस श्रवधि की घटनाओं को विधपश्मवार कई लेखकों ने 
संप्रहीद किया है । हन एरठों में कांग्रेष के दृष्टि-ब्रिन्दु से उसके कार्य-काज् का घर्गत किया गया है 
इसमें श्र्थ, व्यापार और ध्योग-सम्पन्धी धध्याय जोड़े जा सकते थे राष्ट्रीय पुमर्मिर्माण के 
फार्यक्रम आदि को भी जोड़ा जा सकता था | देशी राज्यों के बारे में सी एक प्रध्याय जोड़ना 
प्रसंगत म होता, बढ्कि उससे इस पुस्तक की उपयोगिता ही बढ़ती। कांग्रेस श्रीर लीग 
के सम्प्रन्थ जिस भयंकर स्थिति में पहुँच चुके हैं उसके घर्णन के ज़िए एक श्रज्ग ही 
पुस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है | घगाल भ्रौर उड़ीसा के मनुष्पकृत दुष्फ्राल की विस्तृत 
गाथा भी कोई थिना आंसू यद्दाये न पढ़ता । क्लेकिंन इन विपयों का कांग्रेस के दृतिदास के साथ 
सीधा सम्बन्ध रूएदनासमक सार्ग का अवल्नम्यन किये बिमा न होता | यद,, भौर कितने ही श्रन्य 
विपय एकम्न करने पर 'दमारे ज्षमाने का इतिद्वाप्” तेयर द्वो जाता, कांग्रेत का इतिद्दास' 
नहीं 

बह लेखक दो मवयुवक मित्रों--श्री ५० घी० झार० सजीषराव भौर ची० विटद्वल वात 
बो० ए०--फो धन्यवाद दिये घिना इस धक्तम््म को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्रीने 
इसके लिए अपनी कप्टपूर्ण सेवाप्‌ श्र्पित की हैं | लिखना भासान दै--जिस तरद्द भवन-निर्माण 
सरल है, पर उसे सुथरेरूप में पेश करने में बढ़े ध्यान झोर शक्ति की ज़रूरत होती है, थो 
नौजवान दी दे सकते हैं । 


नई दिल्ली, --बी० पदट्टामि सीतारासय्या 
दिसम्बर, १६४६ 


मस्तावना 


काग्रेस का दृतिद्दास मुख्यतः सानवीय इृतिद्दास है । दस इसे गिव्बन के शब्दों में 
“इन्सान के अपराधों, भूर्खताशों और बद्किस्मतों का लेखा” कैसे मान सकते हैं? हिन्दुस्तान 
में वो इन तीनों द्वी बातों की इस हृविद्वास-काल में बहुत अधिकता रही है। फिर क्‍या दम इसे 
लढे बेज्षक्रोर के शब्दों में छोटे ग्रह में एक के ठडा द्वो जाने के संक्षिप्त और अविश्वसनीय प्रप्त॑ग' के 
रूप में वर्णन कर ? यद्द दोनों ही हम काफ़ी तौर पर कर घुके हैं । तो फिर क्‍या दम ऐक्टस के 
शब्दों में सारी कद्ठानी का सार “थश्राज्ञादी”-जेती ऊँचे मक़सद की चीज़ दासिक्त करने के ज़िए 
“मानवीय भावनाओं का संधर्ष सात्र”? कद्द लें। हाँ, आज़ादी इस भावना|की चाद्द है। यह कांग्रेस का 
प्यारा मफ़सद है और का््रेस ने इस आज्ञादी को पूरे तोर पर द्वासिल करने के लिए अपने सक्तों पर 
सेवा और कष्ट्सदन की शर्त ज्षगायी है ओर तहलीफों को आमन्नित करके तथा उन्हें बर्दाश्वि करते 
हुए दुश्मनों को अपने ध्येय की न्‍्याय-संगतता का विश्वास दिलाया दै। यद्द सब सच है, पर 
सवात्न यह है कि हमें हृतिद्ास कब लिखना च।द्विए---जढछदो में या फुर्सत के समय ९ 
वाल्टर इृक्षियट ने कद्दा था--“अ्रद्भधबवारनवीसी साहित्य नहीं दे । हाँ, उसके श्रौचित्य और 
शक्ति का प्रदर्शक अ्रवश्य है ।” यद्द समसामयिक 'रिक्रार्ड' दैं। उस्ती भविष्य की जानकारी 
भी समकाल्लीन पुरुष भोर स्त्रियों सम्बन्धी है, श्रोर किसो विषय की नहीं । हसील्निएपु इतिद्दासकार के 
क्षिए्‌ उसका मूल्य दै। यद्द दृतिद्वास शायद जढदी में ज्ञिखा गया है। यह ठीक ही कट्दा गया दै कि 
इस क्षमाने के हृतिद्दासकार भ्रास तौर से जरदबाज़ी करते द्ैं---घटना भ्रों का तारकात्षिक उपयोग करने 
ओर 'रायकटी' चसू्ध करने के किए द्वी वे चेसा फरते हैं । “प्रतिष्ठित लेखक” प्रनेक कारणों से 
बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बातें करते हैं--जिन में व्यक्षित-विद्व ष, निष्ठा, सुविधाश्रों के किए 
एहसानसन्दी ओर पाठकों को ख़ुश करने की बाते आदि होती हैं । कुछ भी द्वो, केखक की दृष्टि बहुत 
सीमित दे चादे वद्द ऊँची द्वो या नीची । वत्तंमान दृश्य-बिन्दु का देखना द्वी मुश्किल है, बीस घर्ष 
तक इन्तज्ञार करने का पुराना विचार अय ठीक नहीं दै। श्राप सचाई को बाद की अपेक्षा 
मौजूदा क्षमाने में अखानी से देख सकते हैं बशर्ते कि आप आवश्यक तथ्य प्राप्त कर सके। परन्तु 
बड़ी घटनाओं में से कुछ वध्य ऐसे हैं जो इतिहास सुनानेधाज्षे की उस योग्यता पर निर्भर करते 
हैं जो अनुकूल तथ्यों से युक्त द्वी । मामद्वानि-सम्बन्धी पुराने कानूनों के दोते हुए, ख़ासकर उद्देश्यों 
के बारे में, बहुत-सखी बातों का विवरण नहीं दिया जा सकता । दर शख्स जानता दै कि बिना भास 
की ब्यक्तिगत रायों के खूबसूरत पद्चलु््रों का वर्णन करना सी कितना मुश्किन्न द्ो,सकता है । 
यद्द भी कद्दा गया दै कि “बड़ी घटनाएँ अपने पीछे सुखद बातें बहुत ही कम छोड़ती 
हैं ।”” वह हमारे पुरुतकालयों को तो सजा देसी हैं, किन्तु सम-सामयिक हतिद्दास के बारे में त्षिखी 
गई पुस्तक ऐसी द्वोदी हैं जिनमें विशिनत्न अचमताएँ पाई जाती हैं। जेसा कि मेटलेढ ने कद्दा 
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है, ऐसा इतिद्दास लिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं जिनके सम्पन्ध में विचार करने या 
दुबारा मृल्याकृत का अवसर नहीं मिल्षा झौर जिनके बाद में लिखे जाने पर अधिक कब्र होती । 
यह शस्वच है कि सम सामयिक इतिद्ाप्तकार को इस व्यग के द्वारा चिढ़ाया जाता है कि उसकी 
रचना तो सिर्फ़ “अद्धबार-नवीसी' है, हतिद्वाप्त नहीं । केकिन अगर ऐसा इतिद्दास-लेखक ईमान- 
दार है और अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे व्यग का कोई श्रसर नहीं 
पद्ठ सकता । 
आख़िर आज का इतिद्रास कत्न राजनीति था जो सावंजनिक आलोचना की क़बदंस्त रोशनी 
से परिपक्त द्वोकर इतिद्ास बन गया है भोर इसी तरह आज फी राजनीति सशुद्ध और ठोस बनकर 
कलर का इतिहास घन जायगी । इस त्तरद्द राजनीति तो इतिद्यास का अग्रदूत है और इतिद्दास अपनी 
दौह सें अपने रचयिता को इसकिए नहीं भूजझ सकता कि कहीं वह प्रगति का सच्चा सागे न भूल 
जञाय। जब दोनों के भ्रष्ययन सम्मुयित रूप से मिश्रित भौर अन्तर्सम्बन्धित हों तो ज्ञान के साथ बुद्धि 
का समावेश दो जाता है और इृतिद्वास-वेत्ता दार्शनिक बन जाता है।यद्द स्वीकार करमा पद्ेगा कि इस 
प्रकार का सम्मिश्रण फठिन है, यद्दी नद्दीं बल्कि यहुत कम दो पाता है और यद्द बात तो भ्राज्ोचक 
पर निर्भर करती है कि घद्द देखे कि हल एष्ठों में 'पक्षपात और श्रज्नुचित झापेश!' हैं या नहीं । यूनान 
के इतिहासकार मिल्फ़ोर्ड ने अपने किए गर्वपूर्वंक कद्दा था कि चह सम-सामयिक हतिद्दासकार के 
क्षिए श्रावश्यक गुणों से मण्डित दे । ऐसे देखना यद्द व्यहिए कि इतिद्ातकार उस निर्क्िंप्तता 
और सतुत्लन का भाव प्रदर्शित करते हैं या नहीं, और यद्द कि ल्ार्द ऐक्टन की शब्दावज्ञी में 
'ये पृष्ठ याददाश्त पर बोर भौर श्रात्मा के क्षिए प्रकाशः--चाद्दे बद्द कितना द्वी क्षीण क्यों न हो-- 
प्रदान करते हैं या नहीं । 
फिर भी यदि फाज्न लेखक की उक्तियों को पत्नट दे तो उसे यद्द याद करके तप्ल्ली दो 
सकती है कि उसने ऐसी अ्रनिवायं सेवा की है, जिखके बिना राजनीतिज्ञ तत्काल जानकारी नहीं 
दासिज्त कर सकता भौर न श्रपने से पद्दले के राजनीतिज्ञों की ग़्क्नतियों से फ़ायदा उठाकर भपने 
तत्काक्षीन कप्तंव्य का निश्चय द्वी फर सकता है | भाज़िर, सभी तरद्द के ज्ञोग दो श्रेणियों में विभाजित 
हिये जाते हैं | कुछ वो भपने तजरबे से जानकारी द्वाप्तिज्न करते हैं ओर कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के भलुभव 
से क्वाभ उठाते हैं। मिस्प्न्देद्द इस दूसरे भकार के लोग अ्रधिक बुद्धिमान होते हैं और उन्हें 
मिप्ाज़ या चैतावनी फे तौर पर सम-सामयिक या चालू ज़माने का इतिद्वास पढ़ने की आवश्यकता 
होती है। भावी राष्ट्रीयता के स्िए समय-समय पर उसकी सफल्नताश्रों का जक़िपिबद्ध धोना 
शरावश्यक है जिंसले भाषी नेता बदले हुए ज़माने में और परिवर्तित स्थिति के अनुसार अपना रास्ता 
तय कर सकें, इसस्विए हिन्दुस्तान के सघद फी कद्दानी को ऐसे समय पर चालू ज़माने तक की बनाने 
ओर पूरी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिशें करने की ज़रूरत दै, जग्र कि अग्रेज जून १६४८ तक 
नदुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर चुके हदें 
ठीक ही कट्दा गया दै कि “पुशिया दुनिया का केन्द्र है ।” भोगोत्िक दृष्टि से यूरोप उस- 
की शाखा है, भ्र्तीका उप-मद्दाद्वीप है भौर भास्ट्रेलिया उसका टापू | एशिया एक पुराना मद्दाद्वीप 
है जो बढ़ी परेशामी-भरी तेज़ी से नई परिस्थितियों में फँस गया दै। एशिया के भौगोत्िक- 
खणद और ऐतिदासिक स्वरूप ऐसा उद्यकत-भसरा नमूना उपस्थित करते हैं जो श्रपमी द्वी परम्परा 
और प्रक्रियाओं ले सयुक्त हैं। आधुनिक टिकनिक!ः ने उस नमूने को पिध्यस्त कर दिया है। 
“परिवर्तित पूर्ध' को कहावत अब पाश्चात्य अददम्मन्‍्यता की घोवक रद्द गई है । 
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“पब्छिमी सभ्यता के घाहर, पुराने के प़िल्लाफ़ नये का जो संघर्ष हुआ है उसका नतीजा 
यह हुआ है कि एक बढ़ी गद्दरी बेचेनी फेल गई है। एशिया में यह भावना बरहुत जोरदार बन 
गई है। इस परिवर्तन की रफ्तार ओर इसका विस्तार भौर कहीं भी इतनी हद तक नहीं पहुचा 
है, न घद भौर जगहों में हृतना दुखद, या ऐतिदासिक दृष्टि से मद्दत्त्व-पूर्ण बन सका दै। 
यह महद्दाद्वीप न केवल्ल उबल्न रद्दा हे, बल्कि हसमें आग लग खुकी है । एशिया के परिवतंन का 
विघ्तार बढ़ी दूर तक की सरहदों तक हुभ्रा है और करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव दै। 
इसके संघ बढ़े प्रबन्न हुए हैं--दूसरी जगहों की बनिस्वत यहाँ ज्यादा ज्ञोभ फेला है। दिन्द- 
मद्दासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यह पत्र द्वो रद्दा है। वधम कॉर्निश के कथनानुसार 
भूगोज्ञ का सम्बन्ध मद्दत्वपूर्ण भूखण्डों से होता है भ्रौर इतिहास का विशिष्ट युगों से । 

इसी किए किसी देश के ऐतिहासिक भूगोत्र में हमें निश्चय करना होता है कि उसकी 
कहानी के कौन-से विशिष्ट ुग में अनुकूल परिस्थितिया आई थीं। मौजूदा ज़माने में ऐति- 
दासिर भूगोज्न एशिया के हक़ में मालूम पढ़ता है। १८४२ से पब्छिमी ताकतों ने चीन में जो 
कुछ दासित्न किया था वह करीब-करीब सभी खो दिया। श्रार्थिक इष्टि से भी अ्रब एशिया दुनिया 
में मुख्य सामाजिक स्थिति द्वाप्रिज्ञ करने की कोशिश कर रहा है । 

१४वीं सदी की शुरूभ्रात का जमाना ऐसा था जब उपेक्षित भूखणडों का साबका दुनिया 
की बढ़ी-बढ़ी कौमों से पढ़ा | हस सम्प्रम्ध से एशिया का पुनर्श्थापन हो गया और वह अपने 
आदर्शा की छाप बाहरी दुनिया पर डालने त्गा। टैगोर और गांधी एशिया के बौद्धिक 
प्रसार की मिसालें हें । सिकन्द्र मद्दान्‌ का पूर्व और पश्चिम को मिलत्राने का स्वप्त 
पुनर्नीचित द्वो रद्दा है। एशिया का समनन्‍्वयकारी भ्रादर्श एक ऐसे विकास की शोर ल्ले जा रद्दा है, जो 
सुक्ति की दिशा में है । एशिया मद्राखणढड अपने भविष्य में विश्वास रखता है और उसका यहद्द 
भी विश्वास है कि वद्ध संसार को एक सन्देश देगा । उसमें भात्म-चेतनता जग रही है, जो चंगेज़ 
खां की वद्ठ यादगार ताज़ी कर देती दै जिसने सबसे पदले एशिया की एकता का आन्दोल्नन चत्ाया 
था | उन भावनाओ्रों को जापान में समुचित उर्चर भूमि मिक्षी | पर सारा एशिया इस बात को 
महसूस करता है कि कनफ्यूशियस के शब्दों में हम अ्रभी तक श्रव्यवस्थित द्वाक्षत में जी रहे हैं 
हम उस शाति की मजित्न से दूर हैं, जिससे “कुछ स्थिरता” मित्नती है भ्ौर पद्द 'श्रन्तिम शाति 
की अवस्था! तो अभी हमारी दृष्टि में नहीं भाई है।" 

दुनिया अब जुदा-जुदा कौर्सो का समृद्द नहीं दै। राष्ट्रीयता को ब्यापक श्र में अन्तर्राष्ट्रीयता 
के सिद्धांत में बदल देने पर भी उसे उप्र दूर तक पहुँचानेवात्ते परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
रूप में नदीं मिलता जो दूसरे विश्व-व्यापी सद्दायुद्ध ने इसके स्वरूप में ज्ञा दिया है। उसी की 
बदौलत हिन्दुस्तान के साथ एक स्वतंत्र अ्वण टुकढ़े के रूप में वर्ताव नहीं हुआ । इसी कारण 
दुनिया मि० पिन्सटन चर्चित्न के इस मांसे से परितुष्ट नद्दी हुई कि हिन्दुस्तान का मामला तो 
इंग्लेशड का अपना दे शोर अटल्लांटिक का सममौता ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों पर 
क्ञागू नहीं होगा । हिन्दुस्तान अब ग्रिटिश-भवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। 
यह घात अब शाम तोर पर स्वीकार कर ली गई दै कि हिन्दुस्तान ससार के घर्मो का 
सन्धि-स्थल और विश्व ससकृति का एक सस्थल्न है, पर साथ ही यद्द देश ससार के ध्यान में भर व- 
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तारा घन गया है, श्रोर संसार की दिक्नचसपी ऊा केन्द्र द्ो गया दै। जिस प्रकार भूमरद्रक्ष के उस 
गोक्षाद में अमेरिका है, उसी तरह इस गोज्ार्द में यद्द अ्रटलांटिक भ्रीर प्रशात मद्दासागर का 
समन्धि-स्थज्ष है । फन्याकुमारों जाकर झाप पणिनत्र कैप! के छोर पर खड़े होकर समुद्र 
की घोर मु ६ कीजिए । आपके दाहिने हाथ अरय सागर द्वोगा जो 'केप शझ्ाव गुदद्वोप! (श्र्पात्‌ 
अफ्रीका के दफ्षिणी छोर पर स्थित आशा 'ंतरीप) पर जाकर पघटल्ाांटिक महासागर से 
मिलता है, श्रौर 'श्रापके बाये हाथ की भोर बंगाल की खादी ध्वोगी, जो प्रशात महासागर से जा 
मिक्षतों है। इस तरद्द छिन्दुस्तान पूर्व और पश्चिम के मिज्नने का स्पान है; प्रशात-स्थित राष्ट्रों 
की पश्राज्ादी की ऊुजी दे गौर श्रट््ांटिक-स्थित राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियम्रण है । हिन्दु- 
स्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है जिप्की स्वतंन्नता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खत्तरे में पढ़ गईं 
थी और उसने वह्दा के ४७४ करोड़ निवास्तियों की शझाज़ादी को सकट में ढालने की फोशिश की 
थी, पर श्रय खुद विजेता के गर्वाक्षे चरणों पर गिरा पढ़ा है । जापानी साम्राज्यवाद के भयकर रोग 
की पक दवा श्राज्ञाद घीन है। पर गुज्ाम दिन्दुस्तान श्राधे-युज्ञाम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था । 
या यूरोप को गुन्नाम नहीं बना सकता था। पऐसी श्रबस्था में हिन्दुस्तान की श्ाज्ञादी नई सामा- 
जिक इउग्नवस्था ऊा छुनियादी तथ्य कायम फरेगी और हस देश के चालू सामूहिक लघप का ध्येय 
ऐसे द्वी श्राज़ाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना हैदै | दस कड़ाई में भ्रगर द्विन्दुस्तान निष्किय दुर्शक 
की तरद्द बेठा यह देखता रहता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुक्नाम वनाने के चास्ते परिचालित 
युद्य में भाग लेने फे लिए भाड़े के दद्दू भर्ती किये जा रहे हैं श्रोर भारत की श्रपनी ही थराज़ादी 
जेधी च्तमान समस्या क्री उपेतज्ञा की जा रद्दी है, तो इस का मतलब भावी विश्व सकट को निमशन्रय 
देना होता, क्‍योंकि बिना श्राज़ञादी द्वासिह्न किये हुए हिन्दुस्तान पर ज्ञाज्षच-भरी निगाह्द रखनेयाले 
नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोसी या पड़ोसी के पढ़ोसी की ज्ञार टपकती | उस समय मारत की झमिनव 
राजनीति, ससार की धार्थिक परिस्थिति और विविध नेतिक पहलुओं के बाइरो दवाव के कारण 
कांग्रेस ने एक योजना की कएपना की शौर १४४२ में सामूद्विक अवज्ञा झारस्म करने का मिरचय 
किया। इन एृष्ठों में उस संवर्ष के विभिन्न रूपों भौर उसके परिणासों का वर्णन है जो बम्घई 
में ८ अगस्त १६४३२ में किये गए फैसले को अमल में खाने फे लिए किया गया था। भारत छोड़ो” 
का नारा हस ऐतिद्वासिक प्रस्ताव का भूज्-बिन्दु था जिसके चारों श्रोर उसी के अनुसरण में 
आन्दोज्नन चक्षता था। जल्द दो यह जढ़ाई फा मारा वन गया जिसमें स्त्री-पुरुष और बच्चे 
सभी समा गये, शद्दर, कस्बे झौर गांव सभी जुट गये, पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्सित्षित 
दो गये, व्यापारी और फारखानेदार, परिगणित जातिया और शआ्राादिम निवासी सभी इस भावना 
के भवर में, दृगामा झौर क्रांति को क्लद्दर में आगये। अ्रत्ग-अभ्रक्षग क्षमाने सें विभिन्न शताब्दियों 
में जदा-जदा राष्ट्र ऐसे ही प्रभावों में घहते रदे दें।किप्ती समय भ्रमेरिका की बारी थी, कभी 
काश की, किसी दशाव्द में यूनाव की वो कभी जरमनी की | हम सभी विद्रोह्दों के कार्य-कारण 
का तास्विक मृत्त एक दी था। सरकारों की शरीर-रचना, शासन की झवयघ-क्रिया और राजनेतिक 
जमातों का रोपाणु निदान सभी ज़माने में और सभी सुएकों में हुआ दै । 
२ 
जूक्षियन दक्सले ने कद्दा दै--“आम़्िर इतिहास उन कल्ाओं में धद्दी है जो मानवीय 
संदर्भा--तठथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुचाती है। किसी स्वर से चित्र को उद्योधन नहीं भी 
मित्न सकता, और चित्र का कोई कद्दानी कद्दना भी जरूरी नहीं है। पर इतिद्वास पुरुष, स्त्रियों भौर 
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वच्चों--सभी के बारे में द्वोता दे | मनुष्य ऐसा प्राणी है भिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा होता 
हूँ---चाहै उसे श्राव्मा कद्द कीजिए, या श्र कुछ । इतिद्ासकार उस निर्णयात्मक आत्मपूरक्त तत्व 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, जिसके बारे में कवियों और लेखकों के सामान्य अनुभव झौर भविष्य- 
वाणी से हमें शिक्षा प्राप्त हुई दै। श्र सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीवन की 
विजय और दु खद घटनाओं का अर्थ पात्र-विशेष पर निर्भर करता है और एक छोटे-से परिवार में 
ही ऐसे किसने दी प्रकार के मनोवैज्ञानिक विभिन्नताश्रों के नमूने मिलते हैँ । हमारे पूर्वजों ने इनमें 
से चार को क्षिखा थरा--रक्त प्रकृति या शआत्मामिमानी, उष्ण प्रकृति य्रा चिढ़चिढ़े, उदाप्तीन 
स्वभाव के प्रौर मन्दप्रकृति या भोक्ते। पश्राघुनिक विश्लेषण के अनुसार मनुष्य के दो ही 
प्रकार हैं--पुक बहिमु खी प्रकृति छा भौर दूसरा अ्न्तप्लुखी प्रकृति क्ष। इनके '्रतिरिक्त चार 
घर्गीकरण घोर दें जिनका श्राधार है--विचार-शक्ति, भावना, अनुभूति भर अनुसरण । यूरोप के 
उम घुपरिचित मनोवेज्ञानिक घोर देद्दिक नमूने का साइश्य दें भ्र्रीका में मिज्षता है | काज्ना रंग, 
नीग्रो मुख्त-मुद्दा भौर श्रन्य जातीय चाज-चजन तो आवरणमात्र है। इसके भीतर रस-चादिका 
मक्तिक्ान्रों से हीन सासपेशी वाले, स्तायविक निर्माण बाक्षे अन्तभुक्त मनोवेज्ञानिक आधार 
पाक्षे पिमेद ऐसे हैं जो मानव-जाति की पिभिनश्नताश्रों के नमूने के रूप में अफ्रीका में भो देखने में 
झाते हैं भोर यूरोप में भी । 

श्रक्सर दुनिया में जो लद्टाईया हुई हैं उनमें शस्त्रास्त्रों गौर साध सरंजामों की उद्क्ृष्टवा 
को दी सपसे ऊचा मद्दत्य प्राप्त हुआ है | एफ इतिद्ामकार ने कहा दे कि मेसोडोनिया के भाज्नों 
की यद्ीज्ञत यूनाव की सरुकृृति एशिया में पहुँचो है और स्पेन की घल्ववार ने रोम को इस योग्य 
बनाया था कि पद्द श्राजकक्ष की दुनिया को अपली परम्परा प्रदान कर सका है | इसी तरह १६४४ 
में जमनी फे 'उड़ानेवाले वर्मा) द्वारा लड़ाई का पत्चढ़ा ही पलट जानेवाला था, पर घह ब्यर्थ 
दो गया । तो भौ तथ्य यद्द दै कि यूरोप के युद्ध-सौशल के श्रतिरिक्त युद्ध में काम देने वाक्षी और 
शक्तिया भी द्वोती हैँ जिनका वर्णन बेक्ृष ने हस प्रकार किया है--“शारसीरिक चज्न और मानव- 
मस्तिष्क फा फ्रौज्ञाद, चतुरता, साइस, ए्टता, दृढ़ निश्चय, स्वभाव और श्रम |? इस यात के 
घापजूद कि घेकन एक दाश निक और चेंशानिक था, चद्ध सामाम्य बुद्धि के स्तर से अ्रधिक झुचा 
महीं उठ सका भोर जद्दा पद्द उठा यद्दां चद्ध साहस से बढ़कर पशौर गुणों की कर्पना नहीं कर 
सका । हिन्दुस्वाम में हमने सामाम्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य भौर भ्रद्विसा के लिए कष्ट-सद्षन 
करते हुए छ्वदाई जारी रखी दे. और इस तरद्द दम सप्याग्रद् की जिस ऊँचाई पर पहुँचे हैं, 
उसलस्ले मिस्सन्देध इतिद्वास का रूप बदल गया है, ओर शक्ति भौर '्रधिकार, सत्य थ्रौर मूठ, दिसा 
शोर भरदिंसा तथा पशु-वज्ञ एुवं भात्म-घत्ष के संघर्ष में विजय को सम्मावना भी परिवर्तित ष्ठो 
गई है | जिस युद्ध को संसार का दूसरा मद्दायुद्ध कह्दा जाता है उसका श्रीगणेश किसी उचे 
सिद्धांत फो छेफर नहीं हुआ था झोीर पअ्रटक्षांटिक का सम्रकौता--भो एक साध बाद हुआ था, 
टाका-टिप्पणी के यार भी दि्दुस्ताव घोर जमंनो के किए पक जंसा किसी पर मी ज्ागूम 
दोनयाला द्ोगा। उससे घोसवीं सदी के चारम्भिक चाल्षलोस यों के युद्ध-तायकों का 
घसक्षी रूप प्रकट हों गपा । शोर उस पर मो घुर्रा यद कि यह युद्ध एक 
सर्वधाष्टी युद्ध घन गया जिसने खुल्ते रूप में पकाणिकार के द्वाप और मनमाने उग 
से--भाषोशित रूप में ज़नठा की सेनिक मर्तों करके युद्ध-स्चाक्नन क्रिया झोर झाजशादी तथा 
प्रशातस्त् की सभी ऊँची पाते हवा; भाप भौर सुन्दर पादयाक्षकार की तरह ड़ गई। ज्ञग्र कएट- 
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प्रसतों के दावों पर अपनी नीति की इष्टि से घिचार करने का अवसर श्राया औौर चर्चित्न की अपने 
पर दृढ़ रहने! को अ्रस्पष्ट बात को कार्यानिवित करने का सौका आ्राया तो प्रिटेन और दिन्दुस्तान 
के घामधारी राजब्रोहिियों को दण्ड देने, श्रपने पसन्द की सनिधि करने, निर्वाचन स्थगित करने 
ओर समाचारपन्नों तथा पत्र-न्यवह्दार तक पर कठोर निरीक्षणफ--सेंसर रखने की मीति बरती गईं । 
यदि युद्ध का यद्दी उद्दे श्य था ओर उसे जीतने के लिए यही ढंग थे, तो हिन्दुस्तान को हस बात 
के लिए घदनाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोलेण्ड, चेकोसल्रवाकिया, यूनान भर फिनलैण्ड 
को श्राज्ञाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह और उत्तेजना क्‍यों नहीं प्रदर्शित की । केचल प्रिटेन 
साम्राज्यवादी और अनुदार नहीं है, वल्छि रूस ने भी वह वेदेशिक नीति ग्रहण करकी जो 
ज्ञारशाद्दी के शासन के लिए अधिक उपयुक्त द्ोती श्रोर सीधे निकोल्रस द्वितीय-द्वारा परिचाल्ित 
होने पर श्रधिक उपयुक्त प्रतीत दोती । पोलैण्ड का उद्धार करने के क्षिए जो युद्ध संचाजित किया 
गया था उसका नतीजा यद्द हुश्रा कि उसके हुकढ़े दो गये भर उसे रूस की निर्दयतापूर्य इच्छा 
पर छोड़ दिया गया श्र उन्‍होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा । रूस ने बसराधिया और बुको- 
विना, फिनलेणड और क्षटविय्रा तथा इस्टोनिया और ज्िशुआनिया तक पर आक्रमण किया भर 
डार्डे मिक्स के द्वारा सेडिय्रेनियम या सुतक सागर पर भी कठ्ज़ा जमाने की मांग की । डार्टेनित्स 
पर रूस का हाथ द्वोने का मतक्षब्र था फ्रास की मौत। इस युद्ध में हिन्दुस्तान को, बिना 
उससे पूछे या जाचे ही अस्त कर लिया गया। यद्द वह युद्ध था जो अपने साथ ब्रिटेन के 
क्षिए 'भारत-छोड़ो? का मारा त्गाया जिसके लिए दिन्दुस्तान को भारी दण्ड भोगना पड़ा--सकड़ों 
को बेंस क्षणाये गये, दज्ञार से श्रधिक को गोली से उड़ा दिया गया, क्षितने द्वी हज़ारों को जेल सें 
हंस दिया गया और करीब दो करोड़ के सामूद्दिक जुर्माने वसूत्ष किये गये । 
यथपि इतिद्दास का विकास सारे सप्तार में सामान्य सिद्धांतों पर ध्ोता है, विशिष्ट राष्ट्रॉ, 
देशों और राज्यों के विकाप्त का मार्ग उतकी अपनी विज्षक्षण स्थिति में दोता है। खासकर दिन्दु 
स्तान में इन स्थितियों का जन्म और विच्वास विचित्र रूप में हुआ है। एक ऐसे पिस्तृत देश 
का, जो लम्धाई-चौड़ाई में मद्दाद्वीप के समान भर ज़मीन और श्राक्षति में विभिन्न है, ज्षगभग दो 
सदी तक पराधीन रद्दना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण शाधुनिक हृतिद्वास में नहीं मित्र 
सकता । इसके क्षिए्‌ हमें ससार के इतिद्वास में बहुत पीछे तक मुड़ना पढ़ेगा जब ईसा की आरस्मिक 
शत्ताबिदयों में रोस ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी भिसक्धा विस्वार पश्चिम में ब्रिटेन से 
पूर्व में मित्र तक था भोर जो लगप्तग चार सदियों तक क्रायम रद्दा था। किन्तु हस पराधीनता के 
उदाहरण में एक जगद्द साइश्य समाप्त हो जाता जब मुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ द्वोती 
है दो दिन्दुस्तान में यद्द पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारण कर ज्ेती है 
जैसा संसार के दृतिद्वास में कहीं भी देखने में धद्दी आता । दिन्दुस्ताम में गत चौथाई सदी से 
घटतमाओं ने जो रूप धारण किया दै वद्द ससार में भ्रद्धितीय है भौर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों 
का प्रयोग--जिसे सक्षेप में सत्याग्रह” कद्दते हैं--ऐसा है मिप्तकी बहुत-सी मंज़िलें और दर्जे 
है जिनके द्वारा राष्ट्रीय क्षोम--असद्योग से करबन्दी तक सविनय भ्रवज्ञा-भादोत्रन के विभिन्न 
रूपो-द्वारा प्रकाशित किया गया है और युद्ध-कात्न में द्विन्दुस्तान की यद्ध 'भस्पद्ृणीय---अप्रस्या- 
शितता--स्थिति बनादी गई है । कांग्रेस की हमेशा यद्द राय थी कि युद्ध-प्रयस्थ में हिन्दुस्तान 
का भाग केना इस वात पर निर्भर करना चाहिये कि वद्द एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसमें 
जुटना अपना कर्त्तव्य समझे । इस तरद्द की मांग जगातार की गई, पर वह फिजूज साबित 
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हुईं । संघर्ष का कारण स्पष्ट था। सविनय-अरवज्ञा-आंदोलन के लिए वातावरण तैयार था--नो 
देश के लड़ने ओर साहसपूर्वक लड़ने के लिए एकमाम्न मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन को 
योग्यता की कस्तोटी यद्द है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष 
के क्षिप. योग्यता की कसौटी यह्दी है कि देश को संघष' करने दिया जाय। क्‍या इंग्लेएड 
$ अगस्त, १६१७ या दे पितम्बर १६३४ को लड़ाई के क्षिए तेयार था ? जनता जब युद्ध में 
लग जाती है तो उसे सीख लेती दै। हिंसा और श्रदिंसा दोनों ही प्रकार की छाड्ाइयों में यद्ध 
बात सच है। सवात्ष सिर्फ उसकी माप-तोल का रद्द जाता है कि वह व्यक्तिगत द्वो था सामूहिक । 
पहले की परीक्षा द्वो चुकी है श्रोर 'क्रिप्सश-मिशन! के समय उसका आशिक परिणाम भो देखने 
में आया है। दूसरे ने सारी दुनिया को प्रवत्न वेग से द्विज्ला दिया जिसके फलस्वरूप मार्च १६४६ 
में हिन्दुस्तान में प्रिटेन से 'मन्च्रि-मण्डल मिशन! आया। 
झ्ब्‌ 

इस ऐतिहासिक काल का घर्णंन हस पुस्तक में संक्षिप्त रूप में किया गया है। कौग्रेस करीब 
३३ मद्दीने जेज्ष में रही शोर न केवक्ष बिना किसी प्रकार की द्वानि में पढ़े बढ्षिक धज़्ज़त के साथ 
बाहर आई । फिर सी हस थोड़े से अन्तर्कान्न में कितनी द्वी घटनाएँ गुज़र चुकीं। हम एक ऐसे 
जमाने में रद्दते हैं जब सदियों की तरक्की सघन होकर दशाब्दियों में झौर दशाब्दियों की बरसों में 
आ जाती है। कांग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक दलचल्न फैक्त गई | पुरानी और नई दोनों ही 
दुनिया के लोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया 
था, औ्रौर यद्द कि क्‍या ब्िटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जेसी द्ोने का दाघा करती है 
घेसी सचमुच है, और श्गर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लड़ाई में भाग छेने के विरुद्ध 
इतना शोर क्यों मचाया ? यद्द प्रश्न भी हुआ कि अगर मुस्लिम ज्लीग भौर कांमेस दोसों ही ने 
युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रँगरूट फौज में भर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त 
के रूप में आये हैं या इसे खेल्न समझ कर इसमें साहसी पुरुषों की तरद्द शामित्र द्वो गये हैं? 
श्रथवा वे लड़ाई के कठिन दिनों में गुज़ारे के ल्षिए पेशेवर सेनिक सिपाही के रूप में भर्ती हुए दें 
एक शब्द में, आजादी के लिए हिन्दुस्तान का मासत्ता इस प्रकार ब्यापक रूप में पिज्ञापित 
हुआ कि दूसरा मद्दायुद्ध शुरू होने के पहले पेखा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो क्लोग युद्ध- 
ज्षेन्न में जाने से रद्द गये थे उनकी आधाज्ञ अभी तक क्षीण तो थी, पर उसमें समानता और स्याय 
की पुट थी, इसक्षिप उसमें काफ़ी ज्ञोर था। वद्ध युद्ध की घोर ध्वनि भौर घूल्षि में भी सुनाई 
पड़ी । धीरे-धीरे यद्द क्ड़ाई स्वधाही भौर सर्वशोषक घम गईं । 

अमेरिका में क्ञोग दो हिस्सों में बैंट गये थे--एक वो राष्ट्रपति रूजवेज्ट के साथ यद्द 
विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन का निजी सामज्ञा है, और एक दूसरा छोटा दत्न हस विचार 
का था कि हिन्दुस्तात की भराजादी जेसी विशाज्न समस्या पर लड़ाई के दिनों में विचार नहीं हो 
सकता, उसे लड़ाई खत्म द्ोने तक रुकना चाहिए। त्तीसरा और सबसे बड़ा दुल्कल जनता के उन 
सीधे-सादे लोगों का था जो चाहते ये कि हिन्दुस्ताव को इसी बरू ऋआजादी मित्र जानी चाहिए । 

जब हिन्दुस्तान ने अमेरिकत झौर चीनी राष्ट्रों से श्रपीक्ष की तो व८ इस यात को 
जानता था कि प्रिदेन यद्द दावा करेगा कि हिन्दुस्तान ठो उच्तका घरेलू मामक्षा है भौर भ्रन्य राष्ट्रों 
का हिन्दुस्तान था ब्रिटेन के किसी भी उपनिवेश या अधीनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है । तो 
भी हिन्दुस्ताम और कांम्रेस इस वात से अवगत थे कि विटेन सभ्य-राष्ट्रों के नक्तन्नमण्डत्न से अक्ग 
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कोई चीज नहीं है और घद्द अन्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रुप सें अ्रन्तसंस्थन्धित है । हिन्दुस्तान 
अपनी शक्ति शौर फ्मजारी दोनों कौ जानता है और पद्ट केघज्ष मानधता के माम पर बाहरी देशों 
का हस्तत्षेपमात्र नहीं चाहृता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह है कि यदि किसी ब्यवित फे साथ 
उसके द्वी देश में घुरा बर्ताव होता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरह नहीं कर 
सकता। तो भी किसी भी देश का अपने देशघासियों या उसके किसी दिरसे के प्रति हुष्यघद्दार 
कसी कभी इतला घोर द्वोता है (जेसा कि बेज्लजियन कांगो के मूत्र निवासियों के साथ हुआ दै या 
टर्की-साम्राज्य-ह्वारा आमेनियन ईसाइयों के प्रति किया गया) कि ऐसी द्वाज्ञत में दुनिया का 
लोकमत उससे भ्रज्वज्ञित द्वो उठता है । सामान्य मानवता की भाषना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती 
दै कि घद्द ऐसे भ्रत्याचारों का पिशेध करें। ज्षारशाद्वी के १६०९ के कार्यकम का विरोध करते 
हुए स्युकक्‍्त-राष्ट्र के राज्यमन्त्री रोस्टन ने उन दिनों कहा था--“जों ज्लोग मिराशा में हैं उनके 
लिए यह जानकर प्रोत्साहन मिल्लेगा कि घुनिया में दोस्ती भर हमदर्दी भी है भौर समभ्य- 
पघप्तार द्वारा ऐसी कर रताश्रों के प्रति घणा एवं समिन्‍दा का प्रकाशन उप्तमें रुकावट पेदा कर 
सकता है ।” 

इसल्लिए अगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफक भट्ठी हुआ तो उसके शारीरिक 
कष्टसद्रन भौर त्याग उस पूर्ण नेतिक समर्थय द्वारा अपनी ज्ञतिपूर्ति कर छुके जो संघर्ष में उसने 
झोरों से प्राप्त किया है, क्योंकि सत्य और श्रहिंसा के उँचे मापदणड की दृष्टि से देखते हुए उसका 
आजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि चद्द द्विमालय की ऊँचाई से वजता हुश्ना प्रतिध्चनित होता है, 
ओऔर काछुज्ञ के सघन देश में होते हुए मक्का मुअज़्क़न, सदीना मुनव्वर, फिल्लस्तीन के सीनाईं प्व॑त 
ओर एशिया साइनर के पामीर तक ४सकी भ्ावाज्ष पहुँचती है। यद्दी नहीं, आउप्स के द्वारा पद्द 
पच्छिम की ओर और पृपीमाहत, पाहरेनीस झऔर एकबियन की 'बाक्षकी श्रज्षमाज्षा तक जा पहुँचती 
है। इसी प्रकार उसकी गू ज काकेशिया भौर यूराज्ष तक भी पहुँचती है भौर कितने ही दुर्लृध्य 
पद्दाड़ियों को पार करती हुई नई दुभिया में पहुच जाती है। हिन्दुस्तान अ्ष्छी तरह जामता 
है और पहल्के से जानता आया है कि उसके उच्दश्य की सफ़्तता उसके द्वाथों में है भौर 'देशी 
वल्नचार और देशी द्वार्थो-द्वारा' ही उसका उछार होगा, प्रर उसने घायरभ का युद्ध कृ"ाण गांधीजी 
की शांति-पूर्ण सद्दोरे की ज्ञाठी से बद॒क्ष लिया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के क्षि"प नये शस्त्र का 
प्रयोग करके इतिहास बनाने की कोशिश की है और खून के प्यासे योद्धाओं के रफ्त-मास प्रदर्शन 
को घद क्वकर उसे ऊँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय -पिवेफ देवी आश्मा बन जाता है। 
बीसपीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर ज्षिया भौर पा किया है, एक नया सण्डा और नया 
नेता और दल पृष्ठों में भारत की धाज़ादी के पविन्न ध्येय फे प्रति ससार की प्रतिन्रिया का धर्णन 
किया गया है। उसकी ञज्ञादी फे राष्ट्र्धज के परिषर्तत और स्वाधीनता श्रांप्त करने के लिए 
भारत के राष्ट्रव्यापी सघर्ष का नेतृत्व करने घाल्ते मद्दाष्मा गाघी के मद्दान्‌ उपदेश आर उनकी 
योजना का सी इसमें समावेश है । 
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सभी धार्मिक पुस्तकों, साहित्य और इृतिद्वास में आत्म-शुद्धि, भाव्म-चेतना ओर साधारण 

जनता को सुधारने के उद्द श्य से उपवास की सद्दिसा वर्णन की गई दै। लेकिन हमेशा से सन्त- 
महास्मा और राजनीतिज्ञ समाज के दो शयक-एथक्‌ अंग रदे देँ और जव-कमी उन्हें एक दी सूत्र 
में यांधने की कोशिश की गई है उनकी मानसिक झौर नेतिक प्रवृत्तिया शअ्त्षग-अक्षग धाराशों में 
प्रयाहित होती रही हैं | क्षेकिन इतिद्दाप्त में गांधीजी ऐसे पहले ज्यक्ति हैं जिभमें सन्‍त झौर राज- 
नीतिज का सम्मिश्रण इस प्रकार से हुआ दे कि विभिन्‍न मानव-प्रवृत्तियों के श्रक्षग अलग प्रवाहित 
होने की भरापश्यकता नहीं है । उनके दृष्टिकोण, प्रेम के दायरे और कार्यक्षेत्र में घनिष्ठ सामंज्स्प 
था। एस प्रकार उनकी विचार-घारा और आघरण प्र्थात्‌ उनके कथन और झाचरण में कोई 
भेद नहीं था। दूसरे शब्दों में हम यह कष्ट सकते हैं कि यह एक ही कपड़ा है जो धर्म के ताने 
और राजनीतिज्ञ के वाने से छुना गया है, जिसमें अर्थशास्त्र और कत्ना की घारियां पढ़ी हुई हैं, 
सस्क्ृत्ति के वेज्न-बूटे कद़े हैं और नेतिक्ता का ब्रावेडः जहा हुथा है। यदि पश्चिम के आजकल के 
छौकिक राजनीतिश पूर्व फे इस ऊ'चे सस्लेपण भौर सम्मिधण को सममने में असमर्थ हैं, तो 
उसे कम-से कम हस भास्मानुशाप्तन को गद्लत नहीं समझना चाद्ििए और उपवास के उद्देश्य 
झौर उसकी प्रेरक भ्रवृत्तियों के सम्बन्ध में ऋ्ञंत धारणाएं महीं फैलानी चाहिएं | हसे दयाव डालने 
का साधन कद्दमा मानो स्पय अपनी दही भिर्भयदा पर पर्दा ढाक्नना है। किसी दयाप डदालनेयाले 
डपाय में तय तक एृतनी ताकत नहीं हो सकती श्थवा उसका काफी प्रभाव महीं पद सकता जब 

तक्ष फि उसका पिपक्षी--भ्र्थात्‌ मिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई हो ( जेंसा कि फट्टा गया है ) 
उसका सफक्षतापूर्दक प्रतिरोध करता रद्दता है । चाहे फुछ भी हो, गांधोजी के उपवास ने पुक शांत 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी कि उनके एस उपाय फा उद्देश्य च्रथवा परिणाम किसी पर दयाद 
डाक़ता महीं था | उपयास के कारण सत्य की सुः प श्ष्तियाँ जाप्रठ हो जाती हैं, इससे मानवता 
की दयो हुई घोर शिधिजत पड़ो शरितर्यों को पेरणा मिक्षती ए। इससे न्याय की भावमसा फो 
प्रौसाहन मिछता है । शिस स्यक्ति को ऊचय में रसरर उपयाल किया लाता है, यह यह समझता 

+द कि यद्द उसी के खिलाक़ किया गया है झोर उसे ठेस पहुंचती है, और पराजप घुस होती 
है, वयोंकि स्थय उसके भीरार एक संघर्ष हिड़ जागा है. लिसके झारण उसकी झारसा खाग टडसी 

है हथा उसकी म्याय-युद्धि प्रेरित हो उठती है। उसके भीतर मामी उप पुपक्ष मध ऊाठी है । 
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है 


उसके अन्दर फी सह और घसद प्रशृदियों के मष्य शी रुघर्ष उठ खद़ा होता है, टसके फारगा 
जहां एक प्पोर यह अपने को पंघकार से प्रकाश में, ध्रसरय से सरय की शोर भौर रण से जौयम 
की थोर ले आनेयाले उस प्राध्यात्मिक पुरप की भूरि भूरि निन्‍्दरा करता है, महा दूसरी और टस 
व्यक्ति फी तुज्ञमा पद एक सगे पतार भौर राजमीतिक शक्ति आप्त करने की हच्दा रखनंयागे 
धर्मगुरए से फरता है, प्ाज्ञांफि उसकी यह घुदाना सर्वथा झनुचित द्लौती है । 

गांधीजी झोौर उनके सहयोगियों फो थेक्ष मे गए 7० कलगमग छ महीने द्वोने को आ्राए 
थे। बम्पई में भपित्न भारतीय कांग्रेस फमेटी के धधियेशम में उन्होंने कपने मिश्र थाहसराय को 
पत्र लिएने फी घोषणा की थी । स्पतप्न रहते हुए उन्हें जो घाव लकिपने की हजाज्ञत नहीं दी गईं 
थी, उसे उन्होंने थरागागां मद्ल्त से पृुक मजरवन्द घद्ी फी ऐसियत से किसने का साइस किया । 
उसी पक्त फिसी तरह से यह सयर समाघार पर्मों को भी छ्ाग गपी, लेकिन किसी को नहीं 
मालूम था कि उन्होंने फ्या लिया है भौर न ऐी छोई यह कह सकताया कि जोन उन्द्दीने 
सितम्पर १६४२ में लिया है, यह पही-फुद् है थो ये जेल से ग्राहर रहने पर & ब्यगस्त वो 
लिखते । एस दौरान में गांधीणी और उनके झनुयायियों पर झनेक परद के लंदन और दोप 
ज्ञगाएं गएु । उन्दें कृठा फट्दा गया। उणके हरादों और सकसदों के घारे में सम्देद् प्रकट किया 
गया | जनता को चताया गया कि थे चुपचाप श्रादोज्नन की सैयारियां कर रद्दे थे श्लोर उसके लिए 
उन्होंने क्षरुरी दिदायतें भी जारी की थीं। उन्हंने श्रमेतिकता से काम जिया, हृस्यारि, इत्यादि । 
इसक्विए इस सब यातों फा खण्डन करना उनका शावश्यक कर्तेन्य ऐ गया था| लेकिन ये ऐसा 
करने में स्वतन्त्र नहीं थे, यथपि सरकार फी तरफ से यद्द कद्दा जा रदष्दा था कि उन्हें 'मपने पिचारों 
का खण्डन-मठन फरने फी पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु सिद्धांतप्रिय भौर सत्य, अ्दिसा चर प्रेम के 
पुजारी व्यक्ति के पास एक उच्य शक्ति का, जिसमें उसका धरट्टट विश्वास है, सह्ठारा लेने के सिवाय 
भौर कोई चारा द्वी नहीं था जिससे कि पद्द श्रपने स्तष्टा के सामने अपनों स्थिति रख सके, क्योंकि 
मानव के सामने श्पती स्थिति स्पष्ट करने के अवसर से उसे घचित कर दिया गया था। श्री 
एमरी-द्वारा पादरी जोसेफ् के साथ गाधीजी की तुज्ञना का सविस्तार उ्लेख अन्यश्र किया 
गया है। 

गांधीजी के उपवास का समाचार पद्दक्े-पहल्ल जनता को केवल १० फरवरी शोर घकिंग- 
कमेटी के सदस्यों को प्रद्ममदनगर किले में १३ फरवरो को मिल्रा । यद्द तो सर्वंचिदित था कि ज्यों 
ही गाधीजी गिरफ्तार किये जाएगे वे उपघास करंगे। परन्तु अन्तिम «इण में उन्होंने स्वय दी 
उसकी पन्द्रह दिन पद्चले सूचना दे दी थी । यदि उनकी गिरफ्वारी के बाद एक सप्ताह के भीतर 
ही उनके सेक्रेटरी श्री महादेव देपाई की अचानक रूत्यु न द्ो गई होती तो थे यह उपवास घहुत 
पद्ले दी शुरू फर देते । सरकार ने अपनी विज्ञण्ति में, जिसका उछलेख आगे किया गया है, 
यद्द प्रश्न उठाया कि स्वय गाधीजी ने अतीत सें यद्ध स्वीकार किया है कि उपवास में 

दूसरे पर दबाव डालने की भावना निहित रद्दती है। गांधीजी ने यह घात राणकोट के अपने 

उपचघास की एक खास परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कह्टी थी, परन्तु सरकार ने उसका गलत 
अर्थ लगाकर उसे एक साधारण वक़्ब्य के रूप में उपस्यित्त किया। इतना दी नहीं, « फरवरी 
१६४३ को ज्ञाढ ज्षिनज्षिथगों ने गांधीजी को जो पत्र लिखा उसके निम्न परे से उन (ज्ञिमलियगो) 
फी निर्भयता और निर्दयता पर प्रकाश पढ़ता है *-- 

“झाप इस बात का यकीन रखिए कि कांग्रेस के ऊपर जो इक्षजाम लगाए गए हैं, उनका 


हि. 
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उसे एक-न एक दिन जवाब देना ही होगा और उत्त समय भ्रापको और आपके साथियों को 
श्रमर हो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी पढेगी । और यदि इस दौरान में किसी 
ऐसी फारंचाई के जरिये, जिसकी श्राप हस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, अपने आपको 
हस तरद से आलानी से बचा लेना चाहते हैं तो मे आपको स्पष्ट बताद” कि फंसला आपके 
सिक्ञाफ जायगा ।?? 
यह कैसा निन्‍दमीय आरोप दे कि गाधीजी उपचास के जरिये राष्ट्रद्दारा किये गए 
अपराधाँ' की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस सखार से श्रपना श्रस्तित्व द्वी मिटाने की 
कोशिश कर रहे हैं । ६ 
श्री सी० राजगोपालाचार्य ने ८ मार्च, १४४३ को अपने एक वक्तव्य सें उपवास शुरू 
करने से पहले लिखे गये गांधीजी के पन्न को दबा देने के लिए सरकार की कट्ट शग्राल्लोचना करते 
हुए कह्ा--/१० फरवरी को जब से गांधी-लिनलिथगो पन्न व्यवद्दार प्रकाशित हुआ है, टसऊी 
एक बात समर से नहीं आ रही । घ ही सरकार ने थ्रव तक उसका कोई स्पष्टीकरण किया है । 
गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिला और तोद-फोड़ की कारंवाई देखने में आई है, 
गांधीजी ने २६ सित्तम्वर, १४४२ के अपने पन्न में उसकी निन्‍दी की दै। अगर उसी समय यह 
पत्र प्रथवा उसका सारांश प्रकाशित कर दिया जापा तो जोलोग कार्मेस और गांधीजी का नाम 
लेकर ये कार्रवाहयां करते रदे हैं, वे सनके नाम से इतना अनुचित ज्ञाभ कदापि न उठा पाते, , .।”? 
ध्पव एम कुछ ठेर के लिए इस पत्र व्यवहार की समीक्षा फरना चाहते हें । इसकी सब से 
उल्लेखनीय घात यह दे फि हस काम सें पहल गांधीजी ने ही की और उन्होंने अपने दो पत्रों में 
कांग्रेस की स्थिति को पुन. रप्ट क्या। यद्यपि उनका मुख्य उद्देश्य ८ श्रगस्त १६४२ की सर- 
कारी पिज्ृप्ति का उत्तर देना था, लेकिन प्रसगवश उन्होंने बम्वई प्रस्ताव के उद्देश्यों और कार्य- 
जेन्न पर भी प्रकाश ढाला। ११ भ्रप्नेत्त १६९४२ के चाद से, जब कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपना 
धाढकास्ट भाषण दिया था, फा्मेस को बदनाम करमे की प्रथा सी चल पड़ी थी, जिससे कि पक 
दिन उस पर प्रद्दार किया जा सके। सरकार ने काम्रेस पर फिर से यद्द दलजाम क्षगाया कि वह्द 
सत्ता केवल अपने लिए ही चाहती है । लेकिन शायद उसे यद्ट नहीं मालूम था कि £& प्रगरुत के 
काग्रेस के प्रस्ताध का मसविदा तेयार करते समय भी गाधीजी और मौज्ाना ध्राज्ञाद ऐसे पत्न- 
व्यवहार में प्यस्त थे, जिसमें उन्होंने यह घात फिर दोहराई थी कि वे पूरी गम्भीरता के साथ श्री 
जिज्ञा-हारा राष्ट्रीय सरकार बनाए जाने का क्पल्ञ प्रस्ताव द्वी नहीं कर रहे, वल्कि उसे मजूर भी 
करते हैं । इस यीच सरकार अपने घुश्मन को परास्त करने की अ्रपनी सारी सामग्री जुटा चुकी थी । 
उसकी योजनाएं और तैयारियां पूरी हो छुकी थीं ओर अब वह शत्रु पर वार करने में देर नहीं 
कामा चाहुदी थी । 
उपवास की प्रगति 
भारत ह्ौर पिदेशों के सरकारी भौर गेर सरकारी दोनों ही छोम्रों में गाघीनी के उपचास 
की प्रतिक्रिया का स्तेप में घएँन करने से पूर्व हमें टपदास की दिन-प्रति-दिन की भ्रगि फा जिम 
करना उचिस भ्रतीस होता दे शोर शन्त में एक दिन सीभाग्यवश झौर ससार के करोद़ों लोगों की 
हादिफ शोर सदी प्रार्थना्थों ये. फल्लस्वकप गांधीजी हुस कठिन परीक्षा में सफक्षतापर्वक उत्तीर्ण, 
हो गए सौर सामव-समाज प्हो झोर भी प्रधिक महान सेधा के लिए उनके प्राणों की रफ्ता हों 
सफी | शांधीज्ञी फे उपयाम की सूचना जनता को जल्दी-से जए्दी उसके दुसरे दिन भीर साधारणत 
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तीसरे दिन मित्री । सौभाग्यवश श्रीमती कर्तूरवा गांधी श्रौर मौरावेन के अ्रतिरिक्त श्रीमती सरौ- 
जिनी नायडू भी इस अवसर पर गाधीजी के पास थीं। आगाखां महत्त से कुछ द्वी दूर यरवद़ा 
जेल में ढा० गिह्डर भी भज़रबन्द थे। इस मोके पर उन्हें ११ फरवरी को ब्रागासा मद्दक्ष जाने 
की इजाजत दे दी गई और हस प्रकार डा० गिल्‍्दर भी गांधीजी के पास पहुँच गए । उपचास के 
पद्दले दिन द्वी गाधीजी का टहक्षने का कार्यक्रम बन्द द्वो गया। साथ ही प्रतिदिन सायकाल 
महादेव देसाई की समाधि पर उनका जाना भी रुक़ गया। सब से पहल्ने गाधीजी से 
मिक्कने की जिनक्ोगों फो सरकार ने इजाज़त दी, उनमें श्रीमती महादेव देसाई, उनका पुत्र और 
गांधीजी का एक भतीजा भी था। स्वर्गीय महादेव देसाई की विधवा पत्नो और उनके पुत्र को 
देखकर निश्चय ही गाधीजी के लिए अपने को सेमालना भुश्किल होगया होगा, क्योंकि भारत के 
इतिदासकी हस मद्दान्‌ दुर्घटना के बाद यह पहला ही मौका था कि गांधीजी श्रीमती देसाई से मिज्ते । 
बहुत शीघ्र हो गांधीनी को आगाखां महल के अन्दर द्वी रखा जाना पढ़ा और केवल दो घण्टे के 
लिए हर रोज उन्हें बाद्दर बरामदे में जाया जाता। उपवास के चौथे दिन तक उनका जी मचज्षने 
ज्ञगा और उन्हें नींद न आने की वजद्द से बढ़ी बेचेनी होने लगी । गांधीजी के स्वास्थ्य की रोजाना 
पूरी रिपोर्ट इस्पेक्टर-जनरक्ष भौर लेफ्टिनेंट-कर्न्ष शाह तथा डा० गिल्डर-द्वारा सरकार को भेजी 
जाती थी | जी मचक्नने ओर भींद न आने के कारण १७ फरवरी को उनकी द्वाक्त १४ फरवरी की 
तरद्द सन्‍्तोष-जनक नहीं थी । बम्बई-सरकार के सर्जन-जनरल को तुरन्त ही पूना भेजा गया। 
गाघीजी के मिन्न और उनके रिश्तेदार पद्च्े द्वी पूना में एकत्र हो चुके थे और थे उनसे मुज्ना- 
कात फरने के त्षिए सरकार की श्राज्ञा की प्रतीक्षा में थे। गांधीजी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता 
हुईं कि प्रोफेसर संसाज्ञी ने उनके साथ सद्दाजुभूति के रूप में क्रपना उपवास तोड़ दिया है। 
बेचेनी रहने और पानी पीने में कठिनाई द्वोने के कारण धीरे-धीरे गांधीजी की द्वाज़्त बिगड़ने लगी । 
१४ फरवरी को ढा० विधानघन्द्र राय भी पूना पहुंच गए और वे ३ सा्चे तक | जिस दिन गाधीजी 
ने उपवास खोल्का, वहीं रहे । कान-नाक और गले के एुक पिशेषज्ञ ढा० मांडज्षिक ने भी गांधीजी 
की परीक्षा की | उपयास के दूसरे सप्ताद्द में गाधीजी की आम द्वाज्षत के बारे में बिनन्‍्ता रहने 
ज्ञगी । १६ फरवरी के बाद से भिश्यप्रति उनकी मारज्षिश की जाने क्षगी । श्रगज्षे दिन हृदय-गति 
मन्द पड़ने लगी । १६ फरवरी की दोपहर तक उनकी द्वा्त यद्द रही कि यद्यपि वे £ घण्टे तक 
की मींद के चुके थे, फिर भी बेचनी अलुभव कर रहे थे झौर उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा 
था। उन्हें पेशाब भाने में तकलीफ महसूस होने लगी और इस वजद्द पे उनकी हाक्षत के बारे में 
और भी अधिक चिन्ता होने क्षगी । गाधीजी के सेक्र टरी श्री प्योरेघ्वाल की बहन दढा० सुशीक्षा 
नायर भी अन्य डाक्टरों के साथ अब गाधीजी की देख्-रेख करने ्वर्गीं । और १६ फरपरी के बाद 
से छु डाक्टरों--श्री एम० डी० ढी० गिल्डर, मेजर-जनरल केणढी, बम्बई के सर्जन-जनरत्न, डा० 
घी० सी० राय, क्षेफ्टिनेन्ट-कर्नत सण्डारी, आई० जी० पी०, ढा० सुशीला नायर भौर लेफ्टिनेन्ट- 
कर्नक्ष घी० जे० शाद्व के दस्ताछरों से बम्बई-सरकार की शोर से गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में 
छुल्नेटिन प्रकाशित होने ज्गे । गाधीजी बोलना नहीं ज़ाइते थे और न द्वी वे श्पने दर्शकों से मिज्ञना 
चाहते थे । यह देखकर डाफ्टरों को बड़ी चिन्ता होने कगी । उनके तीसरे घुन्न श्री रामदास ने परि- 
चार सध्दित उनसे मुलाकात की । गाधीजी की द्वाक्त के बारे में स्वयं पूरो-पूरी जानकारी हासि्ल 
करने के ज्षिए्‌ वम्बह गवर्नर के सजाहकार श्री० एचप सी० श्रिस्टाऊ भी पूना पहुंच गए । 
नींद न आने की शिकायत यद्यपि यराबर बढ़ती जा रही थी, लेकिन अरब गांधीजी दशकों 
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में श्रधिक दिल्नचस्पी क्ेने क्गे थे । गांधीजी के मित्रों श्र सम्बन्धियों को चेतावनी दे दी गई कि 
वे उनमें मुज्ाकात न करं भ्ौर इस प्रकार उन्हें अधिक आरास करने दें। बहुत से ऐसे ब्यक्तियों 
ने जो पूना पहुँच गए थे, गाधीजी से मुज्ाहृत करने का इरादा छोड़ दिया जिससे कि उनके 
सस्तिष्क पर बोझ न पड़े । १६ तारीख को गाधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार शोर श्री श्रणे के 
इस्तीफे की सूचना दीगई । कद्दते हैं कि इस पर उनकी एकमान्न प्रतिक्रिया यद्द थी ये जरा-से 
मुस्कराए। २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी की हालत खराब द्वोगई है और 
बहुत गम्भीर है। २१ फरवरी को श्र्थातू उपवास्र के बारद्दवें दिन बताया गया कि वे दिन भर 
बहुत बेचेन रदे । दोपद्दर को ७ बजे उनकी हाज्मत ख़तरनाक द्वोगई श्रोर जी मचलने की बीमारी वे 
कारण थे प्राय. बेद्दोश दो गए । उनकी न्ज्ञ इतनी दृढ्की द्वो गई कि उसे प्राय. पद्चानना कठिन 
हो गया। वाद में वे नींबू के सीठे रसके साथ पानी पी सकने में समर्थ दो सके । वे ख़तरे से बाहर 
दो गए और रात को ४॥ घण्टे सोए। २२ फरवरी को गांधीजी का मौन दिवस था। वे आराम 
अ्जुभव कर रहे थे भौर अ्रधिक्र प्रसन्‍न दिखाई देते थे । लेकिन हृदय कमज़ोर था। २२ फरवरी 
को उन्हें फेवल् नींद पूरी तरद्द से नहीं आ सकी । इसके अलावा उनकी हालत में ओर कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ । उनकी आवाज स्पष्ट थी भौर थे अपने मुल्लाकातियों के साथ मुस्करा रहे थे । 
तीसरे प्प्ताह् का प्रारंभ होने पर पेशाब की शिकायत धीरे धीरे दूर होने क्षणी ओर वे अधिक खुश 
नक्षर झ्ाने कगे । सकटपूण स्थिति के बादु पहले दिन २४ फरवरी को गांधीजी बहुत प्रसन्‍न थे । उस 
दिन प्रात कान्न उन्होंने स्पज से स्नान किया और माज्षिश की । दो दिन तक नींबू का मीठा रस 
ओर पानी पीने के बाद गाधीजी ने इसकी सिकदार कम करदी । 

२७ तारीख के बुल्लेटित में बताया गया कि गांधीजी श्राभ फिर इतने खुश नहीं थे और 
उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन श्रगले दिन वे सनमग भोर अधिक खुश थे । पहली मार्च को 
फिर सोमवार था। यद्यपि वे खुश दिखाई ठेते थे शोर उनमें ताकत था रही थी, केकिन मुज्ञाकात 
करनेवालों के कारण वे जल्दी थकावट महसूस कर रद्दे थे। ३ मार्च को सुबद्द & बजे ६गाधीजी 
ने अपना उपवास खोला । लेकिन सरकार यद्द बरदाश्त नहीं कर सकतो थी कि उस दिन खुशिया 
मनाई जायें, इसलिर उसने दर्शकों को उनसे मिक्नने की इजाज्ञत नहीं दी। दर्शकों की सख्या 
कम होने के कारण इस समारोद्द में अधिक गम्भीरता झ्रागई, केकिन गांधीजी से मिलनेवाल्ञों ने 
शहर में अ्न्यत्न एक सभा की जिसमें गाधीजी की दीर्घायु फे त्षिए कामना की गई | इस सभा 
में श्री अणे भी उपस्थित थे । 

इसके बाद गांधीज्ञी के स्वास्थ्य में कोई उद्लेखनीय घटना नहीं हुईं । उनका स्वास्थ्य 
धीरे-धीरे और नियमित रूप से सुधरता गया। जिस दिन गांधीनी गिरफ्तार किए गये थे उनका 
वजन १०२ पोंढ था, लेकिन उपवास शुरू करने के दिव उनका वजन १०६ पोंढ था । उपवास 
के कारण उनका वजन घटकर ८३ पॉड रद गया था। उपवास खध्स द्वी जाने के बाद तीन साल 
के स्रीतर उनका घजन फिर १०२ पौण्ड दो पाया । ल्ेकित उसके बाद जितने दिन वे जेल्न में रे 
उनके घजन के बारे में कोई सूचना नद्दी मिज्न सकी । 

« गाघीजी की चिन्ताजनक भोर गम्भोर दाज्त के दिनों मे देशभर में अनेक अफपाहें 
फेल्न रद्दी थीं। इनमें से एक अफवाह, जो उपवास समाप्त द्वो जाने के दाद भी बनी रही और 
जिधका पेतिहापिक इष्टि से उद्लेख न फरना या उच्ते छोढ़ देना कठिन है, यह थी कि सरकार मे 
दाहकर्म-पस्क्वार के ज्ञिणु काफी परिमाण में चन्दन की लकट्टी जमा कर रखी थी । एक और 


हि कांग्रेस का इतिहास खंड ३ 


अफवाद्द यह थो कि सरकार ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने और मण्डे आधे ऊुछा देने का फैसला 
कर लिया था। हद्या जाता है कि पहली श्रफवाह का आधार विदेशी संवाददाता थे, जिन्द्रनि 
गांधोजी की द्वाज़्त बहुत अधिक खराब द्वो जानें पर भारत-सरकार के एक उच्च श्रधिकारी से 
सुज्ाकात की थी, जिसमें भारतीय सम्बाददाता उपस्थित नहों थे। कह्दते दे कि इस मौके 
पर उक्त श्रधिकारी ने विदेशी सम्बादढाताश्रों को बताया कि भारत-सरकार अपने निश्चय से 
टस से समस न होने का फैसला कर चकी दे और इस सिलसिले में उसने कद्दा कि चन्दन की 
लकड़ी हमारे इस अ्रन्तिम फेसले की प्रतोक है।?”,, ,.. . ( इंडिया अनरिकसाहइछट! 
पृष्ठ २१२ . , . ) 

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रध्यक्ष ने वर्किंग कमेटी की भोर से अपने 'अज्ञात-वास* से 
चायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जो नीचे दिया जाता है। इस पत्र को यहाँ उद्छ॒त करना 
दर्मे सबंधा उचित प्रतीत होता दे । 

“प्रिय ज्ञार्ड ल्िनलिथगो, मेरे सद्ययोगियों और मैंने कक्न के ओर परसों के समाचार-पत्नों 
में गांधीजी भौर भापके द्रम्याम द्वात्र में हुए पतन्न-ष्यवद्वार को पढ़ा है। गांधीजी के नाम आपके 
पन्न में काम्रेस के बारे में ग्नेक जगद्ट पर उल्लेख किया गया है और काम्रेस-सगठन के ऊपर 
बारम्धार श्र गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। १४६ जनपरी के अपने पत्र में ग्रापने दस बात पर 
खेद प्रकट किया है क्लि वर्किंग कमैटी ने हिंसा ओर कानून-विरुद्ध कार्रवाइयों की निन्‍्दा के बारे 
में श्रव तक एक शब्द भी नहीं कहा । 

“साधारणत जब वक हम जेल्ल में नज़रबन्द दें भोर देश की जनता घथा बाद्दरी दुनिया के 
साथ हमारा संपर्क पूर्णत कटा हुआ है तब तक दम इस बारे में कुछ भी नहीं कद्दना चाहते । 
हमारी नजरवन्दी की जगद्दको भी एक रहस्य समस्त जाता दे भ्रौर किसी दूसरे तक उसकी सूचना 
भी नहीं पहुँचाई जा सकती । देश की खबरें जानने के क्लिप हमारे साधन सीमित हैं और हमें 
पढ़ने के लिए थोढ़े-से सिफ वे पत्र दिये जाते हैं जो आजकत्न के नियमों और अआर्डिनेन्सों के 
अतर्गत केवज् सेसर किए हुए समाचार ही छाप लकते हैं और जिनमें बहुत-सी ऐसी खबरें छापने 
की मनाही करदी गई दै जो हमारे क्तिए ओर भारतीय जनता के ज्षिए बढ़ा महत्व रखती हैं | 
इसक्षिएु इन परिस्थितियों में हमारे लिए उन घटनाओं के बारे में अपनी राय ज्ाद्विर करना अत्यत 
अजुचित प्रतीत होता है जिनके सन्बन्ध में हमें प्रो जानकारी भी नहीं है, विशेषकर जब कि 
20 8 प्रकट करने के लिए भी हमारे पास्त भारत-सरकार के श्रत्मावा और कोई जरिया 
नहीं थे। 

“मैं अपने-चापको केवज्न एक दी प्रक्ष तक सीमित रखना चाहता हू भौर यद्द स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि जद्दों तक दम ज्ञोगों का अत्रग-अक्नग और सामूद्दिक रूप से सम्बन्ध है, हस काग्रेस 
की और से यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाइते हैं कि काग्रेसके ऊपर लगाया गया श्रापका यद्द झारोप 

कि उसने एक गुप्त हिसाप्मक आदोज्नन का सगठन किया था, विल्कुत्त निराघार और ऊूठा है | 

#४एुक वेशभक्त अग्नेज़ श्रौर ब्रिटेन की स्वतन्त्रता का श्रेसी द्वोने के नाते आपके लिए भारतीय 
देशभक्तों और भारत की आज़ादी के पुजारियों की भावनाओं को सममने में कोई कठिताईं नहीं 
होनी चाहिए शोर श्रपथने सम्बन्धों और व्यवद्दार में हमें एक-दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश 
आना चाहिए । सरकार की शक्ति-शाज्ञी प्रचार-ब्यवस्था के जरिये उन ज्लोगों पर बिना किसी सबूत 
के सगीन इत्तजाम लगाना, जो उनका जवाब देने में असमय हैं, झोर साथ ही उन्हें सिर्फ वह्दी 


अध्याय १८; उपवास ७ 


खबर ओर दृष्टिकोण पहुचाना जो उनके'प्रतिकूल्न हैं, कद्दा का न्‍्याग्र और ईमानदारी है? क्ष्या 
इससे यद्द साथित हां जाता दै कि आपका पत्त मज़बुत है । 

४८५ फरवरी के अपने पतन्न में आपने लिखा दे कि आपके पास ऐसी काफी जानकारी है 
जिससे यह प्रमाणित द्वोता है कि तोइ-फोड का यह श्रांदोलन प्रखित्र भारतीय काम्रेस कमेटी के 
नाम पर जारी की गई गुप्त द्विदायतों के श्रसमुसार चल्ताया गया है। हमें नहीं मालूस कि थ्रापकी 
जानकारी क्या दै। लेकिन हमें भत्नो प्रकार मालूम है और दस साधिकार कद सकते हैं कि किसी 
भी मौफे पर श्रखित्न भारतीय कारमेस कमेटी ने इस तरह का आदोल्लन झुरू करने की बात नहीं 
सोची है और न द्वी उसने इस तरह के कोई गुप्त अ्रथवा दूसरे किस्म के आदेश जारी किये है । 
हमारी गिरफ्तारी के समश्र अखिल भारतोय क्राम्रेस कमेटी को ग़ेर-कानूनी संस्था घोषित कर 
दिया गया था भर प्रायः सभी प्रमुख भर जिम्मेदार कांग्रेसियों को, जिनमें श्रखिल भारतीय 
फांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामित्र हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही श्रखिल् भारतीय 
काग्रेस कमेटी के दफ्तर और कांग्रेस के दूसरे दफ्तरों पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था। प्रत्यक्ष 
हैं कि उसके बाद से अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी अ्रपना काम किस तरद्द कर सकती थी | 

“आपने उज्जलेख किया दै कि इस वक्त एक गुप्त कांग्रेस संगठन विधान है और कांग्रेस 
चर्दिग कमेटी के एक सदस्य की पत्नी ठसकी सद॒स्था दें। दमें दस प्रकार के किसी भी सगठन की 
सूचना नहीं है और न दी हमारे पास यद्द जानने का कोई ज़रिया दै। दमें यक्रीन दे कि कोई भी 
फांम्रेस-सगठन अथधया कोई भी जिम्मेदार काग्रेस-पुरुष या महिला वास्तव में हस प्रकार की बम- 
विस्फोट शोर श्रातकपूर्ण घटनाओं के पीछे नदीं हो सकतीं । 

निस्सन्देद्ठ का्रेंस-जन कुछ परिस्थितियों में अपनी योग्यतानुसार सक्रिय प्रतिरोध-आदोज्न 
फो जारी रखना अपना परमावश्यक कर्तव्य समझते हैं। परन्तु आपने जो इत्नजाम लगाया हैं उसका 
इससे किसी किस्म का सम्पन्ध नहीं है। हो सकृता है कि श्रौसत सरकारी अधिकारी श्रथवा 
पुज्षिस कर्मचारी के सामने सविनय-श्रवज्ञ-आदोलन ओर वम-विस्फोट की इन घटनाश्रों में कोई 
खास फर्क नददीं हो, लेकिन दमें अपने ज्ञोगों के बारे में जिदनी जानकारी है, उसके श्आधार पर 

एम निस्सन्देह कद सकते हैँ कि जिम्मेदार काग्रेल-यन किधी वम्त-विस्फोट या झातंकपूर्ण कारं- 
बाई के क्षिए जनता को प्रोस्साहन नहीं दे सकते । 

“गुप्त सगठनों के बारे में चहुत-कुछ कद्दा गया है भौर सरकार का दावा दे कि इस बारे 
में उसके पास काफी सबूत मोजूद है, क्ेक्रिन उसे वद प्रकट नहीं करता चाहती । क्‍या में श्रापका 
घ्यान गाधोजी के गिरफ्तार ऐने से कुछ घण्टे पहले ८ श्रगस्त को शखिल भारतीय फाग्रेस कसेटी 
के अ्रधिवेशन सें दिये गए उनके भाषण को शोर प्राकपिंत कर सकता ईं, जिसमें उन्होंने पूरी 
गम्भीरता फे साथ क्ोयों से दर धाज्ञत में श्रद्िनात्मक बने रहने की जोरदार अपील की थी * 
२३ साल पहले कांग्रेत ने भ्र्रिसास्प्क भोति को अपनाया था। जनता-द्वारा क्ी-क्मी उसका 
उदलंधन फिये जाने के चायजूद शसे इस दिशा में फाफी यड़ी सफलता मिल्ली हैं । 

/एस का सबूत आपको भारतीय राष्ट्रीय भान्दोद्षव की ध्रन्य देशों के राष्ट्रीय घ्रानदोलनो 
में सुक्नता फरने पर सिक्ष जायगा, जिनका घाघार प्राय सा रही है। मिस्मस॑देद्द स्थय अपने 
भी पहुत-सी परिस्थितियों मे, जिन्हें श्याप उचित समझते हैं, हिंसा का ससथन किया है । परन्तु 

, कांग्रेस इसेशा से झहिंसा के शपने सिद्धान्त पर घटल रही दे शोर पिडुले ४३ पपों से घह जनता 
में एसी का प्रचार फरती रही है । यदि कांग्रेस प्रनी नोति, सरोके झोर कार्यप्रसाक्षी में इस 


८ कांग्रेस का इतिहास . खड 


सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो यद्द मो प्रन्य राष्ट्रीय सगठनों को तरह खुल्ले 
तौर पर और जानवूक कर ऐसा परिवर्त्तन करमे की घोषणा कर देगी । गुप्तरूप से काम करने 
की तो यात द्वी नदीं उठ सकती, क्‍योंकि धन्य ठोस कारणों के श्रत्ञावा साधेमनिक और गुप्त 
रूप से कारंघाई फरने के फ़ल्स्थरूप कोई भी ऐसा संगठन, जिसका आधार छुला और २चनास्मक 
कार्य करना है, अपने-झ्रापको बदनाम कर लेगा भौर हस तरह से अपने को निपट सूर्ख साबित 
कर देगा । 

“हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत-सी खामियां हों, लेकिन कोई उस पर यद्द-इक्नजाम नहीं 
ज्ञगा सकता कि अपने उद्दं श्यों भोर भादर्शों की प्राप्ति के ज्षिए उसमें साहस नहीं दै । 

“मैं आपसे कद्दना चाद्वता हूँ कि आप जरा! यद्दध खयाल करके देखिये कि भगर कांम्रेंस 
जानवृरू कर त्ञोगों को द्विंखात्मसक भौर तोड़-फोड़ की कारंघाहया करने के ज्ञिए उसारती या उन्हें 
प्रोत्साहित करती तो उसका क्या परिणाम द्वोता, क्‍योंकि कांग्रेस एक बहुत ब्यापक और इतनी 
प्रभावशाक्वी संस्था दे कि भ्रब तक जो-कुछ हुआ दै पद उससे भी कहीं सौ गुना अधिक संकट 
पदा कर सकती थी । है 

“॥६४० की गर्मियों में जब कि फ्रांस का पतन हो चुका था झौर ब्रिटेन एक अत्यत सकट- 
पूर्ण और नाजुक घड़ी से गुजर रद्या था, कांग्रेस ने जान-वूकरूर कोई प्रत्यक्ष कारंवाई करने का 
विचार स्याग दिया, द्वा्तांकि पद इससे पूर्व ऐसा करने का विचार कर रद्दी थी और उसके लिए 
जनता की वरफ से भी जोरदार मांग की जा रद्दी थी । उतने यद्द इस॑लप्‌ #या कि वद्द एक नाजुक 
झन्वर्राष्ट्रीय परिस्थिति से श्रुचित ज्ञाम नद्दी उठाना चाहती थी और न वद्द फिसी तरीके से 
नाजी झाक्रमण को दी प्रोस्साहन देना चाहती थी । काँम्रेस के लिए उस नाजुक अवसर पर ब्रिटेन 
फो अ्रत्यक्षिक परेशान करनेवाद्यी परिस्थिति में ढाल देना बढ़ा सरल था । 

“अपनी गिरफ्तारी से कई सप्ताह पद्ले से दम पर्किंग कमेटो की बेठकों, प्रस्तावों भर 
अन्य सरीकों से यद्द चात साफ तौर पर कद्दते चक्के जरा रद्दे थे कि इस देश में ब्रिटिश सरकार- 
पिरोधी भावना भ्रस्यधिक जोरदार और कट्ठतापूर्ण हो गई है । केवज्न दमने ही नहीं, यक्कि बहुत 
से नरमदक्नी नेताओं ने सी सार्वजनिक रूप से यही कहा कि उन्होंने हस देश से मिटेन के प्रति 
इतनी अधिक कटठता कभी नहीं देखी थी । जिम्मेदार कांग्रेस-जनों ने इस भाषना को शान्तिपूर्य 
एच रघनास्मक दिशाओं में ले जामे की कोशिश की और इसमें उन्हें बहुत काफी सफल्नता भी 
सिज्नी । उन्हें हस काम में और सी झधिक सफलता मिल्षती श्रगर ऐसी घटनाए न दो गई दोतों 
लिनके कारण जनता एकदम बेचेम दो उठी और साथ द्वी उन सभी प्रप्ठुख नेताश्रों को उससे भल्नग 
कर दिया गया, जो संभवत इस स्थिति पर फाबू पा लैते । जेसी कि धमारी स्थिति है, उसे 
देखते हुए श्रापको हमारी श्रपेज्ञा इन घटनाओं की अ्रधिक भ्रष्छी तरद्द से जानकारी दे, क्षेकिन 
हमें हृतना काफी पता क्षग चुका जिससे हम यह अ्रनुभव कर सकते हैं कि जनता को सरकारी 
नीति से कितना धक्का पहुँचा दोगा। इन सामुद्विक गिरफ्तारियों के तत्काक्ष बाद ही ज्ाठी-चार्जों, 

श्रश्न “गैस और गोक्ी-वर्षा के जरिये खभी प्रकार की घछावेजनिक कारवाइयां, सावंजनिक रूप से 
अपने विचार प्रकट करने के सभी साधन, निषिद्ध करार दिये गए । गण्यमान्य नेताओं को गिरफ्तार 
करके उन्हें अश्ात स्थानों को भेज दिया गया। उनकी बोमारी ओर रुत्यु की अफवाहों ने 
जनता के दिलों में अपना घर कर लिया भौर इसके साथ द्वी पिछके भगरुत में जो धठनाए हुई 
उनके करण जनता और भो अधिक उत्तेजित द्वो उडी। 


पअ्रध्याय १८ , उपवास & 


“उसके याद जो-कुछ हुआ सें उसका उल्केख नहीं करना चाहता, क्योंकि उनपर सोच- 
विचार करने के ल्षिए हमारे पास पूरी जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन में चाहता हू कि आप 
यह खयाल करके देखें कि हमारी गिरफ्ठारियों के बाद से सरकार की भोर से जनता पर जो- 
कुछ बीती है उसका लोगों के दिल्लों पर कितना गद्दरा प्रभाव पढ़ा द्वोगा और वे कितने हृताश 
हुए होंगे । 

“हाज्त में जो पत्न-ब्यवद्दार प्रकाशित हुआ है उसके साथ ही सरकार ने एक पिज्ञप्ति में 
एक गश्ती-चिट्ठी का जिक्र किया है, जो कद्दा जाता है कि श्रान्प्रप्रान्तीय कांग्रेस कसेटी को तरफ 
से जारी की गई थी । हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है भौर हम यद्द कभी नह्दीं यकीन 
कर सकते कि कोई जिम्मेदार कांग्रेस अधिकारी काग्रेस के श्राधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध इस प्रकार 
की अनुचित हिंदायतें जारी करने का साहस कर सकता दे । ः 

“परन्तु हस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकारी तौर पर भी इस-बारे में जो-कुछ 
कहा गया है वद्द परस्पर-विरोधी है। इसका जिक्र पहले-पहल मद्रास-खरकार ने २६ अगस्त 
को प्रकाशित की गई अपनी विज्ञप्ति में किया था | इसमें यद्द बताया गया था कि इस चिट्ठी में 
अन्य बातों के अलावा पटरियां हटाने फी बात भी कही गई थी । इसके दो प्तप्ताद बाद कामन-पतभा 
में भाषण देते हुए श्री एमरी ने बताया कि उक्त गश्ती-चिट्टी में यह यात साफ तौर पर कही 
गई थी कि पटरिया न हटाई जायें और न द्वी जान को फोई नुकसान पहुँचाया जाय | यद्द इस 
बात का एक दिल्लचस्प और महस्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरद्द से सबूत्त पेश करके जनता पर 
असर दाज्ञा जाता दहै। के । 

“४ फरवरी के अपने पन्न में अखिल्न भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव फा ज़िक्र करते हुए 
आपने उसके अन्तिस भाग की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें काग्रेस-जनों को यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि आन्दोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय तो उन्हें खुद अपनी 
विवेक बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए । अरपको यद्द बात बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत हुई है और 
| इसक्षिए आपने उससे कुछ परिणाम निकाल लिए हैं । साफ जाहिर है कि आ्रापको यद्द मालूम 

नहीं कि पिछले सविनय अवज्ञा-आन्दोकरनों के अवसरों पर भी ऐसे दी निर्देश जारी किये गए 
थे । १६४५-४१ के वेयक्तिक सत्याग्रद-श्रान्दोलन के दौरान में मैंने बहुत-से अवस्तरों पर चारंबार 
ऐसी द्वी हिदायत दी थीं। सविनय-अ्रवज्ञा अबवा सत्याप्रद-श्रान्दोज़्न का यद्ध एक सुख्य तत्व 
है कि आपश्यकता पढ़ने पर, क्योंकि नेताओं के जल्दी द्वी गिरफ्तार हो जाने फी संभावना रद्दती 
है, भ्रस्येक ब्यक्ति को आत्ममरित बन जाना चाहिए । जहां तक प॑सान आन्दोलन का सवात्ष है, 
उसमें तो सविनय-आज्ञा की घह सीमा अभी पहुची द्वी नहीं थी । 

“यह बढ़े श्राश्चय की बात है कि इसने क्म्बे पत्रम्यवद्दार और विभिन्न सरकारी चक्तब्यों 
में श्रखिक्ञ भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा पास किये गए प्रस्ताव की अच्छाइयों का जिक्र तक सी 
नहीं किया गया, जिसमें राष्ट्रीय भर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का पिघेचन करने के साथ साथ यह 
बात स्प्ट करदी गईं थी कि स्वतन्न भारत अपनी सारी शक्ति छगाकर न केवल आक्रमण का ही 
मुकावल्ला करेगा, वज्षिक पद्द विश्व के स्वातंत्य-संग्राम में अपने समस्त साधनों को क्षगा देगा 
ओर सयुक्तराष्ट्रों के समकश द्ोकर उसमें भाग ज्ञेगा। स्वय प्रस्ताव में हो यद्द यात यहुत स्पष्ट 


रूप से कद्द दी गई थी मैंने अध्यक्ष की हैसियत से तथा दूसरे ल्लोगों ने भी इसी यात पर यारंबार 
जोर दिया था। 


१० कांग्रेस का इतिहास खंड ३ 


“आपको यहद्द पता होना चाहिए कि जब से श्रफ्रीकृन, एशिया और यूरोप में फासिस्टवाद, 
तथा जापानियों श्रोर नाजीवादने अपना सिर उठाया द्वै,काम्रेसने निरन्तर धोर हमेशा उनका विरोध 
किया है । दस बारे में भारत द्वी क्या, किसी और जगद्द के किसी सगठन ने भी इतना जोर नहीं 


दिया है, जितना कांमेस ने । 
“अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अ्रगस्त थाल्ते प्रस्ताव का आधार विशेष रुपसे धुरीराष्टर- 


विरोधी नीति था औ्रोर उसकी ताल्कात्षिक विशेषता किसी भी श्राक्रमण के विरुद्ध भारत की रघ्षा- 
व्यवस्था को छुदढ़ बनाना था । यद्द बात साफ तौर पर बता दी गई थी, और मैंने भी उस मौके 
पर इसी पर वार-बार जोर दिया था कि परिव्तव की कस्तोटो भारत को रक्षा-बच्यवस्था भौर 
मिन्नराष्ट्रों के दार्थों को सुदृढ़ बनाना है। शायद आपको यह सी मालूम दो कि वर्तमान ब्रिटिश 
सरकार के बहुत-से सदस्य भूतकाज्ञ में फासिज्म और जापानी सेनिकवाद के जोरदार समेर्थंक रद्दे हैं 
अथवा उन्होंने उनका स्वागत किया है । ह 

“महद्दात्मा गाधी के नाम अपने पत्र के अन्त में आपने कद्दा है कि एक-न-एक दिन 
काग्रेत को इन आरोपों का जवाब देना दी पढेगा | दम तो बढ्कि ऐसे दिन का स्वागत करंगे 
जबकि दम दुनिया के क्लोगों के सामने इनका जवाब देंगे भौर इसका फेसला उन्हीं पर दोढ़ देंगे । 
उस दिन दूसरों के श्रत्मावा श्रििश सरकार को भी उस पर लगाए गए हलजामों का जवाब देना 


होगा । मुझेछ यकीन है कि वद्द भी उस दिन का स्वागत करेगी । हे 
आपका शुभचिन्तक 


अचुलककाम आजाद ।”? 

भारत-सरकार ने इस पत्र की कोई परवाद्द नहीं क्री श्रोर उसका कोई उत्तर नहीं दिया । 
दा, श्रलबत्ता उसने जेल के सुपरित्टढेन्ट के जरिये मौज्ञाना को यद्द सूचना मिजवा दी कि उनका 
खत उसे मिक्न गया है। परन्तु जिस दिन डा० सेय्यद मदमूद अद्मदनगर किले के 'नजरबन्द्‌ 
कैम्प” से रिद्दा द्वोकर बाहर श्राए तो हृस पत्र पर भी प्रकाश पड़ा। उन्द्रोंने यद्द पत्र पद्क्ती 
नवम्बर को समाचारपत्रों के सुधुर्द कर दिया । 

उपबत्रास की प्रतिक्रिया 
(क) ब्रिटेन 


सोभाग्य से मार्च के पहले सप्ताह में गाधीजी का उपवास समाप्त हो गया। उसके 
परिणामस्वरूप ब्रिटेन की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोध को दूर करने की ओर आकर्षित 
हुआ । 'मांचेस्टर गार्जियन! ने अपने एक सपादकीय लेख में ज्िखा -- 

“अह्द सौभाग्य की बात है कि दमारे शोर भारत के दरस्यान अन्तिम मेत्री स्थापित द्वोने 
की 'ग्राशा से गाधीजी जीवित रद्दे । परन्तु यद्ध सत्य है कि सारत की र।जनीतिक स्थिति में कोई 


सुधार नहीं हुआ हे 
#दुनिया पर इस उपवास की जो प्रतिक्रिया हुई उसका दस अध्यन करना घाह्दते हैं । 


(्रिटेन की प्रतिक्रिया विशेषरूप सें उद्लेखनीय दै। वहा के सभी प्रगतिशील हृल्कों और 
विचारों के क्लोगों ने इस सम्बन्ध में सद्दाजु भूति प्रकट करने में तत्परता दिखाई । उसके याद एस 
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अमरीका और श्रन्त में भारत की प्रतिक्रिया का श्रध्ययन कररे। 
४, ६ फरवरी को प्रकाशित द्वोनेवाले म्रिटिशपत्नों मे वाइसराय और गाधीजी के पतन्र-व्यवद्वार 


ले यह अर्थ निकाज्ाा कि वे इस उपधास द्वारा उनका वास्तविक उद्देश्य अपनी नजरवन्दी को 
समाप्त करने के दिए भारत-सरकार पर दुवाव दाद्षना है ।” टाइसम्घ! ने लिखा,-- 


अध्याय १८ . उपवास १९ 


“भारतीय स्थिति से कोई भो व्यक्ति सतुष्ट नद्दी दो सकता | लेकिन जो लोग इस सम्बन्ध 
में बहुत कम संतुष्ट हैं वे भी गांधोजी के हस निर्णय पर खेद्‌ प्रंकट करंगे . गाघीज्ञी ने ज्लोगों में 
राष्ट्रीय जामति पैदा करके अपने देश की भनूठी सेवा की दे। परन्तु वे लाखों ही ऐसे व्यक्तियों 
का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके जिन्हे उनके राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास ह्वी नहीं है। इसके 
अ््ावा वे एश्१न ऐसा आधार-मूत सममोता पेदा करने में भी असफल रहे हैं जिसके बिना भी कोई 
सी विधान नहीं बनाया जा सकता ओर जिसे कोई भी घाहरी शक्ति भारत पर नहीं लाद 
सकती । उनकी वतंमान चाज्ञ से भी उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई मदद नद्दीं मिल्चनती । इसका 
एकमान्न परिणाम यह द्वोगा कि मतसेद और भी अ्रधिक बढ़ जाएंगे शोर सभव है कि श्रोर नये 
उपद्वव शुरू हो जायें । और न द्वी अरब ब्रिटिश नीति की अ्रतीत काज्न की गल्नतिया इस मार्म में 
रोडे श्रटका सकती दें ।” 

लन्दन में उपचास की क्या प्रतिक्रिया हुई ओर ब्रिटेन के समाचारपन्नों ने इस मोके पर 
चुप्पी क्‍यों साध ली, इस पर प्रकाश डाक्षते हुए ११ फरवरी का! अमृत बाजार पत्रिका! के नाम 
लन्दन से निम्न तार भ्राया, जिसमें कद्दा गया था -- 

धराधीजी के उपचास के निर्शय की खबर मिलने पर लन्दन के हलके कल पूर्णत हेरान रद्द 
गए। यद्यपि गांधोजो ओर चाइसराय के दुरम्यान ३१-१२-४२ से लिखा पढ़ी हो रही थी, 
लेकिन बिंटेव के राजनोतिक हन्के छ. सप्ताह तक इस मामक्षे में बिल्कुल श्रन्धकार में पढ़े रदे । 
परन्तु स्वय कन्दन के जिम्मेदार दृत्तके यह कद्द रदे हैं. कि गाघीजो के इस निर्णय को मूर्खतापूर्णा 
नहीं समझ लेना चादिए । उरवात के कारण पेदा द्वोनेवात्री परिस्थिति की गभीरता को ये ब्लोग 
खूब भ्रच्छी तरद्द से श्रतुभव कर रद्दे हैं। यह कद्दा जा रद्दा था कि अगर गाधीजी इस कठिन 
परीक्षा में सफल भो दो गए तब्र भी इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा | कनदुन के 
हज्कों को राय हे कि इस बात का फेसला कि क्या उपवास के कारण उपद्भवों को और अधिक 
प्रीव्साहन मिलेगा, हस पर निभर करेगा कि गाधोजो के फेसले की भारतीय जनत्त पर कैसी मान- 
लिक प्रतिक्रिया हुई है। अब तक भारताय जनता की प्रतिक्रिया के बारे में भारत से यहा कोई 
खबर नहीं पहुँची, दां इतना अवश्य पता चलना दे कि यद्द खबर सुनते द्वी बम्पई का शेश्रर बाजार 
बन्द होगया। भ्रभ्ती तक यद्द स्पष्ट नहों हो सका कि क्या गाघोजञी और वाहसराय के द्रम्यान होने- 
वाला समस्त पतन्न-व्यवद्वार भारतोय समाचारपत्रों को दिया गया है अ्रथवा नहीं? यह भी कहा गया 
है क्लि भारत प्रकार द्वी इस बात का निर्णय करेगी कि भारतोय समाचारपत्रों को गांधीजी के 
उपवास पर सोच-विचार करने और पत्र व्यवद्वार प्रकाशित करने की किस्त हद तक इजाजत दी जाय 

दूसरी और यद्यपि १० तारीख को सुबद्द द्वी लन्दन के समाचारपतन्नों के पास गांधीजी का 
संपूर्ण पत्र-ब्यवहार पहुँचा दिया गया था, फिर भी वे इस-बारे में चुप रद्दे ओर इसे कोई मद्दत्व 
नहीं दिया। टाइम्स” ढेला टेक्षिमफ! डेली स्केच!', को छोचकर सनन्‍दून के किसी भी दूसरे 
समाचारपत्र ने गाधोजी के उपवास के वारे में सपादकोय टिप्पणो नही लिखी । श्राय सभी पत्रों 
ने गाधीजी के उपवास-सबन्धी फेसले को कोई बढ़ा महत्त नहीं दिया । उनमें से श्रधिकाश ने तो 
“गांधीजी की राजनीतिक चाल” शीषक से इस समाचार को छापा। डढब्लू पृन० ईवर ने 
इसे “गांधी का सहल में उपवास” क़िखा। शअरामतौर पर यह प्रभाव पढ़ रद्दा था कि मानो लन्‍्दन 
के भ्धिकाश सम।चघारपत्रों ने कमते कम फिल्नदाल तो गाधौजी के उपवास के सस्पन्ध भें चुप्पी 

साधने की साजिश कर की दो । 


४). 
(२ का््रेंस का इतिहास ' खड ३ 


- "न्यूज़ क्रानिकत्ष! भ्रौर 'ढेली टेलिग्राफ' ने बाहसराय श्रौर गाधीजी के द्रभ्यान इस नये 
पश्न ब्यवद्दार का विवरण बहुत सछेप में छापा । 

“न्यू स्टेस्टमेन ऐणश्ड नेशन! के आलोचक ने १२ फरवरी को शुक्रवार के श्रक में इस 
प्रकार लिखा--“पश्चिम के बहुत कम लोग उपवास के पेचीदा उद्देश्य को समझ सकते हैं, 
जबकि भारत में उपवास एक साधारण भौर प्रतिष्ठित प्रथा समझी जाती दै। मुमे सदेद्द दै कि 
उन ज्ञोगों को बाहसराय और गाधीजी के घिचित्र पत्नव्यवह्ार को पढ़ने से अधिक ज्ञाभ या 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी । उनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर यह हत्लजाम जगा रद्दा है कि भारत की 
पत॑ं मान द्विंसापूर्ण कार्रवाहयों की जिम्मेदारी ठप्ती पर है। वाइसराय की नजरों में उपवास एक 
राजनीतिक चाक्न है। जिसके जरिये सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हैं ।” 

गांधीजी ने द्वाज्ञके उपद्वर्वों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, 
इस पर टिप्पणी करते हुए 'मांचेस्टर गार्जियन! ने लिखा--* , _ काग्रेसी नेठाश्रों की गिरफ्तारी 
के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कारंवाई नहीं की जिससे देश के विद्यमान्‌ खिंचाव में कमी 
हो जाती । स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है और न किया जा रद्दा है भौर 
अब गाधोजी जो उपवास करने जा रदे हैं, भक्ते ही भारत-सरक्ार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
न ले, परन्तु हो सकता कि भारत पर उसका उ्पापक प्र भाव पढ़े ।?! 

पार्लमेन्ट के बहुत-से मजदूरदल्ली सदस्यों ने भारत की परिस्थिति--विशेषकर उपवास के 
समय गाधीजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गद्दरी चिन्ता श्रकट की । घाइसराय की शाप्तन 
परिषद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे «»« समाचार मिक्षने के माद इनमें से लगभग १३ सदस्यों ने 
१७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक बेठक की । लन्दन में इृढिया ज्लीग द्वारा आयो. 
जित एक सभा में भाषण देते हुए क्ाड स्ट्रेबोल्गी ने कद्दा कि अगर कहीं उपवास के परिणाम- 
स्थरूप गाधीजी की .जान जाती रद्दी तो उन्हें आाशका है कि हिन्दुओं के साथ ब्रिटेन के भाषी 
सम्बन्ध घहुत कठ्ठ भौर खतरनाक द्वो जाएगे। 

कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि क्‍या उनकी राय सें भारतीय गतिरोध को दूर 
करने के उद्देश्य से सर तेजबद्दादुर सप्र्‌ भर श्री राजगोपाज्ाचाय-जेसे प्रभावशाक्षी निर्दज् 
नेताबों को गांधीजी से सुलाकाव करने की इजाजत देना म्लनास्तिब म द्वोगा ? पसके उत्तर में 
उन्होंने कद्दा -- 

४गाघीजी से मुलाकात करने का प्रश्न में सवंधा भारत-सरकार की मर्जी पर छांद देना 


चहता है ।” 
5 के सदस्य श्री सोरेन्सन ने पूछा--'क्या श्री एमरी यद्द नहीं अ्रज्ञभव करते कि 


वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद नयी परिस्थिति पेदा द्वो गई दे 
उसे ध्याम में रखते हुए वे वाहसराय से कहें कि इन मुलाकार्त्म की इजाजत दे दी जाय 7” 

श्री एमरी--“नहीं सद्दोद॒य ।”? 

ब्रिटिश पन्नों ने साधारणत यह कहट्दा कि गांधीजी की गिरफ्तारी की माग “एक राजनी 
तिक मांग दे?” और यदि उसे सात लिया गया तो उसकी वजद्द से भारत की सुरक्षा के किए 
खतरा पेदा दो जाएगा और मिन्र-राष्ट्रो को भो जुकसान पहुँचेगा । 

२४ फरवरी को केण्टरबरी के आर्चेब्िशप ने टाइम्स” में एक पत्र दिखा, जिसमें कहा 

गया था ,-- 
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“इस समग्र हम जिन महत्वपूर्ण विषयों में पहले से दी उक्तके हुए हैं, सम्भवत, उनकी 
चजह से हम भारतीय स्थिति की गग्भीरता को न महसुस कर सकें । यद्द स्पष्ट है कि राजनीतिक 
गतिरोध श्राध्यास्मिक श्रसतोष और क्षोम का धोतक द्वोता है... ?” 

२४६ फरवरी को एुक शिष्टमण्डल्ञ ने, जिसमें श्री केनन हालैण्ड और पार्लीमेंट के मजदूर दत्ल 
के बहुत-से सदस्य भी शामित्ष थे, श्री एमरी से भेंट की और उनसे गांधीजी को रिद्दा करने 
ओर गांधीजी तथा कांग्रेसी नेताओं में पारस्परिक छपरक स्थापित करने की श्रावश्यकता पर जोर 
दिया । कामन-सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कद्दा कि ब्रिटिश-सरक्वार भारत- 
सरकार के इस फेसले से पूर्णत सहमत है कि इस प्रकार गाधीजी-द्वारा बिना शर्त श्रपनी रिहाई 
की कोशिशों के आगे घुटने न टेके जाये । 

उपवास की समाप्ति पर बहुत कम ब्रिटिश-पतन्नों ने कोई राय जाहिर की । 'डेलीमेल' 
और 'डेल्ी टेज्निआफ' ने इसे प्रिटिश-सरकार की विजय बताया। 

उदार-दक्की पन्न स्टार! ने कह्दा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनोकामना 
पूरी नदीीं हो सकी । 

इंडिया लीग-द्वारा श्रायोजित एक सभा में ३ मार्च को भाषण दते हुए लार्ड स्ट्रेबोल्गी 
ने कट्टा कि अब जब कि गाधीजी का उपवास खत्म द्वो गया है, काशेश्त के नेताओ्रों और भारत 
के अन्य समुदायों के साथ तुरन्त ही नये सिरे से समझौते को बात-चीत शुरू कर देनी चाहिए 

झोर गांधीजी को रिध्ाई इस दिशा में पहला कदम द्वो सकता है । 

प्रोफेसर क्ञास्की ने & मार्च, १६२३ के 'रेनाब्ड्स न्‍्यूज़' में लिखा “ब्रिटिश सरकार 

निस्सन्देह सोभाग्यशात्तिनी है कि उपवास के दौरान में गाधीजी की रत्यु नहीं हुईं, अगर कहां 
ऐसा द्वो जाता तो हमारे इन दोनों देशों के दरम्यान बहुत सारी गलतफहमी पेदा हो जाती 
जिसे दूर करना असम्भव हो जाता ।?! इष्डिया लीग-द्वारा हे माचे को धन्यवाद प्रकाशन के रुप 
में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लाई स्ट्रेबोल्गी ने कह्दा कि उन्हें प्रसक्षता है और 
ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि गांधीजी बिटेन के एक केदी के रूप में मरने से बच गए । 
मिप्त श्रगस्था हैरिसन ने कट्दा कि गांधीजी न केवज्न भारत की भलाई के किए द्वी जीवित रह 
सके हैं, बल्कि समस्त मानवता फे लिए । ल्ार्ड हेरिंगडन, श्री एडवर्ढ थामसन, श्री ल्ारेंस ध्वाउस- 
मेन और कण्टरवरी के डीन ने गांधीजी फो तत्काल्न रिद्ठा कर देने की आवश्यकता पर जोर देते 
हुए संदेश भेजे । 
(ख) अमरीका में प्रतिक्रिया 

५शिकागो डेली न्‍्यूज़' के प्रतिनिधि श्री ए० टी० स्टोल ने, जो उस समय कराची में 

थे, “पुक मुज्ञाकात में कष्दा कि ' गाधीजी के उपवास के कारण भारत में जो चिन्ताजनक झौर 
गम्भीर परिस्थिति पेदा दो गई है, उसकी चजद्द से अमरीकी जनता फिर से भारतीय समस्या में 
दिल्वचस्पी लेने क्वगी है । इस समय भारत में अमरीका के समाचारपतन्नों झौर संधादसमितियों के 
प्रतिनिधियों की भरमार है और वे नित्यप्रति सेकड़ों ही तार गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में 
चमरीका भेज रहे हैं 

अमरीका में उपवास की पिभिन्न प्रतिक्रिया हुई | अमरीका के सभी प्रसुख पत्रों में गाधी- 

जी के उपवास और घायसराय के साथ उनके पत्न-ब्यवद्टार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ । 
१२ फरघरी तक न्यूयार्क और वाशिंगटन के किसी भी पन्न ने इस सम्बन्ध सें कोई टिप्पणी नहीं 
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की श्रमरीका की प्रतिनिधि सभा के सदरयों ने कष्ठा कि उनके पास गाधीज्नी की कार्वाइयों के 
अध्ययन करने का समय नहीं है और इसक्षिए वे हस सम्बन्ध में कोई राग प्रकट करने को 
तयथार नहीं हैं । | 

गाधीजी के उपचास के सम्पन्ध में २२ फरवरी को शपने सपादकीय लेख में टिप्पणी करते 
हुए 'न्यूयाक टाइन्स' ने लिखा .-- 

“भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के ज्षिए जिस ब्यक्ति ने ध्यपना खारा ही जीवन लगा 
दिया है, उसकी चरम प्तीमा अथय उपघास में जाकर समाप्त प्लो रही प्रतीत होती है। पिदलके सप्ताह 
गाधीजी की गस्‍्भीर अ्रवस्था के कारण एक बढ़ा सकट पेंढा द्लो गया। धाइसराय की शासन-परिपद्‌ 
के तीन भारतीय सदस्यों ने उससे इस्तीफा दे दिया। यद्यपि वाहसराय ने गाधीजी फो रिहा कर 
देने से साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सभी दलों की राय है. कि अगर कहीं गांधीजी की सरुत्यु 
धोगई तो ब्रिटेन के लिए एक बदी गस्भीर भौर पेचीदा समस्या सड़ी द्वो जाएगी । छुछ अधिक्ृद 
सूत्रों ने एकदम और अधिक हिंपात्मक कार्रवाहयों के होने की भविष्यवाणी की है श्रौर कुछ 
दूसरों ने यद्द कद्दा दै कि लोग हतने शोकाइुल भर स्तव्ध होंगे कि वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ।”? 

२० फरवरी को अ्रमरीका)के स्वराष्ट्रमंत्री श्री काडंल हल झौर ब्रिटेन के राजदूत जरा 
देलीफेक्स ने एक दूसरे से बातचीत की, भ्ौर श्री हल ने गाधीजी के उपवास से पंढा द्वोनेवाली 
परिस्थिति के सम्बन्ध में गद्दरी चिन्ता प्रकट की । उसके बाद वद्दा कोई भ्ोर उक्लेखनीय घटना 
नहीं हुई । अमरीकी सरकार के भारतीय समस्या के विशेषज्ञों का गांधीजी के उपचास से खासतौर 
पर दिक्षचस्पी क्षेना स्वथा स्वाभाविक था । वे इस यात में विशेष रूप से दिल्नचस्पी ले रदेथेकि 
हस उपवास और उसके फल्नस्वरूप घटनेवाली सभावित दुर्घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं । 
लेकिन अमरीका के अधिकारियों की राय का अन्दाजा हम केवल श्री ञल्र अथवा राष्ट्रपति सुफवेल्ट 
के भाषणों से द्वी लगा सकते थे । 

गाधीजी के ठपवास की समाप्ति पर ४ मार्च को न्यूयाक टाइस्प! ने अपनी राय प्रकट 
करते हुए लिखा कि “दोनों दी पक्षों की नेतिक विजय हुई है शोर आखिरकार यद्द घटना-क्रम 
समाप्त हो गया है | लेकिन अरब सवाल यद्द उठता है कि क्‍या भारतीय परिस्थिति पर फिर से विचार 
फरने के लिए उचित समय आ गया है। हमें यक्नीन दे कि ब्रिटेन के घहुत-से लोग झपने आप ये 
सवाक्ष करेंगे कि क्या महीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद अब वह ससय नहीं झा गया जबकि हस 
परिस्थिति पर पुन विचार किया जाय ? क्या इस मामले में प्रिटेन अ्रव चासानी से पहल नहीं 
कर सकठा ? .. क्या पुन उसी जगद्द से समझौते की बातचीत नहीं शुरू की जा सकती जद्दा 
से सर स्टैफर्ड क्रिप्स के भारत जाने से पहले की थी |”? 

(ग) भारत में अतिक्रिया 

उपवास के सम्बन्ध में भारत सें विभिन्‍न मत होने की शायद ही कोई करुपना कर सकता 
था | भारतीयों के क्विए उपवास में कोई जावू झौर रहस्य छिपा हुआ है। यद्द धमारी प्राचीन और 
कुछ दृद्‌ तक धर्वाचीन परम्पराओं के अजुकूल दे । पर ऐग्लो इडियनों का इृष्टिकोण यहद्द नहीं 
हो सकता । क्ैकित फिर भी उनके समाचार-पत्र 'स्टेस्टमेन! ने गांधीजी के व्यक्तित्व की भूरि भूरि 
प्रशंसा की; पर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें भत्वा बुरा कहा । 

उपवास की महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम प्रतिक्रिया!भारत में यह हुई कि इस घयी परिस्थिति 
पर सोच-पिचार करने के लिए १८ फरपरी को नयी दिल्ली में नेता््ों का एक सम्मेज्ञन बुक्षाया 
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॥ 

गया। इससें भाग लेने के लिए. विभिन्‍न इशष्टिकोण रखनेवाले लगभग १६३० प्रमुख नेताश्रों को, 
जिनमें श्री जिनमा भी शामिल थे, बुल्ञाचा सेजा गया। लेकिन श्री जिन्‍मा ने यद्द कट्ककर इसमें 
भाग लेने से इन्कार कर दिया कि “गांधीजी के उपवास के कारण पेदा द्वोनेव्राल्षी परिस्थिति 
पर सोच-विचार करने का काम घास्तव में हिन्दू-नेताओं का है ।”” 

“ हस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवाले सावंजनिक नेता हिन्दू महा- 
सभा के कायघाहक अध्यक्ष डा० श्यामप्रसाद मुवर्जी थे । अपने एक वक्त व्य सें कद्दा- महात्मा गाधी 
के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुललक सकती ।?! 

भारतीय ब्यापार और डश्योग-सघ के प्रधान श्री जी० पुक्ष० सेहता ने वायसराय के नाम 
श्रपने तार में कद्दा --'उपचास करने के बारे में यदि गाधीजी के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं दो 
सकता था, तो कम-से-कस सरकार को उन्हें बिना शर्ते रिद्ा कर देना वाहिए था। 'परिडत मदन 
मोहन मालवीय ने २० फरघरी को ब्रिटेन के प्रधान मन्नी श्री चचित्र को निम्न तार भेजा 

> “भारत और हग्लेण्ड के भले के लिए में आप से गाधीजी को मुक्त कर देने की यद्द 
अ्रंतिम कण की भ्रपीक्ष करता हूँ, . .. यदि कहीं गाधीजी का जीवन जाता रद्दा तो भारत और 
इग्लैण्ड' के पारस्परिक मेश्रीपूर्ण सम्पन्धों के लिए भारी ख़तरा पेंदा द्वों जायगा ।”! 

श्री आथर मुर ने भी एक वक्तन्य में कद्दा कि इस समय, जब कि गाधीजी का जीवन 

“ख़तरे में है, सरकार उन्हें छोड़कर कोई ख़तरा नहीं डटाएगी और न द्वी उसकी प्रतिष्ठा पर कोई 

आंच झाएगी। 

भारत के सभी हिस्सों से गाधीजी को बिना शर्त मुक्त कर देने की अ्रसख्य अ्रपीलें की 
गई । इस सम्बन्ध में दो सहस्वपर्ण भौर उल्लेखनीय घटनाएं हुईं । गांधीजी की रिहाई के लिए 
देश भर में असंख्य सभाएं की गई' । इनमें से एक कलकप्ता के न्यायाधीश श्री विश्वास की अध्य- 
उता में हुईं शोर दूसरी, भयी दिल्ली में सेक्रे टेरियट की इमारत के सामनेवाले मेदान में भारत- 
सरकार के सेक्र टेस्यिट में काम करनेवाले कलकों की एक सभा थी | 

३ मार्च को सुबह के ६ घजे गाधीजी ने संतरे के रख का एक छोटा गिल्ञास और एक चम्मच 
ग्लूकोस ज्ञेकर २१ दिन का अपना उपचास खोला । गाधीजी का यद्द सन्नहवां---ओऔर पांचवा बंड[--- 
उपवास था। लेकिन जनता और डाक्टरों को उन्के किसी भी पिछले उपचास के समय इतनी 
चिन्ता और भय नहीं हुआ था जितना इस झवसर पर | और विधान उन्द्र राय ने कद्दा कि “इस बार 
गांधीजी रूत्यु के सन्निकट पहुच गए थे ।?? जब डा० बी० सी० राय का ध्यान गांधीजी के 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित किये जानेवाल्ले छुल्लेटिनों की गम्भीरता की ओर 
झाकषिंत किया गया तो (उन्होंने कहा कि “मद्दात्माजी ने हम सबको बेवकूफ बना दिया ।?! 
कल्नकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टाफ और विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण देत़े हुए डा० विधान 
घन्द्र राय ने गांधीजी के उस पक्तन्य पर प्रकाश डाला जो उन्होंने उपचधास की समाप्ति पर 
दिया था 

“मैं नहीं कह सकता कि विधाता ने किस प्रयोजन से ममे हस अवसर पर घचा जिया है 
सभवतः वे मुझसे कोई और काम पूरा कराना चाद्ते हैं ।?? 

ऋ्र डसू अम्बुलेस यूनिट ( भारत ) के शअध्यक्ष भ्री हरेस भत्ग्जेण्डर ने, जो उपवास के 
समय पूना में थे भोर हस घर्से में गांधीजी से दो घार मुज्ञाकात कर चुके थे, कद्दा कि “गाधीजी 
के उपवास का भले वी कोई और महस्व क्यों नहा धो किन्तु मेरी राय में इसका सर्घाधिक 
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मद्ित्व यह है कि यद्द भ्रास्मोत्सर्ग का एक उच्च उदाहरण है । इसके अ्त्ञावा मेरा विचार है कि 
भारत भौर सारे खसार के लोगों के पापों और कपटों के त्लिए भी उनका यद्द उपयास झात्मशरद्धि 
भौर आस्मोत्सर्ग का थोतक है, , ।” है 
उपचास तो खत्म द्वो गया, लेकिन सरकार ने एकदम भ्रप्रत्याशित रुख धारण कर ब्िया | 
उसने झादेश जारी कर दिया कि उपचास तोड़ने के समय गांधीमी के पुत्रों को छोड़कर और कोई 
भी उ्यक्ति उनके पास नहीं रह सकता और गांधीजी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, 
जिसकी उन तक पहुच है, कोई भी चक्तन्‍्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जबत्र तक 
कि उसे पहल्षे से प्रातीय प्रेस सल्ाइकार को न दिखला लिया गया हो । यह प्रतिबन्ध छु. महीने 
और २१ दिन तक जारी रद्दा । _ठसके बाद एक दिन २४ सितम्बर को अथानक बम्बई सरकार ने 
भारत के लोगों को यद्ट घोषणा करके श्राश्वय॑चकित कर दिया कि उसने अपना वद्द भादेश घापस 
ले लिया दे जिसमें कद्दा गया था कि “गाधी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी ब्यक्ति का, जिसकी 
उन तक पहुच हो--कोई भी वक्तन्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि ठसे 
पद्दत्ने से प्रातीय प्रेष-सज्ञाहकार को न दिखला लिया गया दो ।” ऐसे झवसर पर जब कि भारत 
के भाकाश में घटाटोप अधकार छाया हुआ था, बस्‍्बई सरकार का यह वक्तम्य बढ़ा रहस्यमय 
प्रतीत द्ोता था । तीन छझस़ाद तक लार्ड त्षिनजियगों भारत से प्रस्थान करनेवाले ये । उनके नये 
उत्तराधिकारी अपने विदाई-भाषणों में अपने भावी कार्यकम, उसकी कठिनाइयों और खतरों का 
ज़िक्र करने के साथ-साथ, इस सम्बन्ध में श्रपनी आशाझों भौर आकांक्ाओं पर भी श्रकाश दाल्ष 
रहे थे। इस समय कोई भी ब्यक्ति गांधीजी से किसी घकतब्य की आशा नहीं कर रद्दा था । 
३ मार्च को उन्द्रोंने उपयास खोल्या था और २ मार्च उनसे मुल्लाकात करने या कोई बातचीत का 
अतिम दिन था। अब इस घटना को हुए छ मद्दीने और इक्कीस दिन दो घुके थे और यदि उनके 
मिझ्नों को उनके बारे में कोई घक्‍तव्य देना भी था तो चद्द अब तक बित्कुल्न बासी झोर असाम- 
यिक्‌ पढ़ खुका था। तब फिर बम्बई-सरकार ने यह घोषणा क्यों की ? उसका असल्ली मकसद क्या 
था भोर उसे रेडियो पर इतनी झआामन-बान के साथ क्योंकर श्राडकास्ट किया गया था ? सताह्न 
उठता है कि झाखिर हस सब का मतक्लव क्‍या था ? 
उपवास समाप्त हो गया 
अआखिर एक दिन यद् कठिन परीक्षा पूरी हो गईं। यह परीक्षा प्राथीन काज्ञ की भ्रिन 

और जज्न की परीक्षा से कद्दीं अधिक कठिन थी, क्योंकि यद्द छणिक न होकर चिरकाज्लीन थी, 

यद्द झ्राप्म-निर्देशित थी, फिसी बाहरी शक्ति-द्वारा निर्देशित नहीं। ब्रिटिश सरकार जो काम करने को 
तैयार नहीं थी, वद्द कामगांधीजी के पवित्न दृढ़ निश्चय और विश्वकी उच्च अदाक्षत के सामने 

उनकी प्रा्नाभ्रों भौर श्रपीक्षों ने कर दिखाया--भर्थाव्‌ गांधीजी रूध्यु के मुद्द में जाने से बच 

गए । यद्द एक निर्विवाद सत्य है कि दृढ़ विश्वास और घारणा छान से बढ़े हैं और धारणा में अाश्चर्य- 

जनक काम करने की शक्ति होती है। गांधीजी के उपयास के याद फिर वही पुराना स्वात्न जिसके 

कारण उन्होंने उपवास किया था, सामने झाया। प्रश्येक व्यक्ति यह जातने को उत्सुक और 

चिंतित था कि श्रगल्ला कदम क्या द्ोगा ९ क्या सरकार श्रब कुछ कुक जायगी और नरम पढ़ 

जायगी ? क्‍या वह अपने किये पर पश्चात्ताप करेगी ९ क्‍या उसके कठोर हृदय में परिवर्त्तन हो 

सकेगा ९ क्‍या उसकी सनोद्ृत्ति में कोई परिघर्तन होगा ९ क्‍या वह अ्रपमा दुराम्रद् छोड देगी ९ 

इस प्रसग में दम जाज बर्नार्ड शा का एक वक्तव्य रद्वष्टठ करना डचित सममते हैं जो उस्होंने मई 
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१६४३ के श्रन्त में दिया था। उन्होंने कद्दा--''आप मैरा हवाज्ञा देकर यद्द कद्द सकते हैं कि 
ब्रिटिश सरकार ने, दक्षिण पक्ष (टोरी) के प्रतिक्रियाचादी झौर दुस्साध्य ज्ञोगों के. कहने में श्राकर 
गाधीजी को जेक्ष में बन्द करके एक सूरतापूर्ण ओर भारी भूल की है। एसने ब्रिटेन के धनिकवर्ग 
के साथ मिल्रकर ह्विटलर के खिलाफ इस देश की नेतिक स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी दै। सम्नाद्‌ 
को चाहिए कि वे गाघधीजी को बिनाशतं मुक्त करके उनसे अपने मत्रिमंडक्ष के मानसिक विकार के 
ल्षिपु क्षमा-याचना करें। इस तरह से जद्यां तक हो सकेगा भारतीय स्थिति को खुलसताया 
जा सकेगा |”! निस्सदेह्द ये बढ़े महत्त्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन यूरोपीय मद्दाह्वीप पर राजनीतिज्षता 
यदि खत्म नहीं दो चुकी थी तो कम से कम उसका दिवाज्ञा अवश्य मिकत्ष चुका था और ओऔ- 
कुछ बाकी बचा था उस पर भो पश्चिमी जातियों को उच्च समझने की भावना, सभ्यता और , 
धातक दृथियारों से जड़ी जानेवाज्ञी लड़ाई का अभिशाप छाया हुआ था । 

१६१२ में भारत मंत्री माटेगू ने भ्रतिष्ठा! शब्द को अ्रंग्रेजी शब्दकोष से सदा के लि 
निकाल पकने की जोरदार सलाद दी थी। लेकिन जीवन के शब्दकोष में यह शब्द ज्यों का शयों 
कायम दै। अग्नेजों की दृष्टि में समस्त सृष्टि के जीवन की अ्रपेज्षा कानून का अधिक महत्व है, 
यद्यपि जीवन कानून या तक की अपेक्षा अधिक पूर्ण, श्रधिक पेचीदा और पझधिक मानचताप्रिय 
है। इस प्रकार ब्रिटेय और भारत फा यद्द संघर्ष, जिसमें उपवास फी सृष्टि हुईं, अविरल रूप से 
ओर अ्रवाघ गति से जारी रद्दा, और वहद्द न केवल साधन बल्कि साध्य के रूप में भी निरन्तर 
उग्ररूप धारण किये रहा । अगस्त और सितम्बर में वाहुसराय के माम किखे गए अपने पत्रों में 
गाधीजी ने यह बात साफ तोर पर कद्द दी थी कि वे सरकार-द्वारा उन पर और कांग्रेस पर लगाए 
गए श्रारोपों की छान-चीन करने के लिए तैयार हैं और अगर उन्हें इन प्रमाणों से संतोष हो 
जायगा तो वे अपने को उन दोनों से हो अज्ञग कर लेंगे। परन्तु किसी धमकी अथवा दबाव में 
आकर प्रस्ताव वापस लेने या द्विंसा की निनद्रा करने से कोई लाभ नहीं पहुँच सकवा | चद्द तो 
ऐसे ही होगा जेसे कि पुलिस के सामने जाकर अपराध कवूत्न कर लिया जाय । परन्तु यदि 
आप अभियुक्त को मेजिस्ट्रेट अथवा जज के पास के जाकर उसक्षी गवाही दुर्ज कराएं तो उसका 
मदहस्व समर में भ्रा सकता है । थिटिश कानून के अन्तर्गत प्रारम्मिक फार्रवाई का यद्दी तरीका है । 
किसी ठोख सबूत के आधार पर अगर हिंधात्मक कार्रवाहयों की निनदा की जाय औौर प्रस्ताव धापस 
क्षिए जाएं तो क्या वद्द वास्तव में सरकार के लिए अधिक नेतिक मददर्व की बात न होगी ९ परन्तु 
सरकार को तो नेतिक महत्व से कोई वास्ता ही न था। ये तो सिर्फ साधु-महात्माओं के करपना 
जगत्‌ की चीजें ददरी, जिनके लिए आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं है । 

थ्री चर्चित्ष को अपनी चिर-श्राकाक्षित साथ पूरी करने का यही तो उचित अवसर मित्ता 
धा--हल समय वे गांधी भर गांधीवाद को कुचलकर रख देना चाहते थे । पश्चिम की आधुनिक 
युद्कला के सभी हथियारों का मुकाबला सत्याग्रह के इस शक्तिशाली इथियार से किया जा 
सकता है। परन्तु यद्द काम एक पूर्वी राष्ट्र एक मद्दात्मा और राजनीतिज्ञ के चेतृस्व में वी पूरा 
फर सकता दे । ब्रिटेन के लिए यह काफी नहीं था कि गांधीजी बम्बई-प्रस्ताव के समर्थक थे--- 
जिसमें मिन्नराष्ट्रों को सैनिक सद्दायता देने का घायदा किया गया था। ब्रिटेन को इससे कोई 
मतक्य नहीं था कि गांधीजी कांग्रेस की सब योजनाञों को ताक पर रखकर श्री जिल्‍ना फो राष्ट्रीय 
सरकार का प्रधान मंत्री बनाकर उसके साथ सहयोग करने को तेयार थे। परन्तु, इतिद्दास अपनी 
पुशरावृत्ति श्रवश्य करता है। प्रिदेन फे लिए यह सा खुला था कि वह अमरीकियों को यहां अपना 
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उपणिवेश स्थापित करने की इजाजत देता, परन्तु उसके लिए भी तो “बष सद्दने परते, खून भर 
पसीना एक फर देना पढ़ता ।? जब किस्मत ही साथ न दे रही हो तो श्राप ज्लाख कोशिश करने 
पर भी अ्रपने फो चिनाश के मुद्द में जाने से नहीं रो पक्ते। कहा जाता है कि कसी 

भायरिश ने गत्तती से कद्दा था कि "मैं इबू गा, भौर कोई मुमे नहीं बचाए ।” परन्तु ऐसा 
मालूम होता है कि वाल में जानघुक्ष ( शग्नेज ) ने भी आयरतण्दवाढों की इस चुद्धिमत्ता की 
भकल्न करती है ! 

इस रुपघास के सम्पन्ध में साधारण दिलचस्पी की भी कुछ बातें हैं। आगासां महल के 
दरवाजे पहले तो केवल गांधीजी के परिषारवालों, सम्बन्धियों श्रोर उन क्ोगों के लिए, जिन्हें 
गांधीनी मिक्षना चाहते थे, खोले गए थे, लेकिन बाद में सरकार की यद्द सतर्कता शिथित्न पड़ 
गई श्रौर दर्शकों की भारी भीड़ हस ती4-स्थान पर पहुचने क्वगी ! इसकी वजद्द यद्द थो कि 
साधारणतः यह झाशका प्रकट की जा रद्दी थी कि देश को एक शात्म-वल्षिदान देखना होगा । 
सामथ्य के अनुसार किये जानेवाले उपवास का क्‍या भर्थ है भौर क्या नद्ीं--इस पर काफी 
प्रकात्न ढाज्ना जा घुका था । 

“यूनाइटेड प्रेस'को एक विश्वस्त और प्रमुख नेता से, जो कि गांधीजी की मानसिक विचार- 
धारा से पूर्णत, परिचित है,यह पता चलता है कि चाइसराय के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में “सामथ्य 
के अनुसार यथाशक्ति” शब्दों दशा जिस उपधास की चर्जण की थी, उसका जो यद्द साधारण 
धर्थ छगाया गया है कि जब भी वे यह टेखेंगे कि उनकी शक्ति उनको जवाब देती जा रही है, 
वे उपयास छोद़ देंगे, बिल्कुल गलत है। पिछली वार सांप्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जब 
गांधीजी ने उपधास किया था तो यह कट्द दिया था कि जय तक फोई सतोपजनक फेसला नहीं 
होजाएगा तब तक वे आमरण उपचास जारी रखंगे,परन्तु €स बार उन्होंने कहा था कि वे सामर्थ्य 
के अनुसार उपघास कर रहे हैं और हसके लिए उन्होंने तीन सप्ताह की अवधि निर्धारित की थी, 
क्योंकि उनका खयाल था कि इस घार उनकी सामर्थ्य इतनी ही धी। हृप्त्षिए यद्द उपवास उस 
निर्धारित अचधि तक अधश्य जारी रहना था वशर्ते कि उससे पूर्व उनकी खरत्यु न हो जाती अथवा 
उन्हें रिहा न कर दिया जाता | 

गांधीजी के दर्शकों में उप्के पुराने मिश्र और सद्योगी कार्यकर्ता थे, जिनमें दो अम्नेज़ 
मित्र श्री अक्षग्जेणडर और श्री सायमणढ भी शामित्र थे। श्री राजगोपाज्ञाचारय, श्री जी० दी० 
विरद॒त्ञा, भी भूज्तामाई देसाई, श्री मुशी और श्री के० श्रीनिवासन्‌ को गांधीजी के दर्शकों में 
देखकर क्ोग यह खयादा करने लगे ये कि शायद उपवास के अन्तिम भाग में यह यावचीत 
राजनीतिक रूप धारण करक्षे, और कोगों का यद्द खयात्ष सर्वथां मिराधार नहीं था, क्योंकि जब 
घाइसराय से इध मुक्काकातों के लिए इजाज़त जी गईं थी तो सम्बद्ध नेता्ओों ने आसतौर पर यह 
सक्केत किया था कि यद्ध आशा अकारण नहीं है कि गतिरोध को दूर करने के लिए और बातचीत 
संभवत, सफल सावित हो सके । उपवास के सम्बन्ध में एक और छोटी-सी किन्तु महत्वपूर्ण 
घटना श्री विज्ञियम फिक्षिप्स का तीन पक्तियों का एक वछूब्य था, जिसमें कहा गया था .-- 

“पारतीय स्थिति के विभिन्‍न विचारणीय पहलुओं पर अ्रमरीका और बिटेन की सरकारों के बढ़े-बढ़े 
अधिकारियों द्वारा ख़रोच विचार किया जा रहा है ।? परन्तु एना के राजनीतिक ज्षोत्रों में हस 
वक्तब्य के प्रति कोई उत्पाद्द नहीं प्रदर्शित किया गया, क्‍योंकि उन हज्ञकों का कद्दना था कि “जो- 
कुछ भी करता है शीघ्र ही विया जाना चाहिए ताकि बाद में पछुताना न पड़े ।”” श्री राजगोपाक्ा- 
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घारय॑ गांधीजी के उपचास के सम्पन्ध में श्री फिल्मिप्स से दूसरी बार सोमघार को मिले । उनसे 
उनकी पहल्ली सेंट ।६ फरवरी को नयी दिल्ली में नेता-सम्मेज्षन के अवसर पर हुई थी । ज्लोगों ने 
श्री फिल्िप्स के इस वक्तष्य का यह अर्थ लगाया कि उनका इशारा ज्षार्ड देक्षीफ़ेक्स भौर कार्ड 
हल में हो रही बातचीत से. था, परन्तु बाद में श्री दत्त के वक्तव्य से इस सम्बन्ध में सब सन्देष्ट दूर 
हो गए । हस सम्बन्ध में तीसरी दिलचस्प बात यद्ध थी कि बम्बई के स्टाक एफ्पचज ने गांधीजी 
के प्रति भपने प्रेम, श्रद्धा और शादर के रूप में <०,००० रु० क्वोगों श्रौर पशुओं की सद्दायता के 
किए दिया । इसमें से ३९,००० रु० बीजापुर के दुर्भि् सद्ायता-समिति फो ज्ञोगों और पशुओं 
की सहायता के क्षिए, ३००० रु० घिमूर सद्दायता-कोष ओर ४००० रु८ विभिन्न संरथाओं को 
* पशाओ्नों की सद्दायता के ल्षिप दिया गया। पक शौर महत्वपूर्ण परन्तु बेहूदा और बदनास करने 
वाक्षी कहानी यह गद़ी गई थी कि १० फरघरी से क्लेकर १२ फरघरी तक, जब कि गांधीजी की 
द्वाल़्त बहुत अ्रधिक खत्तरनाक द्वोगई थी, उन्हें गुप्त रूप से कोई खाद्य दिया गया था। इस 
सम्बन्ध में दम श्री देवदास गांधी भौर डा० बी० सी० राय के दो अधिकृत और तथ्यपूर्ण पक्तन्यों 
फा उसलेख करना सवंधा उचित सममते हैं । 
भरी देवदास गांधी ने गांधीजी से मुत्लाकात करने के बाद पूना से बम्बई घापस पहुंचकर 
७ मार्च को समाचार-पत्नों के नाम निम्न चक्‍तच्य दिया /--- 
कक इसके बाद आप मीठे नीवू के रस की कष्टानी को ल्लीजिए । मुझे ठीक ठीक नहीं 
मालूम कि यद्द 'मीठा नींबू? किस फत्न का नाम है। स्वाभाविक तौर पर एक विदेशी पस्वाइदाता 
ने भुझ से पछा कि क्या उसका यह खयाल ठीक द्वोगा: कि शहद या ग्लूकोस-जेसी कोई चीज 
इस रस में मिला दी गई होगी । जहां तक मेरी जानकारों है 'मौसमी” झौर संतरे” के किए 
भ्रम्मेजी का सीधा-सादा श्रौर खाद्य शब्द औरंज' इस्तेमाल किया जाता है। भर +»चास्तव में वह्द 
मौससी का रस था जिसे गलती से मीठे नीवू का रस कहा गया है- जो बहुत थोढ़ी-सी मात्रा 
में पानी में दिया गया था और इसके अज्ञावा पानी में थोर कोई चीज नही मिल्ाई गई । मीू 
के रस की जगह सततरे के रस का सेघन उपचाप्त की शर्ता के अनुसार दी किया गया था, क्‍योंकि 
दो दिन तक गांधीजी के लिए पानी पीना झुश्किज्ष हो गया था और एक श्रौस पानी निगलने में 
उन्हें पांच मिनट क्गते थे। मेरा विश्वास दे कि उपवास के डिनों में वे प्रतिदिन साठ पोंस पानी 
में श्रेसतन छुः भोंस से भी कम रस मिल्ञाते थे ।” 
गांधीज्ञी के उपवास के बाद उा० बी० सी० राय ने निम्न व्तब्य दिया 
५हस प्रृथ्वी पर और स्वर्ग में अनेक ऐसी 'चीजे' हैं जिनकी हम कएपना तक सी नहीं कर 
सकते । गांधीजी ने उनको सेवा शुश्रुषा करनेवाले डाक्टरों से क्द दिया था फि अगर वे बेहोश 
हो जाय तो उन्हें होश में ज्ञाने के ज्िण या उनकी कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें कुछ न दिया 
जाय शोर दाप््टरों ने उनकी हृष्छा पूरी की ! अगर उन्हें पानी पीने मे कठिनाई द्ोती थी तो वे जी 
मचक्ने की दीसारी के कारण अपना सिर द्िल्लाकर कह देते थे, परन्तु ये इसमें सोडियम साहट्रेट, 
पोटाशियम साइट्रेद अथवा छुछ दृद तक मीठा भीवू भी मिक्राकर पीने को तैयार थे, जिससे कि पानी 
स्वादिष्ट द्वो सके । ज्यों ही वे पानी की श्रावश्यक मात्रा पी सकने के योग्य हो गए उन्होंने 
उसमें नीयू का रस मिलाना छोड़ दिया, , ,. . . 7 
अन्त में हम भारतीय भाकांछाओों और अससर्थताञ्रों के प्रति श्रमरीका की गद्दी परन्तु 
संयत दिज्तचस्पी का जिक्र करता चाहसे हैं। गांधीज्ी के उपधास के कारण अमरीका कौ अपनी 
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वास्तविक प्रजातन्त्रीय और मानधीय भाषना फा प्रदर्शन करने का श्रयसर मित्ञा । यद्यपि यद्द सत्य 
है कि समस्त भारत में सेकड़ों दी ज्ञोगों ने, जिनके घारे में जनता को कौई जानकारी नहीं है, 
पूरे इक्ीस दिन पक श्राय. गाघीओी के साथ दी उपचास किया श्ौर इसके श्रत्ञावा ल्ञासों द्वी जोगों 
ने एक दिन से केफर एक सप्ताद्द ग्रथवा दस दिन तक सकितिक ज्षत रसा। परन्तु अमरीका 
में सहानुभूति के रूप में किया जानेवाला उपवास जितना महत्वपूर्ण था उत्तना टी झअपस्याशिव भी । 
इस सम्बन्ध में हिए्ढा चाइरम बोल्टर ने पत्चों के नाम अपने एक चक्तन्य में बताया »-- 

“परन्तु सम्पूर्ण असरीका सें श्रधिकांश लोग इस बात पर बड़ी बेचेनी प्रकट कर रहे हैं कि 
उन्तका सिम्र, उनका घचेरा भाई और उनका वर्तमान सहयोगी प्रिटेम भारतीयों के प्रति बह बर्ताव 
नहीं कर रहा जिसकी वे उससे ध्याशा करते थे। अमरीका के लोग यद्यपि यह बाव जानते हेकि 
वे भारत की पेचीदा समस्या पूर्णत समसले में धरसमर्थ हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से जानते हें 
क्वि इसमें एक मेतिक प्रश्न छिपा हुआ है और इस नेतिक प्रश्न पर वे ब्िटिश सरकार की चतंमान 
नीति का कसी तरद से भी समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय समस्‍या कै बहुत से 
पहलुओं के बारे में अमरीका के ज्ञोग कठिनाई में पद्द जाते है, परंतु इनके साथ ही उनकी सार- 
तीयों के ध्रति पूर्ण सहाजुभूति भी है ।”” 

इस्तीफे 


यहुधा यद्द कद्दा जाता है कि अपने जन्म के बाद, जबसे काप्रेंस ने भारतीय स्वतंत्रता 
का श्रांदोत्नन शुरू किया है श्रमेज सिर्फ उसके बारे में दो ही घातें सममते दैं--किसी बढ़े अ्रधि- 
कारी की हत्या अथवा किसी बढ़े अधिकारी का इर्तीफा। परन्तु कांग्रेस इन दोनों द्वी बातों से 
साफ इन्कार कर । है । न तो कमी उसने किसी की हस्या में द्वाथ बैंटाया भर नदी किसी को 
इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित किया । इसी किये उसने सत्याग्रह के असोध अस्त्र को अपनाया 
झौर पुलिस के ज्ञाठी-चार्ज से लेकर उपचास सक फष्ट-सद्दन करने का कार्यक्रम अपने छामने 
रखा । यद्द ठीफ है कि भारतीय स्वत्तंत्नता के हृत्तिद्वास के प्रारम्भिक युग में सर एस० पी० सिन्हा, 
सर तेजबद्दादुर सप्र, झौर सर शकरन्‌ नायर प्रग्दति प्रमुख ब्यक्तियों ने समय-समय पर सरकार की 
दुमन-मीति फै विरोध सें घाइसराय की शासन-परिषद्‌ से इस्तीफे दिये । परन्तु १७ फरवरी १६४३ 
को, जबकि गांधीजी का उपचास शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका था, भारत ने पत्यन्त मद्द्तपूर्ण, 
श्रत्यन्त आश्चर्यजनक और सामयिक इस्वीफ़ों की घटना भी देखी जबकि सर एस० पी० मोढ़ी, श्री 
अणे और भरी सरकार ने सरकार-द्वारा गांधीजी को रिध्दा न करने के विरोध में घाहुसराय की 
शासन-परिषद्‌ से इस्तीफा दें दिया | सरकार की सम्पन्ध पिज्ञप्ति और भारत के इन तीनों सपूर्तो 
का सयुक्त बयान नीचे दिए जाते हैं -- 

“माननीय सर एच० पी० मोदी, के० बी०.ई०, साननीय श्री एन० झआर० सरकार ओर 
सामनीय भ्री एम० पुस० अणे ने घाइसराय फी शासन परिषद्‌ के अपने पदों से स्वीफे दे दिये 
है और दिज्न पृक्‍्सीलेन्सी गवर्नर-जनरल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर छियेहैं। . _ 

“घाइसराय की शासन परिषद्‌ से हमारे इस्तीफों के सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है भोर 
स्पष्टीकरण के रूप में हम सिर्फ़ यद् कद्दना 'बाइते हैं कि एुक प्रश्न के सम्बन्ध में, जो इमारी 
राय में एक घुनियादी सवात्ष दे ( गाघीजी के उपवास के प्रश्न पर को जानेवाक्ली कारधाई ) 
हममें कुछ मतभेद हो गये थे और दमने अलुभव किया कि हम झौर झणधिक समय तक अपने पढ़ों 
पर नहीं यने रद्द सकते । जितने दिन भी दर्में घाइसराय के साथ मिक्षकर हुस देश की शासन- 


है 


अध्याय १८ ; उपवार्स २१ 


ध्यवस्था चत्षाने का सौमाग्य प्राप्त हुआ दे, उस श्रवधि में उन्होंने हसारे प्रति जो सौजन्य और 
आदर-भाव प्रदर्शित किया है, उसके ल्षिप हस उनकी हृदय से क्रद्न करते हैं ।”? 

श्री हमें उपवास के फक्नस्वरूप घटनेवाल्ली अत्यन्त उल्लेखनीय घटना का जिक्र करना, 
बाकी है। भारत ने गांधीजी की प्राण-रज्षा करने में कोई कसर थ उठा रखी । सरकार से किये 
गए सब अलुरोध और अपीक्षें विफज्न रहीं, परन्तु केवल विधाता और उस सर्वशक्तिमान से 
प्रार्थनाएँ निरन्तर की जाती रहीं | संकट के समय नास्तिक श्रोर अनीश्वरवादी में भी दृढ़ विश्वास 
पेदा द्वो जादा है और इस अवसर पर दुसियों लाखों लोगों ने ईश्वर से श्रार्थनाएँ कीं | परन्तु 
राष्ट्र को इतने से केसे संतोष द्वो सकता था। नेताओं ने सोचा कि उन्हें गांधीजी का जीवन 
बचाने के क्षिए संगठित और सयुकत प्रयास करना होगा, और उन्हें भारत के राजनीतिक गतिरोध 
की मुख्य समस्या को सुज्नकाना द्वी होगा। शान्वि-फ्ात्न में मनुष्य में ओचित्य का जो प्रभाव 
रहता है, सकट के समय उसके दूर ध्ोजाने की संभावना बनी रहती है । और जद्ाँठक गांधीजी 
का सम्बन्ध है वे तो बुद्धिमत्तापूर्ण, विवैफ़॒पूर्ण शोर सस्परामर्श पर ध्यान देने को सदेव तत्पर 
रहते हैं। तदनुसतार उपवास के प्रारम्भिक दिनों में ही देश के गए्यमाण्य ल्लोक-प्रिय नेताओं ने 
१७ फरवरी को नयी दिल्‍ली में एक सम्मेजन का श्रायोजन किया गया जिसमें डेढ़ सो सदाशय 
शोर भव्र्‌ पुरुषों ने भाग लिया। अन्त में १६ फरवरी को यद्द सम्मेलन शुर हुआ भर उसने 
पूरे जोश से अपना काम प्रारम्भ कर दिया । तदनुसार नेता-सम्मेशन का मप्तविदा तेयार करने- 
वाला समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिपमें गाधीजी क्री रिद्वाई को मांग की गई थी । 

गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रदे थे, उन्हें 
देखते हुए समिति ने वाइसराय के पाप्त प्रस्तावित प्रस्ताव सेज देने का फैसक्षा किया जिससे कि 
वे उसके सम्बन्ध सें तस्काल कोई कारवाई कर सकें । २० फरवरी को उक्त प्रस्ताव सम्मेलन के 
सामने पेश किया गया और हस प्रस्ताव पर बोलनेवालों में से डा[० जयकर, सर मह्दाराजलिंद, 
सर एु० पुच० गज्षनवी, ढा० श्य[मापसाद सुकूर्जो, सर तेजबह्ादुर सप्र, मास्टर ताराप्तिंहठ भर 
श्रो० एन० एस* जोशी जिशेष रूप से उल्लेखवीय दें । समिति ने देश के सभी घर्गों, सम्प्रदायों 
और घमतिक्वम्धियों से रविवार २३ फरवरी को गांधीजी की दीर्घादु के लिये विशेष प्रार्थनाएँ 
करने की प्रपीज्ष की । 

२० फरवरी को सम्मेलन का खुल्ला अ्रधिवेशन सर तेजबदच्दादुर सप्रू की अध्यक्षता में शुरू 
हुप्रा और प्पने जोरदार भाषण के दौरास में उन्होंने कहा,-- 

“मेरा यक्रीन है कि मिटिश इतिंदव!स से हमने एक सबक यह सीखा है कि व्रिटिश सरकार 
ने हम्तेशा द्वी राज-भक्तों से फेसला करने की वज्ञाय विद्रोद्दियों प्रे समझौता किया है। जब 
गुदसद॒स्य महात्मा गांधी को एक विद्वोद्दी बताते हैं तो उससे मुमे निराशा नहीं होती। मुमे 
झब तक यही शझाशा दे कि एक-न एक दिन इन्हीं विद्वेद्दियों के साथ प्रिटेन समसझौता करेगा 
श्रौर उस समय मेरे और आप-जेसे ल्लोगों की तो बात तक भी नहीं पूछी जायगी ।, .., , ,जहाँ तक 
मेरा ब्यक्तिगत सम्बन्ध है में इस बारे में ग्रधिक आशावादी नहीं हूँ, क्‍योंकि अगर सरकार को 

उन्हें छोड़ना द्वी होता तो वह इन तीनों सदस्यों के इस्तीफे मजूर न करती । बहरहाल जो भी 
स्थिति हो, धर्में श्पने कर्तव्य का पाज़न फरना है | हमें यह साबित फरना है द्ि हम रचनात्मक 
काम करने के क्षिए समझौता करने को उस्सुक हें भर हमारी यह ज्ोरदार साग है कि गांधीजी 
को तुरन्त मुक्त कर दिया जाय |”! 


१२ कांग्रेस का इतिहास : ख॑ड ३ 


सम्मेज्ञन की स्थायी समिति ने गांधीजी की रिहाई की जोरदार मांग करते हुए प्रधान- 
मन्ध्री श्री चर्चिज्र के नाम एक समुत्री तार भेजा और उसकी नकल कामन-समभा में विरोधी-दत 
के नेता श्री आर्थर ग्रीमदुड और उदार-दुल् के नेता सर पर्छी हैरिस के पास भी भेजी | श्री 
चर्चित्ष ने अपनी रोगि-शणथ्या से उसके जवाब में क्षिखा -- 

“वात श्रगस्त में मारत-सरकार ने निश्वय किया था कि ग्राधीजी वथा कांग्रेस के अन्य 
नेताओं को नज़रवन्द करना चाद्िए । इसके कारण पूरी तरद्द स्पष्ट किये जा छुके हैं भौर भच्ची 
तरह समझ किये गए हैं। उस मिर्णय के जो कारण थे, वे भ्रव भी विद्यमान्‌ हैं और अ्रनशन- 
द्वारा मद्दात्मा गांधी ने अपनी बिना शर्त रिद्वाई के क्षिए जो प्रयत्न किया है, उसके सम्बन्ध में 
भारत की जनता तथा मिन्नराष्ट्रों के प्रति अपने कत्तंभ्य पर इढ़सा से डटे रद्दभे का सारत-परकार 
ने जो निश्चय क्रिया है, उसका सम्राट को सरकार समर्थन करती दै। भारत-सरकार का तथा 
सम्र।ट्‌ की सरकार का पहदत्ना कर्त्तत्य यद्द दे कि वह बाहरी आक्रमण से, जिसका प्लतरा श्रभी 
तक मौजूद है, भारत-भूमि को रक्ष। करे और भारत को शस योग्य बनावे कि बह मिन्न-राष्ट्रों के 
उद्देश्य को पूर्ति में अपना भाग अदा ऋर सके । गांधीजी तथा श्रन्य काम्रेप्ती नेताओं में भेद करने 
का कोई कारण नहीं है। इसलिए सारी ज़िम्मेदारी महात्मा गांधी पर ही है।” 

जब हम गाधीजी के इस अनशन के सब पद्दलुओं पर सोच-विचार करते हैँ. तो पक बात 
अस्पष्ट ओर रद्स्पपूर्ण रद्द जाती दै, जिस पर कोई रोशनी भहीं पढ़ती । दया वजद्ध थी कि 
गाधीजी के २३ सितम्बर १६४२ वाल्तने पत्र को उचित रूप से नहीं प्रचारित किया गया। इस पत्र 
में गाधीजी ने देश में कथित विध्वस के बारे में खेद प्रकट किया था। भ्राखिर २९ जून, १६४३ 
को श्री एमरी के वक्तब्य ले यद्द पद्देक्षी कुछ स्पष्ट द्वो सकी । 

कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने यह बात जोर देकर कट्दी कि वाहसराय के नाम गाधीजी 
के २३ सितम्बर, १६४२ वाले पत्र का, जिसमें उन्दोंने हिंखापूर्ण कार्यों की मिन्दा की थी, घाह- 
सराय-गाघधी पत्र व्यवद्दार में कोई उदक्ेख तक क्यों नहीं किया गया ? आपने यह भी पूछा कि 
आखिर क्या वजद दै कि न तो वाहसराय ने झोर न ही भारत-मतन्नी ने इस पन्न के अ्रस्तित्व के 
घारे में अब तक कोई प्रकाश दाल्ा दे ? इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा --- 

“री सोरेन्सन को ग़ज़्तफद्मी हुई है। सितम्धर में गांधीजी का जो पन्न मिला वह्द चाइ- 
घराय के नाम नहीं था, बढिक्त भारत-सरकार के गृद्द विभाग के सेक़ टरी के नाम था। इस पतन्न पर 
२३ सितम्बर की तारीख लिखी हुई थी भौर भारत में समाचार-पतन्नों को प्रकाशनार्थ जो सामग्री 
दी गई थी, उसमें भी इसका जिक्र हसी ढगा से किया गयाथा। गांधीजी ने १६ जनवरी के श्रपने 
पत्न में इसका उल्लेख अवश्य किया था, परन्तु उनका यद्द उछख गलत था, क्‍योंकि उन्होंने हसे 
२१ पितम्बर का पन्न कहा था, प्ौर उसके बाद ल्न्‍्दन के पत्नों को जो पतन्न-व्यवद्ार प्रकाशनार्थ 
दिया गया उप्तमें भी इसका ज़िक् हसी प्रकार किया गया था। उस पत्न में यद्यपि उन्होंने देश 
में कथित विध्चल्त पर खेद प्रकट किया था, परन्तु उप्तकी जिम्मेदारी उन्द्ींने काग्रेस पर न डाज़्कर 
सरकार पर ही डाली थी झौर उन्द्रोंने श्रसद्ग्धि शब्दों में ह्विंसा की निन्‍्दा नहीं की ।!! 

श्री सोरेन्सेन ने फिर ज्ञोर देकर कद्दा फि श्री राजगोपाजाचाय ने खास घौर पर उप्तका ज़िक्र 
करते हुए कह्दा है कि उसमें गाधीजी ने ट्विंसात्मक कार्यो की निन्‍द्रा की थो--ओऔर उन्होंने ऐसा पत्र 
निश्चित रूप से लिखा था । उन्दों (सोरेन्सन)ने पूछा कि'क्या वाहसराय को इसकी जानक्वारी थी) घोर 
क्या कारण है कि इस स म्बन्धर्स उस व कुछ भी नहीं कद्दा गया जब कि गाघीजी फी इसावल प्‌ 
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श्राज्नोचना की जा रही थी कि उन्होंने द्विंसापूर्ण कार्यो के बारे में भव तक कोई राय क्‍यों नहीं 
जाहिर की ?! श्री एमरी ने इसके उत्तर में कहा :--- 

#नहीं, या तो श्रो राजगोपाज्ञाचारी श्रथवा श्री सोरेन्सेन को गज़्त सूचित क्या गया 
है --यद्द गलतफहमी गांधीजी की कलम की सूक्ष से अनजाने में हुई प्रवीत होती है ।” 

श्री एमरी के वक्तव्य में दो-तीम गल्नव-षयानिया हैं जिन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ 
सकते । पद्क्षी बाद तो यह दे कि निस्संदेद गाँधीजी के २३२ सितम्बर, १६४२ वाल्ते पतन्न का 
तथाकथित प्रसाशन अवश्य हुश्रा, परन्दु यह प्रकाशन उस पत्नब्यवद्दार के अंग के रूप में किया 
गया जो गांधीजी का उपवास शुरू हो जाने के चार दिन बाद १४ फरवरी १६४४३ को, उनके उपवास 
के सम्बन्ध में छापा गया था। श्री एमरी के घक्तन्य घे कोई व्यक्ति इस अम में पड़ सकता दै कि 
यह पत्र वास्तव में सितम्बर, १६४२ में प्रकाशित हुआ था। शअग्र यद्द पन्न उसी वक्‍त पूरे-का-पूरा 
छोप दिया जाता तो गांधोमी-द्वारा हिंसात्मक कार्यो क्री निन्दा! का बाहर के लोगों पर अवश्यमेव 
गहरा प्रभाव पड़या और उनके ये कार्य शिथ्रित्ञ पड़ जाते। परन्तु श्री एमरी का यह खयात है 
कि गांधीजी ने इन कार्यों की अ्रप्तंदिग्ध शब्दों में निन्‍दा नहीं की थी और उन्होंने केघल फथित 
शोचनीय विध्चस का दी क्षिक्र किया | “नहीं, यद्द बात ऐसी नहीं थी” उन्होंने इसमे कष्ठी प्रधिक 
कहा था। उन्होंने घोषणा की कि “कांग्रेस की नीति श्रव भी स्पष्ट रूप से अप्दिसापूर्ण है । भौर 
जद्दां स४ तोदफोद का प्रश्न दे उन्होंने दावा किया कि निस्स॑देद हिंसा की किसो भी खुज्ली कार्रधाई 
फा मुझायक्षा करने के लिए सरकार के पास काफो साधन हैं। श्रो एसरी ने श्रो राजगोपाल्लाचार्य 
का ज़िक्र किया हैं। इस सम्बन्ध में बेहतर ध्ोगा कि दम यहां स्वय उन्हों के घक्तब्य को उद्छत 
करें जो उन्होंने कामन-सभा में द्वोनेधाले प्रश्तोत्त से तीम मद्दीने पद्चल्ते ८ मार्च को समाचार-पत्नों 
के ताम दिया था। उसमें श्री राजगोपान्नाचाय ने कह्दा .--- 

“४१० फरवरी फो जब से गांधी-लिनलिपणों पत्र-ब्यवद्दार प्रकाशित हुआ है उसकी एक 
उज्जेखनीय बात बहुत परेशानी में दालनेवाजी श्रौर रदस्थपूर्ण प्रतीत होती है। अ्रधिकारियों की 
झोर से उसका अव तक कोई स्पष्टीकरण नहों किया गया | गाधोजी की गिरफ्तारी के बाद तोह- 
फोड़ श्रौर हिंसा की जो कार्रवाइया देश में हुई हैं, उनका उन्होंने २३ सितम्बर, १8४२ के भारत- 
सरकार के नाम अपने पत्र में स्पष्ट रूप से विरोध किया दे । अगर यद्द पन्न श्रथवा उसका मुख्य 
श्रशा उस समय प्रकाशित कर दिया ज्ञाता तो वे ज्ञोग, जो काग्रेस श्रोर उनके नाम से एसे काम 
कर रहे थे झोर उन्हें प्रौ्साहन दे रहे थे, उनके नाम से अश्रनुचित ज्ञास उठाना छोढ देते । सरकार- 
द्वारा उस पन्न को दया देने के परिमाणस्वयरूप यह खयाल पेदा होता है क्रि एक यार जय कि 
सरकार ने यद समर लिया है कि ठसने स्थिति पर काबू पा जिया | उसने गांधोजी के एद्सान के 
नीचे दयने के बजाय भपना दमन-चक्र जारी रखना श्रघिक वेहतर समझा । यह कहना सुनासिय 
द्वोगा कि गांधीजी की राय को अधकार के पर्दे के पीछे छिपाकर तोड-फोड झयौंर दमम-चकऋ की 
एक दूसरे से होए लगी हुई थी | जिन ज्ञोगों को यद्द धारणा द्व॑ कि गांधीजी किसी भी हालत में 
गुप्त-संगठन और सार्पजनिक सपत्ति के विनाश की इज़ाज़त नहीं दे सकते थे और जिन्होंने 
हत्तरोत्तर बढ़ती हुई दमन-नीि की निन्‍द्रा क्री--उन्हें यद्द शिकायत करने का अधिकार है कवि 
घरफार के भाम गांधीजी का पिछले घतितम्परयात्ञा पन्न दयाया नहीं जाना चाहिए था। 

“भपेष्ठुले मधम्वर में जब वाइसराय से मेरी मुल्लाऋात हुईं तो उन्होंने इस बात पर ग्येद 
प्रकट किया कि यद्यपि गांधीजी को समाचार-पश्र दिये जाते है, फिर भा उन्होंने दन कार्रबाहयों 
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की निन्‍दा नहीं की । १५ नघस्वर को, जब कि गांधीजी से मिलने की मेरी प्रार्थना घाइसराय 
द्वारा छुकरा दी गई, मेंने नयी दिल्ली में समाचार-पत्रों के नाम अपने एक वक्तण्य से कद्दा--यदि 
मुझे यह खयाल द्ोता कि गांधीजी से मेरी ज्ञाकात के फल्न-स्वरूप उपद्ववों को जरा भी प्रोत्साहन 
मित्त सकता दे तो में उनसे सुल्ाकात करने के ल्विए कभी भी इजाज़त न मांगता । मेरे विधार 
इसने स्पष्ट और सर्वविद्त हैं कि मुझे यह आशो थी कि सिर्फ इसी बात से कि में गांधीजी से 
मुज्ञाकात करने जा रहा हूँ, उपद्वर्वों में शिथित्षणा आजाती और उसका स्वाभाविक परिणाम 
यह दह्ोता कि जनता का ध्यान इन उपद्ववों की और से हटकर मेरी बातचीत के परिणास की भोर 
क्षग जाता और इसक्षिए मेरी राय में थद् बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाइसराय ने समझौता 
करने का श्रवसर प्रदान करने से हन्कार कर दिया है।? अगले दी दिन अपने एक और वक्तव्य 
में मैंने कद्दा कि, “बिना कदे गाधीज़ी से यह भ्राशा करना कि वे जेल के भीतर से इन कारंबाइयों 
के बारे में कोई राय जाहिर करें, उचित नहीं प्रतीत होता । भौर अगर झुमे उनसे मुलाकात करने 
की इजाजत मित्न जाती वो अन्य बातों के अ्रत्मावा मेरा हरादा उनसे इस बारे में सी उन्तकी राय 
जानने का था। 4९ और १३ नवस्थर को जब मेंने ये वक्तब्य दिये थे तो सुझे यहद्द पता ही नहीं 
था कि घाइसराय के पास २३ घितम्बर का ग्राधीजी का यह्व पत्र पहले से ही मौजूद था! अ्रगर 
यद्द भी मान लिया जाय कि उक्त पत्रुँंकी अ्रन्य धावों और खामियों के कारण ह्वी उसके बारे में वाह- 
सराय के अप्ततुष्ट और नाराज द्वोने के कारण ये--तव भी अगर वे मुससे इस बारे में थोढ़ा-बहुत 
भी जिक्र कर देवे तो बहुत ले निर्दोष व्यक्तियों को इतने अधिक कष्ट भौर सुसीबर्तों से बचाया 
जा सकता था ।?--( 'दिन्दू? 2 

२२ फरवरी, १६४४ को नयी दिली में »एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में सर तेजबद्दाहुर 
सप्रू ने कद्दा--- अगर यद्द पत्र उसी ससय प्रकाशित कर दिया जाता, तो जनता को पत्ता चक्ष 
जाता कि अदिसा के सिद्धाव में गाधीजी का विश्वास पद्क्षे की भांति ही दृढ़ बना हुआ दे और 
थे उस पर अडिग बने हुए दें श्रोर उससे राजाजी-जैसे लोगों के हाथ जनता से यह कद्दने के 
क्षिए मज़बूत दो जाते कि जो ज्ञोग उपद्वव कर रहे हैं वे गाधीजी के जीवन भर के किये-कराए 
पर पानी फेर रदे हैं ।”” & सार्च को राजाजी ने इसी बात को फिर दुद्दराते हुए उचित रूप से 
दी यह दावा किया कि श्रगर यद्द पत्र समय पर प्रकाशित द्वो जाता वो वे ज्ञोग, जो दिंसा में कगे 
हुए थे “गांधीजी के नाम से झलुचित रूप से लाभ उठाना बन्द कर देते ।”? 

इस पन्न मे अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना फी जाती थी, पंरन्ठु सरकार शपने दी 
तरीके से आंदोजन का मुकाधिज्ा करने का इृढ़ निश्चय किये हुए थी । नवम्यर १&४२ में जब 
श्री राजगोपाज्ञाचार्य ने गांधीजी से सुक्नाकाव करने की भाज्ञा मांगी दो उनका एक उद्देश्य यह 
ज्ञानना भी था कि अब तक गांधीजी इस बारे में छुपचाप क्‍यों बेठे ह&ै। गांधीजी श्ुुप नहीं बेठे 
ये, परन्तु राजाजी के पास यद्द जानने का कोई साधन नहीं भौजूद था। श्री एमरी मे हम बातों 
का उत्तर देने के बजाय यह कद्दना श्रधिक बेहतर समझता कि राजाजी, “गांधीजी फ्री कजत्षम की 
मूल के शिकार” द्वो गए हैं। रा 

स्मट्स के विधार 

श्री कौज़स्‌ ने गाधीजी के उपवास के सम्बन्ध में अपने एक लेख में क्िसा था --दमें 

इस बात से सतक' रह्दना चाहिए कि मद्दात्माजी हमें छुन बेवकूफ न बना ६” परन्तु सुद्दी रोयडेल 
मे उमका प्रतिवाद करते हुए 'उपवास की विशिष्ट कक्षा! के सम्बन्ध में फरीदद-साशन्न स्मट्स 
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के विचारों का उद्धरण पेश किया और फट्दा कि “फोल्द-मा्शन् स्मद्स दबाव दाल्ते भ्रथवा दृढ 
पिश्वास के इस विचित्र साधन का न तो समर्थन करते हैं और म दी उसकी निन्‍दा करते हैं । 

“श्रपने उद्देश्य के क्षिये दूसरों की सद्दानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए वे ( गाधी 
जी ) अपने-आापको कष्ट पहुँचाते हैं । जब वे तके-द्वारा अथवा समझाने के साधारण तरीके से 
किसी से अ्रपण्ती बात नहीं सनवा पाते तो भारत शोर पूर्व की प्राचीन परम्परा पर भ्राश्नित हस 
नये तरीफै फा सद्दारा केते हैं। यह एक ऐसी कार्य-प्रणाक्षी दै जिस पर राजनीतिक पिचरकों 
को ध्यान देता चाएिए । राजनीतिक साधन के छेन्र में यह गांधीजी की विनाशात्मक देन दै । 

“मैं अन्त में एक बात और कद्दना चाहता हूँ । बहुत-से क्ञोगों का, मिनमें गाँधीजी के कुछ 
आभिभावक और समर्थक भी शामिल हैं, उनके कुछ विचारों और काम करने के तरीकों से 
मतसेद अ्रवश्य रहेगा | उनके काम करने का उड्ध व्यक्तिगत है। वह उनका अपना ही निराला 
ढंग है, और जैसा कि इस मामले में हुआ है, साधारण स्वीकृत मापदण्ढ के श्रजुकूक्ष नहीं है । 
हमारा उनसे चाहे कितना दी मतभेद्‌ क्‍यों न हो, लेकिन दमें उनकी ईमानदारी श्रीर सचाई, 
उनकी निस्सस्‍्वार्थवा, और सर्वाधिक उनकी आधारभूत श्रोर सावभोम सानवता पर कभी सन्देदद 
नहीं हो सकता । वे दमेशा द्वी एक सद्दान्‌ पुरुष की तरह काम करते हैं, उनसें सभी वर्गों श्रौर 
जातियो के लोगों के क्षिए गद्दरी सद्दानु भूति है, विशेषकर गरीबों के लिए | उनका दृष्टिकोण 
संकुचित और साम्प्रदायिक नहीं दे, चढ्कि उसको विशेषता साव॑भोमिकता झौर शारबत सानवता 
है जो कि वास्तविक मद्दत्ता की कस्रोंटी है |!” (टाइम एण्ड टाहढ' १ मई, १६४३) 

गांधीजी के उपदास 

(१) १६१८, प्रहमदाबाद को मिल्नों में काम करनेवाले मजदूरों की वेतन-बृद्धि के लिए 
पामरण भनशन, जो तीन दिल ब्राद समाप्त द्वी गया । 

(२) १६२१, प्रिस श्राफ वेद्स की भारतन्यात्रा के समय बम्बई में हुए एपद्षवों को 
शान्त करने के ल्षिए । 

दिन्दू-मुस्लिसम मतभेदों ओर देश के विभिन्‍न भागों में होनेवाले सांप्रदायिक दगों के 
फारण १६२४ में गांधीजी को २१ दिन का उपयास करना पढ़ा । यद्ध उपवास दिल्ली में उन्होंने 
मोज्षाना मुदृस्मदशज्ञी के निवास-स्थान पर किया। इससे पूच॑। भारत के सार्वजनिक जीवन में 
कभी भी किस्री एक व्यक्ति के अस्मोस्सर्ग ने देश के नेताओं के द्वदय पर इतना गहरा प्रभाव 
नहीं डाला था। शीघ्र द्वी एक सबंदल-सम्मेत्षन घुल्लाया गया श्रौर नेताश्रों के श्ाप्रद्द करने पर 
और यह श्राश्वासन दिलाने पर कि थे श्रपत्ती थोर से उन (गांधीजी)के दृढ़ निश्चय को कार्यान्वित 
करने की भरसक घेष्टा करंगे श्रोर हिंसात्मक कार्रवाइयाँ करनेवाले सभी व्यक्तियों की घिन्दा 
करेंगे, गांधीजी ने डपवास छोड़ दिया। 

नवम्बर १६२९ में गान्धीजी को साबरमती के श्राश्रस निवासियों की एक भूल का पता 
चत्ना भिस पर उन्दोंने सात दिन का उपवास किया । 

१६३२ सें जधकि गाधीनी यरवद़ा जेल में भ्रपनी कद की सजा भुगत रदे थे, सांप्रदायिक 
निर्णय की घोषणा की गई । उन्दोंने खुनाव के आधार पर हिन्दुओं का विभाजन रोकने के ज्षिए 
अपने जीवन की वाजी क्षणा देने को दान क्ी। फलत' आमरण प्रत शुरू हुआ । २० सितम्पर 


के बाद से उन्होंने अन्न म ग्रहण करने का निश्चय किया, सिफ़े नसक अथवा सोढे वाल्ना या 
उसके बिना पानी पीना था । 


२ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


इसके पांच दिन बाद ही पूना के सममौते पर दस्तख़त हो गए, जिसके अनुसार वेधानिक 
सरक्षण दिये जाने का अ्राश्वासन मिन्ञ जाने पर अछूतों ते घथक निर्वाचन को छोड़ देना मंजूर 
कर लिया। बाद में प्रकाशित एक सरकारी विश्ुण्ति में श्रधिकृत रूप से इस समभौते की पुष्टि 
और समर्थन किया गग्रा । उपवास तोद दिया गया भर अ्छूतों की सामाजिक श्योग्यताएँ 
दूर करने के लिए दरिजन-भ्रांदोज्ञन का जन्म हुआ । 

इस उपवास की सफल्लता के बारे में कोई सन्देद्द नहीं हो सकता। इसकी वजद्द से एक 
निर्धारित वेधानिक् नि्यय पत्षट दिया गया प्रोर ट्विन्दू समाज को अ्रछृतपन दूर कर देने के लिए 
एक जोरदार श्ान्दोत्नन शुरू कर देवा पड़ा। उपवास के कारण जो सुधार हुए वे साधारण परि- 
स्थितियों में सम्भवत्त. दशकों तकू न हो पाते । 

इस उपवास को हुए अभी सुश्किज्ष से दो मद्दीने हुए होंगे कि गाघीजी को एक और 
उपधास करना पड़ा इसलिए कि जेल्-अधिकारियों ने भ्रप्पासाहव पटठवर्धन को भी का कास 
करने देने से इन्कार कर दिया था । गाधीजी को उपवास शुरू किए हुए अभी दो दिन भी नहीं 
सुमरे थे कि श्रधिक्रारियों को उनकी बात माननी पढ़ी । 

इसी बीच दरिजन सुधार का श्रांदोज्षन जोरों पर जारी रद्दा। दूर माक्ाभार में गुरुवयूर 
के प्रसिद्ध मन्दिर में हरिनन-प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के क्षिए सत्याग्रह शुरू हुआ। 
गाधीजी ने घोषण। की कि यदि कट्टर द्विन्दुओं ने ये अतित्रन्ध न उठाये तो उनके लिय्रे उपवास 
करना अ्रनिवाय॑ द्वो जायगा | प्रतिगामी श्र प्रतिक्रियावादी लोगों को मुद्दध की खानी पद्ी और 
गुरुवयूर की जनता ने दरिजनों पर से उक्त प्रतिवन्‍्ध दृट क्षेने के हक में फ़ेसला किया । 

परन्तु उसो वर्ष मई में गांधीजी ने आव्म-शुद्धि के लिये २३ दिन का उपवास किए किया । 
«इसका उद्देश्य 'आत्म-शुद्धिः है जिक्षसे कि मैं श्रोर मेरे सहयोगी दरिजन-ुघार के काम में 
अधिक सठका दोकर काम कर सके ।? सरकार ने उसी दिन गान्धीजी को रिद्वा कर दिय्रा। यद्द 
उपवास २६ मई को पूना 'पर्णकुटी? में सफल्नवापूर्वक सम्पन्न हुआ । 

जुलाई १६३४ में एक क्र छ सु्धारक ने दरिजन-आंदोज्नन के एक विरोधी ध्यक्ति पर 
लाठी से हमला किया | गाधीजी को इस दिंघा पर दुख हुभा ओर उन्होंने विरोधियों-द्वारा 
पुक दूसरे के प्रति असद्विष्छुवा दिद्लाने पर पश्चात्ताप के रूप मे सात दिन का उपवास किया । 

गांधीजी का अराज्ञा उपवास १६३६ में राजझोट की छटना के सम्बन्ध में, ३ मार्च को 
शह हुआ | यद्द उपचास काठियावाइ की इस छोटी-सी रियासत के शासक के ख़्िज्ाफ़ शुरू 
किया गया था । हृश्त मामले में वाइसराय के दस्तत्ञ प के फत्नस्वरूप सर मौरिस गखायर की पच 
नियुक्त किया गया श्रौर पाचवदें दिन उपधास तोढ़ दिया गया। सर मौरिस ग्वायर ने गांधीजी 
के हक में फैसला किया | लेकिन दो मह्दीने के बाद गाधीजी ने घोषणा की कि उन्हें हंस उपवास 
में हिंसा का झ्राभास मित्रा है, इसीलिए यद्ध उपवास निरर्थक ओर अश्॒फल घोषित कर 
दिया गया | ग 

१६ फरवरी, १६४३ को गाधीजी ने नप्नरबन्दी की द्वालत में आग्ाज़ा मद्लत में 'सामर्य 
के अनुसार! एुक उपवास प्रारम्भ क्रिया । यद्द उपबान्त २१ दिन का था । 

भंसाली का उपवात 

उपवास के समथ्र जनता यद्द जानने को चिन्तित थी कि गांधीजी को प्रोफेप्त भखाद्वी 

के साथ सम्पर्क स्थापित करने की इजाज्ञत दे दी गई दै अथवा नहीं ? जून १8४४ में प्रकाशित 


अध्याय १८ , उपवास ७ 


पत्नब्यवद्वार से इस विषय पर प्रकाश पह़त। है। २४७-१३-४२ को गाधोत्री ने बम्बरई-सरकार 
के गृह-विभाग के सेक्रेटरी के चाम निम्न तार भेजा -- 

“प्रोफेघर भंसाली, जो एक समय एढ्फिन्स्टन काल्लेज में मेरे स थ पढ़ा छरते थे, १६२६ में 
कालेज छोड़कर घावरमती श्ाश्रम में भर्ती दो गए थे | दैनिक समाचार पत्रों से पता चलता है कि 
वे ऋधित चिमूर-कांढ के सम्बन्ध में क्ञोगों पर की गई ज़्यादृतियों के घिलसिल्ते में वर्धा सेचांग्राम 
श्राश्रम के पाप्त उपवास कर रहे हैं और पानी तक भी नहीं पी रदे दें. में सुपरिन्टेम्टेन्ट के ज़रिये 
उनके साथ तार-द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाद्ृता हूँ जिससे कि यह जान सकूँ कि 
उन्होंने यह उपवास क्‍यों शुरू किया है भौर उनकी केसी द्वालत है। श्रगर मैंने समझा कि 
नेतिक श्राधार पर उनका उपवास श्रजुचित है तो में उनसे उसे छीढ़ देने को कहूँगा। में मान- 
बता के नाम पर आपसे यथद्द भ्रार्थना कर रहा हूँ”--एम० के० गांधी । 

२४ नवम्ग्र के इस तार के जवाब में वम्बई-सरक्वार ने ३० नवम्बर १६४२ को उन्हें तार 
भेजा कि---सरकार आपकी यह प्रार्थना मानने को असमर्थ है कि आपको उनके साथ पन्न-व्यव- 
हार करने की इजाज्ञत दी जाय | परन्तु यदि आप मानवीय कारणों से उन्हें उपवास छोड़ देने 
की सक्षाह देना चाह तो थद्द सरकार आपकी सल्लाह् उनतक पहुँचाने का प्रथत्थ कर देगी । गाधी- 
जी को य्रद्द तार ३ दिसम्बर के बाद मिला। इस प्रकार शअ्रपने सदेश का जवाब मिक्षने में उन्हें 
दस दिन लग गए । इसके प्रद्युत्तर में उन्होंने लिखाः-- 

“मुझे दु ख है कि सरकार ने मेरी प्रार्थना भ्रस्वीकार करदी दै। परिस्थितियों के श्रभुसार 
उपवास करना में उचित द्वी नह्टीं समझता, वल्कि झावश्यक भी मानता हूँ। परन्तु जब तक 
मुझे यह न मालूस द्वो जाय कि प्रोफेसर भंप्ाल्ञी के पास उपचास करने का उचित कारण नहीं 
है, तब्र तक में उन्हें उपवास तोड़ने की सक्ाह्द नहीं दे सकता। श्गर अखबारों की खबर पर 
विश्वास किया जाय तो उनके उपत्रास का कारण सर्वधा न्‍्यायोचित दे ओर यदि मुझे अपने 
मित्र को खोना ही द्वे तो में उसके लिए भी तेयार हूँ ।?-- एम्र० के० गाघी । 

सेवांग्राम आ्ाश्रसम के निवासी श्लोर गाधोजी के यह निकट सहयोगी प्रोफेसर भप्ताजी 
पहली नवम्बर को वाइसराथ की शासन-परिपद्‌ के सदस्य मानवीय श्री एस० एस० अणे की 
घरकारी कोठी पर पहुँचे वाकि उन्हें मध्यप्रान्त में हुए द्वाज्ञ के उपद्र्वों को दरम्यान पुलिस ओर 
सेना-द्वारा की गई कथित ज्यादतियों के समाचारों से श्रवगत करा सके । प्रोफेसर भपतात्नी ने 
श्री अणें को बताया कि सध्यप्रान्त में चिम्र-जेसे रुथान पर जिन घटनाओ्रों के होने का समाचार 
मिला है, उनसे बढ़ा दु ख और कष्ट पहुंचता है। भारत-मन्नी पार्लामिण्ट को और उसके जरिये 
घाहरी दुनिया फो यद्द बताने की कोशिश कर रद्दे थे कि आन्दोलन को दबाने के लिए भारत- 
सरकार जो कार्रवाइया कर रद्दी है, उसके लिए उसे वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के अ्रधिकाश 
भारतीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त या । इसलिए प्रोफेसर ने श्री अरणे से प्रार्थना की क्ि वे अपने 
प्रसाव से काम लेकर इन शिकायतों की जाच-पड़वाल के लिए सरकार पे कद्द कर एक समिति 
नियुक्त कराए झौर अगर ये बातें सच्ची हों तो हृस बात की ध्यवस्था की जाय कि भविष्य में 

- उनकी पुनशदृत्ति न होने पाये । 

श्री श्र॒णे ने उत्तर दिया कि चिसूर की घटनाशों के सम्बन्ध में वहुत-ले लोगों के पत्नों 

के प्रज्ञावा मागपुर की सद्दि्ाथ्रों दी ओर से उनके पास एक अलुरोध पत्र भर इस सम्पन्ध में 
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डा० सुजे का वक्‍तच्य भी मिलता है। चूकिइन घटनाशों को हुए बहुत समय हो चुका है, 
इसलिए अब इनके बारे में कुछ करना अ्रसभव दे । 

इस पर प्रोफेधर भप्ाली ने श्री श्रणे से झाप्रद् किया कि या तो वे खुद चिमूर पहुँचकर 
घटनास्थल पर जांच-पढ़ताल्न करलें भ्रथवा किसी और व्यक्षित को वहां भेजदें | श्री श्रणे ने 
प्रोफेसर भसाज्ञी को साफ जवाब दे दिया कि वे इस तरह की जांच-पढ़ताज्ष करने को तैयार 
नहीं हैं । 

इतना होी नहीं, श्री श्र॒णे ने इस प्रकार की सभी घटनाश्रों के लिए गाधीजी श्रौर काम्रेस को 
यह कहकर उत्तरदायी ठद्दराया कि “बारबार चेतावनी दिये जाने पर भी उन्होंने बर्तसान भ्रान्दोलन 
शुरू किया था। अन्दोज्नन शुरू करने से पूर्व उन्हें दहन सब बातों का खयाल कर जेना चाद्विए था।” 

प्रोफेसर भसाल्ली ने कहा कि थे श्री अणें की विचारधारा को समझ गए हैं, परन्तु फिर 
भी चिम्रर की घटनाएं उनके लिए यहुत कष्टदायक हैं। शंगर श्री अणे इस मामले में जांच- 
पड़ताल फरने के लिए एक समिति नियुक्त कराने में भी अपने को निससद्दाय भौर श्रप्तमर्थ पाते हैं 
तो उन्हें चाहिये कि घे सरकार से इस्तीफा दे द॑ और यहद्द स्पष्ट करदें कि वे ऐसे मामलों में सरकार 
के रुख भोर नीति करा समर्थन नहीं करते । 

उसके बाद प्रोफेघर भसाज्षी के पाप्त सिर्फ़ छनके सदयोगी श्री बलवन्त्सिंद्र द्वी रह गए । 
उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया श्रौर दोपद्दर को सौन-ध्रत भी धारण कर लिया । ४-३० बजे के 
करीब भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत उन्हें डिप्टी कमिश्नर का पएुक श्रादेश प्राप्त हुआ कि वे 
ओर श्री बद्वन्तलिंद तीन घणंटे के अन्द्र-अन्द्र दिरली प्रान्त की सीमाओं से बार चले जाएं, 
क्योंकि यद्दा उनकी उपस्थिति अवाछुनीय समझी गईं है। रात को ६ बजकर ४९ मिनट पर 
प्रोफेसर भस्तात्ञी को गिरफ्तार करके नयी विरलो थाने ले जाया गया भौर च्दां से उन्हें वर्धा 
मेज दिया गया । 

इसकी कड़ी श्राल्ोचना फरते हुए हिन्दू? ने अपने एक अग्रनलेख में लिखा --- 

“डरने अणे से ब्रातचीत करने में प्रोफेसर भस्राक्षी का यद्द उद्देश्य था कि थे उन पर जौर 
ढाक्न सके कि अगस्त के मध्य में मध्यप्रात के चिमूर गांव में जो उपद्रव हुए ये, उनमें पुलिस 
ओर सेनिकों ने जो काररवाइया कों उसकी जांच-पश्चताल के लिए. एक कमेटी बेठाई जाय | उस 
दुर्घटना में बहुत-से सरकारी कर्मचारी मारे गए और यद्द कद्दा जाता दै कि बाद में पुलिस शझौर 
सेना ने चद्दा पहुचकर गाव के पुरुर्षो की सामूद्दिक गिरफ्तारी करके बल्ञात्कार ओर लूट का नग्न- 
सृत्य किया । डा०-मसु जे और नागपुर की कुछ महिलाओं ने सितम्बर सें चिस्ूर का दौरा करने के 
बाद मध्यप्रांत की सरकार का ध्यान इन आरोपों की और झ्ाकर्षित किया था। अक्तूबर के 
मध्य में मध्यभ्रात की प्रकार ने एक लम्बी विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमें यह घोषणा की गई 
थी कि सरकार ने हन झारोपों की जाच-पड़ताल न करने का फेसक्ता किया हैं और उसने अपने 
इस निर्णय का ओौचित्य साबिस करने की बेकार कोशिश की ।?? 

अखिक्ष भारतीय कांग्रेस-कमेटी के ८ श्रगस्त वाले बम्ब्रई-प्रस्ताव के बाद देश में विभिन्‍न 
प्रकार की घटनाएु हुई'। सरकार की मनसानी और अलुत्तरदायित्वपूर्ण कार्रवाइयों के विरोध- 
स्वरूप प्रोफेसर भसाक्ी का छपवास श्रहिसात्मक प्रतिक्रिया और प्रतिरोध के इतिद्वास में एक 
अनूठा उदादरण है । श्री मसाली के नाम के आगे का प्रोफेसर” शब्द इस बात का द्योतक नहीं है 
कि वे कोई श्राधुनिक युग के पश्चिमी वेशभूषा-विभूषित और नयी सभ्यता के घुजारी प्रोफेसर हैं। 


च् 
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वे लम्बे कद के सुदद भौर गठे हुए शरीर के व्यक्ति हैं, और उनका एकमात्र चस्त्र कोपीन दै। 
उन्हें देखकर कोई यह खयाल कर सऊता दे कि मानो पागज़खाने से कोई पागल अभी बाहर आया 
हो शोर स्वास्थ्य:-ज्ञाभ कर रहा द्वो, श्रथवा भीलस्तान या सथाल परगने के जगलों में रहनेवाला 
कोई आदिवासी ही, श्रथवा शाप उन्हें सेवा-प्राम के श्राश्नस में सुबह के ११ बजे कढ़ी 
धूप में देद्दात के छोटे छोटे बच्चों को वर्णमाला सिखाते हुए ओर म्राम्य-कद्दानिया अथघा संसार 
के झ्राश्न्यों की कद्दानियां छुनाते हुए प्राइमरी स्कूकज्ञ के एक अ्रध्यापक के रूप में पाएगे, जिसे सरकार 
की ओर से कोई शार्थिक्र सदायता नहीं मिक्षती और जो अ्रपना जीवन-निर्वाद्द श्रामीणों-द्वारा दी 
गई भिक्षा अथवा भाममात्र का भत्ता लेकर कद्द रद्दा है और यही उनका असली रूप भी दै। 
जिस प्रकार ब्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोक्नन के अवसर पर पौनार के सन्त श्री विनोबा भावे का नाम 
दुनिया ने राजनीतिक छेन्न में पहली वार सुना था भ्रौर वे एक अज्ञात शश्रम से बाहर निकलकर 
एक नेता के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री भंसरान्षी भी सत्याप्रद्ट के कड्े नियमों के अ्रत्ुसार 
६२ दिन तक उपवास की घोर तपस्या श्र कठिन-परीक्षा में पफलतापूवक उत्तीर्ण होकर झ्याति के 
क्षेत्र में प्रकट हुए भर उस वक्त दुनिया ने जाना कि क्रिप्त प्रकार एक तपस्वी ने चिम्रूर की जनता 
पर किये गए अत्याचारों के विरोध में झाव्म-बल्षिदान का दृढ़ निश्चय कर लिया धा। सेनिकों की 
कथित ज्यादतियों की शिकार स्त्रियों की दारुण-कद्टानी सुनने के लिए जब कोई तैयार नहीं था, 
उस समय भंसाली ने भ्रात्माहुति देक( दुनिया का ध्यान हस गाव की निस्सद्दाय ओर बेबस जनता 
की ओर आकर्षित करने का दृढ़ निश्वय किया । जब उन्होंने देखा कि इन गरीब देद्दातियों की न 
तो ईश्वर के दरबार में और न ह्वी सरकार के दरबार में कोई सुनवाई दवो रद्दी तो उन्होंने दिल्ली 
आकर श्री भ्रण को चिसूर-काएडढ से अवगत कराने का निष्फल प्रयत्न किया। उन्होंने श्री अणे 
की शरण में आने का क्यों निश्चय किया, यद्द तो भ्रत्यक्ष द्वी है। चिमूर मध्यप्रात के वर्घा जिले 
में एक गांव दै और यद्द स्थान बरार में श्री श्रणे के घर से बहुत दूर नहीं है। साधारणत. देखा 
गया है कि समान बोली और समान प्रात के घन्धन तो नागरिकों को एक दूसरे से घनिष्टता के 
सूत्र में आसानी से बांध देते हैं और उनमें एक-दूसरे के प्रति न केवल स्थानीय दृष्टि से बल्कि 
सानवीय झाधार पर भी गष्दरी सहानुभूति पाई जाती है। मानवीय श्री अणे ने इस काम में 
उनकी किप्ती तरद्द से भी सद॒द,करने में अपनी अ्समर्थता प्रकट की भोर उन्होंने भंसात्नी से कद्दा 
कि उनके लिप चिम्रूर जाना कठिन है। इतना द्वी नहीं, प्रोफेसर भंसाली को शीघ्र-प्ते-शीघ्र दिल्ली 
छोड़कर चत्ते जाने का भी श्रादेश मिक्षा । शोर जब उन्होंने उस आदेश को सानने से इन्कार कर 
दिया तो उन्हें रेक् में सवार करके वर्धा पहुँचा दिया गया। २८ नवम्बर की एक सरकारी 
विज्ञप्ति में कद्दा गया .--- 

“यह स्मरण रहे कि प्रोफेसर भसात्षी ने दिल्ली ले घापस आने पर, जहां वे श्री श्रणे से 
चिम्रूर में सेना की कथित ज्यादतियों के बारे में बातचीत करने गए थे, सरकार-द्वारा हस मामले 
में जांच पड़ताक्ष करने से इन्कार कर देने के विरोध में $,३ नवम्बर से उपचास छुरू कर दिया। 
मिम्नों-द्वारा थाप्रद्व किये जाने पर भी उन्होंने उपवाध के दौरान में पानी पीने से इन्कार कर दिया। 
पुष्टिस १४ तवम्बर को उन्हें धापस सेवाग्राम ले आई-। प्रोफेतर भंसाली ने १६ घवबम्बर को 
पैदल प्रस्यान किया और थे ६२ मील का फासज्ञा तय करके २२ को फिर चिस्रूर पहुँच गएु। 
२४ नपस्गर को पुल्निप्त उन्हें फिर वापस सेवाप्राम ले आई झोर २५ तारीख को प्रोफेसर भसाक्षी 
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फिर चिसूर के लिए पेदत्न चल पड़े । २७ नवम्बर को जबकि वे ४६ मीज्ञ का फाप्तज्ञा तय कर 
चुके थे, पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ किया ।?? 
नागपुर के 'द्वितवाद' ने &-१२-४२ को प्रोफेसर भसाज्ञी के नाम ओ अरणे का यह 
तार प्रकाशित क्रिया--“कृपया उपचास छोड़ दीजिये । पविन्न उद्देश्य की सफल्नता के लिए ईश्वर 
में पिश्वास करके सुझे जो कुछ भी उचित औौर सभव प्रतीत हो रहा है, में कर रहा हूँ ।”” 
प्रोफेसर भंसाज्नी ने तार का जवाब देते हुए लिखा कि उनका उद्देश्य पपिश्न है और उन्हें भ्रात्म- 
बलिदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कष्टा कि भ्रापको अपने प्रयत्नों में शीघ्र ही 
सफलता प्र'प्त दो । इसके श्रतिरिक्त प्रोफेसर भसात्नी ने श्री शरण से स्वयं पिमूर थाने का भी 
आग्रह किया । १२ दिसम्बर के एक पछमाचार में बताया गया कि “आज प्रोफेसर भसाली के 
उपवास का इेश्वां दिन है। वे चर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनाज्ञाल बजाज के अतिथि-गृह में पे 
हुए दें । झ्राज साय श्री के० एम० मु शी वर्धा के लिए रवाना द्वो गए जिससे कि वह्दा जाकर वे 
उन्हें उपवास छोड़ देने के क्षिए मना सके ।”! 
इस सछ्तिप्त से समाचार के बाद प्रोफेसर भसाज्ञी के उपवास के बारे में कोई खबर नहीं 
छुपी, दा्नांकि इस सम्बन्ध में श्रनेक उल्लेखनीय घटनाएं इस दौरान में हुईं। मध्यप्रान्त की 
सरकार ने विगत अ्रक्ततूजर में समाचारपन्नों के साथ हुए समझौते को ताक पर रखकर यद्द आदेश 
जारी कर दिया कि प्रोफेसर भसाली के उपवास के सम्बन्ध में समाचारपत्नों में कोई समाचार न 
प्रकाशित किया जाय | श्रणित्न भारतीय समाचारपतन्न-सपादक-छम्मेत्षम ने तुरन्त ही इसका विरोध 
करते हुए यद्द निश्चय किया कि नये वर्ष की उपाधियां समाचारपन्नों में न छापी जाए और ६ 
जनवरी फो हड़ताल की जाय । सस्‍्कार ने इसका बदला किया । परन्तु “अन्त भज्ञा सो भज्ञा” के 
अनुसार भ्राखिर एक दिन सुप्रभात में दुनिया को यद्द समाचार मित्ा कि म्ोफेसर भसाज्ञी ने इस 
सामल्ले में डा० खरे के हस्तक्षेप करने पर सरकार भौर अपने द्रम्यान हुए एक सममौते के अनुसार 
६३वें दिन, ५९ जनवरी ५६४३ को अपना उपधास तोढ़ दिया दै। इस-बारे सें सरकारी विज्ञप्ति 
और सम्बद्ध कागजपन्नों का उल्ज्ेख नीचे किया गया है --- 
प्रोफेसर ससाज्षी के नाम ढा० स्ररे का पत्र-- 
धधृत्रेय भसाली, ८ जनवरी को मैंने आपसे मुलाकात झोर घातचीत की थी। उसके 
परिणामस्वरूप मेरी चिमूर की घटनाओं के बारे में द्विज एक्सेलेंसी के साथ खुली भौर स्पतंत्र चात- 
चीत हुईं । अब चू'कि समय काफी गुजर चुका है इसकिए जद्दों तक चिमूर में स्त्रियों पर किये 
गए धस्याचारों की शिकायतों की छानवीन के ज्षिए एक सावंजनिक जांच पड़ताज्ञ समिति नियुक्त 
करने का प्रश्न है, ऐसा करना शायद सभव न द्वोगा क्योंकि अभियुक्तों की शिनाख्त करने-में 
घ्रढी कठिनाई पेश झाएगी। में श्रापको यकीन दिज्ला सकता हूँ कि (१) मध्यप्रान्त की सरकार 
एक घिज्ञप्ति प्रकाशित करेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि साधारणत, घिम्ूर की 
स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था झौर शान्ति भौर 
ड्यवस्था कायम फरने में लगे हुए सेनिकों और सिपाद्दियों में अनुशासन बनाए रखने को सरकार 
बहुत अधिक महत्व देती दे भोर हमेशा से देती रद्दो है और वद्द भच्छे भनुशासन की सर्वश्रथम 
आधश्यक चात स्त्रियों की इज्जत करना और उनके सतीत्व की रक्षा करना समसतती है और समभेगी । 
(२) चिसूर की घटनाप्रों भ्ौर भसाली के मामले में समाचार-पत्नों पर खगाए गए प्रतिबन्ध उठा 
क्षिप जाएगे। (३) विज्ञप्तियों के साथ-साथ समाचार-पत्नों में सबद्ध पत्र भी प्रकाशित किये 
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जाएंगे। (४) झुमे पता चक्ता है कि अब चिमूर जानेवाले दर्शकों पर कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं रहेगा 
झोर यदि कोई प्रतिबन्ध हो भी तो उसे उठा क्षिया जायगा। में आ्रापकों आश्वासन दिल्ला सकता 
हू हि चिसूर के आपके दौरे में माननीय श्री अणे भी श्राप के साथ रहेंगे श्रोर जनता से मित्तगे 
ओर इस म/्मल्ले में सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं ज्गाएगी । यदि श्राप चाहें तो भुुके भी आपके साथ 
वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी । श्रापने मद्दान्‌ बलिदान किया है, परन्तु उपयुक्त बातों 
को ध्यान में रखते हुए में आपसे शामद करूगा कि आप श्रपना यह वीरतापूर्ण डपवास छोड़ दे । 
आपका शुभर्चिंतक, 
डा० खरे?! 
डा० खरे के नाम प्रोफेसर भंस्रात्नी का पत्र .-- धि 
प्रिय खरे, आ्रपके पत्र ओर कोशिशों के लिए शापका बहुत बहुत धन्यवाद । मुझे यह 
जानकर प्रसन्नता हुईं कि सरकार एक विज्ञप्ति जेसा कि भापने बताया है, प्रकाशित करने झोर चिमूर 
के समाचारों के सम्बन्ध में अखबारों भ्रौर चिमुर जानेवाले दर्शकों पर से प्रतिबन्ध उठा लेने की 
तेयार है। झुमे यह जञानझर भी प्रसन्‍नता हुई कि श्री अणे भी मेरे साथ चिसर चढोंगे और जनता 
से बाद-घं त करेंगे और इस प्रकार मैंने उनसे जो प्रार्थना की थी उसे भी पूरा करेंगे। एक धार्मिक 
जीवन व्यत्तीत करनेवाल्ले व्यक्ति की हेसियत से मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि एक भी 
स्त्रीके सतीस्व पर आक्रमण करना समाज श्रौर ईश्वर के प्रति एक मद्दान्‌ अपराध हे | यद्यपि झमे 
कुछ सीमित रूप में हो दूसरों तक यद्द विचार पहुँचाने का श्रवसर दिया गया है, फिर भी 
इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूं. कि उसने मुझे ज्यों की प्रतिष्ठा और सतीत्व जैसे इतने 
महस्वपूर्ण प्रश्न पर ज्ञोगों में लागति पेदा करने का साधन बनाया । जब मैं स्वास्थ-लाभ कर लूगा 
तो मुफे श्री अणे-भौर आपके साथ चिमूर की यात्रा करने में बढ़ी प्रसन्‍नता द्वोगी। भापने जो कारण 
उपस्थित किये हैं, उन्हें देखते हुए में इस मामले में जाच पढ़ताल के लिए तक समिति नियुक्त 
करने की मांग छोड देने भोर उपवास तोह़ देने के लिए तैयार हू । मुझे आशा है कि मेरे उपवास 
तोह देने के बाद चिमरर के ज्ञोगों की सहायता के उद्देश्य अथवा अपने उपचास के सम्बन्ध में में 
जो कुछ कहूँगा उसपर अथवा हस सम्पन्ध में मेरी गतिविधिपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा | 
श्रापका छमचितक 
भसाली!! 
बाद में गांधीजी के उपवास के दौरान में श्री प्रोफेसर भस्ताल्ली ने भी उनके साथ सद्दानु- 
भूति के रूए में उपचास किया, परन्तु कुछ समय बाद द्वी उन्हें उसे समाप्त कर देनेपर सना लिया 
गया । 
ऊपर यहद्द कद्दा गया है कि जनता को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परन्धु उनके 
सम्पन्ध में बहुत सी जानने योग्य बात हैं। उन्होने लगभग तीस प्ताल तक लंदन में अ्रध्ययन 
किया है और वहाँ से क्ौटने पर थे कुछ समंय तक प्रोफेसर रहे और उसके बाद तपस्या करने के 
लिए द्विमालय पर्षतों को चल्ने गए। उन्होंने सात वर्ष तक मौनम्रत घारण किये रखा और बोलने 
के प्रक्षोमन से बचने के ज्षिएु अपने दोनों होठों में ठाँबे के मादे तार से सूराख करके उन्हें बाघ 
दिया था। द्विमाज़्य प॑त से वातस आकर भो वे सरकणडे की मत्नीणी के जरिये श्राटे और 
पानी का घोल मित्ताकर खाते रहे । वर्षा के बाद गांधीजी ने उन्हें बोलने फे लिए राजी कर 
जल्िया । उपवास करने से पूर्व वे सेवाम्राम आश्रम में निवास करते थे और सपरेटा दूध भ्रौर 
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आलुओं पर निर्वाद्द कर रहे थे। उनके व्यवितित्व में कुछ ऐसा शआकर्षण है कि उनपते पहली वार 
मिक्षनेवाज्ञा व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ६२ दिन तक उपवास करके उन्होंने 
अपने हस व्यक्तित्व को सार्थक कर दिखाया ओर इस राष्ट्र के जीवन में उनका यह उपवास 
चिरस्मरणीय रहेगा । 
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हि १६ ६ 
अनशन ओर उसके बाद 


अनशन खत्म द्वो चुका था। भारत में गाधीजी की प्राण-रक्षा से जितनी खुशी हुई थी 
उससे अधिक नहीं तो कम-से-कम उतमी ही खुशी ब्रिटेन में इस बात से हुई कि श्रनशन असफल 
रहा । भारत के लिए यह जिन्दगी श्रौर मौत का सघाल था और ब्रिटेन के लिए सफत्ञता या 
प्रसफलता का। इस बात के यकीन से कि अनशन श्रसफल रहद्दा, श्रग्नेजों क्री अभिमान-भावना 
तुष्ट हुई, उन्हें सतोष हुआ और बिटेन और साम्राज्य के एक श्र की हुर्गंति से उन्हे श्रमिश्चित 
हर्ष हुआ | अपने अहिसा के पंथ को गाघी दिंसा के पंथ से ऊपर उठाने की जुर॑त केले करता 
उसी हिसा के पंथ से ऊपर, जिसके अग्मणी के रूप में ब्रिटेन दुनिया भर में नाम कमा चुका है । 
दुनिया के मुख्तक्षिफ कोनों से की गयी अपीज्ञों से भी चचित्न का दिल्ल नहीं पसीजा, क्योंकि 
बह तो शेक्पपियर के एन शब्दों का धवामी है “यह इग्लेड कभी किसी हिंसक या अ्रद्विंसक 
विजेता के पेरों पर नद्दीं कुछा और न झुफेगा ।? एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ, जिसमें 
सूरण कभी नहीं छूबता, सिर न उठाने का सबक अपनी श्रधीनता में रहनेत्राले एक ठेश को 
सिखाने का जो निश्चय प्रिटेन कर चुका था उसमें धर्माध्यक्षों व पादरियों, विद्वानों व ज्ञानिय्रो, 
लेखकों व पत्नझारों, कवियों व दाशंनिको, व्यापारियों व उद्योगपतियों, प्रोफेसरों व प्रंसिपलों, 
विधार्थियों व अन्यापकों, भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों व भूतपूर्व मन्रियों, विश्वविद्यालयों के बाइस- 
चांपतरों व प्रो-चासकरों ज्ार्ढों व दूसरे उपाधिधारियों और जनरलों व फील्डमार्शर्लों-द्वारा प्रकट 
किये गये अ्रनेक सर्तों से भी कोई रद्दो-बदुल न धो सका। ब्रिटेन का अभिमान चाद्दे जितना बढ़ 
गया हो, लेकिन भारत के सवात्न की चर्चा भी दुनिया भर में फ्रेल गयी श्रोर इससे सार के दरेक 
भाग में दिक्चस्पी उत्साह व सहयोग की लहर व्याप्त हो गयी। अनशन के असर का अदाज 
भाप दो एडवोकेट-जनरलों, दो गवर्नमेंट लीडरों, एक शआ्राई० सी० एस० अफसर श्रोर वाइसराय 
फी शासन-परिषद्‌ के तीन सद॒स्यों के हम्वीफे से लगाते हैं या उसके प्रभाव का अचुमाध झाप 
नेतिक प्रतिक्रियाश्रों व ससार के दोनों गोल्लाद्धों के राष्ट्रों के मध्य हुए श्राध्यात्सिक सथन से वेदों 
के महापटित, शिव भक्ति में बेजोढ़, दस सिर और बीस झुजावाले राजा राघण की नजर में 
भ्रीराम अपने पेरों के नीचे पढ़ी धूत्न के थराबर द्वी थे, पर हुआ क्‍या  दिंसा ने द्विला पर विजय 
परायी। एक अधिक उन्नत काल में शिवभक्त ह्दिसस्यकश्यप को, जिसने श्रपने पुन्र प्रह्माद को 
ज्वाज्ञाओं में कोंका, नदियों में फेंका, हाथियों के पेरों के नीचे कुचलवाया, बिण्छुश और छापों से 
केटवाया---शौर वह भी सिर्फ इस कारण कि वह विष्णु की पूजा करता था, उसे प्रह्लाद के आगे 
हार साननी पड़ी, जिसने सभी कष्ट और यातनाओं को सच्ची भक्ति और कप्तव्य की भावना से 
सहन फिया और प्रतिहिसा या बदले फी भावना को एक बार भी अ्रपने सन सें न श्ाने दिया । 
हिंसा पर अटदिसा-द्वारा, घृणा पर प्रेम-द्वारा, अंधकार पर प्रकाश-द्वारा शोर सस्‍्यु पर जीवन-द्वारा 
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पिजय प्राप्त र्रने का ही यह एफ उदाहरण था | ईश्यर इंसाफ चाहे देर से करे, पर करता जरूर है 
और तभी सौजूदा से भी विशाल पहले के साम्राउ्य भ्राज पुरातत्पपघै्ताओं की खोजों के विपय 
थने हुए हैं। 
ध्याखिर शअनशम में ऐसी घुााई ही पया थी, जिसकी भाकामयायी पर छ्लोग इतनी खुशियां 
मनाते ? क्या शाज्रोचक यह पसद करते कि राष्ट्र के ढाये फो भनवाने के लिए हिसा होती ) हिंसा 
के द्विमायती श्राज के साम्राज्य-भनिर्माता ही स्थय॑ शअह्विसा की निनदा करते हैं--उसी श्रष्टिसा की, 
जिसकी वे अपने सममौतों में कृप सम्बन्धी साधारण शिकायतें दूर कराने के ल्लिए उपयोग किये 
जाने फी इजाजत दे चुके हैं ।' श्रापत्ति असल में स्थार्ध नता--स्वतप्रता के दावे के सम्बन्ध में है। 
राजनीतिक अड़गे का रखरूप साधारण झादमी के लिए बित्कुक्त स्पष्ट है। उसके लिए सवात्ष 
सीधा-सादा है कि भारत पर किसका शासन होमा चाहिए, उसे युद्ध में खींचा जाना चाहिए था 
नहीं, |झोर यदि खींचा जाना चाहिए सो भ्रपमी भर्जी से एक स्वत्तश्न राष्ट्र के रूप में या जय सती 
एक गुलाम मुज्क के तौर पर ! लेकिन एक गद्दन राणनीतिज्ञ के क्षिए सवाज्ष कितनी ही दिग्कतों 
से भरा है। बह अडढगे की राजनीति जानने को उत्सुक है, जेक्मि उप्तकी नेतिक पृष्ठभूमि से उसे 
फोई सरोकार नहीं । मि० एमरी 'भौर प्रिटिश मश्रिमदज् की विचारधारा यही है। वे कांग्रेस से 
कोई सम्पर्क नद्दीं रखना चाहते | वे उसे फेघल कुचलना ही चाहते हैं। उन्होंने काँग्रेस को केंद कर 
रखा है और श्रनेक बार प्रश्न किये जाने पर भी उन्होंने अपना एक टी विचार घुद्दरा दिया है । 
भारत का राजनीतिक अष्टगा हक्तर्फा नहीं है। पह एकाएक संयोगवश भी नहीं हुआ। 
प्रिटेन ने भारत को उसकी मर्जी के बिना एक ऐसे युद्ध में स्वींच लिया, जी उसका अपना युद्ध न 
था। हिन्दुस्तान ने यह कद्द सकने का अपना दावा पेश किया और अपने इस अधिकार की रक्षा 
के लिए अ्रद्दिसात्मक सत्याग्रह के नियमों को मानते हुए हजारों श्यक्ति जेज्ञ गये | यह १६४०-४१ 
की बात है। हसके याद हुआ क्रिप्स-कांड, जो ऊपर से देखने से सुलष्ठ का प्रयरन जान पढ़ता था, 
पर निकल्ला कुछ भ्रर ही । क्रिप्स प्रस्तात्र नामंजूर होने से भारत भौर प्रिप्स दोनों का नुक्सान 
हुआ । हथधर क्रिप्स को प्रधानमन्री ने जो महत्वपूर्ण पद दिया था उससे उनका पसन हुआ और 
उधर भारत फिर कटकाकीर्ण पथ से चलने को घिवश हुआ, क्योंकि क्रिप्स की असफलता को 
भारतीय सम्राम के एक ह्रध्याय का श्रत सामना जाने लगा था। युद्ध हिंसापूर्ण हो या अह्िसापूर्णं 
उसके दरमियान घिश्राम का काज़ अधिक ज्म्बा नहीं हो सकता। एकन एक पक्त को आगे 
घढ़ना या पीछे हटना ही पढ़ेगा । क्रिप्स की वापसी के बाद प्रिटिश सरकार के लिए चुपचाप बैठ 
रहना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के विचार से कांग्रेस के ज्षिए ऐसा करना उच्चित न 
था | भारत-जसे गज्ञाम मुण्क के ज्षिए स्वाधीनता के मास पर कड़ना एक मजाक ही नहीं, बज्कि 
उस गक्नामी को दूसरे माने में मजूर करना भी था। और कांग्रेस एक सामूद्दिक सश्याग्रह का 
आन्दोकषन चल्लाना चाहती थी और उसका कसा परिणाम द्वोता, यद्द दुनिया जानती ही है। 
इसलिए कद्दा जा सकता है. कि कम-से-कमस उस समय सो राजनीतिक झड़गा दूर द्वोने की कोई 
झाशा न थी। काग्रेस जिस महत्वपूर्ण स्थिति में थी उसमें ज्ञाने के लिए. सरकार अन्य राजनीतिक 
सगठनों को प्रोत्साहन देने को तेयार थी, किन्तु अन्य राजनीतिक सगठन फांग्रस का स्थान लेने में 
असमर्थ थे। दूसरे राजनीतिक दल्ल काम्रेस से सम्पर्क करने को उत्सुक ये, पर सरकार उन्हें इसकी 
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भी इजाजत देने को तेयार न थी। तब उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप छ्गाये। उन्तका सबसे 
प्रमुख भारोप यद्द था कि कांग्रेस राजनीतिक अड़गे को दूर होने देना दी नहीं चाहती और इसीलिए 
घह हस हथकंडे से काम ले रही है । यद्व सब उसका एक नीचतापूर्ण षद्यंत्र है। 

आहये, हस तथ्य को दम श्गस्त और सितम्बर, १४४२ में गांधीजी ओर चाइसराय के 
घीच हुए पत्र-ब्यवद्वार से, अनशन के समय गांधीजी को छोड़ने के किए की गई अपीक्षों भौर 
फरवरी १६४३ के नेता सम्मेत्ञन-द्वारा किये गये अजुरोधों के उत्तरों से ह्व'ढ़ निकालें। हमके 
अतिरिक्त परिस्थिति पर उस उत्तर से भी प्रकाश पड़ता है, जो गांधीजी को उस समय मित्रा 
था जब उन्होंने मुसलिस लीग के दिव्लीवाले १६४३ के अधिवेशन में मि० जिन्‍ना के सुझाव के 
उत्तर में उनको पत्र लिखने की श्रनुमति सरकार से मांगी थी। इन उत्तरों पर क्रमशः विचार 
करना भ्रसंगत म होगा। ६& अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद सब से पहले मि० एमरी ने 
११ सितम्बर को पार्त्रमिंट में ग्राशा प्रकट की थी कि 'निक्‍ट-भविष्य में भारतीय एक घिधान के 
सम्पन्ध में समझौता कर सकते हैं, किन्तु सफलता की आशा के बिना बातचीत शुरू करना घड़ी 
गलती होगी । हमें कांग्रेस के हृदय-परिवर्तन के लिए ठहराना द्ोगा।” प्रिटिश सरकार ऐसे 
किसी भी प्रयत्न का स्वागत करेगी, जिस का ठह्द श्य सजबूत और पक्की नींच पर सारत की राष्ट्रीय 
एकता की हमारत खड़ा करना होगा। २६ सितम्बर, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए 
मि० एमरी ने कटद्दा कि “एक समुदाय हारा जबरन ल्ादे हुए विधान से काम नहीं चत्ष सकता, 
लेकिन गाधी और उन के इने-गिने साथियों का, जिन का कांग्रेस पर नियंत्रण है, यही 
मकप्तद दे ।”! 

१० अक्तूबर, १६४२ को भारतीय पिल्न की बहस के थीच मि० एमरी ने कट्दा --- 

“कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत सरकार के बातचीत घत्नाने या दूसरों को ऐसा करने देने 
फा सवातज्ञ तब तक नहीं उठता, जब तक कि उपद्रवों के फिर से उठ खद्दे होने की श्लाशा बनी 
हुई है या जब तक कांग्रेसी नेता गेरकानूमी भौर क्रान्तिकारी उपायों द्वारा हिन्दुस्तान पर 
क्व्जा जमाने की छपनी नीति से बाज नहीं आते और या जब तक वे हम से घ अपने देशवासियों 
से सममौता करने को तेयार नहीं हो जाते । मौजूदा सिजाज और रुख को देखते हुए कांग्रेस के 
सतुष्ट होने की कोई श्राशा नहीं है | ऐसा करने से मुसक्षमामों घ दूसरे द्नों के साथ नयी दिशक्तें 
86 खड़ी होंगी। असल में समस्‍या ऐसा विधान खोज भिकाक़ने की है, जिसे मुख्तक्षिफ विचारों 
के लोग मानने को तेयार हों ।” काग्रेस के हृदय-परिवततंव से मि० एमरी का यही मतल्लत्र था। 
एक मये विधान क। मसला खड़ा कर दिया गया। 

कुछ न करने की नीति का झौचित्य सिद्ध करते हुए लाइ-सभा में क्षारं [साइमन मे 
मि० जिन्‍ना के निम्न शब्द अद्बत क्यि--युद्धफालीम रूक्ट के घक्त हम अस्थायी सरकार 
घनाने के लिए मजबूर नहीं द्वोना चाहते, क्‍योंकि ऐसी सरकार फायम करने से मुसलमानों की 
पाकिस्तान की माँग का गला घुट जायगा ।!! 

गांधीजी पे मिलने की हजाजत डा० श्यामाप्रसाद सुकर्जी को न दिये जाने पर सि० एसरी 
ने २२ अक्तूबर, १६४२ को कद्दा--“'मौजूदा ्ाह्मत में कांग्रेसी नेताओं के साथ झ्लुक्ञाकात करने 
की अजुमति देने के लिए मैं तेयार नहीं हूं ।?” 

२६ नवस्वर । “नजरबद्‌ भारतीय नेताश्रों को सिर्फ़ घरेलू मामक्तों पर ही झ्पने परिवार 
के ध्यक्तियों के साथ छ्िखा-पढ़ी करने की इजाहत है। वे सार्वजनिक रूप से फ्रोई घोषणा फर 
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सकते हैं या नहीं-- यह उस घोषणा के रूप पर निर्भर है । पार्न्नमिंट के सदस्य उन से पत्र-ब्यवह्ार 
करने पायंंगे या नहीं, यह भारत-सरकार के अ्रधिकार की यात है ।? 

“पवर्नर जनरल की परिषद्‌ के चतंमान यूरोपीय सदृष्यों को सिर्फ इसी घजद से कायम 
रखा गया है कि उन के पदों के योग्य सारतीय नहीं मित्षते ।” 

२० भवतूबर । “रेदयो पर शमरीका के लिए भापण देते हुए मि० एमरी ने इस समाचार 
का खडन किया कि क्रिप्स भारत हो राष्ट्रीय सरकार देने को तैयार थे, ज्ेकिन मिटिश-सरकार ने 
उन की बात नहीं मानी ।”! 

२१ अक्तूयर। “मि० एमरी ने कहा कि “चचिल ने भारत के एटल्ाटिक अ्धिकार-पश्न के 
अतर्गंत थाने के दावे से इन्कार न कर के सिर्फ यही कटद्दा था कि भारत के प्रति ब्रिटेन की नीति 
अधिकारपन्न की घारा ३ के ही पऋअजचुसार है. और थद्द सिद्धान्त अय से २६ सात पद्चक्षे माना जा 
चुका है। 

२८ अक्तूबर । “फाग्रेसी नेताश्रों तथा गेर-कांग्रेसी प्रतिनिधियों के मित्रने की सुविधा देने 
का अनुरोध करने पर पुमरी ने उसे स्वीकार नद्दीं किया |?” 

८ भप्रेज़्, १६४३ । “मि० एमरी ने क्द्ा कि सम्राट की सरकार राजनीतिक नेताश्रो-द्वारा 
सममोते के प्रयरनों का स्वागत करती है, लेक्नि जब तक कांग्रेस के नेताशों से अपने रुख्त में 
परिवितंन का आश्वासन नहीं मिज्न जाता तब तक उन से सुल्लाकात की सुविधा नहीं दी जा सकती । 
दूसरे नेता श्यक्सर मित्नते रद्दे हैं, किन्तु उन में कोई सममोता नहीं हुश्रा ।” 

अनशन के बाद २० सार्च को दिवली में नेतान्रों का जो सम्मेज्ञन हुआ था उस के श्रध्यक्ष 
के रूप में ढा० सप्रू को उत्तर देते हुए चाइसराय ने सरकार की न्तोति स्पष्ट करते हुए कटद्दा --- 

“यदि दूसरी तरफ गाधीजी पिछले अगस्तवाले काग्रेस के प्रस्ताव को रद करने और 
हिंसा के ल्लिए उप्तेजक अपने शब्दों जैसे “खुला विद्रोह” आदि की, छामग्रेस अजन्ुयायियों को दी 
गयी करों या मरो! सलाह की झोर अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर साधारण 
व्यक्ति स्वयं ही निर्शय कर, भिन्‍दा करने को तैयार हों और साथ ही काग्रेस और ये भविष्य के 
किए ऐसा आश्वासन देने को तेयार हों, जो सरकार को मजूर हो, तो हस विषय पर शआगे 
विचार किया जा सकता है। पर तु जब तछ्ू ऐसा नहीं होता और कार्रेस अपने रुख पर कायम 
रहती है, तव तक सरकार का पहला फर्ज हिन्दुस्तान को जनता के प्रति है और अपने इस फर्ज 
को पद्द पूरी वरद्व से अदा करना चाहती है। यद्द कट्दा गया है कि इस तरद्द फर्ज अदा करने से 
कट्ठता और दुर्भावमा में वृद्धि होगी। सरकार इस सुझाघ को निगधार मानती है और यदि 
इस में कुछ आधार दो सी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निबादने के लिए घद्द सूल्य चुकाने के 
किए भी तेयार है।” 

म्रि० एमरी ने जो कुछ क॒द्दा उस का क्‍या मतक्ब है ? शुरू में उनके जवाब कुछ नस 
थे । उन्होंने इस यहाने की आए ज्ञी कि कांग्रेस को हृदय-परिवर्तन दिखाना चाहिए। यह ध्थिति 
सितम्बर, ३६४२ में थी, जब भारत में उपश्रव बढ़ रहे थे और उन में कमी नहीं हुई थी । 
अवतूघर और नवम्बर तक भ्ग्नेजों को उन्हें दबा सकने की अपनी शक्ति में विश्वास द्वो गया और 
तभी पार्त्रमिंट में उन के उत्तर अधिक कड़े हों गये । सिर्फ भारत-साकार द्दी कांग्रेसी नेताश्ों से 

सु्नद्द की वार्ता चज्नाने को तैयार मन हो--यद्दी नद्दी, बल्कि जब तक कांग्रेसी मेता गेर-कानूनी 
और क्रान्तिकारी उपायों से हिन्दुस्तान पर कब्जा जमाने की नीति का परित्याग महीं फरते तब तक 
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4६ दूसरों को भी उनसे सुन्नद्द को बात चज्ञाने डी अनुमति नदों दे सकृती। दूसरे शब्दों में 
कांग्रप को समयाप्रद दोड़ देता चादिए। यह दूपरा कदम था। साथ हो नये विधान का प्रश्न 
उठाया गया । क्या यह नहीं मान ल्षिप्रा गया था कि विधान स्वय भारतीयों ही हारा विधान- 
परिषद्‌ में बैठ कर तेयार किया जायगा ? यदि ऐसा था तो मि० एसरी छो युवक-चर्ग से और 
भारतीय विश्वविद्याज्नयों से यद्ठ अपीक्ष करने को क्‍या ज़रूरत थी कि नया विधान रूस, भश्रमरीका, 
या स्विट्जरलेड के ठव पर बनना चादिए। क्ञार्ड बर्केनदेड ने १६२६ में भारत-विधान तेयार 
करने के क्षिए चुनौती दी थी। तब नेहरू-समित्ति नियुक्त हुईं, किन्तु वह अपने कार्य में अधिक 
प्रगति नहीं कर सको । फिर १६९७ भर १६३५ के मध्य ।४३९ का कानून पास होने तक 
॥४ सरकारी समितियों और सम्मेल्ननों की बेठक हुईं और अब १६४२-४३ में एमरी भ्रीर उन 
के अग्नेज पत्रकार फिर नये विधान का राग श्ज्ञापने क्षये ओर उधर पार्लीमेंट के कुछ सदस्य, 
भिनमें भारत सरकार के भूतपूर्व श्र्थ-लद्स्य सर जाज शुश्टर भो 'थे, तये विधान की रूपरेखा 
तेयार करने के क्षिएण एक कमीशन की जरूरव महसूस करने क्षगे । तीसरी तरफ जार्ड साइमम 
ने जिन्‍मा की यह अआपत्ति पेश की कि ब्रिटिश-सरकार पर अस्थायी सरकार कायम करने के ज्षिए' 
जोर डाला जा रद्दा है। १६२७ से श्रव तक घटनाओं की समीक्षा करने पर दम इसी नतीजे पर 
पहुचते हैं कि स्वततम्रता चत्नी गयी, पूणो ओपनिवेशक पद भी चज्ना गया झ्ौर यहां तक कि 
केन्द्रीय जिम्मेदारी की भी चर्चा नहीं रह्दी । जब दूसरे राजनीतिक नेता कांग्रेसी नेताओं से मिलने 
और बात करने को उत्सुक हैँ तो मि+ एमरी शोर वाइसराय कद्दते हैं कि वे कत्षकत्ता के लाट- 
पादरी, अ्रमरीका के विलियम फिलिप्स तथा बगात्न के शर्थमन्नी ढा० श्यासाप्रथाद मुकर्जी को 
भी गांधोजी से नहीं मिक्तने दँगे। इतना द्वा नहीं, नजरबद नेता पार्लपेंट के सदस्यों तक को 
पतन्न नहीं ज्षिख सकते--द्वा, वे चाहे तो अपनी नीति परित्याग करने ओर पिछले आ्राचरण पर 
खेद प्रकट करने की सावंजनिक घोषणा कर सकते हैं। नवम्बर, १६४२ में मि० एमरी एक कद्स 
ओर बढ़े । पूर्ण स्वाधीचता एक कहपनामात्र दो गयी। ओऔरनिवेशऋ-पद्‌ एक सुदूर का क्षय दो 
गया शोर युद्धकाक्ष में राष्ट्रीय सरकार का तो प्रश्न द्वी नहीं था। अब सिर्फ एक द्वी घाव रद्द 
गयो--धाहसराय की शापतन-परिषद्‌ का भारतीयकरण | स्राथ ही एसरी ने यह भी कहा कि 
“गृह, अर्थ और युद्ध विभागों के ज्षिप उपयुक्त भारतोय मिक्षतरे दी नदीीं।” और एससी ने 
अ्रधिकारपूवंक यह भो खडन कर दिया कि क्रिप्स साहब भारत के किए राष्ट्रीप सरकार का 
तोहफा लाये पे । अटल।टिक-अ्रधिकारपत्र के सम्बन्ध में एमरी ने कद्दा फि ब्रिटेन उश्दकी तीसरी 
धारा को २६ वर्ष पहल्ले सान घछुका दे--सचम्रुच रूजवेल्ट को तो यद्द कल्पना २३ पर्ष चाद्‌ 
जाकर कहीं सूमी | यद्द सब द्वोने पर भो श्रप्रेन्न १६४३ में एमरी साहब फरमाते हैं कि “भारतोय 
राजनीतिक नेताओं के सुज्षह करने के प्रयरनों का स्वागत किया जायगा ।? जरा, यह्द तो बताइये 
कि समझौता किन भर किन के बीच द्वोगा | काग्रेख और ल्लीग के मध्य और हिन्दू मद्दासभा 
और सिखों के सध्य ? परन्तु समझौता कैसे सम्भव है जब कि उसे फरनेवाल्नों में से एफ दल 
जेज्न में बद दे शोर दूधरे दरों को उस से मित्नने और बात करने की इजाजत हीं दी जाती । 
यह वास्तविक श्रदंगा था, जिसका सामना राष्ट्र को करना पड्ढा । मि० एमरी ने ३१ मार्च, १६४६ 

के जिस भाषण में कांग्रेस से गारटो भौर आश्वासन को माग की थी सी में उन्हों ने गांधीजी 
पर फीचद उद्छालने का भी प्रयत्न किया था। 
४३० सार्च, १६४३ को कासव-सभा में भारत-सस्वन्धी बहस आरम्भ करते हुए मि० पुमरो 
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ने कष्टा--“यद््‌ खेदु को यात है कि वाइस तय के शासन-परिषद्‌ फे तीन सदस्यों ने गांधीजी के 
अनशन फे सावनावूर्ण संकट से अ्रपने 'घापको प्रभावित द्वोने दिया है। उनके स्थान उन्हीं जैसे 
योग्य ब्यक्तियों से भर दिये जायगे । शासन-परिषद्‌ फे वित््वार को, जिसे इस्तीफा देनेवाक्के एक 
सजन श्री अणे महस्वपूर्ण सुधार कद्द चुके हैं, रद भ किया जायगा |” वाहसराय से मिलनेवाल्ते 
निर्देज़् प्रतिनिधि-मंदक्ष के सम्बन्ध में मि० एमरी ने फट्ठा कि गतवर्ष की श्रसावधानी सथा पराजय- 
मूलक कारंबवाई के कारण एस वर्ष गाधी के साथ कोई रिश्रायत करना तब तक के ज्िए फटिन 
दी नहीं, ज़तरनाक भी हो गया जब तक कि उन लोगों की तरफ से झपनी नीति में परिवर्तन 
करने का स्पष्ट आश्वासन नहीं मित्षता, जिन्‍्दरोंने भारत को हतना दु ख भौर दर्द दिया दै भोर जो 
भारत को प्राधार मानकर द्वोनेत्रालों लहाई फे समय भविष्य में फ़िर मित्र-राष्ट्रीय उद्दे श्यों को 
हामि पहुँचा सकते दहें। प्रभी गांधी के रुख में परिवर्तन का कोई जष्तण महीं दिखायी देता | 

“अ्रिटेन में प्रतिक्रिया” शीपंक के मोचे मि० एमरी-द्वारा महात्मा गाधी को फादर जोसेफ 
से तुलना फा ठउल्ेख किया गया है । यह तुलना भारत-मन्त्री ने भ्रग्नेत्व १89४३ वाज्ने श्रपने भाषण 
में की है | मि० एमरी कद्दते हैं -- 

“कितने ही सदस्यों ने निस्सदेह 'प्रे एमिनेंस”' मामक द्वाज्ञ द्वी में प्रकाशित पुस्वक् को 
पढ़ा है, जिसमें आल्द्स दक्सत्ते ने फादर जोसेक- ट्रेम्मले के ब्यक्तिस्त में गद्नन रद्रस्यवादी के 
साथ एक कूटनीतिज्ञ के सेल का घर्णन किया है। यह्द व्यक्ति कार्डिनज्ष रिचल्यू का राजनीतिक 
सलाहकार था झौर उसी के पद्य्नों ढे परिणामस्वरूप यूरोप में कितने ही साल तक विनाश- 
कारी युद्ध का दौरदौरा रहा । मेरे लिए प्लिर्फ यही कद्दना काफी होगा कि हिन्दुश्रों में तपस्थियों 
के प्रति जो एकांगी आस्पा;होती दे उसी के कारण गाधी एक बेजोड़ डिक्टेटर भर नेहरू के 
क्षफ्जों में भारत के सब से अधिक समठित, सब से विशाल झौर सब से घनी राजनीतिक छगठन 
का स्थायी मद्दा-प्रधान बन गया है ।!! 

प्री अठली ने बदस का उत्तर देते हुए कहा -- 

“क्ामस-पभा में प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सद्मत दे कि भारत को यथा-सम्मव शीघ्र 
दी स्व-शासन प्राप्त करता चादिए, किन्तु इसका यह मतलप नहीं है कि शाप्तन किसी एक व्यक्ति 
या एक जाति के ज्ोगों के द्वाथ में रदे । भारत में एक परेशानी की बात यद्द है कि चद्दा के राज- 
प्ीविक दल विटेन को राजनीतिक सपध्धाश्रों की तरह समठित भ द्वोकर यूरोप के अन्य देशों 
की तरद्द तानाशाद्वी का रूप अद्दण करते जाते हैं | ब्यक्तिगत रूप से लोऋतन्त्न में विश्वास होने के 
फारण में किप्ती मसिद्धू सन्‍त को तानाशाद्वी के उतना ही विरुद्ध हु, जितना किसी सहान्‌ पापी 
की तानाशाही का हो सता हैँ । गाधोजो के कार्य भारत के राजनीतिक दल्लों के नेताओ्ों की क्ोक- 
तंत्रो धारणाओं के बिल्कुल विरुद्ध दें ।? 

मि० एमरी ने जो कुछ कद्दा उसका यही मतलब था कि “काग्रेस के स्वरूप और उसके 
परीकों का निर्ण॑यकर्ता एक ष्यक्ति गांधी ही दै। यद्दा में इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में और 
कुछ न कहूँगा ।”” यद्द कद्दने के उपरात भारत-मन्नी ने फादुर जोध्तेफ से गाघीजी के व्यक्तित्व की 
शरारत-भरी तुल्नना की । 

मि० एमरी की तुलना को सममने के लिए यहां फादर जोसेफ का कुछ दाल बता देना ' 

अनुचित न होगा। घद्द धा्मिक प्रथों में पेरिस के फादर जोसेफ और इतिद्दास में एमिनेंस प्राइज 
के रूप में प्रसिद् है। ठस्कका घरित-लेक्षक आाहद्स दक्‍्सले छिखता है “उसके खुरदरे पेर उसे _ 
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मिस पथ पर बल्ले गये वह अरबन आठवें का रोम था। बाद में यही मार्ग अगस्त १६१७ फोर 
सितम्बर १६३६ की श्र ले गया। आज की पाप और पागल्पन से मरी दुनिया जिन सब से 
महत्वपूर्ण कड़ियों-द्वारा अपने श्रतोत से बंधों हुईं है, उनमें एक तीस वर्षीय युद्ध भी है। 
हस कही को तेयार करने में कितने ही व्यक्तियों का द्वाथ था, शिन्‍्तु इसमें ज्षिए रिचल्यू के सदद- 
योगी फादर जोसेफ से अ्रधिरू शोर किसी ने काम नहीं किया। यदि फादर जोसेफ सिर्फ़ राज- 
नीतिक कुचक्कों को चत्लाने की कक्षा में दो सिद्वदस्त द्वोता तो उसके जेसे दूसरे लोगों के मध्य उसे 
विशेष महस्व देने को कोई आवश्यकता न थी | परन्तु पादरो जोसेफ की शक्ति फा श्राधार इस 
पार्थिव संसार के साधन न थे। उप्चका केत्र्न शोद्िक दृष्टि से नहीं, बढ्कि व्यक्तिगत श्रवुभव- 
द्वारा भी दूसरी दुनिया से साक्षास्कार था। वह स्वर्ग के साम्राज्य का नागरिक बनने के किए 
ल्लाल्ाथित रहता था भौर बन भी चुका था।”' 

फाइर जोसेफ केपुचोनी पादरियों के संघ का सदस्य था और यह संघ फ्रॉसिस्कन 
सम्प्रदाय का एफ अग था। फ्रापिस्क्रन सम्प्रदाय का जन्म सन्‌ १६२० के लगभग इटली में 
हुआ था और पोप ने १४३८ में एुक विशेष श्रादेश निकाज़् कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। 
इस सम्प्रदाय के संधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्िघ्तो जायदाद का भाक्षिक तक होने का 
हक न था। स्रधों की अपनो ध्षत्र ज्रूरतें मोक्ष मागकर पूरी करनी पढ़ती थीं और मर्ठों में चन्द 
दिनों से अधिक समग्र के क्षिण सामग्री पुकन्न करने को अनुमति मत थी । किसी पादरी को घन 
के उपयोग या स्पर्श करने का अधिकार न था। उसे भूरे रग के कपड़े पहने रहना पढ़ता था 
और बदले न जाने के कारण ये कपडे गनदे होकर फट भा जाते थे । फादर जोसेफ को इसीलिए 
मरे एमिनेंस' ( भूरा पादरी ) भो कद्दा जात। था। इन पादरियों को नि्धनता के कष्टों के साथ 
कहे श्रतु शासन, असख्य अनशनों झोर ठपत्या के श्रमगिनत कष्टमयव साधनों को भा अ्रपनाना 
पहता था। इस पथ को चन्नानेवल्‍्ञा। केपु बोन इदृदमतो, गरीबो के कर्टो में द्विस्सा लेनवाल्ा 
ओझोर उनका सच्चा सहायरू था। कठोर जोवन, स्वेच्छ। से निर्धनता को अपनाने और गरीबों की 
सहायता के लिए तैयार रहने के कारण केपुचान जनता का प्रेमसान्र था। उद्दे श्य जनता के द्वारा 
परमास्मा की सेवा करना द्वोता दे, किन्तु इससे मनुष्य को श्रभिमान-सावना को चुष्टि होती दै। 
वह धसार को दिखाना चाद्वता दे क्लि चह कुछ है। चद्ठ उच्च सामाजिक सर्यादा और घन के प्रिना 
भी भ्न्‍्य बोगों को अप्रेज्ञा ल्लोकप्रियता में बढ़ सझवा है। फादर जोसेफ दूसरा केपुचीन बनना 
चाहता था। उते अश्रपने नाना का जमादारी उत्तरषिक्वार में मित्नो थो, किन्तु ज्ञार्ड को उपाधि 
होते हुए भो उसने एुक निर्धव पादरों का जावन ब्यतात करने का निश्चय किया। फाइर जोसेफ 
ने श्रपनी माता को लिखा था--यद एक खेनिक का जोवन है, लेक्रिन अंतर यद्द दे कि जद्दा 
सेनिक की सृध्यु मनुण्पता को सेवा में द्वोतो दे वहा दृध ईश्वर की सेवा में जीवित रद्दने की झाशा 
करते हैं ।? 

रिचल्यू, राजपरिषद्‌ का सदस्य होने के बाद १६१९ में युद्धमंत्री और विदेशमंत्री नियुक्त 
हुश्आा । वद्द शक्ति का भूखा था झौर शक्ति उसके पास अआातों सी जान भी पढ़ों। फादर जोसेफ 
धमंयुद्धों को जारी रखने और तुर्की से यूनान को मुक्ति दिज्ञाने का द्विमायती था भोर इस उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए उध्ने नेव्स के उ्य क से सद्दायता मागी । छयक बढ़ा मदस्वाकांक्षी और कुचक्री 
स्यक्ति था ओर इस कार्य की सफज्ञता के लिए अपना स्थत्न प्ेना तथा नों-सेना तेयार कर रहद्दा था। 
फादर जोसेफ का विचार था कि पद्ले के धमंयुद्धां में जिस फ्रांस ने प्रसुख भांग ज्विया चद्द अब 
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ऐसा भ करे तो यद्द ऐतिदास्रिक परम्परा के विरुद्ध धो नहीं बश्कि ईश्वर की इच्छा के भी पिरुद 
होगा। अरब “परमात्मा के कार्य फ्रांसीसियों-द्वारा” होने का सवात्न भ था, बल्कि यह था कि 
“फ्रांसीसियों के द्वी कार्य परमाव्मा के कार्य हैं।” फादर जोसेफ के पंथ का सार इन क्र च पक्तियों 
है---ग्रदि आप (परमात्मा) की सेवा के लिए मैं दुनिया को उल्नद दृ", वो भी मेरी इच्छा की 
पूर्ति, और सेरे जोश की आग छुस्माने के ज्िण काफी म होगा। मुझे तो अपने को रफ्त के समुद्र 
में हुबो देना चाहिए ।” भूरे पादरी (फादर जोप्तेफ) और सफेद पादूरी (गाधीजी) दोनों ही 
झसिमान से रहित हैं। दोनों द्वी मानव-समाज़ के प्रेमी श्रीर निर्धनों के सेवक हैं, किन्तु जोपेफ 
राज-द्रवार के पद्यंत्रों में व्यस्त रहा, उसने ३० वर्षीय युद्ध छिड़वाया और रक्त-स्नान भी किया । 
धर्मयुद्ध के क्षिए धधकनेवाल्ली उसके हृदय की श्रग्नि केवल दूसरों के रक्त से ही छुकायी जा सकी 
और यदि अन्य लोगों का रक्‍्त-स्मान होता तो स्वयं उसी के रक्ष्त से द्वोता । ऐसी अवस्था में युद्ध 
छेड़नेवाले, एक धूर्त पादरी की तुल्नना एक ऐसे व्यक्ति से करना, जिसकी सचाई के कारण उसके 
पास एक ऐसा पत्र नदीं छोढ़ा जा सका, जिसे स्वय लेखक ने वापस के किया और जिसकी 
अहिंसा भारत के किस्री अग्नेज़ के सिर का एक बाल्ष बाका करने के मुकाबले में जान द्वोम देना 
अधिक उप्तम सघममेगी, जानबूक कर भारोप ज्गाना ही कद्दा जा खकता है। फादर जोसेफ भूरे 
हैं, गाधीजी सफेद हैं। गांधीजी न तो शक्ति लिप्सा के भूखे राजनीतिश हैं और न व्यावहारिक 
रहस्यवादी । इस्क्ञाम और उसके पेगम्बर मोहम्मद के प्रति गाधीजी के ,जो विचार दें वे फायर 
मोसेफ द्वारा 'टरकाहुड” में प्रकट किये गये विचारों से विल्कृज भिन्न हैं। गांधीजी के लिप्‌ 
मोदस्सद साहव के उपदेश अग्रद्दणीय न होकर स्वर्ग से उत्ततरनेवाले वेचदूच जिल्राइज् के समान 
झ्ादरणीय हैं। गाधीजी राजमाताश्रों तथा उनके पुत्रों का रगढ़ा निवटाने में व्यस्त नहीं द्वीते 
झोर न निर्दोष नगरों को उजाढ़ने मे दिचकिचानेवाले सेनिकों को ऐसा करने से रोकनेवात्ते 
क्लोगों के विरुद्ध याधीजी ने कभी फादर जोलेफ की तरह नारकीय अ्रग्नि की द्वी सद्दायता छी दे । 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के क्षिए फादर जोसेफ की चरद्द गाधीजी ने कभी सेनाओ्नों की सहायता 
नहीं लो, बल्कि राष्ट्रीय अखढ़ता की रक्षा के ज्षिए वे वो सेनाश्रों तक के वियटन के लिए तेयार द्वो 
गये हैं। गांधीजी को कार्टिनल रिचल्यू-जेसे किसी 'प्रधिक्रारी को ऊपर नहीं उठाना और न 
_ सयमित व्यवह्वार के भीतर अपनी किसी मानसिक्र कमजोरी को द्वी छिपाना है । स्वराज्य मिल्षने 
पर गाधीजी हिमाज्य के किसी शिखर पर चले जाना पसद करेंगे, न कि वस्तुत, विदेश विभाग 
के प्रधान अधिकारी बनना, जेसा फादर जोलेफ ने किया था। गाधीजी का उद्देश्य शक्ति-लिप्सा 
नहीं दे भोौर न किसी केपुचीन प कार्टिनत्न के व्यक्तियों को मित्लाकर वे कोई पढ्यत्र ही रचना 
चाहते दें । 
गांधीजी को निकट से जाननेवाला प्रत्येक व्यक्ति जानता दे कि वे उस ब्यक्तिगय 
मद्दत्वाकाज्षा से रद्दित हैं जिससे स्वय फ़ादर जोलेफ भी मुक्त न था भोर उस पअप्रत्यक्ष आकाक्षा से 
भी, जो किसी सम्प्रदाय, राष्ट्र या दूसरे व्यक्ति की तरफ से द्वोती है । यह दूसरे प्रकार की महस्वा- 
कांचा कलुपित द्ोते हुए भी मजुष्य को धोखे में ढाल्तले रहती दैे। फादर जोसेफ को केथल्िक 
सम्प्रदाय, फ्रास और रिचल्यू की तरफ़ से महत्वाकाद्या थी--ऐसी महस्वाकाज्षा जिसके कारण एक 
तग्फ़ तो वह ईर्ष्या, प्रसुता और अ्मिमान का उपभोग करवा रद्दे और दूसरी तरफ यह भी 
अनुभव करता रदे कि घद्द सिर्फ़ ईश्वर की मर्जी से द्वी ऐसा कर रद्दा दे । फादर जोसेफ को परदद 
गाधीजी सस्पुरुषों को दो सरहद के चर्गा में नहीं बाद देते--एक वो इश्वर की इष्टि से भच्छे और 
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दूसरे, मनुष्य की दृष्टि से श्रच्छे । पहले (घर्ग के मलुष्य अपने | विरुद्ध किये जानेवाले पाप को 
तुरंत भुज्ता देते हें ओर दूसरे वर्ग के मनुष्य-समाज के विरुद्ध किये जानेत्राले पापों का बदला 
सुकाने में भ्रपनी तमाम ताफ़॒त क्षगा डालते हैं । गाँधोजी को न तो दरवार के पड़यत्रों को रोकना 
है और न घड़ों बढों के बीच सुल्नद्द कराना है । यद्द सच दे कि गाधीनी नसर्धिक प्रेरणा तथा दंवी 
सार्ग-प्रदर्शन में विश्वास रखते दें और यद्द भी मानते हें कि कुछ कार्यक्रम उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से 
प्राप्त हुए हैं। लेकिन गाधीजों के दिमाग में फितूर नद्हीं उठा करते, जेंसे फादुर जोसेफ के दिमाग 
में उठा करते थे और जिन्हें वह ईश्वतेय प्रेरणा कहकर अधिक उपद्वासास्पदु बनाया करता था। 
आशा की जाती दै कि मि० एमरी भारत के युवकों से नया वित्वान तेंयार करने और नये दर्शन 
का विकास करने के श्रतिरिक्त मद्रिं तथा गिरजाघरों से ईश्वर को निकाल बाहर करने क्री साग 
नहीं करेंगे । 
गांधीजी फादर जोसेफ की तरह विस्तृत क्षेत्र में पत्र-ब्यवह्ार श्रवश्य करते हैं, किन्तु 
इसक्षिए नहीं कि शत्न॒ की कोई शुप्त बात सालूम ह्वो जाय, बढिक यह जानने के लिए कि भ्रन्य 
लोगो के जीवन में सत्य का प्रभाव कहा पढ़ता है झोर कद्दा नहीं। गांधीजी गुप्तचर पुक्षिश्त के 
प्रधान की तरह का पद्दी करते और न दूसरे के रहस्यों का पता क्गाने के लिए फादर जोसेफ 
की तरह धन पानी की तरह बह्ाते दें । फादर जोसेफ के सम्बन्ध में हक्‍लले ने लिखा है-- वह 
पक ऐसे सम्प्रदाय का पादरी था, जिसमें अपने पथ की सेवा करते और मानव-समाज की उन्नति 
के लिए प्रयत्नशील रद्दने की शपथ ज्लेनी पढ़ती थी, डिन्‍्तु फादर जोसेफ अ्रपनी समस्त युक्तियों 
का उपयोग करके और लूसीफर, मेसन तथा बेलिश्त् द्वारा काम में ज्ञाये गये प्रल्ोभनों-द्वारा 
अपने ईसाई साइयों को कूठ बोलने, अपने वचन से पत्नट जाने श्रॉर विश्वासघात करने के लिए 
मजबूर करता था। अपने राजनीतिद्न कतंब्य का पाक्षन करने के ल्विएु उसे वे सब्र शेत्तानी कृत्य 
करने पड़ते थे, जिनसे विरकुल्न विपरीत कार्य करने की शपथ पक पादरी के रूप में वह द्ले चुका 
था।” गाघीजी धर्म और राजनीति को प्रथक्‌ नही मानते । उनके विचार से राजनीति धार्मिक 
आादशों पर आधारित द्वोती दे श्रोर धर्म की सिक्ति राजनीतिक साधनों-द्वारा सम्भव है। इस प्रकार 
धर्म ओर राजनीति किसी सिक्के की सीधी ओर उक्नटी सहहें हैं। गांधीजी किप्ती उद्देश्य और 
उसे प्राप्त करने के साधन में मेद्‌ नहीं करते । फादुर जोसेफ को साधन फी पर्वाह न थी और बह 
सिफ्रे उद्दे श्य का ही ध्यान रखता था। ग्राधीज्ञी कहते हें कि यदि साधन का ध्यान रखा जाय तो 
उच्दे श्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रद्द जाती । 
इन दोनों व्यक्तियों के चरित्रों का हम जितना द्वी अ्रध्ययन करते हैं उनके बीच का श्ंतर 
उतना ही भारी द्ोता जाता है। कद्दा गया है कि "पेरिस भौर रेटिसबन दोनों दी नगरों में 
फादर जोसेफ इतना बदनाम द्वो चुका था कि विदेश-मंन्री नियुक्त होने के बाद, दरबार से जो घद्द 
प्रति सप्ताह गरहाजिर रहता था, इसे उछ् समय के ज्ञोग ठीक नहीं मानते थे | कानाफूसी द्वोती थी 
कि जिस समय उसे गिरजे सें पादरियों के मध्य रहना चाहिए उस समय वह भेष बदत्तकर नगर 
में चक्कर ल्वगाया करता था, रिचल्यू की तरफ से जासूवी किया करता था और ऐसे लोगों से मिला 
करता था जिनप्ते रात के अधेरे में किसी गल्ली के मोड़ पर या किस्ली सराय में ही सिल्रा जा सकता 
था ।”” एक गाधी तपस्वी है और दूसरा कुछ औओर--यदह नहों कद्दा जा सरुता। इस प्रकार के 
ब्यवद्वार की उम्मीद और घाद्दे जिस व्यक्ति से की जा सके, गाधी से नहीं । 
अपने जीवन के अंतिम काक्न में फादर जोसेफ ने अपने एक पत्र सें हुस बात पर पश्चात्ताप 
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किया कि ईश्वर की सेवा से विम्मुख होकर वद पथश्रष्ट करों इुश्रा ) पन्न के अंत में यद्द लिखता 
है --“अब नो मैं विश्वास करने जगा हू कि दुनिया एक फ्द्वानी दे और हमारे सूर्तिपूजकों व तुर्को 
में कोई भेद नहीं दे ।!? हक्सले अपनी पुस्तक के अतिम भाग में क्षिखता दै--'इन पश्चात्ताप-भरे 
शब्दों को पढ़कर ख्रयात्र होगे ज्गता दै कि अत में यह दुखो ब्यक्ति अपनी मुक्ति होने में ही 
सदेद करने लगा था। और इस सत्र के खावजूद उसे क्रासीसी शाद्वी घराने की सेचा के ज्षिए घष्ठी 
घृणित का्य--यूरोप भर में दुसिज्ष, आादमखारी तथा अ्रवर्णनीय श्रस्याचार फैज्ञाने का काम करना 
पढ़ा । उसे फिर उन्हीं चिन्ताश्रों के बीच रद्दना पढ़ा, जिन्होंने उसे यथाथंता के स्वप्न से दूर जरा 
पटका था । उसे फिर राजा, कार्डिनल्, राजदूत, गुप्तचर के बाच रहना पढ़ा, फिर राजनांतिज्ञों के 
पापसय घनाचारों में श्राना पढ़ा--फिर एक ऐसी दुनिया में, जिसे वह एक कद्दानी, एक स्वप्त के 
रूप में जान चुका था, ओर शक्ति के सवर्ष में पढ़ना पड़ा । उसे फिर पागल्नों के दो ऐसे दलों के 
मध्य थाना पढ़ा, जो समान रूप से घुरे थे भर जो द्विसा, घूतता, शक्ति भौर धोखेब्राजी के सघर्षों 
में पढ़े हुए थे। और इस प्रकार ईश्वर से बिम्मुख होने के पारितोषिक में उन्द्दोंने उसे एक ताज 
टोपी देने का वचन दिया था ।”” गाघीजी फादर जोमेफ के विपरीत दुनिया को एक द्वी परिवार 
मानते हैं। वे युद्धों भौर रक्तपात से छणा करते हैँ। वे अपने विचारों को छिपाकर रश्ने में 
असमर्थ हैं और शत्रु तथा मिन्न दोनों दी के सामने उन्हें एक ही समान प्रकट करते हैं। उनका 
जीवन एक खुली पुस्ठक के समान दे । उनके शददों के दोहरे श्रथ॑ नही धोते । उनके मुख से जो 
कुछ निकज्षता है, पवित्र होता है और वे अपने घचन का प।ज्ञन करते हैं। उनका उद्देश्य अपने 
देश में राष्रीय सावना का सचार करना रद्दा दै। वे पढ़ोसी देशों के प्रति भी कोई घुरा इरादा नहीं 
रखते । शासन पर धार्मिक प्रभाव डालने के भी वे पक्ष में नहीं हैं। उनके धर्म में मजद्नब बदलने 
के द्विए कोई स्थान नहीं दे । प्रस्येक व्यक्ति अपने मदिर, गिरजे या मसजिद में उपासना करने के 
लिए स्वतत्न दे । परन्तु राष्र को पिदेशी शासन के आगे पालतू पशु के समान झुक न जाना 
चाहिए । ब्यक्तियों श्रथवा समूद्दों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता रद्दने का मतत्ब यह्द 
हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक झभोर राजनीतिक दृष्टि से एक दी इकाई दे और उसकी स्वाघीनता 
कायम है। यह ठीक द्वी दे कि कोई नोंकरशाद्वी, चाददे वद्ध देशी दो या विदेशी, किसी राष्ट्र पर 
तब ठछ शासन नहीं कर सकती जब तक कि लोग काद्विज्ञ न हों। भारत की काद्ििली भौर दृब्वूपन 
के द्वी कारण श्रग्नेज नौकरशाद्वी का शासन कायम रहने पाया दे । गाधीनी ने भारत की कराड़ों 
जनता के दुब्बूगन, उसकी विनम्र तथा दयनीय सतोषी मनोद्वत्ति और उसकी निरीहता का झत्त 
कर दिया है। यद्दी गाधीजी भर एमरी का झगड़ा है। एमरी ब्रिटिश भारत में नोकरशाह्दी 
शासन की शक्ति बढ़ाकर देशी-राज्यों के ९६२ नरेशों को नवजीवन प्रदान करना चाहते हैं। वेस्ट- 
फाद्धिया की सधि के बाद प्रशा जमंनी के शेष ३६६ सरदारों पर प्रभुख बनाये रहा । म्िटेन की 
राजतम्र प्रणाज्नी की शेक्ति में अहूट विश्वास रद्दने के कारण मि० एमरी सिफे यही चाद्दते हैं कि 
नरेश कहीं श्रापस्र में या प्रान्वों के लोगों से न मित्र जायें । फ्रांस के राजाओं को शक्ति छ्वीण होने 
पर १६वीं शताब्दी के श्रव ठऊ जमन राष्ट्र की एकता का विकास होने लगा । परन्तु रिचल्यू भौर 
फादर जोसेफ के प्रयश्नों के परिणामस्वरूप जमनी पर से भास्द्रिया की प्रझुता का अत ह,.ने पर 
जर्म॑नो प्रान्तों का सघ बनने के स्थान पर एक केन्द्रीमूत राज्य बन गया। इसी प्रकार मि० एमरी 
सी भारतीय प्घ के विकास में रोडा अटडझ रहे हैँ। निस प्रकार फादर जोसेफ के श्रयरनों का 
परिणाम उल्नटा हुआ, यानी एक तरफ जमंन राष्ट्रीया का विकास भौर दूसरी तरफ़ फ्रांसोसी 
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मि० एमरी जो कुछ हैं उप्ते देखते उनके द्वारा गांधीजी की फादर जोसेफ से सुबना किये 
जाने में श्रचरज को कुछ भो बात नहीं है । राजनोतिज्ञ द्वाने के अतिरिक्त वे एक पेसे कारबारी 
ब्यक्ति भी हैं, जो गांधीजा के चरित्र की साधुता और उनकी श्रपने को मिटा देने की मनोवृत्ति 
को किली तरद्द नहीं खप्तक सकते । जिसका तमाम जीवन कम्पनया खड़ी करने, दौत्भत हफट्ठी 
करने भोर शक्ति का भयडार एकन्न करने में बीता धो, वह यदि नेतिक विषयों को न सघममक सके 
ठो इसमें किप्ती को श्राश्वय नदीं होना चाहिये । सन्त्री दांने से पूत्रे ६६ वर्षीय राइट आनरेव्ुत्ष 
ज्षिश्रोपोज्ड चाढ्घें मारिस स्टेनेट एमरी, एस० पी० ब्रिटिश टेब्ुुलेटिंग मशीन कम्पनी लिमिटेड, केमत् 
लड कम्पनी ल़िमिदेक, फादे कम्ताबिडेटेड इन्व्रेस्टमेंट कम्पनी क्विमिटेड, ग्ल्ाउसंस्टर रेलपे करिज 
ए७ वेगन कम्पनी किमिटेठ, हृडस्ट्रियल फाइनेस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी ज्िमिटेढ, सदरर्न रेजपे, 
साउथ-चेस्ट श्रफ्रीका कम्पनी, ट्रस्ट ऐंड ज्ञोन आफ कनाढा, तथा गुडदयर पंढ रबर कम्पनी 
सस्थाओं के डाइरेक्टर थे | योग्य, निभेय और प्रतिक्रियाबादो होते हुए मि० एसरी इतने प्रभा- 
दोष्पादक वक्ता कंसे दो सके हैँ यह एक असाधारण बात दे। आपका कद नाटा दे श्रीौर स्वभाव 
कुछु नीरस है। आपकी दूसरों को परेशान करनेवात्नी एक विशेषता यद्द भी है कि श्राप महत्व- 
पूर्ण बालों के साथ विस्तार को चुद्-से-छुद्द बात को भी पूरा मद्दत्व देना चाहते हैं। श्राप सरकार 
में पू'जीपतियों का श्रतिनिधित्व करते हैं । 

मेजरी एटल्ी ने काप्रेस पर तानाशाद्वी,का जो आरोप लगाया है उसकी जाच होनी 
आवश्यक है | राजनाति में चानाशाहो का यद्द मतत्नब द्वोता हं कि राजनीतिज्ञ जीवन के प्रस्येक 
क्षेत्र में, जिसमें धर्म भी सम्मिक्षित है, श्रमुशालन तथा समानता चाहता दै। यद्द मनोबृत्ति भोथों 
गिक सभ्यता तथा शक्ति-ल्तिप्सा के कारण उत्पन्त हुईं है | काग्रेस अपने सदस्यों से ४ शझ्ाने की 
फीस पुक वर्ष के क्षिए क्षेवी दे ओर उनके हस्ताक्षर “शात्रिपूर्ण तथा जायज उपायों द्वारा स्वराज्य 
की प्राप्ति!---अपने मुख्य सिद्धात के नीचे करा लेसी दै। कामग्रेस चाहती है कि इन दोनों शर्तों 
का पालन वह कटद्ठाई से करा सके दो कराये । काम्रेंस को कार्यं्रमिति के सदस्यों के लिए कताई 
तथा साधारण सदुस्यों के क्षिए खादी पद्नना ध्निवाय॑ नहीं है । कार्यसमिति के सदस्यों के किए 
हाथ से कता भ्रौर द्वाथ द्वी से घुना यस्त्र पद्वनना आवश्यक है, जिससे कि मरते हुए खादी उशोग 
में तवजीवन का संचार दो सके । काम्रेस समितियों मे विदेशी व्यापार करनेवाले कारबारी भौर 
मिक्ष-मात्रिक रदे हैं श्रौर वक्रीज, दाक्टर आदि भो रदे हैं। सिर्फ साम्प्रदायिक ससस्‍्थाओ्रों के सदस्यों 
को दी काप्रेस समितियों से भ्रत्नग रखा गया दे। काम्रेस में थाने पर [कसी को भी रोक नहीं हृ। 
फाम्रेस के सद॒ध्य ईश्वर में विश्वास, उपाप्तना के ढंग तथा धार्मिक घिश्वास के सम्बन्ध में स्वतन्त्र 
हैं। मेजर एटक्ी कांग्रेस को तानाशादी सस्था शायद इसक्षिए मानते हैं, कि छाम्रे स क्ायंसमिति प्रांतीय 
मप्रि-मण्ढलों को नशाबन्दी, ऋऋणों मे कमी करने तथा किसानों को ज़मीन सम्बन्धी अधिकार देने 
के सम्बन्ध में कानून पास करने को कद्दती दै। क्‍या कुछ घर्ष तक ल्लोकप्रिय मतन्रिम्णद्लों का 
मार्ग-प्रदर्शन करना बुरा है परन्तु मेजर पटक्ती काम्रेख को वानाशादह्दी सस्था कहने के किए जो 
मजबूर हुए हैं उसका सुख्य फारण युद्ध छिदने के समय कामप्रसी मन्त्रि-मण्डल्ञों का इस्तीफा 
देना है । वे यही पसन्द करते कि भारत के खुद ग्रुल्लाम रहने पर भी उसके मत्रि मण्ढक्ष युद्ध 
प्रयसनों में साग केते रहते । ख!द्य-ध्मस्या चाद्दे जितनी कठिन होती, घाद्दे यूनाइटेड फिंगढम 
कमिशल्त कारपोरेशन ब्यापार करता द्ोता, चाद्दे प्रेडी-कमीशन फी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में 
फेंफ दिया जाठा, कीमतें चादे जिवनी चढ़ जाथीं, 'चाद्दे ज्ञोग बिना दृथियारों के दी बने रहते, 
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चादे भारत भर में ठन हेकने के लिए घस्त्र न सिक्षता श्रोर किसी को बढ़े उद्योग न चलाने दिया 
साता, फिर भी हसारे सन्त्री सेनिक भर्ती करते रहते, थुद्ध के लिए धन्-संग्रह फरते रहते, देश- 
सक्तिपूर्ण कार्य करनेधाने था सार्वजनिक छुराइयों पर प्रकाश डालनेवाले अपने देशभाईइयों 
फो लेज्लों में चन्द्र करते रहते और सीढों पर बंदुर्कों तथा सशीनगन्नों से योत्ियां उत्तवाते रहते । 
कोकप्रिय मन्त्रि-मणयल एक इज्जतदार संस्था का श्रतिनिधित्व कस्ते थे और दे यह गन्दा कार्य 
फूभी नहीं फर सकते थे। और तभों राजनीतिक अ्दंसा उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिवत मि० 
एमरी अपने उसी भाषण में उप लोगों को, जो देश में इतने दुख और दर्द के लिए जिस्मेदार 
थे, राजनीति सें भाग लेने देने से पूर्व उनसे स्पष्ट तथा सुनिश्चित आश्वासन चाहते थे । वाइसराय 
घाह॒ते थे कि बस्बई का प्रस्ताव चापस लिया जाय, दिसा की निन्‍्दा की जाय थोौर ऐसा आश्वासन 
दिया जाय जो सरकार को म्जूर हो। ये शास्यासन था भारंटिया क्या हो सकती थीं? ये 
पैश्ली ही गाश्टियां थीं उसी पुराने ग्पराधियों से ली जाती हैं, जैसे निर्धारित समय तक अच्छा 
चाल्न-चक्षन रखने के लिए मारी रकसों की जसानतें जमा क्रमा और इन ज़्मामतों पर 
उन घनो उद्योग्पतियों हके- हस्ताएर छेना, जो प्रधान मम्त्री के मतानुघार छिपे रुप से रपया 
देशर का्रेस की सद्राण्ता करते हुए राजनीति सें श्रवाहनीय रूप से हस्तक्षेप कर रहे ये। 
हंस भकार जब भारत के लिए स्घराज्य फे चचनों त्था घोषणापत्यों को-- जो स्वतंन्तता, चेस्ट मिम्टर 
फानून के अंतर्गत अपनियेशिफ पद,साम्राज्य से प्थक शोनेका विकार तथा युद्ध चत्ाने के अतिरिक्त 
राष्ट्रीय सरकार को पूरी सत्ता सापने भ्रादि को स्पर्श करती थीं-- पूरा करने का वक्त आया तो परि- 
खास क्या हुआ--घही शूल्य तथा नक्ारप््समक दमन दी नीति । इन ददनों को पूरा करने में जिन 
कादनाइयाँ का बहाना विया गया डभमें समसोता न हो सक्ष्ना, झत्परुस्यकों तथा रियासतों की 
समस्याएं थार सबसे शधिक्त सघ-धिधान को. स्वीकार करने श्रथवा उसमें सम्मिलित होने पर 
मुप्तजमानों की शापत्ति मुरथ थीं। हस प्रफार एफ ऐसी स्थिति उत्पन्स हो गयी, जिसमें झागे 
भदना या पीछे हरता दिडुल असम्मव हो गया। यह स्थिति कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सांग की पूर्चि 
फ क्षए घछ्ताये जानेपाले सरयाग्रइ-श्यन्दोज्नन के कारण भहीं बरिक्क अंग्रेजों द्वारा रारत को उसकी 
भा्जी के पिना थुद्ध में पसा देने के कारण उस्पन्‍्न हुईं । टाई के हम चाधार को कोई सी टज्जत- 

दर राहु रूजूर मछों कर सकता था। छथब चुद्ध फे धह श्यों की ब्यास्या करने की मांग दी गई और 

शग यह ध्यास्या महीं की गई सी कांप्रसी मंश्रिस्दजों ने छपतूयर, ६१३३४ सें हस्‍्सीफा दे दिया । 

एय सुसक्षमाना था चह तक सासने साथा गया कि ये किपो प्रकार के संघ-विधान फो स्वीकार मर 

फरते। प्रिदिश सरकार छी तरफ से कद्दा गया कि विभिन्‍्म दलों सथा चर्गों में सममता प्टोगा 

चादिए धीर पममौता न दोने एक कोर कदम प्ागे म पाने या तिश्यय उसमे किया। काम्रेस ले 

इपक शरारमों भाएण स्पतन्प्रया पायम रगाने के छिए ब्यक्तिगत सत्याग्रह आरस्स कर दिया। १६८ 

महोने याय्‌ जब क्रिपर भारत चाये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि का्रस हर क्षीग में समसभसा 
एन शी एाखव में भी रचा घिमाग छ दिया णायगा । सत्य पर उस समय चोर भी धर शा पडा 
गर सरएार पी हुस छत दे की सास दा) गया | सथ प्छ३ हुए पे ऋष् रु उस व सिप्थ बे भी 
मत गया छोर पष्स दे शुए से मेड्नेरा शब्द पर ब्रनोमहं झुमाराया और उसका स्थान 
एस्ॉश्यूरिक ामिज ने  फिय्या। एप स्वेफ्ट शच्य के इसझेस 


भे एर रधघन्स ४ शरछ 
की हपाएण पर्चद के उसाहतश फरध्चो ४) 


सग्या शए एए $$ णर मो शार्य,। पद धह्ण 
कर दे के ६८ प्विछि ६ जाहर हा छर चो० पी० इफ्स्य मी इस्सर ः हच्त फा इसे मे एफ दी दी 
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हो गयी । एक अन्य स्थान सर रामस्वासी म॒दाल़ियर के युद्ध मश्निमंडल्ष का सदस्य होकर घक्के 
जाने के फारण और भी खात्नी २हा | हससे एक मभोर॑जक कट्ठानी याद भा जाती है, जिसमें एक 
ग्यक्ति ने पंच-पांडवों वी संख्या जानने का दावा किया था। उसने संख्या चार बताई, किन्तु यह्द 
प्रकट करने के ल्षिए उगक्तियां केघज्त ३ ही दिखायी, फिर दो उठाई और फिर एक दिखाई और 
श्रंत में भूमि पर शून्य खींच दिया । ऐसी एक दूसरी कट्ठानी भी है। एक आदमी के दूसरे पर 
१०० रुपये उधार थे । चुकाने के समय उसने केचल ६० देने का घचन दिया भौर इस ६० में से 
आधी रकम यानी ३० रू० की छूट मांगी | जो ३० बचे उप्तमें से १० उसने एक भिन्न से दिलाये, 
१० खुद देने का घचन दिया और १० साफ़ करा क्िये। भारत का राजनीतिक अडंगा एक दुखद 
मजाह है, जिसके कारण देश अपना धीरज भौर साधन दोनों ही गवा घुका है। पिछले भन्दो- 
लरनों के समय द्धा० सप्रू श्रौर श्री जयकर सुजद्द के कार्य में द्विस्सा केते थे। यह सभी जानते हूँ कि 
बढ़ी कठिन परिस्थिति में उन्होंने गांधी-णरविन्‍-वार्ता बी भग होने से बचाया था। परन्तु इस 
अवसर पर वे भी छुप रहे । निर्देत्ष-मेताशों का जो सम्मेलन व्यक्तिगत सत्याम्रह्द के दिलों में दा० 
सत्र के नेतृत्व में हुआ था वह भी एक या दो बार के अलावा पृष्ठभूमि में द्वी रद्द और हस एक 
या दो बार उसके प्रयरनों को भी भन्‍्य सस्थाओओं तथा ब्यक्तियों की तरह्ठ नाफामयाबी ही मित्री । 
फिर भी यह घार्व॑जनिक रूप से मंजूर करना घाहिए कि डा« सम्र ने सदा राष्ट्र के भात्म सम्मान 
का ध्यान रखा भर झपने कार्य तथा राष्ट्र दौनों ही की मर्यादा की रक्ता की। उनके चिवेकपूर्ण तथा 
अधिकारयुक्त शब्दों का उत्लेख हम एक घार फिर डसी तरह करेंगे, जिस तरद्द फरवरी मां 
१६४३ में गांधीजी के अनशन के समय “ उनके कथन का हवाला हम दे छुके हैं | अखिल भारतीय 
कांग्रेस के बस्ब्ईवाले प्रस्ताव के पास होते ही भारतीय राजमीधि के क्षेत्र में एक नये चरित्न का 
पदार्पण हुआ । यह नया व्यक्ति घास्तव में एक पुराना काग्रेसजम ओर सत्याग्रही ही था, जो 
१६२१, १६३०, १६३२ (दो बार) और १६४०-७१ में जेल जा घुका था। परन्तु अगस्त १8४२ 
में उसने बिक्वकुक् मिन्ष रुख क्लिया। सच तो यह है कि सका मतभेद गांधीजी से छुछ पहद्चक्षे का 
था । जुजाई, १६४० में पूना में श्रख्ल् भारतीय कांग्रेस बमेंटी की बेठक में जो प्ररताव पास हुआ 
था उसके क्षिए भी वही उत्तरदायी था | हस बेठक में गांधीजी उपस्थित नहीं थे । पूणा में जो-ब छ 
हुआ उस पर बस्बई ( अगस्त, ३६४० ) की कारंवाई ने स्याही पोत दी आर व्यक्तिगत सत्याग्रह 
का रास्ता खुल गया। हारे ये मित्र श्री सी० राजगोपाक्तावार्य दें । अवतूबर ६६४० में ध्यक्ति- 
गत सत्याग्रह का कार्यक्रम पूरा कम्ते हुए की राजगोपालाणाये ने युद्ध-विपयक नारा लिखकर 
सरकार के पास भेजने का सार्ग नहीं किया, जिसकी गांधीजी और छांग्रेस-कार समिति ने सिफारिश 
की थी। हसके विपरीत, उन्होंने युद्ध-समितियों के सदस्यों को इस्तीफा देने ओर युद्ध प्रयप्न में 
भाग न केने को लिखा था। इसे प्रकार गांधीजी के द्वारा बतायी विशा में जाते हुए मी उन्होंने 
अपसता श्रक्षण रास्ता घना लिया था। उन्हींने जवम्घर, ६६४१ से ब्यक्तिगत सत्याग्रह-थ्रानदोलन 
छत्म करने के ज्षिप महात्मा गाधी को राजी किया था, जिसका परिणाम था बारदोली का प्रध्ताव। 
उस दिन से इलादह्वावाद की भेंट तक उनका गाघीजी से मत भेद ही रद्दा। इलाहाबाद में उन्हे अपने 
विचारों के कारण कार्यसमिति से इध्तीफा देना पढशा और जुलाई के दूसरे सप्ताद में वे कंग्रेस से 
ही अलग हो गये । इस तरद् अगस्त, १६४२ में वे बम्बड में न थे। परन्तु सी० राजगोपाक्षाचार्य 
झशाम्त और क्रियाशीक ध्यक्तिव्व के हैं भौर गाधीजी फी गिरफ्तारी के दिन उन्दनि कांग्रेस झौर 
प्रकार की नीति के सम्दन्ध में अपने विचार प्रकट किये। गाधीजी का्यंत्मिति से जिस मार्ग का 
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अनुसरण करने को क्ट्नेवादो थे उसके विरछू श्री राजगोपालाचारी ने _बम्पई की देठक से पह्टले 
भी उन्हें लिखा था। 

राजनीतिक भछंगे यो दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न विया गया अ्रसफ्ल हुआ | हिन्दु- 
स्तान के अखबारों में ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं, क्ेकिन उनके किये कुछ न हुआ । भिटेम में 
जो प्रगतिशील च्यक्ति थे उनकी राय नक्तारखाने में तूती की आवाज के समाम थी । प्ििटेन और 
अमरीछा की मेप्ती बी धिशात्र र्टान से भारत हितेषपी अमरीबियों को सहानभूति भी सिर पटक- 
प्रथ्क का रह गई । फिर भी सनुष्य का दिल्ल नहीं मानता | प्रकृति के नियम के समान राभनीति 
में भो खाक्ती स्थान नहीं रहता । इस सज्ली स्थान को भरने के लिए देश के बडे-बढ़े नेता दौड़ 
पढ़े | युद्ध छिढ़ने के समय से उनके सम्मेलन दो बार हो चुके थे और झब की बार सरकार पर 
जोर ढाकने के लिए वे अन्तिम प्रयर्न करना चाहते थे । परन्तु हमारे ये माढरेट दोस्त यह महसूस 
नहीं करते थे कि उनके प्रति सरकार वी नीति दंसी ही है, जसी गन्ना चुछयर उसका दा भार 
फेक देने की होती है । फिर भी अखिल भारतीय नेता हिम्मत परके 8 सार्च को एक सम्मेलन में 
मिज्ने । उसका नतीजा बहुत ही दिलचस्प भोर सबक सिखानेषाक्ा हुआ | 

झखिल भारतीय नेता सम्मेज्नन ने निम्न वक्तव्य निकाजा “-- 

“हमारा मत है कि पिछन्ने कुछ मद्दीने की घटनाश्रों को मई नजर रख्ते हुए सरकार और 
कांग्रेत को अपनी नीति पर फिर से विचार करना 'जहिए । दम में से कुछेक को गाधीजी से हा दी 
में जो बातचीत करने का मीका मिन्ञा है उस के कारण हमारा विश्वास है कि इस समय 
सुन्नह को बात जरूर कामयाब होंगी । द्मारी तरफ से चाइसरात्र से श्रनुगोध किया जाना घादिएु 
कि थे हमरे कुछ प्रतिनिधियों को गार्ध'जी से मिलने की अनुमति प्रदान कर ताकि हाज्ञ की 
घटनाश्रों के सम्बन्ध में वे उन की प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त कके समझौता कगने 
, का प्रयत्न कर सके ।?? 

इस वक्तव्य पर ३४ नेताथों के हस्ताक्षर थे जिन में सर तेजबह्ादुर सप्रू, श्री एम० आर० 
जयकर, श्री भूलामाई देसाई, श्री स'० राजमोपाज्नाचारी भौर सर जगदीश प्रसाद के नास विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 

बस्वई-प्रस्ताव के सम्धन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत मंत्री सि० एमरी ने 
पार्नीमिंट में कद्दा --- बम्बईवाले सम्मेज्षन की विशेषता को में भज्नी-भांति जानता हू”” और उन्होंनि 
प्रश्न का उत्तर एक सप्ताद् के भीतर देने का वचन दिया। श्शशा की जाती थी कि श्रात्रश्यक्क 
अनुमति मित्ल जायगी। परन्तु उसकी जगह पश्रग्मक्ष में वाइसराय का एक त्वम्बा उत्तर मिक्ता, 
जिसमें अनुमति देने से हंकार कर दिया गया । 

तग्र वाइसराय के पास एक छे3टेशन ले जाने का फेसला क्या गया। चाहसराय ने 
9 श्रग्रैज्ञ को चार प्रतिनिधियों के एक डेपुटेशन से मिज्नना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही 
उन्होंने एक श्रावेदनपत्न भी भेजने का अ्रनुरोध किया । डेपुटेशन को सूचित किया गया क्रि डेपुटेशन 
से अपना शआवेदनपन्न पढ़ने को कहा जायगा झौर फ़िर वाइसराय श्रपना उत्तर पढ़ देंगे। दूसरे 
शद्दों में, हस प्रश्न पर कोई बातचीत न द्वोगी । यह सूचना मिक्षने पर डेपुटेशन ने स्वय उपस्थित 
होने की श्रावश्यकता न समझो ओर वाहसराय को सूचित भी कर दिया। बाहुसराय ने पहल्नी 
अप्रेज्ञ को आवेदनपतन्र का उत्तर भी दे दिया | मि० एमरी ने बाद में कद्दा कि डेपुटेशन इस शर्तें 
पर वाइसराय से मिलने को तेयार था, किन्तु श्री के० एस० मु शी ने, जो दाक्ष फो घटनाओं से 
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परिधित थे, पत्रों को सूचत विया कि उन्हें इस बार वध की सूच्छा २६ #९' को 
मित्नी थी । 

नेवाशों के भ्रावेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कद्दा -- 

४ में पहले ही बता छुका हूँ कि गाधीजी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क था हृदय 
फे परिवर्तन का कोई सबूत अभी या पहले नहीं मित्ना है। अपनी नीति त्यागने का अवसर उर्न्हे 
पद्चक्ते भी था भौर थ्ब भी है। भ्राप के अच्छे इरादों तथा समस्या के सफल निबदारे के क्षिए 
आप की चिन्ता की क्रद करते हुए भी गाधीजी व काम्रेस्ली नेताओं से मिलने की विशेष सुविधा 
में आप को तव तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति वेसी बनी हुईं है जैली ऊपर बतायी जा 
चुकी है | 

“यदि दूसरी तरफ गाधीजी पिछले अगस्तवाल्े प्रस्ताव को रद करने और हिंसा के लिए 
उत्तेजक श्रपने शब्दों-जेसे खुला विलद्वोह! बगेरद्द की, काग्रेत्ती श्रज्ययायियों को दी गयी 
करो या मरो' सल्लाह की और अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर नेता स्वयं 
द्वी निर्णय कर, निंदा करने को तेयार हों भौर साथ ही काम्रेस भौर गाधीजी भविष्य के लिये 
ऐसा भआ्राश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मंजूर ट्टो, तो इस विषय पर भागे विचार किया 
जासकताहै। *? 

इस प्रकार अखिल भारतीय नेताओं द्वारा गाधथीज्ी से सम्बन्ध स्पापित करने के सभी 
्यस्न बेकार सिद्ध हुए । 

यह कोई नहीं कद सकता कि श्रो राजगोपाज्ाचार्य ने श्री जिन्‍ना से दो बार बातें करने 
के बाद जब सममाोता होने की श्राशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना' थी। 
नेता-सम्मेज्ञन के समय सममोते की जो झ्राशा उठी थी, उस पर वाइसराय ने बाहरी नेत्ाश्ों 
को गांधीजी से मिलने की अलुमति न दे कर पद्चले द्वी तुषारपाव कर दिया। किन्तु राजाजी का 
उस्साह् इतने पर भी कम न हुआ भर उन्होंने १० मार्च को स्वंदन्न नेता-सम्मेलन का झायोजन 
किया । पर इस वार भी नेताओं को गाधीजी से मुल्ाकाव करने की अनुमति नहीं प्राप्त हुईं। 
हसमें कोई शक नहीं कि यह सब किसी अ्म के कारण हो रहा था। राणाजी शायद्‌ यही खयाद 
करते थे कि समस्या का दल पाकिस्तान की गुत्थी को सद्दालुभूतिपूवंक सुलमाने से हो सकता 

है । पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्‍मा ने कोई शक्ल नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ अधिक 
स्पष्टता से सोचने लगे थे । पाकिस्तान का झाधार दो राष्ट्र वा्ा सिद्धान्त'था, जिसे राजाजी ने मजूर 
कर लिथा था। राजाजी का खयात्न था कि पाकिस्तान को जैसे वी साना गया वंसे ही बाकी 
परिणाम अपने आप विकल थ्रावेंगे । १२ श्रप्नत्ञ को बगलौर में मुद्ृस्मद साहब के जन्म-दिवस पर 


'उस समय भ्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्‍्ना से समझौता द्वोने के सम्पन्ध में जिस 
विश्वास की भावना का परिचय दिया था उलका कारण वह गुर था, जिसे उन्होंने श्रनणन खत्म 
दोने के समय गाधीजी को दिखाया था भ्ौर जिस पर उनकी ध्जुमति ले ज्ञी थी। वाद में राजाजी 
मे यह रहस्य सावंजनिक रूप से प्रकट भी किया था। याधीजी की श्रतुमति मिदाने के दी कारण 
उन्हें विश्वास हो चला था कि पाकिस्तान योजना के सम्यन्ध में वे कोई उपयोगी खुकाब डपस्थित 
कर सकेंगे । इस विषय की विस्तृत वातों की चर्चा हम गांधीजी के जेल्न से छोड़े जाने के बाद 
घ्िठम्बर १६४४ की घटनाओं का भश्रध्ययन करते समय करेंगे । 


अध्याय १६ : अनशन ओर उसके धाद ४६ 


६ 


राजाजी ने पाकिरतान के सम्बन्ध में श्पने घिचार प्रकट किये। आप ने कटद्दा कि राजनीतिक 
अडगे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान लेना है और यह भी कट्दा कि पाकिस्तान 
हिन्दुभ्रों के सामने उसकी हतमी उरावनी शक्ल में रखा गया दै कि वे उससे अनावश्यक रूप से 
भयभीत हो गये हैं। थापने आगे कद्दा.-- 

“मैं पाक्स्तिन का इसलिए समर्थक हूँ कि में ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता जिश्त 
में हिन्दू भौर मुसलमान दोनों द्वी का सम्मान न किया जाता हो। मुसलमानों को पाकिस्तान 
ले लेने दो । यदि हिन्दू-सुसलमानों में समझौता द्वो जाता है तो देश की रक्षा द्वो जायगी, , ,यदि 
भ्रग्नेजों ने और कोई कॉठनाई उठाई तो हम उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे |, . में पाकिस्तान 
का समर्थक हू, किन्तु मेरे खयाज्ञ में कांमेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी ।, . .कांग्रेस के बाग सें 
फूक्त ज्गे हुए हैं, किन्तु याग के फाटक बंद हैं शोर मुझे निकट जाकर उन्हें धुनमे नहीं 
दिया जाता ।?? 

अखिल भारतीय सुस्क्तिम लीग का २४ वा अधिवेशन दिल्‍ली में १६४३ के ईस्टर-सप्ताह 
में हुआ था और श्री जिर्गना उसके श्रध्यक्ष थे। श्री जिन्‍ना ने अपने भाषण में गांधीजी से अपने 
को पत्र लिखने का अनुरोध किया था । मि० जिन्‍ना का यह भाषण बहुत लम्बा था श्रौर केवल 
उस का सचक्षेप ही पन्नों में प्रकाशित हुआ था । बाद में मि० जिन्‍ना ने शिकायत की थी कि ब्रिटिश 
पत्रों ने उन के भाषण के संछिप्त विवरण पर द्वी अ्रपनी मत प्रकट किया है। मि० जिन्‍ना ने अपने 
भाषण में कद्दा था.-- 

“ब्रिटिश सरकार सभी की उपेक्षा करने की जो भीति बते॑ रही हे उस से बढ़ाई में 
कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती | यद्दध वात जितनी ही जल्दी महसूस कर जी जाय उतनी 
दी जरदी इससे सभी का लाभ दोगा। यदि लड़ाई में दमारी द्वार होती है तो वह हस देश में 
सरकार की गल्लत नीति के कारण द्ोगी | भारत की खाद्य-स्थिति, श्रार्थिक श्रवस्था तथा मुद्दा 
प्रबंध बड़ी सकदपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके दें और इस विषय में सरकार की हाथ-पर द्वाथ रख 
कर बेठ रहने की नीति से उस युद्ध प्रयत्न को द्वानि पहुँच सकती है, जो ल्षद़ाई में जीप द्वासि् 
करने के ज्ञिए अत्यावश्यक दे । 

मुसक्तिम ज्ञीग की नीति सें सच्ची परिस्थिति का खयाल्न रखा गया है। मुमे यह देखकर 
ताज्जुब हुआ द्वै कि प्रिटेन के समाचारपत्नों ने “दुल्ल के लिए चाल चलने?” भौर “दर्शकों को खुश 
करने”? वगैरदः लफ़्जों का हस्तेमाल किया दै। इस से सिर्फ यही जान पढ़ता है कि ब्रिटेन को 
हिर्दुस्तान की वास्तविक स्थिति की जानकारी कितनी कम दे ! 

भाषण का पूरा विवरण दिछत्ली के एक अ्रंग्रेजी दैनिक "डॉन! ने, जिस से स्वयं सि० 
जिन्‍ना का सम्बन्ध है, प्रकाशित किया था | जद्दां तक गांधीजी से किये गये श्रचुरोध का सम्बन्ध 
है, पूंरे बिचरण में भी वह उसी तरद्द दिया हुआ है, जिस तरद्द वद्द सरिप्त विवरणोँ में दिया 
हुआ है। मि० जिन्‍मा ने कद्दा था'-- 

४हसकिए कांग्रेस की स्थिति वेसी दी है, जैसी पद्ल्षे थी। सिर्फ यह वूसरे शब्दों और 
दूसरी भाषा में घताई गई दें, किन्तु हसका मतद्ाब दे अखंड दिन्दुस्ताम के आधार पर दिन्दुन्राज 
और इस स्थिति को हम कसी स्वीकार म करेंगे। यदि गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर 
सुसलिम क्ञीग से समझौता करने को तेयार हो जायें वो मुझ से झ्धिक और किसी को खुशी म 
होगी। सैं आप से कहता हू कि हिन्दू और सुसलमाम दोनों ही के क्षिपु चह बढ़ा शुभ द्भि 
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होगा। यदि गांधीजी इस का पेसछा फर छुके हैं तो उन्हें मुझे सीधा लिखने में दिककत ही 
कया है १ ( एप्ध्वनि ) ये घाहसराय को पश्र लिख रहे हैं। थे मुे सीधा ययों नहीं लिफते ! 
याहुसराय के पास जाने, ८ेपुटेशन भेजने और उन से पन्न ग्यघटष्टार बरने से ज्ञाम ही क्‍या है? 
भ्राज गांधी जी को रंनेवाजा कौम है १ में पक छण सी पिश्यास नहीं कर सफता--इस देश 
में यद्द सरकार घादे जितनी शक्तिशाज्षी पर्यो नह्ठो श्रौर _म उसके विरद चाहे छुछ क्यों म 
कहें, में नहीं सान सकता कि यदि मेरे माम ऐसा पश्न भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साहस 
फरेगी। € जोरों की हर्प-ध्वनि ) 
“यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया सो थए सचमुच घहुत ही गग्मीर घात होगी । परन्तु 
गांधीजी, परांम्रेपत या हिन्दू नेताथों की भीतति में परिवर्तम होने का फोई ज्षक्तण मुझे नहीं दिखाई 
देता ।/! 
थद् ऊपर फा उद्धरण दिउली के 'डॉन! पत्र से लिया गया है । 
पाठकों वो रमरण होगा कि जब मि० जिन्‍मा से गांधीजी के श्रमशन के दिनों में नेता- 
छपमेजन में भाग केने वा अनुरोध कया गया तो उन्होंने यह कट्टकर सम्मेज्ञन में भाग 
कैने से इंकार कर दिया था फि गांधीजी ने यह खतरनाक श्नशन कांग्रेस की माय पूरी घराने के 
लिए किया है और यदि दबाव में श्रावर दस माग को स्वीकार कर क्षिया गया तो इसके परिणाम- 
स्वरूप मुसकमानों की मांग मष्ट ह्वो जायगी और इस भ्रकार सम्मेक्षन में भाग लेने से भारतीय 
मुसलमानों के ट्वितों की हामि होगी | गाणीजी ने मि० जिन्‍ना के भाषण का विवरण समाचारपत्नों 
में पदते ही उन्हें पश्न ज्लिखने की अनुमति के लिए भारत सरकार को छिखा । पत्र को चाकायदा 
पूना से बम्बई-पछरकार के पास भर उसके पास से भारत-सरकार तक पहुचने में तीन सप्ताह का 
समय लग गया होगा। भई के अतिम दिनों में अखयारों में भारत सरकार की एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित हुई । इससे जनता में बढ़ी सनसभी पेज गयी। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया 
कि गांधीजी द्वारा मि० जिन्‍मा को लिखे गये पतन्न में क्या था। उसमें सिर्फ़ यही कटष्ठा गया था कि 
गांधजी मि० जिन्‍मा से मिज्ञ कर बड़े प्रसन्‍न होंगे। भारत-सरकार ने बड़ा निराजा और पेचीदा 
शस्ता अख्तियार क्या | उसे या वो गाधीजी का पत्न मि० जिन्‍्मा के पास भेज देना चाहिए था 
झौर या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से छछ भी नहीं किया । सरकार ने 
यदी क्‍द्दा कि गांधीजी ने इस शाशय का अनुरोध क्या है, किन्तु दूसरी विज्ञप्ति में बताये गये 
कारणों से सरकार उस पन्न को मि० जिगना के पास भेजने में असमर्थ है। सरकार ने विज्ञप्ति की 
एक प्रतिक्षिपर सि० जिन्‍मा के पास भी मेज दी । 
विज्ञप्ति इस प्रकार थी+- 
"नह दिल्ली, २६ मई 
०पारत सरकार की गाधीजी से भ्पना एक पत्र मि० जिप्ना के पास भेजने का अनुरोध 
भाप्त हुआ है। इस पन्न में गांधीजी ने मि० जिन्ना से मिलने की इच्छा प्रकट की है। 
प्गाधीजी से पत्न-च्यचद्ार तथा मुज्ञाकात के सम्बन्ध सें अपनी अकट भीषि के झनुसार 
भारत सरकार ने रस पतन्न फो न भेजने का निश्चय किया है और इसपो सुचना गाघीजी और मि० 
जिछा के पास भेज दी है ।' सरकार एक ऐसे स्यक्ति को राजनीतिक पन्न ध्यवष्ार वो सुविधा नहीं 
प्रदान कर सकती, जिसे एक नाजायज सामूहिक श्रान्दोज़न झ्नसर करने के ल्षिए घजरब्द क्र्फे 
रखता गधा हैन-+गरधजी ने इससे इनकार भी नहीं क्या हैन-चौर इस प्रकार पुफ सकट काज् सें 
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भारत के युद्ध-प्रयत्न को धक्का पहुंचाया है। गांधीजी चाहें तो भारत-सरकार फो सनन्‍्तोष दिल्ला 
सकते हैं कि उनके द्वारा दैश के सार्वजनिक ज्ञीपन में भाग छेमे से कोई दामि हीं दोगी, भ्ौर 
जब तक मे ऐसा नहीं करते तथ तफ उनके ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों की जिम्मेदारी खुद उन्हीं 
पर है ।! 

गांधीजी के छिखे पतन्न को मि० जिश्ना के पास भेजने से हन्कार करने से तन्दन के सरकारी 
ह्कों में जो प्रतिक्रिया हुई उस पर 'रायटर? के राजनीतिक संघाददाता ने प्रकाश डाला था। 
उसने लिखा कि “भारत में हुए हस निश्चय का प्रिरिश-सरकार पूरी तरद्द प्मर्थन करेगी। यहद्द 
सरकारी तौर पर क्ट्टा गया कि मारत की द्विफाजरट भौर युद्ध सफल्नतापूर्थक चक्नाये जाने का मद्दत्व 
घबसे अधिक टोने के कारण गांधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द कांग्रेसी नेता की युद्धकाल के 
ध्रमियान राजनीतिक धातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सफती जब तक थे 
युद्ध प्रयत्न के प्रति असायोग करने भौर टसके खिलाफ आन्दोलन करने की भीत्ति का स्याग हीं 
करते, या विज्ञप्ति के शब्दों में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीघन में भाग लेने से हानि का 
खतरा घना हुआ है ।” 

इसी नीति के अनुसार २|ष्रपति रुजवैहट के भिजी प्रतिनिधि मि८ पिल्लियम फिलिप्स, 
पर तेजबद्दादुर सप्र्‌ और दूसरे क्षोगों को गाधीजी से मिज्ञने की इजाजत नहीं दी गयी। भारत- 
पघरफार के इस कार्य के ज्ञिण भ्रमरीकी कप्नमिस में दिये सि० चचिद्ध के भाषण से और भी प्रकाश 
पढ़ता दै। 

गांधीजी का पतन्न मि० जिश्ला के पास भेजने से इन्कार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश पश्च 
'मॉचिेत्टर गाजियन' ने ज्लिखा--“'भारत सरकार का यह निश्चय अपनी पहले फी नीति के ग्रनुसार 
हो सकता है, ज्ञेकिव शासम-कार्य में श्रपरिवत्तनशीज्ञता द्वी एकमात्न गुण नहीं ह्वोता और न्याय 
का तकाजा तो यह कद्दता दे क्वि भारत-सरकार कितनी द्वी बार अपने वचन से ८ल्ञ गयी है। उन्हें 
झत्षग रखने की सीति पर सरकार क्‍या अनिश्चित काज्न तक अमत्त करती रद्देगी। अब मि० ज्श्षा 
रद सकते हैं कि मेंने तो गाधीजी से एकता की अपीक्ष की थी--भौर सरकार हमेशा ही दोनों से 
एका करने को कहती रही है--भौर सुलह का रास्ता भी निकाला था, जिसे भारत-सरकार ने बन्द 
छर दिया। गाधीजी कट्ठ सकते हैं कि वे जब इस रास्ते पर आगे पढ़ना चाहते थे तो सरकार ने 
उसे बन्द द्वी कर दिया। क्‍या सभी को नाराज करना उचित दै? सरकार दूसरे नेताओं को गाधीजी 
से मिल्लने की इजाजत क्‍यों नहीं देती, शिससे देखा जा सके कि क्‍या परिणाम निकल्षता है |”? 

घमाम मुएक मि० जिश्ना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मि० जिश्ना जब दिल्ली में 
घुनौती देते हुए भाषण दे रहे थे तो क्या वे गांधीजी से पत्र मिलने की भराशा रखते थे ? मि० 
जिम्ता को नीचे दिया हुआ उत्तर प्रकाशित करने में कुछ समय लग गया। 

गांधीजी का पन्न भेजने से भारत-खरकार के हन्कार करने पर श्रखित्न भारतीय सुस्क्षिम 
क्षीग फे ध्रध्यक्ष मि० एसम० ए० जिज्ना ने “टाइम्स आफ इण्डिया? पत्र को एक पक्तव्य देते हुए 
फ्दा--गांधीजी का यद्द पत्र मुसलिस लीग को त्रिटिश सरकार से भिड़ा देने की एक चात्र दै, 
धाकि उसकी रिहाई हो सके और उसके घाद वे "सा चाहें कर सके |” सि० ऊिन्ञा ने थद्त भी कहा 
कि “मेने अखिल भारतीय सुसलिस लीग के दिलीवाले अधिवेशन में जो सुझाव रखे थे उन्हें मंजूर 
करने था अपनी घीति में परिवर्तन फरने की कोई इृष्छा गाँधीजी की नहीं नान पदती।” मि० लिश्ना 
ने झागे छट्दा फि “उस भाषण में मेने फदा था कि ऋगर गांधीजी सुझे पत्न छिखने,८्शगर्त फो फांग्रेस 
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के प्रस्ताव में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने भ्रौर इस प्रकार कदम पीछे हटाफर श्रपनी नीति में 
परिवर्तन करने और पाकिस्तान के ऋराघार पर सममौता करने को तैयार हों तो दम विच्च॒ली आ्ातों 
फो भूलने को तेयार हैं। मेरा श्रव भी विश्वास है कि गांधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की ह्विम्मत 
सरकार नहीं कर सकती ।!! ५ 

सि. जिन्‍मा ने श्रपने वक्तब्य में प्पागे क्दा कि “गांधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से 
मिलने के लिए में खुशी से तेयार रद्दा 8 भर झागे भी रहूंगा, क्षेकिम पिर्फ मिलने की इल्द्ा 
प्रकट करने के लिए ही पत्र क्षिसने से सेरा मतलब न था भौर थय सरकार ने गांधीजी के एक ऐसे 
ही पत्र को रोक लिया दै। मुझे भारत सरकार के गृद-विभाग के सेक्रेटरी से २४ मई को सूचना 
मित्री दे, जिसमें लिखा है कि गांधीजी ने अपने पत्र में सिर्फ मुझसे मिलने की हृच्छा प्रकट की है 
और सरकार ने यह पत्न मेरे पास न भेजने का निश्चय फिया है।”! 

दिल्‍ली के 'डॉन! में प्रकाशित मि० जिन्‍ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्‍ना साइय 
द्वारा दिये गये सं्षेप में एक बड़ा भारी फर्क है । पहले विवरण में मि० जिन्‍मा को माग सिर्फ यही 
थी कि गाधीजी पाकिस्तान के भ्राधार पर उन्हें लिखें। इसका मतत्नव यद्दी हो सकता था कि 
गाधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा भीति के सम्बन्ध में यातचीव करने को रजामन्द होना 
चाहिए । यद्वाँ यह स्मरण रखना चादिये कि जवतक मि० जिन्‍ना ने पाकिस्तान लफ्ज को दोहराने 
के सिवा उसके श्रर्थ या विस्तार के थिपग्र में कुछ भो मही कहा था। इसके श्रत्ञावा, उन्होंने 
बम्वई-प्रस्ताव वापस लेने और हृदय-परिचर्तन का सबूत देने की बात कहाँ कट्ठटी थी ? शक्ति- 
शाली ब्रिटिश सरकार गाधीजी से हृद्य-परिवर्तन को कद्दती है भौर उससे भी शझ्धिक शक्तिशाज्षी 
सि० जिन्‍ना उसे दोहटराते हैं। प्रतिद्विंसाशील विटिश सरकार श्राश्वासन और गारण्टियाँ माँगती 
है भौर अधिक प्रतिह्िंसाशील मि० जिन्‍ना कहते है कि उन्होंने श्रपने भाषण में क्‍हाथा कि 
गांधीजी को कदम पीछे हटाने और वम्बघईवाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति में परिवर्तन करने 
के लिए तेयार रहना चाहिये । क्या उन्होंने मृज्न भाषण में यद्द सुकाघथ पेश किया था ? श्रदालत 
में उद्धरण देनेवाले ऐसे वकीज्ञ फो यद्द कद कर रोक दिया जायगा कि पहले यह यात नहीं कही 
गयी थी । परन्तु प्रश्न यह है कि जब गांधीजी वाइसराय के सामने कुक कर अपनी आजादी पा 
कर सरकार की श्रनुमति किये बिना दी मि० जिन्‍मना की माज्ञाबार हिक्ष वात्ली कोठी पर उनसे 
मिल सकते थे तो उन्हें मुसलिम ज्लीग फे साममे जाकर गिढ़गिड़ाने भौर पश्चात्ताप करने की ज्ञरू 
रत ही क्‍या थी | झआाश्चर्य की बात है कि मि० जिन्‍मा की समर में यह सोधी यात न आईं भौर 
या यह दो कि उन्द्रोनि अपने को चाहइसराय से बड़ा समझा हो और सोचा हो---“वाइसराय आते 
है और चलने जाते हैं, पर में तो सदा बना द्वी रहता हूँ ।!? मि० जिन्‍मा के चक्‍तब्य का एक दूसेरा 
पहलू भी ध्यान देने ज्ञायक है, उन्होंने शिकायत फी है कि गांधीजी का पत्र सुस्लिम-ज्ञीग को 
सरकार से भिद्ठा देने की एक चाज्ष थो ताकि इसमें गराधीजी को अपनी रिद्ाई द्वो सके और 
इसके बाद वे चाद्दे जेंसा कर सके । सचम्मुष्र बढ़ी जबरदस्त चाल थी। पर इसमें मि० जिन्‍ना को 
झआपत्ति क्यो थी ? क्‍या उनका मतलब यहदह्द था कि मुस्तक्तिम ज्ञीग के सरकार से ताल्लुक्रात इतने 
दोस्ताना थे कि घह उससे मरगढ़ा नहीं फरना चाहती थी या यद्द कि गांधीजी की रिहाई में सद्दा- 
यता पहुँचाने के लिए वह्द उन तालुक़्कात को महीं बिगाढ़ना चाहती थी। यदि पहली घात को 
सद्दी माना जाथ तो फ्या दम नहीं देख चुके हैं कि ज्ञीग ने फिस सरह पूर्य स्थाधीनता का ढोंग 
रचा था, किस परद् युद्ध छिढ़ने के समय छ्लीगियों को मन्न्रिमण्ठक्तों में जाने.ले रोका था और 
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किस तरह रघ्षा-परिषद्‌ भर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा में जाने पर प्रतिपनन्‍्ध लगाये थे । केन्द्रीय शासन- 
परिषद्‌ के विम्तार के समय भी क्‍या मि० एमरी श्रौर वाइसएय से ज्लीगियों का रूगढ़ा नहीं 
हुआ था ? यदि दूसरी बात को सच माना जाय यानी यह कि मुसलिम-क्लीग गांधीजी की रिद्ाई 
में मदद पहुँचाने के क्षिप सरकार से अपने सम्बन्ध नहीं बिवाइ़ना चाहती थी, वो कट्ठा जा 
सकता है कि ऐसा कार्य गाँधीजी के नेतिक धरातत्ञ और जीवन में उनकी नेतिक बविचार-धाराओओं 
के बिक्षकल विरुद्ध द्वोता । मिं० जिन्‍ना का मतलब शायद यद्दी था कि चूँ कि सरकार उच्द्ें 
नाराज़ नहीं करना चाध्वती थी इसलिए उसे मजबूर होकर गांधीजी को छोड़ देना पढ़ता । 

सच तो यह है कि जिन्‍ना साहब अपने क्षिए मि० एमरी की धारणा नद्दीं विगाढ़मा 
चाहते । भारतमंत्री की धारणा का पता उनके उस वक्‍तव्य से चल्नता है, जो उन्होंने १३ मई, 
१8६४३ को दियों था। मि० एमरी ने कहा था -- 

“हमारा इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है कि भारत की घेधानिक उन्नति के लिए हिन्दू- 
मुसलज्तिम समस्या का निबटठारा श्रावश्यक है । परन्तु मि० जिनना के भाषण के जो विवरण मिले 
हैं उनसे यह ज़ाहिर नहीं द्वोता कि उन्होंने हिन्दुओं-हारा माना जा सकनेवात्ला कोई दल सामने 
रखा हो | कांग्रेधी नेताओं को जिन कार्यो के कारण नज़रबन्द किया गया है कम-से-कस उनका 
तो मि० जिन्‍ना ने समर्थन नहीं किया है । इसके विपरीत उसी सापण में मि० जिन्‍मा ने यह 
तक कद्द ढाल्ा कि 'श्राज यदि दसारों सरकार द्वोती तो एक शक्तिशाज्ञी सगठन को युद्ध विरोधी 
आन्दोलन चलाने से रोकने के ज्षिए मैं भी इन लोगों को जेत्न में ढाकज्ष देता ! इसलिए सवात्ष 
के श्राखिरी द्विस्से का जवाब देने की जरूरत द्वी नहीं है ।” 

बाद में हुए पूरक प्रश्नों और उनके उत्तरों से श्रकट होता है कि जहा एक तरफ सि० 
एमरी का यद्द खयात्न रद्दा दे कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिन्दू-मुसकमानों की रूथुक्त कार्रवाई 
होने की कोई आशा चह्दों दै चद्दा दूसरी तरफ मि० जिन्न। भी विराध को मदस्व नहीं देते, क्योंकि 
वे श्रपने हो शब्दों में त्रटिश-सरकार से रगढ़ा नहीं मोल लेना ज़ादते | सब तो यह है कि सि० 
एमरी और मि० जिन्‍ना भआंख-मिचोनी खेल रद्दे हैं। सि० एमरी उन घोषणाओं ओर गश्ती- 
थिट्टियों को भूलने का ढोंग करते हैं, जिम में लीगियों को युद्ध-प्रयरन में द्विस्सा न लेने की हिंदा- 
यतें दी गयीं गोकि अरक्विंटटंन को जवाब देते हुए सि० एमरी ने उनकी तरफ संकेत कर 
दिया था, सचमुच सि० जिन्‍नाने वे कठिनाहया पैदा नहीं कीं ।?” स्राथ द्वी मि-एमरी ने लीग की 
पिछली नीति पर पर्दा डाला प--वे कद्दते हैं, “मि० जिन्ना लगातार भारत-पघरकार के युद्ध प्रयत्नों 
का समर्थन करते रदे हैं ।”” ' क्या, सचमुच जिन्ना यद्दी करते रहे हैं ? राजनी विज्ञों की याददाश्त 
कितनी थोड़ी है । 

परन्तु सच तो यद्द दे कि मि० जिन्ना अपने वक्तव्य में कुछ ज़रूरत से ज्यादा बढ़ गये 
ये | गांधीजी के पत्र को सरकार ने जिस ट्विकारत की नक्षर से देखा था उसकी धश्रेज्ञी और 
उदू के पत्रों में एक समान निन्‍दा को गयी थी । परन्तु जब मि० जिन्‍नमा ने अपने विचार प्रकट 





4 सितम्बर, १६४२ में एक अमरीकी संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए मि० जिन्ना 
ने कहा था---/मुस्लिमलीग युद्ध-प्रयव्नों का समर्थन नद्दीं कर रद्दी है। यद्द नहीं कि लीग सद्दा- 
यता देने की विरोधी या अनिच्छुक है वल्कि स्थिति यद्ध दे कि वद्द उत्साधृपूर्ण समर्थन और 
सहयोग प्रदान करने में शसमर्थ है ?” 
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किए तो जनता उनकी शोर मुह प्रौर कुड्ठ जब €त नतीजे दिखाई दिये। इसके,अलावा द्वैदरा- 
पाद के ढा० ल्तोफ़ श्रोर दिल्ली के ढा० शौक़पुछ्ा सारी जैसे मित्रों ने भी श्राक्नोचनाएं 
फी कि जय्र तक जनता यद्द भ्रतु मत्र न करे कवि उप्तका देश के शासन में कुछ द्विस्सा दे तथ तक 
उसके किए युद्ध जारी रखने में क्या दिल्वचध्पी हो सझृती दै। ( घुद्ध के प्रारम्भ से कांग्रेस यही 
वो कट्दवी भाई थो भर अपने वम्प्रईवाले प्रस्ताव में भी उसने यद्वी मठ प्रकट क्रिया था ) 
परन्तु मि० मिन्न। के तहाँ का सब से प्म्मानरणं श्रोर जोरदार उत्तर भारत-सरकार के भवकाश- 
प्राप्त भ्ाई० सो० पुश्ते० सदृस्प सर जगदीश प्रताद ने दिया। आपने कटद्दा .-- 
“पारत-पर हार-द्वारा मद्वात्म। गाधो को मि० जिनन्‍मा के किए पत्र क्षिखने की अनुमति 
घ देने पर मि० जिन्‍मा ने जो वक्तम्प दिया है वद्ध हृप भ्रत्वीकृति से भी श्रधिक विचारणीय है। 
कभो-क्भी मि० जिन्‍मा का श्रनर्गन्न प्रत्माप सनन्‍हें परेशान करनेवाक्षी द्वालत में दाक्न देता है| 
भभो हाल में अपने द्छोवाजे भाषण में हन्दोंने यह भ्रधर पेदा करने की कोशिश की थी कि 
श्र वे इतने ताऊनवर द्वा गये हें हि खुद विटिश-सरकार भो उन्हें नाराज़ करने की द्विम्मत नहीं 
कर पघद्तो | काग्दे-धाजम ने मद्दात्मा गाथी को सोधा उन्दों को लिखने की दावत दी थी और 
कुछ शान के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की शुर्रत नद्ीं है । चिद्दी लिखी 
गयी भ्रौर छसे रोक क्षिया गया । अब मि० जिनना पुक चतुर खिलाड़ी की तरह इस प्रप्रिय परि- 
स्थिति से बचने के लिए उस पत्र के क्ेखक फो ही निन्दा कर रदे दें | वे जानते दें. कि वे ब्रिना 
किसो दिक्कत के ऐसा कर प्कते हैं, क्योंकि गाघोनों को जवाब देने का श्रवस्तर नहीं मिलेगा । 
£ परन्तु ज्यादातर ल्लोग जानते देँ कि मि० जिन्ना को प्रिदिश-सरकार से ज्लड़ाने की कोशिश 
बेकार है। अपने कुछ देशवासियों के आगे मि० जिन्‍मा चादे जितनी ढोंग ह्वाकें, वे खुद भज्ती-मांति 
जानते हैं कि त्रिटिश-सरकार के आगे उनको एक नद्दों चल्न सकती | वे यह्ट भी जानते हैं कि देश 
का बैंटवारा फिजूज बातों थोर पस्तावों से नहों द्वो सकृता। इसलिए ने कद्दते दें कि अंग्रेज़ों को 
पाकिस्तान की गारदी कर देनी चादिएु । दूधरे शब्दों में इसश्ा यद्द अथ हुआ कि यदि आव- 
श्यकता पढ़े तो म्रिंदेन को देश के बेंटवारे के क्षिए अपनी हृथियारी ताकत तक काम में ज्ञानी 
चाहिये । मि० जिन्‍ना की मौजूद नोति जिटिश सरकार से रपढ़ें को नदों, यरिक्ध उसकी सद्दायता 
पे देश का स्थायी विभाजन कराने को है। यदि इसे जाव ल्विया जाय तो फिर यद्द सममने सें 
कोई कसर न रद्द जायगी कि मिं० जिन्‍ना पर श्रिटेन के कब गा की इतनी कृपा क्‍यों है। 
ब्रिटिश-सरकार से रूगइने की सूर्खता तो सि० जिन्‍ना के विरोधियों के द्विससे में द्वी पड़नो 
चादिये भौर यद्द रगढ्ाा जितना द्वी अधिक चलेगा उतवनो.द्दी म्रि० बिन्‍न। को खुी द्वोगो | परन्तु 
आश्चर्य की बात तो यद्द है कि मि० जितना के दुल्ल के बादर के झुड्ध प्रशुख्ध ब्यक्ति खक़ट के समय 
उनसे सद्दायता ,मागने जाते दैँ। अपनो ल्वाचारी को द्वालत में वे खबात्न करते हैं कि मि० 
ज्ञिन्ना को राजनीतिक देवता बनाकर उनको पूजा करने से ही शायद मुफ्क को नजात मिल्न 
जाय । ये प्रसिद्द व्यक्ति मि० जिन्‍ना के पूर्॑-इविदाल, उनकी चतमान घोति ओर उनको भावों 
श्राकाणाश्रों को भूल जाते हेँ। उनकी करणाभरी इुक्ार मठ: जर्तो की अद्दभाववा को शौर 
जाग्रत कर देती दै । मि० जिन्‍ना की तुष्टि श्रश्तम्भव हैं । उन्होंने अपनी कड़ो शर्ते पेश करदी हैं। 
पाकिस्तान मान जो और यद्द व पूछो कि उसका मतलब क्या दे । यद्द मतत्नव सिद्धांव को मजूर 
कर ल्लेने और श्रिटिश सरकार की गारटी मिलने पर द्वी बताया जा सकता द्दे। 
“परन्तु मि० जिन्‍मा भूत्न जाते हैं कि २६ करोढ़ प्राणी, जिनमें कुछ सब से शक्तिशाद्वी 
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रियासत मो हैं, पाकिस्तान की व्याख्या किये दिना देश के बेंट्वैरे को कमो स्वीकार द्दी कर 
सकते । देश के पांच प्रांतों में पेसे मुसक्षिम ल्ीगी मंत्रि-मण्डक्ष कायम द्वीनेपर भी जो सि० 
जिनन्‍ना के घादेशों को परा करने के द्विर सदा तेयार रहेंगे, उन्हें कोई मय या आश्चय नहीं 
हुआ है। वे अपने प्रदट सादस और थेर्य ले विषत्ति का सामना करना भूत्ते नहीं हें | मि० 
भितता मजात फा दिन मना चुरे हैं। किस्मत उन्हें भी नम्ात दिल्ला सकतो है, मिनसे मि० जिन्‍मा 
नफरत करते हैँ । बहुतों का खथाक्ष दे कि विदेशी दृमते ओर भोतरी फूट से द्विफानत का सबसे 
अच्छा उपाय फौज में काफो द्विस्ता पाना है युद्‌ के कारण सर्ती का रास्ता खुल गया है। भक्‍ल- 
मन्दी और द्विफाजत का तकाम यही है कि हस सोके से फायदा उठाया जाय | पि० जिन्‍ना के 
श्रागे अपीले झोर दरख्वास्तं पेश करने को नीति अब छोदनी चाहिए । हिन्दुस्तान की जनता 
सि० जिन्‍ना के वक्तव्य को चाद्दे जितना मापसद क्‍यों न करे, यह प्रायः निश्चित है कि मि० एमरी 
कासस सभा में उदृषत करके उसे विशेष सम्मान प्रदान करेंगे । 

'पम्ि9 जिन्‍मा सम्ुद के पार भो जो युद्ध छेड़े हुए हैं उस पर हमें कोई श्रापत्ति म होनी 
घाहिए ।! 

सरकार पर पद्चक्षा हमका 'दॉन'! ने अपने २८ मई के अंक में किया था “क्या भारत- 
सरकार को यहो नोति दे क्लि न खुद कुछ फरे शोर न छिप्तो दूसरे को करने दे ?” 

जेसा कि पहने बताया जा चुका है फि सि० जिन्‍ना ने मुमलिभ-ज्ञीग के सालाना जलते 
के मोके एत्र दिठक्ी में कद्दा था क्नि श्रमर वे देश श्लो हकृमत उनके हार्थों में होती तो वे गांधीजी 
उनके साथियों श्रोर अनुप्राश्रियों को ज़रूर दी उपद्रवों का आंद्ोज्ञन संगठित करने के अपराध में 
जेल्ल में डाल देते । 

हम श्रपनी श्रांसे मलऋूर देखते हें कि क्‍या ये वही मुद्म्मदअज्ञी जिन्‍ना हैं, जिन्होंने 
इक्कीस वष' पद्ले विरकुल दूसरी हो श्रावाज़् लगाई थी ! यद्द पुरातत्व की खोज म्ि० एू० एन० 
दाजीमाई ने को दहै। निम्न उद्धरण २७ जून, १६४३ के “बाम्प्रे फ्रानिकल! सें प्रकाशित 
हुआ था; 

“भारत का प्रत्येक्त नागरिक घतंसान परिस्थिति को नितान्त अन्यायपूर्ण मानता है। 
सरकार ने मौजूदा #पायों को कानून और अ्रमन के लिए मुनाध्षित्र ठहराया है, जिस पर कोई 
धापत्ति न होनी च,द्विए । परन्तु जब यह बात प्रकट द्वो जाती है कि चुद्धिमत्तापूर्ण तथा विचार- 
शोल जनमत का सम्मान नहों क्रिप्रा जाता, तब पशुबज्ञ या यिरोष कानूनों के जोर से भी शांति 
घ ब्यवस्पा नहीं कायम रद्द सकती । अलद्वयोग झानदोजलन पुरानी शिकायतों तथा जनमत की 
शवदेलना के कारण फंसे हुए भ्रप्ततोप का दो बाहरी रूप है। श्राज चक्र किसी भी सरकार को 
जमता से कड़ने में कामयात्रो नहों हुई है। दमन से द्वाज्नत श्रौर भी विगडेगी। .... 

“अक्घर कद्दा ज्ञाता है फि सयत स्वभाव चाले क्ञोगों को अधिकारियों का समर्थन करना 
चाहिए | जप पिछुन्ञे £ मद्दीने से सरकार ने ऐपे लोगों के कददने पर थयान नहीं दिया तो उनके 
लिए सरकार फी तरफदारी श्रीर समर्थन काना फेसे सम्भव है ९” 

ये शब्द मि० जिन्‍नता ने आज से २० साक्ष पहले अपने एक वक्तव्य में फद्दे थे, जो उन्द्रोंनि 
छाई रीढिंग के शासनकाल में १६२१-२२ में दिया था। 

४ जून को कराची से मि० जिन्‍ना ने पत्रकारों के घोच कद्दा क्लि हिन्दू पत्रों ने उन्हें गल्लत 
समझा दे, उनके भाषण से गलत उद्धरण दिये हें ओर जान-बूकफ़र अमर फेज्ञाने फा प्रयस्‍्न किया 
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है| परन्तु वे ब्रे ज्वी, शोकत भंतारी, दैदरागाद के दा० लवोफ, भौर इनायतुरुला सा मशरिकी- 
जैसे प्राज्नोचकों से भ्रपनी रता न कर सके । अछामा मशरिकी ने तो यहा तक कद्दा कि श्रगर 
काँग्रेस पाकिस्तान मानने को तैयार है तो फिर उस समनक्ौते फी कोई ज़रूरत नहीं है, मिस 
की साग सि० जिन्‍ना ने की है । मरारिकी ने यद्द भी कट्दा कि मि० जिन्‍ना को भअपने सूत्ष प्रस्ताव 
पर ह्वी जमना चाहिए, जिश्तमें पाकिस्तान की घात तो कट्दी गयी थी, पर |वम्णईचाले प्रस्ताव 
को धापस ज्लेने को नहीं कट्दा गया था। उदू“पत्नों ने एक स्घर से गांधीजी के पन्न के सम्बन्ध में 
सरकार के रुख की निन्‍दा की थी भोर फिर मि० जिन्गा के भी वक्तम्य की छीड्ालेदर की 
गयी। इन श्राक्नोपनाश्रों में कहा गया कि मि० जिन्‍ना के घकब्य के परिणाम-प्वरूप दोनों 
पक्षों में मेल करानेवाक्षे मिन्न बढ़ी कठिन और परेशानी की हाज्नत में पड़ गये। इसमें भी 
कोई सन्देद्त नहीं रहा कि मि० जिन्‍ना की हस चाल के कारण ज्ञीग के नेता भो कुछ बिता में 
पढ़ गये, क्योंकि भारत के भ्रन्‍्य ययार्धवादी राजनीतिज्ञों की तरह वे भी हस राजनीतिक विवाद 
का अत करने को उत्सुक द्वो उठे हैं। वे अपने में किप्ती कमी का श्रजुमव करने क्गे भौर यही 
इस घटना का परिणाम प्रकट में हुआ। साधारण जमता में इसकी प्रतिक्रिया यद्द हुई कि सघप' 
में भाग लेनेवाले दलों को भी अपनी नीति में परिचर्भव करना चाहिए । 
परन्तु दिन्दू-मद्ासभा श्रपतती खिचद्री अलग पकाती रददी । पाच या छू. प्रान्तों में छीयी 

प्रधान सन्त्रियों को काम करते देखकर उसके, सन में भो उपयुक्त श्रान्तों में महासभाई प्धान- 
मत्रियों की श्रधीनता में मन्त्रिमएदल कायम करने, और जहा यद्द सम्भव न द्वो पद्दा श्रन्‍्य दर्कों के 
साथ मिल्लकर मत्रिमढल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। मयी दिक्क्षी से प्राप्त एक समाचार में 
कट्दा गया कि हिन्दू मद्यातलभा वेधानिक कार्यों के नियन्नण के किए एक पार्त्रीमिंटरी-डपसमिति 
नियुक्त करेगी । यह भी ज्ञात हुश्रा कि डा» श्यामाप्रधाद मुकर्जी इस उपसमिति के प्रधान होंगे । 

कांग्रेष के जेल में रहने के दिनों में महासभाइयों की दिल्नचस्पी छुनाव में बढ़ने के स्थान पर सन्त्रि- 

मणदव्त घनाने में बढ़ना कुछ विचित्र-सा लगता है | इससे प्रकट द्वो गया कि मद्दात्भा की कार्रवाई 

अपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न द्वोकर काग्रेस के विरोधियों से मित्रकर की जा रद्दी दै। 

48३७ के आम चुनाव में द्विन्दू-मद्दासभा के उस्प्तीदवारों को असफलता सभी को ज्ञात है। इसके 

बाद सभा ने उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं खढ़े किये। श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारण 

केन्द्रीय असेम्घली में खाली स्थान के त्रिए दक्तिण भारत द्विन्दूसभा के श्रध्यक्त को, जो अखिल 

भारतीय छिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष भी थे, खड़े होने को घोषणा की गयी | 

परन्तु ये उम्मीदवार चुनाव में खड़े नदीीं हुए । गोकि हिन्दूः:मद्ासभा क्वीग की कट्टर 

विरोधी रद्दी है, फिर भी उसकी योजना क्षीग के साथ मिलकर मन्रिमडल्न वनाने की थी। हिन्दू: 

मद्दासमा ने अपने को 'मुस्लिम ज्ञीग का हिन्दू-सस्करण” में बना लिया, जेसा कि उस समय 

ठीक ही कट्दा गया था। जह्दां वद्द जब-तब काम्रेल पर मुस्लिम ल्लीग की सार्गो के भागे कुकने का 

आरोप करती रही, वद्दा वह उन ब्यक्तियों की अजुपस्थिति सें, जिन्हें निर्ाचकों ने घारासमाध्लों में 

अपना सच्चा प्रतिनिधि बना फर भेजा था, ज्ञीग के साथ मित्रकर लूट का साज्ञ बॉटने का पद्यन्न 

भी करती रही । यद्द ध्यान देने योग्य बात दे कि सिन्‍्ध के दिन्दुसभाई मन्त्री प्रान्तीय घारासभा 

में पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पास द्वोने पर तमाशा-सा देखते रहे और उनका विरोध भी प्रभाव- 

द्वीन रद्दा । जब ल्ीगी मंत्री पाकिस्ताम के ज्षिए जोरदार प्रचार कर रहे थे डस समग्र क्या हिन्दू 

मद्दासभा ने कभी विचार भी किया कि उसके सन्त्रियों को क्या करना चाहिए ? यदि विचार किया 
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था तो सयुक्त उत्तरदायित्व का कया हुश्आा ? यदि नहीं, पो पाकिस्तान के घिरोध में जो इतना 
जोर बांधा जा रहा था, वद्द कर्दहां गया २ 

२३ अगस्त, १६४२ फो नयी दिरक्की में भाषण करते हुए माननीय दा० अम्बेदकर ने 
दावा उपस्थित किया कि दक्षित जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यथद्वार होना चाहिए ।॥ 
पाठकों को स्मरण होगा कि मि० सेकठानरुड के साम्प्रदाग्रिक निर्शाय में दरिजनों का एथक्‌ अ्रस्तित्व 
स्वीकार क्रिया गया था, किन्तु १६३२ सें महाप्मा गांधी ने आामरण अनशन” करके उन्हें फिर 
द्विन्दुश्रों के साथ मिल्राया था। 

भारत में प्रा्कार्टिंग फे एक भूनपूर्व डाहरेक्टर-जनरल मि०ल्तिश्रोनेज्ञ फील्डेनने १८ मार्च 
को लन्दून की एक सावंजनिक सभा सें भाषण करते हुए कद्दा कि, “यदि विस्टन चचित्न भारत 
जायें और चतंमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के किए चे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध होंगे।”! 

१६४३ की गर्मियों से इंग्लेंड में विभिन्न राजनीतिक दल्लों के साज्ञाना जलसे हुए । भारत 
में हुई इत्नचल्नों तथा व्यूनीशिया की विजय में चोधे मारतीय डिवीजन के हिस्से की चजद्द से 
भारत का सवाल महत्वपूर्ण बन गया भौर उस पर इन जलसों में विचार हुआ । 

मजदूर दल का सम्मेज्न जून के मध्य तक समाप्त हुआ | कई घटलाघों के कारण सस्मेज्ञन 
का चातावरण गर्म रद्दा। इनमें पहली घटना थी दर॒वर्ट मारीसन तथा श्षार्थर ग्रीज्षबुड की प्रति- 
योगिता । दूसरो यह थी कि तीसरे इटनेंशनल के भग द्वोने पर ब्रिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी 
ने सजवूर दल में मिक्नने के लिए जो दुरस्चास्त दी थी, उसे नामजूर कर दिया गया। लेकिन 
हिन्दुस्तान के सवाज्ञ पर कोई मतभेद न था। १६४२ के श्रगस्त मद्दीने में मजदूर दल्न वालों ने 
इस मसले को जद्दा छोड़ रखा था वद्दीं छोड़कर सम्पेज्षन ने श्रपना फर्ज पूरा किया । भारत के 
सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे | दुल की प्रवन्ध-समित्ति की तरफ 
से सुझाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण प्रस्तावों पर बद्धघ्त न की जाय । ह््स 
सुराव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया । तब श्री ग्रीनयुढ ने इस श्राधार पर प्रस्ताव घापस 
किये जाने पर जोर दिया कि निऋ्रट-सविष्य में ही एक सयुक्त समिति में श्रबन्ध ससिति की रिपोर्ट 
को ध्यान से रखते हुए इस खवाल पर विचार किया ज्ञायगा। 

प्रबन्ध समिति की अन्य कितनी द्वी रिपोर्टो की तरद्द सम्मेज्नन ने दिन्दुस्तान के बारे 
में भी एक रिपोर्ट बिना बहस के मजूर की थी । रिपोर्ट में कट्दा गया था कि भारत सम्बन्धी सयुक्त 
समिति, जिसमें मजदूर दत्त की पार्क्तीमेंटरी पार्टी की भारत-समिति और प्रबन्ध-समिति की अत्तर्रा- 
ट्टीय उपसमिति भी, देश की वेधानिक समस्या व क्रिप्स-प्रस्वावों की नामजूरी के यारे में विचार 
जारी रखेगी । रिपोर्ट में प्रबन्ध-खमिति व ट्रेड-यूनियन काग्रेस की साधारण परिषद्‌ की १२ अगस्त 
पाली घोषणा का दृवाज्ञा दिया गया, जिसमें सविनय-अवशज्ञा-आन्दोलन की निन्‍दा की गयी और 
सरकार से कद्दा रया झ्लि श्ान्दोज्ञन बन्दु किये जाने पर स्थ-शासन के सिद्धान्त की रक्षा करने तथा 
शसे अमल में ज्ञाने के लिए सरकार को फोरन बातचोत शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-समितति का 
आश्वासन सिल्लने पर उन भ्रस्तावों को घापस से लिया गया । १२ श्रगस्त, १६४२ वाले प्रस्ताव 
से स्पष्ट है कि मजदूर दल की प्रबन्ध समिति अ्रभी तक इस अ्रम में पढ़ी हुई थी कि का््ेत्त ने & 
अगरत, १६४२ को सविनय-अवज्ञा-झान्दोलन शुरू किया था। ह 

भारत के राजनीतिक अढ़गे के सवाल पर भजदूर-सम्मेज्ञन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की 
संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देखकर पार्क्षीमंट में काम करनेवात्ते मिटिश मसजवूर- 
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है। परन्तु वे थे लवी, शोकत अपारी, दैदराग्राद के ढा० लवोफ, भौर इनायतुरुज्ा खा मशरिकी- 
जैसे भ्राज्ोचफों से भपनी रक्ता न कर सके । अछामा मशरिकी ने तो यद्दा तक कट्ठा कि श्रगर 
काग्रेस पाकिस्तान सानने फो तैयार है तो फिर उस समन्तौते की कोई क्षरुरत नहीं है, जिस 
की माय मि० जिन्‍मा ने की है। मशरिकी ने यद्द भी कद्दा कि सि० जिन्‍ना फो अपने मूत्र प्रस्ताव 
पर ह्वी जमना चाहिए, जिध्षमें पाकिस्तान की बात तो कट्दी गयो थी, पर [बम्बईयाले प्रस्ताव 
को धापस क्षेने को धद्दी कट्दा गया था। उदृ“पत्नों ने एक स्घर से गांधीजी के पतन्न के सम्बन्ध में 
सरकार के रुख को निन्‍्दरा की थी झौर फिर मि० जिन्‍मा के भी वक्तम्य की छीद्वालेदर की 
गयी। इन प्राज्नोचनाशों में कद्दा गया कि मि० जिन्‍ना के पक्तन्य के परिणाम-स्वरूप दोनों 
पत्तों में सेल करानेवाक्ते मित्र बड़ी कठिन भौर परेशानी की द्वाज्षत में पढ़ गये। हसमें भो 
कोई सन्देद्द नहीं रहा कि मि० जिन्‍ना की इस चाल के कारण ज्ञीग के नेता भी कुछ चिन्ता में 
पढ़ गये, क्योंकि भारत के श्रन्य ययार्थवादी राजनीतिश्ञों की तरद्द वे भी हस राजनीतिक विवाद 
का झत करने को उस्सुक द्वो उठे हैं। वे अपने में किप्ती कमो का अनुभव करने क्गे और यही 
हस घटना का परिणाम प्रकट में हुश्रा। साधारण जनता में इसको प्रतिक्रिया यह हुई कि सघप' 
में भाग लेनेवाले द्नों को भी अपनी भीति में परिवश्चन करना चाहिए । 

परन्तु दिन्दू-सहासभा श्रपनी खिचड़ी अलग पकाती रही । पाच या छु. प्रान्तो में क्रीम 
प्रधान मन्त्रियों को काम करते देखकर उसके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधान- 
मन्रियों की श्रधीनता में मन्त्रिमणडल कायम करने, औौर जद्दा यह सम्भव न दो वद्दा श्रन्य दल्नों के 
साथ मित्नकर मत्रिमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिरक्षी से प्रात एक समाचार में 
कट्दा गया कि दविन्दू मद्ातभा वेधानिक कार्यों के नियन्नण के क्षिए एक पाल्नीमेंटरी-हपसमिति 
भियुक्त करेगी । यह भी ज्ञात हुआ कि ढा० श्यामाप्रधाद सुकर्जी हस उपसमितति के प्रधान होंगे । 
कांग्रेते के जेल्न में रहने के दिनों में महासभाहर्यों की दिज्चस्पी चुनाव में घढ़ने के स्थान पर सन्त्रि- 
मण्डत् बनाने में बढ़ना कुछ विचित्र-सा लगता दहै। इससे प्रकट द्वो गया कि मद्दाप्तभा की कारधाई 
झपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न द्वोफर कापग्रेस के विरोधियों से मिलकर की जा रही है। 
१8३७ के आम खुनाव में दिन (-मद्दासभा के उम्मीदवारों की असफलता सभी को ज्ञात है । इसके 
बाद सभा ने उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं खड़े किये। भरी सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारण 
फेन्द्रीय असेम्बलो में खाल्ली स्थान के लिए दक्षिण भारत हिन्दूसभा के श्रध्यक्ठ को, जो शभश्नित्ञ 
भारतीय हिन्दू महासभा के द्पाध्यक्ष सी थे, खड़ें होने की घोषणा की गयी । 

परन्तु ये उम्मीदवार चुनाव में खड़े नहीं हुए। गोकि हिन्दू-मद्दासभा त्लीग की कट्टर 
पविरोधी रद्दी दै, फिर सी उसकी योजना क्ञीग के साथ मिलकर मन्रिमइल्न बनाने की थी । हिन्वू- 
मद्दासभा ने अपने को 'झुस्लिम क्ञीग का इिन्दू-संस्करण' में घना लिया, जेसा कि उस समय 
दीक्क दी क॒द्दा गया था। जहां वद्द जब-तब काम्रेत्त पर मुस्लिम ल्लीग को सा्गों के भागे ऊझुकने का 
आरोप करसी रद्दी, वह्दा वह उन ब्यक्तियों की अज्भपष्थिति में, जिन्हें निर्धाचकों ने धारासभाश्ं में 
अपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर सेजा था, क्षीग के साथ मिज्षकर लूट का साक्ष बाँटने का पद्यन्न 
भी करती रही । यद्द ध्यान देने योग्य वात दे कि सिन्‍्ध के द्विन्दूसभाई मन्त्री प्रान्तीय घारासभा 
में पाकिस्तान के पक्त में प्रस्ताव पास द्वोने पर तमाशा-सा देखते रद्दे और उनका विरोध भी प्रभाव- 
द्वीन रद्दा । जब क्षीगी मन्नी पाकिस्तान के लिए जोरदार प्रचार कर रहे थे उस समग्र क्या हिन्दू 
महासभा ने कभो विचार भी किया कि उसके मन्त्रियों को क्या करना चाहिए ? यदि विचार किया 
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था तो सयुक्त उत्तरदायित्व का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना 
जोर बांधा जा रहा था, चद्द कद्दाँ गया ? 

२३ भ्रगस्त, १६४४२ को भयी दिल्‍ली में भाषण करते हुए माननीय दढ० अम्बेडकर ने 
दावा उपस्थित किया कि दलित जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवद्वार होना चाहिए | 
पाठकों को स्मरण होगा कि मि० मेकडानढड के साम्प्रदाय्रिक निर्णय में हरिजनों का एथक्‌ अस्तित्व 
स्वीकार किया गया था, किन्तु १६३२ में मह्दात्पा गांधी ने “आमरण अनशन” करके उन्हें फिर 
हिन्दुओं के साथ मिक्काया था। ' 

मारत में ब्राढकास्टिंग के एक भूतपूर्व ढाइरेक्टर-जनरत्ञ मि०लिश्ोनेल फीक्देनने १८सार्च 
को क्नन्‍्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कद्दा कि, “यदि विस्टन चचित्ञ भारत 
जायें और वर्तमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के किए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध दोंगे।”? 

१६४३ की गर्मियों से इग्लेंड में विभिज्न राजनीतिक दलों के साज्ाना जलसे हुए । भारत 
में हुई दृक्नचल्नों तथा व्यूनीशिया की विज्य में चोथे भारतीय डिवीजन के हिस्से की वजह से 
भारत का सवाल महत्वपूर्ण बन गया और उस पर इन जलसों में विचार हुआ । 

मजदूर दत्त का सम्मेज्नन जून के मध्य तक समाप्त हुआ । कई घटनाघों के कारण सम्मेत्षन 
का बातावरण गर्म रद्दा। इनमें पद्ली घटना थी दहरवर्ट मारीसन तथा श्ार्थर ग्रीत्ततुड की प्रति- 
योगिता । दूसरी यद्ध थी कि तीसरे इटरनेशनत् के भग द्वोने पर ब्रिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्दी 
ने मजदूर दुल में मि्नने के क्षिए जो दरख्वास्त दी थी, उसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन 
हिन्दुस्तान के सवाल पर कोई सतभेद न था। १६४२ के अगरुत मद्दीने में मजदूर दत्त वाक्नों ने 
इस मसले फो जद्दा छोढ़ रखा था वहीं छोड़कर सम्मेज्नन ने श्रपना फर्ज पूरा किया । भारत के 
सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रश्ताव उपस्थित किये थे । दुल्ल की प्रबन्ध-समिति की तरफ 
से सुकाव उपस्थित किया गया कि सम्रय की कम्ती के कारण प्रस्तावों पर बद्दत्त न की जाय | इस 
सुझाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया । ठब श्री ग्रीनचुढ ने इस आधार पर प्रस्ताव चापस 
किये जाने पर जोर दिया कि निहृट-भविष्य में द्वी एक सयुक्त समिति में श्रबन्ध समिति की रिपौर्ट 
को ध्यान सें रखते हुए हुस सवाल पर विचार किया जायगा। 

प्रचन्ध समिति की अन्य कितनी द्वी रिपोर्टो की तरद्द सम्मेज्ञन ने हिन्दुस्तान के बारे 
में भी एक रिपोर्ट बिना बहस के सजूर की थी । रिपोर्ट में कट्ठा गया था कि भारत सम्बन्धी सयुक्त 
समिति, जिससे मजदूर दक्ष की पार्त्रमिंटरी पार्टी की भारत-समिति भोर प्रवन्ध-समिति की अतर्रा- 
ट्रीय उपसमिति भी, देश की वैधानिक समस्या घ॒ क्रिप्स-प्रस्तावों की नामजूरी के भारे में विचार 
जारी रखेगी । रिपोर्ट में प्रबन्ध-समिति व ट्रेड-यूनियन काग्रेस को साधारण परिषद्‌ ही १२ अगरूत 
वानी घोषणा का हवाला दिया गया, जिसमें सविनय-भवश्ञा-झान्दोल्नन को निन्‍्दा की गयी और 
परकार से फद्दा गया श्ि आन्दोक्षन बन्दु किये जाने पर स्प-शासन के सिद्धान्त की रघ्षा करने तथा 
इसे भ्रम में ज्ञाने के लिए सरकार को फोरन बातचोत शुरू करनी चाहिए। तब पबन्ध-समिति का 
भारश्वासन मिलने पर उन प्रस्तावों को चापस के लिया गया। १२ अगस्त, १६४२ वाले प्रस्ताव 
से स्पष्ट है कि सजदूर दज् की प्रबन्ध समिति अभी तक इस अम में पढ़ी हुईं थी कि काग्रेत्त ने & 
अगरत, १६४२ को सविनय-अ्रवज्ञा-भान्दोज्ञन शुरू किया था । 

भारत के राजनीतिक भ्रदंगे के सवात्ञ पर मजदूर-सम्मेज्ञन व ट्वेड-यूनियन कांग्रेस की 
संधुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देखकर पार्न्नीमेंट में काम करनेवाले प्रिटिश मजवूर- 
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दत्न की तारीफ नहीं की जा सकृती । यदि हस प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप- 
निवेश में होती तो तानाशाहो ढग कदकर उसको निन्‍्दा को जाती भौर उसे प्रजावन्‍्शत्री सरकार के 
अयोग्य ठददरा दिया जाता। समिति के कुछ सदस्यों की कार्रथाई पर अमत बाजार पत्रिका” के 
लन्दन-फार्याज्य ने ला वेचल की तन्दन से रघानगी के चार दिन बाद १४ अक्तूबर के दिन 
प्रकाश ढाज्ा | पत्रिका! के सवाददाता का विवरण नीचे दिया जाया है.-- 

“मजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रवन्ध समिति व पार्लमेंटी मजदूर दुल्ल की मारत-सम्बन्धी 
संयुक समिति को बेठक सगज्वार को भ्रच।नम्त समाप्त दो गयी । बैठक में वामपक्तीय सदस्यों की 
तरफ से इस बचाव पर आश्चये प्रकट किया गया कि समिति की श्रनुुमति प्राप्त किये बिना उसके 
कुछ सदस्य ल्ञार्ड वेवज्ष से द्िन्दुस्तान के विपय में घातचीत करने केसे चले गये | 

“यहा यद्द वात ध्यान देने की है कि € भ्रक्तूबर की समिति की कार्रवाई इस इरादे पे 
स्थगित कर दी गयी थी कि अगल्लो वेठक में मन्त्रिमडल के सदस्य मि० एटली और मि० बैविन 
से दिन्दुस्तान को परिस्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए । उसी बैठक में यह भी निश्चय 
किया गया कि समिति की तरफ से लार्ड वेवल से पक ठेपुटेशन मिक्के और राजनीतिक झड़गे को 
दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे । 

“ज्ञेकित मुझे ज्ञात हुआ्आ कि अगली बेठक में मि० रिछके ने घोषणा की कि थे भौर उनके 
कुछ मित्र, जिनमें ध्ोफे पर ज्ञाधकी, श्रा घोरे सन भर श्री कोचे में से एक भी न था, ज्ार्ड वेवत्न से 
मिलकर दिन्दुस्तान की द्वालत के बारे में बातचीत कर छुके हें। इस घोषणा का श्री,कोवे व दूसरे 
सदस्यों ने प्रतिवाद किया । गोकि मि० रिडले भौर उनके साथियों ने यद्द बताने से इन्कार कर 
दिया कि कार्ड वेवल्ल घ उनके बीच क्‍या बातें हुईं', फिर भो समेति ने बहुमत से श्री रिडले के 


कार्य का समर्थन कर दिया ।”! 
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अलुरोध करते हैं कि वह्द द्विन्दुस्तान में उसकी अपनी सरकार कायम करे ।” 
स्क्राटिश ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ने सर्वंतस्मति से अपनो मांग उपम्थित की कि “भारतीय 
नेताश्रों की रिद्ाई और उनके साथ समझौते की बातें आरमस्स करके हमें फासिज्म के विरुद्ध उनका 
सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।”” 
इसी प्रकार के विचार क्लरिकल्न एड एडमिनिस्ट्रेटिवर्क्स यूनियन की लंदुन तथा कैन्द्रीय 
शाखाक्ों ने भी प्रकट किये। 
उन दिनों भारत के भविष्य के सम्पन्ध में ब्रिटेन में श्रशान्ति छाई हुईं था। श्रति स्तादद 
कोई न फोई नया कार्यक्रम रहता था और भारत मत्री मिं० एमरी उसमें पहुँच द्वी जाते थे | ३० 
जून फो भारतीय चित्रों की एुक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कंहा--'भारतीय राज- 
नीदि की पेचीदी समप्यायें पिछुली पीढ़ी में ठठी थीं भौर इसमें कुछ भी सदेद्द नद्वीं हे कि अग्र्ी 
पीढ़ी आरम्भ हीतै-द्वोते उनमें ऐसा परिवतेन द्वो जावगा कि फिर उन्हें प६चाना भी न जा सकेगा। 
अ्रग्रेत सारतीयों के श्रान्दरिक जीवन को सममकर द्वी उन्हें समझ सकते हैँ और उनके जीवन 
तथा राजनीतिक छेम्र में द्विस्प्ता बैंटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका 
श्रासारी धोना चाद्ििए । थदाां यह बाद ध्यान देने की है कि इतने दिन वाद भी भारत का सवाक्न 
पूरी रद्द हल्ल न किया ज्ञायगा, यक्कि उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पह्धिचाना 
घ जा सके । मि० एमरी के मत से प्रस् श्रीत जाने पर भी भारतीय समस्या के निम्रदारे का दिन 
मिकट मे झावैगा । जिस तरद्द झूग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर दृटती जाती है और 
फिर प्यास छुकाने को जल दिये पिना अंत में झांसा से ध्रोकल हो जाती है उसी तरद्द द्विन्दुरुतान 
के सवाल के हम जितने छ्वी निकट जाते दं वह उतना ही दूर द्ोता जाता है । १६४१ सें मि० एुमरी 
ने भारतीय समस्या की छुलनना पद्दाढ्ध की पुक चोटी से की थी, जिसे हम ऊपर घढ़ने पर मिकट 
छमसने लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने एर प्रकट द्ोता है कि घोटी दूर दे भोर अभी चढ़ना बाकी 
है। लेकित दो वर्षा बाद भाषण करते हुए मि० पूमरी ने बताया क्वि समस्या का निबटारा एक 
पीढ़ी याद होगा। स्पष्ट दे कि उसकी योजना राजनीतिक श्रदँगे को युद्धछ्ात्ष में ही नहीं, वह 
युद्ध समाप्त द्ोने के ३० व बादु तक घनाये रखने को थी । 
मि० एसरी की इस इच्छा की तुल्नना श्रीमती ध्राहरिस्र पोर्टल के एक श्रसाधदण तथा 
घप्त्पाशित कथन से को जा सकती पे । श्रीमती पोर्टल चतंमान पीढ़ी के विचार से तत्कालीन 
शिष्ठा-मंत्री मि० त्ञार० एू० बटल्वर की बहन झोर पिदली पीढ़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर 
पर सांटेयू बटलर की पुत्री हैं। यह कथन श्रोमती पोर्टल ने ईस्ट ६ढिया भ्सोतियेशन, लंदन की 
पेंठ ६ में मि० एमरी के सापण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टज्ष ने धपने भाषण 
में कष्दा।--+ 
“साधारण श्रप्रेज के ब्यवद्वार से अपने जिन सर्वोत्तम गुणों को एम तिज्नाजलि द देवे हैं 
जप उप्त पर भो नतर डालिये। यह व्यवहार कुछ तो प्रज्नान और कुछ शिष्टाचार के झमभाष के 
फारण होठा है। 'ंप्रेज-समघुदाय भारदोयों से कमो दिचार-विनिमय नहीं करता। पोलों शझर 
प्रिज़् प्ले पिचारों का जन्म घहीं होता । इसके झतिरिक्र, मिव्यासिमान की भावना भो घाधघा 
हालती है । 
छीमती पोर्टक्ष ने इन शब्दों में भारत सें अपने २० वर्ष के घनुभव को नि र दिया था। 
६साएण के घंद में सारत में काम कर घुकनेयाले छुछ धुद्ध अप्रेजों ने घीमती पोर्टक्ष के छपम को 
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दुल्ज की तारीफ नहीं की जा सकती । यदि इस प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप- 
निवेश में दोवी तो तानाशाद्दी ढहग कहकर उसकी निन्‍्दा की जाती और उसे प्रजातन्त्री सरकार के 
अयोग्य रहरा दिया जाता। समित्ति के कुछ सदस्यों की कार्रवाई पर अस्त बाजार पत्निका' के 
छन्दन-फार्यालय ने लाढे वेवल की लन्दन से रवानगी के चार दिन बाद १९ अक्तूबर के दिन 
प्रकाश ढात्ना | पत्रिका? के संबाददावा का विवरण नीचे दिया जाता है.--- 

“मजदूर दल को राष्ट्रीय-प्रबन्ध समिति व पार्त्रीमिंटीी मजदूर दत्न की भारत-सम्बन्धी 
संयुक्त समिति की बेठक सगज्ञवार को अचानक समाप्त द्वो गयी । बेठक में वामप्षीय सदस्यों की 
धरफ से हस बात पर आश्चय प्रकट किया गया कि समिति की अनुमति श्राप्त किये विना उसके 
कुछ सदस्य क्वार्ड वेवज्ष से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने केसे चले गये । 

“यहा यद्द बात ध्यान देने की है. कि € अक्तूबर की समिति की कारंवाई इस हरादे पते 
स्थगित कर दी गयी थी ऊि श्रगक्ो बेंठक में मन्त्रिमडल के सदस्य मि० एटली झोर मि० बे।घिन 
से दिन्दुस्तान की परिस्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाद्विए | उसी बेठक में यह भो निश्चय 
किया गया कि समिति को तरफ से लार्ड वेवल से एक डेपुटेशन पम्रिक्षे भोर राजनीतिक भ्रढ़गे को 
दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे । 

/ज्ञेकितत मुके ज्ञात हुश्ना कि अगली बेठक में मि० रिएक्ते ने घोषणा फी कि वे भौर उनके 
कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेपर क्ास्की, श्र। घोर सन और श्री कोचे में से एक भी न था, कार्ड वेचल् से 
मिलकर दिन्दुस्तान फी द्वालत के बारे में बातचीत कर चुके दें। इस घोषणा का श्री,कोचे व दूसरे 
सदस्यों ने श्रतिवाद किया । गोकि मि० रिढले और उनके साथियों ने यद्द बताने से इन्कार कर 
दिया कि कार्ड वेवज्न व उनके बोच क्‍या बातें हुई', फिर भो समिति ने बहुमत से श्री रिडले के 
फार्य का समर्थन कर दिया।?! 

ब्रिटेन के मजदूर दुल्न का इष्टिकोण वहां के साम्राज्यवादियों की भ्रपेष्ठा अधिक उन्नत नहीं 
है। इस दुल के लद॒नवाले केन्द्र से प्रकाशित द्वोनेवाल्ली उन गश्ती चिट्टेयों से प्रकट द्वोता है, 
जिनमें कद्दा गया था कि मजदूर सदस्यों को क्द॒न में होनेवाज्ञी उन भारत-सम्बन्धी सभाओं का 
समर्थन नहीं करना चाद्दिये, जो मजदूर दुत्न की नीति के विरुद्ध हों। सजदूर दुलवाले अभी तक 
हल गल्लवफद्मी में पढ़े हुए दैं--या वे जानबूक कर अम पेंदा करने की कोशिश करते दं--कि 
काप्रेस देश की जनता के द्वाथ में भिहार दिलाने की बात कद्ठ कर दरश्नस्ल अपने लिए अधिकार 
मांग रद्दी है । यदि ऐसा न द्वोता तो पार्ल्नरिट के मजदूर सदस्यों को “काप्रेत़् को अधिकार दिये 
जाने का समर्थन न करने को” द्विदायत केपे दो जाती। सामतत्र्ग की द्वी तरद्द मजदूरवर्ग में 
गलत बातों का प्रचार सत्य बातों से छ मद्दीने या एक साल पहले द्वो जाता दे भोर फिर इन 
मिथ्या धारणाओं के दूर द्वोने में--य्रद्दि वे कभो दूर दो सके -बहुव सम्रग लग जाता द्दै। 

ब्रिटेन के जनमव में एक नयी वात भी देखने में भाई हे । इग्लेड के शासहचर्ग के विचारों 
की चर्चा करने पर कुछ न्‍्यायमिय अप्रेज कहते हें कि इग्लेंड का दिल दुरुए्त दै। यद्द सम्भव है 
कि उसझा दिल्ष दुरुध्त हो झौर दिमाग भो साफ दो, जिन इसमें कुद्ध भो शक नहीं दै कि उसके 


हाथ कमजोर हें । 
परन्तु मौजूदा द्वाज्ञत को ठीक समसने वाले अ्रम्नेजों के प्रति न्याय का तकाजा दै कि दम 


उनके विचारों को यद्दां उद्धुत कर । 
एक्नेक्ट्रिकत्ष ट्रेड यूनियन की प्रेस्टन-शाखा ने प्रस्ताव पास किया था--“हस सरकार से 
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अनुरोध करते हैं कि वह दविनदुस्तान में उसकी अपनी सरकार कायम करे ।”' 

सछाटिश ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ने स्वंघस्मति से अपनी सांग उपम्थित की कि “भारतीय 
मेताश्रं की रिद्ाई और उतके साथ समझौते की बातें आरम्स करके द्मे फासिज्म के विरुद्ध उनका 
घट्योग प्राप्त करणा चाहिए ।”” 

एसी प्रकार के विचार क्लरिकल्न एड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कस यूनियन की क्षदुन तथा केन्द्रीय 
शाखाह्नों ने भी प्रकट किये । 

उन दिनों मारत के भविष्य के सम्पनंध में प्रिटेन में अशान्ति छाई हुई थी । प्रति सप्ताह 
कोई न फोई नया कार्यक्रम रद्दता था और भारत मन्नी मि० एमरी उसमें पहुच ही जाते थे | १० 
जून को भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा--'भारतीय राज- 
नीति की पेचीदी समस्‍यायें पिछली पीढ़ी में ठठी थीं भोर इसमें कुछ भी सदेद्द नद्दीं दै कि श्रगल्ी 
पीढ़ी 'भारस्म होते-द्दोते उनमें ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि फिर उन्हें पहचाना भी न जा सक्रैगा। 
भ्रग्रेश भारतीयों के आस्तरिक जीवन को समसकर द्वी उन्हें समझ सकते हैं और उनके जीवन 
तथा राजनीतिक जेन्न में द्विस्पा बैंटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के ज्ञिए भी उनका 
धाभारी द्ोना चाहिए । यद्दां यद्द बात ध्यान देने की दे कि हतने दिन बाद भी भारत का सवाक्ष 
पूरी तरह हत्त न किया जायगा, बढ्कि उसमें ऐसा परिवर्तन किय्रा जायगा, जिससे उसे पह्विचाना 
न जा सके | मि० एमरी के मत से पमय बीत जाने पर भी भारतीय ससस्‍या के निबटारे का दिन 
निकट न झ्रावेगा । जिस तरद्द स्वग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर हटती जाती है और 
फिर प्यास बुझाने को जलन दिये बिना अत में शंख से भ्रोकक्ञ द्वो जाती है उसी तरद्द हिन्दुस्तान 
के सवाल के हम जितने ह्वी निकट जाते दे वह्द उतना ही दूर द्ोता जाता है । १६४१ में मि० एमरी 
ने भारतीय समस्या की तुक्ना पद्दाएु की एक चोटी से की थी, जिप्ते हम ऊपर चढ़ने पर भिक्नट 
घमभने लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटी दूर है ओर अभी घढ़ना बाकी 
है। लेकिन दो वर्षा बाद भाषण करते हुए मि० एमरी ने बताया कि समस्या का निब्रटारा एक 
पीढ़ी याद होगा । स्पष्ट है कि उनकी योजना राजनीतिक शडंगे को युद्धश्ा्ष में द्वी नहीं, बल्कि 
युद्ध समाप्त द्वोने के ३० घर्ष बाद तक वनाये रखने की थी । 

मि० एमरी की इस इच्छा की तुल्नना श्रीमतो भाइरिसर पीर्टल के ए% श्रसाधरुण तथा 
अ्प्व्याशित कथन से को जा सकती है। श्रीमती पोर्टल वर्त म्रान पीढ़ी के चिचार से तत्कालीन” 
शिध्वा-मंत्री मिं० श्वार० ए्‌० बटबल्वर की बद्दन और पिछली पीढ़ी के घिचार से सध्यप्रान्त के गवर्नर 
पर साटेगू बटलर की पुत्री हैं । यह कथन श्रोमती पोर्टक्ष ने ईस्ट ४डिया अलोसियेशन, लंदन की 
पेठ 6 में मि० एमरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने अपने भाषण 
में कहा, 

"प्ाधारणय धग्नेज के व्यवद्वार से अपने जिन सर्वोत्तम गुणों को दम तिल्नाजलि दे देते हैं 
जरा उस पर भी नजर डालिये। यह व्यवद्दार कुछ वो भ्ज्ञान और कुछ शिष्टाचार के अभाष के 
फारण होठा दे । अंग्रेज-सघुदाय भारतीयों से कभी पिचार-विनिमय नहीं करता। पोलो और 
प्रित़् से विचारों का जन्म नहों दोता। इसके भ्रतिरिक्त, मिथ्या्तिसान की भावना भो थाधा 
दालती है । 

क्रीमती पोर्टक्ष ने इन शब्दों में सारत में अपने २० दर्षा के अनुभव का निचाद दिया था। 

धमापण फे झंत में सारत में काम कर सुकनेवाले कुद्द वृद्ध धम्रेजों ने घ्ीमदी पोर्टक्ष के कथन को 
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कट भ्ाज्षोचना की, जिसके जवाध् में उन्होंने चढ़ो चतुराई से कद्दा कि में यहां मई पीढ़ी के लोगो 
क रद्दने की उम्मीद करवो थी , इसका मतक्षव दूसरे शब्द में यद्दी हुआ कि पुरानी पीढ़ी के ज्ञोगों 
का सुधार असम्भव है । 

मर एमरी ने जिस दिन साम्राज्य कायम रखने के पक्ष में. भाषण दिया था उसके दूसरे 
दिन कार्ड सेम्॒श्रल ने अधिक स्पष्टदा से विचार प्रकट किये । आपने कट्ठा कि भौपनिवेशिक सम- 
स्थाश्रों के निवटारे के ज्िए पार्क्षमिंट की पुक स्थायी संयुक्त समिति होनी चाहिए । ज्ञार्द सैमुएत 
ने कद्दा--' अब वद् समय बीत गया है जब साम्राज्य सग द्ोना उन्नति का लक्षण मामा जाता 
था | ससार में ६८ स्वतत्र राष्ट्र पदले ही से हैं। हमें उनके एक होने का प्रयरन करना चाहिए न 
कि भनेक द्वोने का, क्योंकि राष्ट्रों की सख्या बहने से धयी श्ीम।ए बनेंगी झौर मंगड़े के धये कारण 
उत्पन्न द्वोंगे ।” श्रापने अंत में कद्दा कि श्रगर बीत्तवों शताढदी में श्िटिश साम्राज्य का श्रत हुष्ा 
वो हक्कीसर्वी शताब्दी में एक ओर साम्र।उप्त कायम करने की आवश्यकता उठ खड़ी होगी ।/! 

जददा एक तरफ यद्द विचारधारा चत्न रद्दी थी चद्दा दूसरी तरफ मजदूर दक्ष की पिछेल्ली 
बेचों पर बेठनेवाले सात सद॒स्‍्यों ने “भारतीय स्वाधीनता स्वीकार कराने की अंतर्राष्ट्रीय परिपद्‌/! 
स्थापित करने की घोषणा की । इस परिषद्‌ का छद्देश्य सयुक्तरा्ट सघ से यद्द गाश्टी कराना है 
कि अ्रटज्ञाटिक अधिकारपन्न के अनुसार जो अधिकार राष्ट्रों के लिए दिये गये हैं वे भारत पर भी 
ल्ञायू दोंगे । _स घोषणा पर प्रोफेसर जाज केटलिन के भी हस्ताक्षर थे, जो राजनोतिक और 
वेधानिक जिपयों के एक प्रसिद्ध लेखक हैं और कोरनेत्न विश्वविद्यालय के अध्यापक रह खुके हैं । 

भारत के प्रति जो ब्यवद्वार हुआ उसके लिए मजदूर दत्न नहीं--मजदूरों को हु ख़ हुआा। 
१४ से अधिक श्रमजीची सस्थाश्रों ने विड्सनटाइड सम्मेज्षन (१३ जून) में प्रस्ताव पेश करने की 
सूचनाए सेनीं । एक भी प्रस्ताव में दुल्व के नेताआ की, जो सन्रमढल के सद्वस्य थे, प्रशसा नहीं 
की गयी, बल्कि दिन्दुस्तान का सवाल दत्त न करने के लिए उनकी निंदा की गयी । उन सभी ने 
एक स्वर से भारत में फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया भौर सदसे | अधिक इस 
आवश्यकता पर जोर दिया कि कार््रेंस्तजनों को जेत्न से छोड दिया जाय । इन प्रस्तावों को सेजने- 
घात्ों में ढल के वे संगठन भी थे, जो विदेशी तथा घरेलू राजनीति में दज्ञ के नेताशों का समर्थन 
करते आये थे । 
5 जुज्ञाई, १६४३ में इगलेंड की कितनी दी सस्थाश्ं ने जिनमें इ डिया ल्लीग,ब्रिटिश कम्यूनिस्ट 
पार्टी और इ जीनियरों की सम्म्रित्नित यूनियन भी थी, जोरदार शब्दों में भारतीय नेताओं से बात* 
चीत शुरू करने की माग की और कट्ठा कि उनमें से जो भ्रमी जेलों में द्वों उन्हें रिहा कर दिया 
जाय । मेसर्स लिंदसे डू मई ने मद्दात्मा गाघी के उन लेखों, भाषणों तथा चक्तव्यों के चुने हुए 'ग्रश 
एुक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किय्रे, जो उन्दोंने अगस्त १६४२ में श्रपनी गिरफ्तारी से पहिल्ते 
दिये थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ में कोई टिप्पणी या भूमिका तक नहीं दी थी और उसका 
उद्दे श्य सिर्फ जनता का ज्ञान-वद्धंन था । 

सर रिचार्ड आकलैंड के नेतृत्व में जो नई कामनबत्रे्थ पार्टी सगठित हुई चद्द मी भारत के 
सवा में दित्तचस्पी रखनेवाली सस्थाओं के साथ मित्र गई । जुत्लाई के प दस्ते सप्साह में प्रधान- 
भन्नी चर्चित्न ने गिह्ड द्वाज्न में पुक मापण दिया। यह भारत के सम्बन्ध में उनका पद्धित्रा भाषण 
था, जिस में उन्होंने प्रतिक्रियावादी रुख नहीं प्रकट किया था। श्राप ने क॒ट्दा कि ताज के सुनद्र 
सक की झधघीनता में जो विभिन्‍न जातिया आशिक रूप से विजय-द्वारा, झ्ाशिक रूप से रजामदी 
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पै, किन्तु अ्रधिकांश में किसी योजना के बिना ही स्थाभाविक रुप से एक दूसरे के जो संप् में 
था गई हैं इसे मे 'वृटिश राषट्मंडल भर साम्राज्य” की संज्ञा देना ज्यादा पसंद करता हूं। 

मि० घरिक्ष ने प्रागे कहा-- “यह एक असाधारण प्रभाव शोर भावता है, जिसके कारण कनाडा 
प्रास्ट्रैजिया, न्यूजीलेंड और दक्षिण श्रक्तीका श्रपने जवानों को समुत्र-पर लश्ने और मरने के किये 
भैशते हैँ। भारत के पिस्तृत उप-मद्दाद्वीप में, जिसे असी ब्रिटिश राष्ट्रसंटल में पूर्ण संतोष भाष्त 
ऐनेषाला है, किएनी हो छड़ाकू व भ्रन्य जञातियां शाही मंडे के नीचे आगयी दैं।” यहाँ 
प्रभी? से मतलब सप्ताहों या मह्दीनों का नहीं वल्कि वर्षो से है । 

याद में ग्रिटिश कॉसिल श्राफ चर्चेज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया । प्रोफेसर 
जौ, प्रोफेसर देरए्ट ज्ास्की, मि० क्लीमेंट डेघीज, भार्क डीवन आ्राफ वेस्टमिनिस्टर, सर रिचार्ड 
प्रेगरी, सर अरेस्ट बेनेट, प्रोफेतर नारमन वेनरवि्व च वरमिंघम भर म्रंटफ़ोर्द के विशप घ॒ दूसरे 
कितने ही प्रमुख ब्यक्तियों के हस्ताक्तरों से ६ श्रगस्त को एक श्रपीज्त निकाली गयी कि नेताश्रों की 
गिरफ्तारी की पदली साक्षगिरह फे अवसर पर भारत-सम्बधी नीति में संशोधन किया जाय । 

सर झाल्फ्रेठ घाटसन जैसे कटूरपंथी ने भी भारत के साथ समानता का व्यवह्दार किये 
जाने फा श्रनुरोध किया श्र फह्ा कि श्रय अंप्रे जों को चाहिये कि थे अपने फो भारत में “मेहमान” 
साने और बरप्पन की भावना स्थाग दे । 

भारत में प्रिटिश साम्राश्यवाद फी दोहरी प्रवृत्तियां देखने में आती हैं। यहां साम्राज्यवाद 
प्रायः अंतिम सोस ले रहा है । फिर भी मिटे हुए साम्राज्यधाद घ शेप रहे साम्राज्यवाद में निरतर 
संघर्ष जारी है। पद्विक्े महायुद्ध में ग्रेटिन को जो-कुछ मिला था उसे यमाये रखने के लिए घह यहत 
ही घिन्तित है। 'ज्ञाहस! प्मिफा के सम्पादकों ने उसपर भारोप किया है कि यह युद्ध वह साम्राज्य 
पमाये २सने फे लिए फर रहा दै । इसफा जवाय प्रिटेग की तरफ से सिर्फ यद्दी दिया जा सफक्तता है 
कि घह् ठो सिफे मो-कृछ दे उसी को कायम रखना चाहता है । उपनिवेशों की तरफ से लड़ने फे 
के एपन में यद्ठ लाभ तो उसे मित्नना ही चाहिए | मि० एमरी अग्र उपभिवेश-मंश्री थे तो उन्होंने 
फट्दा था कि घिटेन फो उपनियेशों में बसने के लिए श्धिक झच्छी किस्म के श्रंग्रेज भेजने चाद्टिए । 
पाम्नाज्यपादियों में पमरी भौर चर्चित फा सघताथ खूब मिला है । एमरी भौर क्िमत्तियगों फी जोड़ी 
भी एूर है। पे जुढ़याँ साहयों फी तरह हैं। उनकी छुलना ठेविठ और योनेधन घ टेंसन झोर 
धियाप्त से की था सकती है। उन के शरोर दो होते हुए भी घारसा एश दै। दो सलीम होते हए भी 
झाषाज एक दी है। ८ श्गस्त, १६४० फो लिनलियगो जो-फुछु फहते हैं पट्टी एमरी १४ अगस्त 
को कामंस सभा में दोहरा देते हैं। घदि भारत मंत्री १६४३ में गांधीजी घ कांग्रेप्ती मेठाघ्रों से 
“स्पष्ट आाश्यासम य प्रमायपुर्ण गारदो!” फौ सांग करते हैं तो घाहुसराय “प्रस्ताषों की पापसी, 
हिसा की निंदा पे राजनीति में एिर मे भाग लेने से पर्य ऐसी गारटी करने की, घो परफार को 
नगर हो, मांग दरते हूँ। उचिलल, एमरो श्रौर लिनलिधगो को चाएस में खूब बनती है । थर्ित्त 
के मन हें पका उत्पन्त ऐोती एे, एमरी योजना यमाते हूँ दौर ल्िनलियगों उसे छार्याम्यित करते 
हैं। दे धम्तुत प्रिटिश स्ाप्ठाश्यपाद फे क्रमश आरमा, सम्छिप्क और शरीर हैं । पह्ठ उक्तरदावी 
शाप्तत का दामी महीं है। रूणाएा के रुछ्े संषामों व अध्ययन के पर्ददों फे लिए लो रोयेंदार 
फ्ोह उपयोगी दे यह कछ्द सा भर दिल्ली की शर्मा थे रुपयदा महीं है । घगग्य १४१७ में पोषण! 
करके कोटेयू ते गछतों को थी, रिसु इसपशा मसविदा चनुर यहूदी हे रही, यहिए अभिमाणी अंग्रेज 
साई बर्णद ने ऐेपार छिपा था। १३४४ दा शा्ूूश सेयार दरते समय यह ध्याव एंणा गया कि 
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"'स्तीफे का टाइप किया पन्न तेयार था और उन 
करना और या अपने बर्खास्त किये जाने के कि 
! इक को ठाहप किये इस्तीफे पर हस्त,च्षर करने 
- ज्ञोने शर्म! 'श्स के नारे दागाये । 
एन० सान्याक्ष ( कांग्रेस ) ने कद्दा--* ह 
भर सर ज्ञान हवथेर्ट के वापस घुलाये जा डर 
'६ दिन के इतजार के चाद बंगाल 
ग रूप कुछ भर ही था। सर नजीसु 
पया था, वरगात्ष का प्रधान मंत्री बता 
जिन सू्ों में ज्ञीगोनिषि, दो भूतपूर्व काग्रंसी तथा एक अन्य ध्योक्तोय, 


सबसे ज्यादा है। दिसस्पर,स्ट पर असेस्वत्ती में आये थे। पहल्ले वे फारवर्ड बल्ाक में और 9. - 


था शोर गपनेर ने उनसे आपसी जल >जअउलपपयर्भ करने को. कद्दा था। घयी वज़ारत 
घनाते समय फज्लुज हफ ने ह्छ लीगी वक्षीरों से अपना पीछा छुडाया था ओर लीग वाले इसे 
धातानी से नहीं सह सके । उन्होंने डेढ़ साज्ञ तक इन्तज़ार फ्या। और इस 'अरसे में बहुत-कुछ 
हो गया । कटाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आर गई । फेनी और 'घटगांव जापानी बमसारों के 
निशाने बन गये । श्रन्न के ससले की वजह से मुल्क के ऐसे दूर-से-दूर छविस्से भी लथाई की 
दिवकत सहसूस करने क्षगे, जिन्हें शायद पी कभी कोई बमसार, टेक, में नगन, राइफल, रिवासवर 
यां सिपाही देखने को मिला हो | अन्न की बेहद कमी के श्रक्ञावा पज्ीरों के काम में गवनर की 
रोजमर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खाप्मा कर दिया । मिदनापुर के झत्याचारों घ 
दाका के ग्ोलीकाणद के लिये सार्वजनिक जांच वी सांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधाणमस्त्री ने 
जांच कराना मंजूर कर जिया | पर गयमेर ने जांच छी मंजूरी नहीं दी। यद्द भीतरी मगढ़ा 
मवम्बर के श्राज़िरी हफ्ते तक इतना घढ़ा कि ढा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने धस्तीफा दे दिया, जो 
मद्दान्‌ विचारपति श्राशतोष सुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने झपने जमाने में फ्लकत्ता 
विश्वविधालय की वाइस-चांसलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी घरह पुत्र भी अपने घयत में 
उसी विश्वचिद्याक्षय के घाइुस-चसलर रह छुके थे । 

प्रतिद्िसा की आग धधफ ह्दी थी। भावी के लेखे को फौन सेट सफ्ता था। राजनीति, 
एण्ट्रीयता या साम्प्रदाणिकता के बारे में फज्लुल हक के कोई सुनिरिद्ित विष्वार नहीं थे । १६४०- 
३१ में दाका के दंगे से पहले कुछ उस्तेजनापूर्ण भाषण देकर वे चत्ता चुके थे कि मुसलमानों फो 


पया करना चाहिए और उनमें क्या करने की ताकत है। १६६४० में लीग के लाहौरघाले अधिवेशन 


में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्हीने पेश क्या था। कुछ समय तक थे पषके लीगी घने रहे; पर १६४ 
के फरवरी मह्दीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। बंगाल के अखबारों में एुक उम्र पि 
उठ खदा हुआ, जिसमें उन्होंने ज्ञाहौरवाज़े प्रस्ताव का मतलब नये सिरे से समसाते हुए 
जीग की योजना बंगाल पर पहीं लागू हो सकती | हक साध पी उस्साह्दी जी 
धब वे ठससे हाथ घोने थी पेष्टा घर रहे थे । उपर दताये छर्से में फजलुज्ञ धक फे पि« 
पक तरफ अनुशासन की कारवाई': करने फा दिलार हुआ घष्ठो घुरूुरी उः्फ १६४२ फे 
उन्होने फिर से छीग में सर्मिक्ित होने फा प्रयत्न भी किया । हे 
पद बोच का काल समाप्त द्ोने पर प्रधाण्मम्षी के रुप में मियां एजएएछुछ धकफ को 


ग् 
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कट श्राल्षोचना की, ज्ञिनता की शुद्ध पायु ञ्ञाने का रास्ता खुला म॒ रह जाय । परन्तु बाई 
क रद्दने को उस्मीच्शमात्मा उन्की श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ) मताधिकार की जो यौजना बनाई 
का खुधार असम्भव कर दिया । ६ करोड़ घोथ्रों ने श्रधिकांश सीशें के जिए सिर्फ़ ऋांग्रेसलर्नों को 
म्रि० नहीं भेजा, बल्कि श्रधिकतर प्रान्तों में शक्ति कांग्रेस के हाथ में थ्रा गयी । कांग्रेस की 
दिन कार्ड रैक से घका चोंध हो गई' और वह पागक् हो घसी । चचित्न क्ाग्रेस को कचतना शाहते 
स्थाश्रों केरी ने उसे केद में जलने की ऐसी योजना यनाई कि प्रान्तों में उस के प्रभाव का 
ने कहानेशान भी न रद्द जाय। युद्ध-मीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तं को विजय करते हुए भागे 
शयढ़ने की थी, जिस प्रछ्वार अमरीका ने प्रशान्त मद्दासागर में जापान से एक-एक कर के द्वीप छीमा 
था। योजना यद्द थी कि कांग्रेंस के जेज्ञ से बाहर भाने पर देश की हालत यह होनी चाहिए कि पाव 
प्रान्तों में लीग के मडल् घ शेप प्रान्तों में गेर-कांग्रेसी दरों के सथुक्त मपश्निमडज् काम कर रहे हों, 
दरिजन कांग्रेस के खिन्नाफ विह्रेद्ठ कर दें सिख श्रकैल्षे पढ़ जायें और दक्षिण में जस्टिस पार्टी को 
फिर से अधिकार प्राप्त हो जाय। श्रिटिश साम्नाज्यवादियों का खयाज्ञ था कि धान्तों में नयी श्रवस्था 
कायम होने पर साधारण फेदियों की तरह काग्रेसजन भी घर पहुंच फर भ्रपना सत्यानाश देखें भौर 
निर्वाचन-क्षेत्रों में समर्थकों के अभाव से चिन्ता में पड़ जायें । यही विलकिंगडन ने १६३४ में सोचा 
था, किन्तु उन्हों ने आश्चर्य के साथ देखा कि केन्द्रीय असेम्ग्ली के चुनाव में कांग्रस की भमृतपूर्व 
विजय रही | सर सेंसुएल होर, कार्ड जैटल्षेंड, भर मि० एमरी ने भी १६३६ ३७ में यही ज़याल 
किया था, किन्तु १६३७ में प्रान्तीय असेम्बक्तियों के छुनाव में कांग्रेस की फिर जीत रही । चुनाव 
यढ़े खतरनाक द्ोते हैं । यद् झ्राशा नहीं की गयी थी कि ६ करोड़ घोटर प्रगतशील शक्तियों का 
ऐसी खूबी से साथ ढंगे भर जिन जमींदारों ने तेयारी में कोई कसर न छोड़ी थी, वे इस घुरी तरद 
पराजित होंगे। इसीक्िए प्रान्वीय असेम्बल्नियों का छुनाव हुए १8४३ में छू वर्ष ओर १६४२ में 
श्राठ वर्ष दो घुकै थे। केन्द्रीय असेम्बन्नी का चुनाव १६३४ में हुआ था झौर १६४२४ में उसे ११ 
वर्ष हो चुके थे । इसीलिए भ्रसेम्ब॒लियों की बेठक छु* मद्दीने तक नद्ीं की गयी । जद्दां ज़रूरत पड़ती 
मै, ६४ धारा के अनुसार स्थापति सरकार बजट पास करा लेती थीं। किसी मद्द्वाकाक्ती नेता को 
धुल्ला कर प्रधानमन्नी बना देना कठिन न था। सिंध, पंजाब, धंगाल, आसाम भौर सीमाग्रान्त में 
क्षीग की तूती योत्न रद्दी थी। उड़ीसा में नेतृत्व के ज्िए एक क्षमीदार श्रागे घढ़ा | शेष प्रान्तों में 
मद्दासमा के द्वा्थों में भ्धिकार क्यों न सोंप दिया जाय ? इस प्रकार शक्ति का बंदचारा नये 
सिरे से हो। यही सोच कर, नौ#रशाद्दी ने खानबद्गधादुरकी उपाधि छोड़ने पर सिंध के प्रधानमंत्री 
को बर्खास्त कर दिया। असेम्बत्नी के समध्म से भी अधिक गवर्नर की इच्छा का ,मद्दतंव था। 
आहये, सिंध, बंगाल, स्ीमाप्रान्‍्त तथा अन्य प्रान्तों की परिस्थिति का जरा विस्तार से अध्ययन 

करें । 
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त्तीफे का टाइप किया पन्न तैयार था और उनके पास दौ ही रास्ते थे या तो उस पर 
रना और या अपने बर्खास्त किये जाने के किए तेयार रह्ता। गधवर्ममेंट दाडस में मि० 
प को टाहप किये हस्तीफे पर द्वसताक्षर कब्रने की कद्दा गया--हल घटना पर सरकारी 
- 'ने शर्म! शर्म के नारे लगाये । 
४० सान्यात्र ( कांग्रेस ) ने कट्टा-- दस अनुभव करते हैं कि सभा को सथे- 
सर जान ह्॒वट फे घापस घुलाये जाने की मांग करनी चाहिए ।”' 
दिन के इंतजार के बाद बंगाल फी वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु 
रूप कुछ भौर ही था । सर नजीमुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बढ़े दिन पर 
ग था, बगात्न का प्रधान मंत्री बनाया गया ) नये मंत्रि-मण्दत्व में छः क्षीगी, 
जिम सूर्चों में क्ञीगनेधि, दो भूतपूर्व कांग्रेसी तथा एक अन्य व्यक्ति था। शरी गोस्वामी भौर 
सबसे ज्यादा है | दिसम्बर, पर श्रसेम्बज्ञी में आये थे। पद्दल्ले वे फारवर्ड ब्लाक में झोर फिर क्ञीगी ._ 
था और गवनेर ने उनसे अपनी है «५ बासन करने को कट्ठा था। नयी पन्ञारत 
घनाते समय फणलुल्न हक ने कुछ लीगी चज्ञीरों से अपना पीछा छुड्ाया था और लीग वाले इसे 
झासानी से नहीं सह्ट सके । उन्होंने डेढ़ साज्ञ तक ह्ृन्तज़ार क्या और इस श्ररसे में बहुत-कुछ 
हो गया । लद़ाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आा गई । फेनी और घचटगांव जापानी बममारों के 
निशाने बन गये । भ्रन्न के मसले की घजद्द से मुण्क के ऐसे दूर-से-दूर हिस्से भी जड़ाई की 
दिक्कत महसूस करने लगे, जिन्हें शायद ही कभी कोई बसमार, टेक, मे लगन, राह्फल, रिवाहवर 
यां सिपाही देखने को मित्रा हो। अन्न की बेहद छमी के भ्रक्नावा वज़ीरों के काम में गवर्नर की 
रोजमर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खाप्सा फर दिया। मिदनापुर के श्रस्याचारों घ 
ढाका के गोलीकाण्ड के लिये सार्वजनिक जांच की मांग की गई, जो टीक ही थी। प्रधाममन्त्री ने 
जांच फ्राना मंजूर कर लिया | पर गवर्नर ने जांच फी मंजूरी नहीं दी। यह भीतरी मगढ़ा 
पवम्बर के श्राज़िरी हफ्ते तक इतना धढ़ा कि ढा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो 
महान्‌ विचारपति भ्राशतोष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने अपने जसाने में कलकत्ता 
विश्वविद्यान्यय की चाइस-चासलरी घड़ी योग्यता से की थी उसी परह्द पुन्न भी अपने घथत में 
उसी घिश्वधिधाल्य के घाइस-चांसलर रद्द चुके थे । 
प्रतिदिसा की आग धधक रही थी। भावी के लेखे को फौन मेट सकता थ्रा । राजमीति, 
राष्ट्रीयता या साम्प्रदायिकता के बारे में फज्लुज्न हक के कोई सुनिश्चित विधार नहीं थे । १६४०- 
४१ में ढाका के दंगे से पहले कुछ उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर थे बता चके थे कि मुसल्लमामों को 
फ्पा करना चाहिए भौर उनमें क्‍या करने की ताकत है । ६६४० में लीग के लाहौरघाले अधिवेशन 
में पाकिस्‍तान का भ्रस्ताव उन्‍्हींने पेश किया था। कुछ समय तक घे पक्के लीगी थने २है, पर १६४२ 
के फरवरी मह्दीने में उन्होंने अपने विचार बदल्न दिये। बंगाल फे अखबारों में एक उप्र घिवाद 
उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने क्ाह्ोरवाले प्रश्ताथ फा सतलय भये सिरे से समझाते हुए कट्दा 
कि क्वीग की योजना बंगाल्न पर हीं छागू हो सकती | हफ साधब फभी उ्साही लगी थे, पर 
झहाव पे उससे दाथ धोने की ेट्टा कर रहे थे । उपर दताये घअर्से में फज्लुल हक के पिरत णहाँ 
पुक छरफ अनुशासन की कारधाई , फरने का घिचार हुआ पहाँ घुरुरी तर्फ १६४४२ के शुरू में 
उन्होने फिर से छ्लीग में सम्सित्षित होने का प्रथत्न भी किया | 
यद्द थीच का फाज्ष समाप्त होने पर प्रधाण्मम्धी फे रुप में मिण फण्छुछच धफ फी 
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कट भ्राज्नोचना की, तिनता की शुद्ध घायु थाने का रास्ता खुला म रह जाय पसरवबन्धी ऐसे 
क रहने की उम्प्रीदमात्मा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ) मताधिकार की जो। हुआ । ज्षीग 
का सुधार असमाव कर दिया। ६ करोड़ घोटरों ने अ्रधिकांश सीटों के ज्िए प्रि अपनी जगह 
मि० नहीं भेजा, बल्कि अधिकतर प्रान्तों में शक्ति काग्ेस के हाथ में श्रा फिर भी २४० की 
दिन ज्ञां क् से चका चौंध हो गई और पद्द पागज्ञ हो घटी | चचित्न कांग्रेस ज्ञीग का साथ देकर 
स्थाश्रों पेरी ने उसे केद सें दालने की ऐपेसी योजना बनाई फि प्रार्न्तों थों के सस्बन्ध में मि० 
ने कशनेशान भी न रह जाय। युद्ध-नीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्तं ३ उनका वक्तव्य, उनका 
श्यढ़ने फी थी, जिस प्रडार अमरीका ने प्रशान्त - मद्दासागर में जापान से पाले निर्दोष मजदूरों पर 
था। थोजना यह थी कि कांग्रेस के जेल से बादर थाने पर देश की दालत॥रों के सम्बन्ध में उनके 
प्रान्तों में ज्ञीग के मढक् घ शेष भ्रान्तों में गेर-कांग्रेसी दुज्ञों के सयुक्त क को दोतरफे इमक्षों का 
..._ हरिजन कांग्रेस के खिल्लाफ विद्रोद्ठ कर दें, सिख अकेले पढ़ जायें ओ" करते जा रहे थे वद्द उनके 
लिए असहनीय होता जा रहो थो आरिशूजराम्एस्यवादियों का खयः में इस पर रोशनी भी नहीं 
डाल सकते थे । की 
एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए मियां धक ने बताया कि पिछली वज़े।रत कायम 
होने के समय से शायद ह्वी कोई ऐसा दिन हुआ हो, जब उनका गवर्नर, विशेष स्वार्या के प्रति- 
निधियों या सरकारी क+'चारियों से महत्त्वपूर्ण विषयों पर संघ न हुथा दो । 
अगस्त, १६४२ में गोलीछाड के बाद ही वे ढाका गये थे और राजनीतिक नजरबन्दों से 
उसका द्वान्न सुना था | उन्हें खुद जाव की भ्राधश्यकता महसूस हुई थी । असेम्बन्नी के सभी 
दल्नों ने जाच की माग की थी भौर तब उन्होंने जाच समिति नियुक्त करने का पचन दे दिया 
था । मि हु ने गवर्भर को बताया था कि समिति नियुक्‍त करने की माग सभी दुक्कों की तश्फ 
से की गयी थी । 
- कई बार प्रघानसन्त्री ने समिति के लिए नाम उपस्थित किये, लेकिन गधरनर ने उन्हें 
मजूर नहीं किया और न इस सम्बन्ध में कभी समिति नियुक्त द्वी हुई । 
मिदनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में हक साहब ने कद्दा कि वे कुछ सरकारी अफसरों के 
विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच कराना चाद्दते है । पर गव्र ने ट्रिब्युनत नियुक्त करने की 
हजाज्ञत नहीं दी । जिल्लों 
घर मि० बे ने यद्द भी पताया कि शप्नु के द्वाथ में अन्‍्नन पढ़ने देने के विचार से उन जिलों 
से, जहा फाजतू अन्न था, अन्न दृटाये जाने का कार्य उनकी भलुमति के बिना छी किया गया | 
हक साहब के इस्तीफे और उस इस्तीफे की गवर्नर द्वारा मंजूरी से असेम्बली में सनसनी 
फैल गयी । यहां ठक कि मुसलिम लीग दल भी, जो मि० हक को दटाने के ज्षिए प्रयस्नशील था, 
इस झाश्वयजनक घटना के लिए तैयार न था। जब काम्रेसी दल के नेता श्री विरिणशंकर राई 
के प्रश्म के उत्तर में प्रधान-मन्त्री ने यह चकतच्य दिया उस समय सुसल्षिम क्लीगी दल के गत 
सर नजीमुद्दीन थ एच० एस० सुद्दर्दी असेस्वक्ञी में उपस्थित नये। मुस्क्िम कीगियों के 
आश्चर्य का पता केवल इसी बात से लगता है कि मि० हक के इस चक्तप्य को सु है आते 
उन्द्दोंने किसी छिस्म का प्रदर्शन नहीं किया । उनके मिश्र यूरोपियर्णों के भी नेता सभा मे डपासह्यपत्त 


नहीं थे और जो यूरोपियन सद॒स्य उपस्थित थे उनको सख्या बहुत कम थी) 
३० मार्च को मिया फल्तछुछ्त हक ने बताया कि जब ये गवर्भमेंद हाउस प्रड्चे उस समय 
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उनके हस्तीफे का टाइप किया पन्न तैयार था भौर उनके पास दो ही रास्ते थे था तो उस पर 
हस्ताप्तर करना और या अपने बर्खास्त फिये जाने के किए तैयार रहना । गपर्भमेंट हाटस में मि० 
फजलुक्ष हक को टाइप किये इस्तीफे पर दस्त'क्षर करने को क्या गया-- हूस घटना पर सरकारी 
व काप्रेस्त द्ों ने 'शर्म! 'शर्म! के मारे लगाये । 
डा० एन० सान्‍्यात्ष ( कांग्रेस ) ने कद्ा-- दम अनुभव करते हैं कि सभा को सर्व॑- 
“य्मति से गधर्तर सर जान हर्ट के वापस छुल्लाये जाने की मांग करनी चाहिए ।”' 
आखिर २६ दिन के इतजार के बाद वंगात्ञ की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु 
श्रव की बार उसका रूप कुछ भौर ही था । सर नजीमुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बढ़े दिम पर 
मंन्रिपद से दृटाया गया था, बंगाज्ञ का प्रधान मंत्री बनाया गया । भये मंत्रि-मण्डत्ष में छ' क्ीमी, 
तीन दरिजनों के प्रतिनिधि, दो भृतपू् कांग्रेसी तथा एक भ्रन्य ब्यक्ति था। थी गोस्वामी और 
श्रो पेन कांग्रेस के टिकट पर असेम्बत्नी में झाये थे। पहले वे फारवर्ड ब्ज्ञाक में भोर फिर ज्लीगी 
बजारत में शामित्ष हुए । 
नयी बजारत में १४३ चज्नीर और १५७ पार्तमिंटरी सेक्रेटरी थ॒ छ्विप मारी-भारी तमस्चाह्दों 
पर रखे गये । 
मि० फन्नलुक्ञ हक को अपने जिन “अपराधों ठथा दुष्यर्॑ह्वारों? के कारण इस्तीफा देने 
के लिए बाध्य किया गया उन्हें सक्षेप में हुस प्रकार चबतया जा सकता है ,-- 
(१) उन्होंने राजनीतिक अड्गे को दूर करने घ गांधीजी की रिहाई के समर्थन में वंगाव 
भसेम्यत्नी में एक प्रस्ताव पास कराया था । 
(२) उन्होंने ढाका-गोज्नी फांद फी खुद जांच की और असेम्बत्ती में उसकी पूरी जांच के 
लिए समिति नियुक्त करने का वचन दिया था । 
(६) उन्होंने मिदुनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में भी जांच कराने का वचन दिया 
था, और । 
“४) मुस्लिम ज्ञीग के सम्बन्ध में उनकी नीति भ्रतिश्वित थी । 
कल्कत्ते की एक विशाल सार्वजनिक सभा में मि० फक्नछुज्ञ हक ने गधर्नमेंट-द्वाउस में 
श्रपने हृस्तीफे की कह्ठानी सुनाकर गवर्नर पर विश्वासधांत का आरोप ल्गाया। 
हक-काड की सब से सनोरजक घटना तो गवर्ममेंद-द्इस में हुई थी। २८ मार्च 
को सायंकाल ७ बजे गवर्नमेंट द्वाउस से मि० हक को घुलाघा आया कि गधर्नर उनसे मिलना 
चाहते हैं । सि० हक उस समय अपने साथियों से सलाह-मशविरा कर रहे थे कि मुरिछिम ज्ीगी 
दत्त उनकी घजारत के खिल्लाफ जो श्रविश्वास का प्रस्ताव जाना चाहता है उसका केसे 
सामना किया जाय । मि० हक जानते थे कि अस्ताव उपस्थित होने पर उनकी २७ घोटों से साफ 
जीत होगी । 
छुल्लावा श्ाने पर सि० हक त्वगभग साढ़े सात बजे गवर्नमेंट हाउस पहुँचे । उन्हें द्वाउस 
के निराले कोने के एक कमरे में ले जाया गया । कमरे के द्रवाजे बन्द कर दिये गये । भीतर 
गवर्नर, उनके सेक्रेटरी, मि० विज्षियम्स तथा मियां हक के शत्रावा और कोई न था। मि० धक 
बड़े प्रसक्ष थे, क्‍योंकि वे जानते थे कि किसी भी झविश्वास्त के प्रस्ताव को वे यढ़ी घासानी से 
गिरा सकते हैं । 
इघर-उघर की बात होने के बाद गवर्नर ने मि० पक को इस्तीफा देने के लिए ऋह्ा । 
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इससे मि० हक रतव्ध रद्द गये । उन्होंने पृछ्ठा कि हस्तीफा देने का सवाक्ष फैसे उठता है, क्योंकि 
असंम्बल्ञी में यहुमत तो उन्हीं के पक्ष में है ? 

गबनर ने उत्तर दिया कि आपने घइसेग्बज्ञी में भाषण देते हुए जो यह क्द्दा था कि सभी 
दलों की मिर्ल, छली सरकार के घारते रारता साफ फरने के क्षिए मैं इस्तोफा देने को तयार हूँ, 
उप्तका मतलब हृग्तीफा देभा ही हुआ। 

प्ति० हक ने उत्तर दिया कि में उसी हाज्षत में हस्तीफा दैने फो तेयार हो सकता हूँ. जब 
श्राप्के घिचार से मिल्ी-हुली सन्‍कार कायम होने की सम्भाषना हो | शी हक का श्राशय यह था 
कि श्रगर उन्ने इपने पद पर रहने से स्ल्ी एुली सरक'र कायम होने में बाधा पदती हो तो 
ऐसी सरकार घनते ही वे रत फा देने को तैयार है। श्री हक ने गधर को यह भी सूच्ति बिया 
कि भी ऐसी थोई रूरकार कायम होने की सम्भाषभा महीं है, हसलज्षिप उनके हस्त फे का 
सवात्ञ नहीं टठता । 

गवर्नर ने श्रपने जवाब में स्वीकार क्या कि झभी मिली झल्ली सरफार कायम होने की 
सरभावभा नहीं है । ले कन मि० हक के इस्तीफा दिये बिना दुसरे दक्कों के नेताश्ों को मित्री जुली 
घजारत बनाने के लिए नहीं घुल्ाया जा सकता और इसीकिए उन्से इस्तफा देने को कहा जा 
रेहा है। गवरर ने ६क साहब को श्राश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़े बिना थे इस्तफे 
को काम में भहीं क्ाव्गे | हम्तीफे को केघल इसीकिए भांगा जा रहा है ताकि जरूरत पढ़ने पर 
उसे दूसरे दक्नों के नेताओं को दियाया जा सके । 

मि० फकजुलहक ने क्द्दा कि इसका मतज्य यही है कि उसे इस्तीफा घिरोधी पक्ष को 
प्रक्षौभन देने के लिए ही दिल्लाया जा रहा है । 

२११ दिन बाद श८ अप्रेत़, १६४३ फो सर नजीमुद्दीन फी सरकार कायम हुईं। प्रान्तीय 
असेम्बज्ती की बेठक जुज्ाई के पद्चल्षे सप्ताह में हुईं। घीच के काज्न में सर मजीमुद्दीन को अपनी 
शक्ति बढ़ाने का अवसर मित्र गया। इस प्रकार प्रान्तीय शसेम्बन्ली में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके 
उन्होंने अपना कार्य भारम्भ कर दिया, जिस का सब से सद्दस्वपूर्ण भाग बजट पास करना था। 
पप्तेम्बत्ली के सामने सवाल यह था कि हक़ घजारत ने घजट फी जो $८ भर्दे पास फर दी थीं उन्हें 
झधिवेशन भग द्वोने और बीच में घारा &३ की ब्यघस्था होने के बावजूद पास माना जाय, या 
पूरे बजट फो पास कराने के छिए उन्हें भी फिर से पेश किया जाय । घिरोधी दज् ने घजट के 
पास किये गये भाग के सिज्नसिल्ले में शेष भाग को पास कराने पर झार्पाज्ञ उठाई । घजट सदा 
पक और अखंद द्वोता दै_। उस के विभिन्‍न भागों और विभागों की सर्दों को सिर्फ सुधिधा के 
ही खयाल से अलग-अलग पास किया जाता दै। रए८ सार्च की रात को मिर्या फजलुल हक ने 
गवर्नर से यद्द भी कद्दा था कि बजट के मध्य में उन के इस्तीफे से चनेक कटिमाहयां उठ खड़ी 
होंगी, पर्योकि बजट के रूड नहीं हो सक्ते। गयन्र ने उने की इस आर्पाज्ष पर कोई ध्यान नहीं 
दिया। हस प्रकार श्झ मा८ को गवर्नर मे जो-छुछु किया था उसका फत्न सर नर्ज मुद्दीन को 
६ जुत्नाई के दिन उठाना पढ़ा । थट्ट फ्ल घड़ा कह था। गघनर मे 5३ धारा के अनुसार जो 
घजट पस्त किया तो उसमें पहले पास हुई $८ रूदों को भी शामिज्ष कर क्षिया। इससे सिद्ध 
हो गया कि उन $८ मर्दो का पास ह था जायज महीं माना गया। नये प्रधान्म्प्री ने श्स के 
घिपरीत यद्द दज्नीक्ष दी कि यदि बरूट का पुक भाग पास हो छुका है तो टस के शेष भाग को 

झाद्ग से भी पास फिया जा सकता है । इस के अतिरिक्त, जितने दिन गयनेर ने धारा ६३ के 
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अनुसार शासन किया उतने दिन में खच हुईं रकस अनिश्चित थी, जिस के परिणामस्वरूप खजाने 
में झाय और घ्यय की रकमों का हिसाय सी श्रनिरिध्त हो गया और जिम मर्दों में आय और 
ब्यय की रकमें निश्चित नद्ठों, उन का यजट ही केसे बन सकता है [एक बार आसाम श्र उड़ीसा 
में मन्नियों ने झ्राथिक धर्ष के मध्य में पद-ग्रहण किये थे तो वहां श्रायथ और घ्यय के ठीक ठीक 
शांकड़े प्राप्त हुए थे भर यदि श्रासाम-और उड़ीसा में झांकडे मिल गये तो बंगाल में वर्यो नहीं 
मिल सक्ते ? इस धिचार से पसेम्बल्ली के अध्यक्ष के श्रागे खंड-बजट पास करने की अज्ञमति 
देना असम्भव हो गया। सच तो थहद्द है कि गवर्नर ने मियां फजलुज़ हक से दृस्तीफा दिलाने र्मे 
को जददवाजी की थी उसी के कारण यद्द परेशानी हुई | परन्तु गवर्नर के जल्दबाजी करने का 
भी एक विशेष कारण था, पर्योकि हृस्वीफा की बात उठाने के बाद यदि गवरन्र उसे प्राप्त न 
फर ज्लेते तो मि० हक विश्वास का प्रश्ताव पास पर'के श्रपनी स्थिति को सुरढ़ बना सकते थे । 
मि० हक ने द्सिम्घर १६४७१ में जब से भ्रपनी दूसरी धजारत कायम की धी 5भी से गघर्नर उन्हे 
प्रधानसश्री के पद से हटाने की घेष्टा फर रद्दे थे, विनन्‍्तु यदि मि० हक के पक्ष में घिश्वास का 
प्रस्ताव पास हो जाता--चाद्दे वह कितने दी झत्प बहुमत से क्यों न होता--तो उप्तदी रक्षा हो 
जाती श्र तव गवर्नर उन्हें कभी भी शअपदस्थ नहीं कर पते । यह छम्धा घिवरण यद्द प्रफट 
फरने के ज्षिए दिया गया है कि सथाकथित मन्नी-नियंच्नित प्रान्तों में भी गपनरों की स्वेच्छापारिता 
कितनी अधिक बढ़ी हुई थी । 
वंगाज-असेम्बल्ती में जिन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने सबसनी पेदा कर दी थी उप में 
बजट की समस्या पहलज्ञी थी | दूसरी घटना मि० फज्लुल हक द्वारा गधनर की एप स्वेच्छाचारिता- 
पूर्ण कारधाई का रहस्योद्घाटन थी । इससे प्रकट हो गया कि पिसः तत्ह [उप्होंने कानून और 
विधा को उठा कर ताक पर रख[ दिया शोर सेड्न टरियेट की सहायता से नि<छुश शारूक दी 
तरद्द कार्य क्या | मि० हक ने २ शगस्त १६४२ को ही सुनिश्चित विग्तु मर्थादापूर्ण शब्दों में 
भखडढनीय तथ्यों को उपस्थित करके ॥व्र का ध्यान शभ्के मिरदुश शाह्त को झोर श्राकदित 
किया था। मि० हक ने धअसेम्बल्नी में जो पन्न-ध्यघहार पढ़ कर सुनाथा घद्द भी आध्चयपूर्ण था। 
गवर्नर ने अपने मन्नियों की सत्ञाह फे विरुद्ध अपने पुक सेक्रेटरी को २०लाख रुपये चावत्ष की खरीद 
एर ब्यय करने का आदेश दिया। उन्हों ने सिदनापुर के फथित झस्याचारों के सृम्बन्ध में जांच 
का घचन देने के लिए प्रधानमन्नी से जघाब तज्षब किया। हाका थी घस्माओओं के सम्बन्ध सें 
प्रधान+ न्नी ने जब जाच कराने का शाश्वसन दिया तो घूस पर भी गव-र नाराज़ हुए । हतना 
ही महीं, घटगांव के मिकट फेनी में सेनियों-द्वारा स्त्रियों पर अध्याचार होने का समाचार मिल्तने 
पर जब वे स्वय तहकीकात करने के लिए जाने क्षगे तो गधर्नर ने इस सें भी बाधा ढालनी चाद्टी । 
बंगात्न के गवनर के इन निरक्ुश कार्यो से हमें चाएस दूसरे और जाजं हीस्रे के दि्ों का स्मरण 
हो आता है। इस के लिए फ्म-से-क्म सजा यह होनी चाहिए थी कि गवर्नर को पद से दृटा कर 
हंग्लेंड घापस बुला किया जाता। परन्तु प्रान्त के प्रधानमन्नी-द्वारा क्गाये सभी आनेपों का उत्तर 
तक देने की जरूरत तक उन्होंने मध्सूस नहीं को। एसे प्रान्तों का रूच्नियों के ऋधभ होना 
एक मजाक ह्वी कहा जायमा | भौर यह कहना कि सि० दृफ छा हरताीफा तौ एक घटन मात्र थी, 
भोर मी घुरी यात है, किन्तु सि० एसरी ने यही फट्टाथा। रूच से छुरी छात तो यह थी कि 
मंत्रियों के श्रघीन कर्मचारी गवनर के बहने पर भंप्रियों झी मर्जी के खिल्लाफ झ्ादेश निकालते 
थे। हम सस्ती दिषयों में, जिन में से एक भी गधरनेर के पिशेपाधिकार के धंदर नहीं झ्ाठा था, 
गबनेर का आचरण भिरंकुशदापूर्ण छथा ध्यक्तिगण शासन ही था। यदि हम में किसी पिपय को 
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ग़वर्नर के घिशेषाधिकार के ४'सर'त सान भी किया जाय तथ भी वे पार्तमिंट की संयुक्त समिति 
की इस सिफारिश को नहीं भृक्त सकते थे, जिस में कहा गया था कि “गवर्नर को निरसंदेद्द 
हरेक मामले में निर्शय करने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह छेनी पदेगी ।” इस से प्रकट है 
कि यद्द तके भी कि अमृक विपय गधर्नर की ख्लास जिस्मेदारी थी, उन्हें दोष से मुक्त नहीं कर 
सकता, क्योंकि #प्रियों से सज्ञाह दौना ठी उन के ज्षिए ज्ञाणिसी ही था। एक बार मत्रियों की 
सलाद लेने के वाट ही गवर्भर उस सल्ाह के विरुद्ध कार्य करने के अधिकारी होते थे। शासन- 
सुधार-कानून में कहीं भी यद्द नदी कट्टा गया कि गवनेरों को मत्रियों की मर्जी के खिलाफ 
श्रन्य कर्मचारियों से मिलकर सीधे काम करने की अ्रज्मभति है। हमारे कह्दने का यह मतलब 
नहीं कि गधरनर को सेप्रेटरियों या विभागों "कै प्रधानों से मिज्ने का हक नहीं है, किन्तु यदद 
जामकारी मश्नियों की जानकारी में ही होनी चाहिए । मि० हक के आरोप यथार्थ सिद्ध होने पर 
>गयर्नर का चुजा लिया जाना द्वी लाजिसी था । 
युद्धकाल में हन स्वाधीन कह्दे गये प्रान्तों सें मंत्रिमंडल शवरनरों की दया पर झौर उन्हीं 
की मर्जी से चत्न रहे थे। विशेषकर बंगाल में गचर्मर चाहते तो मंत्रियों से सक्काह केते थे, 
नहीं तो नहीं, और सरकार के निर्णयों पर भी गवर्भर का ही प्रभाव अधिक होता था। जहां हक- 
वजारत को अनुचित तरीके से हटाया गया- क्योंकि वह अधिश्वास का प्रस्ताव पास होने के 
बाद भंग नहीं हुई थी-- झौर किसने कार्य करने अथधा न करने के छ्लिए उस की निन्‍दा की गयी, 
नजीमुद्दीन-चजारत को उन्हीं छमस्याश्रों के दक्ष करने में असमर्थ होने पर भी कायम रहने दिया 
गया। गवर्मरों का तो थद्द कहना था कि फौई वजारत रहे या नहीं, उसे गधनेर का आदेश 
अ्रवश्य मानना चाहिए | जय्‌ तक वजारत गधर्भर की घात भाशने को तैयार रहती थी तब 
तक उस पर कोई भ्रांच नद्दीं आ सकती थी भौर जब तक गधर्नर घजारत के पक्त में रहता था तब 
तक बहुमत भी उस के साथ दह्वोता था। फजलुष्ष हक की घजारत कुछु समय तक गदर के 
हशारे पर नाचती रद्दी, किन्तु जब उसका धीरज हाथ से छूट गया तभी चद्ठ भंग हो गयी 
और उप्तका स्थान सर नजीमुद्दीन की पजारत ने लिया । गोकि तीन महीने के शासन-काज में हस 
वज्ञारत ने सिर्फ ३०० कैदियों को रिध्दा किया, अन्न की द्वाज्ञत भी फ़जलुक्ष इक के समय-जेंसी 
ही रद्दी और अन्न की समस्या की चर्चा चलाने पर प्रतिबध रद्दा, फिर भी उस के पछ्त में ४८ का 
बहुमत हो गयी, जो यथार्थ में गवर्मर का सम पाने के ही समानथा। काग्मेसी वजाएरें 
ऐसी हालत में केसे काम करतीं ? 
जिस समय बगाक्ष में फजलुज्ञ हक की वजारत को दृटाया गया, उस समय प्रान्तीय असेम्बत्नी 
में बहुमत उसके ख्िज्ञाफ न था। यद्द सच दै कि उनका बहुमत १४ या २० सदस्यों का--यानी 
पहले से श्राधा रद्द गया था, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुमठ 
उन्हीं के पक्ष में या। बंगाल के गवर्नर स्वर्गीय सर जान हव॑र्ट ने फजछुल्ल हक और उन के दज 
को अपदुस्थ करना द्वी डचित समसा और उन की गद्दी पर सर नजीमुद्दीन को ला येठाया। 
नये प्रधानमन्नी को भी १६४४४ के फरवरी घ माचे मद्दीनों में वैसे ही संकट से शुजरणा पढ़ा । 
१४ फरवरी, १६४१४ को वजारत एक बित्न के ढांचेमात्र को १४ के बहुमत से पास करा सकी । 
पहली मार्च को अर्थ-मन्नी के दस प्रस्ताव पर कि १६४१-४२ में वजट में मजूर एक रकम से 
अधिक हुए खर्चे को स्वीकार किया जाय, सरकारी पक्ष ओर पिरोधी पक्ष का समर्थत करनेवा्ते 
खद॒स्यों की सख्या वरावर रद्दी भौर तय केपज्ञ अध्यक्ष के एक वोट से ही सर नजीमुद्दीत घजारत 


्च 
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की हृज्जव बच सको । श्रफवरहें फेश्न रद्दी थीं कि भये गवर्नर म० केसी एक मिल्नी-जुत्नी वजारत 

कायम करना चाहते है। यदि बंगाल्न के युद्ध-क्षेत्र से 'नजदीक होने के कारण सर जान हर्व॑र्ट , 

अपने घमय में एक मिलो जुकज्नो सररार कायम करना चाहते तो उन्हें कोई दोष नहीं देता। 

यदि सार्च, १६४४ में मि० केसो मिल्नी-जुलो सरकार कायम करने की चेष्टा करते तो वह इसलिए 
नहीं कि उस समय सर नजीमुद्दी न-चजारत के लिए अढ्प बहुमत या बहुमत का प्रभाव था, 
बल्कि इृ॒क्तिए कि युद्ध-जन्य परिस्थितियों का ऐसा तकाजञञा था । 

है जून १६४४ में बगाब् का घटनाचकर एक विशेष दिशा में घूम गयां। गवनेर मि० केसी 
ने अपनी थ्रा्खों से देखा कि घगाक्ष अ्रसेम्बल्ली किलो बढ़े प्रात की धारा-सभा की श्रपेत्षा मचुली- 
बाजार द्वी अधिक जान पड़ती थी। कम-से कम गवनंर को दो बातें तो साफ समझ मे आ गयीं। 

. पदक्ली तो कह्ट कि शिक्षा-बिज्ञ का विरोध काक्री अधिकथा और दूसरी यद्द कि विरोध प्विफ हिन्दुओं 
की तरह से न होकर सिज्ला-झुला था। श्री बी०पी० पेन के पिरुद्ध निन्‍्दा का प्रस्ताव ११६ के पिरुद्ध 
सिर्फ १०६ वोटों से ह्टी गिरा था। वोटों के द्विसाब से प्रकट हुआ कि ३१६ वोटों में से ॥६ घोट 
तो सिफ यूरेपियनों के ही थे, जिसका मतत्नव यद्द हुआ कि यूरोपियनों को छोड़कर सरकार के 
पक्ष से सिर्फ १०० सदस्य द्वी थे और उसके विरुद्ध १०६ सदस्य थे। सरकार के पक्त में जो ११६ 
सदस्य थे उनमें ले १६ यूरोपियनों के अतिरिक्त ३ एग्जो-इणिद्यन, ३ भन्रियों को सिलाकर, ४ 
सवर्ण हिन्दू , 5० सुसज्षमान भौर ३३ दुल्नित जातिवाक्षे सदस्य थे । प्रान्तीय अंतेम्बल्ली में अध्यक्ष 
को मिलाकर मुस्लिस सद॒स्यों की सखझ्या १९३ थी, जिनमें से विरोधी-दल्ल में ४२ थे । दूसरे शब्दों * 

>मे प्रश्ताव के विरुद्ध पढ़े कुत्न वोटों में ४२ यानो माटे द्विप्ताब प्ते ७० प्रतिशत मुलज्ञवानों के थे । 
ये आकड़े पुरश्सर थे । इनके घत्तावा, मन्नियों फे खिल्लाफ निन्‍द्रा के सो प्रह्ताव उपस्थित किये 
गये । वजारत के खिन्नाफ १०६ वोट पढ़ना भोर यूरोपियनों को छोड़कर उसे पत्त में लि १०० 
वोट रह जाना खतरनाक द्वाल्षव थी। इसलिए गवर्नर ने चुपचाप अ्रस्तेम्बली को स्थगित कर दिया। 
ऐसा करने में उनका उद्दे श्य आश्षिर क्या था ? यद्द एक स्वाभाविक प्रश्न है ? मि० क्ेसी के 
वक्तन्य से कि सन्रिमडल के पक्त में स्पष्ट बहुमंत है, प्रकट हो गया कि गवर्नर मद्दोद्य उसके 
समर्थक हैं भर साथ ही यद्द भी जाद्विर द्वो गया कि मन्त्रिमण्डज्ञ इस समय वैसे दी संकट में पढ़ा 
था, जेसे सकट में मि० फजलुत्ञ हक का सनत्रिमण्दज् सर जान द॒वंर्ट के समय पढ़ा था। -दोनों के 
बहुमत घट छुके थे और दोनों द्वी का अस्तित्व यूरोपियनों के बो्ों से कायम था। परन्तु जद्दां 
स्वर्गीय सर जान इर्वर्ट ने मि० दृक को “बर्खास्त! करने का फ्रेसत्ञा किया चद्दा मि० केसी ने नजी- 
सुद्दीन वजारत का समर्थन करना ही अपना फर्ज समझा । उन्हे इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
था कि भ्सेम्बल्ली स्थगित करने का भादेश अमत्ञ में आने से पहले एक दूसरे मन्नी के खिलाफ 
निन्‍्दा के प्रस्ताव की सूचना मिल्न चुकी थी, और मि० कैसी ने असेम्बत्नो को स्थगित्न करने के 
श्रादेश के साथ जेसा वक्तव्य दिया था, वैसे वक्तन्‍्य से उस भ्रस्वाव के विरुद्ध प्रभाव पढ़ता था। 
यद्दि वे वजारत को सकुट से बचाना चाहते थे तो “स्पष्ट बहुमत' की तरफ सदस्यों का ध्यान 
श्राकर्षित करने के बजाय उन्हें यद् साफ ज्ञफ़्जों में कद्द देना चाहिए था। परन्तु एकदम ऐसा 
फंसका देने से मि० केसी के विरुद्ध शन्याय तो नहीं द्ोता १ कहीं ऐसा तो नहीं कि थे शिज्ञा-विज्ष 
को अ्रतुचित समर कर उसके संशोधन के ल्षिए उत्सुक द्वों भोर उसमे जो कमी रद्द गयी थी उसकी 
पूर्ति करना चाहते हों और साथ द्वी मंत्रिमणडल की सी रक्षा करना चाहते हों ? तब तक यद्द स्पष्ट 
न था और इसके स्पष्टीकरण के लिए दर्मे बाद को धवनाओं को छानबीन करनी पड़ेगी । ता 

इस सम्बन्ध में बंगात्व के प्रधानमंत्री सर सजीमुद्दीन का वक्तत्य (यद झश ज्चादौर के“ ,] 


है 
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ट्रिब्यून! ने भपने ६-१-४९ के अग्नन्षेख में उद्धू त किया था ) महत्वपूर्ण है। आपने एक सभा में 
भाषण देते हुए स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि “वे ऐसे उपायों द्वारा अपने हाथ में शक्ति रखे 
हुए हैं, जिन्हें उचित नहीं कद्दा जा सकता श्ौर इसीलिए उन्हें यूगेपियनों को खुश रखने के लिए 
भारी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इसके बिना मौजूदा चजारत एक दिन के किए भी नहीं रह 
सकती । 

बगाल्न में जो परिस्थिति उत्पन्न हुईं उसमें यूरोपिग्ननों का खास द्वाथ था । बींसवीं सदी के 
शुरू से भारत की व्यवस्थापिका प्रभाश्रों में यूरोपियन दल की शक्ति किस प्रकार क्रमश' बढ़ी, 
इसकी कद्दानी बढ़ी दिलचस्प है। (६०६ के मिंटो-मार्ले के शासन-सुधारों से पूर्वा केन्द्रीय ध्यव- 
स्थापिका कोंसिल्ष में यूरोपियनों का सिर्फ एक प्रतिनिधि था। नया कानून पास द्वोने पर उनडी 
सीटें दो कर दी गयीं-- एक वम्बई के यूरोपीय व्यापारी-सडढत्ष के ज्षिए भशौर दूसरी कल्नकत्ता के 
यूरोपीय व्यापारी मडज् के लिए,भौर साथ द्वी आसाम झौर मद्रास जेसे प्रान्तों की ब्यवस्थाविका- 
सभाओं में चाय के वर्गीचे-जेसे स्वार्यों का भी प्रतिनिधित्व थूरोपियन द्वी कर रद्दे थे । यद्द स्थिति 
१६१६ के शासन-छुघार-क।नून--माटेयू-चेम्सफोर्ड सुधारों तक रह्दी । नये कानून के अनुसार यूरो- 
पियनों को केन्द्रीय धारासभा्नों में १२ तथा प्रान्तीय सभाओं में ७६ सीट मिक्नीं । केन्द्र की कुल 
सीटों में से चुनाव-द्वारा भरी जानेवाद्षी ३ सोर्ट कोंप्रिल भाफ स्टेट के लिए, भर चुनाव-द्वारा भरी 
जानेवाली ८ सीट श्रसेम्बली के लिए थीं। इनके अतिरिक्त असेम्बत्ती में एक सदस्य यूरोपियन 
व्यापार सडल द्वारा भामजद्‌ द्वोकर भी श्राता था। जब मुड्ीमेन-समिति नियुक्त हुई तो यूरोपियनों 
ने केन्द्रीय असेम्बल्ली के लिए एक सीट अपने ब्यापारिक स्वार्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
मांगी। इस सम्बन्ध में न तो मुद्दीमेन समिति ने और न ल्लोधियन समिति ने ही कोई सिफारिश की 
है | यूरोपियन प्रतिनिधित्व को श्रगति मीचे की वाल्निका' में दिखायी गयी दै--- 


केन्द्र में प्रान्त में | 
उच्च निम्न उच्च निम्न धर 
कुत्न जोड़ फुटकर बात 
७2 घारासमा 'घारासभा धारापत्मा धारासभा इत्र जाड ऊु 
मांटैयू-चेम्सफोर्ट 
फानून-- १६१६ व $ है 8६ श्प 
साहमन कमीशन 
१६२६ ३४३ 4रसे१४ठक » ६६ ८१ से झरे सिर्फ़ सिफा- 
शंकर भायर- तक रिश करता है 
पघमिति---१&६३०. हु २० ञ ६१ पद घिफ़ारिश 
भारतीय शासन करती दे । 
विधान---१ ६ ३४ ७ १४ से १६ 4 ६६. ६६से ६७ तक 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ८७८ गेर-सरकारी सीों में से, जिनमें भ्धिकाँश छुनाव द्वारा 
भरी जाती हैं, ४८ यूरोपियर्नों को मित्री हुई दें। इसका मतल्लग्र यद्द हुआ कि एक ऐसे समुदाय 
को, जिसका अनुपात भारत की कुल्ल जनसख्या में ०३६ प्रतिशत दे, ६६ प्रतिशत प्रठिनिधिरव 


९ हेख्विथे जनवरी (६४४ के 'माइन रिब्यू! में एच डब्ल्यू सुखर्जी, एम* प्‌*,पी० एच० 
डी० का देख---'नान-झॉफिशियल यूरोपियन्स इन इंण्डियन व्ेजिस्लेशन ।! 
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प्राप्त है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बंगाक्ष की प्रान्वीय असेम्पलो में यूरोपियनों को ३० सीटे 
आई' और ये ३० सदस्य द्वी फेसत्ा करते हैं कि किस पश्च में बहुमत रद्देगा । 
थ्धि को गुत्थी 

युद्ध छिद़ने के समय से सिंध की राजनीति घड़ी उुत्नमुत्त रद्दी है।इस प्रान्त में दूसरे 
कियी प्रान्त के मुकाबले में मन्रि-मढज्ञ जर्री-नर्दी बद॒ल्ते गये | पहले बदेश्रक्णी खां 
का, फिर हिंदायतुल्ला का, फिर अल्ाहबख्श का, फिर हिदायतुल्ला का दूसरा और 
फिर तीसरा--हस तरद्द कितने द्वी मत्रि-मंडल्न कायम हुए भोर भग हुए। सिंध की राजनीतिक 
भ्रव॒स्था युद्ध से पूर्व के बिटेन की अवस्था से नहीं, बल्कि युद्ध मे पूर्व के क्रांव की अवध्था से मिज्ञती 
थी । अ्रक्नाहबर्श का भूत, जो १४ मई, १६४३ को मारे गये थे, अभो तह सिंध सेक्रेटरियेट के 
हर्द-गिदं चक्कर क्षगा रहा था। क्षग भग उन्हीं दिनों मात्त मत्नी मि० गजदर ने हरुतीफा दिया। स्तक 
प्रधानमत्रों के भाई खानबद्ादुर सोलाबर्श की चुनाव में जीव द्वोने पर सर गुल्लामहुसेन 
हिदायतुला ने उन्हें अपने सत्रिमढल़ में स्थान दिया। हसका उद्देश्य सिंघ प्रान्तीय मुस्लिम 
लीग के पध्यक्ष मि० सेयद्‌ के विरोध का सामना फरना था। इसके लिए मि० जिन्‍ना ने एक 
त्रफ तो अपने ही दुल के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप सर 
गुजञाम की हार द्वो गयी ( और इसके बावजूद उन्द्वोंने इृस्ताफा नहों दिय्रा), मि० सेप्रद 
की फछ्ठे शब्दों में भरना फो शोर दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमन्नी सर गुल्नामहुमेन को 
बुरा-सज्ञ। कह्दा, जिन्‍्दरोंने मेर-ल्लोगी मुसज्ञमानों के साथ संयुक्त मन्नरिमडन न बनाने की क्लीगी 
नीति के विरुद्ध भ्रपने मत्रिमंडत्न में मज्ञाबझ्श को ले लिया। ये मोलाबडश सिर्फ एक गेर- 
ज्लीभी द्वी नहीं, पृक् ऐसे ज्ाग विराधो मुसज्ञमान थे, जिन्दोंने लोग में शामित्र होने से इन्कार 
कर दिया था। मि> जिन्‍ना ने मोक्ाबख्श को हटाने की जो मांग की थी उम्रका फत्न निकल्षा। 
प्रधानमन्नी ने इस्तीफा देरर अपनी नयी घजारत मोत्याबख्श के बिना बनाई और उनके स्थान 
पर सर गुज्ञाम ने मि० सेयद के एक आदमी को रख लिया । सर गुत्ञाम ने मोलाब्रख्श को पश्र 
लिख कर जो यह थ्राश्वसन दिया था कि वे उनसे न तो वजारत से हस्तोफा देने को कहेंगे और 
नमुस्क्षिम लीग में सम्भिन्नित द्वोने का भाग्रद्द करेंगे । उप्ते उन्होंने भग कर दिया और अपने 
कट्दर विशेधों मि० संयद से सुत्तद्द करलो । विंध की ज्ञोकतन्नी राजनोति की यह द्वाज़्त थी | सिध 
की पेचीदी राजनोति का एक परिणाम यद्द भो हुआ कि स.माव्रान्त में खान श्रब्दुज्ञन गफ्फार स्ां 
की रिद्वाई के बाद सिध्र के छ प्रश्मुख काम्मस्ी जेज्ञों से छोड़ दिये गये। साथ द्वी यद्द घोषणा भी 
की गयी कि यिघ्र को प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कांग्रेख कार्यसमिति के भृतपूवे 
सदस्य श्री जयरामदास दंलतगाम की रिद्वाई की सिफारिश करदी दहै। यदह्द घोषणा बडी दिल्ल- 
चरुप थी, क्योंकि एक मद्दीने से भो कम दिन पद्चले इन्हीं शुद्न-मम्रो ने, जिनके हस्ताक्षर से अब 
नेताओं की रिहाई हुई थो शोर सिफारिश की गई थी, एक प्रएन का उत्तर देते हुए प्रान्तीय 
असेम्पत्तों में कदा था किवे तोहफोड़ के कार्यो के हो नदहों, बढिरछि हूरों के उपद्नवों तक के 
जिम्मेदार हैं। 


सीमाप्रान्त की वजास्त 
सुम्लिम क्लोग ने अगली वजारत सीमाप्रान्त में बनायी थी । प्रान्तीय असेम्यली में उसका 
यहुमत द्वोने या न दोने का सवाल नहीं था, किन्तु प्रान्तीय क्लोग ने श्रचनक दी यद्द कार्य कर 
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ढाज्ञा ओर फिर उध्ह्ो सूचना अ्पनो केन्द्रोय समिति को दी ॥ढा० खान साहब ने, जो लगातार 
प्रचार करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये गये थे, सरदार भ्रौरगजेश्र- खा को चुनौती दी कि आप 
कांग्रेली सदस्यों को जेल से छोड़कर सुकाषत्ा कीजिये। उन्होंने कष्ठा कि कुल ७२ सदस्यों में 
से, जेल में बद आठ को मिल्लाकर कांग्रेस के पक्ष में कुज्ष २३ सदस्य हैं। परन्तु इस तरद्द को 
चुनौती ब्यर्थ थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार व मुस्क्तिम ज्ञीग ग्राठ काग्रेसियों के जेल में रहने पर 
भी शासत-कार्य चल्नाने को तैथार थीं । काम्रेप्त के विरोधियों ने यद्द चाज्न जान-बूक कर उन्त आठ 
सदस्यों के जेज्ञ जाने के ब्राद चत्नी थी । 
सरद्ददी सूबे में चन्मारत कायम करने के लिप तोन द्॒ञो--प्ुप्तल्ञिम ज्ञीग, हिन्दू महासभा 
ओर सिखों का सहयोग आवश्यक था। पहला दक्ष तो प्रधान ही था। दूसरे दल के नेता थे 
रायबद्दादुर मेदरचनद खन्‍ना, जो प्रशान्त-सम्मेज्ञन के प्रतिनिधि के रूप में विद्देशों की यात्रा 
समाप्त करके ज्ञोंटे द्वी थे । मेहरचन्द खन्ना और उनके दत्न ने वजारत में शरीक होने से इन्कार 
कर दिया । तीसरे दक्त का रुख सद्ग्धि था! इसमें तीन सिख थे | एक तो मर गया, दूसरा 
कांग्रेसी होने की वजद्द से वजारत में शरीक नहीं हो सकता था--बस शेष तीसरा बजारत में 
शरीक द्वो गया। ..इसका विवरण देने से पहले हम एकाध दिलचस्प बातें झौर बता देना चाहते 
हैं। पर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने दृढियन यूनिटी झुप के खदस्थ के नाते पुक सममोरजक घटना 
बताई थी । आपने बताया कि ग्रुप के प्रतिनिधियों ने गोज्रमेज सम्मेज्नन में एकता के महत्व पर जोर 
देते हुए कटद्दा कि भारत फे द्वित को साम्प्रदायिकता द्वी ने सबसे अधिक नुझुसान पहुचाया है और 
अनुरोध किया कि इस सकट की घड़ी में सब को देश की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयरन 
करना चादिए | आपने १५५० में प्रकाशित द्॒वर्ट एडवर्द'स के इस कथन का दृवाला दिया कि 
बन्‍नू के जगल्ली इक्ताके पर एक गोल्नी या गोला चक्नाये बिना किस प्रकार रक़वद्दीन घिजय प्राप्त 
की गयी । यद्द कठिन कार्य दो जातियों तथा दो सजदवमों के मध्य शक्षिति-सतुलन-हारा ही सम्भव 
दो गया । सिख सेना के मय से मुलज्ञमाम कव्ीक्षेत्राज्ों ने मिं० पुडवडस के कहने पर उन ४०० 
किल्लों को घूत्र में मिज्ञा दिया, जो उस प्रदेश में शक्षित के स्तम्भ थे । और उन्हीं मि० पृडवर्दस 
के कट्ने पर सिखों ने सन्नाट्‌ के क्षिए एक किल्रा खड्ा कर दिया। इस प्रकार बन्नू की घाटी ही नहीं 
हिन्दुस्तान पराधीन हुआ । 
03 लि ने घजारत कि के प्रति अपनी मीति में परिवर्तन करने फा निरचय क्यों 
किया, यद्द एक पद्देली दै। पे राष्ट्रीयता के ऊ'चे सिंद्यासन से उतर कर साम्प्रदायिकता की दल्न-दत् 
म॑ क्‍यों फंसे ? अकालियों के माम भर उन की सफक्षताभों के साथ जिन चीरतापूर्ण घटनाओं का 
सस्बन्ध है, उन्हें कौन भूल सझता है ? गुरु का बाग में उन्होंने जो यातनाएं सद्दीं, ननकाना साहब 
में उन्होंने जो कीमत खुकायी और जिस प्रकार दृष्टियों व समाप्त के ल्लोयड़ों की नींब पर अपने 
संगठन को खड़ा किया--यद्द सूलने की चीज थोड़े ही दै। १६२१ के खित्नलाफत आन्दोलन से 
साइमन कमीशन के वायकाट के निराशापूर्ण दिनों श्रौर नमक सत्याग्रद (१६३०-३१) के तूफान 
तफ भझकालियों ने हिन्दू व सुसक्षमानों के साथ जो भसाई-चारे का बर्ताव किया वह कभी सुद्धापरा 
नहीं जा सकता | १३३० में मास्टर तारासिंद्द अपने ३०००० साथियों के साथ जेल गये और 
उसी घर्ष कराची कामेश में उन्हे राष्ट्रीय भंडा समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। तिरगे 
ऋदे में अब उसके लाल, धरे ओर केसरिया रग हिन्दू, सुसबमान व श्रन्य सम्प्रदायों के प्रदीक नहीं 
रहे, बढ्कि भव सन्दें पवित्रता, समृद्धि और स्थाग का प्रतीक माना जाने जगा । मास्टर तारासिंद्द 
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ने इस परिवर्तन का हृदय से समर्थन किया । सिख इस परिवर्तन की मांग (६२६ के लादौर- 
अधिवेशन से कर रहें थे--शायद्‌ तब तक उनकी मांग द्विन्दुओं भर मुसलमानों के द्वी समान 
साम्प्रदायिक आधार पर थी । सिख सदा से यहाँ कद्दते श्राये हैं कि वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के खिलाफ हैं, किन्तु यदि चद् मुसलमानों को दिया जाता दे वो उन्हें भी दिया जाना चादिए । 
इसीज्षिए वे रेमजे मेकढानल्ड के साम्प्रदायिक निश्चय के--जिसे गल्नती से साम्प्रदायिक निर्णय 
कहा जाता दै---क्रद्टर विरोधी रहे हैं और उन्द्रोंनि'निणंय'के सम्पन्ध में काप्रेस की “न सम्तर्थन करने 
श्र न विरोध करने” की नीति को मजूर नहीं किया हे। क्या भ्रकाल्नी भी जंधा कि अग्रेज चाइते 
थे, पिछले १० साल में साम्प्रदायिकता के रंग में रैंग गये ओर अपने ज्ञाभ-हानि को साम्प्रदायिक 
इश्टिकोण से देखने क्गे ? यदि सिर्खो को चार बढ़े पद मिलन जायें---तब भी फ्या इससे उत्तना ल्ञाभ 
द्वोता, जितना विशुद्ध राष्ट्रीयता के पथ पर घत्नने से मुकम्मिज भ्राजादी पाने पर द्ोता ? अ्रक्ाज्नो 
सदा से पूर्ण स्वाघीनवा के द्विमायतो रदे दें भर दजारों को सख्त्रा में काम्रेध्न में सम्मिलित द्वोते 
रहे हैं। उन का पजाब काप्रेत्त ध्मिति पर नियत्रण रद्दा है आर वे काम्रेत्ती उम्मोदवारा के कथे 
से कधा भिढ्ठा कर “काम्रेस-अकाक्ती टिकट पर” अपनी सुरक्षित सीर्टा के चुनाव लड़ छुके हैं । इस 
के उपरान्त अ्रक्ताज्षियों की नीति मे परिवतंन हुआ । इस काकारण मुख्यत. अखिक्ष भारतीय काग्ररू 
कमेटी के अध्यक्ष से मास्टर तारासिद का व्यक्तिगत मतभेद द्ोना था, जेल्लाकि खुद मास्टरजी 
कष्ट भी चुके दें | यह सतभेद्‌ उन के क्षादीर से निर्वावव तथ। १६३० में जेज्न ज(ने के बाद हुआ 
था। इन सब सफक्षताध्नों के बाद, जिन में अरालियों ने साहस, ध्याग तथा यूकबूझ का अच्छा 
परिचय दिया, पथ के हव (रा श्ञ/वी कर्तारसिद्र के नेतृत्व में सरदार अजीतसिद्द्‌ का समर्थन करना 
वास्तव में एक दु ख की बात थी । 
पाठकों को स्मरण द्वीगा कि और गजेबखां को वजारत काथम द्वोने पर प्र।न्जीय असेम्वत्ना 
के जो कई उप-चुनाव हुए थे उनमें एक अवेम्बक्नी के एक सिदश्ल-खद॒स्य की झत्यु से स्ताकी हुई 
सीट के क्षिए हुआ था। कुछ अज्ञात कारणों से यद्द उप-चुनाव दछिन्दू व मुस/क्षम सांटों के उप- 
चुनावों के साथ नहीं हुआ । गोकि सार्वजनिक रूप से इसका कोई कारण नद्वीं बताया गया, फिर 
भी उस पर प्रकाश पढ़ द्वी गया | चुनाव २६४ फरवरी, १६४४ को हुआ । जिस प्रकार पजाघ से 
सर सिकदर दयातखा की रूत्यु द्वोने पर उन के पुत्र मेबरर शोंकत दृश्रातक्षा को डब की जगद्द 
प्रान्तीय असेम्बत्नी में भेजा गया था उसी प्रकार सोसाप्रान्त सें स्वत सिख सद॒स्य के पुत्र को 
ज्ञाज्ञी स्थान के ज्षिएु उम्मीदवार बनाया गया। ऐसा उस्प्तादुवार चुनने के ज्िएप काफी समय तक 
वार्ता चल्नी जो कामेंस शोर सित्ध दोनों को मजूर द्वोदा, किन्तु ऐसा कोई समझ्तोता नहों दो 
सका। तद चुनाव की प्रतियोगिता हुई ओर कांग्रध्ली उम्मीदवार ने अपने विरोधी सरदार 
श्रजीवसिद्द के उम्मीदवार को ५१ घोट से दरा दिया । इस घटना का प्रभाव यद्द हुआ कि सब 
तरफ से माँग की जाने ज्वगी कि सरदार अ्रजतर्तिद्द को इस्ताफा देवा चाहिए । सरदार अजोतहिंद् 
ने कद्दा कि यदि यद्द प्रमाणित हो जाय कि धुरू पर सिल्लों का विश्व नदी रह गया है, तो में जरूर 
इस्तीफा दे दृगा । इधर यद्द चर्चा चत्ष ही रद्दी थी कि अचानक यह समाचार फ्रैज्ञ गया 
कि सिख्तन-कांग्रेस विवाद में प्र्मुख्त भाग 'लेनेवाले, मास्टर ताराधिंद्द ने गुरुद्वारा |कमेटी द 
अशाली शिरोमणि दज् की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया। मास्टरजी से इस्तीफे की माग हस 
बिना पर की गयी थी कि वे बहुत समय से अध्यक्ष पद पर रदे हैं, किन्तु उन्दोंने पद स्वास्थ्य 
बिगढ़ने के कारण छोड़ा । 
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१२ मार्च १६४४५ को सोमाप्रान्तीय श्रपेम्पत्नी में औरंगनैब्र्जां की वजारत के खिल्लाफ 
भ्रविश्वाप्त का प्रश्ताव १८ के घिहद २४ वोटों से पास दो गया । 
मार्च के मद्दीने में भारत में कांम्रेत्त की नाति में पद्चक्नो बार परिवर्तन दिखाई दिया। 
पोरगमेवर्ता को वजारत हा हार का बदा परिणाम हुश्ना, जो वंधानिऊ दृष्टि से होना चाहिए था । 
गत्रनंर को प्रान्त के सूसपूर्व प्रधान सन्नी डा० खान साहब को बुज्ाना पढ़ा, जिनके अ्रविश्वास के 
प्रस्ताव के कारण झोरंगजेबल्वा के सत्रिमइज्त का पतन हुआ धा। ढा० खानसाहय हस परिस्थिति 
के ज्ञिए पहल्ने से ही तेयार थे । एक दूत पद्दक्ते दवा सेवाप्र।म जा चुझा था, जो गाधीनी से एफ पत्र 
खानप्तादय के नाम वापस ज्ञाया। पत्र में क्या था, इस का अवुमान किया जा सकता है । गाधीजी 
ने एक नयी नी ति--सब-ऊछ स्थानीय ज्लोगों के निर्णय पर छोड़ देने का श्रभुपरण श्रारम्भ का दिया 
था। डा० खानसादग ने १६ मार्च को पद म्रदण करने के बाद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की 
इच्छा के द्वी श्रनु पार कार्य क्रिया दै। जनता का आदिश था---'लागों की सेवा करो--यही भाप का 
क्ंब्य है ।” गाधोजो ने सीमाप्रान्त के लिए यही नोति निर्धारेत की गोकि यद्द श्रस्तूबर, १६३६ 
में निर्धारित काग्रेत़़् को श्रत्विज्ञ भारतीय नीति के विरुद्ध जाव पड़ती थी, जिस के प्तर्गंत युद्ध छिद्ने 
पर ८ सूत्रों की बजारतों ने इृस्तोफा दिया था। नयी धरछ्ार का पहला कार्य खान श्रव्दुल 
गफ्फारखा ( जो २६-१०-४२ को गिफ्तार हुए थे ) ए श्रन्य प्रधुख कांग्रसिय्रों तथा २२ नजग्बदों 
को रिद्वाई का प्रदेश निदाज्ञवा था। इन नज(यर्दा में चार एम एल० ए० भी थे, जिन में एक 
मताउल्ला साहप ता जेल से निकत्ष कर स,धे मात्र पद की शपय लेने गये । 
मत्रि-मण्डज्ञ के परिवतन पर आरभगजेबख ने जा वकब्य दिया वद्द वा उतलतेखनीय 
था | उन्होंने कट्ठा कि मतन्रि-मगडढल चह्दे क्ञीग का हो या काग्रे स का, वद्द 8४ घारा के शासन से 
दर द्वात्मत में बढ़ कर दे । दृस वकत्य का महत्व सममने के क्षिए दर्मे याद करना चाहिए कि 
काँप सो मजि-मण्दर्त़ा के हृध्तारा देव पर मि> जिनन। ने २२ नवम्बर, १६३६ को मुक्ति दिघस 
मनाने को कद्दा था | 
सीमाप्रांत में कामग्ने स के शक्ति-प्रदूण करते द्वी जनता में प्रतिक्रिया आरम्म द्वो गयी। 
जनता के मस्त में प्रश्ष उठा कि सामाप्रात के “अझ्रच्छे! उदाहरण का श्रचुसरण अन्य प्रांतों को 
करना चद्िए या नहीं, अर इस सत्राज्ञ को गोपोनाथ बारदाज्ञोई व रोहिणी दत्त-द्वारा आ्रासाम 
के प्रधानमत्रा सर मुहम्मद सादुछा को दी गग्री घुनीतो के कारण भर मी बल्ल प्राप्त हुआ | इस 
प्रकार १६५-६-४६ का काम्रध्न कार्यंसम्रिति की रिद्वाई से पूं ही परिस्थित ठीक द्वोने लगी । 
पज्ञात को वजारत » 
सर सिइन्दरदयात खां की भ्रचानक सृध्यु द्वो जाने के कारण पजाब में नय्री परिस्थिति 
पैदा हो गयी । भ्रव तक वे मुस्लिम क्लीग भार हिन्दू-मद्दासभा के खतरों से बचे हुए थे और 
झगना नित्रो ज्ञाकत्रियवा तथा विवारों की उदारता ई कारण वनज्र/रत का काम सकब्वताए वंक 
चक्षत्रे जा रहे थे । उनकी रह॒स्‍्यु से जो स्थान खाली हुआ उसकी पूर्ति कर्नत्न खिन्नद्यात खा ने 
की । तभो जाग व यूनियनिस्ट पार्डी को शक्तियों में सघर्ष आरम्म द्वो गया। मि० जिन्‍ना पन्ाव- 
घजारत का खन्ने शब्दों में मत्संना कर रदे थे कि उसने ल्लीोग के प्रति सचाई छा ब्यघद्ार नहीं 
क्विया । एक हि मि० जिन्‍ना एच ज्ांगा प्रतान मत्रो को वजारठ कायम करने की व क तब 
ठह नहीं देना चाहते थे जय तह कि वे ज्यागम के झादर्शों पर चल्नने को तेयार 
न दों। दूसरी परफ पजारत के हिन्दू समर्थक द्धांग के श्रति अधोनता प्रकद करने के नये 


। 
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झादशश से चिढ़े हुए थे, क्योंकि नयी स्थिति उच्च घमकोते के विरुद्ध थी जो उनका 
सर सिकन्दुरद््रात खां से हुआ या । 

“ जब कि दूसरे भ्रांतों में नयी वजारत कायम ट्वो रह्दी थीं पजाब में मि० जिन्‍ना ने एक 
विजेता के रूप में प्रवेश किया । वे देखना चाहते थे कि पंजाब की वजारत द्रग्नससत्ल एक खल्लोगी 
चजारत दै या महीं। कर्नल खित्नदयात खा को घजारत के रगढग में तब्दीली करने के लिए 
तीन महीने का वक्त दिया गया । लेकिन सर छोटूराम पजाब चज्ञारत को ज्ञीगी चजारत का नाम 
देने के खिन्नाफ थे और उन्द्रोंने धमकी दी कि अगर ऐवी कोशिश की गयी तो वे वज।रत का साथ 
देना छोड़ देंगे । कनंत्न खिज्के पक्र तरफ कुश्नाँ था ठो दूसरी तरफ़ थी खाईं। इसी बीच एक 
पन्नीर मेजर झोकतहथात खा ने, जो स्वर्गीप सर पघ्िकन्द्रद्॒यात खा के पुत्र थे, एक भाषण के 

_ बोच एक तरफ कायदे-अजम के ज्षिए ओर दूसरी तरफ सिकन्दर-जिन्ना समझौते के लिए श्रपनी 
घफादारी का इजहार हिया | मेजर शौकत ने यह भी कद्दा कि दाल में जो भाषण उन्होंने दिये 
हैं उनका आधार यह सममौता द्वी था, गोकि उसके अर्थ और डी कुछ लगाये गये हैं । 

मेजर शोकत के इस कथन की तास्कालिक प्रतिक्रिया यद्द हुई कि लीग कार्य-समिति के 
एक खानबह्दादुर सदस्य ने जोर दिया कि पञाब वजारत को फोरन ही ज्ञीग के लिए चफादारी 
का सवूत्त देना चाहिए । 

आहये, पजाब की राजनीतिक घटनाओं की एक समीक्षा कर ढाल्ें। जिनना साहब पंजाब 
पजारत को अपनी वफादारी का सबूत देने के क्षिए तीन मद्दीने का वक्त देते हें । कनंल खिज्न- 
हयात खां परिस्थिति में सुधार करने का वचन देते दें । पी० डब्क्यू० डी० के घजीर मेजर शौकूत 
इप्न दुविधा में पढ़ते हैं कि स्वर्गीय पिता घ मि० जिन्‍ना में से किस के हुक्म को स ने । अपने 
पहले सार्वजनिक भाषण में वे साम्प्रदाय्रि कृता की निंदा करते हैं। श्रागाह किये जाने पर वे फिर 
फट्द बैठते हैं कि जिन्‍ना साहब का दर हुक्म मानने को वे तैयार हैं | इससे कायदे आजम तो खुश 
हो गये, पर सर छोहूराम बिगह पड़े । वष्त शौकतद्यात खां चोकन्ने द्वोकर कहने बगते हैं कि 
उनन्‍्द्वनि जोकुड फद्दा वद् जिनना-स्िकद्र सममकौते के द्वी 'श्राधार पर क॒द्दा था । इससे मि० जिन्‍मा 
खीज्ञकर निम्न वक्तव्य निकाक्षते हैं -- 

“इसमें कुछ भो शक नहीं है कि सिकद॒र-जिन्ना-समझोते के बाद पंज,ब में यूनियनिस्ट 
पार्टो का अस्तित्व नहीं रद्द गया । समझोते के श्रजुसार पंजाब्-श्रश्लेम्बली में एक म्ुस्ज्िम लीग 
पार्टो कायम द्ोने और उसकझे अ्रखित्न भारतोय मुस्लिम ज्ञोग व प्राौतोय लीग के नियंत्रण में 
भाने को बात थो। मन्निक लिन्नदय्राव खां ने एक मुस्ज्िम ज्लोग पार्टो कायम कादो है? 

जब कि पक तरफ कायदे झाजम उड़ीसा के श्रक्नाया दूसरे सूर्चो में श्रपनी वजारतें कायम 
होने का दाव्रा पेश क रहे थे, उन्दों दिनों २६ जुलाई को मि० ढोबो ( मज़दूर-दुत्न ) ने पा्ींमैंट 
में मिक्नोज्ुत्ली वज्ञारतों के बारे में सवात्न उठाया । आपने पूछा कि कितनी वजारतें सिर्फ सुस्क्तिम 
ल्लीग के आधार पर भोर कितनी उसके नेतृत्व में काम कर रहो हैं ) द्वात्न दी में बजीरों में से 


कितने ज्ञीग या दूसरे राजनीविर दलों में शामित्न हुए दें भर क्ितनों ने अप्तेम्यल्षी की बैठक 
होने पर अपने साथियों का समर्थन पाया दे १ 


मि० एमरो का जवाब था (--- 


जिन छः सूबो में साधारण विधान चल रद्दा है। ठप सभो में मिज्नी-जुत्नी घजारते काम 
कर रही हें। इनमें से पांच के नेवा सुस्ल्षित्त ल्ञोगी हैं। सिंध को छोड़कर, जद्ां पिछल्ने पतरूझ 
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के मोप्म में दो मत्री लीग में शामित्र हुए थे, सुके ऐसे किल्ली उदाहरण का पता नहीं है, जहां 
मुस्लिम वीर द्वात्न दी में मुस्तिम लग में शामित्र हुए दों। सीमाप्रात में जो वजारत ह्वात्र ही 
में कायम हुई द्वे उसे भ्रभ्ी प्रातीय असेम्बली के सामने आने का मौका नहीं पड़ा दै ।” 
भरत-मन्री के इस पक्‍तन्य से श्री सावरकर को बड़ी राहत मिल्ली, जिन पर झारोपे 
लगाये जा रद्दे थे कि हिन्दू-सद्ाघ्रभा के अध्यक्ष की द्ैस्ियत से वे द्वीगी घजारतों को सद्दायता 
पहुंवा रहे दें । मि० जिन्‍ना ने जो यह घोषणा की थी कि थे या ल्लीग जिनना-सिकंदर समझौते 
को मानने के क्षिए बाध्य नहों दै(ओर यूनिय्निस्ट पार्टी मर चुकी है) वह २० मार्च को असेस्पक्ती 
के विरोधी पक्ष के मुस्लिम सदस्यों के बीच की थी । हु 
सिकद्र-जिन्ना समझौते का अपना अत्नग इविद्दास है और दूसरी ऐतिहासि$ घटनाश्रो 
की तरद्द उसे भी कितनी ही द्वाक्षतों से गुजरना पढ़ा है । मि० जिन्‍ना ने सवाक्ञ उठाया था कि 
सर सिकद॒र के दस्त'क्षर होने के बाद यूनिय्निस्ट पार्टी रद्दी ही नहीं । यूनियनिस्टों या क्लीगियों 
का दाधा चढद्दि जो हो, इस बात से इन्कार नर्दा किया जा सकता कि खुद सममझांते में यूनियनिर- 
पार्टी बनी रददने की थात मजूर द्वी नहीं की गया, बढ्कि दोहराई भी गई थी । साथ द्वी एक दूलर 
तथ्य से भी इनकार नहीं किय्रा जा सकता कि यू।नियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदस्यों के कधों पर 
अपनी पार्टी व मुसल्िम लोग दोनों ही के ज्लिए वफादार द्वोने की जिम्मेदारी आ गईं। साथ ही 
यह भी जान लेंना चाद्दिए कि प्रभाव व अधिकार के क्षत्रा को अ्क्रग भी कर दिया गया था। 
सर सिकद्र को अखिल भारतीय मामा में क्ञग का हुक्म मानना था, लेकिन प्रान्तीय मामलों में 
वे स्वतत्र थे भर लग के क्षिए उनको कोई जिम्मेदारी नर्दां थो। इस प्रकार क्लीग और यूनिय- 
निस्ट पार्टी के प्रभाव व अधिकार के क्षत्रों का साफ-साफ उत्लेख कर दिया गया था। 
गोकि खझिन्धदयातखां ने मुसल्लम क्ीग के मंच पर श्राकर पाकिस्तान का समर्थन पहली 
बार किया, फिर भी सन्रिमढत्त का पुनर्निसाण करने या कम-से-कम उसे ज्ञीग के पथ पर त्ञाने का 
मि० जिन्‍मना का मयत्न अपफत्ष दो गया। जिन्‍ना साहब की न्यूनतम मांग यही थी कि मत्रिमढल 
का नाम यूनियनिस्ट से ल्ीगी कर दिया जाय, किन्तु पजाब का मुस्लिम ज्ञोकमत यूनियनिस्ट 
पार्टी भंग करने या सर छोहरास वरेरद्द से ताल्लुछ तोड़ने क॑े खिल्लाफ था। सर सिकद॒र' 
मि० जिन्‍ना से बातें करके सहयोग के सिद्धान्त पदहले द्वो निर्धारित कर चुहे ये। भारी बाढ़ झानेपर 
तिनके को केवल झुक जाना पड़ता दे और लद्दर चल्ली जाने के बाद घद्द फिर अपना स्लिर उठा लेता 
है। सर सिक्द्र के समय यद्द बाढ़ कभी नहीं आई झौर उनकी रूत्यु के एक साह्न बाद जब वह 
झाई तो सिनके ने उसी पुरानी नीति से काम जिया । न 
अपनी धमकी पूरी करने के ।क्षएु मि० जिन्‍ना तीन मद्दीने वाद २० श्रप्रेज् को क्राधौर 
झाये । उसी समय प्रभावशाज्ञी सिख सरदारों ने एक वक्तब्य निकाला कि मुस्त्तिम क्षीग के भास 
से जो सरकार बनेगी, चादे पद्द मिद्षा-जुद्बी द्वी क्‍यों न दी, उससे वे कोई सम्बन्ध म रखेंगे । 
मि० जिन्‍ना के आगमन से कुछ पदले हिन्दू, सुसज्षिम और सिख जाटों ने अपने एक सम्सेद्वन में 
सर छोहराम का अनुसरण करने की शपथ ली थी। सम्मेलन के अध्यक्ष पुरु खानवहादुर 
मुसलमान सज्जन थे, जिन्द्दोंने कह्दा कि चह् पहले जाट और बाद में मुसत्ञमान दैं। उस सम्मेज़न 
में घर छोदराम को रहदबरे-आजम की उपाधि से विभूषित किया गया। 
यहा पजाब की विभिन्‍न जातियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी के जन्म, विक्रात्त और सफलता 
के सम्बन्ध में कुछ कट्द देना असंगत न दोगा। पजाब के सम्बन्ध में यद्ध'बातव बहुत कम क्लोग 
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) 
जानते हैं कि हिन्दुओं की तरह्ठ सिखों अर झुसकषमानों में भी जाट होते हैं। पंजाब, संयुक्तप्राग्त 
व दिल्‍ली के कुछ प्रदैशों में जाटों की अ्रधिकता है। १६२८ में एफ भ्रस्ताव था कि पंजाब के 
हरियाना डिचीजन, अम्बाज्ा दिवीजन, दिछली प्रान्त व संयुक्तप्रान्त के मेरठ डिचीजन छो 
मिज्ञाकर एक जाट प्रात बनाया जाय । सिखों में श्रधिक्लंश जाट ही हैं। मुसलमानों में भी बहुत 
से जाट हैं। हिन्दू, मुसलिम व सिद्ध ज्ञाों की संख्या कुज्न मिल्लाकर डेढ़ करोड़ के कूगभग ह्दै। 

६२८ में दिल्‍ली में जाटों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके स्वागताध्यज्ष एक अवकाशम्राप्त 
सेशन जज मुहम्मद हुसेन और अध्यक्ष सर छोह्राम थे। उन्होंने नग्रे प्रान्‍्त का नाम जाट प्रान्त 
रखा भौर मि० आसफश्चत्ञी द्वारा तैयार की गयी नय्रे श्रात की योजना सम्मेज्ञन में स्वीकार की 
गयी । यद्द योजना सर फजले हुर्सन के आगे उपरिथत की गयी। सर फजले ने योजना की 
प्रशंसा की, किन्तु कट्टा कि यह अभी कार्यान्धित नहीं की जा सकती । सर फजले हुसेन-जैसे 
राजनीतिज्ञ किसी देश में कभी-कभी ही पेदा होते हैं। वे भविष्य का अनुमान फर सकते थे । 
वे जाटों की जातीय भाषणा से परिच्ति थे भ्ौर यद्द भी जानते थे कि इस भावना-द्वारा धर्म और 
प्रान्त के सेदुभाव को मिटाया जा सकता है | हसलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान और सिखों के एक 
सथुकत दल का संगठन फिया | सर फजले के बाद सर सिक्दर इस दुज्न के नेता बने । उनके बाद 
कर्नत्न खिन्नहयात खाँ प्रधानमंत्री बने और उन्हें सर छोटराम का समर्थन ध्यप्त हुआ। यूनिय- 
निस्ट पार्टी हर तरीके से राजनीतिक दल था। उसके भघन का निर्माण मजबूत भींच पर किया 
गया और उसकी दीवार घोड़ी व सुदृढ़ बनायी गयीं, जिन्हें गिरा ऐेने के छिए मि० जिन्मा सप्सुक 
थे। वे दूसरी बार क्ाहौर गये | यूनियनिस्ट दल्न वो भग करने को अपनी शवित में कायदे-श्राजम 
का अपार विश्वास था भौर वे यह भी खयात्ष करते थे कि यदि यूनियनिस्टों के गढ़ को गिराया 
न जा सके तो कम से-कम उसके नाम को बदला द्वी जा सकता है, जिस तरद्द किसी मकान को 
खरीदने पर या नगर को जीत ल्ञेने पर उसका नास घदल दिया जाता है। परन्तु यद्द तभी दो 
सकता है जब उसमें रहनेवाले ज्ोग नाम बदलने के लिए रजामंद हों और राजी न होने की 
द्ाज्ञत में उनके द्वारा विरोध क्या जाना भी स्वाभाविक द्वी है। रूगड़ा देखने में तो छोटा था, 
किन्तु छाय्तव में घह एक आधारभूत तथ्य के ल्लिए था। प्रश्ष था कि शासन के पीछे धार्मिक शक्ति 
होनी चाहिए या जातीय बत्त ) इस श्रश्न का एक दी उत्तर द्वो सकता था 'भौर वह बाइसराय ने 
पंजाव-सरकार की सफलता की प्रशंसा-द्वारा दिया था। यही उत्तर पजाब के गघर्नर सर हज 
ग्लेंसी नें उस समय दिया था, जब उन्होंने कद्दा था कि पंजाब को श्रधान मश्नी के संठे के भीचे 
एकन्न होकर उनकी शक्ति बढ़ानी चाहिए । 

एक देश द्वारा दूसरे देश की विजय एक साधारण-सी बात है। अधिक गम्भीर तथा 

कष्टकर बाते जनता पर विजय पाना है। पहली विजय एक सेनिक घटना भौर दूसरी एक 
सानसिक प्रक्रिया है। पहली शरीर पर विजस और दूसरी नंतिक विजय है। मि० जिन्‍्म्ता को 
पंजाब-रूपी दुलह्दिन पर विजय पाने में सात चर्ष क्षण गये। फिर भी उन्होंने उस पर सिर्फ 
अधिकार ही किया, उसके हृदय पर विजय नहीं पाई | हृदय पर 'घवजय पाने के छिए हीचे 
कार भ्राये थे । कायदे श्राजम ने मीठी-मीठी बात करके और घमकाकर प्रयत्न किया कि चहद 
अपने स्वर्गीय स्वामी सर सिकन्द्रहयात रा की याद भुज़ा दे और नये प्रेमी मि० जिज्ना का 
परण करक्षे । अब समय आर गया था जब उसे इस नये प्रेमी को स्वासी व पति के रूप में स्वीकार 
कर लेगा चाहिए था । 


हि! 
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यही पास्तविक कठिनाई उस्पन्न हुईं। थह्ट ठीक है कि एक दिन ७९ पुर्जों की खाप्तापुरी 

हुई औौर थूमियनिस्ट दल के मझुरिलम सदस्य झपने को क्षीगी कहने क्षगे । पर यही काफी 
था। समय बदल चुका था। पुराने नेता मर खुके थे। पुराने भारों से अब काम चलना कठिन 
था । थूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी थी फिर भी उसमें कुछ जान याकी थी | श्रव क्षीग का जमाना 
था। इसलिए सभी सदस्यों को नाम से घ दरशसत्व शब्द घ भावना, वचन घ ग्यवहार से कीगी 
धोना चाहिए। थद्द जिनमा की मांग थी, जिसे धभी मंजूर नहीं किया गया था। दुर्भाग्यवश 
प्रधानमंत्री के पिता की रहयु से भी इसमें बाधा पड़ी । पर सर छोहराम ल्न॑ग के आगे जरा भी 
न किक । सिख मंत्रियों ने यूनिय निस्‍्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने का झ्पना दावा घापिस ले किया। 
हरिजमों ने भी क्षीग के समर्थन का झास्घासम दिया। थदि कर्मक्ष खिज़हयात खा पुराने भर 
नये, थूनियमिस्ट पार्टी और झुसब्म क्षीण, सर छोट्र/स भर कायदे श्राजम, जीग के मंच 
पर पाकिस्तान का राग अल्ापने भ्रौर सेक्रे टरियेट में हिन्दुस्तान की ट्विमायत फरने के बीच 
बाघा घन्कर झा जाते हैं तो शन्‍्के थिना भी ' जाब का काम रत सदता है ॥ इसके घत्वावा योग्य 
पिता का एक योग्य पुश्च भी मौजूद है।यह सच है कि 'पिता ने कायदे-झाज्म का अलुशासन 
पूरी रह महीं माना था, फिर भी मेजर शौक्त्ध्यात्खां से काम धक्ष सकता है, क्‍योंकि युवा 
होने के कारण उन्हें प्रभाषित करणा उस्तना कठिन नहीं है। जाटों का स्थान सच्चे हिन्दू सन्नी ले 
सबते है घोर घसके लए श्री साधस्वर पी रूद्यायता क्षी जा सकही है। हरिजमों की सद्दायता 
तो बहुत ही अ्रमुल्य है, क्योंकि समाज के अत्याघारों घ्॒द्रिक्षी पीदियों की भुखूुता के कारण 
घट भ्रथ तक सुल्षम मथी। सि० जिन्‍्ता के विचार बहुत-बुछ्च ऐसे ही थे, जब थे क्ष/हौर 
से दिकली त्तौट रददे थे | परन्तु उन्होंने अपने पिघार, श्पना ध्रान्दोल्न, श्रपन्ती चिन्ता, अपना 
निश्चय, श्रपनी सफ्लता व श्सफलता, श्रपत्ी श्राशाएं व श्रपमी योजनाएँ कुछ उम्र रूप में 
डपस्थित की । उन्होंने सोचा कि में पंजाब की रूशामद मक्कामत धट्ठुत कर डुका हैं भर अब 
शागे यह मुख्ता न करू गा । हब में झ्पनी शब्षित की छजमाईश क्ख्गा झोर इस बल प्रयोग 
में या ती उसे मिटा दू गा भौर था खुद मिट जाऊगा। इन विचारों से प्रभाषित होकर कायदे- 
श्राजम ने पंजाप की घजारत व झसेम्बली को अल्टीमेरस दिया कि २० श्रप्नक्को लाहोर वापिस 
थाने तक उन्हें इस सवात्त का आखिरी फेसक्ता कर क्षेमा चाहिए । 
बिसी किले पर चढ़ाई करते समय जिस तरद्द दोल और तुरदियां बजती हैं, चेसा दी 
गुलगपाड्ा जिन्‍मा की लाहोर-याना के समय हुआ | हिटक्षर ने घोषणा को थी कि वह्द स्टाज्षिनप्राढ 
पर विजय पाना चाहता है और पायेगा, क्नति अन्त में डसे असफलता हुई। मि० जिन्‍ना 
ने घोषणा की कि वे अपने तूफानी ध्मकते से यूनियनिस्ट पार्टी को मग फरके उसका सदा के क्षिए 
खाप्मा कर देंगे, किन्तु हुर्गपति कमल सिल्नदयात स्राँ तिवाना ने, जो अनावश्यक बातों की 
श्रपेज्षा कार्य में भधिक विश्वास रखते हैं, दुः्मन को गहरी शिकस्त दी भौर लाहौर के किले को 
झछूता रखा । सच तो यद्द है साथ टन्‍्हीं के पक्ष मेंथा और ज्सिके पक में सप्य दवोता दे 
उस में दैत्थ की शक्ति भा जाती है भौर वह भपने असख्य शब्रुओं का भी सामना कर केता दे । 
पंजाब की परिस्थिति का भ्रध्ययन करने के ल्षिए हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिये, 


जिनका विशेष मद्ृ॒ष्व था -- 
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(३ ) किया यूसियनिस्ट पार्टी के सदस्यों का अपने पुराने दक्ष में बने रहना उचित था, 
जिसके अलुशासन में र६फ़र उन्होंने चुनाव कड़ा और जीता था इस प्रश्न का उत्तर केषल 
'हां! में ही दिया जया सकता है। चुनाव के यदि कुछ मुस्लिम सदस्य दक्ष को छोड़कर 
सुस्लिम क्ौग में शामित्र हो जाते हे सो कम-से-क्म अपनी पहल्ली जिम्मेदारियों से वे इकार 
सदी कर सकते। 

(२) हम मुस्लिम सदस्यों के कंधों पर भयी जिस्मेदारियां घद्दी आई जो स्वर्गीय 
सर सिकरदरहयात खां ने सिबदर-जिन्‍णा समयोौते के अनुसार क्षेता मजूर किया था। 

(३ ) क्‍या बह समभोता अब भी कायम था हा, घह तब तक कायम रहा, जब पक 

१६३७ में 'न्र्धाच्त स्दृभ्यो हे स्थान पर झयी एुशाघ घषणा ये ४ हुसार नया छुनाव नह्धों हुआ। 
नया घुनाव होने पर घूनियनिस्ट पार्टी को समाप्त बरने का समय आ सकता दै। 

(४ ) पंजाब ऋसेम्ब्ज्ी में शौषतध्यात खां बसे छुने झये | वे यूजियन्रिट पार्टी थ 
मुग्क्िम क्ञीग के मिले-जुले टिकट पर छुने गये थे। या फषह्दा जाय कि उन्हें सिकंदर-जिन्ना 
समझौते के अनुसार मुसलिर लीग श्कषिट मक्षा था बर्णोक ज्ञीग ने यू नियनिस्ट णदी के सदस्यों 
के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिये थे। कमनंत्र खिद्धहयात्त खाँ ने यह भी जाहिर कर 
दिया था कि शौकतहयात खा को सचमुच ही म्ल्ि-ज़जा टिकट दिया गया था और हसीक्षिप 
सि० भिन्‍ना ने उनके पक्त में कोई घकतब्य नहीं निकाला था। 

(५) अपनी पार्टी का नाम सुम्लिम लीग पार्टी रखने से इन्कार करके पया छिक्नने 
सहयोगियों कौ दिये श्रपने पत्रों का भिर्घाह क्या था? हाँ, जब तफ खिफ्न अपने मुस्लिम 
साथियों के साथ यूनिय््स्ट पार्टी से इस्ताफा देशर घाकायदा क्ीग पार्टी में नहीं चन्ने जापे 
तब तझ उन्हें बचनों का निर्माह फरना हो चाहिए था। मि० जिम्मा को भी खिन्नदयात खां , से 
यही साग करनी उाहिए थी। परन्तु फिसी न किसी घजह से मि० जिमन्‍्ना ने ऐसी सांग न की, 
क्योंकि उसके खिज़ द्वारा स्वीकार की जाने की कुछ भी भाशा न थी | तीन गर-मुस्क्िम सदस्यों 
ने भी उनसे यही करने को कहा था, जिसे वे साफ उड़ा गये। ये बातें दस प्रकार थीं.--- 
(१ ) अखिल मारतीय घीति के आधार पर एक मिल्ती-झ॒ुक्नी क्षीमी सरकार की स्थापना, 
(२ ) युद्धकाज़ञ तक के क्षिएु पाकिस्तान घ उसके सिद्धान्वों का त्याग, भोर ( ६ ) ज्लीग युद्ध में 
दिना किसी शत के सद्दायता प्रदान करे । 

इन मार्गों का मि० जिन्‍ना ने कोई साफ-प्ताफ उत्तर नहीं दिया। उन की त्तरफ से सूचित 
किया गया कि पहली भोर दूसरी बातें तो उठती ही नहीं भ्रौर तीसरी, यानी युद्ध के सम्बन्ध सें 
छीग पहले ही युद्ध प्रयस्नों में बाधा न डालने की मीति का अनुसरण करती रही है।मि० जिन्‍ना 
के इस कथन से तीनों मं त्रयों ने यही परिशास निकाक्षा कि वे समस्तोत्ता नहीं करना चाहते । 
जहाँ तक शौफत्हयात सता के सिवंदर-जिन्ना समझते फो मानने की पात है उनके २० जक्ञाई, 
९६४३ के चक्‍तबम्य से इसकी साफ पुष्टि द्वोती दै । 

पजाब मं॑श्रिस्दषक्ष फे इतिहस में मेजर शोौकतहयात्खां की रजख़रतगी एक बढ़ी घप्त- 
सनीपूर्ण घटना थी । 

अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण फरते हुए शौकतहयात्स्तां ने कष्ठा, “मेरा ध्यान समाचार- 
पन्नों में प्रकाशित मेरे हात्व के भाषण की भ्राज्नोचनाओं की तरफ दिल्लाया गया है | ये झाजोराएं 
गढ्वद दें. भौर उन में मेरी स्थिति को टीक ही परद्द समझा महीं गया है। में अपने भाक्धोदकों 


घर कांग्रेस का उतिहास : खंड ३ 


को छत्ता देना चाहता है कि मेरे कधन का सतक्षय जिरना सिकंदर समझौते घ. माननीय खिज् 
हयात छिवाना-द्वारा दिस्क्की में ७ मार्च को दिये गये घषतब्य को इृष्ट में रखते हुए दी कगाना 
चाहिए । मुझे छु य॒ सिर्फ हुसी घात या है कि मेने अपने भाषणों में यह साफ-प्ताफ नहीं कहा था 
कि मैने जो छुछ कहा उसका श्रर्थ उपयुक्त सममाोते श्रौर पक्तप्य को ध्यान में रखते हुए ही 
क्षगाना चाहिए। मैंने समझा था कि पंजाबी ज्ञोग, जिन के बीच में में घौल रद्दा था, इसी आधार 
पर उस का मतक्षय क्षयावंगे । मेरा यह भ्ंदाज गज़्ता या, क्योंकि ज्ञोगों ने मेरे भापणों का ऐसा 
मतलब लगाया, जो मेरी मंशा के खिल्लाफ था | हस तरद्द यह चिल्छुल स्पष्ट है कि में अपने 
स्वर्गीय पिता की नीति पर ही, जिसे उन्त के योग्य उप्तराधिकारी ने जारी रखा है, चल्षता रहूँगा।” 

८ नयम्पर, १६४३ को सुर्क्तिम क्ोग पार्टी की बेठक में मेजर शौकतद्यातखा ने दक् 
के नियर्सों में सिकंदर-जिन्ना-सममौता शासिल्ल करने के पक्ष में प्रपता वोट दिया। 

मेजर शोकतहयातर्सा का यह मामक्षा पक पददैली रद्दा है, जिस पर उन्हें श्रकाश डाक्षना 
चाहिए था । 

सभी यातों पर विचार कर लेने के बाद एम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि मि० 
जिन्‍ना जिस तरह रेक्षीफौन पर यातें फरते समय प्रधानमंत्री सिप्रह्याधसा से नाराज हो गये थे 
उसी तरह स्यालकोट के पंजाब आन्तीय मुस्लिम क्षीग सम्मेलन में भी उन्होने अपने स्वभाव की 
उग्रता का परिक्षय दिया था। उच्च सांस्प्ृतिक ब्यवद्दार की बात छोड़ दी जाय तो कम से-कम 
साधारण शिष्टाचार के विचार से ही उन्हें यह बद्दने से पहले कि में यूमियनिरट पार्टी का म्ा 
घोंट कर उसे दृषना दू“गा,'या शौकतद्दयात या मामला वैसा ही है जैसा उन्‍्दोंने बताया दे भर 
पंजाब के गवर्नर को चर्खास्त कर देना चाहिए, दो या तीन यार मद्दी बिक दूस बार सोच-विचार 
कर लेना चाहिए था। मि० जिन्‍मा के ये दोनों कथम श्सामयिक भौर असंगत दी नहीं थे, बल्कि 
अपने को घटा मानने की प्रवृत्ति, भिर्णय कर सबने की प्रतिमा का अभाव झभौर बुद्धिमता 
व दूरदर्शिता की कसी के द्वी परिणाम थे, जिससे क्रोधी तथा शुनौती देनेवाल्ी मुस्लिम राज- 
नीति कौ मी बचना घाहिए। शपम्ती जज्द्वाजी और उहदता से विरोधी को डक्कटी दिशा में 
धक्ज देना न तो कूटनीतिक्षता है और न चतुराई ही । यह उस द्वाक्ृत में और भी अऋशुद्चित या, 
जय कनल सिद्रददयातखा १२ मई, १३४७ को दिएली में विशेष समिति के सामने अपनी 
सफाई ठेने के लिए उपस्थित होनेवाल्षे ये। खुनौती भौर अ्रति-छुनौती परस्पर प्रोत्साहन प्रदान 
ऋरती हैं। कर्नल खिद्ध के मामले पर विचार द्ोने से ठीक दो दिन पहले मकमोद ४0 
यह समाचार प्रकाशित हुआ कि “शोकतददयातखा पर झन्याय व अज्जुचित कार्रवाई के लिए 
सामक्षा चत्वाया जायमा यथा नहीं ।” घटनाए जिस प्रकार की हुई थीं. उन पर कोई खेद प्रकट 
किये बिना नहीं रद्द सकता था--विशेषकर इसलिए झौर भी कि एफ उच्च घराने के थुघक के 
सैनिक घ गैर-सेनिक जीवन का तो अचानक अत दो ही गया था, साथ ह्वी उसके उच्च कुल्न को 

चघब्बा ज्ञग रहा था । 

कर क्‌द्दा लय है कि स्थालकोद जिन्‍ना साहब का स्टालिनआड ही सिद्ध हुआ। थे 
स्पाज्षकोट के सम्मेलन में सिंद्द के समान गे । आपने पजाब के वर को वाल 3] 
आर उसके प्रधान मश्नी का सिर उड़ा देने की मांग की । आपने यूनियनिस्ट पार्दी की हत्या करके 


उसे दफना देने का भी इरादा जाहिर किया। परन्तु वे बस्तुस्थिति से बिल्कुल भपरिचित भी न 


ये । तमी वो उन्होंने सिस्रों से अपनी शर्ते पेश करने का अनुरोध किया । सि० जिन्‍ना ने यहद्द भी 
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आारी कर दिया कि वे तुरन्त हाजिर द्ोकर बतावें कि नियमित से अधिक खर्च करने के कारण 
उनके विरुद्ध कार्रवाई यों म की जाय । गोकि श्री दास ने क्तिनी ही बार अनुरोध किया कि उन्हें 
झ्पणी सफाई देने की सुविधा दी जाय, किन्तु सुनवाई से सिर्फ पांच दिन पहले शपने घकीक्ष से 
एक घटा मित्र सकने के श्रक्ञावा 5र दें शौर कोई सुधिधा नहीं दी गई । उन्हें दिव्युनक्ष के सामने 
जाने तक की इजाजत नहीं मिक्ली | परिणाम यदद हुआ कि गवर्नर ने उन्हें छ साज्ञ तक श्रसेस्यत्नी 
का सदस्य ट्वोने के श्रयोग्य ठहरा दिया और उम्की सीट को श्लाज्ी घोषित कर दिया गया। 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यद्द है कि चनाघ के सम्बन्ध में ज्ञो झर्जी दी गयी थी 
पद्द भ वो उन्तके पिस्द्ध थी और न वे उन्‍्मीदवार के 'एज्ट” ही थे। फिर भी उन्हें प्राय. यही 
माना गया और ददित क्या गया। श्री दास ने बाइसराय के सम्मुख एक श्र्जी दायर करके 
प्रा:वा की कि मामले को फेडरल कोई के आगे उपस्थित करने की अनुमति दी जाय | श्री दास 
की आपत्ति यह थी कि गधर्नर ने धारा २०३ के (०) के स्स्बन्ध में जो नियम बनाये मे उन्होंने 
तत्काज्षीन भन्रिमटतज की सल्लाह के बिना बनाये थें, जबकि फायदे से उन्हें टसकी सत्ञाह कषेनी 
चाहिए थी । उनकी दूसरी श्रापत्ति यद्ट थी कि चुनाव-कमिरनरों में से दो हाईकोर्ट के जज हीं 
घन घकते थे और इसक्षिए कद्दा जा सकता है कि ट्रिब्यूनल की नियुक्ति ठीक तरह नहीं हुई । कुछ 
अन्य अनियमित कार्य भी हुए । धारा २०३ इस प्रकार है।--- 

(१) यदि गधः र-जनरल कभी अनुभव करे कि कानून का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुभा 
है श्रथवा उपस्थित हो सकता दै, जिसका साधंजनिक महत्व है भर जिसे डचित मंतब्य भ्राप्त करने 
के ज्षिए फेडरल कोर्ट के सिपुर्द किया जाना चाहिए तो घह उसे रिपोर्ट पेश करने के जिए फेडरल 
फोर के सिपुईं कर सघता है भर कोर्ट जो सुनवाई करना उचित समभे, वष्ठ करके गधर्नर-जनरक्ल 

'क्षे सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है । 

(२) इस धागा के अन्तर्गत केघज्ष सुनवायी कै समय उपस्थित झधिकांश जर्जों की 
रजामन्दी से द्वी कोई रिपोर्ट पेश की जा सकती है, किन्तु जिस भी जज का मतभेद दो पद्द अपना 
मत अलग से प्रकट कर सकेगा। 

१६४४ के झारम्भ में भ्रफवाहें फेज्ाई गई कि उद्दीसा-भ्रसेग्बली के कितमे द्वी सदस्यों ने 
जेल से खाद्य समरया पर सट्ठयोग करने तथा तत्कालीन मंत्रि/्डल का समथन करने की इच्छा 
प्रकट की दै । यह तक क॒द्दा गया कि ऐसे सदस्यों की सख्या सात है, किन्दधु बाद में यद्द समाचार 


झसत्य प्रमाणित हुभा । 


आसाम पल 
«5 श्य हम शासाम को लेते हैं। आसाम उन प्रान्तों में नहीं है, जिनमें 48३७ में क 


का घहुमत था। परन्तु सर सादुल्ला के विरुद्ध अविश्वास का भस्ताव पास होने पर जब उनके 
मन्त्रिमण्ठज्ञ का पतन द्वो गया तब बादोलोई मन्त्रिमएगडल उसकी जगद्द कायम हुआ, जिसमें 
प्रधानमन्त्री बादोलोई तथा पुक्क अन्य मन्नी ही का्मेसजन थे। कुछ अन्य मन्नी कांग्रेस में सम्मिलित 
हो गये थे । जब बादोंज्ोई ने अन्य काम्रेसी मत्रिमरडठलों के साथ १६३६ में इस्तीफा दिया वो 
सादुदक्ा-मन्त्रिमणडज्ञ फिर कायम हुभा ओर उसने अपनो शक्ति बढ़ा ली । 

३२ मार्च, १६४४ को आसाम-सन्त्रिमएडल्ष प्रान्तीय असेम्बल्ली में हार गया थ्रोर उसे 


हस्तीफा देना पड़ा । 8 कि 
फिर सरकारी पत्त ने मिल्नी-जुजी पजारत बनाने के किए कांग्रेसी दुत्व की शत स्वीकार कर 
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ज्ञीं। मिश्रय हुआ कि नयी पजारत फो सभी दर्जो का समर्थन तथा घिश्यास प्राप्त ह्ठी। 
सरकारी दृत् ने सर सादुल्ला को विरोधी दक्ष ले अन्य विषय तय फरने का भी अधिकार दे 
दिया। जिन शर्तों को स्वीकार किया गया उनमें राजनीतिक केदियों की रिहाई, सार्वजमिक 
पभान्नों तथा ज॒लूसों से रोक दृटाया जाना तथा प्रकार फी माज वसूल करने घथा उसे उपक्षब्ध 
करने की मीति में परिवतेन मुख्य थीं। भूतपूर्व प्रधानसंप्री श्री गोपीनाथ षार्दोढोई ने सर सुधम्मद 
सादुरल्ा से तय कर लिया था कि यदि उपयु"क शर्ते मान जी जायें तो कांग्रेस पद-प्रदण न करके 
भी मौजूदा पजारत का नैतिक समर्थन करने को तेयार हो धायगी। घाद में यद् सममोठा भंग दोगया 
शोर शिमल्ा-सम्मेलन के समय आशा की जाने ज्गी कि झासाम में मिल्ी-ज॒त्ली काम्रेसी वजारत 
कायम दो सकेगी । 

१६४४ झौर १४४४ में स्पष्ट हो गया क्षि राजनीतिक अढंगा दूर फरने के जिन प्रयक्ष्मों को 
सरकार से प्रोस्साहन मित्र रहा था उनका मुख्य उद्ेश्ष्न प्रान्ठों में बजारतें कायम फरमा था। 
हरादा यद्द था कि सूर्बो सें वजारतें कायम होने के बाद कट्दा जायगा कि राजनीतिक भ्रड़गा समाप्त 
हो गया । मध्यप्रान्त में वार्ता कछीगी घ गैर-क्षीगी घुसलमानों के एक ह्वी वजारत में शासित्न करने 
में कठिनाई होने के कारण भग दो गयी । इसके थक्ञाघा ज्ञीग क्सी ऐसी घजारत में भी शामिक्ष 
नहीं होना चाहती थी, जिसमें कांग्रेस भोर हिन्दू सद्दासभा का सहयोग प्राप्त न हो। मध्यप्रास्त, 
बिद्दार, संयुक्तप्रान्त और मद्घास में मंत्रिसंडक्न कायम करने का कोई याकायदा प्रयरण नद्ठीं किया गया 
भोर जो एक्के प्रयर्न किये गये वे सफल नहीं हुए। सर विजय ने, जो अंतर्काज्ञीन सरकार में 
( साप से जून १६३७ तक ) न्यायमंत्री थे, चजारत कायम फरने के श्रयत्नों को ऐसी द्वाजत में, 
जबकि नेता जेलों में हैं, बेईमानी यताया । आपने फट्दा कि कांग्रेस के राजी होने से पहले घजारत 
में हिस्सा लेना बिएकुल्न दूसरी ही बात थी। घम्बई व्यापार-मंडत् की बेठक में भाषण करते हुए 
बम्बहे के गवर्नर ने कहा --- 

“जब उन्नति और सद्भावना की प्रतीक--वेधानिक सरकार फिर से कायम द्वोगी तो 
डसका में स्वागत करूंगा ।” 

मद्ास में फिर से कांग्रेसी वजआरत कायम करने का सवात्न उठाया गया झौर २७ दिसम्बर, 
१६४२ को प्रान्तीय असेग्बन्नी के दरिजन सदस्यों का एक सम्मेलन हुश्या, जिस में उच्श्य फी 
पूर्ति के क्षिए एक डेपुटेशन के रूप में गाधीजी से मिक्नने का निश्चय किया गया। सम्मैलन ने 
गांधीजी का ध्यान पिशेष रूप से हरिजनों के छ्वितों की झोर श्राकषिंत किया और कहा कि 
गांधीजी हरिज्नन सदस्यों को गर-हरिजन काप्रेसी सदस्यों के साथ मंत्रिमंदल बनाने में सहायता 
प्रदान कर । साथ ही गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण घिश्वास प्रकट क्या गया औौर उन के स्पास्थ्य- 
जाभ के ज्षिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी । सम्मेलन में काग्रेस के नेताशॉं--विशेषकर कार्यसमिति 
के सदस्यों--की तुरत रिद्वाई की मांग की गयी, जिससे राजनोदिक अदंगे के द्वर होने का रास्ता 
साफ हो सके । ५ 

कांग्रेस तथा गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास तो सर्चंसम्मदि से प्रकट किया गया, किन्तु 
मत्रिमदढल बनाने के औचित्य के प्रश्न पर सदस्यों में काफ़ी सतसेद था। परन्तु यह स्वीकार 
किया गया कि दरिजनों के द्वितों की रक्षा सिफ़ कांग्रेस के समर्थन से ही हो सकती दै, एसलिए्‌ 
मि्नी-जुल्ली चझारत कायम छरने के प्रस्ताव के किए रांग्रेसी क्र दरिजन सदस्यों का समर्थन 
आवश्यक दै । 


घर कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


मद्रास में करशिसी घजाइत कायम करने के प्रयरण का श्रीगऐेश जिन हरिजन सदस्थों 
ने किया था उन्षका पष्टना था कि कांग्रेस दल्त ने हरिज्स सदस्यों को दरिज्न हितों से सम्बन्ध 
श्खनैघाले विषयों में स्पतंत्र मत रखने की जो आजादी दे रखी है उससे उन्हें क्षाम उठाना 
घाहिपए। मह्ास के भूतपूर्व मेयर श्री जै० शिवशंघम्‌ के पत्र दा गांधीजी ने लो उत्तर दिया 
था उस का भी एवाक्ता उन्होंने दिया। श्री शिवशघम्‌ ने महारास में लोकप्रेय सरकार की 
आवश्यक्ता बताते हुए कहा था कि कांग्रेसी संश्रिरंदल के हर्तीफा देने के समय से दरिजर्नों के 
द्वित-सम्बन्धी कार्णो, जैसे मंदिर-प्रवेश व मादक घस्तु-निषेध आदि की उपेक्षा होती रद्दी है । 

गांधीजी ने पन्न का रत्तर दैते हुए कहा था कि दरिजनों की चष्ठी करना चाहिए, जिसे वे 
अपने द्वित में सर्वोत्तम समझे | सम्मैक्ञन में हहा गया कि लोकप्रिय सरकार कितने द्वी तरीकों से 
हरिजमों की अपरथा में सुधार कवर सकती है। गांधीजी के पास टेपुटेशन भेजने का प्रस्ताव 
सर्वश्नस्मप्ति से स्घीकार क्या गया । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि दहरिजन सदस्य 
गांधीजी की सक्ञाद् के अमुसार कार्य करेंगे ।-- [एसोशियेटेड प्रेस ।] 


घजारत बनामे में ब्िद्दार को कोई अधिक सफ्कता नहीं हुई । विद्वार असेग्दज्ी में विरोधी 
दल के नेता श्री सी० पी० एन० सिंह ने & जूम को अपने एक पक्तम्य में कद्दा -- 

“बिहार असेस्वली में विरोधी दल्त के नेता की दैसियत से सब से पहले “सुमे दी गयी 
परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता को सूचित करमा चाहिए था, किन्तु जरुदबाजी करने या जनता 
को उत्तेजिव करने की आदत मन होने के कारण मैं ने समाचारपत्रों में कुछ प्रकाशित नहीं कराया । 
मैं अधिकारप्‌र्वक कह सकता हूँ कि गवर्नर द्वारा मि० यूनुस को मन्निमंडल बनाने के लिए बुलाने 
का समाचार बिएकुक्ञ निराधार है। 

“जहां तक भुमे ज्ञात हुआ दे मि० थूनूस २९ मई के क्रगभग गधनेर से रांची में मित्ते 
मे । वहां उन्होंने गवर्मर ले कद्दा कि एसेम्ब्ञी के कुछ कौगों फे मिल्लकर गुट बनानेसे स्थायी सरकार 
नहीं फायम द्वो सकती । सव गधर्भर ने सुमे सूचित किया। में असेम्बन्नी के सदस्यों तथा जनता 
को बता देना चाहता हूँ' कि पिरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने का भ्वसर देने की जो 
वैधानिक परम्परा है ठसे सर्वया स्याग नहीं दिया गया है| प्रान्व के शासन में जनता के सहयोग- 
द्वारा वर्तमान अर्दगों फो दूर करने के किए में कुछ भी उठा नहीं रखूगा भौर इस दृष्टि से 
झजुकूल्य परिस्थिति उध्पन्न धोते ही जनता को तुरंत सूचिप्त करू गा ।”-- [एसोशियेटेड प्रेस पर 


५ 


यूमाइटेड प्रेस |] 
हे मंत्रिमंडलों का निर्माण 
प्रान्दीय घसेम्बक्तियों के काँग्रेसी सदस्यों तथा कांग्रेसी नेताझ्ों के जेल में बंद होने फे 
कारण भ्रन्य राजनीतिक दर्कों को मश्रिमडर्लो के निर्माण के लिए खुला मेंदान मिज्र गया। इसी 
कारण हिन्दू महासभा ओऔर मुसक्षिम लीग में एक घिरोधी सहयोग भी स्थापित हो गया। 
१६३७ के आम घुनाव में ७३,३१६ ४५९ मुस्लिम घो्ों में ज्ञीग फो क्घल 8३, २१, ७७२ वोट 
यानी छुक्ष दाले गये मुस्लिम बोर्ें में से उसे सिर्फ ४'४ प्रतिशत धोट द्दी कक । &$ 0 
सुस्लिस आयादीवाले सीमाम्रान्त में लीग को छुक्ष मस्तिम चोरों में से सिर्फ £ हक ष्ठी 
प्रषप्त हुए थे । फिर भी सरकार की छूंपा से सीमा के प्रान्तों में कीगी अधानमत्रियों या लीगी 
विषारधाले प्रधानमश्रियों के नेतृरघ में मत्रिमदष बध्ने के फिए सिष्छी पकने कगी | यह ध्श्य 
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हिन्दू महापप। के लिए अ्रपदनोव थ।। दसल्िए चुनाव में ज्लीग से अधिक श्ररू ल्र प्ोने के 
बावजूद द्विन्दू) सद्दासभा के नेता द्विन्दू बहुमतवाले प्रार्न्तों में मीठे सपने देखने क्गे। जात्र 
कि लोग को सरकार फो स्वीकृति १६३७*में मिली थी, महासभा को अपना प्रमाणपत्र श्रगस्त, 
१६४० में चाइसराय के दुरतखत और एमरो को स्वीकृति से प्राप्त हुश्रा। सरकार ने द्विंदू धर्म 
श्रोर इध्लाम दोनों द्वो को भारतोब राजनीति के श्रशान्त सप्ुद्व में एकदूसरे के विरुद्ध अपनी 
शक्ति बढ़ाने का श्रधिक्रारपत्र दे दिया । इससे उनको अपनी द्वानि द्वोती थी, पर सरकार की प्रभ्ुता 
भोर शक्ति में वृद्धि हुईं । 
च् हिन्दू महासभा तो खुत्ते-अम जूठन से पेट भरने के लिए श्रागे बढ़ी भर उधर मुस्लिम 
लोग, जो भारत को स्वाधोनतवा को श्रपना ध्येय बना चुछी थी, अ्रप्नेजों को सद्दायता और उन्हीं के 
संरक्षण में सिर्फ सुप्तज्ञमानों को स्वाघोनता का प्रयस्त करने क्षगी। दोचों द्वी ने पजारतें कायम 
काने में भ्रपनी तारझतें लगा दीं। जब कि लीग गवर्नर-जनरक्ञ व गवर्नरों की सद्दायता से अ्रपनी 
शक्ति बढ़ा रद्दी थो, द्विन्दू मद्ासभा के श्रध्यक्ञ ने & जून, १8४४ को अपना भान्दोज्नन आरम्भ कर 
दिया। जिप दिन्दू जाति ने श्री सावरझर को ३,००,०५० ₹० की थेज्ली भेठ की--जिस का उद्देश्य 
स्पष्टत मद्दा-सभाई उम्मीदवारों के चुनाव का खर्च निकाह्नना था--ठसे उन्द्रोने यद्ध तोहफा 
दिपा। उन्दोंने नये सन्रिमठक्ष कायम करने के ल्षिए निम्न आदेश-पन्र निकाला:-- 
“ह्िदू-भ्र्पसख्यावात्षे जिन भी प्रान्ता में प्लुल्त्तिम मत्रिसडल्ल अनिवाय जाब पढ़े--चाद्दे 
यह मत्रिसदल लीग के नेतृत्व में बन रद्दा दो या नहीं--श्रीर द्विन्दूु-द्वितो की रक्षा उन मत्रिसदत्नों 
में शरीक द्वोने से द्वोंपो हो, वद्ा द्विन्दू मद्दासभाईयों को मंत्रिमंडल में भ्रधिक से-अधिक स्थान प्राप्त 
करने तथा श्रद्पसख्यक दिन्दुओं फे द्वितों को रक्षा करने की चेष्टा करनी चाहिए । यदि न्यायोचित्त 
तथा देशम क्तिपूर्ण उद्द श्यों को सामने रश्षकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाये जायें तो इसले सिर्फ ल्ञाभि 
ही नहीं द्ोगा, बल्कि साथ मित्लऊर काम करने की आदृत पढ़ेंगी, परायेपन की भावना दूर धोगी 
और धर्म व ज्ञाठि के भेद रद्देते हुए भो एकता की तरफ प्रगति द्वो सकेगी ।?” 
मत्रिमढल कायम करने के लिए द्विन्दू मद्दासमा को जिन सिद्धान्तों पर चत्नना चाहिए उनका 
स्पट्टोकण करते हुए शो खावरकर श्रागे कद्दते हैं --'घुस्ल्त मत्रिमडज्न जब भी पाकिस्तान या 
अ्ज्ञग धोने के लिए अ्रत्म निर्णय क पिद्वानद का समर्थेन करे तस। द्विन्दू मद्वासभा के प्रतिनिधियों को 
उच्तका विरोध करना चादिएु। मंत्रिमइक्न सथुक रूप से जो भो हिन्दू-विरोधी कार्य करे उच्चके 
विहद्धू प्रान्ताय समाओं का श्रानद्राक्षव करने के क्िर स्व॒तत्र रहना चाद्विएु श्र जिन हिन्दू मंत्रियों 
ने दिन्दू-विरोवी कार्था के विरोब कित्रा दवा उन्द इस्तोका देने को न कदना चाहिए । दें अपने 
सामने यद्द पिद्वान्त रखना चाद्विएु कि सत्रेमडल के पूर्ण अद्विप्कार से हिन्दू-द्विता की द्वानि ही 
होने की सम्भावना अधिक दहै। वतम्ताव परिस्यिति में दिन्यू सदाससमा को अधिक-से-अधिक 
मदस्वपूर्ण स्थानों पर ऋष्जा कर लेना चाद्विए ताकि भविष्य में विधान-निर्माण करते समय आग 
थ्ौर कामेस के साथ-साथ वद्द भी दिन्दू-दुज्न के रूप से अपने शअधिकारों का दावा उपस्थित 
कर सके |”? 
श्री सावरकर ने इस बात पर भरी जोर दिया कि क्िप्ती सात्रेमंडल को सिर्फ;इसोल्िए कि 
उप्चका प्रधानसत्रा या अधिकाश सदृस्य मु(रेन्चम ल्लोगो या मुपत्मान हैं, 'ल्ागा मत्रिमढल' या 
पुस्ल्िम मप्नेमइज्ञ!' न कदना चादिये। यदि संत्रिमढल्ञ में द्विल्दूसभाई था दिन्दू-मंत्री है त्नौ 
उसे सयुक्त या मिल्ना-जुद्या मंत्रिमदब दी का जायगा। काम्रेस-म्रन्निमंडलों को 'का््रेसीः कद्ठा « 
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जाना तो ठीक था, क्योंकि उसके प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर हस्ताक्षर करना 
पढ़ता था । 
श्री सावरकर ने हस्त घात पर भी जोर दिया कि दिदू बहुमतवाले प्रान्तों में हिन्दूसभाइयों 
व श्रन्य दिन्दुश्रों को मिलकर मित्री-जुत्नी घजारतें कायम करनी चाहिए । पाकिस्तान या प्रान्तों के 
श्यक्‌ द्वोने के प्रश्न को मत्रियों के अधिकार के बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका निर्णय युद्ध 
के बाद किया जा सके । ज्ञीग के सदस्यों च दूसरे मुसलमानों को चजारत में शामिल होने के ज्षिए 
बुल्ाना तो चादिए, किन्तु उनकी संख्या का अनुपात प्रान्त में मुस्॒क्ममानों के अजुपात से भ्रधिक न 
होना चाहिए । हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में प्रधानमंत्री सदा हिंदू ही होना चाहिए, जो अहिन्दुभों 
के द्वितों की तरद्द हिन्दुओं के छ्वितों की रक्षा करने का वचन खुले शब्दों में दे सके | वक्तव्य के 
श्रत में श्री सावरकर ने कह्दा कि मैंने मप्रिमठक्-निर्माण करने के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश ढाका 
है किन्तु विस्तार की बातें प्रान्तीय द्िन्दू सभाश्रों के निणय पर छोड़ी जा सकती हैं । 
ऐन्दू महासभा के ऊपर दिये गये व मुस्लिम लीग के आदेशों में ज्नोकतंत्री सिद्धाम्तों का 
ध्यान तनिक भी नहीं रखा गया है। प्रान्त में गवर्नर द्वी ईश्वर है। चीफ सेक्रेटरी प्रधान पुजारी 
है । जुल्ाई, १६३७ में वजारत बनाते समय घायसराय ने काम्रेस को जो आश्वासन दिये थे उनकी 
भी कोई चर्चा नहीं की गयी दै। ये झाश्वासन सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि देश भर को दिये 
गये थे । जिन मुस्लिम-बहुमतवाले चार भ्रान्तो ने जुलाई, १६३७ में घज्ञारतें कायम की थीं उन्दे 
भी सात कांग्रेसी प्रान्तों के समान ही आश्वासन पूरे करने की माग करने का दृक था । परन्तु क्षीग 
या मद्दासभा ने यह प्रश्न उठाना उचित्र नहीं समझा, क्योंकि दोनों द्वी सस्थाएं वजारतें कायम 
फरने या उन्हें कायम रखने में गवर्नर-जनरल्,, गवनंर व नौकरशाद्वी के दृधियारों का काम कर 
रही थीं | इन साम्प्रदायिक दलों ने लोकततन्रवाद की धज्जिया उड़ा दीं, क्‍योंकि धारासभाभों के 
बहुमत की आवाज को गवर्नरों की श्रावाज ने क्षोण कर दिया था। प्रान्तीय स्वाधीनता का भी 
दिवाला निकत्ष गया, क्योंकि कांग्रेस-द्वारा प्राप्त आश्वाप्तनों की बल्षि चढ़ा दी गयी। संयुक्त उत्तर- 
दायित्व भी नहीं रहा, क्योंकि सत्रियों का एक दत्ल पाकिस्तान का समर्थंक्र था भौर दूसरा उसका 
विरोधी था । काग्रेस ने जिस अद्टालिका को चौथाई शताब्दी के कठिन परिश्रम से खड़ा किया था 
उसे साम्प्रदायवादियों ने साम्राज्यवादियों के सहयोग से खात्न भर में ही घराशायी कर दिया। 
घजारतें घनाने की इस कशमकश के बीच श्री एम० एुन० राय ने एक बिक्कुत्ष नये ही 
सिद्धान्त को जन्म दिया। उन्होंने कद्दा कि चू कि अपेम्पलियों के काम्रेसी-सद॒स्यों ने अपने को 
कानून की पहुच के बाहर कर लिया दै भौर जो कम्रिसी मुक्त दैं वे दूसरे दल्लों में सम्मिल्षित नहीं 
दोंगे, इसलिए गवर्नरों को जनता के घास्तविक प्रदनिधियों सें से सम्रियों का चुनाव करना चाहिए | 
झापका मत था कि धारासभाश्रों में छुने गये लोग केचज्ष उस १० प्रतिशत जनता का ही प्रतिनिधित्व 
*रते हैं, जिसे मताधिकार प्राप्त है । इसलिए गवर्नरों को अधिकार उन ज्ञोगों को सौंपने चाहिए, 
जो शेप जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्‍योंकि वास्तविक प्रतिनिधि यही हैं । यहद्द 
सुराव इतनी चतुराईपूंक किया गया कि यदि श्रो राय जनता का घास्तविक प्रतिनिधित्व करने- 
पाली सस्थाओं--नेशनक्ष ढेमोकरे टिक पार्टी च आज इंडिया लेबर फेडरेशन का नाम म लेते तो 
सुझाव को उसके नग्न-रूप में देख सकता असम्भव द्वो जाता। हे 
संयुक्तगान्‍त, बिहार व सध्यप्रान्त झौर फिर श्रत में मद्रास व बम्बई प्रान्तों में घजारते 
कायम करने की फोशिशों को हृतनो भी कामयाबी नहीं हुई । घह्ां ज्ञोकमत का्रेस के पक्ष में रद्द 
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शोर भयी धजारत फापस करने के प्रयरनी की निंदा की गयी । सिर “दस धार इँदिया सोसाइटी - 
जैसी भर्म गया संदत विधारपाली संम्धा ने जून, १४४९ के मूसरे सप्ताह में द्वानेयाली धपनों 
भार्पिक देर में रागमारिक परिस्यिति, साक्ाक्षीम गनि-ध्वरो्ष, मयी बजारएं कायम करने भौर 
धममाघारफ्यों में हूस सररन्‍्व में होनेयाले घान्रोज़न पर विधार किया । सोसाइटी ने झपने प्रश्ताव 
में धारा ६३ मे; शनुयार शासित्र कुछ प्रार्ग्तों में गष्मत प्राप्त फिये दिना ऐसे मंग्रिमंडल कायम 
करने 9 प्रयस्‍गों को निंदा को, जो सापनंरों की सदायता हें घोर काग्रेपजरनों की चनुपस्थिति में पी 
बोयम रष्ट सरते है। ऐसी घजारतों में सत्री मेर-सरकारी सत्ताइशार से अधिक कौर कुठु म ऐसे, 
वर्योडि पे धपनी पदों पर यूइमत ढी मम सरबारी सम्र्धन के यस्त पर कायम रह सेगे। दस 
मंप्रिमशणी को स्थापना से घअर्गर्राष्रीय छ्षेत्र से प्रम फैसेगा घोर ऐसा छगेगा जेस प्रान्त से लोफतंग्र- 
घहह शापत घत्ष रहा हो । धारा ६३ को समाप्त काने का एम्गान्न तरीका प्रार्सों मे ब्राम शुनाय 
कागा झीर उस घुगाव के नतीते को देखकर पजारतें छाप करना ही है । 

जयदि तदर॒प दुक्ों वा मठ दस प्रकार प्रश्द् हों रद्दा था, पांप्रेसो मत बिद्ार घ संध्यप्रारठ 
में हुवे ध्रतिपित सप्रिमइन्न स्पापित करते फे घिरद् पद हृप्रा । य सभी काप्रसो सदस्य 
जे में मह। ये । हु।ु झपनी मियाद सम दर घुके थे, उठ मजरदंदी से छूट घुके थे, एए मे 
गये जही थे थार पृष्ठ फो सरवार ही ने गिरप्तार पहीं दिया था। पिद्दार थे मध्यप्रास्त में जो 
परी एस, एज, हू, सो दे बाहर थे हग्द पेगाउनी मिष्ट सुरी थी स्षि उँ प्यफिगत रुप से 
हुतु भ दस रे मिकत्रर चर सक्ाएइरच् हा कोर्ट पर्य फरता घादिप्‌। शूत के मध्य में विहार 
इयेस्प्रफी के. दगिधों सइ0यों वा एक सरसेतन एच पर उसमे संम्रिमंदण घमाने छे एम्फार कर 
दिया गया । एसी प्रधार भागपर से मो कामण्या ने एस परयताण्य प्रकाशित पके गगहए बायम इसे 
हे एल्कार हर दिया । 
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विदेशी सरकार मुसीबत के चक्त एक दिमागी चात्य यद्द चलती है कि वह जनता का ध्यान 
नाराणों की चजद्द से हटा कर किसी ऐशी बात की परफ खोंचती है, जिस की भोर पद सहज ही 
में आकर्षित द्वो जाय । ऐसे वक्त जब कि सब का रोष एक ऐसे घाइसराय के ब्यक्तित्व में केन्द्रित 
हो, जो अपने कार्यकाल का व्योढ़ा वक्त पूरा कर चुका दो, अखबारों में उसके उत्तराधिकारी के 
चुनाथ को चर्चा बार-बार होने से उश्न रोष में कम्ती दोने को कुछ तो श्राशा को ही जा सकती है। 
कम-से-कम ज्ञोग हस सोच-विचार में तो पढ़ द्वी सकते हैं कि शायद नया घाइसराय इस से अच्छा 
दो या वह्द नयी मोति पर द्वी असत्न करने लगे। नये चाहसराय में क्‍या गुण द्वोने चाहिए भौर 
जिन लोगों के नाम अखबारों में लिये जा रददे हैं उन में ये गुण कद्दा तक मौजूद हैं ? उसे स्वतंत्र 
विचार, सूफबूक, हिम्मत और इतनी सद्दानुभूतिवात्वा व्यक्ति द्वोना चाहिए कि वह दुखते हुए 
घा्ों और नासूरों को भर सके । क्या नया बाइसराय ऐसे स्वाधीद भारत की नींव रख सकेगा 
जो युद्ध के बाद ब्रिटेन से दोस्ती बनाये रखे। क्‍या वद्द द्विन्दुस्तानियों के द्वी द्वार्थों में उस 
इमारत को तैयार करने का काम छीटड़ेंगा,जिप्त में उन्हें रद्दना दै,या वद्द इग्लेंड के उस कट्टरपंथी दल 
की परम्परा पर द्वी चन्नेगा, जो सदा से साम्राज्यवाद शोर प्‌ जोवाद का ह्वाम्रो रद्दा है ? उस समय 
क्वार्ड क्षिनलिधगों फे उत्तराधिक्रारी के लिए कितने द्वी नाम ख्िये ज। रद्दे पे | लेकिन चुना वहद्द 


गया, जिसको श्राशा सब से कम थी । 

सर प्रार्शिवाह् “वेबत्न अवकाश प्रद्रण करनेवाशे वाहसराय को अधोवता से प्रधान 
सेनापति के रूप में काम कर चुझे थे । इसमे ज्ञार्ई कार्नदाल्षित के मि> डुढास के नाम उस पत्र 
की याद आती दे, मिस्र में उन्दोंने बवाया था कि भारत के गवर्नर-जनरब में किन बातों का 
द्ोना जछरी है । ल्लार्द कार्नवाव्िस ने बिखा था-- 

“प्रयरनर-जनरल्त के पद पर ऐसे ब्यक्ति की नियुक्ति होनो चाहिए, जो न दो कभी खुद 
पिविद्न सर्वित्त में रद्दा दो श्रोर न जिष का उश्च के सदृया ले सम्पक रद्द! द्वो, जो अपने दूसरे 
साथियों को तुलना में पद का दृष्टि से काफ़ो ऊंचा द्वो भोर जिसे इहृगल्न् में सरकार का समर्थन 
प्राप्त हो ।!” हस पन्न के लशन प चने से पूर्व ही सर ज्ञान शोर को निश्वुक्ति कर दो गप्ो और 
उन के छगभरग १०१ साल बाद सर आिवाल्ड वेवत्त को चाह्रसराय य गवर्नर-जनरक्ष नियुक्त 
किया गया ! 

३१६० में सम्राट एडवर्ढ सातव ने काठ मिंटो के बाद ज्ञाड क्िचनर को टदिन्दरुतान का 
वाइसराय बनाने के लिए बहुत जोर दाल्ा या, किन्तु क्ाढ मार्ले ने उच्च राजनीतिक पद्र पर॒॑ एक 
योद्धा को नियुक्त करने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं ऊ्िया। काएे मार्ते ने सम्राट को क़्िक्षा द्वि 
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शासन-सु धार जारी करने के लिए अपने सब से बड़े सेनावी को भेजने से ये सुधार मजाक दी 
जान परेंगे। परन्तु इस बार सुधार जारा करने के सिए नहीं, बल्कि सुधारों ओर क्रानित के एक 
युग का श्रोगणेश करने के ल्षिए - हिन्दुस्तान को ब्रिटेन की ग्रुज्ञामी से छुटकारा दिलाने के लिए 
ला वेबज्ष की नियुक्ति की गयी | क्ार्ड मार्ले को विचारधारा का प्रभाव १६३६ तक था और 
स्वयं वैवज्ञ मी उससे अठ्ूते नद्दों थे। यद्द ज्ञा्दे वेवक्ञ द्वारा इसो वर्ष केम्ब्रिज के विद्यार्थियों 
के आगे कद्दे गये इन शब्दों से जाना जा सकता दै।--- 2 
“राजनीतिज्ञ को दूसरे के तक को काट कर उसे अपने मत का बनाना पढ़ता है ओर 
इसीलिए उसे खुद भो दूसरे फ्री आलोचना और तक सुनने के लिए तेयार रहना पढ़ता है यानी 
उसके विचार सुनिश्चित नहीं होते। इसके विपरीत एक सेंनिक, जो श्रादेश देता है और 
बिता सोचे-सममे खुद भो दूसरे के श्रादेश का पाक्षन करता है, श्रपना मस्तिष्क सुदृढ़, भ्रनुशासित 
तथा सुनिश्चित रखता है। रु ह 
''इसक्निए राजनीतिज्ञ ओर सेनिक के पेशा की श्रद्न-बदुल पिछुलो सदी के साथ ही 
जस्म हो गयी...। अब कोई ब्यक्ति दोनों पेशों में एक खाध जाने का विचार नहीं कर सकता ॥” 
इस तरह, ला कानंवप्विप्त द्वारा दिय्रे गये कारण के श्र्नाव। यद्द एक आर भा दल्लोक्ष 
क्वार्द वेबक्त को निधुक्ति के खिल्लाफ था। पर नागरिक वेवत्त ने सनिक वेवत्त को गत्नत पाबित 
कर दिया। भ्रब सवाक्ष था कि यद्द लेखक झौर चरितरक्वार, यद्द योद्धा आर रणन।ाति-विशारद, 
यद्द बहुभाषा-भाषी, जो स्टालिन से रूखी भाषा में बातचीत कर चुका दे और रूखी भाषा में 
ही रूस में व्याख्यान दे चुका दे, ओर यद्द फील्ड-माशत्र, जो सिगापुर के पतन से ३६ घटे पहले 
हट पसल्ली लिये जान बचा कर भाग चुका दै--भारत को निराशा के उस गड्ढे से निकालने 
के ज्षिएपु क्या करेगा, जिस में उस के अब तक के अभिमानी शासकों ने उस्ते डाल रखा है । 
एक॑ बार फिर जुन्नाई १६४३ के अतिम सप्ताद में मि* एपमर। ने पार्लिमेंट में अपनी 
भपलिव्त दिखायो आर बताया कि उन ऊे मत से ब्रिटिश ल।कऊततन्न क्र, सच्चा स्वरूप क्‍या है। 
आपने भारत-सरकार के दस निश्चय का दृवाला दिया कि “गराधोजो की गिरफ्तारी की परि- 
स्थितियों को देखते हुए उन्हें भारत या इग्लेड में अपने विचार प्रकट करने की सुविधा नहीं दी 
जा सकती”! ओर कद्दा कि खुद वे भो इस निश्चय से पूरी तरद सद्दमत हैं । म्रि० सोरेसन ने 
पूछा कि ऐसो ह्वाक्नत में प्रिदेन की जनता भारत की परिस्थिति के बारे में गाधोजी के विचार 
किस्र प्रकार जान सकवो दै ? लेकिन सि० एमरी का मु द्द वद नदों हुश्ना शोर उन्होंने उत्तर दिया 
कि म्रिटेन की जनता को गाधोजो के विचार जानना श्रावश्यक नहीं है । यदि एक मत्नी पार्लमेंट 
के सदस्यों को ऐसा उत्तर दे सझता दै--उन्हों सदस्यों को जिन के श्रति ब्रिटेन के श्रलिखित 
विधान के झुवाबिक वह जिम्मेदार दै--तो अ्रदाज लगाया जा सकता हैँ कि युद्ध के वर्षों में 
ब्रिटिश ल्लोकतंत्न पतन के कितने गद्दरे गर्त में गिर चुका था। परन्तु मि० एमरो का मत उत्त 
समय कुछ और द्वी था जब गाधोजी के श्रनशन से पद्धले ओर बाद का पत्ननव्यवद्दार प्रकाशित 
किया गया था--जब इंग्लेंड और हिन्दुस्तान दोनों ही में गाधीजी के अ्रप्रेज्न से अगस्त, १६४२ 
तक के लेखों ओर भाषयों के उद्धरण एक पुस्तिका के रूप में वितरित किये गये थे | किसी 
आदुमो पर आरोप क्षगाना और उन घआारोपों के उत्तर में दिये गये वक्तन्यों को दृबा देना निश्चय 
द्दी ५०2 नद्दों दै--ज्लोकतन्रवाद टी क्यों, मामूज्ो आदमी के चुक्ततानज़र से यह इसाफ 
भी नहीं दे । 
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फेन्द्रोय भ्रप्तेम्बलो जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई भ्रौर लोगों का ध्यान सबसे अधिक 
सारव-सरकार से गाघीजो के पत्न-व्यवद्दार की ओर गया। इसके श्रक्ञावा, असेम्बन्ली के सदस्यों में 
यद्द भावना बढ़ने लगी कि सरकार असेस्बल्ली को कानून बनानेवाज्ञी सभा के बजाय एक प्रार्थना 
करनेवाज्ञी सस्था द्वी अ्रविक मानती दे। इस भावना का झुख्य कारण सदस्यों की यह आशका 
थी कि अपतेम्बक्नो की चैठक के दिनों में भी कद्दीं गवर्नर-जनरक्ञ कोई नया भ्रार्डिनेंस न निकाब दें। 
इतना द्वी नहीं, श्रततेम्बक्ञी के श्रधिविेशन पे सभी विवादास्पद सवात्षों को भ्रलग रखा गया था । 
अन्न को मुसोबत व दक्षिण श्रक्रिका के भारतीय विरोधी कानूनों पर भी विचार सिर्फ खास दिन 
दी होना था, जिसवे ऐस। बह्सों का कोई नतीजा न निकले । जब सरदार मगल्ञर्तिंद्द ने, जो कुछ 
दी दिन पद्के इस शर्त पर जेल से छूटे थे कि वे पाच या अधिक व्यक्तियों की समा में भाग न 
लेंगे, सवाल उठाया कि उनका श्रतेम्बत्नी में आना कहीं श्रनियरित न ठहराया जाय झोर उसमे 
भाषण देने के ज्ञिए उन पर मुरूद्सा न चलाया जाय--तो कुछ मजाक ही रद्दा । एक दूसरे सदस्य 
कैज्ञाशबिद्दारी ल्लाज्ष पदल्के काम्रेसो सदस्य थे, किन्तु भव दूसरे पक में चक्के गये थे । उन्दोंने कद्दा 
कि मैं अभो जेल से लौटा हू, जद्दा मैंने पढ़ा था कि मेरा भाई फरार है, जब कि द्रअसक्ष वह्द 
जेत्न में मेरे ही साथ था । 

अपेम्पज्ञी का काम स्थगित करने के प्रस्तावों को पेश करने की हजाजत नहीं दी गयी। राज- 
नीतिक बढ्ियों के प्रति दुर्यवद्वार के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव चजट-भ्रधिवेशन से घचल्ना भा रद्दा था, 
वह इ८ के विरुद्ध ४४ वोटों से गिर गया--यद्दा तक उसमें सशोघन करने का भरी जोशी का प्रस्दाव 
भी स्पीकर के वोट से गिर गया । 

२ झभगरूत को केस्त्रीय अतेस्त््नी व कौंसिल भ्राफ स्टेट के मिल्ले-्छुले जलसे में चाइसराय 
का वह सापण हुआ, जिसक। इतने दिनों से घूम मची हुई थी। बस, पद्दाढ़ खोदा, 'चूद्दा निकल्ा। 
गांघोजी व दूसरे नेताश्रों की गिरफ्तारो की पहली साल-गिरद्द के ठीक एक हफ्ता पद्दत्े घाइसराय 
यह भाषण कर रदे थे । इसके अज्ञावा, उन्हें द्विन्दुस्तान से रवाना द्वोने से पद विदाई भी छेनी 
थी । देश को तत्कालीन परिस्थिति पर निर्दंत नेता-सम्मेलन की स्थायी समिति ने २३ जु्ाई को 
पझपनी दिएज्ञीवाज्ञी बेठक में अच्छा प्रकाश डाला था। समिति ने एक वक्तब्य प्रकाशित करफे 
सरकार तथा कांग्रेस दोनों दी से श्रपोलें को थीं। सरकार से गाधीजी को छोड़ देने की अपीक्ष की 
गयी थी भीर काम्रेल्न से श्रन्य दलों से मिल कर ऐसे उपाय करने का अज्ुरोध ता गया था, 
जिनके परिणामस्वरूप केस भोर प्रान्तों में ऐसी सरकारों की स्थापना दो सके, जो थुद्ध चलाने 
में अधिक सेन्थ थिकर सइश्रोग प्रदान कर सके ओर घबराद्ृट, समाज-विरोधी काय ध॒ शम्रुत्र चार 
के विहद्व घरेलू मोर्चा सगठित कर सकें ।” दुशें के नरम घिचारवाल्ले क्षोग युद्ध छिंद़ने व कामसी 
जेताश। को मिरफ्ठारियों के समय से पहली बार नद्वीं, बढिकि शायद दसवीं वार ऐली सांग कर 
छुके थे और इसमें कुछ आश्चर्य मो न था। वास्वव में देश की परिस्थिति गस्भीर थी । हक 
मिशन, भूमि-पर्यटक दक्ल या खुई फिशर ने वादे जो-कुछ क्‍यों न कह्दा दो, देश में 0 के 

घवतन्त्रठा का अभाव या। अ्रिटेव, दर्की श्रोर अमरीका-द्वारा अपने यद्टां की कद 2 
स्वार्थ अपनी ध्तरकारों के स्वार्यों के समान हो थे ) सुद्द का आता ४ दा द् जोगी दो 
विदेशों राद-द्वारा भारव की जवान पर ताक्षा बगाना विल्कुल्त भिन्‍न है । बढ़ी हक अल 
नजरयन्द करके उनको वेयक्तिड्े स्वतन्त्रता पर भारी दमका क्रिया गया थ़ाः हर हर ले 
के फसक्षों के विरुद्ध आर्डिनेंत जारा किये ओर अनियत्तित ठददरामे आर्दिनेंसों को फिर 


हि 
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किया । जिस समय ल्लाई ज्िभल्षिथगों पद से भ्रवकाश क्ेकर श्रपने साढ़े सात वर्ष फे कोर्य का 
सिंद्यावनोकन करते हुए विदाई ले रद्दे थे उस समय देश के राष्ट्रीय भीवन या उसके श्रभाव की 
निम्न पिशेषताएं दिखायी दे रद्दी थीं। ज्यादातर सूबों में दफा ६३ का शासन घत्त रद्दा था भरौर 
जिन सूर्बो में चजारतें काम कर रही थीं उनमें भी शाप्तन प्रायः गवनेरों का ही था। केन्द्रीय 
असेम्बली की बेठक फे समय भी शध्रार्डिनेंस निकाक्षे जाते थे। श्रन्‍्न का प्रबन्ध बहुत छुरा था। 
मि० एमरी से देकर सर सुक़्वान अहमद तक अधिकारियों ने कितनी द्वी बार कह्दा कि देश में 
अस्न की कमी नहीं है और फिर सरकार ने खुद द्वी चावल के निर्यात्‌ पर रोक लगायी | इसी तरह 
कपड़े का भी कुप्रबन्ध रद्दा । कल्षकत्ते की स्वारुप्य व सफाई सम्बन्धी हालत असद्दनीय थी। सड़कों 
की पटरियों पर ज्ञाशें सड़ती थीं श्रौर सफाई की क्ारियां सरकार के कठ्जे में चल्ले जाने के कारण 
टष्टियाँ कितने दी दिनों तक साफ नहीं होती थीं । पूर्वी बंगाल में सेना ने क्रिप्ानों की नावें छीम क्वी 
थीं झौर वे नदियों के पार जाने में असमर्थ थे | बंगाल में चावज्न का मूल्य ३५ रुू० मन तक पहुच 
चुका था, जबकि बेजवाड़ा में वद्द सिफे ८ रु० मन ही था। चावल्न के निर्यात्‌ की तरद्द पहले मुद्ा- 
बाहुल्‍य की बात का खडन किया गया भर फिर उसे स्वीकार किया गया। देश में सभी घरफ 
अ्रकान्न भौर बाढ़ का दौरदोरा था । सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार व जनता में विरोध 
की भाषना क्षगातार बढ़ती जाती थी । जद्दां तक वेघानिक समस्या का सम्धन्ध है, गति-अवरोध 
पहले हो के समान बना हुआ था। नवीनता सिर्फ मि० धर्चित्ञ का एक भाषण था, जिसमें 
उन्होंने अपने हमेशा के रुख फो एक क्षण के लिए त्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि 
“इस विशाज्ञ महाद्वीप को हाज्ष ही में प्रिटिश राष्ट्र-्मढत़ में पूर्ण ध्न्‍्तोष प्राप्त होगा |” इश्त 
घोषणा से कुछ दी पूर्व क्वार्ड वेवत्त ने, जो उस समय सिर्फ सर शआआर्किवाल्ड वेवत्न थे, कह्दा था कि 
भारत की राजनीतिक उन्नति में युद्ध के कारण बाधा नहीं पडी है और मुमपर भारत का जो 
ऋण दै, उसे खुका सकने की मुझे पूरी आशा है । दस कथन से लोगों को उम्मीद हो चल्ली थी कि 
शायद नये वायसराय सुज्नद्द के युग का श्रीगणेश कर । इसी समय खघर समिल्ली कि ब्रिटेल में युद्ध 
मंत्रिमंडल का १० सहदीने तक सदस्य रद्द चुकने के बाद सर रामस्वामी मुदालियर मे भारत के 
लिए रघाना दवोने से पूर्ध लन्दुन में कहा कि हिन्दुस्तान वापस पहुँचने पर वे “वायसराय के मंश्रि- 
संडल की स्थापना और उसझ्ा भारतीयकरण करने?” के लिए सप्रू , जयकर, कु'जरू वगेरद्द निर्दल 
नेताओं से मिलेंगे । हे 
एक यात और भो स्मरण रखने की है जिस घोषणा में सर आर््रिवाह् वेघल के 
घायसराय भौर सर फ्ल्ॉड झाकिनलेक के प्रधान सेनापति नियुक्त किये जाने की सूचना दी गयी 
थी, उसी में पूर्वी एशिया-कमान स्थापित करने और नये प्रधान सेनापति को प्रशान्त महासागर के 
युद्ध की जिम्मेदारी से सुक्त करने की श्रसाधारण बात भी थी । सशस्त्र सेनाओं के सचानक्नन की 
जिम्मेदारी छीन लेने से नये प्रधान सेनापति का कार्य देश के भोतर की सुरक्षा तक सीमित रद्द 
गया और भारत-सरकार की भी जिम्मेदारी इसले अधिक कुछ न रद्द गयी | भारत-सरकार का 
फाम सिर्फ फोज को भर्ती करके उसे नये कमान में भेजना ही रद्द गया । क्या यद्द न्यवस्था उस 
बाधा को दूर करने के ल्षिए को गयी, जिसके कारण क्रिप्स-वार्ता भग हुईं थी ? पूर्वी एशिया- 
कमान की स्थापना सिर्फ युद्धकाक् के ज्षिए थी। उद्द श्य शायद यद्द था कि युद्ध के सचालन घ 
भये रज़ा-सदस्य फी जिम्मेदारी में कद्टीं सघं न छिंद्र जाय । परन्तु इससे भो घाइसराय के खुद 
दी झपने प्रधान मंत्री द्वोने की ब्यवस्था में कोई भन्तर नहीं पढ़ा । ज्ञार्ड सेमुएल इस ब्यपस्था की ... 
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ज्ार्ड सभा की एक बदम में निंदा कर घुऊ ये। प्रऊत्राद् यद्द भो थी डि शायद चाइसराय की 
शाउत परिवद्‌ के पृद्ठ छब्च भारतोय सदृह्य को मंत्रिमढन्न' की कार्रवाई होने के समय 
अध्यक्ष का स्थान मुद्रण करने को कहा जाय, किन्तु इससे क्या ज्ञाभ होता | शासन-परिषद्‌ का 
चाहे जिउना भो भारतोयकरण क्यों न किया जाता, घह् मंत्रिमदक्ष केसे बन सकती थी। 
इस स्थल पर यद्द बता देना ज्ञाभकर द्वोगा कि हमारी राष्ट्रीय मांग क्या थी भौर इस 
माग तक ऊपर पताये गये प्रस्ताव या निर्दक्ष नेताध्ों को योजना नहीं पहुँचवी थी । हमारी 
राष्ट्रीय माग वो यह थो कि ब्रिटेन पद्कक्षे तो भारत की स्वराधीनता की घोषया करे और फिर 
भारत व हंग्लेंड के मध्य एक सन्धि हो, जिसमें धतंमान परिह्यिति तथा स्वतन्ज भारत के मध्य 
के परिवर्तन ह्लाज्ष की सम बातें निश्चित की जायें । इस मध्य के काज्न में एक अस्थायी सरकार 
रहे, जो युद्ध-सचालन में ब्राधा सद्टो न करने का पचन दे श्रोर युद्ध-सचालनन का कार्य ,पहले की 
ब्यवस्था के अनुलार प्रधान सेनापति की देख-रेख में भ्रौर धाद *में हुई ब्यवस्था के अनुसार पूर्वी 
एशिया कमान की देख-रेख में द्ोता रहे । हु 
वाइसराय के भाषण से कांग्रेपतननों की नहीं--क्योंकि वे तो जाई जिनलियगो के ब्यक्तिस्व 
से कुछ भो उम्मोद न रखने का सब लिख चुकेथे --वल्कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से यहां की 
जनत। व बिदेन के प्रगतिणील अ्रप़बारों को बड़ो निराशा हुई । यह बढ़ा निरुद्देश्य भर भीरस 
भाषण था। दरभश्रसत्ष इस भाषण में क्वार्द क्षिवक्तियगों ने अपने कुछ न कर सकने का रोना रोया 
श्रौर साथ द्वो दुल।, वर्गा, सप्लदायों व देश के मद्टत्वरूर्ण घगों के सिर भो दोप मढ़ा, लेकिन 
हस्त बार उनके कथन में निन्‍दा को ध्वनि न थो। उस समप्र ठीक द्वो कहा गया था कि भापण की 
विशेष घ॒ उप्तमें कद्ो हुई बाता के कारण नर्दा, बल्कि छोड़ो गयो बातों के कारण थी। एक कट्दानी 
प्रसिद है कि पुक बार रोमन घतन्नाद। को सूर्तियाँ का छुजूब निकराज्ना गया, किन्तु इनमें सोजर की 
मूर्ति न थी । उस समय सन्नाों के मद्ृत्व का अन्दाज उन सूर्तियों को देख कर नहीं लगाया 
जो जुनूस में मोजूद थों, बल्कि उस सूर्ति के कारण जो जुलूध में उपस्थित न थी। यदि वाइलराय 
ने गाधोनो के बारे में कुछ नद्दों कद्दा तो इससे गराबीजो का मद्त्य थोड़े द्वी कम्न हुआ, वक्कि 
चद्द भौर भो प्रकाश में श्रा गया । माचेह्यर गार्मियनन' ने ठस् समय ठोक ही लिखा था -- 
“चाहपराय ने इस बाद का उर्क्षेख किये श्रिना दी कि गाघीजी व कांग्रंसो नेता जेल्ों 
में हैं और उन्द्र बाहर कफ नेताश्रा थे मित्नने का इजाजव नहीं दे, भर यद्द कि गांधीजी को खुद भी 
बादरवाक्षे नेताओं को पत्र लिखने की सुविधा न्दा प्राप्त है, अपने कार्यकाल को समीक्षा कहश्ने 
का प्रयत्न किया दे । परन्तु इस छुट से भाषण का अधिकांश मद्दृत्व आजा है । 
और फिर ध्वनि यद्दा दे क्लि राजनातिक युत्या सुज्ञकाने के ल्विए सरकार को नहों बल्कि भारतीय 
यत्व करना चाहद्दिए ४” > 
न बा 'का कहना यद्द था कि १३३५ की योजना वो अच्छी थी किन्तु छुद्ध व 
सम्बन्धित द॒क्षों में समझांता न द्वो सकने से उसे अम्ञ में नहीं लाया जा सका । स्मरण किया 
जा सहता द॑ कि काग्रेता बनवा में, वज्ञारत जुनज्नाई १६३६ में काग्रम हुई थां। फाम्रेत सघ के 
आदश के विरुद्ध कमा न थो--उस का विरोध वो ऊपर बताई वनर्दा से १४३२५ के कानूनवाली 
योजना वे था। यदि झादून के दूसरे मागकों श्रमद्न में बने का कह गा बल कितना 
था वो नरेश दो थे, जिन्‍्दों ने अतक आपत्तियां उठाई। कम-से कम प्रान्तों में तो उन्नति का 
कार्य जारी रद्द खकवा था, किन्तु यद्ा मुस्क्तिम ल्लोग की भापतति सामने जाई गई। पर क्‍या 
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कांग्रेस झोर एिन्दुओं के विशाज्ष जनसमुद्द ने रेसमजे सेफडानठ्ड के साम्प्रदायिक निश्चय क, विरोध 
नहीं किया था। छो भी उसे देश फे सिर पर जबरन लाद दिया गया। यदि ब्रिथ्णि अधिकारी 
क्रमशः शक्ति प्यागना चाहते तो पे रियासतों कौ थाद में शामिक्ष होने के छिए छोड़ कर प्रास्तों 
के संघ की स्थापना कर सकते ये। कया थे झ्राशा करते थे कि ४६२ रियासतों छी १६३५ की 
थोजना स्वीकार करने तक प्रान्त उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए मेटे रहेंगे ) कम से-कम इस 
रुख से ईमानदारी तो जाहिर नहीं होती । 
झोर जब वाइसराय ने सभी द्ञों को एका करने को क््टा तो उनका मतलब फिस-क्सि 
दक्ष से था ? यहां हमें ज्ञाडे देली-द्वारा कही घात याद आ जाती हैं ) क्‍या सभी दल्नों में काँग्रेस 
भी थ्रा जाती है ? यदि कांग्रेस भी उनमें आती है, तो प्रश्न उठता दै कि सि० एमरी के शब्दों 
में जब “सय से घड़ा, सब से व्यापक आधार पर संगठित और सबसे अधिक अलनुशासित” दत्त 
जेज्ञों में बंद हो तो पाटियों का थह मिल्नन क्सि प्रकार सम्भव है ? शायंद घाइसराय फो यह 
कहने का साहस नहीं हुआ कि।कांग्रेस को छोड़ देमा चाहिए | जहाँ चाइसराय के मन में फपट 
है, भारतमंत्री स्पष्टवक्‍ता हैं । 
अब हम वाहसराय-द्वारा कह्दी हुईं बातों पर कुछ घिस्तार से विचार कर सकते हैं । 
गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद्‌ फे सदस्यों की संख्या ७ से १७ कर देने--जिम में एक 
यूरोपियन को सित्ला कर ३१ गेर सरकारी भौर एफ सरकारी, को पिला कर ४ यूरोपियन 
हैं--से श्रधिक भौर कुछ न करने के दोष से घाइसराय अपने भोर अपने “धर की सरकार”? 
को मुक्त करते हैं। शासन-परिषद्‌ का यह विस्तार दो बार में हुआ-- पहली बार तो उस समय 
जब ब्यक्तिगत सत्याग्रह चत्न रहा था शोर दूसरी बार उस समय जघ अगस्त १६४२ का श्रगस्त- 
वाला प्रस्ताव पास किया जानेवात्ञा था। इस विस्तार की ध्यक्तियों के छुनाव की दृष्टि से देखा 
जाय था विभागर्गों के बँटवारे की दृष्टि से--यह थी एक प्रतिक्रियापुर्ण कारंचाई ही, जिस का उद्देश्य 
सिर्फ भारतीयकरण का एक दिखावामात्र करना था। यहां तक कि वाहसराय के भाषण देते 
समय भी उन्त की शासन परिषद्‌ के दो महत्वपूर्ण विभाग--ग्रह भौर श्र्थ सरकारी कर्मचारियों 
के अधिकार में थे और एक तीसरा, यातायाव्‌ विभाग एक गेर-परकारी यूरोपियतत के द्वाथ सें 
था । १६४४ के अगस्त मद्दीने में श्रांशिक भारतीयकरण की बातें करना पिटो-माल्ें सुधारों की 
याद दिलाता दै। उन दिनों सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिनद्दा और ढा० सम्र को बुज्ञाया गया था, 
श्रौर उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर इस्तीफा दे कर साइस का प्रदर्शन किया था। यहाँ तक झ़लि 
कार्ड लिनलिथगो-द्वारा की गयी नियुक्तिथों में भी चार ग्यक्ति राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का खयात्न 
करनेवाले निकले शोर उन्हों ने मतभेद होने पर इस्तीफे दे दिये। ये व्यक्ति सर सी० पी० 
रामस्वामी अथ्यर ( जिन्होंने १९ दिन पद पर रहने के बाद इसे स्याग दिया ), सर होमी मोदी, 
श्री एन० झार० सरकार भौर श्री एम० एस० अणे थे । घाइसराय ने गांधीजी के अनशन के 
दिनों में दी सारत के नये पद्‌ की व्याख्या की थी । इस पद्‌ का विकास तो माटेगू के समय से 
ही दो रहा था, जब भारतीयों को ब्रिटिश युद्ू-संत्रिमडज्ल में जिया जाने लगा था। बाद में 
भारतीय प्रतिनिधियों ने वार्साई संधि पर भी हस्ताष्र किये। फिर उन्हें १६१७ भौर १६२२ 
के साम्राज्य-सम्मेज्ञनों तथा १६२६ के स्वाधीन उपनिवेश सम्मेज्नन में भी शआमंत्रित किया गया | 
१६३१ में भारत-मंत्री कमांडर वेजबुद बेन ने कद्दा था कि भारत में तो झौपनिवेशक पद के ही 
भलुखार फास दो रद्दा है। अ्रव घाशिगटन और छु'गकिग में भारतीय-प्रतिनिधि नियुक्त होने के 
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फारया इस पद का बखाम किया जावा है । आश्चय है कि भारत के प्रगतिशीक्ष पद का परिचय 
देते समय वाइसराय ने लंका में श्री श्रणे के एजेंट-जनरज्न नियुक्त किये जाने का दवा नहीं 
दिया गोकि श्री भ्रणे अपनी नियुक्ति को भारत की पद-बृद्धि का परिचायक कह चुके थे । 
क्या इसका कारण यही था कि लका ब्रिटेन का उपनविश है औौर उस की तुलना में चीनथ 
अमरीका में भारत के प्रतिनिधिर्ष का कहीं श्रधिक मह्व है। यदि पेसा ही है तो श्री अणे का 
दावा भी अतिरंजित ह्वी जाम पड़ता है। पूव॑ या पश्चिम में फोई नौकरी मिद्ष जाने से पद की 
वृद्धि नहीं हो जाती । पद मुख्यत देश के मीठर की घोज है श्रौर जो पस्तु भपनी सोमाओं के 
भीतर भारत के पास नहीं है घद् उसे याहर से नहीं प्राप्त हो सकती। जिस भारत को स्वराज्य 
या स्वाधीनता नहीं प्राप्त है चह पराधीन द्वी कट्दा जायगा, चाद्दे संसार फे राष्ट्रों के मध्य कितमा ही 
पहना-उढ़ा कर उच्च का प्रदर्शन क्यों म किया जाय | 
वाइसराय ने एक विरोधाभासपूर्ण चक्तब्य यद्द भी दिया कि भारत की यह ''फूट सम्राट 
की सरकार-द्वारा अधिकार दे देने की इच्छा के श्रसाव के कारण न दोकर उस इच्छा के मौजूद 
रहने फे कारण ही है |?” हस तथ्य को म समझने का आरोप का्रेस के विरुद्ध किया जाना मत्रे 
ही सत्य हो, किन्तु क्या मुस्लिस लीग सी हसकी उतनी ही दोपी नहीं है? क्‍या क्ीग के 
भध्यक्ष मि० जिन्‍ना और उसके सेक्रेटरी नथावजादा लियाकतश्रक्षी खां ने दियती में होनेवाले 
उसके वौयीसर्व भ्रधिवेशन ( अ्रप्रैज्ञ १8०३ ) में भारतीयों के द्वार्थों में श्रधिकार न दिये जाने 
की शिकायत नहीं की थी ? भौर बाइसराय कद्दते हैं कि भारव के राजनीतिक दक्क आपसी फूट 
के कारण फोई रचनात्मक सुकाव सी उपस्थित नहीं कर पाये हैं। क्‍या कांग्रेस के अध्यक्ष यद्द 
घोपणा सावजमिक रूप से नहीं कर घुके हैं कि राष्ट्रीय-शासन मुस्क्षिम-ज्ञीग के द्वार्थों में सौँप दिया 
जाय और क्या गांधीनी महीं फष्द चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी सरकार के साथ सहयोग करेगी ? 
परम्तु ज्ञार्ड ज्ञिनजलिथगो ने जनता के घामने एक ऐसे घित्र का उद्घाटन किया, जिसे 
वे अपने मस्तिप्क के कणचास पर न जाने कब से तयार कर रहे थे। भाप ने कटद्दा कि भस्थायी 
सरकार तो सिर्फ परियर्तनशीक्ष ,घ अस्थायी ही होती है। “भतर्काज्ञीन वैधानिक परिवर्तन 
सममौपते तथा साधारण कार्रवाहयों-द्वारा तैयार किये गये विधान का स्थान नहीं ले सकते भौर 
साधारण कार्रवाई के अनुसार विधान युद्ध के दिनों सें तेयार नहीं किया जा सकता ।” दूसरे 
न्षफ्जों में आधी रोटी पूरी रोटी फे घराबर महीं दै। चू'कि पूरी रोटी युद्ध के कारण तेयार नहीं 
हो सकती इसलिए राष्ट्र को पूरी और आधी दोनों ही रोटियों से घंचित रहना चाहिए । समस्या 
के व्यावहारिक इल में सेद्धान्तिक कठिनाइयों से न कभी बाधा पढ़ी है भोर न पढ़नी चाहिए । 
फिर घाहसराय का फहदना क्‍या था। “थदि भारत में कुछ भी उन्नति द्ोनी है सो भारत 
के साव॑जनिक नेताओं फो इफ्ट्रे हो कर उस फे लिए रास्ता साफ करना धाहिए।” प्रश्न उठ 
सकता है कि कार्मेसजर्नों के जेल में रहने के समय ये सा्धजनिक ब्यक्ति भौर कौन द्वी सकते हैं ? 
सिं० एमरी ने कामन सभा में उत्तर देते हुए साफ़ छ्षफ्जों सें इस ग्रुत्धी को सुलमा दिया था, 
“जहां तक मिशनरियों के इस सुकाष का सम्बन्ध है कि जो राजनीतिक बंदी घेघ उपायों से 
काम जेना चाह डन्दें छोड़ दिया जाय,--यह फटद्दा जा सकता है कि थंदियों-द्वारा भिन्‍न उपाय 
घुनने और उन्हें न स्यागने के निश्चय के द्वी कारण गांधीजी व कांग्रेसी नेता्रों को हृतने अधिक 


समय तक जेक्लों में रहना पढ़ा है ।?” 
« इस उत्तर का सतक्भव तो यही हो सकता है कि काँग्रेस को बिएकुछ छोड़ दिया जाय भौर 
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हिन्दू महासभा, सुस्क्षिम क्षीग, सिख सखालसा य हरित्रनों फी संस्था हकट्टी होकर पुक ऐसा 
विधान पनायें, जिसमें ध्स्तठ हिन्दुस्तान पाकिस्तान, आजाद पंजाब भर हरिननिस्वान के मध्य 
समसीौता किया गया ही ध्यौर इस नींव पर स्वराउ्य के भवन का निर्माण किया गया हो । 
यद्द विजय का नशा, श्रौर साम्राज्यचाद की कामयाबी छी भाण्ना ही ज्ञा् लिनद्विथगों के सुद से 
पिर्दाष चधा सीधे जात परनेवाले हम कप्जों से उन फी ब्यास्या कराती है, जिनका 
प्रत्य्त रूप से मतज्स यही है कि “तुमसे जौ बने सो करौ? पहिये पर बी हुई एक सबखी के 
अपरनों से हमारा साम्राज्य अकछूता ही रहा--उसे जरा झाँच नहीं पहुँची । कांग्रेस, गांधीजी, 
ग््यईपाक्षे प्रस्ताव घरीरह के उच्लेख म फरने का मतलय यह था और मि० एमरी द्वारा कांग्रेस 
समा में दिये गये उत्तरों का भी यही सार था। “पांग्रेस ने एक नेतिक मार्य ग्रहण करके 
थपने को श्रजण कर लिया श्रौर यदि उसके परिणामस्वरूप उसे गेरकानूमी करार कर दिया 
ज्ञाय तो इसमें भौर क्िप्तका दौष है ? धीसवीं शताब्दी के वाहसरायों के मध्य यदि क्ार्द क्जन 
ने प्राचीम भवन फानून के लिये, क्ञा्ड मिटो ने पृथक्‌ निर्वाचन-द्वारा हिन्दू सुसलिम गुरथी सुलाने 
के लिए, लाई दादिण्ज ने दक्षिण झफ्रीका की सभसस्‍्या हृछ्त करने के लिए, क्षार्ट चेम्सफोर्ट ने 
जक्षियानवाज्ञा घाग के लिए, छाए रिडिंग ने न्याय के मास पर रिवर्स कोंसिल' जारी करने 
के लिए, कार्ड श्रपिन ने गांधी-अरधिष समझौते के लिए, का घिलिगठम ने पृद्धापस्था के छिप 
अपने-अपने शासम फारज्ों को चिस्स्मस्णीय बसा दिया है तो छा किनजछिथगों का पाज उनके 
बम्पे-कम्बे घाक्यों, छोटी से छोटी समस्याज्नों का कठिन हल देर से निकालने, महत्वपूर्ण प्रश्नों का 
सामना करने में असमर्थता दियाने श्रौर साढ़े सात चप' तक भारत फी राजभीतिक गुस्धी सुक्षकाने 
की 'ेष्टा करते रहने पर उसके रहस्य फो सममने में उनकी असफलता के लिए याद किया 
भाषगा | दे ट्स देश से कुछ दर्द के कर--और एमें ग्राशा फरनी ध्वाहिए कि कुछ सदचुद्धि भी 
प्ेफर गिदा हुए हैं । यहां से जाते समय उन्होंने जो यह सबक सीस्वा है उसे उ' हे दूसरों को सी 
सिखा देना चाहिए---“मलुरप्यों की तरह राष्ट्रों पर भी सथवुछ मिला फर ही असर परुता है | 
फुमत्ाने य प्रयतापूर्ण दमन के नये से नये तरीके भी इस तथ्य में फोई परिधर्तन नहीं कर सकते 
कि शाॉति के समान ही युद्ध के समय भी राष्ट् अपने घच्नों तथा कार्यो-द्वारा दुधिया पर अपने घिचार 
प्रकट करते हैं। और चधिक प्रभाषपूर्ण तरीसों से विल्ार प्रथट बरते है।!! दीता हा एूमय और घके 
हुए अवसर फिर महीं ग्राते | लाई क्षिमल्तिधगों को टतिह्टास का सदा सबक नहीं मूलना प्याहिए था। 
उन्दें अपने पूर्धधत्तियों तथा राजनी तिश्नों से सवक्त केत्रा जाहिए था, मिन्‍्हों ने भये राष्ट्रों छी राष्ट्रीयता 
से पैसे हो घोछा खाया था, जिस प्रकार कोई ध्यक्ति सन्तानोपत्ति के समय के कष्ठों को घसाधारण 
चीसारी समझ येरता है । छार्ट लिनलियगो की यह पुरानी शिक्षा स्मरश रखनी ध्याहिए धीः-- 
“जप मानय जाति के इतिहास में कोई मरद्दान परिवत्तन होता है तो लौगों के दिमाग टसी 
तरफ छ्ग जात ऐं--डनदी भावना उसी दिशा में झुक जाती है | हप्येक मय पर प्रस्येक आशा 
टसे शागे बदाती है। एसान की लिन्‍्दगी में ध्यानेवाली एस ज्यरस्त कहर के रिक्लाफ जो भी 
उड्देगा उसे ऐसा जाने पड़ेगा, पेसते वह किलो ध्लानी चीज की नहीं घहिक रउद ईम्यर के फिसी 
एफ्म की उद्लली छर रहा दे । ऐसे ज्लोग धद घौर संदफ्पी मे होकर, नीध ममनोप्रत्तिधाले हटी ही 
इहछायेंगे 
दाइसरॉय के दो धगरतयादे भापण वी शणपारों में ऊँसी प्रतिक्रिय एई पैसी इससे 
पदुछ दाएछराप फे दिसी सापण को पहँ हुई । किसी में रु एफ्शों से भीर दिसी मे दवी इाबाह 
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| । 
में उसकी निदा की | लंदन का 'टाहरस! पन्न घस्यई के अगस्तपातो प्रस्ताव के समय से एब 
तरफ बृश्शि व भारतीय सरकार के घौर दुसरी तरफ कांग्रेस फे मध्य एक संतुलित रख क्षेता आया 
था। वह भी चाइसराय के भाषा के यारे में खुप रहा | जाद्विर है कि उसके पास साथश की 
तारीफ के लिए कोई क्षफ्ज न था और बुरा क्प्ज कहने के लिए पद तैयार न था । 

८ भ्रगस्त को गांधीजी की गिरफ्तारी को ण्क साल मसाप्त होनेवाला था। इस भवसर 
पर अगर भारत में नष्टीं, तो कम से फ्म हंग्लेंट में कुछ हज्चल हुईं । प्रिटिश पश्नों में वर्ष समाप्त 
होने और चाहसराय वे भाप्या पर बुछ महत्वर्श टिप्पशियां छिखी गयीं । गांधीजी की 
गिरफ्तारी की शशक्षगिरए वे मौे एर सरवार को भय होने जगा पि क्हीं पिछले साजक्ष की ही 
तरद्द इस सात भी उपद्रध न छिढ जाय | एसलिए सरकार कौ जिन स्यक्तियों से गड़यठ होने की 
उम्मीद थी उन्हें हजारों क्वी तादादों में शिग्पतार कर लिया गया । सालगिरह से दो दिन 
पहले पम्बई में ३०० ब्यण्ति गिरपतार किश्े गये और फिर प्राय मय के सर कोट भी दिये गये। 
भाएत में जहा-जहां सभा फ्रने की मुनादी न थी. वहां-चहां सभायें टह, और इन सभाओं में 
राजनीतिक ब॑दियों और घिशेषफ्र गाँधीज्ञी थ. # ग्रेस नेताप्यों की रिहाई फी मांग की गयी । 
लंदन में भी कितनी रभाए' हुई! जिममें से एक में स्वाधीनता के अझननन्‍्य मी सौरसन 
ने कहा, कि भारत की परिस्थिति से सामना करने के लिए चाध्यात्मिक साइस की जरुरत है। 
सालगिरह के मौके पर श्रीमती सरीजनी भायड़ ने, जिन्हें कई महीने पहले ही छोढ़ दिया गया 
था झौर जो उस समय भी घीसार थीं. समााग्पत्रों के लिए निम्न घक्तव्य दिया-- 

“महास्मा गांधी व कार्य-समिति के गिरफ्तार हो जाने पर काग्रेस कार्यकर्ताओं के मध्य 
कुछ अस फेल गया है और विचारों का कुछ संघर्ष भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस समय न तो 
उन्हें कोई मिश्चित श्रादेश ही प्राप्त है श्रौर न उनका नेतृरछ ही हस समय दो रहा है | यदि किसी 
के मन में फोई धन्देष्ठ रह गया हो तो उसे दूर करने के लिए सं यह बता देना चाहती हूँ कि कार्य- 
समिति था अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के भीतर के बिसी बर्ग या समूह को काँग्रेस 
की ओर से घोषणापन्न निकालने या नयी नीति निर्धारित करने का न तो अधिकार ही दिया है 
और न-- जैसा कि कभी कभी कहा जाता है किन्तु जिस पर सें विश्वास नहीं करती--काँग्रेस के 
नाम उसके सिद्धान्तों और परस्पराशों के विरुद्ध गुप्त कार्यों को प्रोत्साइन ही दिया जा सकता है |”! 

इस समय छोरटे-बटे, अंग्रेज मारतीय, इंग्लेंड, हिन्दुस्तान व अमरीका-- सभी तरफ से 
भारत की राभनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये जाने कगे थे, वर्योकि एक तो 
नये वाइसराय ध्या रहे थे और दूसरे देश में अव्यवस्था चक्षते हुए एक वर्ष समाप्त हो छुका था। 
आन्दोक्षन वापस लेने तथा वाइसराय के सिंहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचने के कट्टरपन्थी रुख 
का दृवाल्ा ऊपर दिया जा घुका है। शन्य लोगों ने जैसे हुही तर्क की पुष्टि के लिए कद्दना शुरू 
किया कि गांधीजी ने अपने साथियों की सलाह के खिज्नाफ खिलाफत का पक्ष लेकर व सघिनय- 
अ्रवज्ञा-झान्दोकतन छेड़कर बढ़ी सारी!भृज़् की थी। ये लोग यह भी भूल जाते थे कि कुछ धी 
समय पूर्व काँम्रेली सन्त्रिमणडल कास कर रदे थे,” जिन्हें युद्ध छिड़ने के समय जानबूक कर समाप्त 
किया गया था। इससे उन्हें क्या मतत्नब-- उन्हें तो कभी असट्योग क्री मिन्द्रा करके, कभी खध्दर 
को छुरा-मत्ना कहकर, कभी कांग्रेसी चजारतों की गांधीजी ढ्वारा हिमायत की जाने ब्रात उठाकर 


अपने दिल का गुबार ही निकातल्नता था। रे 
यह भारत के ल्षिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे विचार रखनेवाके भारतीय भद्दानुभावों 
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की तुक्षमा में भरार्थर मूर-जैसे महत्वपूर्ण ब्यक्तिस्व के ज्तोग सी सामने आते रहे दें । ये सज्जन पहले 
'हटेट्समैन! के सम्पादक थे । उन्होंने श्रपयी श्न्तरभेदिनी दृष्टि-द्वारा समल्‍या का विश्लेषण करके 
डसे दल करने का रास्ता निकाल लिया । लाहौर के 'ट्रिब्यून” में एक विशेष लेख लिखकर उन्होंने 
कह्दा कि सविष्य की तुलना में वर्तमान का सद्दस्थ ही अधिक दै। आपने कांग्रेस के हस रुख का 
समर्थन किया कि उसकी वदात्कालिक उत्तरदायित्व की माग पूरी करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता 
समाप्त हो जाती है और भावी वैधानिक योजना की जो बात घाइसराय ने उठायी है उससे देश मे 
आपसी मगड़े फेलने की सम्भावना है। एससे कोई इन्कार नहीं करता कि देश के भविष्य के 
सम्बन्ध में सम्राट की सरकार के इरादे के विषय में डठनेवाले संदेहों को दूर करने के लिए घाइस- 
राय तैयार ये । मि० सूर ने क्षिखा--'हरेक सुसीबत के वक्त भ्रविष्य फी सुल्षमा में वर्तमान दी 
अ्रधिक महत्वपूर्ण होता है भौर वर्तमान में सही कदम उठा कर ह्वी भविष्य के सन्देद्दों को दृर 
किया जा सकता है ।”” इन्हीं दिनों (अगस्त १६४३) मद्दामाननीय शास्त्रीजी ने शान्ति-सस्मेलन 
में गांधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया । 
चाइसराय के भाषण से कुछ पद्दल्ले प्रकाशित हुईं प्रशान्त-सम्मेत्नन की रिपोर्ट को देखने से 
समझा जा सकता है कि सर रामस्थामी मुदाक्ियर के लंदन में श्रकट किये गये विघारों तथा 
कराची पहुंचने पर उनकी सुज्ञाकात का विवरण प्रकाशित करने का उद्देश्य प्रिटिशःमंत्रिमंदक्ष द्वारा 
ग्रहण किये गये सीमित इृष्टिकोश के लिप भूमि तेयार करना था। प्रशान्त-सम्मेलव फी सिफारिशों 
व उसके फैसलों का हवाला देकर मन्निमठक्त अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। इसीलिए “८ 
प्रशान्त-सम्मेलन को गेर सरकारी संस्था भी बताया जा रद्दा था, गोकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । सर रामस्थामी सुदाल्षियर भौर सर सुदृम्मद जफरुरक्षा खां को सरकारी प्रतिनिधि 
माना गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि'-हारा सम्मेज्ञन की फारंघाई 
तथा भारतीय गोक्षमेज बेठक में प्रकट किये गये प्रतिक्रिधाचादी विचार इन्हीं दो मद्दाज्ुआषों में से 
किसी एक के थे। पूर्ण भ्रधिवेशन में जो निश्चय हुए थे इसी भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिक्रियाषादी 
विचारों के परिणाम थे, गोकि अमरीका घ कनाडा के प्रतिनिधियों ने इन घिचारों की धिप्रीत 
दिशा में श्रधिक जोर दिया था इन प्रतिनिधियों की इस रूप में जितनी ही तारीफ की जाय थोड़ी 
है कि उन्होंने साम्राज्यवादी घिचारों का प्रभाव अपने पर न पदने दिया भोर ४_सलिए भी फि थे एफ 
पराधीन देश के उच्च पद पर रहनेवाले खुशामदी ध्यक्तियों के पिचारों से भ्रम में नहीं पढ़ गये । 
प्रशान्त-सम्मेज्ञन की प्रारम्भिक रिपोर्थ देखने से प्रकट द्वो घाता है कि इन भारतीय प्रति- 
निधियों की अपेक्ता अमरीका घ कनाडा फे प्रतिनिधि ही राजनीतिक भर्दगे छो दूर षरने के लिए 
ध्पधिक उत्सुक थे । सुदूर क्वेबेक जाने के ज्षिण भारतीय प्रतिनिधियों का खुनाव शभिस प्रकार किया 
गया था उसे देखते हुए उनसे यद्दी झाशा की जा सकती थी । वाइसराय की शासन-परिपद्‌ का 
भारतीयकरण प्रगतिशीक्ष कदम वो जरूर जान पढ़ा होगा; लेकिव उसकी असक्षी अहमियत भी 
किसो की सजर से छिपी न होगी । एक जांच-ह_सीशन की नियुक्ति ओर उसका सार्ग-प्रदर्शम करने 
के लिए संयुक्त-रा्ट-संघ की एक सलाएकार-समिति की सिफारिश उन छोगों के लिए भस्ते ही 
पर्याप्त हों, जिन्‍्दें भारत के हालत के हृण्द्ठास फा कुछ छ्वान म हो; किन्तु उन ज्ञोगों के लिए, को 
साहमत कमीशन, चारों गोलसेज परिषदों, शिक्षा-सम्पन्धी हर्टजोग समिति, शआर्थिक ब्यवस्पा 
सम्बन्धी झोटो रायफीक्ड-ससिति, देशी राउयों सम्पन्धी वटलर-समिति, लोयियम मताधिकार 
घमिति, संयुक्त पाक्षीमेंटी समिति घगैरद के फाम को १६२७ से १६३९ पक देख घुके है, | 
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लिए प्रशान्त सम्मेलन को यह नयी समिति भी निरुद्देश्य ही थी । किसी भारतीय कै क्लिए ववेचैक- 
जसे सुंदर स्थान में जाकर अपने ऐसे मतभेदों फा प्रदर्शन करमा--शौ न तौ सदा से चले ये हैं 
और न धतिवाय ही हैं शोर जि हैं हमारे कुछ अद्ृरतर्शी देशवाप्सियों च स्वार्थी विदेशियों ने ग्रणाये 
रखा हं--एक ऐसा दृश्य था, जिसमे उन्हें छोड़ कर भौर फोई भाग नहीं से सकता था । परन्तु 
यह कहना कि जब तक कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव रहेगा त्व तक फाग्रस, सरकार के साथ 
सहयोग न बरेगी, बग्बई के ८ भ्रगरत घाले प्रस्ताध फी उपेद्ा करता था, भिसमें मिन्नराष्ट्रो को 
सशरत्र सहायता तक देने का घन दिया गयाथा। परन्तु सीमा का श्रतिक्रमण तो डस समय 
हुआ जय कहा गया कि भारत सरकार का संघालन घाहसराय नहीं, घए्क्र उनकी शासन पग्पिद 
करती है, जो शब्द और भाषना दोनों ही के घिचार से गल्तत था। संयुक्त राष्ट्र संध के फैसले, 
काग्रेसी नेताओं की रिहाई और सत्याग्रह घनन्‍्द परने फे सुराष तो अ्रमरीफा व कनाडा के प्रतिनिधियों 
ने उपस्थित क्ये | परन्तु उन्हें क्तिमा झाश्रर्य एञआा होगा जघ संदफ्त-राप्ट्रसघ के मध्यस्थ यमने 
था उसके द्वारा फैसज्षा फिये जाने के प्रस्ताव पर यह फ्ष्टकर झ्रापत्ति टटाई गयी कि झह्पसंख्यक 
उसका विरोध करंगे और उन्होंने कहा कि एम ध्म्धाधुन्घ कांग्रेस का समथ्म भहीं बर रहे है, 
एमारा उद्दे श्य तो सिर्फ राजनीतिक गतिरोध को दृर यरना ही है। यह सो स्पष्ट था ही कि मगड़े 
में एक पक्त ग्ल्पसंण्यकों का भी था भौर गतिरोध दूर घरने के जो भी उपाय किये जाते उममें 
अह्पर्सस्यकों से सत्राह लेफर सन्दें तुष्ठ १शना भी छ्लाजिमी द्वी था। हसी,प्रकार ग्रमरीका व कनाडा 
के प्रतिनिधियों के इस सुझाष पर भी कि घाइसराय फी शासन-परिषद कौ जिस्मेदार बनाया जाय, 
झापत्ति उठाई गयी | यह पहला ह्वी सौका न था जघ मारतीयों कौ इग्लेंड और अमरीका में अपने 
उन्हीं मतभेदों का "दर्शन बरने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिम्हें बढ़ाने का प्रोस्साइन 
उन्दें अपने देश में दिया जाता रहा है । 
प्रशान्त-सम्मेज्ञन की सिफारिशों का क्या चसर हुआ ? भारत की राजनीतिक समस्या वहीं 
रही, जद्दा वद पहले थी । युद्धकाल में बाइसराय फी शासम परिषद्‌ की तीन घाकी सीटों के 
भारत्रीयकरण से ज्यादा श्ौर खतरा नहीं उठाया जा सकता था झोर इसका भी श्रीगणेश नया 
घाइसराय नहीं करनेवाजा था । यही फारण जाम पढ्ता है कि ज्ञार्ड जिनलिथगो ने अपना विदाई 
का भाषण देते समय इस घिपय की घर्चा नहीं उठाई थी। वात यद्द थी कि ध्रिटिश- 
मंत्रिमंठक्ष भारत में उत्तरदायी शासन कायम फरने के पक्त में भहींजान पढ़ता था। इंग्लड में 
घह्दा के कितने द्वी पिद्वान्‌ व राजनीतिज्ष, मजदूर प लिबरल्न दक्नों कै पत्र, पें टरवरी, यार्क व श्रेडफर्ड के 
विशप और भारत के मिशनरी, जो यह कितनी ही बार कद्द छुके थे कि काम्रेस का सहयोग प्राप्त 
करने से युद्ध-प्रयत्नों में बृद्धि होगी, इस विचार से ब्रिटिश-मत्रिमडल सद्मत न था। यह कितनी 
ही वार कट्दा जा झुका था कि सेना में भर्ती की संख्या €2,००० मासिक तक थी ओर बम्बई में 
अगस्तवीला प्रस्ताव पास होने के धाद के दो मद्दीनों से तो भर्ती की सख्या ७०,००० मासिक 
घक पहुँच गयी थी। फिर साज-लामान की कमी की घजह से भर्ती कम कर देनी पढ़ी । खाज- 
सामान की यद्द कमी इतनी बढ़ गयी कि रेंगरूटों को काठ की बदूकों से ट्रेनिंग दी जाने लगी । 
इस तरद्द रंगरूटों की कमी न द्वोने के कारण काग्रेस के सहयोग की कुछ दरकार न रही। कांग्रेस 
साज सामान के निर्माण में भी ऐसी कोई जरूरत पूरी नहीं करती, जो नोकरशाही ख़ुद म कर 
सकती द्वो | फिर रद्दा द्वी क्‍या ! क्‍या काग्रेष्त जनता या किसानों से सरकार को धन दिखा सकती 
थी। काँग्रेस यह भी करने में असमर्थ थी, क्योंकि उस के मत से किप्तानों का पहले ही खूब 
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शोपण किया जा घुद्या था। जब श्रधिक रमझुटों की जरूरत म थी, ध्धिक युद्ध सामप्री तेयार 
नहीं की जा सकती थी शौर अधिक धम मिकने का भी सघाल न था, तो फिर कांग्रेस युद्ध-प्रय॒स्तों 
ऐी प्रगति के क्षिए क्या कर सकती थी ? सिर्फ मैतिक सहयोग का सवाज्ञ था। सिर्फ कांग्रेस ही 
राष्ट्र को महसूस करा सकती थी कि युद्ध उस का भ्रपना युद्ध है. भोर छद़ना प्रध्येक ध्यक्ति का 
राष्ट्रीय कर्तन्य है | लेकिन पऐेसी दुनिया में, जिस में मेतिक दृष्टिकोण का अधिक महत्व न दो, 
रुपया, आना और पाहयों व मन, सेर श्र छुटांकों फे रूप में हुसकी क्‍्या-कुछ उपयीगिता हुईं ? 
नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसे राष्ट्र के लिए छुछ भी महीं, जिसका विश्वास छड़ने-मिटने भौर खूम- 
स्तरायी में रद्दा है। एक ऐसे साम्राज्यधाद के जिए कुछ भी नहीं, जो केचल बदी सेनाओं में दी 
विश्वास रखता है | ऐसी जाति के लिए कुछ मी नहीं, जो विशुद्ध पशुय्न की उपासक है भौर 
जो धन्तर्रा्टीय मगछ़ों फा निर्णायक भी हसी पशुदरज्ष पो सममती है । इसीलिए फट्दा जा 
सफता है कि प्रशान्त सस्मेज्ञषन एक माटवसाभ्र था झौर जिन्हें गेर सरकारी प्रतिनिधि फ्ट्टा जाता 
था वे भामजद किये हुए सरकारी घ गेर-सरकारी ब्यक्ति थये। प्रिरिश-संत्रिमंडल भौर उसके 
श्राटेश में पल्लनेवाज्ञी भारत-सरकार ने समके ज्िएपु जो सामग्री तेयार करदी थी घह्दी उनका 
स्वतंत्र मत) था। भारत में वाहसराय फे भाषण के एक सप्ताह के भीतर ही धन प्रत्तिसिधिर्षों 
गे ग्रपनी सिफारिश उपस्थित फर दीं। एक प्रारम्भिफ फ्सीशम नियुक्त किया ज्ञाय और इस 
फ्मीशन फी देखरेख में पक विधाम परिषद्‌ काम करे । स्पष्ट था कि यह घिधाप परिषद्‌ उसी 
हाक्षत में प्रपता काम चास्तथिक रूप से फर सकती है, जय घह्ट एक राष्ट्रीय सरकार की ऐख-रेख में 
एफश्न हो। प्रशान्त-समस्मेज्नन ने राष्टीय सरकार की सुसीघत फो यह कह कर टाज़ञ दिया कि राष्ट्रीय- 
सरकार को किसी म विसीके प्रत्ति जिम्मेदार होना चाहिए | सवाज्ष उठाया गयाकि उसकी यह्ट 
जिम्मेदारी पिसके प्रति हो ? केन्द्रीय झसंस्‍्वत्नी का भया चुनाव हो सकता था | जब कनाडा, ध्ास्ट्रे- 
छ्षिया भौर दक्षिण ९'फ्रीका में घुनाव हुए भौर युद्ध में सम्सिक्षित होने या न होने के प्रश्न पर ही 
पिरोधी द्ों ने थ्रपनी ताकस की झ्राजमाहश फी, तो घोर घह भी १६४३ के छलाई घ शगरत 
महीनों में, फिर ६िद्दुस्ताम में ही धाम घुनाव करने में कया कठिनाई धी १ इस शाम झुनाव के 
परिशामस्वएप जो नयी केस्द्रीय धारासभा होती उसी के प्रति घाहइसराय का सप्रिमंठदा 
जिम्मेदार हो सफ्ता था | घु्भाग्यवश एस पके को झआगे घढ़ाने के लिए फाम्रेस फे प्रतिनिधि प्रशान्त- 
सम्मेजन में उपस्थित म थे भौर सभी ने उनकी 'पनुपम्थिति पर सेदु प्रकट क्रिया । परन्तु पिटेन 
पर हम प्राथनाओं का क्या 'शसर पढ्ठ सकभा था ? मि० एमरी दस खीच कई पार घोले, पर टनके 
पिचार में कोई श्तर मद्ठी झ्ञाया धा। मिटिश मसम्तिष्छ तथा ममंधृत्ति की यद् पिशेषता है कि जब 
स्पायहारिक जगव्‌ की यातें होती हूँ तो धए पादर्श की तरफ भागता है थौर जय ध्ादर्श की पाते 
होती हैं तो व प्यावद्वारिक पैच में उतर प्राता हैं। घृटेन एमेशा दुएरा चित्र उपस्थित काया ै। 
हस पिग्न के एक सरफ तो रहता है साम्यब्यवाद, झौर दूसरी तरफ उपनियेश्वों थ पराधोन प्रदेशों क 
लिए स्प-शासन। हमें वित्र के दोनों पहलू देखने चाहिएं। साधाउययाद याज़्ों घरफ 
एए शिटिश स्पापारी--छार्द घराने एा ब्य्ति अपनी सम्पि छा टप्सोग करता दिग्पाई देता है । 
एसे उछाटिये तो घिय की वूसरी ताफ़ श्राप को पष्ठ एक खोबतंद्रवादी दिस्‍्वाईं शेशा है, था 
डप॒मिवेशों | छिए स्पन्यासन तथा भारत में लिए स्थाहीनता के सिद्धान्त री मान धरा ए कौर 
को हमें साफ्ताउप तथा ब्यापार की हानि के लिए एदे-यर सांस बधाता दिखाई वैसा 4 इस 
एका पका प्रीपत कॉप्रेए--भौर घिल पुमरी पृ क्षौलत आंग्रेस ही रं-- में छाद्णाणार 


] 
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यथार्॑ता, तात्काल्िकता घ सुदूर, सिद्धान्त घ काम निकाकने की प्रवृत्ति भोर जीवित व क्रियाशीज्ञ 
वर्तमान तथा 'प्रनिश्चित घ फ़ाल्पनिक भ्रधिष्य के भध्य निरन्तर संघर्ष चक्तता रहता है। दूसरे 
शब्दों सें यद्द सघर्ष पादरी घ राजनीतिक्ष, कधि व थोद्धा और दार्शनिक घ नीतिकार के मध्य 
सदा चलता रहता है। यही कारण दै कि हमें मंत्रियों फे चर्ग दिखाई पढ़ते हैँ-- चचित्न, 
जोमिसन हिक्स और एफ० ई० स्मिथ एक पर्ग में और मार्ले, रोनाह्डशे और एमरी दूमरे वर्ग में 
झआात्ते हैं। मि० एसरी का अंग्रेजी गाय पर ग्रसाधरण अधिकार है । प्रादशंवाद की ऊची उड़ान 
के भीतर ब्यवद्दारिक प्रुटियों को छिपाने तथा फविस्वमय कल्पनाओं के वीच गगनमडल की सर॑ 
करने औौर रोमांटिक गहराइटयों में उत्तने की कल्षा में श्राप दक्ष हैं। परन्तु मनोद्दर शब्दावक्ी से 
राजनीतिक गपिरोध दूर नहीं द्वोते । 

मनोनीत वाइसराय ने १६ सितस्यर को पपने सम्मान में पिक्षग्रिमों के द्वारा दिये गये 
एक भोज के अवसर पर अपने भाषी कार्यक्रम फी एक मलक दी। पिलग्मिम सोसाइटी का 
सम्बन्ध म्रिटेन भर अमरीका दोनों ह्टी राष्ट्रों से है। परन्तु ञ्राज के पिल्षप्रिम (यात्री) उन पिज्- 
प्रिम पिताश्नों के समान धार्मिक यात्री नहीं हैं, जो !७ वीं शताब्दी में धामिक स्वत्श्नता 
की खोज में रघाना हुए ये । लार्ड वेषज्न ने कट्दा कि हधर हमारे हदयों से धार्मिक खोज की 
भावना झा श्रभाव हो चला है। यह भ्रष्छा ही है कि कार्ट वेघल्न को बनयन की यद्व चेतावनी 
स्मरण हो आयी कि “कोई भी याधा हमारे दृदयों से जिज्ञाखा के भाव को नष्ट न कर पायेगी”? 
पिक्षमिस (यात्री) का क्तब्य सस्य की खोज में कगे रहना है। सस्य अहिंसा ही में है, हिंसा में 
नहीं। लोभ, अनुचित आाकाज्ञा तथा शक्तिशाली-द्वारा अशक्त पर अस्याधार दिसा है । कमजोरों के 
प्रति झपमा फर्ज पूरा फरमा, दूसरों से मेम करता और उनके लिए रूजघेल्ट की चारों स्वाधीनताशों 
को स्वीकार कर लेना अद्दिसा है। यदि भारत के प्रति ल्लार्ड वेवज् का प्रेम घास्तव में पुक जिज्ञासु 
की भांति सत्य की खोज दे तो वे अपने गुरु लाढ एस्ेनबी के, जिन की मिखवाज्ञी सफकताए प्रसिद्ध 
हैं, आदर्श का अछुसरण फर सकते हैं । 

भारत में इस भाषण को घिशेष मद्दत्व मद्दीं दिया गया। फिर भी कट्दा जा सकता है कि 
अनुसरण करने के लिए ला वेबल को एक आदर्श सिल शया कद, 

इसके उपरान्त ईस्ट ह'डिया एसोसियेशन में भी ज्ञार्स पेघल के सम्मान में एक समारोद्द 
हुआ । लार्ड मद्दोदय ने सामने आनेघाल्ती कठिनाइयों थ खतरों का जिक्र किया ओर साथ दी 
एस बात पर प्रसन्‍्नता प्रकट की कि इंग्लेंड की सभी घर्ग की जनता में भारत के प्रति सदूभावना 
चर्तमांन है। आपने यद्द भी कद्दा कि हुस समय भारत के सामने एक बढ़ा अवसर है। यदि में मारत 
को सन्‍्मार्ग पर लाने में उसकी कुछ सद्दायता कर सकूं तो इस से अधिक श्रभिसान और प्रसन्‍नता 
की बात मेरे ज्िए और कौई थ द्वोगी । मि० एमरी ने चेतापणी ठेते हुए कद्दा कि एक चतुर द्वाथी 
पुक्ष पर पैर रखने से पहले उसकी जाच कर लेता है। लार्ड वेचल ने उत्तर में कद्दा कि चतुर हाथी 
अपने लिए पुल्त आप खोज लेता है। का मद्दोद्य का यद्द कथन खूब रद्दा। उनका मतलब था 
कि वे मौजूदा पुल्त की पर्वाह नहीं करते, क्‍योंकि वह पहले द्वी से कमजोर व अजुपयुक्त दे । 
संगठित भारत का भार तो नया पुद्ध दी घद्न कर सकता है और वे स्थय इस पुज्ञ का निर्माण 
फरंगे | 
एक के बाद दूसरी दाषत हुईं । भ्गली दावत रायक्ष एम्पायर सोसाइटी की तरफ से थी । 
कार्ड वेवज्ष के भाषणों में ज्ञाडं कर्जन के भाषणों की परद्द विभिन्‍नता , नहीं थी । उनकी सब से 
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बढ़ी विशेषता थी कि सुमनेवातज्ञों को बार-बार सावधान फ़रना और उर्न्दे भ्रम में पढ़ने से हस 
प्रकार बचाना था--“ हमें जिन खतरों व कठिनाइयो छा सामना करना दै उन्हें में पूरी तरद्द महसूस 
करता हूँ ।”” “युद्ध में भारत के प्रयस्नों के लिए मित्रराष्ट्र उसके ऋणी हैं ।” "परन्तु हमें मद्सूस 
करना चाहिए कि भारत की यातायांत्‌-प्रणाज्ञी व भ्रार्थिक व्यवस्था को कितने श्रधिक दबाव में 
काम करना पड़ा है भोर साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दम उनके 
ऊपर एृवना भार न रख दें कि उसे उठाने में वे. असमर्थ दी जायें ।? “सारत जाते समय एक 
मदह्ान्‌ उत्तरदायित्व के साथ में उस के मद्दान्‌ भविष्य का भी अनुभव करता हूँ? “झ्ब्र घो सब 
से बड़ी आवश्यकता उसके नेताओं को सम्मार्ग पर क्ञाने की दे ।?” 
कार्ड वेवल् को अपनी उपाधि जिस विंचेस्टर के ज्षिए मिल्री वहद्दां उन्होंने एक नयी घात 
भी कहदी--“भारत में हमने व्यवहार करने श्रोर एक या दो बार निर्णय करने में गज्नतियां की हैं, 
किन्तु ये गल्नतिया हम ने लोभ या भय से प्रेरित द्वोकर नहीं की हैं। दूसरी तरफ भारत को 
शान्ति प्रदान करके, उप्तमें राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित करके भोर उसे स्वतंत्रता घ एवा- 
घोनता के पथ पर के जाकर दमने उसका जो कल्‍्याण किया है, इसे भ्रच्छे शासन घ सुप्रबंध का 
एक सर्वोत्तम नमूना कद्दा जा सकता है ।'” साथ ही ल्ञारु वेवल धर्में फिर सावधान करते हैं--- 
“अ्रभ्मो क्षेतिज घूमित्ष और पथ अंधकारपूर्ण जान पड़ता दै। यदि दम भारत को कुछ 'झागे भौर 
बढ़ा सके तो फिर उसे दम अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ अपने-आप बढ़ने के ज़िए छोड 
सकते हैं ।”! 
दिल्ली में नये वाइसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन में मजदूर दुल एक बढ़ी कठिनाई में पढ़ 
गया। श्रजुदार-दुल्वाले तो स्पष्ट रूप से श्रपरिवर्तनवादी, प्रतिक्रियावादी और पिछड़े हुए थे 
/ और मि० चचित्ल के नेतृत्व में घोषित कर द्वी चुके थे क्िवे साम्राज्य का दिवाज्ञा निकालने के 
पक्ष में किसी भी तरह नहीं दें। उदारदुत्नवात्षे सिर्फ नाम के दी उदार थे और उनकी संख्या 
भी पर्याप्त न थी । भिस मजदूर-दुज ने दो वार दृकूमत संभाली थी पद अपने को शजुदार-दल्न के 
बीच घिरा श्रोर कमज़ोर पा रद्दा था। दुल् में तीन वर्ग थे । सब से प्रभावशाक्ती घर्ग नर्म घिचार- 
चैलों का था और उसके नेता एटली, मारीसन, बेविच, भीनधुड और रिठले थे। मध्यवर्ग के 
नेता सोरंसन और बायें या उञ्र वर्ग के नेता श्री कोचे थे। सजदूर दक्ष में पद्चके घर्ग का द्वी जोर 
अधिक था ओर वह हिन्दुस्तान के सवात्ष पर सरकार को किसी परेशान में नहीं ठालना चाहता 
था | इसीलिए इस वर्ग का पुक डेपुटेशन ल्ार्ड वेवल से मित्ना भौर उन्हें बताया कि राजनीतिक 
अढ़गा दूर करने का जो भी प्रयस्न वे करेंगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दुत्त करेगा। इसलिए 
मजदूर दल वाज्नों ने भोर कुछ नहीं तो कम-से-कम येंद्द जाद्विर दो कर दो दिया कि नकारास्मक 
प्रतिक्रियावाद मिटेन के विचारों का सच्चा प्रतीक नहों है, इसलिए आगे कदम उठाकर थे विरोधी 
दलवालों को रझ्ुश द्वी करंगे। इसके विपरीत, मध्यम वर्ग नकारात्मक नीति से संतुष्ट द्दोनेचात्ा 
न था। वद्द ब्रिटेन की यद्द नेतिक जिम्मेदारी मद्दसूस करता था कि परिस्थिति को विषम बनाने- 
वाले कारणों को हृठाना और भारत की शआकांशाओं व मांगों को पूरी करने के लिप प्रयत्नशीत्न 
होना उसी का काम दै। पद्द यद्द भो कद्ठता था क्रि परिस्थिति बदल ,जाने और सुद्रपूव के युद्ध 
के रुख में परिवतन के कारण काम्रेसो नेता भो अपनी नोति में रद्दोबदृत्न करने को जरूरत महसस 
कर सकते हैं | सजवूर-दुक्ष का सध्यम वर्ग नया विधान लागू होने तक ऐसी अस्थायी सरकार की 
स्थापना पर जोर ऐना चाद्वता था, जिसके प्रति वाइसराय झपना नकारात्मक श्रघ्रिकार फाम में 
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न ल्ञा सके | मि० कोबे का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति रिश्रायत करने का नहीं, व्िक उसके अधि- 
कारों का था। वे भारत को स्वतन्त्रता को घोषणा करने, राष्ट्रोय-सरफार की तुरंत स्थापना थ 
राजनोतिक बदियों को रिद्ाई भोर सदूभावना बढ़ाने के अन्य उपाय करने के पक्ष में थे । 

जब कि एक तरफ मजदूर-दत्न को कार्यसमिति तथा पात्ीमेंटरी समिति की भारत सम्बधी 
उप-समिति में विचार हो रद्दा था, दूसरो तरफ ट्रेंड यूनियन-दत्न मुकावल्षे में श्रच्छे दष्टिकोण का 
परिचग्र दे रद्दा था । ट्रेड यू नियन-दत्न के नेता मि० ढोबो ने भारत-सम्बन्धो नोति में परिवर्तन 
को माप जोरदार शब्दों में उपस्थित को और कद्दा कि भारत का दुर्भित्त बहुत कुछ शासन-सम्बंधी 
अ्र्यवस्था व जनता का सद्योग प्राप्त न करने के कारण हुआ है । 

ल्वार्ड वेवज्ष के भारत के लिए बिदा होने का समय श्राने पर इग्लेंड के अपरिवर्तनवादी 
ज्ञोग भी भ रत के लिए श्रपना फर्ज महसूस करने लगे । इस बार पादरियों को उत्सुकता विशेष 
रूप से उछ खनीय थी । भरत के मिशनारयों-हारा भेजी गयी सूचना के श्राधार पर मेथडिस्ट 
गिरजा की एक जिला शासख्ा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताध मि० एमरी के पास भेज दिया 
गया | भर्ताव के सम्बन्ध में सि० एमरी ने कह्दा -- 

“मैंने उछिखित प्रस्ताव को देखा है। मुमे विश्वाप्त है कि नयग्रे वाहसराय विभिन्न सम्प- 
दायों के मध्य सद्‌ सावना स्थापित फरने का प्रयरन करंगे, किन्तु राज्ननीतिक समस्या का हज 
खास तौर पर राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण पर द्दी निर्भर है ।” 

पाद्रियों को भारत के भ्रति अपने कर्तव्य का भज्नी अकार ज्ञान रद्दा है। भारत के गतिरोध 
झौर कद्ठता पर उन्हें सदा से खेद रद्दया दे । 

ज्ञार्ड वेवत्त जिस दिन दिल्ली पहुचे उसी दिन मि० एमरी ने “सडें-टाहम्स” के राजनीतिक 
सवाददाता से सुन्नाकात करते हुए भारत में द्वा्ञ के वर्षा को समीक्षा करते हुए भविष्य फी तरफ 
रुख किया । भारत से सर स्टेफर्ड क्रिप्स की रवानगी के समय से मि० एमरी ने क्रिप्स-अ्रस्तावों 
के सम्बन्ध में पद्दक्षी बार चर्चा उठाते हुए कद्दा कि प्रस्ताव अभो तक कायम हैं । 

२८ अक्तूबर को पार्लीमेंट में अन्न के बारे में सवात्न-जवाब के दौरान में भरी सोर॑ंसन ने 
मि० एमरी से प्रश्न किया कि काग्रेसो नेवाओ्ं से कोई वार्ता हुई या नहीं और क्या उनसे बातचीत * 
छिड्ना उच्िव न होगा ? पघ्ि० एमरी ने उत्तर दिया बल 

“चार सात्ष पहले कांम्रेस ने जान वूझऋर प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी से हा खाच 
लिया था और उसी समय से वद्द थुदृ-प्रयल्व को श्रसफल घना देने का प्रयत्न करती रही दै । 

“जब तक कांग्रेसी नेता अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर देते तव सक उनके द्वाथ में इस 
भारी समस्या की जिम्मेदारी देना उचित नहीं आन पढ़ता ।?” 

दनिया में दरेझ बात की आखिरी सीमा होती दै-यद्दा पक हि ल्ार्ठ ज्ञिनलियगों की साढ़े सात 
सात की चाइसरायी की भी, जो एक तरफ़ उन्हें खुद कम थका देनेवाली नद्दीं सिद्ध हुई, भौर 
दूसरी तरफ भारत भी उससे ऊब उठा। भारत में उनका शासन इस बात की सब से बढ़ी चेता- 
बनी दे कि किसी देश का शास्तन किस प्रकार आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

ओ० एडवर्डस ने “न्यू स्टेट्समेन एड नेश व! में ज्ञार्ड ज़िनक्षियगों पर इहृपी शीर्षक से 
पुक लेख (१२ दिसम्बर, १६४३ को) निऊत्षा था। लेख के कुछ अश इस प्रकार हैं -- 

०श्नारत में दस वर्ष पहल्के काम कर घुकनेवाले ज्ञाडे विजिंग्डन ने घाइसराय नियुक्त 
धोने पर अपने पदले साषण सें विधान के झंतर्गंत रहकर शाप्न करनेवाला भारत छा पहकढा 
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घाइसराय बनने को भ्राशा प्रकड को था। परन्तु दिन्दुस्तान का अपेक्षाकत कम अनुभव रखने- 
चाजे ज्ाब' क्िनवियमों ने कार्य-आरम्भ करने के घण्टे भर के द्वी भीवचर एक धर्मंगुरु की तरद्द 
उपदेश दे डाला कि वे देश से प्रेम किये जाने की झाशा करते हैं झोर साथ द्वी यद्द भी बता डाला 
कि देश को कया करना चाहिए । उन्द्रोने आदेश निकाज्ना कि उनके भाषण के श्श देश भर में 
जगदह-जगद् चोखर्टों में लगाकर टांग दिये जायें ओर मई के मध्य में एुक सब से गर्म दिन को पुलिस 
ओर सेना को परेढ के लिए घुल्लाया जाय ओर अफसर उन अंशों को फिर से पढ़कर सब झो 
सुनावें । 

“उन्दे कार्य-मार संभाल श्रभी एक पखबारा भी नद्दों हुआ था कि उन्होंने एक पटालियम 
का बटाल्षियन बर्खास्त कर दिया। कारण यद्द था कि उन्द्ौंने--जेपा कि उनका ख़याल था-- 
कुछ सिपाहियों को घढ़े तड़के सिगरेट पीते भर ताश खेलते हुए देख लिया था।” 

एक पखबारे बाद व्यूरो श्राफ पब्लिक “इफर्मेशन से निम्न पन्न भारत के एक दैनिक 
पत्र के नाम सेजा गया था ;-- 

“झुमे चाइसराय के भ्राइबेट सेक्रेटरी से क्लात हुआरा दे कि श्रीसान्‌ ( घाइसराग्र ) को यह 
देखकर आरश्चय हुआश्ना है कि ,....कोर्ट सकुलर को किस भाति प्रकाशित करता है | उसे ' सोशक्ष 
एंड पर्सतत्न” शार्ष रु के भ्रन्य व्यक्तियों को गतिविधि के पवादों के साथ ही प्रकाशित किया जाता 
है। सुके सूचित किया गया दै कि श्रोमान्‌ के मठासुसारु,,. . जैसे पत्र को कोई सकु लर कदम 
के 'दाइम्म! को हो भाति उश्घूत करना चाहिए | उस पत्र में कोर्ट सकुलर के प्रति सोशल 
एड पर्सनक्ष' से भिन्‍न व्यवहार ।कया जाता है। प्रातीर्य गवर्नमेंट-दाउसों की घोषणाओं के साथ 
उसके अकाशित किये जाने पर कोई भ्रापत्ति नहीं हो सकती, किन्तु श्रीमान्‌ का मत है कि श्न्य 
छवादो के साथ (ऐसे कुछ संवादों पर घाथ की किंग में नयी स्याद्दी-द्वारा निशान ज्ञगाया गया है) 
उश्चका प्रकाशित किया जाना अवाहुनीय है । 

“सम्बद्ध पत्न में सवादों के दूसरे धर्वोच्तम एष्ड पर पुक काज्षम के ऊपर घद्द सकु'लर 
प्रकाशिव द्ोता रद्दा है। जिन सवादों पर ज्ञाज़ स्पादी से निशान क्षगा है उनका सम्बन्ध ऐसे 
व्यक्तियों से दे जैसे भारत-सरकार के एक उच्च सद॒स्य तथा एक भारतीय राजनीतिश्ञ भादि । 
लद॒न टाइम्स! के मुकाबले में यहा कोर्ट सकुलर का भेद्‌ करने के लिए बारीक ल्वाइन या रूत्त 
का उपयोग किया जाता दै। ल्ञार्ड लिनक्िथगो ने दिल्ली के गरीब पशु-पालकों के ज्ञाभ के लिए 
तोन नरक्ष बढ़ाने के साँड़ दिये थे और गैर सरकारो ल्लोगों से इस उदाहरण का प्यनुसरण करने 
को कद्दा था । परन्तु उन्दे स्वथ यह दावा करते की अनुमति देने की कोई भ्रावश्यकता न थी, 
क्योंकि यह्द उन्हीं की सूमबूक न थी । उदाहरण के लिए पिछुले ८ वर्षों में पजाब सरकार ४,३०० 
नमन बढ़ानेवादे सांडि निश्शुरुक दे चुकी है । सरकारी वक्तव्यों में स्कूलो बालकों को निश्शुल्क दूघ 
देने की योजना का वाहसराय द्वारा उद्घाटन? द्ोना कद्दा गया था। घाइसराय द्वोने से पूर्व श्रीमान्र्‌ 
सिन्ध में एक ऐसी योजना को अमल में श्राते हुए देख खुके थे । 

“उस समय भारत में औसत व्यक्ति की आय का अनुमान £ पाठ पे & पौंढ घापिक तक 
लगाया जाता था। चाइसराय का वेतन लगभग २०,००० पोंड ( २,६६,५०० रु० ) शोर भत्ता 
क्षगभग ३००० पोंढ घापिक था। वेतन से चोगुनो धनराशि वाइसराय को अपने कर्मचारी-मडल, 

दौरे व दूसरे ख्चो के क्षिए मिल्रवी है । त्वाढ॑ विज्विगडन के अवकाश अद्दण करने से एक सात्य 


के है 
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पहले श्रोर ल्ार्ड ज़िनत्वियगो के दूसरे वर्ष में दो स्दों का खर्च क्रमशः हस प्रकार था/--- 
१६३४-३५ १६३७-३८ 


है ( पोडों में ) 
१, प्राइवेट सेक्रेटरी का कमंचारी-सडज १४,१३६. २६,०२३ 
२. घाइसराय के दौरे २६,१२६ ३६,००० 


“कुछ करदाताश्रों को यद्द देख कर थआश्चर्य होता था कि ज्ञाद लिनलियगो अ्रक्तूबर, 
१६३६ में एक भारतीय मरेश के यहां जब गेर-सरकारी त्तरीके पर १० दिन के ज्षिए मिक्षने गये तो 
उन्हें अपने साथ ६६ व्यक्ति ले जाने की ओर एक मद्दीने वाद जग्न दूसरी रियास्तत में उससे भी 
कम दिनों के लिए मिक्षने गये तो १२४ व्यक्ति ले जाने की क्या भावश्यकता पढ़ी 

“ज्ञार्ड लिनल्िथगो ने अपने पद्चले भाषण में दी कद्दा था कि सरकारी नीति को प्रकट 
करने और उसका श्ौचित्य प्िद्ध करने के क्षिए उपयुक्त स्थान केन्द्रीय असेम्बल्ली दी है । 

“ज्ञार्ड लिनलिथगो के पद-प्रदृण फरने पर केन्द्रीय असेम्बली के पदले भ्रधिवेशन में द्वी 
प्रस्तावों पर बद्दस न द्ोने देने में उन्होंने पिछले सभी रिकार्कों को तोड़ ढाज़ा । उन्होंने एक 
दर्जन के लगभग कारय-स्थमित-प्रस्तावों को रोक दिया, जो सदा केन्द्रीय पेन्न की अपेक्षा प्रांतीय 
सेन्न के नहीं द्ोते थे । उन्द्रोने श्रसेम्बली की रिपोर्टो को विशेष स्थान देने के ल्षिए उपस्थित किये 
जानेवाके एक बिल पर भी प्रतियन्ध लगा दिया था। 

“१६३७ की वसनन्‍्त ऋतु में जब काम्रेस पद-पद्ृण करने के लिए सौदा तय करने में क्षगी 
थी, जादे लिनलिथगों देंद्धरादून व शिमला जाने से पूर्व बरेली जिले में शिकार फरने चले गये । 
पर यह भी सम्भव दै कि वे प्रतीक्षा कर रददे दों कि समय बीचने पर काग्रेल-जनों की शझ्ान्दरिक 
शरियों के घात-प्रतिघात से परिस्थिति कुछ घुधर जाय, जेसी कि घद्द सुधरी भी । फिर १३ सप्ताद् 
बाद उन्द्ोंने भाषण दिया भौर केद्दा कि जो कुछ भी वे बोलेंगे “सकफ्तिप्त भाषा” में मोलेंगे । 
जरा देखिये तो सद्दी यह भाषण वाइसराय ने उन लोगों के किए दिया, जिनकी मातृ-भाषा अ्ंग्रेनी 
म थी. 

“पार्त्रीमिंट की युक्ति और दम सब का, जो भारत में सम्नाट्‌ के सेवक हैं और जिनके कन्धों 
पर कानून को अमल में ज्ञाने की जिम्मेदारी है, उद्दे श्य यद्ट द्ोमा चाहिए और है कि श्स्येक प्रांत 
और सम्पूर्ण भारत के सुधार भौर उन्नति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से ध्यधद्दार में अधिक 
से अधिक सम्भव सद्दयोग द्वोता रद्दे और कानून के अ्रसुसार क्ागू अत्पसख्यकों के प्रति विशेष 
बथा अन्य जिम्सेदारियों को पूरी करते हुए ऐसे मत-सघ् से बचना चाहिए, जिसके परिणास- 
स्वरूप शाप्तन की ब्यवस्था अ्रभावश्यक रूप से भग होने की सम्भावना हो या जिससे गषनंर व 
सन्त्रियों की उस सफल्न सांकेदारी के हटने की आंशका द्वो जो कानून का आधार है या उस 


धादर्श पर कुठाराधाव द्वोवा दो, जिसकी श्राष्वि भारतमत्री, गवरनेर-जनरत्ल तथा प्रातीय गधर्मर 


सभी चाहते हें ।”” 
इस में दम घाइसराय मद्दोद्य के सब से भ्रन्विम उस भाषण का भी एक घाक्य जोड़ 


देना चाहते हैं, जो उन्दोंने रवानगी से पद्दत्षे १४ भक्तूवर को नरेन्द्र-मणइल्न में दिया था -- 
“अस्तु, इस मद्दान-पद को, जिस पर रद्दने का भुमे सम्मान भाप्त है, छोड़ते समय मैं 

झाज यहा भ्रीमान्‌ से और भापके द्वारा खमस्त नरेशवर्ग तथा उन सभी से, जो रियासतों में 

अपने अधिकार घ स्वतन्त्रता का उपयोग करते दें, भ्रपीज्ष करता हू कि रियासतों के नरेशों को जो 
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उत्तम अवष्तर प्राप्त है, घह पब्यर्थ न जाने पाये ओर इससे दूरेदशितापूवंक पूरा लाभ उठाया 
जाय औो९ ऐसा करते समय नये-पुराने का ऐसा भ्रच्छा मेज्न दो, ओर सच्ची देशभक्ति के श्रागे घकुचित 
निजी तथा स्थानीय सुपार्थों फा इस श्रकार दमन किया जाय कि देशी राज्यों के बृटिश भारत से 
मिकटतस सद्दयोग-द्वारा देश-सर के सविष्य का निर्माण हो सके और अपनी इस शानदार विरासत 
के ल्लिए स्थिरता प्राप्त करने में भारत के नरेशा के भाग का भावी पीढ़िया कृतज्नतापूवंक स्मरण कर 
सकें ।?! 
भारत से ल्ञार्ड जिन क्तिथगों की विदाई द्वारा १८९७ के गदर के समय से श्रवतक की चाहूसरायी 
का सब से लम्बाकात समाप्त द्वी गया | दरअसल लाडे क्िनक्लिथयो का कार्यकाज़ दूसरे किसी भी 
चाहइसराय की तुत्नना में अ्रधिक था | ज्ञार्द ज्ञिनलिथगो भारत में ज्ञार्ड कर्मन की अपेच्षा छु. महीने 
ज्यादा रहे ये | ला कर्जन का कात्ञ प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने की बजाय पूरे पाच सात्ष के लिए बढ़ा 
दिया गया था। कार्ड क्षिनल्निथगो के कार्य-काल का दूखरा मद्दत्व यह था कि दूसरे चाइसरायों की 
अपेक्षा उनका कार्यकाल सबसे श्रधिक नाटकीय था। नाटक जिस तरद्द सुखात द्वो सकता दे 
उसी तरह दुःखान्त भी दो सकता है । ला क्िनलिथगों जिस नाटक के नायक थे वद्द दुखात ही 
था | वे देखने में हृष्ट-पुष्ट, स्वभाव से श्रज्ञानी, राजनीति में कट्टरपथी, इश्टिकोण में साम्राज्यवादी, 
कुछ अभिसानी भोर रीति-रिचाज को बहुत माननेवाक्षे व्यक्ति थे । उन तक पहुँचना कठिन था । 
उनके व्यवद्वार में शिष्टाचार की मात्रा अधिक होती थी झोर वे दूसरों से मिक्नना जुलना कम पसद्‌ 
करते थे । बात को सक्तेप में कद्दना पसद॒ होने पर सी वे उसे घुमा फिराकर ही कद्ट पाते थे । 
कभी-कभी उमके कांय निरुद्दे श्य तथा प्रभावद्वीन हुआ करते थे । उनके कार्य सद्दानुभूतिद्वीन हुश्रा 
करते थे, ओर यद्‌कदा 8नसे हृदयहदीनता भी टपकती थो । स्पष्टवादिता के श्रभाव के कारण लोग 
उनके ह्रादों पर संदेद करने गे ये। यह शक यह्दा तक बढ़ा कि जब वह्द भारत की भोंगोतिक 
ओर भ्रार्थिकर एकता पर जोर देते थे और देश में सघ-विधान स्थापित करने का श्राग्रह करते थे 
तो लोग आश्चर्य करते थे, क्योंकि उन्होंने श्रपनी नीति के द्वारा देश में द्विन्दू-सुघलमानों के बीच, 
प्रातों ओर रियासतों के बीच, सवर्य द्विन्दुओं भौर परिगणिद जातियों के बीच भर प्रांतों व परि- 
गणित भ्रदेशों के बीच जिस भेदभाव को प्रोत्साहन दिया था उससे उनक एकता करने के श्राभद्द 
का समर्थन नहीं द्ोतवा था। ल्ाडे लिनल्ियगो ने नरेशों को बढ़ावा देकर उनका काम्रेस के नहीं, 
बक्कि लोकदंत्रवाद के सी विरुद्ध उपयोग किया । आपने मुस्लिम लग के मुकाबले सें अगस्त 
१६४७० में छिन्दू मद्दासभा को स्वांकृति प्रदान की ताकि कद्दा जा सके--श्रोर मि० एसरसे ने क्रह्य 
भी धा--कि लोग भर क्राम्रेस में समझोता दो जाने पर दिन्दू मद्दासभा के दावों पर विचार करना 
परदेगा । आपने अपनी शासन-परिषद्‌ में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो काम्रस के कट्टर विराघी थे 
या उसे छोड़ घुके थे । उन्होंने मि० एमरी के शब्दों में “देश के सब से मद्ठित्वपूर्ण राजनोतिक दत्ध 
के नेताओं को जेल्न सें हँस दिया भोर फिर यद्द शिकायत भी की कि वे ुस्तिम ल्ञाग से समझौता 
नहीं करते |?” उन्हों ने काम्मेसी नेताओ्रों भर क्लीगी नेताओं के बीच बिट्ठी-पन्नी तक बद्‌ कर दी 
शऔर फिर श्रोप किय्रा कि वे मेज्न-मिज्नाप नहीं करते । उन्दों ने अगस्त १६४२ में मद्दात्मा गांधी 
को सुल्लाकत करने की हृजाजत नहीं दी झोर उनकी सरकार ने सेना व पुक्षिस को दिंसा के कारण 
देश में भ्लाधारण उपद्वव फेलाने दिये । बगाज् भौर उद़ीसा में जब ज्ञाखों व्यक्ति ्रुखमरी के 
शिकार द्वो रद्दे थे तो ला लिनलियगो ने उनको सद्दाजुभूति में न तो एक शब्द कद्दा शौर न कोई 
अपीक्ष ही निकाल्ी। भपने कार्यकाक् के अंतिम दिनों में क्ञाट साहब १६ अ्रक्ट्ूबर को 
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“सबवर्धिव पुक्टिब्रिदोज़ भ्रादिनेन्स” के रूप में हिन्दुस्तान को श्रपना आरिरी तोहफा दिया । 

भारत की झार्पिक व्यवस्था व राजनीति से पिछक्ा सम्बन्ध द्ोने के कारण्य जद ज़िनकि- 
थगो से घाहइसराय का पद सेभाज़ने के समय जो श्राशा की गई थी यह्द पूरी नहीं हुई । मद्दाष्मा 
गाघी से मंत्री का जो दाया उन्होंने किया था उसके पीछे शत्रुता की भावना छिपी हुईं थी । 
चाहसराय भवन की सीढ़ियों पर गांधीजी से फिये गये मंत्री के दाये को याद में उन्होंने श्रपने 
कार्यो से गज़्त सिद्धू फर दिया । उन्होंने भारत की एुक पेसे युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न था, 
ब्यस्थापिका सभा को सूचित फिये बिना ही फंसा दिया। ज्ार्द लिनज्तियगों कै टूस कार्य की लद॒न 
के 'टाइम्स' तक ने निदा फी। उन्द्रोंने २३ दिन के श्नशन के अवसर पर गाघीजी को 
श्रागाखा महल में उन के भाग्य के भरीते छोड़ दिया। इस भनन के बाद गाघीजी के 
जीवित यचे रहने पर जनता ने लाएं लिनक्षिपगों फी भायना का जो थरजुमान जगाया होगा उसकी 
कएपना की जा सचूती दे | फेन्द्राय 'थ्रपेम्पन्नो से सक्ाह लिग्रे घिना और पद्दले दिये गये धाश्वासन 
के विरुद्ध उन्होंने मिश्न भौर सिगापुर को भारतोय से निक भेजे । फ्रिप्स-प्रस्तावों का विस्तार करके का्मेशन 
की मांगे पूरी किये जाने पर श्रापने इस्तीफा देने की धमकी दे दी थी । आपने श्रीराजगोपालाचाये 
को न तो गाघोना मे मिल्लत्रे हो दिया शरीर न उनकी प्रातिनिधिक ह्थिति को ही स्त्रीकार क्रिया । 
निदुल-नेता सम्मेलन की तरफ से श्रपना वक्तन्य पढ़ने श्रौर फिर उसझा उत्तर चुपचाप सुनने को 
कट्ठ घर उन्द्रोने ढ० सप्रू का अपमान किया। गघीजी ने जब सदुभावना प्रकट करने के लिए एक 
पन्न मि० जिन्‍ना को लिखा तो कार्ड लिनलिय ते ने उसे रोझ दिया । सब से बढ़ा विरोधामास की 
यद्द दे कि जिस वाइसराय का कृषि से हृतनमा सम्यन्ध रहा उसी के कल में यहुठ दिनों से 
भूली हुई दुरभित्त की विभाषिदश्या का सामना देश को करना पढ़ा । ध 

वे अपने पोछे इतिद्वामझार के लिए निराशाशों व निरर्थक प्रयव्नों फा लेखा ओर उत्ताधि- 
कारी के ज्षिए अधुवधापूण विरासत छोड़ गये झौर इस तरद्द उन्होंने भारतीय समुद्रतद से नहों- 
चढ्कि दिल्‍लो को कर्मों से विदाई ली । उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके लिए 
आंसू बद्द/ये और न किसी ने उनके गुयान॒ुवाद ही गाये । 


65 
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दिल्ली में लाड लुई माउटयेटन के भ्रस्तूचर के दूसरे सप्ताह में अचानक पहुँचने के बाद 
१८ अक्तूबर, १६४३ को ल्ाढ' वेवज्न सो पहुँच गये। लाड' बेवज्ञ करा प्रागमन अप्रत्याशित न 
था, हिन्तु इम पद का कार्य-सार संघ लते के किए वायुप्राव द्वारा सारत पहुँचतेवाले आप पहले 
चाइसराय थे । लद॒न से रवाना द्ोते समय आपने पत्र-प्रतिनिधियों से कद्दा था--'मेरे सामने इस 
वक्त एक बहुव बड़ा सवाक्ष है ।'” इससे जाहिर द्ोता है क्लि भारत के वाइसराय का पद-अदरण 
करते समय ल।ड वेवक्ष अरनो जिम्मेदारी कितवनो अधिक मद्दसूप्र कर रदे थे । इस सव्राजञ की 
एक सकक सि० एसरी ने उस सप्तव पाज्नमिंट में दो थी, जम्र उन्होंने आशा प्रकट की थी कि नये 
चाइसराय विभिज्ल सम्प्रदायों के सध्य सदू-भावना स्थापित फरने के लिए शअधिक-ले श्रधिक प्रयत्न 
करेंगे। यद्द जाहिर था कि सवाल बहुत टेढ़ा और नाजुक था। यद्द कठिनाई पिछले चाह- 
सराय ने उत्पन्न करदी थी। यद्द भाव प्रकट किये बिना ही कि पुरानी नीति मे परिवर्तन किया जा 
रहा है, नथ्री नीति आरम्भ करने के लिए पअसाधारण राजनीतिज्ञता अपेक्षित थी--खासकर 
एक ऐपमे ब्यक्ति के लिए जो पिछुल्ने वाइसराय की भ्रधीनता में काम कर चुका हो | यह कार्य 
सहल न था, किन्तु उसे करने के ज्षिए जिस झात्म-विश्वास, विवेक और दृष्टिकोण की आवश्यकता 
थी, वद्द उनमें भरपूर था । 
लाड बेवल ने इग्लेड में कद्दा था कि उनके सस्तिप्क में इस समय तीन बातें हैं, जिनमें 
सब प्ते पहली युद्ध में चिजय प्राप्त करना है। अब भरा भारत के मुझ्य सवाल से हटकर दम्मे अपनी 
दृष्टि उस परिस्थिति पर डाल्ननी चाहिए, जो उस समय थी । ब्रिटेन में भषण करते समय क्ञार्द 
वेवत्ष ने युद्ध में विजय प्राप्त करने को पद्ली आवश्यकता वतायो थी। उन्हाने दूधरा स्थान झ्रार्थिक 
झोर सामाजिक सुधारों को दिया था, किन्तु भारतीय समस्या को दोक तरह ससर लेने के याद 
इसमें कुछ मो शक नहीं रद्द जाता कि हिन्दुस्तान में हन सुधारों को उसड्ी राजनीतिक समस्या 
से न दो अत्षग दी किया जा सकता है और न उसे उनसे अधिक महत्व ट्वी दिया जा सकता दे । 
भ्व वे दिन नहीं रह गये थे जब शअ्रग्नेज सारत की जनता के द्वित-साधन का दावा पेश करके अपने 
फायों की सफाई दे सकते थे । इसी तरद्द अब वे दिन भी क्षद शुके थे जब अग्रेश्न शपने जो कक 
पनिच्छुक राष्ट्र का संरक्षक कट्टकर सिर 'रक्षितों' का द्वित साधन न करके 'संरक्षक्रों' का भी 
उल्च, सीधा करते थे। भारतीय सवात्र के निबदारे से साम्प्रदायिक एकता का भत्यक्ष सम्बन्ध न 
था। जात-बूसकर पेंढ़ा किये-गये मतभेद न तो अपने-प्राप मिट सकते थे और न उनके बने रद्दने 
से एक अधिक सहत्वपूर्ण काम के द्वोने में कोई बाधा दो पद सकृदी थी। यदि सतमेद दूर करने 
को बात को सद्दृध्व दिया सी जाय तो इस दिशा में भो फाम्रेसी नेताज्ों के छुटकारे के घिना कोई 
प्रगति दोनी '्रसम्भव थी। 


१्०्८ कांग्रेस का इतिहास : खंड।३) 


ल्ाइ' वेवत्र ने भारत श्ाकर गवर्नेमेंट द्वातस के उस राजज्ञीय शिष्टाचार को कम कर 
दिया, जिसका ल्वाढ' सिनलिथगो को इतना चाव था। हसी शिष्टाचार के सम्बन्ध में विज्ञियम 
पामर ने घारेन द्ेस्टिग्त को अपने ४ नवम्बर, १८१४ वाले पम्र सें क्षिखरा था--“ , सम्ताज गवर्नर के 
प्रत्ति विनम्न व्यवद्दार करने और स्वय स्वतंत्रता का डपभोग करने फा शादी रद्दा है और वह 
राजा और प्रजा के , सम्बन्ध को पसंद नहीं करेंगा। ... .यद्दा की ब्यवस्था बिक्कुल्त राजसी 
ढंग पर हैं। जो भी हो, यह परिवर्तत एकाएक कर दिया गया है। ” स्वाद वेवल जब भारत 
झाये तो उन्हें देरिंटस के समय का राजसी ढंग मित्ता। थे इसे खत्म या कम कर देना 
चाद्दते थे । 

सि० एमरी की मुलाकात 

लाएं वेवल १७ अक्तूघर को भारत पहुचे थ्रे। उस्री दिन मि० एमरी ने कांग्रेस के विरुद्ध 
अपने आरोपों को दोहराया था ताकि कहीं हम या ज्ञाड' वेवक्ष उन्हें भूल न जायें । अपनी हस 
छुलाकात से मि० एमरी ने सब जिम्मेदारी कांभ्रेस् पर ही ज्ञाद दी थी। उनके आरोप इस 
प्रकार थे ,-- 

“(१) कांग्रेस, योजना के सघवाज्े द्विस्से का आरस्म से ही विरोध करती आयी दे, 
(२) काग्रेस ने रियाप्ततों में असंतोष पेदा करके नरेशों की हिचकिचाइट ढ़ादी है, भौर (३) 
मुसत्षमान अब तक सघ-यो ज्ना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु म्रांतों में कामग्रेस के तानाशादही रगढंग 
देखकर वे सो उसके कट्दर-विरोधो दो गये हें ।!” मि० एमरी ने यद्द भी कद्दा कि इस आशका के 
कारण कि केन्द्र में कांग्रेसी सत्रो केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के ग्रति जिम्मेदार मतञ्रियों के रूप 
में काम न करके काग्रेस-कार्यसमिति झौर गाघीनी के आदेशों के अलज्ुुधार कार्य करेंगे, मुस्क्षिम 
ज्ञीग व नरेश दोनों ही १६३५ के विधान की सव-योज॑ना के विरुद्ध द्वो गये । इन पुराने आरोपों 
का यद्दा उत्तर देने की ्रावश्यकता नहीं दे । 

साथ दी मि० एमरी ने पह्कक्षी चार स्वीकार किया कि देश के सब से मद्ृस्वपूर्ण राज- 
नीतिक दत्त के जेल मे बद द्ोने के कारण उसका दूधरे दक्लों से बातचीत चलाना असम्भव द्दो 
गया थै। भापने कद्दा--“ल्ा्ं लिनलियगों का विचार ठोक है कि जो लोग शुद्ध के समय 
खुलेझाम विद्योद को प्रोत्सादन देंने के किए तैयार थे उन्हें यद्द सुविधा नद्दीं मिलन सकती /” इसके 
उपरात भारत-मत्री ने वह निणय सुनाया, जो उन्होंने कार्ड ज्िनलियगों के साथ मिलकर 


था ++ 
हई ८उन्हें अपने पिछले कार्यों के लिए पश्चात्ताप करना चादिए ओर इसके बाढ़ द्वी उन्हें 
भारव के भावी विधान के निर्माण में हिस्सा केने की अनुमति दी जा सकदी द्दै। 

इसके बाद उन्द्दोंने भविष्य के बारे में कद्दा --+- 

“झब यह देखना शेष है कि विदेश मे हमारी विजय के साथ द्वी भारत की झरातरिक स्थिति 
में ऐसा सुधार द्वोवा दै या मद्दी, जिसे कि भारतीय नेताशों को आपस में सममकोता करने के 
के क्षिए राजो किया जा सके, क्योंकि इसी आधार पर शासन की स्थायी न्यवस्था खड़ी की जा 
सकती दै । यदि ऐसो प्रगति हुई वो निस्सदेद वाइसराय, सम्नादू की सरकार और मारतोय जनवा 
उसमें प्रोच्साहन प्रदान करेगी 7? 

ऊपर जो कुछ उद्धरण दिये गये दें उससे स्पष्ट दे कि निताश्ं” से भारत-सत्री का 
ताप्पर्य उम त्लोगों से नद्दी या, जो बादर थे, किन्तु उनसे था जो जेल्ों में थे । परन्तु इस पदेद्ली 


अध्याय २२ : चेवल आये | १०६ 


का कुछ उत्तर नये वाहइसराय को नहीं मि्रा कि जेल से बाहर शागण्रे बिना कांग्रेसी नेता अन्य 
क्षौ्गों से समसीता केसे कर पायगे 

यदि सच पूछा जाय तो भारतमंत्री का यह वक्तन्य छ्लाड" वैेधज्ञ के माम एक अआदेश-पत्र 
था, जिसमें लार्ड वेवज्न को काग्म स के विरुद्ध चेतावनी दी गयी थी भौर गांघीजी थ दूसरे कांग्रेसी 
नेताश्ं के क्षमा प्राथंना करने ओर अगस्तवाले प्रस्ताव फो घापस लेने तक घाहुसराय को अपने 
विशेषाधिकारों से काम लेने को कद्दा गया था। 

इसी सम्बन्ध में सहामाननीय घी० एस० शास्त्री ने मि० एमरी, लार्ई चेबल घ गांधीजी 
के नाम तीन खुके पत्र लिखे। वे उन्होंने स्याही की जगद्ट अपने लह्ट से लिखे थे। इनमें उन्होंने 
अपनी श्रात्मा निकाल कर रखदी थी और अनुरोध किया था कि इन तीनों ध्यक्तियों को अपने 
अचसर घ अधिकारों का उपयोग भारत व ब्रिटिश राष्ट्रणर्दल की गौरव-बृद्धि के लिए. करना 
चाहिए । शास्त्रीजी ने एमरी को चर्साई की संधि का स्मरण दिल्लाया था और कह्दा था कि मिप्न- 
राष्ट्रों ने जमंत्ी को जिस प्रकार अपसानित किया उसका परिणाम प्रतिहिला च प्रत्िशीध की णीति 
के रूप में दिखाई दिया। शास्त्रीजी ने ल्ञाड' वेवज्न से सि० एमरी की सत्ञाह नम भानने तथा 
गतिरोध समाप्त करने का उपाय शीघ्र करने का अजुरोध किया। उन्होंने गांधीजी से “एक 
योजना तथा एक नीति” पर जमे रहने के सिद्धांत को व्यागने तथा समय के अनुसार धीति में 
परिवर्तन करने के दन्ुमानजी के उपदेश पर चत्नने का अनुरोध किया +-- 

“छोटे-प्ले-छोटे उद्देश्य की सिद्धि के ज्िए भी कोई एक योजना काफी नहीं है। सफलता 
केवज्ष उसी फो मिक्न सकती है, जो विभिश्त परिस्थितियों में विभिन्न योजताञ्ों से फाम 
क्षेत्रा है ।!! 

ज्लाद' वेवज्ञ-द्वारा घाइसराय का पद सेंभालते द्वी क्षोगों ने अनेक सुझाव व अजरोध 
उपस्थित करने झारग्म कर दिए, जिनमें द हा गया कि उन्हें अपने ठस्कालिक कार्यक्रम में क्या 
शामिक्ष करना चाहिए और कया नहीं। सर फ्रे छरिक जेम्स ने धणत्त के सचाज फी परफ ध्यान 
दिखाकर यूरोपियनों का संत प्रकट क्रिया । २४ अवत्यर को घंगजलौर फे यूरोपियन शसोप्ियेशन 
में भाषण देते हुए सर फ्रे ढरिक् जेम्स ने यह गम्भीर चेहावनी दी .-- 

“नग्रे घाइसराय के आगमन से अगला राजभीतिक क्दस उठाने के सम्पन्ध में तरह-तरह 
के अनुमान किये जाने ज्ञगे हैं, किन्तु चगर ज्ञार्ड वेघल देश फे लिए समुचित श्रश्न फा प्रयनन्‍्ध कर 
सके तो यह किसी भो राजनीतिक कदम की अपेया मिम्नराष्टरीय उद्देश्यों घ भारत के लिए अधिक 
सद्ृष्पपूर्ण होगा (!! द 

यदि पुक ध्राथाज गतिरोध समाप्त करने के प्रयस्तों के विरुद्ध भाई तो कितनी ही थावाजे 
ऐसे प्रयस्न आरम्भ क़रिये जाने के पक्त में उठों। एथ्वी पर शांति थौर सनुप्य-जापि में सदुभावना 
की बुद्धि के क्षिए भी बहुत-छुछु कद्दा गया। लाहौर की मैथठिस्ट चर्च-शाखा के सुपरिन्‍्टेम्डेन्ट 
रेवरेंद पक्काहुए ची० ह्टर्ज़ ने जो यद्द फटष्टा दक्वि भारतीय जनता फो पहन्यायपूर्ण सम्यत) के विरुद्ध 
विद्ञोद फरने पर समयूर करने की जिम्मेदारी एक हद रक ईंसाइयों फे धार्मिक सिद्धांतों पर है, 
पद्द किसी कदुर ठोक ही था । मई दुनिया के राष्ट्रों में स्थाम पाने के भारत के दाने फा भी ह्यापने 
समथंत किया । छ्वा्द' दैक्षिफेफ्स जैसे यद कहते कमी गहीं पके कि अ्रप्मेज्ञ भारत थे संरक्षक 
हैं, उसी प्रकार ऐयमसायर के झयूक घौर लाट' फ्ोयोने कष्ते भागे है कि ध्ंग्रेजों का उई गये 
भारत में साप्राज्य स्थापित करने का कस्ती म था, ठसझ्ी स्थापना ठो पेछिदासिक झ्ादश्यप्ता के .' 


के 
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कारण हुए | एम मद्दानुभाषों फे क्षिए १२ जून, १३४४ के “यू स्टेट्समेम! के काज्मों का निरण 
उद्धरण उपयोगी है .-- 

“कपने २६ मई घाले अक में 'शालोथक' ने लाए पुकटन के हुूस फथन का इवाजा 
दिया दे फि अम्रेज्ञ जब भारत नये तो उमका पह्टां फोह साम्राज्य स्थापित करने फा हरादा मे 
धा | त्ाढ' एक्टन मे यही बात 'ठेत्ती स्कैचः के भी पुक केस में फट्टी थी । मेने तब उस पत्र के 
सम्पादक के पास ईस्ट इंढिया फम्पनी के डाइरेवटरों-द्वारा १६८७ में श्रपने मद्रास-स्थित पुर्जेट 
के नाम लिसे गये पतन्न से एक उद्धरण भेजा था । एजेंट को सैनिक थव्ोरसेनिक शक्ति-द्वारा 
ऐेप्ली नीति का अनुसरण करने फौ कह्दा गया था जिंससे भारी आय हो सके और भारत में भ्रप्नेज्ञो 
का एक घढ़ा उपभिचेश स्थायी 'ाधार पर कायम किया जा सफे ।? यह उद्धरण के० एस० 
शेक्षयंकर की 'सारत की समस्या! नामक पुम्तक से ल्षिया गया था । 

ला वेबवल ने क्‍या क्या ९ 

बिना मांगे, परस्परावश या शिष्टाघार के कारण जो सल्ाद्द दी जाती है उससे क्ञोग 
बहुत कम प्रभावित द्वोते हैं श्नौर ज्ाड' वेघल वो भी ह्लसका अ्पवाद भद्धोना चाहिए था। यह्द 
स्वाभाविक है कि उनके अपने विधार, श्रपने सिद्धांत, कर्तव्य के सम्बन्ध में अपनी निजी भावना 
श्र अ्रपनी रुचि होगी । हसल्तिएु यदि सब से अधिक टनका ध्यान बंगाल की झुखभरों की तरफ 
गया तो सब से पद्दले उन्हें हसी समस्या को हाथ में क्लेना था। ज्ाई वेवद् ने स्वास्थ्य्जाब 
तथा उच्चति समिति फी चैठक के क्षिण ( जो २६ चक्‍्तूयर, १६४३ को शुरू हुईं थो ) जो संदेश 
दिया था उसमें उन्होंने गन्दी बस्तियों तथा उभरमें रहनेघालों को नये सिरे से घसाने की समस्या, 
जत्ष का प्रवध, सफाई की ब्यवस्था, मक्तेरिया-निधारण के ज़िए देशी फीटाशनाशक दचाओओं का 
प्रयोग, मच्छुरदानियाँ का श्रधिक उपयोग, सरुछूलों में दवाखाने स्ोलने, अधिक डाक्टर उपन्षब्ध 
करने, गांवों में दाप्टरों व भर्सों वा प्रथन्ध करने, देशी द॒वा्थों को भोत्साहन देने और अजुसंधान- 
संगठनों की चर्चा की थी । 

वाहसराय ने द्ग्लेंड से रघाना द्ोने समय जो दूसरा उद्दे श्य अपने सामने रखा था 8सको 

कुछ मक्षक मिक्ने लगी थी। एक शन्य महत्वपूर्ण बात बंगाज के पीड़ितों के ज्षिए दी गयी 
रक्षमों फी ध्यचस्था के लिए एक विशेष कोष का खोला जाना था। भारतमंत्नी, बदन के मेयर 
और भारतीय हवाई कमिश्नर ने इग्लेंढ में अपील निकाल कर बंगाल की सद्दायता के लिए खोके 
गये घाइसराय के कोष में घन देने का अलुरोध किया था। लका की सरकार ने चाइसराय क्रो 
इस कोष के लिए २७ लाख रुपये भेजे थे | दूसरा भ्रच्छा काये २७ अक्तूबर को ज्ाढ' चेवल की 
अधिज्ञावित कल्लकप्ता-यात्रा थी । परिणामों के अलावा, हसकों सभी तरक्र कठ्ठ की गयी--खास 
तौर पर जेल में चन्द उन का्मेप्ती बदियों द्वारा जो सींखचों के खीतर रहकर बंगाज् की बरबादी 
फा दृश्य दीनतापूर्वक देख रद्दे थे और जिसकी तरफ शाप्तन-ध्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद्ध" 
प्रयस्न में ब्यस्घ घाइसराय ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। युद्धव्मयप्न ही बंगाल की भुखमरी का 
एक फारण था और इस अवसर पर चाइसराय ने जिस निर्दयता तथा अमालुषिकता का परिचय 
दिया था उसकी एक ओऔसत मनुष्य से आशा नहीं की जा सकृती। नये घाइसराय ने प्रधाम 
सैनापति को सब से बुरी तरद्द श्रभावित जिल्लों के ज्िए सेना के साधन-विशेषक्वर अश्न के यातायात्‌ 
के छिए--ठपक्ब्ध करने, सद्दायता के केन्द्र खोलने ओर इन केन्मों के किए अन्न का सकक्षन 
करने का भादेश दिया । इस उपायों री सूचना श्८ अपतूबर फो पन्च-प्रतिनिधियों के एक सस्मेक्ठम 
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में दी गयी भौर इसी में योजना को पार्यानिषित करने के कार्यक्रम पर भी श्वाश दाक्षा गया। 
कार्ड पैघल के कार्यकाज् की एफ विशेष घटना गवर्नरों का वाइसराय से परामर्श के लिए 
एफ्म्न होना भी थी | पिछुले दस वर्षों में वाश्सर/य के लिए गवर्नरों फो परामश फे छ्लिए बुला 
भैजना एफ साधारण घटना हो गयी थी। पुसा उस समय पिशेष रूप से किया जाता था जब 
दमनकारी उपाय परना होता था यथा उन्हें हटाना होता था। परन्तु उम्त दिनों गवर्नर घाइसराय से 
दो-दो या तीम तीम की टौकियों में मिक्ञते थे। मवम्यर, १६४३ के गधर्नर-सम्मेक्षन की सब से 
बढ़ी विशेषता यह थी कि ग्यारह के ग्यारह गवर्नर दिल्ली में उपस्थित हुए और ऐसे सम्मेत्नन 
पीस मद्दीमों में तीम हुए। दहन सम्मेष्त नों के अघसर पर घोषणा छी जाती थी कि सिफ अन्न की 
परिस्थिप्ति पर ही घिचार हुआ परन्तु प्रश्त उठता है कि क्या गधर्नर श्रनन की परिस्थिति को 
हतना निघट से जानते थे कि झग्व विभाग के मंत्री या सेफ़ टरी तथा प्रादेशिक अ्न्म-फर्मिश्नर की 
स्नाह के बिना समस्या पर गस्भीरतापूर्वक घिचार कर सफ्ते थे। इसलिए फट्दा जा सफ्ता है कि 
इन घोषणाओं से सम्मेज़्नों का महत्व कुछ घट ही जाता था। 
घाइसराय ने गघमरों के सम्मेत्नर्नों-द्वारा प्रांतों की राजनीतिक घ श्राथिक अ्रधस्था का जो 
अध्ययम शुरू किया था उसे उन्होंने धतों की राजधानियों के दौरों-दहारा पूरा फरणा शुरू पर 
दिया। जार चेघ्ल बलपत्ता फी याप्रा तो पश्के ही स्माप्त पर घुके थे। इसके घाद धाप छ्षाहौर 
गये । गघनर-सम्मेत्षणों फे सम्यम्ध में पाक्षींमेंट में शिये गए ०क्क प्रश्न-हारा पूछा गया कि पया 
उनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई की समस्या पर भी पिचार हा था। सि० एसरी ने उत्तर 
दिया कि सम्मेज्ननों में सुख्यत शन्‍्न-परिस्थिति घ युद्धोत्तर पुननिर्माण की समस्याओं पर पिचार 
हुआ भौर शासन-सम्पन्धी छुछु निर्श्य भी किए गये, किन्त राजनीतिक बंदियों की रिहाई के 
बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ । भारतमंत्री का ध्यान लेबनान के राष्ट्रपति व मन्रियों की रिहाई 
फो तरफ भ्राकषित फिया गया और झनुरोध फिया गया कि भारतीय बंदियों को रिह्दा करके बया 
वे भी इस घच्छे उदाहरण का झनुसरण फरंगे। मि० एम्री ने कष्ठा कि दोनों वार्तों में कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यदि मि० एसरी को दोों दातों में सम्बन्ध व जान पड़े तो इसमें कोई आश्चय 
महीं है। सच भी था, वर्योकि लेबनान के शझ्रांदोज्नकारियों का अरद्विषासे कोह वातलुक भ थ; 
अपने राष्ट्रपति की रक्षा के क्षिए उन्होंने वालू के घोरों की रोक वनायी थी भौर फ्रांस की औप- 
मिवेशिक सेना को उन तक पहुँचने में काफी समय लग गया था। लेबानीज ढोगों के पास दृधि- 
पारों की कमी म थी भ्ौर पद्दादियों के मीद्दे जाकर उन्होंने ग्राजाद फ्रांधीसी सेना पर समय समय 
पर हमले करने की भी तेयारी फरली थी । इसके अतिरिक्त, भारत भौर लेबनान के थीच का 
सम्बन्ध चाददे सामप्ताज्यवादी प्रिटेन के मनचत्ते राजनीतिज्ञों को भज्षे ही न जान पड़े किन्तु साधारण 
ध्यक्ति को नजरों से पद्द छिपा नहीं रह सकता। दोनों देशों में विदेशी साज्न|ज्यचाद का संघर्ष 
जनता की शक्तियों से चल रहा था। लेबमान में झंग्रेज मध्यस्थ या काम कर सकते थे, किन्तु 
भारत के समदे में वे ख़ुद दी एक पक्ष थे भौर जय फोई खुद किसी रूगढ़े में होता है सो उसका 
घिवेक नष्ट हो जाता है । 
घाहसराय द्वारा प्रांतीय राजघानियों के दौरे फे समय भी राजमीतिक गतिरोध समाप्त करने 
की योजनाओं की चर्चा चली । हस सम्यन्ध सें पोसिज श्राफ स्टेट में जो प्रस्ताव उपस्थित छिया 
गया घष्ट विशेष रूप से सनोर जक था, क्योंकि मि० हुसेन इसास ने दसका सम्तर्धन किया । पैसा 
करने से पूर्व उन्होंने मिथय ही श्ोगों से हृजाजत जे प्वी होगी । सच तो यह है कि सरकार की 
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नीति से कोई खुश न था। ज्ञीग को कांग्रेस की माग के राजनीतिक खंढहरों में दथी पड़ी रहने 
से क्‍या संतोष हो सफता था ? एफ राजनीतिक मूति-मजक भी काम की चीज प्राप्त करने के क्विए 
भग्नावशेधों की छानबीन करने क्षमता है। कॉसिक़ आफ स्टेट में भी यही हुआ । श्र सरकार ने भी 
इस बार "प्रस्ताव घापस लेने,” “त्ीति में परिवर्तन करने” या “गारटी मांगने” क्री बात नहीं 
दुद्दरायी । 

राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ न कद्दने की बाहसराय को नीति से सिर्फ़ कांग्रेसी 
समाचार-पन्न ही ऊब नहीं उठे ये । 'स्टेट्समेन में दिसग्बर के पहले सप्ताह में 'दारुत सलीम! ने 
अपने 'साप्ताहरिक नोटों! में हस बारे में श्रपनी कु मक्ताहट प्रकट की कि गततिरोध समाप्त करने के 
क्षिए कुछ भी नहीं किया गया । वाहसराय की शासन-परिपद्‌ में दो और सीटों के भारतीयकरण 
किये जाने की खबर के थारे में उसने कष्ठा कि यह तो राजनीतिक अडगे को समाप्त करने के बजाय 
उस पर मुददर लगाने के समान द्ोगा। जहा लेखक ने पुक्ष तरफ बंगाल की श्रन्न समस्या की 
तरफ ध्यान देने, उसके लिए अधिक अन्न डउपल्तव्ध करने और उस अन्न के यातायात्‌ का उत्तम 
प्रबंध करने के लिए वायसराय फी तारीफ को घहा दूसरी तरफ यद्द मी कद्दा कि मनुष्य के क्षिए 
सिर्श भोजन दी आवश्यक नहीं होता । भारत का शिक्षित समान पृधर काफ़ी समय से भन्‍्य 
चीजों का भूखा भी रहा है । 

ख़ुद मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में भी लेखक ने कुछ घडी समोरंजक बातें कद्दी-- 

“इस परिस्थिति में मुस्लिम ज्लीग की स्थिति बड़ी कठिन द्वो जाती है। उप्तकी कॉसिल 
की बैठकों के मध्य-काल में लोग का थुवकचर्ग किसी-म-क्रिसी दिशा में आगे बढ़ने के ल्िए 
अशन्‍्त हो उठता है। वे द्ाई फर्सांड पर दबाव डालने और यहां तक कि उसे मजबूर करने के 
ख़याब से आते हैं। पर हरेक बार उन्हें कायदे-झाजम मौजूदा द्वाक्त से शागाद्द करते हैं । परिणाम 
यह द्वोता है कि कांग्रेस के ही समान लीग में भी निराशा छा जाती है। इस गढ़बड के लिए 
गांधी जी जिम्मेदार हैं ।” 'स्टेट्ससेन! ( ७ दिसम्बर ) । 

यह सच है कि वाहसराय ने गवर्भरों का सम्मेज्षन जठ्दी द्वी ुज्ाया, पर उस का कुछ भी 
परिणाम न निकत्ञा । लोकमत में झशान्ति के क्षण दिखाई देने कृमे । क्षोग सोचने लगे कि 
बाइसराय के विचारों में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस से राष्ट्र के राजनीतिक झआादर्शों की दृष्टि 
दो सके । घगाल के लिए अ्ज्न उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेक्षा की गयी थी 
झौर घाहसराय ने उसकी तरफ ध्यान ! देकर सिर्फ अपने साधारण कतव्य का पाक्षन किया। 
सैनिक दस्तों, दवाई स्टेशनों और द्वेनिंग स्कूलों का सुआयक्षा वाइसराय की बजाय प्रधान 
सेनापति का ही कर्तव्य भ्धिक था। ला वेषल ने पजाय के दीरे में फीएडमाशक्ष की यर्दी पहन 
कर अपनी सेतिक अमिरुचि का द्वी परिचय दिया। 

ल्षेकिन कार्ड बेघल्ष के सार्वजनिक आचरण में एक परिषर्तत दिखाई दिया। उन्होंने 
अखिल-मारतीय समाचारपन्न सम्पादक सस्सेलन की स्थायी समिति को एक भोज दिया। यह 
समाचारपश्नों के लिए सदूभावनापूर्ण सकेत था। वाहइसराय ने समिति के एक सदस्य को बताया 
कि उन्‍हें इग्लेंड व भारत से परामर्श के कितने ही पन्न मिक्षे हैं। उन्होंने यद्ध भी क॒द्दा कि भ्पगी 
तश्फ से कुछ कहने से पहले में इन बिचारों का अध्ययन करमा चाहता हूँ । 

मुस्लिम' लीग 
एक बार फिर १४४३ के नवस्थर मद्दीने में मुह्लिस क्रीग की कॉसिफ्ल ध फार्यसमिति की 
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ईैटय दिखती में हुएं। अप्रैल के मह्दीने में छ्लीग के पूरे अधियेशन में प्सी घुनौरियां और 
पमक्रियां दी गयी थीं प्रेंस्ती हस दार नहीं दी गयीं। पिएले १३ महीनों में जो लाभ हुए थे 
इुनरं हिफालत भी हो एफ श्स पार शपिक ध्यान दिया गया था। कष्टा सया कि ज्वीग के 
प्रभाय में पाँच पनारगे काम पर रएी हैँ। पांचों प्रधान मंत्रियों को लीग के श्रध्यक्ष घ फार्य- 
समिह्ति के सदस्यों से मिलने फे जिए सुछाया गया। जमता यह भी सही जानती थीं कि पांचों 
प्रास्यों के लिए राणनीणिफ घ च्राधिफ सुधार फे पया कार्यप्रस तैयार क्ये गये हैं। फिर भी यह 
जाना जा सकता था कि इ॒छ फे संगठन थो सथ से धधिक महत्य दिया गया। ज्ीग घव सक् 
कांग्रेस के संगठन की मिम्दरा ररती थी, छेगित शाप उसने चपना भी संगठन कांग्रेस के हंगपर 
किया । जीग की कार्यशमिति को समाचारपतन्न हाई कर्साठ! पहने क्गे। कांग्रेस ने अपनी काये- 
प्रमिति के लिए एस शदद फा प्रयोग झिये जाने फ्रा क्‍्रतिवाद किया था लेकित्र ज्लीग ने ट्सका 
युरा महीं माना । कष्ठा गया कि सभी छीगी प्रान्तों को एफ सीति, एक कार्यक्रम झौर एक ही 
्रनुशापन को पाक्षण परमा चाहिए । 'स्टेट्समेन! ने मि० लिएा की सुल्लना गांधीजी से फी झौर 
कहा कि म्रि० जिण़ा छी प्रीति प्रतयए है जबरि गांधीली प्रप्रस्यए रूप से प्रभाव दाफते दैं। 
शेप ने समरत शलति एक स्थान में केन्द्रित हीने यो भी घुरा पाया । 
पथ तो यद्द था कि घरतुस्थिति को देखते हुए हम दोनों संगठनों की भ्राएस में सुक्षना 
नह हो पढाती । कांग्रेस फी सदुध्यता सब वे क्षिपु पुरी थी । क्षीग फे सदस्य फैयण एुफर्धर्म- 
पाहे हु ही पर्ते थे । #ग्रेस का प्रतिष्ध सिर्ष यही था फि किसी साम्प्रदायिक संस्था की 
समिति दा सदस्य दामेस फी फिसी समिति का सदस्य नहीं प्रम सपा | घाकसारों फे क्षीम का 
पदस्प गे बगने देने की तुख्तना (स से नहीं की जा सफ्ती एछि कीगी सदस्य फांग्रेस फा फिसी 
रमिहि मे सदस्य मएँ। पतन मरते । क्षीग झुरक्षमानों की सस्था थी थौर फिर भी बढ़ इुछ 
भुस्फमगानों फो ऐसे कारणों से सलग सफती थी, जिन्हें राष्ट्रीय ऋरधपा साम्प्रदॉयिक फ्ाघार पर 
मही समझा णा सपा । यट् सो सिफ मि० जिप्ठा यगाम अज्लामा मशरिकों फे नेसृत्व छा 
घदाए पा एक एाक्सार ते सि० पसिन्‍ना पर लो एमक्का किया उसमें किसी फ्ेस्रीय मालिश 
मे] हथ 5 था यहू एके दाहुद ससेजित हो उतनेयादों प्यक्ति का उन्मादपूर्ण कार्य हीचा। 
हिर भी पढें शोरदार शबरों में एस यास का प्रतियाद दिया गया कि एसक्के वा टप्यु'नि मिम्दव 
सी ह_ुछ भो पामदन्ध ग शा । 
जहां हर गशारतों का याद है. यहाँ रथ गष्ट इद्मा शा समता है क्वि पंजाब, सिंध, 

पीग्राणिरशत, संगाए धाँ। धामास में से दिपो एक भी शानप्र पी अधस्वली में मृस्त णीगी परस्यों 
हा पएसए पहों था | पंचाद में #िफीकुरी दफ्तारट थी, ढिप के फ़रबनाय में मिल स्िश्ा हे 

घोपदा वी € सर विएंदरहयात रो वी सृस्यु हीः उम ये उ्थास पर वर्मछ शिद्नहयात्र छत 

४) मिफुत्त हे जिम्ण घिए सदर साप्शोत करत हो. शपा। पृसरी तम्ड हिस्दे, मुरएमाह भर 

दिलों + सपुर् प्रधार्ी पर ने पुमिय्रणिरत दए दा खबजे हो चोर मे कष्स दा कि धमफौयर 

बदला शुषा हैं आए शविक्ष सारहीप प्रग्णोी पे चकिव शहाततीद प्रश्नों दा गशारत सारप्तए। 

ग्त हो शाण्व के जिए सरपर है । करिए से छीय के ८जिसाय दशा जरसे ह। एव माय हे छिए गा 

पर! मे भय? दर पावर हॉपेक हिकएहारपयर्शघ मे प्राय माँ मै प्रदान पिपव होल है. माजय 

दे गहुएएत कीच पोज व३ कहा हूं। ेे थे, आरके शर्मा विप्ट धन ाल थगदापैयाई मो हो 


हु ४ १६५४६ मो शपपिर ख्छाए हे चाट दाह थे के रम्परि स्श स्थात हत एकिक!) हे; हट 
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अतलाहबरूश के उपाधि छौटाने पर उनकी बर्सास्तगी के कारण ख्राली हुआ था। उतनी ही 
अनुब्ित स्थिति में रघर्गीय सर जाज हर्वर्ट ने फजलुज्ञ दक को बर्खास्त किया था। इस समस्या 
के सम्बन्ध में जब पार्त्ॉसिंट में सवालों की मंडी लग गयी तो मि० एमरी उनका सामना करने 
में श्रसमर्थ हो गये भौर उन की घुष्पी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल के प्रधान मन्नी ने ल्ोकतंत्री 
प्रथा फे अनुसार इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें जबरन बर्खास्त किया गया। इस प्रकार गवर्नर 
* में जो विश्वास क्या गया था उप्चका ठीक उपयोग नहीं किया गया। और नयी वजारत कायम 
होने पर बहुमत उसके पक्ष में न था। परन्तु लोग शक्ति के केन्द्रबिंदु के चारों तरफ इृकट्टे होने 
लगते हैं । 

सीमा प्लान्त में भो कद्दानी ऐसी ही करुण थी । १० कांग्रेसी सदस्यों के जेल में रह्दने पर 
भी लीगी वजारत कायम की गयी । गरोकि रूत्यु या नजरबन्दी के कारण खाती हुए स्थानों के 
उप-चुनावों को वज्ञारत की सुविधा के भ्रतुसार स्थगित रखा गया, फिर भी चजारत का धारा समा 
में बहुमत नहीं हुआ । इसके धाद १२,०० मजरबन्दों तथा सुरक्षा-बदियों को छोड दिया गया, 
किन्तु असेम्बल्ली के काग्रेसी सदस्यों को कुछ रूमय तक नहीं छोड़ा गया । काग्रेप्ती सदस्यों के 
छुटते ही औरंगजेव-चजारत ने दहरतीफा दे दिया और प्रान्त में फ़िर काग्रेसी शासन कायम 


हो गया । 
पांचवाँ प्रान्त आसाम था, जिसमें ३ धारा का शासन समाप्त होने पर सर सादुछा खां 


प्रधान मन्‍त्री घने । 

पांचों पजारतें प्रिटिश सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव से कायम हुईं थीं। घरकार ने युद्धकाक्ष 
में चजारतें कायम करके राजनीतिक अरृंगा भज्ञ करने और कांग्रेस का सफाया करने की सोची थी। 
इन पांच प्रान्तों से बाहर और कहीं भी धिथ्शि सरकार का यद्द पद्यंत्र सफल नहीं होसका।" 

मि० जनिन्‍मा को म्रिटिश [सरकार से कुछ खरी यातें कह्दनी थीं । हन्‍्हें दिसम्बर, १६४२ 
में ज्ञार्ड लिनलिथगों का क्‍लकप्ता में दिया गया घद्द भाषण नहीं भाया था, जिश्तमें उन्होंने 
भौगोक्षिक एकता बसाये रखने का अनुरोध किया था और अक्तूबर १६४३ में, उन्हीं वाह- 
सराय का मरेन्द्र-सडल में दिया गया वह भाषण ही अच्छा खगा था, जिसमें उन्होंने नरेशों से 
सघ-योजना स्वीकार करने की अ्रपील की थी । मि० जिन्‍मा ने अधिकार स्यागने की अनिच्चा के 
रिए भी ब्रिटिश सरकार की हलकी भ्राज्नोचना की, जो अधिक-से-अधिक उस बड़े लड़के की 
भावना के समान जान पड़ती थी, जो बाप के न मरते या अधिकार छोड़ने की प्रद्ृक्ति के 
कारण उतावज्ञा हो उठता है। 

ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सघाल को जो ताक पर रख ,विया था उस पर झुसल- 
मानों में ग्राम अ्रसतोष फैलने लगा था ! यद्द लीग की कौंसिल घ कार्यत्षमिति के सदस्यों के 
रुख से स्पष्ट था । यही सुस्लिम एम० एज्० ए० के आचरण ब पत्रकारों के लेखों से जादिर 
होता था । इतना द्वी नहीं, स्ुस्क्तिम समापन्न में वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट लक्षण दिखायी 
देने क्षग । मुसलमान बंगाल के दुसिक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने यहा रामकृष्ण मिशन 
जैसी सस्था द्वोने की भी क्रावश्यकता अनुभव करने क्गे । 

इन्हीं दिनों ( ५ नवम्बर, ३०४३ को ) ज्ार्ड सभा में कार्ड स्ट्रेबोब्गी ने भारत पर 'स्टेचूट 


३ इस मंत्रिमंदल्ों के सम्बन्ध में विस्तृत बातें जानने के किए मंत्रिमण्डल-सम्बन्धी 
झाध्यय देखिये । क् 
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आफ वेस्टमिनिह्टर! श्रमक्ष में ज्ञाने का एक बिल पेश करने की अनुमति मांगी। सरकार की 
तरफ से द्वार क्रेबोर्न ने बिल के प्रथम घाचन का विरोध किया । आपने क्ट्ठा कि कसी विल्ल के 
प्रथम चाचन का विरोध किया जाना एक अ्रनहोनी घटना है, किन्तु 'स्टेचूट आफ वेस्टमिनिस्टर'- 
जसे मद्दत्वपूर्ण कानून को प्रभावित करने के लिए एक कार्ड द्वारा बिज्ञ उपस्थित किया जाना भी 
उतना ही अनुपयुक्त है । ऐसा घिक्ष स्वाधीन उपनिवेशों से परामर्श करने के उपरान्त सिर्फ 
सरकार द्वारा ही उपस्थित किया जा सकता है । निस्सदेद का स्ट्रेबोदगी ने यह परामर्श नहीं 
किया है । परामर्श किये बिना स्टेचूट में संशोधन करना ऐसा ही है जैसे कुछ हिस्सेदार दूसरे 
हिस्सेदारों से सत्ञाद किये बिना ही नये हिरसेदार रखना चाहते हों । जा फ्रबोर्न ने अंत में 
कटद्ा--''मेरी ससमर में नहीं आता कि ल्ञाढ स्ट्रेबोढ्गी ने हस विषय पर अपने विचार प्रकट करने 
के ल्षिए यद्द विचित्र तरीका केसे चुना | निश्चय द्वी सभा इस बिल्ल को आगे न बढ़ने देगी ।”” श्र 
सचमुच बिल शभ्रागे नहीं बढ़ने दिया गया। 

स्टेचूट को १६३१ में १६२६ व १६३० में हुए साम्राज्य-सम्मेल् नो के प्रस्ताघों को अमल में लाने 
के लिए पास किया गया था । स्टेचूट में एक तरफ तो थी ब्रिटिश पार्क्तमिंट भौर दूसरी तरफ 
क्णाढा, भास्ट्रिया, न्यूजीकड, दक्षिण अफ्रीका, श्रायरिश फ्री स्टेट व स्यूफाउ इलेढ ( स्वाधीन डप- 
निवेश ) थे। वास्तव में यह तो इंग्लेड व उपयुक्त उपनिवेशों में से प्रयेक के साथ हुई एक 
सधि थी । छू सधिय्रा लग अज्ग बरने के स्थान पर एक स्टेचूट पास कर दिया गया, जिसमें 
सभी स्वाधीन उपनिषेशों ने भाग लिया। परन्तु रटेचूट के द्वारा उपनिवेशों का एक दूसरे के प्रति 
सम्बन्ध नहीं स्थापित हुश्रा । श्रस्तु, बिल लार्ड सभा में अस्वीकृत एश्रा । 

... इस सनोरंजक तथा अप्रत्याशित घटना पर प्रकाश डाकते समय उसके परिणाम से भी , 
अंधिक उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान जाता है | सरकार-द्वारा उस “बिल 
को खुद उपस्थित करने की बात का समर्थन ला क्रेबोर्न की सापा या उनके रुख से नहीं होता। 
पर उनके हस कथन के सम्बन्ध में कि जब नय्रे हिस्सेदार बढ़ाय्रे जा रद्दे हों तो दूसरे हिस्सेदारों से 
सलाद लेनी चाहिए, हम कुछ कद्दना चाहते हैँ । दम पूछते हैं कि जब दक्षिण श्र्रीका को 
साम्राज्य से धम्मिलित किया गया था, जब भारत के सम्बन्ध में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपने प्रताव 
किये--क्या तय दूसरे स्वाधीन उपनिवेशों से सलाह जी गयी थी ? यह तो लाएं क्रेबोर्न का एक 
गद़ा हुआ तक ही था। १६३१ में कमाइर वेजबुड बेन ने भारत मन्नी की दैसियत से जो कद्दा था 
कि भारत पहद्दक्ते ही श्रोपनिवेशिक पद का उपभोग कर रहा है --इस कथन को ही लीजिये। या 
वर्साद की सधि पर भारतीयों के दृस्तात्र द्वोने भोर १६२६ के साम्राज्य सम्मेलन में भारतीयों- 
द्वारा भाग लेने को दी लोजिये । श्रौर स्वाधोत उपनिवेश की व्याख्या ह्वी कया की गयी है। 
स्पाधीन उपनिषेश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में, जिसे श्ृटिश साम्राज्य कहा जाता है, सम्राट के प्रत्ति 
राजभक्ति की कद़ी से वंधे हैं और आन्तरिक मामलों में कोई भी स्थाधोन छपनिवैश दप्तरे के 
अधीन महीं है । इस प्रकार उन्हे एकता के सूत्र म॑ बांधनेयवाज्ञी चस्तु फेचल सम्राट के प्रति राज- 
भक्ति ही दे । इसके लिए परामर्श की श्रावश्यकता दी क्या है ? और मारत खुद उस शराजमक्ति का 
भार उठाने को तैयार नहीं है। सच तो यद्द है कि बिल को टालने की नीयत होने के कारण ज्ञार्ट 
फ्रयोन कुछ जरूरत से उ्यादा कष्ट गये | 

इस योच भारत की तरफ से दुनिया के क्तिने हो देशों में एजेंट-जमरत् य हाई कमिक्षर 
मियुक्त किये गए । जब कि एक तरफ ज्ञाएं म्ेयो्न भारत को नया स्थाधीन उपनिदेेश घोषित 
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किये जाने के प्रयत्न का विरोध कर रहे थे घद्दां दूसरी तरफ स्वतन्त्र देशों, स्वाधीन उपनिवेशों 
तथा साधारण सपभिचेशों से भारत के सम्बन्धों मे परिवर्तन किया जा रहा था। नये कुटनीतिक 
सम्बन्ध कायम किये जा रहे थे और पुरानों को मज़बूत किया जा रहा था। यत्वकाक़् में श्रमरीका 
में भारत के दो श्रफसर एजेंट-जनरत्न घ हाए कमिश्नर रद्दे थे। दक्षिण अफ्रीका में भारत का 
पुजट जनरज्ञ पहले ही था। श्मरीका में भारत के प्रतिनिधियों की नियक्ति हो चकने पर मि० 
अणे को क्षका में एजेंट और श्री मेनन को चीन में हाई कमिश्नर नियक्त किया गया। इसके कुछ 
ही समय बाद कनाडा भ्रौर आस्ट्रेलिया ने भारत में अपने हाई कसिश्मर नियुक्त करने का निश्चय 
किया। सब भारत की तरफ से बसा ही करने का विचार किया गया और नवम्बर, १६४१३ में 
सर भार० पी० परांजपे को श्रास्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर बनाने की घोषणा करदी 
गयी । इस प्रकार जहाँ एक तरफ स्वाधीन उपनिवेशों के साथ भारत के सम्बन्ध अधिक निकट 
होते जा रहे थे घद्दां दूसरी तरफ स्थाधीन उपनिषेशों में साम्राज्य के मामलों में हिस्सा लेने की 
उत्सुकता बढ़ गयी थी । 
इस बीच सर जेस्स प्रिग, जो भारत में धाइसराय-की शासम परिषद्‌ के श्रर्थ सदस्य रद्द 

घुके थे, आावसफो्ड' गये*। साफ जाहिर था कि उन्तका उद्देश्य भारत के बारे में अमरीकी जोक 
मत की शआ्रावाज को दबाना था। सर जेम्स प्रिग ने कद्ा--“निस्सन्देह भारत के सम्बन्ध में 
अमरीका में बढ़ा भ्रक्ञान व भ्रम पेला हुआ है। उदाहरण के लिए अमरीका में क्षोग यद्दी सोचते 
हैं कि इंडियन नेशनल काग्रेस उनकी अपनी कांग्रेस के ही समान प्रतिनिधिस्वपूर्ण ब्यवस्थापिका 
सभा है। ध्मरीका में लोग गांधीजी को संत भी मानते हैं. ” कांग्रेस के बारे में अमरीका में कोई भ्रम 
दो या नहीं, केकिन यह जाहिर है कि सर जैम्स भिग ने अपने इन क्फ्जों से जरूर भ्रम फैलाने का 
प्रयत्न किया, क्योंकि यदि अमरीकी लोग भारतीय कांग्रेस को ध्पनी पार्तमिंट के समान मानते 
सो अमरीका की तरद्द भारत में भी कोई राजनीतिक समस्या नहीं होती । सच तो यह है कि 
अंग्रेज़ भारत से दृठने में जो श्लानाकानी कर रददे थे उससे श्रमरीका में प्रयल्ल क्षोकमत उत्पन्न होने 
की वजद्द से सर जेम्स ग्रिग तथा उनके श्न्य मन्त्री-साथियों में कुछ घबराहट प्रेदा हो गयी थी 

और देसीलिए सर जेम्स श्रिग-को युद्ध-कार्यालय से श्रावसफोर्ड के क्लिप सेजा गया था। सर जेम्स 
प्रिग के भाषण का यहा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के 
सिए सिर्फ चचितक्त के आकड़े दिये और कांग्रेस पर तानाशाददी का भ्रारोप करने के लिए एमरी 

व फूपल्ड के तर्क दुद्दरा दिये। इत घआरोपों का उत्तर सितस्बर, १६४२ में चर्चित्न के पार्त्मिंट 

वात्ते भाषणों, मि० एमरी के भाषणों व कूपलद की पुस्तकों की चर्चा के साथ दिया गया है। 

सर जेम्स का यह कार्य तो कामन-सभा में क्विंटन होग द्वारा की गयी उनकी प्रशसा के बिए्कुल 

अनुरूप दै। उन्होंने कहा था--//सर जेम्स प्रिग कबूतरखाने में द्वी जन्मे ओऔर पत्ने, दफ्तरी काम 

की उन्हें ट्रेनिंग मिली भर अब युद्ध-कार्यालय में थे जवान हुए । ! झौर ब्विंटन होग यह भी कद्द 

सकते थे कि “आक्सफोड' में उन्हें मुक्ति मित्री ।” 

मि० एसरी 
लाढ' बवेवल्न के भारत पहुंचने के कुध सप्ताद्द के अंदर द्वी साम्राज्य” के इतिद्वास की कुछ 

महत्वपूर्ण घटनाएं होने लगीं । मिटिश मन्त्रिमणक्ष में परिवर्तन की जो अश्रफवा्दँ उद़ रही थीं 

उनमें मि० एमरी, सर जेम्स प्रिग और लाढ' साहमन के नाम भी लिए जा रदे थे। मि० एमरी 

ने चैम्बरसेम-सरकार के सम्बन्ध में क्रॉमवैज्ञ के मिन शब्दों का ( जो क्रॉमवेल ने दीर्घकाज्नीम 
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पार्त्मेंट से कहे थे ) उद्धरण दिया था अ्रय॒उन्‍्दीं शब्दों का प्रयोग स्वयं मि० एमरी के लिए 
किया जा रहा था। ये शब्द इस प्रकार ये --“आप बहुत समय तक यहां रद्द चुके दें श्लोर आपने 
कोई भी श्रच्छा काम नद्ीं किया । में कदता हूँ कि शव आप चले जाइये भोर फिर कभी अपना 
मुँह न दिखाइये । परमात्मा के क्षिए चन्ने जाहइये ।” मि० एमरी ने पार्त्रमिंट में जो सफेद मूठ 
कह्दे उन्हीं मे एक यह भी था हि दिन्दुस्ताव श्रपनों ज़हूरत के लिए कुनेन पेदा कर लेता है । 
यहा यह ध्यान देने को बात दूँ कि मि० एमरी ने यद्ध कथन अ्रचानकू या पतन्न-प्रस्तिनिधियों के 
दबाव डालने पर नहीं, यंश्कि एक किखित उत्तर को पढ़ने समय किया था। मि० एसमरी से प्रश्न 
किया गया कि जब जह्दाजों की कमी के कारण छुर्मेत-मेसी श्रस्यावश्यक पस्तु फो भारत महीं 
भेजा गया तो शराब वहां क्यों श्ौर कसे सेजी गयी ? मि० एमरी से कह्दा कि “सारत को शराय 
भेजने पर जो अतिबंध था उसे सितम्बर में उठा ल्लिया गया था।शराब भारत को कुनेन के एचज में 
नहीं भेजी गयी । कुनैन भारत में दी उत्पन्न द्वोती है ओर भारत में उसकी कमी हीं है|” 
जरा सोचिये तो कि यह उत्तर उस समय दिया गया था जब कुनेन के अभाव में हज़ारों व ज्ञास्रो 
शादी मक्तेरिया पे पोढ़ित होकर मर रदे ये भोर वायुयानों-द्वारा विदेशा से कुनेन मंगायी जा 
रही थी । वस्तुस्थिति यह थी कि भारत में कुल्च ८०, ००० पोंढ कुनैन होती दे जब कि यहा खपत 
त्वगश्ग २, ७०, ००० पोंड वार्षिक है । यह सच है कि उस समय कुनैन का ७२ प्रतिशत राशन 
में था, किन्तु इससे सक्षेरिया में वृद्धि द्वो रहो थो। अ्रत में मि०एुमर। ने श्रपने निर्वाचकों को इतना 
घुरुध कर दिया कि उन्दोंने उनसे इृश्तीफा देने की माय का। वगाक्ष के दुर्भिद्ष के सम्बन्ध में जो 
चद्चस हुई उससे तो उनकी श्रार भो बदुनासी हुई। भारत को राजनीतिक समस्या से भी अ्रघिक्र 
बगाक्ष में भुखमरी से मरनेवाल्ले व्यक्तिया का सस्या, अन्न को मात्रा के श्रांकड़ा, भ्रभाव के 
कारणों, परिस्थिति मे सुधार के उपायो, तथा भुखमरी का जिम्मेदारी के सम्बन्ध में मि० एसरी 
का सफेद भूछ प्रकाश सें श्रा गया। ज्ञाइ ज्िनक्षिपगों की क्ापरवादी पर आपने सफज्नतापूर्वक 
पर्दा दाक्षा | ये दाना मित्र 'लढन-रद्वस्य' के ढ।० थर्संटंन आर छा० कोपरास की तरह काम 
करने ल्गे। किन्तु जेप्ता कि अ्रयाइत ल्िकन कद्द गये हैं, कोई व्यक्ति सभी को और हमेशा धोखा 
नहीं दे सकता । थोर जब दिसाब घुकुता करन का चक्त थ्राया तो मि० पुमरी को कक्षई कामस- 
समा के दूसरे सदृसस्या, म्रेंटेत के पत्र व उनके अपने निर्वाचक्ा के झ्रागे खुल गयी। परन्तु यद्द 
भी भ्रच्छा द्वी हुप्ना कि उनका कार्यकाल समाप्त द्वो गय।। १८३६ में श्रागरा के नये बनाये गये 
प्रांत में भारो अकाल पड़ा था। प्रार उसमें लगभग ८, ००, ००० मनुष्यों को ग्रद्धि चढ़ी थी । 
एस भ्रकाद्व की चर्चा करते हुए के मामक लेखक लिखता हूँ :- 

“परत में शकाल एक ऐसा दिपत्ति है, जिप्तमें मजुष्य की राजनीतिशता भी कुछ नहीं 
कर सक्तो आर न उसे क्िप्री प्रकार ऊम द्वी किया जा घकता है ।!! 

ल्वगभग १०७ साक्ष बाद सि० पुमरी के सुद्व से भो यही शब्द निकक्षे । पुदघद' थाम्पसन 
का फह्दना है. कि “पशाद् में हस्तत्तेप करना ईरुवर की इच्छा में या दालना दोता।? 38३६ 
घाले घकाञ फो देस$र सेटकाफ बढ़े दुःझो हुए थे, पर उनके विचार से "इस विनाश से बचने 
के लिए मनुष्य छुछ्ध कर मह्ठी सकता ।”” लेकिन खाद भकलेद इस सद को नहीं मानते थे और 
उन्होंने उपल्व्ध साधनों से भकाल के निवारण का प्रयत्त ही भह्ां छिया, वक्षिस चड्ाल-सम्पधी 
जाँच की पह कारबाई धारम्त करदोी, शिप्तके फारण भारत-परकार का अद्धाक्ष नीति का बाद में 
सूचपात हुझा | म्ि० पुस्तरो के विरुद्ध दुख सम्बन्ध में बहुत बढ़ा आराप छगाया जा सकता है । 


११८ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


अन्न की समस्‍या पर मि० एमरी ने जिस अकर्मएण्यता घ कायरता का परिचय दिया वह १६४३ के 
बाद बढ़ती ह्वी गयी । उन्द्रोंने जो यद्ट कद्दा था कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से श्रग्न की कमी नहीं 
है, उसका सब ले पहला खडन सम्राद्‌ के भाषण में “भारत में च्न्‍न की भारी कमी” के हवाक्े से 
हुआ । बगाक्न सरकार श्रपने प्रभुग्नों के मत को हुद्दरराकर सतोष कर क्षेत्री थी ज्ौर इसी को भारत- 
सरकार के खाद्य-विभाग के सदस्य सर अज्ीजुद्ध हक भर किर उनके उत्तराधिकारी सर ज्वाज्षा- 
प्रसाद श्रीवास्तव ने दुद्राया । परन्तु बगात्न-परकार ने जो अ्रनाज जमाकर रखा उसपर बाद में 
प्रकाश पढ़ा। इन मानव-निर्मिंत अकाक्न की तह में वितरण का कुप्रबध सब से अ्रधिक था | 
आवश्यकता घाइसराग्र को वदत्कर उनके स्थान पर ज्ञाड' वेषत्न-जेसे किसी ब्यक्ति के नियुक्त करने ; 
की थी । अ्रकाल् पडने से कई मद्दीने पद्क्षे जब कुछ दूरदुर्शी न्यक्तियों ने मि०एमरी का ध्यान हस 
शआनेवाल्ली धुसीबत की तरफ आकर्षित किया तो वे चकरा गये। १७ श्रक्तूबर, १६४३ को जब 
मि० सोरंसन ने उनका ध्यान दैजा फैलने व दुवाश्ों को आवश्यकता की तरफ श्राकर्षित किया 
तो उन्होंने कद्दा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है । जरा मि० एमरी का दुस्साइस तो देखिये कि 
उन्होंने श्रकान्न की चेतावनियों या घीमारी के दो हए्ले की तरफ ध्यान देना उचित नहीं सममा | 
एक ऐसे ब्यक्ति की तरह जिसे सन्देंद्द व शुबद्दया करने का मर्ज हो, मि० एमरी सदा यही सोचते 
रहदे--यही सदेद्द करते रद्दे कि भारत के राजनीतिक-द॒क्षों में फूट पढ़ी है। इस सन्देह्ट के भूत ने 
दूसरे किसी विचार को उनके दिमाग़ में ठद्दरने ही नदिया। इस्लेंड में उन्हे कुछ ऐसे साथी 
मित्न गये थे, जो उनके हरेक सदेद्द व कठिनाई का समर्थन फर देते थे। हिन्दुस्तान में उन्हें 
ग्यारद्द ऐसे ब्यक्ति मिले थे, जो उन्हीं के सुर-में-सुर मिज्नाते थे, जो उनकी तरफ से ढोज्न पीटने में 
खुद उन्हीं को मात देते थे । मि० एमरी को उनके पद से धृटाने की भी एुक माग थी, किन्तु 
एसरी--मि ० किश्रोपोल्ड एमरी--को दृटाना साधारण बात नहद्दीं थी। द्वन सत्तरसाज्ञा एमरी ने 
दिखा दिया कि क्ाढ' जेटलेंड उनसे श्रच्छे थे । यदि चुनाव अहुदार दज्वादी जीत जाते तो 
कौन कद्द सकता है कि क्ञार्ड क्रेबोर्नया आतज्ीवर स्टेनक्नी, जो ढोमिनियन व ओऔपनिधेशिक' 
पिभागों में रह चुके दूँ, मि० एमरी को अपने-सा अच्छा प्रमाणित न कर देते ? सौभाग्यचश ऐसा 
नद्दीं हुआ । पर दिम्दुस्तान का सवात्ष मि० एसरी के हटने या न हटने का नहीं था--वद्द गो 
शक्ति व श्रधिकार के सिंद्वासन से ६ंग्लेड के हटने का था । 

बेचारे ईश्वर को अ्रपने पापों के बीच घसीटने की अ्रपेत्षा मि० एमरी का हिन्दुश्तान के 
मामन्ने में युप रहना कद्दीं अच्छा था । क्ञाड' ल्षिनविथगो ने जो भादु्श अपने सामने रखा था, 
उसी पर उनके आक़ा को भी चक्नना चाहिये था। ज़िनतज्निथगो ने छविन्दुस्ताव से बिदा द्वोने से 
पदले कई मह्दीनों तक अपनी जीभ में ताज्ञा लगा रखा था। जब भम्मेज़ों ने बर्मा को हिन्दुस्तान 
से भ्क्नग किया था तब क्‍या वे नहीं जानते थे कि इससे हस मुक्क में चावत्ष की कमी पढ़ 
जायगी क्या ईश्वर ने बंगाल के गवर्नर को ज्लोगों प्ते उसकी नार्वे छीनने के ्षिए मजबूर किया था? 
क्या उसी के कारिन्दों ने कमीवाल्े छ्षेन्नों में पहुँचकर चाषत्न खरीदा था, [जिससे जनता की हृठनी 
द्वानि हुईं । क्या ईरवर ने द्वी देश में नोटों की सख्या बढ़ाकर मूल्यों में दद्धि की थी ? क्या ईश्वर 
ने ही भारत के ब्यवसाय तथा सुथज्न व पमुद्वी यातायात्‌ की उन्नति के मार्ग में रोढ़े अ्टकाये थे ! 

जब सि० एमरी ने ईश्वर का नाम श्रकात्न व मद्दामारियों के सिद्मसिक्ते में लिया दे तो 
प्रश्न उठता है कि उसी ईश्घर ने मि० एमरी व स्लाड' जक्षिनजिथगो को शास्रन व सुप्रयध के 


विषय में नेक सक्वाह्य क्यों नहीं दी 
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जब कि एक तरफ वाहइसराय राजनीतिक मसले पर बिएकुल्त छुप्पी साथे हुए ये वहा ' 
दूसरी तरफ गतिरोध को दूर करने के लिए सभी तरफ से जो दबाव डाज़ा जा रद्दा था उसकी 
उपेत्ता नही की जा सकती थी । इस सम्बन्ध में जो अनुरोध व अपीक्षे की जा रद्दी थीं झर जो 
प्रतिवाद व चुनौतिया दी जा रही थी ठनका प्रि० एमरी से उत्तर पाने की आ्राशा की जाती थी । 
यह दिसम्बर, १६४३ की बात है । २८ नवम्बर को सम्राट का जो भाषण हुआ था उससे भारतीय 
नेताश्रों को नहीं, वल्कि पाल्ंमिंट के कुछ प्रमविशीक्ष सद॒स्यो--विशेष फेर मजदूर सद॒स्य समि० 
सल्लोन को बढ़ी निराशा हुई थी। सर स्टेनल्लो रोड ने तो भारत को राजनीतिक समस्या का 
उल्लेख म होने के कारण -भापण में संशोधन का भी पस्ताव किया था| 

हन तथा दूसरी श्रा्नोचनाश्रों का मिं० एमरी ने सोच-विच्रार कर जवाब दिया। पर इस 
सोच विचार से उनके स्व्रभाव या प्रकृति में कोई अन्तर नद्दी श्रा समता या। थात को टाल 
देने या उसके बरे में मल्नतफद्ठती पेंदर करने को जो उनको अ्रादत पढ़ गयी थी उसका क्‍या 
इत्याज था ? निशप्तकोच सच बात से इंकार कर देने पर क्या किय्रा जाता ? उन्होंने पद्क्षे दी कद्द 
दिया था कि “बंगाल का श्रक्ाज् प्ुख्यतः ईश्वर का द्वी कार्य है।” हस तरद्द उन्होंने 
बेचारे ईश्वर को बंगाल के पापो श्रनाज जमा कनेवाज्षों की द्वी श्रेणी में क्ञा बैदाया । 

श्रमी दक हमारे खयाज्ञ में भारत के अकाल के लिए आदमी के नसीब को ( जिसे दूसरे 
क्पज़ों में 'मि० एमरी का हेश्वर! भी कद्दा जा सकता है ) जिम्मेदार माननेवाले आप्ताम के भूतपूर्व 
प्रधाममन्नी सर सादुला या दी थे । श्रत्॒ मि० एमरी भी उन्हीं की कोटि में श्रा गये । उन्होंने 
कद्दा कि भारत से प्रांतीय स्वातत्य शाप्तन उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह्द श्रमरीका के 
राम्यों ( प्रार्तों ) में है । प्रातों के हव अधिकारों से कोई रद्योत्रदल नहीं की गयी है और युद्ध की 
कठिनाइयों के बावजूद दहन अ्रधिक्रारों फो कायम रखा जा रद्दा दै। ये दिक्षतें बच्चे फे दात 
निकलने के समय द्वोनेवाल्ी के, शुखार, दरुत घरगीरद्द परेशानियों की तरद्द एै, जिससे कभी-कभी 
स॒त्यु तक दो जाती है। उनका सामना तो करना ही पढ़ेगा । श्रफस्तोस वो यद्द है कि मि० एुमरी 
ने जिस वात का पता ६००० सोल की दूरो से क्षगा जिया, ट्विन्दुस्तान नजदीक से भी उच्चका 
पता न क्या सका शोर वद्द यात यद्द थो कि १६४२ के थरत में श्रकाल का अनुमान कर किया , 
गया था शोर उससे बचाव छा प्रयंध कर लिया गया था प्रौर साथ दी यद्द भी कि “बगात्न के 
अ्रश्ाक्ष का मुख्य कारण पाता मार जाने की वशद्व से वहां को चावज्ष की फ्न्न विगड़ जाना भी था, 
जिसका पता श्रभ्रव्याशित कारणों से बहुत देर से लगा।? मालूम पदीं क्ित्ष बात का पता 
नहीं ज्षत सका--पात़ा पढने का या फसल यिगदने का १ प्रिटेन मर की राणनीदिक पथ श्रौधोगिक 
सस्याएं मि० पूमरी की सारद-सम्बन्धी नोति--विशेषकर उनके अकाल पम्पन्धी 
कुप्रयंध के विरोध में प्रस्ताव पास फर रही थीं । हाञ्ष दी में जिन संस्थाश्ों ने मि० पुमरी 
के झपदस्थ करने का भनुरोध करते हुप्‌ प्रश्ताव पाप्त किये थे उनमे माचेस्टर नगर-मद्दूर- 
दस, ग्रौनफर्ड की सम्मिन्नित हजोनियर्स यूमियन, ट्रासप्रोट जनरद्ा धर्कर्स की नम्पर १ 
हल्के फी पघतमिति, म्पूनिष्चिल फर्मचारो यूनियन की बनंझ्षे शाखा, राज-मजूरों की सम्मिक्तिद 
यूनिपन की सेट भॉक्षयस शाछ्घा झोर छेनाऊ खनक यूनियन की केप्टन शास्ता मुण्य थीं। यरपिंघन 
झजुदार संघकी तरफ से होनेयात्षी एफ सभा में जब मि० एमरी स्याफ्पान देने गये तो उन पर 
घेहद भापानकशी को गयी । यहाँ त्द्ध कि पुल्िम न द्वाठी सो गम्सार उपद्रव हो साठा चौर 
अंत से मि० एुमसरी को भाषण दिये विना हो सभा पे उठ्छा चक्ठे जाना पढ़ा। कई मिनट सक 
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भारतमन्नो ने सभा से शान्त हो जाने को प्रार्थना की, लेकिन ज्ञोग छुप म हुए और भ्रन्त में सभा 
भग हो गयी । ट्रांसपोर्ट ऐंड जनरल घकंस यूनियन ने, जिसे संसार की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन 
कद्दा जा सकता है, सर्वप्तम्मत्ति से मिं० एसरी के हस्तीफे की साग की | 
लार्ड वेबज्न के शासन के पहले छ मद्दीने भारत के लिए और खुद ज्ञार्ड वेवल के लिए 

परीक्षा के दिन थे । राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के त्िए ज्लोकम्रत की माय दिन-प्रतिदिन 
जोर पकड़ती जा रद्दी थी और उन्होंने श्रभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। श्री 
राजगोपाक्नाघार्य का प्रस्ताव था कि क्रिप्स-घोजना पर फिर से खिचार किया जाय । श्री एन० श्रार० 
सरकार ने क्रिप्स-प्रस्तावों के द्वी आधार पर काग्रेस को नयी मीति प्रहण करने की सक्ाह दी। 
महासाननीय शास्त्रीजी ने भारत को स्थाधीनताप्राप्त डपनिवेश माने जाने का शजुरोध 
किया । ५ 

एन्द्दीं दिनों १५ दिसम्बर को चीन के सूचना विभाग के एक अधिकारी श्री सी० एलर० स्था 
ने पुक भोज के अवसर पर भाषण करते हुए पश्चिमी मद्दाशक्तियों को हम शब्दों में चेतावनी दी-- 
०४दुशिया के राष्ट्र स्वाधीनता के ज्ञिण जो प्रयत्न कर रदे हैं उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों को सजीदगी से 
देखना चाद्िए । एशिया भर की जनता--चद्द चाहे शिक्षित द्वी या अशिक्षित--हस बात को 
सावधानीपूर्वक देख रद्दी है कि पुराने ज्रोकतन्त्रवादी.जों कह्ठते हैं उसका मतलब भी वही दै या 
ओर कुछ ! 

“कक्ष के एशिया की ये विशेषताए मुख्य दें । इनमें पद्दली दै--स्वाघीन द्वोने की सर्वोपरि 
कामना । एशियावासी इसे अ्रपना स्थाधीनता-संग्राम कहते हैं । स्वाधीचता की यद्द भूख जब पेदा 
हो गयी है तो वद्द शान्त द्वोकर द्वी दम क्षेगी । दूसरी विशेषता यद्द दै कि कत्न का एशिया उन्नत, 
प्रगतिशीज्ञ तथा श्रनेक मनोरंजक सम्भावनाश्रों परे पूर्ण द्वोगा । जब द्वारा भाग्य हमारे द्वाथों में 
है तो दम अपने यद्दा से नि्धनवा, भ्रशान और अत्याचार की जढ़ खोद़कर ह्वी दम लेंगे ।” 

श्ग्लेड में मजदूर दल चुप न था। लद॒ुन से १६ दिखम्बर को चल्नी एक खबर में कह्दा 
गया कि दुख के सम्मेज्नन में मि० अरर्थर ओऔनबुड ने जो वादा किया था कि कार्य-समिति भारत- 
के सवाद्व पर फिर से विचार करेंगी, उस के परिण।मस्वरूप काफ़ी कार्रवाई हुईं । 

कल्बकता के असोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामसे के वार्षिक अधिवेशन में द्वी घाइसराय अक्सर 
महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते रद्दे हैं। अधिवेशन का समय निकद शाने के कारण राजनितिश्ों ने रान- 
नीतिक समस्य। को दक्ष करने के ल्षिए अनेक सुझाव पेश करने आरम्भ कर दिये । 

ब्रिटिश समाचार-पत्रों में एक खबर छुपी कवि चांगकाई शेक ने घु'गर्किंग से भद्दाष्मा- 
गांधी और जवादरल्ञाज् नेहरू को पत्र लिख कर जापान को पराजित करने के लिए युद्ध में 
सहयोग करने के क्षिप कद्दा दै। चागकाई शेक से परिचित क्ोगों ने कद्दा कि वे सिर्फ एक पक्ष 
से श्रपील नहीं कर सकते । फरवरी, १६४२ में विदाई के समय दिये गये सदेश में भी चांग- 
काई शेक ने दोनों द्वी पत्तों से भपीज की थी। यद्ध अ्रपीक्ष बिटिश सरकार भौर भारतीय राष्ट्र 
दोनों-दी ले फो गयी थी । भारत से कटद्दा गया था कि उसे विश्व की स्वाधीनवा के किए मिश्र- 
राष्ट्री छा साथ देना चाद्विए । ब्रिटिश सरकार से कद्दा गया था कि उसे मांगे ब्रिना ही भारवीय 
राष्ट्र को घास्तविक राजनीतिछ अधिकार प्रदान कर देना चबादिए ताकि वद्द अपनी आध्यात्मिक 
ब धेतिक शक्ति का विकास कर सके । जनरल चागकाई शेक की अपीज्ष उस अज्ञात किले, जिसमें 
कार्यससमिति कैद थी, या भागाखां सद्बल्ष तक नहीं पहुच सकी | गाधीजी व डन के साथियों 
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करों स्वाधीनता के स्थान पर शग्रेजों ने बेढ़ियाँ ही दीं । हूस प्रकार भारत की स्वाधीनता के 
सिपादियों का जेल की अ्रंथेरी कोंठरियों में दूसरा बढ़ा दिन घोर दूसरा चया वर्ष गुजर गया। 

च्यागकाई शेक के पत्नों का सवाद छुपा द्वी था कि घाइसराय उड़ीसा श्रौर आसाम का 
दौरा समाप्त करके कक्षकत्ता श्राये श्र उन्होने २० दिसम्धर को असोशियेटेढ चेम्बर्स श्राफ कामर्स 
के वा्पिक भ्धिवेशन में भाषण दिया -- 

“मैने भारत की वैधानिक तथा राजनीतिक समस्याश्रों के बारे में कुछ नदीं कहा दै--इसलिए 
नहीं कि ये समस्याएं हमेशा मेरे दिमाग में नहीं रहती, हसलिए भो नहीं कि भारत की स्वशासन- 
सम्बन्धी आकाताओं के प्रति मेरी सहानुभूति न हो भर इसक्िए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के 
द्रमियान राजनीतिक प्रगति होना अ्सरभव है उसी तरद्द जिस तरद्द में यह नद्दी सोच सकता ऊक्रि 
युद्ध के खत्म द्वोने से दी राजनीतिक अढडँंगे का कोई हल निकल्न आवेगा, बल्कि इसलिए कि मेरा 
विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर में उसके निबटारे का रास्ता साफ नहीं कर सकता । 
अ्रभी तो में श्रपनी शक्ति उस काम में ही क्षगाना चाद्वता हूँ जो मेरे सामने है। दस समय भारत 
के पास संकल्प-शक्ति श्रोर बुद्धिमत्ता का जो खजाना हैं उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त 
करने, घरेलू आर्थिक मोचें का सगठन करने और शान्ति की तयारी करने में द्वी क्षगा देना चाहिए। 

“प्वारत का भविष्य इन महान्‌ समस्याश्रों पर द्वी निर्भर हैं भ्रोौर इन समस्याश्रों को 
निबटाने के लिए मुझे प्रस्येक हच्छुक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत दै | यह तो सेरा विश्वास नहीं 
है कि शासन सम्पन्धी कार्यो से राजनीतिक सतभेदों का निचटारा होना सम्भव है, किन्तु यह 
विश्वास अवश्य है कि शासन-सम्बन्धी महान्‌ जच्यो की प्राप्ति के ल्िण यदि हम शअ्भी ऐसे समग्र 
सहयोग करंगे, जबकि देश के लिये संकट उपस्थित है, श्रोर उन लच्यों के सम्बन्ध में सहयोग 
करंगे जिनके बारे में विभिन्‍त राजनीतिक दर्जों के बीच कोई मतभद नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्त करने के क्षिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतिक गतिरोध का दल दो सकेगा। 
सरकार के प्रधान और भारत के पुराने भोर सच्चे दोस्त के नाते में अपने कार्यकाल में देश को 
उसके उज्जवत्ध भविष्य की ओर जे जाने के लिए भरपूर प्रयत्न करूंगा | हमारा रास्ता न तो सरल 
है थोर न उसे छोटा करने के लिए पगढडिया ही हैं। फिर भी यदि दम श्रपप्ती समस्याश्रों के 
निबटारे के क्षिए सि्ञकर प्रयस्‍्न कर तो उज्जवल भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हो 
सकते हैं।”” 

हस भसापण की भारतीय पत्रों तथा जनता ने वेस्ी हो कह आल्लोचना की, जैसी कि ऐसे 
भाषणों को हुश्रा करती दै। वाहसराय ने जो यह कट्दा कि' अभी राजनीतिक समस्याओं के निवटारे 
के सम्बन्ध में कुछ कहकर उनका हल असान पद्दी बनाया जा सकता,” इसपै उनका मतलब क्‍या 
था कुछ ने कहने! घ दूसरों ने अभी' पर ज्यादा जोर दिया। यदि कहना दीक न था तो 

कम-से-कम कुछू करना! तो घाहिए था। यदि अभी कुछ नहीं होना था तो “भविष्य” का 
हतजार किया जा सकता था। इस प्रकार प्रगल्ते वर्ष (१६४४) की १६ फरवरी तक राष्ट्र को 
हृतजार में रखा गया | हस दिन घाहसराय को केन्द्रीय घारासभार्शो के संयुक्त प्रधिवेशन में मापण 
देवा था। राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रकाश डाक्षने के लिए न्यापारियों के मच की श्रपेज्ा दिल्ली 
' अधिक उपयुक्त स्थान या। वाइसराय नें सापण का राजनीति से सम्वन्ध रखनेवाला शअद्य यह 
झाशा प्रगट करते हुए समाप्त किया कि यदि शासन प्रवध के छेत्र में सहयोग प्राप्त किया जा सकता 
हूं तो राजनीतिक अढ्गे को समाप्त करने के अ्रभुरूप परिस्थितियों को भो जन्म दिया जा सकता 
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है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि वाहपराय क्िपके सहयोग की वात सोच रद्दे थे। उन्होंने सहयोग 
का श्रतुरोध न काके लिफ यदो कद्ठा कि उत्तका स्वागत किया जायगा | यद्द सहयोग उन्हें कहां से 
प्राप्त होगा, यद्द ज्ञार्द वेवल्न ने स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस ले मतक्य था द्वी नद्ों, क्‍योंकि वह 
सींखचों के भीतर बदु थी। यदि इनका मतलब गैर कांग्रेसियों से था तो कम-से कम उनका सद्योग 
तो उन्हें अपनी शासन-परिषद्‌ के ११ सदस्यों से पहले द्वी त्राप्त था। इन ११ सदस्यों में 
कांग्रेस से निकाले हुए, काम्रेस-विरोधी लोग, प्रतिक्रियावादी हरिजन, साम्प्रदायिक नेता, उद्योग- 
पति, भुर्दा जस्टिस पार्टी के सदस्य और कुछ ऐसे सुसक्षमान थे, जो अपना एक पैर की में 
ओर दूसरा उसप्े बाहर रखते थे। यहद्द स्पष्ट था ह्वि वाहसराग्र हस गोरखधंधा से खुश मे थे। वे 
जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करने को श्राशा कर रद्दे थे श्रीर जब तक राज- 
तीतिक अद्गा बना था तत्र तक सद्योग प्राप्त करणा शअसम्मच था। इस तरद्द थद्द तो भूलमुलेयां 
ही था | सहयोग एक ऐसा साधन था, भिपके द्वारा अड््गों को दूर किया जा सकता था और जवतक 
श्रद्गगे को दूर नहीं किया जाता तब्रवक सहयोग कंसे मित्र सकता था । कार्ड वेवल ने भागे बढ़ने 
के लिए मार्ग साफ करने का विचार किया, क्योंकि ऐसा किये बिना सहयोग की बात भी अनुचित 
थी । सद्योग की माग न करना भा भच्छा ही हुआ, क्‍योंकि वे भज्जीभाति जानते थे कि सहयोग 
के मार्ग की बाघाएु हृटाये बिना वद्द किप्ती भो तरद प्राप्न नहीं हों सकता । 
फरवरी, १६०४ के कुछ दिन बोत छुके ये। वाइसराय केन्द्रीय घारासभाश्रों फे सथुक्त 
अधिवैशम में भाषण देनेवाले थे! दरेऊ को यद्दी आशा थी कि इस भाषय में वे राजनीतिक 
परिस्थिति के विषय में कोई मद्वत्वपूर्ण घोषणा 5रेंगे । राजनीतिक गतिरोध श्रभी बना हुभा था 
झोर 5क्षकतते में वे कद्द चुके थे कि अ्रभा कुछ कद्दने से परि स्थिति के दम को झ्ासान नहीं बनाया 
जा सकता । यद्द भी सम्भव था कि मि० एमरी ने समस्या का दत्त करने की कोई योजना भेज दी 
दो, जिसे अब वाइसराय थोडी-थोढ़ी करके श्रमत् में काने जा रद्दे दों। परन्तु उच्च अग्नेज्ञ क्मे- 
चारियों में घबराहट फंसी हुई थी--न जाने वेवल क्या करने जा रदे हैं। जिस तरद्द भारतीयों 
के मन में योजना के खोश्चवोपन का भय ज्ञगा हुआ था उसी तरद्द उच्च अग्नेज्न कमंचारी उसके 
ठोस होने की सम्भावना से भयभीत थे । ब्रिटेन में कितने ही शक्तिशाक्वो गुट प्रगतिशीज्ष उपायों 
को निष्फत्ञ ऊरने के क्षिए्‌ पड्थत्र कर रद्दे थे। उनके उबर मस्तिष्क एक ऐसे राजनीतिक सगठव 
की कर्पना कर रदे ये, मिघकी ध्द्ायता से साम्राज्य को कायम रखते हुए भारत की स्वाधीनता 
के मार्ग में रोढ़े श्रटकाये जा सके । प्रात। में नये प्रदेश सम्मिनल्नित करने की योजना प्रोफेसर कप- 
जैंढ की थी। लाड' देलो म्रादेशिक गुट सगठित किये जाने की बाव कद रदे थे । भारतमत्री मि० 
एसरी ऐसी शासन परिषदों वो बात सोच रदे थे, जिन्हें हटाया नजा सकेगा । 
यदि सर ज्याफ्री-डि-मोंटमोर ली ने “साम्राज्य की पवित्र थाती” की चर्चा उठायी तो उन्हें 
दोष नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि छोटे लोग बढ़ों के भु ६ से निकत्ती यातों को दोहरा दिया 
करते हैं | मि० चर्विल् ने द्वी साम्र/ज्य का नाम साम्राज्य व राष्ट्र मडन्न' रखा था, जिपसे प्रकट 
दो गया कि साम्राज्यवाद अ्रमो जोवित है। लाड' देक्कोकेश्य भो भारव को एक थाती के रूप में 
स्मरण कर चुके दें इश्न्निए क॒द्दा जा सहृता है क्रि पञाब के मूतपूर्व गवनेर ने तो सिर्फ प्रधान 
मत्री के साम्राज्य को द्वी पवित्र बताया दे । हि 
चाद्दे सर उ्याफ्री दि मोटिमोरंसी ने यद्द कद्दा द्वो कि ऐसा कोई दुल्ल या दलों का ग़ुद नदी 
है जिले ब्रिटेन अपने अधिकार सौंप सके या पजाब के मूतपूर्व गवर्नर सर देनरी क्र क ने भारत की 


अध्याय २५ वेवल आये श्श्‌्‌ 


स्वाधीनता के मार्ग में रोडा अट्फाने के लिए देशी रियास्तों का भूत खट्ठा किया हो अथवा 
मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लाड एर्सक्रिन ने सास्प्रदायिद्ष एकता के अभाव पर जोर दिया हो-- 
सभी इस सम्बन्ध में सहमत दें कि ब्रिटेन को भारत का शासन-सूत्र श्रपने हाथ से रखना चाहिए 
कौर उसके पास इतने श्रधिकार होने चाहिए कि ज़रूरत पडने पर अज्पप्ख्यकों की रक्षा की 
जा सके श्रोर शासन-व्यवस्था को भग होने से बचाया जा सके । दूसरे शब्दों में ब्रिटेन को भारत 
में एक अभिश्चित समय तक रद्दना चाहिए ताकि यहा के विभिन्न दल एक-दूसरे को दृड्धप न जाय | 
इन भूृतपूर्च गपनरों के श्रतिरिक्त श्री प्रो० एस० एडवर्ड-जंसे पत्रकार-हगत्‌ में काम करनेवाले 
राजमी तिज्ञ भी बोले, जिन्होंने 'वल्ड रिव्यू” में लेख लिखकर सुझाव डपस्थित किया कि ब्रिटेन 
को दिल्ली अ्पमे अधिकार में रखना चाहिए और वहा से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच 
शाति बनाये रखनी चाहिए और देश भर की रच्चा का भार सी उसे अपने ही कर्धो पर बनाये 
रखमा चादधिए । ऐसा सुझाव पेश करफे इन सज्जन ने बड़ी कृपा को, क्योंकि हिन्दुस्तान या 
पाकिस्तान में से कोई भी श्रपनी अलग रक्ष। प्रणाली फा खर्च उठाने में श्रसमर्थ रहता | इसी लिए 
इन दो स्वाधीन उपनिवेशों के सध्य एक तीसरी शक्ति को बनाये रखने का प्रस्ताव क्रिया गया। 
अ्रष्छा, अ्रव देखिये कि स्वाधीन उपनिवेश क्या कहते हैं ? आए्ट्रेलिय। और न्यूजीलेड के प्रधान 
मंत्रियों ने, जो दोषों-के-दोनों दी मज़दूर-दलवाले थे, साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था के लिए सगठन 
स्थापित करने की बात स्वीकार की और यद्ध भी साना कि इस सगठन की अश्रघीनता में प्राइेशिक 
रक्ता-परिपद्‌ काम करती रहेगी, भोर साथ ही उन्होंने प्रशात मद्दासागर में बढे-बडे प्रदेशों का 
शासनादेश प्राप्त करने की श्रपनी योजनाए भी उपस्थित करदीं। उपनिवेशों तथा भ्रधीन प्रद्वेशों 
पर सत्ता जमाने में स्वाधीन उपनिवेशों के इग्लेड के साथ छविस्स। देने की बात १६१६-१७ से 
चक्न रद्दी थी श्रौर १६४४ में तो यह उस सीसा तक घढ़ी कि एक शआरस्ट्रेजिय्रन-मि० रिचाडढ' केसी 
को मगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया आंर न्यूजीलेड व श्ास्ट्रेलिया के प्रधानमम्नी नये प्रदेशों 
पर अधिकार जमाने की बात सोचने लगे। 

सिर्फ स्वाधीन उपनिवेशा के राजनीतिज्ञ द्वी सारतीय विपया में अपनी दाग नहीं शरद 
रहे थे । श्रवकाशप्राप्त ब्रिटिश-अश्रफसर तथा प्रार्तों के गवनर भी समय समय पर चिल्ठ पा सच, 
रहे थे । पजञाब के भूतपूर्व गवनर सर देनरी क्रोक ने क॒द्दा कि सर स्टेफड कफ्रिप्स ने सनसे ये 
लफ्ज कहे थे ।--- 

“जब मेने नरेशों से कद्दा कि हम अपनी सच जिम्मेदारी से मुक्त हो सारत छोड़कर 
बाहर जानेवाले दें शोर अब्र भविष्य सें श्रापफो कांग्रेस से ताल के जोडना पढ़ेगा, तो उनमें बढ़ा 
भथ और निराशा छा गई ।” 

एस आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि अग्रनेज्ञों को श्रभी भारत में बने रहना 
चाहिए मद्गाप्त के गबरनर लाड' एसंकिन ने कृद्दा -- 

“अम्ी कितने ही घ्द तक भारतीय सरकार के ऊपर एक अविक्वारी रखना पढेगा, 
जिसके हाथ में श्रत्पमझ्यकों के श्धिकारों की रछ्ा तथा विधान चक्ताये रघछने की जिम्मेदारी 
रहेगी ।” 

ब्रिटिश पत्रों सें हम प्रतिक्रियापूर्ण चक्तम्यों को तो प्रश्मुस्त स्थाव दिया गया, किन्तु भारत 
को भार्षिक व कृपि-सम्यन्धी परिस्थिति पर थोड़ा सी प्रकाश म दढाला रगाया। अमरीका का 
छोकमत फुछ तटस्थ क्ेजका की पुस्तकों-द्वारा श्रकद हुझ्ला, किन्तु इन लेखकों का राजनोतिक 
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प्रभाव अधिक न था | 

अन्य वर्षा की तरह ॥8४४ में भो स्वाधीवता दिवस श्राया । श्रोमती सोजिती नायढू 
स्वास्थ्य त्रिगढ़ने के कारण २। सा, १8४३ को जेल्न से छूटो थीं। करीब १० मद्दोने बाद 
७ जनवरो, १६४४ को श्रीमतो नायडू ने अ्रपना मुँद सोला। पिछुले साल की परद्द इस घर्ष भी 
स्वाधीनता-द्विस के अवसर पर देश भर में गिरफ़्तारिया हुई, किन्तु इनकी सख्या पिछुके सा 
से कम्त थी । स्वाधोनता-द्विस प्मारोद्द के सिल्सित्रे में सिर्फ़ वम्प्रई में लगमग ६० गिरफ्तारिया 
हुईं, जिनमें १७ मद्दिलाएं, $ वालिका व १ बात था। दूसरी जगदों में भी लोगों को 
पकड़ा गया। 

स्वाघीनता-द्विप्त की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रद्दोबदक्त होता रहा है । गोकि भाषा 
में परिघतंव कर दिया गया या फिर भी विदेशी चंग्रुक्न से छुटकारा पाकर स्वाधीनता की श्राप्ति 
करने के राष्ट्र के उृढ़ संकढप सें कोई कमी नहीं हुई थी । यह सकर्प बराबर हमारे सामने उस 
भ्रकाश-स्वम्भ के समान रद्दा, जो अधकार, तफान, सप्ुद्वी चट्टानों व वर्फीके पद्दाद़ों के बीच 
भटकते हुए जदह्दाजों को बन्द्रगाद्द का रास्ता दिखाता है । यथ्यपि कार्य समिति के सदस्य स्वा- 
घीनता-पतमारोद्द में भाग लेने के ज्ञिए जनता के मध्य उपस्थित न थे, फिर भी साधारण कांग्रेसजन 
ने झडे को ऊ चा रखा था । और जहां दिवस मनाने पर पावदी नहीं थी वह्दा साव॑जनिक रूप से 
श्रौर जद्दा पब्रदी थी वहा अपने घरों में सदा ही इस पविन्न त्यौह्दार को सनाया गया था, क्योंकि 
घरों में कढ़े-से-क कानून और श्रत्याचारी से श्रत्याचारी शासक की पहुँच नहीं हो सकठी | नोंकर- 
शाद्वी ने मद्रास, बम्बई, दिल्ली, आसाम, बिहार और सयुक्तम्रान्त में स्वाधीनता समारोह पर रोक 
ज्षगा रखी थी किन्तु एक क्लोकप्रिय सरकार को यद्द पाबदी जगाने का फ़स्न सिर्फ सिंध में ही 
हासितल्न हुआ था । 

सिंध सरकार ने जनता के किए यदह्द ग्रादेश निकाला -- 

“प्रतिज्ञा को पढ़ना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के लिए भशपीक्ष 
करना क्रिमिनल्न ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गात जुर्म माना जायगा झोर यह जुर्म करनेवाले पर 
मुकदमा चलाया जायगा।?? 

२६ जनवरी को ज्लाहोर स्टेशन पर पहुँचने के समय पजाग्र सरकार ने श्रीमती सरोजिनी 
नायडू के खित्काफ यद्द हुक्म जारी किया -- 

“१६४४ की पाबदी व नजरबदी श्ार्दिनेंस की धारा ३ की पद्दजी उपघारा के अजुसार 
प्राप्त अधिकारों से अवर्गंत पंजाब के गवर्नर श्रीमती नायडू को श्रादेश देते हैं कि ( ३ ) वे बाद्दौर 
के जिला मजिस्ट्रेट की हजाजत लिये घिना विशुद्ध धार्मिक जलूल था सभा को द्वोड़कर दूसरे 
किसी ऐसे जलूस या सभा में भाग न लें, लिसमें € या उससे झ्धिक ब्यक्ति उपस्थित हों, ( ९) 
साव॑जनिक रूप से कोई भाषण न दें, ओर (३ ) लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अलुमति 
के बिना किसी श्रखबार के किये कोई लेख न भेजें ।?? 

थ्ादेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आना चाहिए था, किन्तु उस पर पजाब पुत्निस के सी० 
धाई० डी विभाग के डिप्टी हस्पेक्टर-जनरज्ल की तरफ ले घसीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे । 
कद्दा जाता है कि घसीटाराम डिप्टो इंस्पेक्टर-जनरजल सी० झाई० डी० के दुफ्तर में एक फुर्मे- 


चारी था । है कट 
जय यद्द भादिश श्रीमती नायडू को पढ़कर सुनाया गया तो उन्हीं ने उप्तक्ी पीठ पर दिख 
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दिया कि अपने डाक्टर की द्विदायत के मुताबिक मेरा इरादा पहले द्वी से किसी सभा में भाषण 
करने या जुलूस में साग लेने फा नहीं है भौर इसीलिए जहां पक सेरा सम्बन्ध है मेरे लिए आदेश 
का अ्रस्तित्व न द्वोने के समान है । 

आदेश पर हस्ताज्षर करने के याद जब वे अपने डिब्बे से ब्राहर निकर््ञीं तो उनके मुद्द से 
सहसा निकल पढ़ा-- “पंजाब बढ़ा दिलचस्प सूबा है भर यहां की पुल्तिस तो भोर भी दिल्- 
पस्प है ए 

बाद में श्रीमती नायडू ने बताया कि मद्दास्‍्मा गाधी के अनशन के समय सेंने भागाखा 
पैलेस से भारत-सरकार के द्योम डिपार्टमेंट के पास एक सूचना निम्न आशय की भेजी थी*--- 

“कांग्रेस कार्य-समिति की सद॒स्या की हैसियत से में जानती हूँ कि समिति ने न तो कभी 
हिसास्‍्मक कार्यों को आरम्भ ही किया और न कभी ब्यक्तियों या समूद्दों को ह्विंसास्मक फार- 


घाईं करने पर माफ ही कियां।” होस डिपार्टमेंट की तरफ से इस पन्न की सिर्फ स्वीकृति ही भेजी 
गयी, कुछ जघाव नहीं दिया गया । श्ब-यह भी ज्षात्त हुश्रा है कि श्रीमती नायडू के सामने ही 
जब दढा० विधानघन्द्र राय ने गांधीजी से पूछा कि श्रखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी की वस्थईवाली 
बैठक में करो या मरो? बाला सापण करते समय आपके सन सें हिंसा का भाव था या नहीं १ तो 
उन्होंने कुछ जोश में श्राकर कहा था-- “क्या आपका खयाल है कि पचास साज्ष घाद झहिंसा के 
सम्बन्ध से अपने जीवन भर का क्रास में नष्ट कर सकता हैं. १? 

२५ जनवरी को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दिल्ली में पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में 
भाषण करते हुए सरकार के इस आरोप फी धरजयां उड़ा दीं कि गांधीजी ने वर्धा से ही कार्य- 
समिति को क्रिप्स-प्रस्तावों को भाम॑जूर करमे की सत्नाह दी थी। गांधीजी में क्रिप्स से मिलने पर 
उनसे जो-कुछ कहा था उसका भी श्रीमती नायडू ने हवाज्ा दिया । गांधीजी ने कट्दा था-- 
“भारतीयों के विचारों को प्रभाषित करणे के ज्षिए ये अ्रस्ताव पेश करके आपने बहुत घुरा काम 
किया ।!” इस 9रफार गांधीजी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने उन तथाकथित “शब्दों! फा-मी खंड 
किया ( जिन्हें उचछ त करने का लोभ खुद सरकार तक संवरण न कर सकी ) कि क्रिप्स-प्स्‍स्ताव 
“धदेघालिये बेक के नाम चीती मियाद फा चेक” है। थे शब्द ऐसे हैं, जो गांधीजी ने कभी भहीं 
फट भोर न कभी थे कह ही सकते हैं । श्रीमती मायद्ू मे फितनी ह्वी महत्वपूर्ण बातों की याद 
दिल्लायी, जिनमें एक यह थी कि क्रिप्स ने आरम्भ में संप्रिमंदक्त-प्रणाली के आ्राधार ,पर घातचीत 
शुरू की थी श्ौर दूसरी यह कि अखिल भारतीय फाँग्रेस कमेटी की बेठक के दरमियान द्वी सि० 
जिन्‍ना फो पन्न ल्षिखकर सो० आजाद मे प्रस्ताव फिया था कि केन्द्र में क्षीग के मंत्रिसंडज् बनाने 
पर कांग्रेस फो कुछ भी भापत्ति नहीं है । श्रीमती नायहू मे यह भी बताया कि मद्दाष्सा गांधी ने 
झणशन से पहले वाहसराय फो क्षिस्ता था कि आप श्ागा खा मद्दत्ष में सरकार की तरफ से कोई 
ऐसा ब्यक्ति भेजदें, जो मुमे विश्वास दिल्ला सके कि मेरा श्राचरण ठीक म था शौर ऐसा करने के 
बाद सरकार मुझे फार्य-ससिति के सम्पर्क सें करदे । श्रीमती सायडू ने सवात्ञ उठाया कि सर 
तेश् बह्दादुर सप्र, डा० जयकर, श्री राजगोपाज्ञाचाय और सि० फिलिप्स को गंधीणी से क्‍यों 
नहीं मित्नने दिया गया १ श्रीमती धायद्टू ने उन कां>सजनों का जिक्र किया, जो दुविधा में पढे 
हुए थे और उनका भी, जो असम्सानजनक तरीके से कांग्रेसी नेताशों की रिर्ठाई फे ज्षिए. जोर 
दे रहे थे । श्रीमती मायडू मे अभिमानपूृचक सरकार से झपत्ती गलती टीक दरमे को यहा । 
हस तरह श्रीमती घायडू मे कांग्रेस की टीक रिथिति छत स्पष्टीधरण क्या और दधताया कि गाधीजी रा 
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तुरन्त कोई आन्दोलन नहीं चल्लाना चाहते थे | हरादा यह था कि बातचीत-द्वारा सफलता न होने 
पर कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जायगी । श्रीमती नायडू ने समझौता कराने 
के लिए यह भी कद्दा कि “श्रब सरकार के लिए पिछली गलतियों में सुधार करने का वक्त आ गया 
है भौर इसके लिए उसे कोई कदस श्ागे उठाना चाहिए । हमारी तरफ से कदस उठाया जा 
सुका है । यदि सरकार गांधीजी से और लोगों को मिलने दे तथा कार्य-समिति के सदस्य भी 
गांधीजी से सिनक्षक्र देश की परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सके तो अ्रयस्था में 
सुधार का मार्ग निकाज्ञा जा सकता है।”” 
सरोजिनी देवी के इस घक्तच्य से दो ज्ञाभ हुए--एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बंध में 
जो गलतफहमी फेली हुई थी वह दूर दो गपी और दूसरे राष्ट्र की मांग का स्वरूप स्पष्ट हो 
गया। यह तो बिल्कुल स्प्ट ही था कि कांग्रेस जापानी आ्राक्र्मश के पिरद्ध थी भौर अपने ठग से 
उसका सामना करने को भी तेयार थी | पक्षपात से रहित ट्वोफर घिचार किया जाय तो यह्द भी 
णोहिर था कि कांग्रेस फौरम कोई आंदोलन नहीं छेढ़ना चाहती थी, घढ्कि उसका इरादा वाइसराय 
से गांधीजी की म॒नक्नाकात का नतीजा देखने के लिए ठहरने का था | इन दो बातों पर जोर देने के 
घाद श्रीमती सरोजिनी नाण्डू ने उन्त दोनों बुनियादी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित 
कविया,जितका स्थाग करने की कांग्रेस किसी तरद् तेयार नहीं थी और उसकी ये माग थीं-स्वाधीनता 
की प्राप्ति और उसके प्रभाणरवर प अुद्ध फाक्ष में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना | कांग्रेस का यद्द 
भी दृढ़ विचार था कि उसका घ्यपन्त चीत चुका है और इहसोलिए शब उसे बिसी के सरक्षण को 
जरूरत नहीं है | इस सम्बन्ध भें एक पठात की उक्ति याद आती है, जिसने साडट स्टुअर्ट एुहिफस्टन 
से कद्दा था--' हमें रक्तपात द्ोते रहने पर आपत्ति नहीं है, क्तु किसी स्वामी की अधीूत्ता में 
रहने पर शआआपत्ति है ।?? 
समय बीत रहा था और ऐसा जान पड़ रद्दा था फि जिन छ्षोगों ने क्ञार्द वेवज् से राजनी 

तिक अडंगे को दूर करने की आशा की थी उन्हें भिराशा होगी । वाइसराय ने सुशासन और 
सामाजिक व आर्थिक सुधारों पर जोर दिया, गंदी बस्तियों का निरीक्षण किया, स्पस्थ्य-समिति 
नियुक्त की और शिक्षा-योजनाओं को प्रोत्साहन दिया, किंतु भारतीय जनता ने इन पिषयों में कुछ 
भी दिकचरपी म ली | कुछ क्षोगों ने मनहूस वक्तन्य भी दिये, जिनमें एक सर रामस्थामी झुदाक्ियर 
का था । उन्हों ने जनवरी १६४४ में कानपुर में कह्ठा कि राजनीतिक गतिरोध खासकर पेधानिक 
है। उनन्‍्हों ने यह भी सुझाव पेश किया कि राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थों का विचार किये 
बिना पविशारशीक्त व्यक्तियों को ससस्या का नथा हल पेश फ्रना चाहिए। उन्हों ने फट्दा कि बते- 
मान परिस्थिति में युद चक्षने तक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं दो सकती । यद्द भी स्पष्ट हो 
गया कि श्रगस्त प्रस्ताव के वापस लेने, पिछले कार्यों के लिए भ्फप्तोस जाहिर करने या भषिष्य 
के लिए वचन देने से किसी भी तरद्द सारतीयों के द्वाथों में शक्ति नद्टीं आ सकती | अधिक-से- 
अधिक केदियों को जेल से छोडा जा रूकता है--वस इससे अधिक ओर कुछ नहीं। झधि- 
कारियों का खयाल था कि कैदियों की रिहाई सैनिक घ गेर-सैनिक शासन में परेशानिया पैदा 
कर ठेंगी। परन्तु भारत सरकार का यद्द विचार भी गलत था, क्योंफि भारत सरकार के खुद कितनी 
भी प्रातीय सरकारों से सगढे चत्न रद्दे थे। भारत-सरकार का वगाल के मत्रिमडल्त से मतभेद तो 


वबितकुल दी साफ था । 
जब एक वरफ_ बगाल के साथ विभाग के मश्नी श्री सुददरावर्दी और भारत-सरकार के खांच्र- 
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सदरुय सर जे०पी० श्रीयास्तव में कष्ठा सुभी हो रही थी तो दूसरी तरफ सरोजमी ठेची को दिल्ली 
भौर लाद्ौर-याप्ता के सम्बंध में होम डिपार्टमेंट की कारंवाई बढ़ी ही घणित थी । श्रीमती नायड़ 
क कक्तब्य का दिल्ली के पन्नों में ;रकाशन नौकरशाही की आंखों में बहुत द्वी खटका | घजाय इससऊे । 
कि उन गल्तफ्टमियों को, जिनके कारण सरकार को दमनकारी भीति का अनुसरण करना पषटा 
था, दूर करने का स्वागत किया जाता, सरकार भे घवतच्य दैमेघाली देवी और उसे प्रकाशित करने- 
वाले पत्नों कौ दंड दैना द्वी उच्चित समझा । दिल्ली के चीफ फमिश्मर के श्रादेश से,जी सिर्फ सारत- 
सरकार के बहने से भिकाला गया था, नगर के प्रमुख दो ऐैनिकों “हिन्दुस्तान टाइम्स” थ "पेश- 
मल काल” से कट्ठा गया कि “८ अगस्त, १६४२ के बाद भ्री एम० के० गाँधी या गेर-कानूनी 
संस्था घोषित की गयी कांग्रेस फार्य-समिति के किसी सदस्य के वफ्तध्य या उनके सम्बंध में दिये 
किसी घक्तध्य को हन दोनों में से क्स्ली पत्र में प्रकाशित होना हो तो दिल्ली कै स्पेशल प्रेस एड- 
चाहजर के सामते पेश करणा परटेगा और घष्ठ एसकी मंजूरी के यिना छुप म सकैगा ।?” प्रकाशन से 
पहले समाचारों का सेंसर करने का यह श्रादेश उस समसौेते के विश्द्ध था जौ सरकार-द्वारा झात्त 
इृडिया न्‍्यजपेपर्स एडीटस॑ फास्फ्रोंस के अक्तूबर १६४२ के प्रस्ताव कौ स्वीकार कर लेने के कारण 
हुआ था । कास्फरेंस के प्रस्ताव में आंदोलन या उपन्रवों के समाचार छापने के सम्बंध में अखबारों 
मे खुद दी संयम से फम लेने का घचन दिया था। परंतु प्रस्ताव में आलोचना छापने का 
जिक्र न था। पिछले घाहइसराय ज्ञाड लिमतिथमो द्वारा की गयी एशंसा भ्रौर साल इंडिया न्यूज- 
पेपस पढिदर्स कान्फ्रे स हारा सह्ास में ७ सकी।सहर्ष स्वीकृति का रही मतलध था। जब कि एक 
तरफ समाघारों के प्रति ऐसा न्यवहार किया गया चहाँ श्रव जरा सरौजिमी देवी के साम निकाले गये 
भादेश को भी देखिये । जब कि २६जनघरी को वे टिल्ली से लाहौर अपनी बटन से मि्नने गयी थीं, 
भारत-सरकार ने उन पर सार्वजनिक सभाओं या जल॒सों में भाग न लेने और भारत भर में कहीं 
भी अखबारों में कुछ भी न छुपाने का हक्‍्स तामील किया । श्रब घआहिन्सों का शासन देश फौी 
नागरिक स्वतन्त्रता के क्षिण खतरा यन गया था । यह ठीक है कि जो राष्ट्र स्वाधीन नहीं है,उसकी 
न्तागरिफ स्घतन्त्रता ही कुछ नहीं होती । परन्तु अंग्रेज जो दावा किया करते हैं कि उन्होंने भारत 
में कानून का शासन जारी किया उसे ध्यान में रख कर कभी-कभी सन निरहे श्य दी प्रश्न करने लगता 
है कि आखिर इस देश में नागरिक स्वतन्त्रता कितनी है. ? सरोजनी देवी के नाम निकाले गये 
आदेश के सम्यन्ध में ७ फरघरी को केन्द्रीय अपेम्वत्ली में एक जोरदार बहस हुईं | सर रेजिनाल्‍्ड 
मेक्सवेल ने अपनी सफाई में यद्दी कहा है कि सरकार श्रीमती नायडू फी घीमारी से इसनी जरूदी 
श्रोर इतली पूरी तरद्द से अच्छी होने की आ्राशा महों करती थी | भृह सदस्य ने बहस के घी 
यह भी कहा कि स्वाधीनता-द्विस मनाये जानेपर लगायी गई पाबंदी स्थाधीनताके विरुद्ध न होकर 
कांग्रेसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है,जो राजब्रोहपुर्ण है । गोकि प्रस्तावके पक्ष में ७०,और विपक्ष में 9२ घोट 
थे, फिर भी जनमत की भनेतिक विजय हुईं श्रौर सरकार हारने से बाल-घाल बची। क्षेक्नि इस बहस 
से सरकार की मनोवृत्ति जितनी प्रकट हो गयी उतनी और किसी ज्ञात से नहीं हुईं | सर रेजिनाल्ड 
मेकक्‍्सवेल ने यह भी कद्दा कि सरकार ने काँग्रेस पर जापान का पक्त लेने का आरोप कभी नहीं किया। 
यह बात टोटेनद्रेसवाली पुस्तिका में प्रकाशित घातों के बाघजूद फटष्ठी गयी । घरकार की त्तरफ से 
सफाई में कटद्दा गया कि जापान का पक्त न लेने की बात सिर्फ पढित जवाहरलाल के लिए कद्दी 
गयी है। इसी प्रकार जब-जब पार्लीमिंट में सि० एमरी को चुनीौती दी गयी कि वे काम्रेसी नेत्ताशओं 
पर मुकदमे चक्नायें तो एसरी ने हुस आश्चर्यजनक तर्क का सद्दारा लिया कि पुस्तिका में काम्रेंस 
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पर जापानियों का परत लेने का आरोप कहीं भी नहीं किया गया । 

सरकार कुछ समग्र तक तो टाल-मटोल करती रही । फिर, पदल्ते प्रिटिश पार्लॉमेट में भौर 
बाद में भार में केन्द्रीय श्रतेम्बली में उसे कहना ही पढ़ा । जैसा कि ऊपर कहा जा च॒का है 
सर रेजिनाकड मेकक्‍्सवेल ने केन्द्रीय असेम्बल्ली में बताया कि सरकार ने कांग्रेस पर जापानियों का 
पक्त लेने का आरोप कभी नहीं किया | प्रश्न यह दे कि मि० विंस्टन चर्चिल को उस सरकार का 
एक अग माना जा सकता है या नहीं, जो कभी ब्िटेन और सारत पर शासन करती थी | भ्रखिक्ष 
भारतीय कार्मेस कमेटी की वस्बईवाली बंठक में श्रगस्‍तवाला प्रस्ताव पास होने के कुछ ६ी 
समय बाद १० सितम्वर, १६४२ को मि० चर्चिल ने कामन सभा में एक भाषण दिया। आपने 
कद्दा--“अ्रब काग्मेप्त ने गाधीजी की श्रहिंसा की नीति को एक चरद्द से त्याग दिया है। अ्रथ 
उसने पुक ऐसी नीति को श्रपनाया है, जिसे गाधीजों ने खुले शब्दों में क्रान्तिकारी आंदो- 
लन कहा हे । इस श्रादोलन का उद्देश्य रेल और पार के यातायाव-सम्बन्धों को 
भग॒ करना, श्रव्यवस्था फैलाना, दूकानें लूटना, पुज्निस पर छुटपुट धमले करना और 
साथ द्वी-साथ कुछ ज्ोमद्रघंक घटनाएं करके उन जापानी श्राक्रमणकारियों के विरुद्ध सगठित की जाने 
चाज्षी रक्षा-व्यवस्था में बाधा उपस्थित करना रद्दा है, जो झासाम की सीमा तथा बगात्ञ की खाड़ी 
के पूर्व में पहुँच गये हैं । यद्द भी सम्भव है क्िि कांग्रेस ये कार्य जापानी जासूसों की मदद से 
और जापानी सेनापतियों-द्वारा बताय्रे सेनिक मद्दत्य के स्थानों पर खासतौर से कर रद्दी हो । यह 
उल्क्तेखनीय है कि प्रासाम की सीमा पर वगाल की रक्षा फरनेवाली भारतीय सेना के यातायात: 
मार्गों पर विशेषरूप से हमला किया गया है | थदि इसे काग्रेंस के विरुद्ध जापानियों के प्रति 
पक्षपात का झारोप भहीं कहा जा सकता तो फिर य्रद्दी कटद्दा छा सकता है कि राजनीति का सस्य से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, बल्कि सत्य तो यद्द दे कि राजनीति का सार सत्य को प्रकद करने में 
नहों पल्कि उसे छिपाने में है | परन्तु सतोष की बात है फि ब्रिटिश श्रधिकारियों को भारत के 
विरुद्ध इस झ्ारोप का सदन ही करना पढ्ठा है भौर यह सदन भी सबसे पहले भारतमन्नी समि० 
एमरी ने ही पालंमेंट सें किया । 

सर चिमनक्षाक्ष सीवलवाद के योग्य पुत्र श्री एम० सी० सीतलवाद में ८ शअ्रगरत की 
घटनाओं के बाद ही बम्ण्ई-सरकार के एडवोकेट-जनरल़् पद का त्याग किया था । जनचरी १६४४ 
में नागरिक स्वतप्रता सम्मेज्न के श्रप्यक्ष-पद से भापण देते हुए भापने बताया कि श्रार्डिनंसराज 
के कारण देश में कसा उसपात हो रद्दा है--शौर घास्तव में उस समय मुएक में १३२ श्रार्दिनंस 
क्ञाग थे। पश्राज्ञो चक कद्दा करते हैं कि ये ग्राडिनस 'जंसे भारत में थीं घेसे ही हृग्वंद में सी थे। 
हम मानते हैं । ध्वम यद्द भी मानते हैं कि शायद हगलेंड में भारत से अधिक घछुरे आवि्ेस 
अमक्ष में ज्ञाये जा रद्दे ये, किन्तु 8 गलेड में नागरिक स्व॒तन्नता में कमी घह्दां को राष्ट्रीय सरकार 
द्वारा की गयी थी । इसी कह यदि भारत में भी राष्ट्रीय सरकार द्वोवों तो शार्दिनेंस को अपनी 
अष्छाई-युराई के श्रतिरिक्त दूधरी शिकायत कोई नहीं करता । परन्तु हिन्दुस्तान में तो किमी 
बाधा या रकावट के बिना दी ध_स से नागरिक अधिकारों को घीनता जा रहा है । आए लाहे सरी 
जिनी देवी पर खगाये गये प्रतियर्धों को लें या श्रसृतसर में अ्रकारण किये गये ल्ाठी-घार्म 
बें--हस लाटीचार्न को हार्ट कोर्ट के एफ शवकाश प्राप्त जज ने, एक अवकाश प्राप्त दिस्ट्रियट शत 
तथा एके भमुझ बकीक्ष ने धनुचित शरीर ब्रस्यासपूर्ण यठाया था--यद्वी कहना पढ़ैया द्ति सारत में 
झार्टिनेंस शासन मिरझुशा वैयक्तिफ भौर सानाशाही शासपत ही होता है । 


! २३; 
वेवल बोले 


वेधल शआाये, वेवल ने देखा, पर वेबल्ल परिस्थिति पर घिजयी महद्दी हुए । यद्द तो वही 
किस्सा हुआ कि पहाढ़ खोदा और घुद्दिया निकली | और यहद्द वद्दी छुद्दिया थी, जो लिन- 
लिथगो, एमरी शौर चचिल के प्रयरनों से मिकल सकती थी। श्रतर सिर्फ यह था कि जद्दां मरे 
बच्चे को फंक दिया जाता है वहां इस घुद्दिया को नक्ली सांस दिल्लाकर जिलामे का प्रयत्न किया 
छाने क्षगा। इसके लिए हम ज्ञाड' चेवल् को दोष नहीं दे सकते, किन्तु हमें खेद तो सिर्फ इतना 
ही है कि उनके भाषणों को देखते हुएपरिणाम अधिक नही निकला । यदि जमीन उपजाऊ द्वोती 
है तो फसल्न भी श्रच्छी और भ्रधिक होती है। राजनीतिज्ष में दाथ की तेशी व दिमाग़ की 
उत्तमता के अल्ाघा हृदय क्री विशाल्ता भी होनी चाहिए, तभी वह पये विचार दे सकता है या 
योजना में क्रातिकारी परिवर्तन ला सकता है। परिस्थिति की अनुद्क्नता के लिए प्रतीक्षा करना 
युरा नहीं है। प्रार्थना भी की जा,सक्ती है। परन्तु प्रतीक्षा और प्राधना तभी कारगर हो सकती 
है, जब कि हृदय में भी परिवर्तन हुआ ह्वो । यद्द द्ृदय का परिवतंन लाड' वेबल में नहीं दिखायी 
दिया । और फिर थे तो एक ऐसी शाप्तन व्यवस्था के प्रधान थे, जो ब्रिटिश मन्निमढल्ञ के प्रति 
उत्तरदायी थी और उसकी एक शाखामान्न थो । जब नदी के उद्गम में द्वी पानी गंद। है ये 
आगे जाकर वह निर्मत्त केसे दो सकता है । 

*" लाढ' घेवल ने इन दिक्कतों के साथ नया.काम अपने हाथ में जिया था। बढ़ी-बढ़ी 
झराशाएु करने ओर फिर निराशा के गत में गिरने का कारण यही था कि प्रार्थना करने की भादी 
भारतीय जनता लाड' एलेमबी के चरितत्लेखक से कुछ उम्मीदें बॉधने लगी थी। परन्तु किसी सतक 
की प्रशसा में कुछ कद्दने-का यह मतलब नहीं दे कि उसके दिंखाये रास्ते पर अ्शसा करनेवात्ता 
भी चलेगा। हस दृष्टिकोण से ज्ञाड' वेवल का कार्य मिराशापूर्ण ही नहीं, निश्चित श्रसफकता का भी 
था। वे देश को श्रगति के पथ पर अग्मसर करने में सफक्ष नहीं हुए । उनकी शासन-परिषद्‌ का 
नाटक पहले के समान द्वोता रद्दा भ्रोर लाड' वेवत्त इस बात से संतुष्ट बने रद्दे कि वे उसमें बढ़े 
योग्य व्यक्ति हें। यह शासन-परिषद्‌ ज्यादा-से ज्यादा शासन प्रबन्ध का सचाज्नन भरोर अमन व 
कानून की दिफाजत तो कर ही सकती थी । जहां तक प्रगति का सपात्न है, महत्व दिशा का होता 
है, न कि लघद॒य का । दिशा गस्तत द्वोने पर ल्च्य पर नहीं पहुँचा जा सकता। त्वाड' घेवत्त 
ते श्रपने पूर्वाधिकारी-द्वारा निर्धारित दिशा में दी चक्तना उचित समझ्का। परिणाम यहद्द हुश्रा कि गति 
गेध दूर करने को समस्था को पे किसी नये इष्टिकोण से देखने में असमर्थ रद्दे । अब मि० एमरी 
मे छंदुन में कहा था कि एक ससुर द्वाथी को पुत्त पर पर रखने से पहले ही उसे झाजमा लेना 
चाहिए, तो खाद" बेबदा मे इसमें सुरंत परिवर्तन कर जक्षिया था कि घसुर ध्वाथी को पदल्ते अपना 
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रास्ता जान लेना चाहिए । पुत्त सड़क पर ही है | पर यदि रास्ता बदल जाता है तो पुल भ्राजमाने 
का सवाल ही नहीं उठता | प्राशा की गयी थी कि ज्ञार्द वेज अपने लिए नया रास्ता घुन कर 
डसी पर घलंगे। एक महीने भर भटकने के थाद वे फिर पुराने रास्ते पर श्रा गये और इस रास्ते 
पर दी वद्द पुल पढ़ता था, जो ले जाये जानेवाले सामाम को देखते हुए बहुत कमजोर था । 
इस के श्रतिरिक्त, सनिक लव को सामाजिक थ प्रार्थिक पमस्याश्रों से अ्रत्ञग करके 
श्रोर इन दोनों को राजनोतिक छोन्र से प्थकू करके ल्ाड' वेवज्ञ ने श्रपनी समझदारी का परिचय 
दिया। यदि देखा जाय तो हमारा जीवन सैनिक, सामाजिक घ॒ श्रार्थिक भौर राजनीतिक अर्गों 
का मिश्रण है । सेना भोजन के बिना नहीं रद्द सकती, किन्तु सिर्फ भोजन से ही सेना का काम 
नहीं चल सकता । निस्सदेद्द सेनिकों को भूख त्ञगती है, किन्तु उनके भीतर वह देशभक्ति की 
भावना और भ्राश्मा सी द्वोती है, जो उन्हें युद्ध के ज्षिए प्रेरित करती है। ये चीज़ों बाजार में नहीं 
मिलती झौर | भोजन की उपादेयता के रूप में है उनका महत्व ग्राका जा सकता है। हनका 
जन्म तो राष्ट्रों और सरकारों के सतुल्लन और स्थाधीनता की प्रेरणा-द्वारा ही हो सकता है। यहीं 
लाढद वेबल को असफलता मिलती, क्योंकि युद्ध में सफलता प्राप्त करने और सामाजिक व 
आशिक सुधारों का राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कड़नेवाले सेनिकों के राजनीतिक भविष्य से 
घनिष्ट सम्प्रन्ध था। पश्चिम के लोग इन समस्याशञ्रों को श्रक्षण से देखने के आदी रहे हैं भौर 
लाड' चेवत्त ने अपनी इस राष्ट्रीय कमझोरी के कारण राजनीठिक समस्या को अपने हाथ से 
निहुक्ष जाने दिया । कभी उन्होंने ' भारत को गरीब जनता का भिर्धनता से उद्धार फरने, उसे 
शस्वास्थ्य से छुटकारा दिलाने, उसे अज्ञान से छुद्ठाकर समझदार बनाने--श्रौर यह एक 
घतगाड़ी की रफ्तार से गद्दी, बष्टिक जीप गाड़ी की रफ्तार से?--का बीड़ा व्ठाया। इससे 
ब्रिटिश प्रकाशन-विभाग के ब्रेंडन ब्रेफन-द्वारा दी गयी इस खबर की पुष्टि हो गयी फि युद्धकाल 
में भारत की बेधानिक समस्या को जद्दा-का-तद्दा द्वी रखा जायगा । तब होगा पया १ भारत का 
शासन वर्तमान प्रणाली के श्रतुसार द्वोता रहेगा भौर भारतीय सरकार भया विधान बनने तक 
प्रिरिश पार्क़्ीमेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगी । वाहसराय सहोदय ने यह भी यताया कि उनकी 
शासन-परिपद्‌ में भारतीयों छा बहुमत है और ये सब्र-फे सब 'प्रसिद्ष और देशभक्त? हैं और 
“बढ़ी थोग्यत।” से शासन-कार्य चल्ला रद्दे हैं। परन्तु राजनीतिक भविष्य का क्‍या डुश्मा ! ज्ञाढ' 
वेवल्न में ऋद्दा कि आर्थिक सुधारों को तुलना में राजनीतिक भविष्य की योजना बनाना कहीं 
अधिक कठिन है। परन्तु एक बात निर्विवाद है। प्राय. हरेक भ्रग्नेज् सम्राट की पर्तमान सरकार 
और प्रिटेन की भावी किसी भी सरकार की यद्द हृदय से कामना है कि भारत सुखी भौर सम्द 
'ही, उप्में एकता की स्थापना हो और उसे श्पना शासन आप संभाकने का अधिकार भाप्त द्वो। 
अग्नेज़् यह भी चाहते दें कि ऐसा जढदी द्वी दो, किन्तु युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त हो जाना 
चाहिए श्र साथ द्वी नये विधान में लेनिकों तथा श्रमजीबियों, श्रल्पसख्यकों और रियासतों के 
द्वित सुरक्षित रहने चाहिए। हतना ही नहीं, घाहसराय ने यद्ट भी कट्द दिया कि भारत के मुख्य 
द््नों में समझौता धो जाना चाद्दिए , क्योंकि पेसा हुए बिना प्रगति की झाशा नहीं की जा सकती। 
कपर जिस योजना की कढ्पना की गयी है, वद्द क्रिप्सन्योजना हीं है। “भारतीय ज्लोक- 
सत के जो नेता इस झाधार पर शासन-कार्य में सदयोग प्रदान करना चाहें उनके द्विए हार भभो 
तक खुक्ञा हुआ है, किन्तु उन ज्ञोभों में युद्ध में द्वाथ बैंटाने और भारत की भज्ताई करने की वास्व- 
विक इच्छा द्ोनी चाहिए |”! 


१३२ फांग्रेसका इतिद्यास : संठ ३ 


> 


पज्रागे की उन्‍मत्ति ये छिए रास्ता साफ करता चाहते थे | प्रध्येक घाटसराय का यह चम्य अमि- 
सान तथा प्रशांसनीय शाकाता रही है कि पह़ इहिहास हे एथ्टों पर अपना स्थायी स्थान होड़ 
जाय | घाइमराय के रुप में क्षाएं क्षिवक्षियगों कुछ हुःशी और मिराश होकर ही भारत से विदा 
हुए थे । कम से कस उन्हें इस बात से सो घीरण मिछ सफझता था ,कि नाकामयात्ी मे उनका 
पा ओऔयाद शाम होने फे दिनों में ही पकद़ा था। परसा छाए पेषक्ष पे साथ यह जात नथी । 
उन्हंनि अपने पूर्याधिफारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था । हसीक्षिए उन्होंने सहयौग प्राप्त करने 
फे लिए प्रथरम घारम्म यर दिया, किन्तु ये सहयोग फी फीसरा घुफाने थौ तैयार मे थे । वे हो 
घपनी ऐ शर्तों वर सहयोग चाहे थे या फम-से-वस बदसामी के फारया को सिटाने के लिए 
उरसुक थे। मर रेणिनापठ मैबसपेल ने श्रीमती सरीजिनी भायहढ़ के यक्तस्य का यही मतलज लगाया 
फि फांग्रेस सिर्फ़ अपनी शर्तों पर ही सहयोग करेगी । हसलिए बेघल की सह्षयोग के सम्बन्ध में 
फाफी निराशा हो गयी । सथ उन्होंने यद्दा कि ढांग्रेसतम चाहे सरकारों में भाग म हों, किन्तु 
उन्हें देश की भावी समस्याध्चों में ठो भाग छ्षेत्रा दी घाहिए । दूसरे शब्दों में वाहसराय कांग्रेस 
को जेल फे याद्र ही महीं, बण्कि सेग्रेटरियेट से भी याहर रखने को टरपुछ ये । सिंध में बच्चों 
का एक गीत हैं, जो परतंमान परिरियतति पर पूरी सरद्द क्षाग होठा .-- 
“कूपा सूसा, राय श्हादुर, 
याहर निकक्षो, बात सुनाव, 
यीयीजी में थोद-सोद किया सठिर 
तुम यात करो में सुनता 'शद॒र? 

विछी ने चुहे से अपने बिज्न से याहर रिफल कर एक घात छुनने को कहा | चूद्दा उत्तर 
देता दै--“मैने सोद-सखोद फर मदिर बना लिया है । सुम बोलो में भीतर से ही सुनूगा /” 
कांग्रेस से ज्ञार्ड पेचल्न कहते ऐ--खु"दा के पास्ते, जरा बाहर भ्राजाशों । मुझे तुम से एक बात 
कद्दनी है |! कांग्रेस जवाय देती दै--/मैं तो यहां ८ महीने रद्द चुकी हूँ भोर जेल ही को मैने 
अपना घर बता किया पं । तुम घोल्लो, एम सीतर से सुनेंगे ।” हस प्रकार गतिरोध बना हुआ 
है । सब-कुछ देख सुन लेने के याद एस सी इसी परिणाम पर पहुँचे कि जाई वेवक के भाषण 
में अतिम निश्चय करने का भाव नहीं प्रकट हुआ | उन्होंने कहा -- 

* में अपने पद पर लगभग पा महीने बिता चुका हैँ और भारत के इतिद्दास की इस 
महस्वपूर्ण घड़ी में जो भो सलाद्द में थापको दे सकूँगा दू'गा। भाप उन्हें मेरे श्रतिम विचार भी न 
मानिये । में तो नये सम्पर्क उत्पन्न करने और नया ज्ञान प्राप्त करने में ही विश्वास करता हूँ । 
परन्तु उनसे कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है, जिनके झाधार पर भारत की उन्नति के लिए 
कार्य किया जाना चाहिए ।? 

यदि ज्ञार्ड पेवल्ल को थ्रिज का खेल खेलना था तो उन्हें चुरप योलकर अपना रग बी 
देना चाहिए था! इसकी जगद्द वे 'छुहुक्‍्म”ः बोलकर दहकब्रक। गये, अपने साथी के पत्ते 
पर तुरप लगाकर दूसरी गछ्तती की और दुश्मन के सभी द्वाथ यन जाने दिये । पत्ते तुरप बोलना 
ओर फिर बिना तुरप का खेल खेद्षते हुए “प्रांडसलेस” बनाने की कोशिश का परियाम बाजी 
द्वाथ से मिकल्त जाना द्वी दो सकता था ) अथघ पत्ते फिर बांटे जाने के अज्ञावा और कोई रास्ता 
नथा। दूसरी बार पत्ते थैंटने पर ल्लार्ड घेयक्त को अपमनी मर्यादा देश की स्थाधीनता की 
इृष्टि से क्या मिलना था--यदह कौंन वता सकता था क्ञाड' वेवल ने लुई फिशर के हाथ में 
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एश्षेनबी के जीवन-चरित सम्बन्धी अपनी पुस्तक के उस श्रष्याय की दस्तल्निपि दे दी, जिसमें 
१६२२ के राजनीतिक सकट छा सुन्दर गध में वर्णन किया गया है। उसमें यह्व भी बताया गया 
है कि लाइ' प्क्षेनमी ने किस प्रकार ब्रिटिश सन्त्रिमण्डज्न से संघर्ष किया ओर किस प्रकार प्रधान- 
मनत्री ज्ञायड जाज॑, विदेशमंत्री ल्ार्ड कर्जन तथा अन्य सभी मंत्रियों ने उनका विरोध किया। मिस्त 
की स्वाधीनता के सब से कट्टर विरोधी घर्चित्ष सी उस मन्न्रिमणठल्न सें थे। ज्ञार्द वेवत्ष ने हन 
घटनाओं की चर्चा करते समय यद्द अनुमान नहीं किया था कि एक दिन इन्द्रीं चर्चित्न (प्रधानसन्त्री ) 
और उनके साथ भारतमन्नी मि० एमरी से घेसा ही संघर्ष ख़ुद उन्हें सी करना पढ़ेगा। त्ञाड' 
जेटलेंड से मि० एमरी तक और ल्ञाड' लिनक्िथगो से वाहकाउंट वेवल तक देश के दोनों प्रमुख 
राजनीतिक दल्लों की एकता पर जोर डाज्ना जाता रद्दा है। चाइसरायों या भारत-मन्त्रियों के त्िए 
यह कोई नयी सूक न थी। < जुलाई, १८२० को मेटकाफ ने श्रपने एक पन्न में लिखा था -- 
“माजक्नकम तथा कुछ भ्रन्य ज्ञोग मुस्क्तिम स्वार्थों को छिन्दुओं और विशेषकर मराठों के विरुद्ध 
करने फी योजना पर जोर देते हैं | ऐसा जान पढ़ता है कि शक्ति सतुल्लन पर निर्भर रद्दने का समय 
श्रव बीत खुका है । साथ द्वी मुसलमानों की शक्ति बढ़ाने की नीति भी दीक नहीं है । सच तो 
यह दै कि हमें झधिक-से-अ्रधिऋ प्रदेश अपने अधिकार में करके अपने को दूसरी सभी शक्तियों के 
ऊपर घोषित कर देना चाहिए”?--(एडवर्ड थाम्पसन |) 

१८२० में देश को रघा का प्रक्ष था ओर झय ११४४ में भी वह उसकी रक्षा का ही 
प्रश्षद्दै। 

ला लिनलिथगों की तरद्द ल्ाडे चेचल्त के भाषण की भी, भारत के क्विप्‌ नकारात्मक 
ओर इसी कारण इग्जंड के लिए ठोस, उपयोगिता थी। उनके भाषण की उपयोगिता दुद्दरी 
केसे थी, इसके स्पष्टीकरण के लिए यद्दा “श्यूइग श्रप आफ दि ब्लेंको प्रोश्नेट”” की भूमिका से 
यर्नाईं शा के निम्न शब्द देना श्रसगत न दोगा--'चाह्स डिकेन्स ने लिटिल डोरियट में कह्दा 
है, जो अप्रेज़ी भाषा में हमारी वर्गोष शासन-प्रणाक्षी का सब से ठीक और सच्चा अ्रध्ययन है, 
कि जब कोई छुराई इस सीमा तह पहुँच जातो है कि हसके सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ किये बिना 
काम नहीं चक्षता तो हमारे पार्लमिंटेरियन ऐसा कोई तरीका ख्रोज निकाज्ते हैं, जिल्लते उस मामत्षे 
में कुछ भो न करना पड़े, जिसे दूपरे क्षफ्जों में यहा कद जा सहुता दै. कि वे ऐसे सुधारों की 
घोषणा करते दें, जिनसे परिस्थिति वद्दो रद्दवी है जेपी पदले थी या उससे भी कुछ बुरी हो 
जाती दै। 

प्रिटिश मत्रिमणदल से ला एलेनबी के सघर्ष झर मिस्र को स्वाधीनता में उनके हिस्सा 
बैंटाने की कार्ड वेवत्न ने जो प्रशखा को थी उसको तरफ से ध्यान दृटाने का प्रयत्न भारत के 
अम्रेज्ञों ने किय्रा । उनको तरफ कद्दा गया कि मित्र की नीति भारत में ज्ञागू न किये जाने के दो 
कारण हैं । पद्चक्षा तो यह कि ।848-9८ का महायुर्ध समाप्त धोने के काफी बाद जनरल एलेनदी 
से मिस्री मामले अपने द्वाथ में लेने को कद्दा गया था। दूधरी कठिनाई यद्द बताई गयी कि मिस्र 
में जनरक्ष एलेनब्री के सामने कठिनाई उस्पन्न करनेवाली ऐसी कोई सस्था घ थी, जैसी भारत में 
मुस्लिम लीग है । 

परन्तु दस तो यही कहेंगे कि ल्ार्ड वेवल को नियुक्ति के समय युद्ध छिड़ा रहना तो इस 
बात का और भी कारण था कि सरकार नतिक्त व आर्थिक्न सहायता प्राप्त करके अपनी शक्ति 
बढ़ाती--विशेष कर उस द्वाक्षत में भौर भी जब कि काम्रेश-कार्य-समिति ने छुद्धाई, १६४२ में 


(३४ कांग्रेस का दर्तिद्ास , खंड ३ 


( पर्धा सें ) एथा अश्रष्मिज्ष भारतीय कांग्रेस कमेदी ने हगात, $१४३ में (बम्बाई में ) बिना 
किसी शत के सद्दायता दने को हद था। भारत के सभी दृसा--छीम भझौर करंग्रेस, मुंसज्षम'न 
श्रोर प्न्दू, फोसिक्षों मथा असेम्यक्षियों के सदस्य तथा सर्व्ताघारण--कद्त घुकें थे कि 
प्रिटेन फी भारत से शरिरि का परिस्याग कर देगा चादिए । यह शक्ति किसे और किस प्रकार दी 
जाय, इस समस्या का नियटारा यदि घिटिन सदुभाषगापूर्वकक करना चाहता सो कोई दिक्कत रहीं 
छउठसी थी | फाँग्रेस यद् सो जिसफर दे घुकी ४ कि सरकार चाएँ तो मुस्क्षिम ल्लीग छो शासन 
को बागठोर सोप सफ्ती है । 

युद्ध थोर उसमें हिस्सा लेने फे सवाल पर भी कांग्रेस ने किस्ती सन्‍्देह की गुजाइश परी 
छोड़ी थी, फ्योंकि यम्प्ई में उसने णो घोषणा फी यह स्पष्ट, जोरदार और पिता किसी शर्त के थो। 

यदि अग्रेज़ों में गतिरोध दूर करने की दृख्छा होती तो इसमें कठिनाई कुछ भी मे थी । 
भारत में तथा इग्लेठ श्रौर श्समरीका के विचेकशील हक्षकों में यद बात समाम रूप से भनुमव 
फी जाती थी । भारत में क्र जगदीशप्रसाद, छा० सपर्‌ श्रौर प्रोफेपर पाड़िया-पेसे ब्यक्तियों के 
स्पष्ट खकम्प मौजूद थे । धमाका का क्ञोकमत कभी भ्रौचिश्य की तरफ धौर फ्भी प्रवर्राद्रीय 
सेशन में झपनी भावश्यकता की तरफ फुरूुता था । 

भारत के सम्बन्ध में इग्लेंड का ल्लोफमत इतना संतुष्ट न था । भारत में दिज्ञवस्पी रखने- 
घाले ज्ञोगों फी सख्या क्षगातार पढ़ती जा रही थी भौर उनमें गठिरोध वूर करने के लिए कुछ 
हलचल-सी दिखायी देने लगी थी । सभी तरफ घीरन्न का श्रव होने क्षगा था भौर भ्रध्नर्य नहीं 
तो कम से- कम लोगों में आश्चर्य फेलने क्षगा था। नेताधों की जेज्ञ से रिधह्ाई के बारे 
में सरकार की घोंपयाएं सास तौर पर छुब्ध कर देनेवाली जान पढ़ती थीं। जो लोग नेताशों 
की रिद्वाई कफ विरुद्ध थे ४न्दे मेक्ष से याहरवाले नेठान्नों के साथ जेल के भोठरवाले नेताप्नों का 
सम्मेज्ञन करने का प्रस्ताव सूर्खतापूर्ण लगता था । उघर भारत में मरम-से-नरमस विधारवबाले नेता 
दैश में बढ़तो हुई राननीतिक ऋट्ठता को देख रहे थे श्रीर मदसूस कर रहे थे कि यदि बाइसराय 
ने राजनीतिक जिचारों से भरे हुए भारतीयों को सतुष्ट फरने के दिए कुछ न किया तो यद्द अस- 
तोप ओर भी यढ़ जायगा । उधर इस्लेंड में पादरी ज्ञोग हस झाशका से चिन्तित द्वो रहे थे कि 
कहीं भारत में नाराजी इतप्ती श्रधिक न फ्ेज्ञ जाय कि बाद में अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे दूर 
न किया जा सके । 

भारत में इग्लेड की नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की नीति के द्वी समान थी, 
जिसका आधार यद्द था कि भविष्य में साम्राज्य के विभिन्न देश मित्र जक्षकर सम्वृद्धि का उपभोग 
फरेंगे, किन्तु ्रभो उन्हें जैपे बने वेंसे निर्वाद करना चाहिए । लाड' वेवल् ने कनाडा में धंग्रेज़ो 
व भ्रांसीसियों में हुई पुकता का दृवाला दिया । हस समस्या का त्ध हुए १०० घर्ष के ल्गमग 
व्यतीत हो चुके थे और ग्रिटिश इतिहास में उश्तका उद्लेख भी मिक्षता है । 

१६४४ का वजद 

राजनीति में कभी-कमी ऐसे लोगों को मिलकर काम करना पढ़ता है, जिन्हें मामूली तोर 
पर एक-डूसरे के विरुद्ध दी कद्दा जायगा | इन पिरोधी दलों में विचारों या सिद्धातों का सेल नहीं 
होता, षक्कि किस्ती तीसरे दक्ष के विरोधी होने फे कारण उनका द्वित एक दूसरे से मिक्ष जाता ह्दै। 
ऐसी घटनाएं बजट के पप्तय दिखायो देवी हैं। गोकि ऐसी घटनाएं अचानक द्वोवो हैं फिर भी 
इनमें उचित दिशा में उद्बति के लक्षण दिल्लाई देते हैं। ६६ ब्यक्तियों ने बजट के विरुद्ध भोर 


अंष्याय २३ : वेवल बोले श्र 


३६ ने लरकार है पक्ष में घोट दिये । हन २९ ब्यक्तियों में ३७ मामजद भौर १८ निर्वाचित थे । 
१८ निर्याचित ध्यक्तियों में से & यूरोपीय भौर & भारतीय थे। & भारतोयों के नाम इस प्रकार 
ये--(१) सर बी० एन० चंद्रावरकर, (२) सर दत्लीम गजनवी, (३) आनन्द सोह्नदास, (४) 
भाई परमानन्द, (५) नोलकंठदास, (६) सर कावस्तजी जहांगीर, (७) भागचद सोनी, (८) 
मोहम्मद शब्बत्न, (६) जसनादास मेहता । 
खमय बीतने पर कितनी द्वी कट् बातें भूल जाती हैं, क्योंकि समय के साथ अज्युभव घढ़ता 
है भौर यद्द अनुभव विभिन्‍न तरीके का द्वोता है। कांग्रेस व क्ञीम के एक-दूसरे के निकट भाने के 
लक्षण दिखायी देने लगे थे भोर लाहौर में कायदे-आजम भी श्रपने ढंग से हसका पूर्वाभास दने 
कगे ये। २६ मार्च को ज्ञीग के मन्त्री सर यामीम खां ने केन्द्रीय असेम्पज्ली में भारत-रक्षा-नियर्मों 
में सशोधन करने के किए अ्रमेग्प्रत्ी की पृक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया । इस दौरात 
में उन्होंने एक पकब्य दिया। यद्द वकृष्य उन्होंने असेम्बत्नी में कांग्रेस व ज्ञीग दरों की एकता 
के सम्बन्ध में एक सद॒स्य के प्रश्न करने पर दिया था। हृसका उद्वं श्य दुनिया को यद्दी दिखाना 
था कि आंग्रेस था लोग में से एक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। यद्द एकता की तरफ 
एक कदम भागे जाता था। इस सम्बन्ध में सर फ्रोदरिक जेम्स के आ्राश्चर्य प्रकट करने पर सर 
यामीन ने कट्ठा--“क्या १६४० से 'पूर्व कोई रूस औ्ौ€ इग्केंढ फे मिलने की कछ्पना कर सकता 
था ? कुछ परिस्थितियां द्वी ऐसी थीं जिन्द्रोंने अक्षय हुए देशों को एक-दूसरे से मिल्ला दिया ।”” 
आपने अद्द भी कद्दा कि सरकार को करतूतों ने ही कांग्रेस ग्रोर जी फो सिल्ला दिया है। सर 
यामीन खां ने भ्र्थ-सदस्य को उत्तर देते हुए कद्दा कि सरकार ने जो कुछ क्रिया दे उसके ल्षिए 
त्रे उसके श्राभारी हैं। “सरकार ने अपने इन कुछ्ृत्यों से प्रकट कर दिया है कि विभिन्न-दक्चों से 
मिज्ञने का वद्द जो अनुरोध करती है उसके भीतर मुझ्य उद्देश्य उनझे मतसेदों पे श्रनुचित लाभ 
उठाता ही दोता है । सरकार का उद्देश्य यद्वी द्वोवा है कि भारत के ज्ञोग कभी एक न दो और 
भ्रगर वे एक द्वोने जा रद्दे दवा तो उनमें फ़ूड डालने के लिए कुछ न-कुछु करना दी चादिए 0? 
सर यामीन ख ने ऐसा कद्द,कर सिफ़ श्र्थ-सरस्व या श्रिटिश सरकार को द्वी ताना नहीं 
दिग्रा । उन्हों ने अग्नेजजों के कूड द्साग से एक तथ्य भरने का प्रयरत भी किया । अक्सर कद्दा जाता 
है कि भारतोयों की श्रादत तके देने शोर सुनने को है, जब कि भ्रप्नेज तथ्यों पर विश्वास करते हैं । 
थद्वां इस यात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सर यामीव खा का ध्याव तक और तथ्य दोनों 
की ही तरफ था । 
कई सप्ताह की जबानी ब्ढ़ाई के बाद केन्द्रीय असेम्बल्यो में बोद लेने का दिन- आया घौर 
वोट के पक्ष में <€ भौर विपक्ष में ९६ घोद श्रये। काम्रेस दत्न के नेता श्री मूत्राभाई देसाई तीन 
साल फी श्रतुपस्थिति के बाद भमेस्व्रज्ञो में आये थे ओर तोन वर्ष पूं को तरद्द इस बार भी उन्हों 
ने काप्रेस फी नीति का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कट्दा कि युद्ध में सहयोग राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना पर दी होना सम्भव है। इसी प्रकार तवाबजादा लियाऊत श्त्नी खा ने साफ शब्दों में 
विचार प्रकट किये। सर जर्मी रेजमेन ने आशा प्रकद की कि का््रेंत भौर क्ीग मित्न कर राष्ट्रीय 
सरकार की हथापना .करें, किन्तु उनको यह इच्छा धोलेबाजी के ग्रक्नावा और क्‍या थी। सरकार 
की नीति पर रोशनी ढाक्ते हुए नवाबजादा क्षियाकतश्रत्नी खां कह चुके थे कि सरकार की नीति 
दक्ञों के बीच फूट धनाये रखना ही है। यजद को सिफ पहली ही बार नामंजूर महों किया गया 
था। परन्तु भारत-सरकार प्रतिनिधिसवपूर्ण शासन-प्रणात्वी के इस तथ्प में विश्वास थोड़े द्वी करती” 


हे 


7 
।॒ 
ऊँ 


छः 
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थीकि “शिकायतें रफा करने से पहले झ्रार्थिक मंजूरी न दी जाय”” बढिकि वद्द तो यही मानती 
थी कि “श्रार्थिक मजूरी भ्रादि शिकायतें श्रभी रफाम होंगी 

बजट की नामंजूरी में उल्लेखनीय कुछ भी न था, गोकि ऐसा'न द्वोना खेदजभक बात 
होती । एक उक्लेखनीय बात यह थौ कि मि० जिन्ना न तो असेम्बली में आये दी थे भौर न उन्हों 
ने भाषझ या वोट दी दिया था । न 

इस प्रकार असेम्बल्ली का यद्द श्रधिवेशन प्रप्न॒न्नतापूर्वक समाप्त हुआ । काम्रेप्त भौर ज्ञीग ने 
सिफ मिल कर दुश्मन को ही शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि काग्रेस की तरफ से भूलाभाई देसाई ने 
क्ीगी व स्वतन्न सदस्यों को जो दाघतें दीं झौर नवावजादा ने कांम्रेसियों व स्व॒तन्न सदस्यों को जो 
दाघतें दीं उनमें भी मेज्ञ मिलाप के दृश्य दिखाई दिये | साथीपन की यह भावना बढ़ना भ्रच्छा दी 
था, क्‍योंकि सदूभावना के बढ़ने से पिभिन्न दर्जों के मनझ्ुुटाव दूर होने का रास्ता खुल सकता था । 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस मेल-मिज्ञाप में थ्रागे बढ़ कर माग क्षिया | भारतीय राजनीति में 
वे सदा ही शातिदृत रही दें । 

बजट ने भारत को एक जरूरी नेतिक सबक दिया | भ्रदरक तथा तमाखू और सुपारी के 
करों में बद्धि से सरकार के खिज्ञाफ कुछ कम नाराजगी नहीं फेल्ली थी। परन्तु जब रेल-किराये में 
२६ प्रतिशत की वृद्धि की गयी--गोकि उससे प्राप्त द्वोनेवाली १० करोड़ की झाय युद्ध के बाद 
तीसरे दर्ज के मुसाफिरों की द्वाज्ञत में सुधार के क्विए अलग जमा कर दी गयी--तो सभी तरफ 
से इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुआ और अन्त में सरकार ने उसे वापस ले लिया | 

चाहे राज्य दो या परिवार उनके प्रबन्धकों में घहुतों दिन से यह्ट तरीका चज्ा आया है कि 
जब मौजूदा अधिकारों और सुविधाओं में विस्तार की माग बढ़ जाती है तो एक नयी शिकायत 
पैदा हो जाती है| हस सम्प्रन्ध में एक दिज्नचस्प कट्टानी दी जाती है। एक यहूदी के १० बच्चे थे 
ओऔर उसकी परेशानी यद् थी कि अपने छोटे-से घर में वह उन सबको केसे रखे। एक मित्र से 
अपनी परेशानी कद्देने पर उस मिन्न ने उसे ब्रल्ाह दी कि कुछ सेहमान रख त्नो | यहूदी पहल्ञ तो 
चकराया, पर मित्र के कद्दने पर उस ने यद्ध सलाह भान ज्ञी और मेहमानों के रखने,पर उसकी 
परेशानी और बढ़ गयी, जेसा कि होगा था। तब मिन्न ने घर के भीतर पश्ठ भी घुसा छ्लेने का 
अनुरोध किया । बेचारे यहूदी ने यद्द भी किया। अब द्वाज्त और भी बदुतर हुई । तब मिश्न ने 
घर के भीतर कुछ सामान भर लेने को क॒द्दा । यहूदी ने बड़बड़ाते हुए सामान भी उसी घर में 
भर क्षिया और साथ ही उसके कष्ट भी बढ़ गये । अब की बार उसी मित्न ने उसे सामान निकाक्ष 
बादर करने की सक्ाद्द दी । इससे कुछ आराम मित्ना । तब उसे पशु बाहर करने को कहा गया। 
परिस्थिष्ति में और भी सुधार हुआ्ला । अत में उससे मेद्टमानों को विदा करने को कद्दा गया। भ्रब 
द्ाज़त उसे काफी भ्रच्छी मालूम हुई और जिस मकान में रहता उसके लिए कठिन दो रहा था 
उसी में उसको गुजर-बसर मजे में होने कगी । 

इसी तरद्द सरकार पुरानी शिकायतें रफा करने के वजाय नयी शिकायतें पैदा कर देती है 
ओर फिर आलन्दोक्षन करने पर इन मयी शिकायतों को दूर करके मूत्त मांग से जनता का ध्यान 
हटने में सफक्न द्वो जावी दे । 

वेवज्ञ की प्रतीक्षा 

याइसराय के भाषण पर अनेक ब्यक्तियों ने अपने मत दिये। केन्द्रीय धारासभाों के 

सम ल्ार्ड वेबल का भाषण हुए एक पखवारा बीत छुका या, पर अभी देश को उसके सम्बन्ध में 
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मि० जिन्‍ना फी प्रतिक्रिया का कुछु पता नहीं चतक्षा था। अपनो श्रादुत के मुताबिक मि० जिन्‍मा 
कही एक महीने बाद वाहसराय या भारतमंत्रो के भाषण पर मत प्रकट किया करते हैं। परन्तु 
फ्यूज़ क्रानिकत्र! के दिएली के प्रतिनिधि के मि० जिन्‍मा से मुल्लाकात करने को वजह से इस 
बार लोगों को श्रधिक प्रतीक्षा मन करनी पढ़ी। यह मुज्ञाकात २६ फरवरी फो हुईं भोर उप्तमें 
मि० जिम्ना स्पष्ट और जोरदार शब्दों में बोले । मि० जिन्‍ना के पिछुले वकक्‍तव्यों ओर मुल्नाकातों 
के बावजूद पाकिस्तान-योजना पर अ्रभी तक श्रस्पष्टता और रद्दस्य का पर्दा पढ़ा हुआ था, किन्तु 
इस मुलाकात में यद्द पर्दा हट गया | मि० जिन्‍मा ने अपनी मुलाकात में कह्दा कि पाकिस्तान दिये 
जाने के तीन मददीने घाद काम्रेस की शेखी जाती रद्देगी | किन्तु पाकिस्तान की कल्पना स्पष्ट होने, 
उसकी लम्बाई श्रौर चौढ़ाईं प्रकट होने, उसकी जनसख्या और छेन्रफत्न जादिर द्ोने, उसकी स्थापना 
करने और उसे कायम रखनेवाल्ली शक्ति पर कुछु प्रकाश पढने से पद्दले ही खुद मि० जिनना की 
शेखी का खात्मा वो गया। 
मि० एस० पू० जिनमा ने देश को राजनीतिक अचस्था पर विचार प्रकट करते हुए 
न्यूज़ क्रानिक्ष! खदन के प्रतिनिधि को जो चक्तब्य दिया, वद्द इस प्रकार है -- 
मि० जिन्‍ना ने कहा--'सरकार वर्तमान परिस्थिति से सतुष्ट जान पढ़ती है भौर घद्द कोई 
कदम नहीं उठाना चाहती । कांग्रेस गेर-कानूनी घोषित कर दी गयी दे श्रोंर उसने अपनी तरफ से 
किस्री हृदय-परिवतंम का' परिचय नहीं दिया दे ।”?! 
प्रश्न-- 'सरकार काम्रेस से बातचोत क्यों नहीं शुरू करतो ? या घद्ट श्री राजगोपालाचार्य-जैसे 
किसी ब्यक्ति को, जिसने श्रापकी पाकिस्तान की माग के पघिद्धात को--दिन्दू भोर मुसलमानों के 
दो एथक्‌ राज्यों को माच लिया है, गाधीजी से मित्षकर उन्हें अपने मत में परिवर्तन करने के 
किए राजी करने का मौका क्यों नहीं देती १?! 
मि० जिज्ना--इसका मतक्ञब यद्द हुआ कि जब तक गाधीजनी को राजी नहीं किया जाता 
तबतक सरकार हमारी उचित साग को स्वीकार न करेगी । यह तर्क हम नहीं मान सकते ( जद्दा 
«के सरकार का सम्बन्ध है, में नद्दीं कद्द सकता कि उसक्की नीति क्‍या है, किन्तु यदि सरकार आपके 
7 सुझाव को मान क्षे तो इसका मतत्लव यद्द द्वोगा कि जीत कांग्रेस की हुई है और सरकार काम्रेस 
के बिना आगे नहीं बढ़ सकती ।”! 
प्रश्न---'किया क्‍या जाय (?! 
मि० जिज्ना--“यदि मिटिश सरकार सच्चे हृदय से भारत में शान्ति स्थापित करने को 
उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बांट देता चाहिए--पाकिस्तान मुसलमानों के 
क्षिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक द्वोगा, और हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए जिसमें 
समस्त भारत का दीव चौथाई भाग होगा 
प्रश्न-- परन्तु भारत को दो देशों मे बाटकर कमजोर बनाना या शत्रु के झाक्रमण का 
शिकार बना देना कभी वान्‍्छुनीय नहीं हो सकता।? 
मि० जिन्ना--में नहीं मानता कि भारत को जबरदस्ती एक “रखकर उसे भ्रधिक सुरक्षित 
बनाया जा सकठा दै। सच तो यद्द है कि इस द्वाज्षत में उस पर आक्रमण का खतरा ज्यादा द्वोगा 
क्योंकि हिन्दू भोर सुसलमातों में कभो सद्भावना नहीं द्वो सकती ! दिन्दू और मुसकतसानों क्षे 
किए एक ही देश में रद्दता या शासन सघ में सहयोग करना “असम्भव है । न्यूफाउन्डलेड को 
पूर्ण स्वाथीभता प्रदान करने का बचन दिया गया है यदि छोटा-प़ा न्यूफाउयडलेंद उसी महाद्वीप .“ 


हा 
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में अपना स्व॒तन्न पपम्तित्य बनाये रस सकता है, मितर्मे कनाढा है, तो पाकिस्तान सो अकेला 
रहकर अपनी उप्तति कर सकेगा, क्योंकि ठउपही जनसझ्या ७ करोड़ से ८ करोड तक यानी उविटेन 
पे दुगनी द्वोगी | रूस में १६ स्थाधीम राज्य काग्रम किये गये हैं, किन्तु इससे रूस अपने को 
कमजोर नहीं समानता । धिटेन पर्षों से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने के जिप्‌ प्रयत्मशौक्ष 
रहा ईै, किन्तु उसे श्रसफज्ञता ही मिली दे । श्रव ठसे भारत में दो राष्ट्रों का अस्तित्व मान कषेमा 
चाहिए ।”? 

प्रश्य-- “पर शाप जानते हैं कि फांग्रेस भौर द्विन्दू इसे कभी न मानेंगे । यदि सरकार इस 
प्रकार की कोई योजना भमक्ष में ज्ञाती है मो द्विन्दू भर कांग्रेस सध्याग्रद् शुरू कर दते है. भौर 
तब हिंसा और गृहयुद्ध की सम्भावना उष्पन्न हो जाती है ।” 

समि० जिन्‍ना -नहीं, पेसा कुछ नहीं होगा। यदि विटिश सरकार पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान अ्त्नग-अज्लनग फायम कर दे तो कार्मेस झोर द्विनदू उसे तीम मद्दीनी के भीतर स्वीकार 
कर लगे | दूधरे क्फ्नों में सरकार चाद्दे तो फ्राप्रेस को शेल्ली कुड दी समय में मुज्ञा सकती दै। 
सच तो “यद्द दे हल मुस्लिम बहुमतवाले पांच प्रान्तों में पाकिस्तान के सिद्धान्त के 
अनुप्तार पदले द्वी कार्य द्वो रद्दा है । इसके मुस्क्षिम ज्रीगी मत्रिमइल्नों में द्विन्दू मत्रो भी कार्य झर 
रदे दें । पाकिस्तान से सभो का ज्ञाभ है। निश्चय हो दिन्दुश्नों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए, क्थ्रोंकि त।न-च|थाई भारत पर उनका अधिकार रहेगा । उनका देश भूमि भर जनसंख्या 
के विचार से रूस झोर चीन को छोड़ सप्तार मं सबसे विशाज्ष द्वोगा ।?! 

प्रश्न--परन्तु गृहयुद्ध छिड़ने में कोई कसर न रददेगी । श्राप पक भारतीय अक्सटर को 
जन्म देंगे, जिस पर दिन्‍्दू अखद्ट भारत का मारा उठाकर झ्राक्रमण कर सकते हैं।” 

मि० जिन्ता-इससे में सहसत नहीं हूँ । परन्तु नये विधान के भ्रतर्गत पुक परिवर्त नकाक्ष 
भो होगा श्रोर इस काल में, जद्दाँ तक सशस्त्र सेना शोर विदेशों सम्वन्धों का ताइलुर है, म्रिटिश 
सत। सर्वोपरि रदेगा। परिवर्तन क्राज्ञ को लम्प्राई इश् यात पर निर्भर रदेगो कि दोनों राष्ट्र प्रिदेत 
के साथ श्रयने घप्वन्व तथ हराने में क्विवना। समप्र क्वगाते हैं । अन्त में दोनों भारतोय राष्ट्र प्रिटेत 
से उत्षी प्रकार सधि करंगे, जिस प्रकार मिस्र ने स्वाघोनताप्राप्त कते समय की थी ।?! 

प्रश्व--यदि उस समग्र श्िटेन ने सके उपस्थित किया कि' द्विन्दुस्तान और पाकिस्तान 
पढ़ौप्तियों के रूप में नद्ीं रद्द सकते भरोर भारत से श्रपना अधिकार न दृदाया तब क्या द्वोगा ?” 

मि० जिनना--यहद्द द्वो पकता है, पर हसका सम्मावना नहों जान पढ़ती । यदि ऐसा हुथा 
सो वो में वह श्रावरिक्त स्वाघोनता मिज्ली होगी, जिससे श्राजकत्न दस वचित हैं। एक एक राष्ट्र 
झरर स्वाध।न उपनिवेश के रूप में दम ब्रिटिश सरकार से समक्ोता करने को उत्त म स्थिति में रहेंगे 
जो कम-से कम वतंमान गतिरोध से तो अच्छी द्वी द्वोगी ।!” 

प्रक्ष--''जतब्र ब्रिटेन यद्द कद्दता द्वे कि वद्द भारत को जरदी-से-जरुदी स्वाधोनता देना चाइता 
है तो फ्या श्राप उस पर विश्वास करवे हैं १?” 

मि० जिनज्ना--में श्रिठेन को नेकनीयती पर उस वक्‍त यकीन करूगा जब चह्द मारत का 
घेंटवारा करके दिन्दू और सुसज्ञमान दोनों को ्राजादी देगा । ।८१८ में जान ब्राइट ने कद्ठी था-- 
इग्केंड रूप तऊ िन्दुस्वान पर दृकुम्त करना चाहता दै ! क्‍या साधारण बुद्धि रखनेवाज! कोई 
व्यक्ति विश्वास कर सकता दै कि भारत-जैसा विशान्न देश, जिसमें बीख विभिन्‍न राष्द्ध प़ौर 
बीसियों विभिन्‍न भाषाएं हैं, कभी एक, भखद़ साम्राज्य के रूप में रद्द सकता दे?” 
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प्रश्न--क्या आप दिली में वाइसराय से मिल्षेंगे ?” 

मि० लिश्ला--* यदि घाइसराय मुझसे सिल्नना चाहेंगे ता में उमसे घी प्रसन्‍नतापूर्वक 
मिलू'गा । किन्तु श्रभी जो कुछ फट्द चुका हूँ उससे अधिक में ओर कुछ नहीं कर सकता । ! 

मि० जिक्षा से जो प्रश्न किये गये थे वे ऐसे थे कि उनका वट्दी उत्तर दिया जा सकता था, 
जो मि० जिन्‍्मा ने घास्तव से दिया था। ये उत्तर निश्चित भौर स्पष्ट थे, जबदि मि० जिन्‍नमा के 
पिछले कथन भस्पष्ट व ग्रमिश्चित हुआ करते थे | १७ फरवरी, १६४४ को मि० जिन्‍ना ने साग की 
थी फि श्रप्नेजों को भारत का वैंटवारा करके चक्षे जाना चाहिए और ल्ञार्ड चेचल का भाषण एक 
प्रफार से मि० जिन्‍ना की उस माग का जवाब था। लादढे वेचक्ष ने अपने इस भापण में “भागोलिक 
एकसा”' कायम रखने का अनुरोध किया था । मि० जिप्ा ने "न्यूज़ क्रानिकत्न! के प्रतिनिधि को जो 
पक्‍तव्य दिया उसमें उन्होंने श्रपना विचार यदु्लकर यह कर दिया कि “देश का बैंटवारा करके यहीं 
पने रह्दो ।” यद्द नारा लीग के स्वाधीनता के ध्येय की छबसे वढ़ी श्राज्नोचना दे | जरूरत पद्मे पर 
प्रप्रेज भारत में द्वी रह जायंगे और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की रफक्ता करेंगे। मि० जिम्ता को 
यद्द भी विश्वास था कि यदि पाकिस्तान की स्थपना की गयी तो कंग्रेप्त श्रोर द्विन्दू न दो सत्याग्रद्द 
फरेंगे भौर न गृहयुद्ध द्वी छेडंगे । मि० जिनना का मतक़ब दूसरे शब्दों में यद्टी था कि अ्रर्पसंख्यक 
बहुसंख्यकों को जयदंस्ती अपनी घात सानने के लिए विवश करंगे । परन्तु चलिये हम स्थिति कौ 
उक्षट व । लीग घतर्काज्ञीन सरकार पर इसल्निए श्रापत्ति कर रही थी कि उसमें शासन-सघ की 
झलक थी, पर कांग्रेप्त श्रदर्कालीन सरकार म्थापित किये जाने के पक्ष मे थी। एक क्षण के लिये 
सान ज़ीजिये कि कांग्रेस कद्ती कि “राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करो, सुर्िक्षिम ल्लीग उसे मान 
लेगी भर एस तरह छीग की शेखों खत्म द्वो जायगी” तो क्‍या यह क्षौग और उसके नता की 
चच्दा लगते। ! कप्त सेफ इस अ्रवस्था में एक यह ज्ञास तो था कि भ्रस्पसख्य्क सहदुदाय-द्वारा 
बहुसख्यक समुदाय फो विवश करने की स्थिति तो उरपनन न होती । द्वाब डालने की श्रवस्था में 
एक तो दवाय डाजता दै ओर दूसरा दबाया जाता है। दोनों दी दक्तों को हानि उठानी पढ़ती है, 
किन्तु लाभ पीसरे दक्ष को द्वोता है, जो दोनों मूर्स दतों को बढ़ते हुए देखता हुआझ्रा अज्ञषग खा 
रहता है। जबकि एक मछली दूसरी से ताज्ाब में उन्नकती रहती ६, चीज्न नीज्े श्राकाश में ड्ट्सी 
हुईं शिकार के लिए छात लगा लेती है। इसी प्रकार दो ब्रिश्क्ियों का कगढ़ा चुकानेवाले बदर 
फा ज्ञाभ होता है। सि* जिन्‍ना की योजना यह थी क्लि यहुसंख्यक समुदाय को दबाया जाय और 
थ्रप्ने ज पहले देश का बेंदवारा कर भौर फिर उस बंटवारे को कायम रखने के लिए यहीं बने रहेँ । 
एस घरना का पाठक के मन पर भाटडीोय प्रभाव पढ़ता है शौर अस्नमें स्वाभाविकता का श्रभाव 
दिखायी देता है । > 

यह श्ाश्चयेजनक तथा अप्रस्पाशित फरतण दिखाने के घाद फ्या छोगों के क्षिए यह कहना 
भनुशित था कि सि० जिन्‍ना भारत में शप्रेझ्ों के हशारे पर चद्ष रहे है श्रौर लोग प्रिटिन की दोस्तो 
का पार्ट गदा बर रही है । यदि छोग ने एकता की जगह देंटवारे को पसद किया तो एसरे समर्थन 
में कु कद्ठ सकने की गुजाइश है, किन्तु जब उसने स्पाधीमता और स्वतंग्रवा की तुख्तमा में 
पराधीमता शेर दासत्व को पसंद किया--गोकि ले) का ध्येय स्थाघोनता घोषित दिया जा खा 
इई-तो कंप्रेस के विरुद यह शिक्षायव कराने का इृछ भा चाधार नहीं रह जाता किए सका पम्ब्याला 
प्रस्ताव क्षीग के गिरद्धू था । भइछि प्रिदेम भारत को श्यफू हाने के भधिदार के साथ स्वाधीम 
शोपनिदेशिरू पद दे रष्दा थातो पक साम्प्रदायिक छगदन पिटेन से भारत में घ निश्चित काद् तरू रहने 
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का 'भनुरोध कर रहा था। इसे दिन्दुस्तान या पाकिध्तान कुछ सो फ्यों न कट्दा जाय--यह्द तो 
सचमुच हंगल्तिस्तान द्वी था। 
कांग्रेस ने सर स्टेफर्ट फ्रिप्स के भागमल के समय दिल्ली में एक प्रस्ताव पास करके अपना 
यह निश्चय जाएर किग्रा था कि “बह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के खिज्ञाफ भारतीय 
सध में सम्मिल्षित करने की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती ।?? परन्तु मि० जिन्‍ना हससे संतुष्ट 
नहीं हुए। इस स्थिति की तुज्नना फिलिसतोन की पेलिंग वाली घटना से की ज्ञा सकती है। उप्तमें न 
तो यहूदी भरवों की प्प्रस्यक्ष स्वीकृति फो मानते थे झौर न भरय ही खुले शब्दों में स्वीकृति देते 
थे । इसो तरद्द न तो मुस्क्तिम क्षोग द्वो का््रेत-द्वाता पिद्दधात की अ्रप्रध्यक्ष स्वीकृति को मानने को 
तेयार हुई भौर न काम्रेस ने दी साफ त्ग्जों में स्वीकृति प्रदान की । 
पंग्रेज़ों ने यद्द भ्रनुभव नहीं फिया कि क्षेबनान के १६४४ वाक्षे दंगों के ही समान भारत 
सें १६४२ के उपद्वर्वों की जिम्मेदारी ल्ादने को अ्पेज्षा राननीतिक श्रदंगे को दूर करना कहीं 
झधषिक मद्दत्वपूर्ण था । काप्रेंस या काम्रेतजनों से यम्बई के प्रस्ताव को वापस लेने की जो माग 
घार-घार की जा रद्दी थी उससे तो यही जाहिर द्वीवा था क्रि ब्रिटेन में राननी तिक समस्या को दइृत्क 
करने की तुलना में हसी पर ज्यादा जोर दिया जा रद्दा था । एक के बाद एक घटनाए्‌ द्वोती चत्ती 
जा रही थीं झौर परिस्थिति में भा परिवतंन द्वो चना था, किन्तु सरकार ने ऐेसा कोई कद्स नहीं 
उठाया, जिससे राजनोतिक वातता का रास्ता साफ द्वीता । श्रगस्त, १६४० में अ्रत्यसंस्यका से 
समस्ोीते की यात उठायी गयो । फिर क्रिप्प्नयोजना श्रायी । भ्रत॒ में बम्बई का श्रस्ताव वापस 
क्ञेने, पिछले कार्यो के ज्षिए खेद प्रकट क(ने शोर भविष्प के लिए वचन देने को शर्तें पेश की ग्र्यों । 
इतना दी नहीं, का्रेसजर्नो-हारा पर्यईवाले प्रस्ताव की निंदा, का्मेस-द्वारा सयुक्त रूप से युद्ध- 
प्रयत्न में सहयोग और नया विधान बनने तक वाइपराय की शासन परिपद्‌ कायम रखने की बातें 
हमारे सासने भाई । वास्तव में जब कभो भी राजनीतिक गुत्थी को सुल्लकाने का कोई राष्ता 
निकल्लता था तभी सरकार कोई-न-कोई नयी समस्या खढ़ी कर देती । सरकार की यह प्रवृत्ति 
आखिर में इस हृद ठक पहुची कि सर रेजिनादइ मेक्सवेत् ने राजनीतिक अढ़गे के श्रस्तित्व से टी 
इन्कार कर दिया। रे 
झचब भारत-सरकार खुजल्लकर मनमानी करने लगी । उसकी तरफ से कहा जाने लगा कि 
मिन्दा के प्रस्तावों से कुछ भी लाभ नहीं है, बल्कि इनके कारण तो सरकार फी।गेर-जिस्मेदारी में 
बुद्धि दी दोगी । अधिक खेद्जनक नज़ारा तो शासन परिषद्‌ के भारतीय सदस्यों की वे करतूतें 
थीं, जिनके द्वारा वे ख़ुद अपने अग्रेज सद्दयोगियों के कान काटने लगे । यदि सर रामस्वामी मझुंदा- 
बियर शासन-परिषद्‌ में अपनी दुबारा नियुक्ति की चर्चा न करते तो का्नेस पर कीचड़ उदालने 
के उनके प्रयस्न इतने दूयनीय न द्ोते । आपने क॒द्गा---पांच वर्ष तक शासन-परिषद्‌ का सदस्य 
रददने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पद के दूसरे कार्यकाज्ष को प्रसक्षतापूवक स्वीकार करे तो इसे 
असाधारण बाद द्वी कह्दी जायगी--इसकल्िए नहीं कि पिछुल्ले पाच वर्ष में उसे बहुत कुछ छुरा-मजा 
- सुनना पढ़ा है, बल्कि इसक्िए कि अगर चह्द ईमानदारो पे काम करता रद्दा है तो उसे इस का 
में चिंताओं और परेशानियों का अतक्ष भार उठाना पढ़ता द्वोगा । यह्दी कठिनाई थी। क्या शाध्षन- 
परिषद्‌ के भारतोय सदस्य यद्द अद्भभव नहीं करते थे कि राष्ट्र को स्वाधीनता से परच्चित रखना, 
उसे एक पुसे युद्ध में ठकेल देना जा उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीय सरकार को स्थापना की भजु- ु 
सठि न देना और जल्ले पर नमक छिंद़कने के सम।न जाति, धर्म झौर राजनीतिक पद को राजनीतिक 
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प्रगति की बाधाएं बताना प्ताम्नाज्यवाद कौ चह्टी पुरानी चालें न थीं, जिन्हें दम लाडे डरहम से 
लाहँ वैवल तक देखते था रहे हैं ? वेचल और क्षिनालिथगों, एमरी और जेटलड, चर्चित और 
चेम्बरक्षेन तो साम्राज्यवाद की मशीन को चउल्ञानेवाले थे ही, पर उस मशीन के पद्दिये पर बंढी 
एक मफ्खी यदि सोचे कि वही मशीन को चल्नाती है तो क्या इसे उचित छट्दा जा सकता है ? सर 
रामस्थामी मुदालियर ने ही तो कहा था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अगले २३ ' प्ष 
तक न होनी चाहिए । 

वार्षिक बजट में कमी के कहे प्रस्ताव पास दो गये। कांग्रेस के एक प्रस्ताव के अनुसार 
वाहसराय की शासम परिषद्‌ का ही खर्च नामंजूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, श्रथं विभाग 
के लिए मो रकम मांगी गई थी उसे भी मंजूर करने से हन्कार कर दिया गया। यह कारबाई उस 
द्वालत में हुईं जब कि कांग्रेस के कुल ४६ सदस्यों में से सभा में सिर्फ १६ ही उपस्थित थे। घजट- 
अधिवेशन में ही जब सरकार के विरुद्ध निंदा के सात प्ररताव पास हो गये तो सरकार खुल कर 
निरकुशता के जषेन्र में तर आई । ध्र्थ-सद्स्य सर जमीं रेजमैन ने कहा कि सरक्षार जानती है 
कि सभा का बहुमत उस के परत में नहीं है । सर जमीं के शब्द ये थे *-- 

“सभा में बहुमत न होना सरकार के लिए कोई नयी बास नहीं है। यह्टि ल्ञोग राजनीतिक 
उच्च श्यों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो प्रत्येक दिन तो बा प्रस्येक घण्टे घौट जिये जाने का 
मनहूख दृश्य दिखायी दे सकता है । 

“इससे सरकार या घिरोधी पक्ष में जिम्मेदारी की भावषन्ता ञआाती है या महीं--हुसका 
निर्णय में सदस्यों पर छोड़ता हूँ। यदि सरकार को हराने वा कोई भी अवसर आता है तो उससे 
लाभ उठाने की सम्भाषना ही श्रधिक रहती है | परिणास यह होता है कि सभी तरफ गेर-जिम्से- 
दारी ही फैल जाती है ।? 

इसी बीच कांग्रेस और लीग में सदूभाषना श्प्रत्याशित रूप से बढ़ने क्वगी । समाचार पत्रों 
ने हस भावना को और भी घढ़ाया और सभी तरफ झाशा बढ़ती हुई दिखायी देने ज्गी । भूल्षा- 
भाई देसाई ने जो पार्टी दी थी उसमें वे खुद, सरोजिनीदेवी, भधाषजादा लियाक्तश्नल्ी खाँ और 
सर यामीन खाँ के साथ एक द्वी मेज पर बेटे थे | भ्रखवारों में तो यदहाँ तक छुप गया था कि दोनों 
दक्कों में कितनी दी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। उधर घाइसराय ने 
६६ दिलों में भारत के ग्यारद्दों प्रा्तों का दौरा कर लिया था। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य खाथ- 
स्थिति का अध्ययन करना और साथ ही देश के विभिन्‍न मार्गों में सेनिक स्थिति को देखना भी 
था। इस दौरे में क्षार्ड वेवल ने राजनीतिक सम्#्या पर न तो कुछ कद्दा भर म मद्रास में श्री 
राजगोपालाचार्य से हुईं बातचीत के शअ्रतिरिक्त किसी राजनीतिक वार्ता में दी भाग लिया । 

ज्ञार्ड वेवत्त को भारत आये हुए छ मद्दीने भौरँ घाइसराय के पद्‌ पर उनकी नियुक्ति की 
घोषणा हुए एक साज्ष का समय बीत घुका था। उन्हें भारतीय राजनीति का अ्रजुभव भी कम 
न था, क्‍योंकि इग्लेड में भारतमन्नी के कार्यालय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद के रद्स्पों का ज्ञान 
पूरी तरद्द से हों चुका था। वहीं सर रामस्थामी सुदालियर ने बचाइखराय को अपनी विनम्रत्ता 
शरीर जी-दजूरी से प्रभावित किया होगा और घहीं वे पाच साल तक फिर सदस्य बनाये जाने के 
हकदार हुए दोंगे । 

इस प्रकार क्षाड' वेचल अपने कार्यकाल का दसवां द्विस्सा हन छु. मद्दीनों में समाप्त कर 
घुके थे । देश की भाधिक, सामाजिक, लेमिक भौर राजनीतिक समस्याझ्ोों का निकट से भ्रध्ययन 
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करने के ज्षिए उन्हंने कोई प्रयर्न बाफी न छोवा था । मोशिं सैनिक धोम्र में ख्याति प्राप्त करने 
का समय नहीं रहा था, फिर भी सनिक थिषयों में ज्षार्ट घेघल की दिल्तबस्पी बनी रही। अगर्च 
वे फीएदमार्शल की वर्दी दोदने की बात फद्द घुफे ये फिर सी दरों के मध्य थे सेनिक मामलों 
में विशेष दिल्लघस्पी क्षेत्ते थे । तुरन्त निर्णय करने और उन निशायों को अ्रमक्ष से क्ञाने के भ्रपने 
सहम गुण थौर सक्टपूर्ण परिस्थितियों €) सासना करने के क्षिए भ्पनी शासन-सम्बन्धी योग्यठा 
फा वे परिचय दे ध॒के थे । चाथिक श्ौर सामाजिक प्ेप्र में ठोक स्थिति का पता लगाने और दिये 
गये निश्चयों फो अमक्ष में ल्ञाने की दिशा में भी उन्हें बहुत काम करणा था। वे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में सर जोसेफ भोर की शघ्य्षता में एक समिति निमु्त कर घुके थे। सइक बनवाने व 
पेज्ञानिक शोध के विपय में भी समितियां नियुक्त की जा च॒की थीं । काोर्द' क्षिनक्तियगों के समय 
में सर जाम सार्जेन्ट द्वारा ऐयार फी गयी शिक्षा योजना भी अमक्ष में धाने का इंतजार हो रहा 
था, परन्तु ला चेवज्ञ ने शिक्षा की तुलना में सड़कों के विस्तार को तरजीद्द देकर अपने साप्नाज्य 
बादी दृष्टिकोण का परिष्य दिया। राजनीतिक सम्स्या के विषय में वे पद्दी साधारण बाते 
कहर घुप रह गये, जिमकी चर्चा ऊपर हो घुकी है। साफ़ जान पढ़ता था कि पी ये झागे 
भहीं यढ़ना चाहते थे 
७. रत राजनीतिक गविरोध दे सम्यध में कार्ड वेषज्ञ का दृष्टिकोण मानने के लिए भारत, 
इग्लैंड या अमरीका का लोकमत तेयार म था। हिन्दुस्तान के बयोइद्ध राजनीतिक अपने शांति- 
पूर्ण जीवन को ध्यागकर सोई हुई ताकतों को जगाने औौर कुछ न फरने की भीति के ख़तरे से 
झागाह फरने के छिए मदान में था गये थे । जिन मद्दामाननीय शास्प्रीजी का एुक एक शब्द 
श्रप्नेज़्ों के क्षिए घाहविल के सिद्धांतों फे समान सानन्‍्य था झौर जिन्हें सी० एम० का सम्मान 
प्राप्त दो चुका था ( जो बगाज़ के गधर्न्र म्ि० कसी फो बाद में दिया गया) वे अ्पनती उस 
सद्दज स्पष्टता, तेजस्थिता और दूरद्शिता के साथ बोले, जिसके किए वे यूरोप भोर अमरीका में 
एक दी जैसे प्रसिद्ध थे। उनका सकसद सिर्फ गांधीजी फी रिहाई या राजनीतिक झड़ंगे को दूर 
करना न होकर कुछ भागे फी यातों का खयाज्ञ करना था। थे युद्ध च शाति की आगामी समस्याभों 
का विचार कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य के निर्माण की बाव सोच रहे थे, जिसमें सधष्ष को 
समाप्त करके सद्भावना स्थापित होती थी । इसके उपरांत भारठ के वयोवृद्ध मनीषी महदह्दामन। 
पडित भदनमोद॒न मालवीय ने भी गांधीजी और उनके साथियों की रिद्दाई की विवेकपूर्ण माय 
उपस्थित की । उन्होंने अपनी साग उस उत्तर पर भ्राधघारित की, जो सप्कए-द्वारा कगाये गये 
झारोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। शुद्धेय पंडिवजी सार्च के महीने में एक सर्वंदत्ष 
सम्मेलन करना चाद्वते थे, किन्तु बाद में निर्द॑न-सम्मेक्षम ही सर तेज बद्दादुर सभू को भ्ध्यचता 
में ७ और ८ आग्ैज्ञ को लखनऊ में हुआ । «इस सम्मेक्षन ने धपने प्रख्तावों-हारा सभी दलों का 
प्रतिनिधिध्व करनेवाक्ती राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के अतिरिक्त सूर्यों में मिलीशञदो घजारत 
कायम करने, व्यचस्थापिका ससाझों का नया घचुन्ताथ करने और साम्प्रदायिक ससमोौता करने के 
लिए काप्रेसी नेदाओं की बिना किसी शर्त रिहाई का अजुरोध किया । सर तैज बह्दादुर सप्रू ने, 
ज्ञो केन्द्रीय-सरकार के कानून सदस्य रह चुके थे और इस सम्मेलन के सभापति भी थे, खंदेदद 
प्रकट किया कि सम्मेैक्षम को अपने उद्दे श्य को प्राप्ति में शायद्‌ सफक्षता न मिल्के, क्योंकि सरकार 
के विचार के अनुसार सम्मेलन में भाग लेनैवाक्षे नेताओं के अजुग्रायी नहीं है, धौर जिन कोरों के 


चलुयायी मौजूद दें, थे जेलों में बन्द हैं । ह रु 
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भ्रय महसूस किया जा सकता है कि ठस समय लद॒न में कितनी ही संस्थाए--जैसे इंडिया 
क्षीग, मप़दूर सम्मेज्ञन, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, स्घतन्त्र भज़दूर-दक्ष सम्मेजन गौर कामनवैल्थ 
प्रुप सम्मेज्ञन भ्राहि--जों प्रयर्न कर रही थीं वे (कतने बेकार थे। ये सब उच्च आदर्श, गद्दरी नेक- 
मीयती झौर विशुद्ध स्याय-भावना का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, किम्तु वे सब-की सब्र घिटेन के 
कट्टरपंथी समुदायके श्रागे अशक्त थीं। बिटेनका कट्टरपंथी समुदाय चद परिवारों तक सीमित है और 
शासन शक्ति फे साथ साम्राज्य की पू जी, प्ण्वसाय भौर ब्यापार भी उसी के द्वार्थों में केन्द्रित है । 
जय कि एक घरफ हस प्रकार की सस्थाएं अपम्ती ग्राधाज शासकों के कानों तक पहुंचाने 
का प्रयस्त कर रही थीं,जेल के यादहर के कांग्रेसियो--विशेषकर संयुक्तप्रांत के कांग्रेसियों ने सिल्ल कर 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया और र्नात्मफ फार्यक्रम को थागे बढ़ाने फी 
आवश्यकता पर जोर दिया । 
इन्हीं दिनों चीन से श्रमरीका जाते हुए ढा० लिन-यु-तांग भारत झ्ाये। उनके पश्रागमन में 
भारतीयों ने ग्रढी दिल्पस्पी क्षी, कितु खेद यही रहा कि वे अधिक समय यहां ठहर नहीं सके । 
लद्षष में साम्राज्य के धन्य भागों के गुजगपाड़े के वीच भारत भी समाचारपतन्चों तथा 
समारों के द्वारा ध्यान झाकपिंत किये रहा। 
जैसे धरम सब चेतावनियाँ का उत्तर देने के ही जल्षिए मि० एमरी ने $८ प्रप्रेल, १६४४ को 
पार्त्रमिंट में एक वक्तस्य दिया। आपने कहा---''भारत सरकार की शासम-्यवस्था को पंगु बमाने 
के क्षिप जो सामूहिक भांदोज्षन किया गया था उसके ज्षिए प्रायः निश्चय ही कांग्रेसी नेता जिम्मेदार 
थे।” जग्र मि० सोरेंसन ने पृष्ठा कि “बया सच्मुच ही पांग्रेसियों ने इस आन्दोछन फो उक- 
साया था” तो म्रि० एुसरी ने क्द्ा-/हां, घिरकुज्ष निश्चय ही!!! इस प्रकार जयक्कि “प्रायः निश्चय”! 
कृष्ठ सेफयर्डों में “पिल्कुज्न निश्चय” हो गया तो समझा पा सकता है कि उनके द्वारा फिया गया 
भारोप फट्दों तक सत्य दो सकता है ? 
मि० एुमरी ने घड़े शभिमामपूर्वफ उड़ीसा भौर सीमाप्रांत में पा्नीमेंटरी शासम चद्याने का 
ज्िक़ किया । परन्तु सच बात तो यद्द थी कि उड़ीसा में ४० में से २० भौर सीमाप्रांत में ६७ में से 
२७ ब्यक्ति शासन के जिम्मेदार थे । मि० एमरी का भाषण यहुत ही छ॒ब्घ पर देनेघाला या। 
श्री पेषिक लारेंस मे ( जो १६४२ में भारतमश्नी हुए ) कहा कि मि० एसरी ने अपने भापण की 
पोषणता का तम्तिक भी अनुभव धहों किया भौर सिर्फ एक हसी चांत से प्रकट हो गया कि ये 
भपने पद के कितमे अनुपयुक्त हैं । 
सात बांमेधी प्रांतों में लोर प्रिय शासन समाप्त होने फे समय से ही प्रतिवर्ष श्रग्रैज् के 
मद्दीने में ध्रिटिश पालीमेंट में ६३ घारा का शासन जारी रे फे सम्बन्ध में यहस होती रही है । 
भारतीय शाप्तन के ऐक्ट की घारा ६३ पम्पन्धी यिल्ल पर बहस होने के उपणत ब्रिटिश साम्राउय 
के परिभिन्‍त सागों के मध्य शाति के समय एकता कायम रखते के सम्बंध में पहस हुए । हस सफच 
में मस्ताय कामन-पत्ता फे एक मजदूर सदस्य सी शिमपैज् ने उपस्थित किया, जिनका मुझाद घाए 
की घटनाओं से ध्रनुदार दुल तथा माप्राउप यनाये रखने छी तरफ प्रकट टला ! सि० शिमदेद्ध में 
दिगा दिल्ली संकोच पे ६० मधन्पर, १६४२ याक्षी शी घबिल फी शस घोएएा फा समर्थम श्ष्थि, 
जिसमें धराम्नाज्य फो यदाये रखने को दात कष्दी गयीथी 
सिण्,शिमग्रेढ मे पोरदार शच्दों में कष्ा कि भारत वी समम्या राज्मीतिफ नहीं, द्यार्थिझ 
है। मि* शिमयेछ के छझयनम के घौदटित्य के सम्पंघ में कुछ मत प्रदर डिये दिधा हो भारतमंयोी 
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जान मोल के एुक घेसे ही कथन फी और ध्यान च्याएुए किया जा सफता दे कि भारत की समस्या 
राजमीतिक नहीं जातीय है। परंतु घया मि० शिनपैल ने यह भ्रनुभव नहीं किया कि राजरीतिक 
स्वाधीनता के बिना श्राथिक उन्नति शसस्भघ है | क्या उन्होंने कमी ऐसा साम्राज्य देखा है जिश्त 
फा उहें श्य उपनिवैशों में श्पने तैयार मात फे लिए मंदियां और कच्ची सामग्री की खोज रहा हो 
श्ौर साथ ही उप्र उपनिवेशों यो श्रायिक स्व म्म्रताश्राप्त हो ) चादे घदेशी पू'जी की भरमार, 
याजार में सस्ते घ तेयार विदेशी माल की सपत्त, कच्ची सामग्री के शोषण, देश के याहर रफिम्ट्र 
की हुईं कम्पनियों द्वारा देश के ध्यवसाथ पर श्रधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों और सुद्रा- 
सम्बन्धी नियत्रणों से बचने की चाल हों अथवा ब्यापारिक संेरक्षणों के बहाने अधीन देश के 
ब्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के हथयंटे हॉ-- घारतविफ सत्य तो यही है कि राज- 
नीतिक #रभुव्व ह्टी ग्रार्धिक पशाधीश्ता या शाथ्फि स्घत्थ्रप्ता का पैसला करता है । और मि० 
शिनवेत्ष भारत की समस्या को जब राजमीतहिक नहीं झ्राथिक धताते हैं तो वे ज्ानयूक' कर गछतत- 
बयामी करते हैं । जब इग्लेढ में सर स्टेफर्द क्रिप्स जैसे स्यक्ति म॒नाफा कसाने पर प्रतिबंध लगाने 
की बात कहते हैं ताकि काम की उचित ध्यवस्थाएं हों तो भारत-जैसे देश को श्रपने कब्चे माल की 
द्विफाजत करने, श्रायात्‌ रोकने, जकात पर नियंत्रण करने रेलों के महसूजों की देख-रेख करने प्रौर 
मुद्रा व विनिमय-प्रणात्रियों पर भियंतश्रण रखभे फै ज्ञिए और भी क्तिन्ता स्पतम्न होने की ब्रावश्य- 
फता है ? प्रिटेन इन्द्री सब जरियों से भारत में श्रपम्ती आर्थिक नीति बनाता है।सजदूर दक्ष के 
कट्टरपथी सदस्य मि० शिनघैज्ञ ने भारत के संबन्ध में यही कद्दा भौर सच भी यही है फि परमास्मा 
भारत की शअ्रपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही अस्छा है। 
भारतीय राजनीति के संबन्ध में फामन-सभा में एक और 'र्चा हुईं। इधर पार्लमिंट के 
कुछ सदस्यों के दिसाग पर ब्राह्मणों का भृत सवार हो गया । सर हर्द्ट विलियम्स ने कहा कि 
भारत से श्रग्मेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर उस देश को रुँसार के सबसे कठोर-ञ्र द्वा्णों के 
शासन में रद्दना पढ़ेगा | मि० चर्चित ने आशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन ठपनिवेश 
का पद्‌ प्राप्त कर लेगा । हमें रेमजे मेकडानज्द के वे शब्द खूब याद हैं, जो उन्होंने प्रथम गोब- 
मेज-परिषद्‌ के श्रन्त में कहे थे, कि कुछ वर्षों में नहीं, घश्कि कुछ महीनों में साम्राज्य में एक नया 
स्वाधीन उपनिवेश जुड़' जायगा । सर पर्सी रिस मे झ्राश्वय॑ अकट किया कि जिस सारत को छठे स्वाधीन 
उपनिवैशों का पद प्राप्त करना है छसकी तरफ श्राधधण्टे की बद्दस में कुछ भी ध्यान न दिया गया पौर 
यदि २९ सदस्यों की परिषद में उसकी चर्चा एक बार कर भी दी गयी तो इससे लाभ द्वी क्‍या है । 
बहस में श्रनुदार दल की तरफ से सर हर्ब्ट विजियर्स में विचार श्रकट किया, जिन्हें आाह्मणणों के 
स्रूतत ने भयभीत कर रखा था। आपने फट्दा कि क्रिप्स योजना की अस्वीक्षति ठीक ही हुईं, क्योंकि 
उसकी क्रिप्ती ने भी प्रशसा हीं की | विरोधी दक्ष के नेता ने कट्ठटा कि चलुदर दस्त न ंत्रटिश 
साम्राज्य फे घिकास को शआदर्श-सम्बन्धी उच्च रूप दिया है । वह उसे सत्य भौर सुन्दर का प्रतीक 
मानता है, जब कि हमारे सत से यद्द छुटेरेपन का ही परिणाम है । आपने यह भी कद्दा कि झतीत 
में प्रटेन अपने उपनिवेशों का घुरी तरह शोषण करता रहा है पर पंत में शिनवेल, एमरो शोर 
प्रीनधुड सभी इस एक दी परिणाम पर पहुँचे कि प्ंग्रेजों के ग्यापार की वृद्धिदी उनकी एकसाप्न 
मीसि होनो चाहिए । हे 
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आखिर चमत्कार हुआ, लेकिन उसका एक दु खद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में 
गांधीजी को रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी जाती और कद्दा जाता कि ब्रिटेव के युद्ध मन्त्रि- 
मडल ने एक चुद्धिमत्तापूर्ण काम किया । पर सच तो यद्द था कि गाधीजी की रिद्वाई उनकी बीमारी 
श्रौर श्रासन्‍्न सकट के कारण हुईं । एक सप्ताह पहल्ले उनकी तन्दुरुम्ती बिगड़ने के बारे में जो 
समाचार छुपे उनके कारण देश भर सें घबराहट फेल गयी और घाइसराय के प।स रिद्वाई के लिए 
तार-पर-तार पहुचने लगे । वेवल ने कारवाई की, ओर तुरन्त की । वाहसराय के रूप में उनकी 
नियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुई थी। घोषणा के चार सह्दीने बाद & अक्तूबर को वे भारत 
पहुँचे थे । भ्रव इस बात को भी पूरे छ मद्दीने बीत घुके थे और गाधीजी की रिद्दाई में देरी होने 
के कारण भारतीय जनता व प्रिटेन भौर अ्रमरीका के दूरदर्शी ज्ञोग श्रशान्त हो उठे थे। जब 
मनुष्य कुछ-न कर सका तो जेसे प्रकृति उसक्की मदद के लिये भाई । नये बाहसराय के कार्यक्राक्ष 
के छु. मद्दीने सप्म हो रद्दे थे कि गांधीजी १७ अग्रैल को बीमार होगये | उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
में जो पद्ल। घुक्केटिन मिकला उसमें ढदरानेवाली कोई बात घ थी। पर उसी दिव उनकी द्वाज्नत 
पुकाएक बिगएने की सूचना भी प्रिल्ली । पार्त्तमिंट मे गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में एक सवास्त 
भी किया गया, जिसके जवाब सें मि० एमरी ने कट्दा कि गांधीजी की बीमारी ऐसी सगीन नहीं दे 
कि उन्हे फौरम रिह्ठा किया जाय । ऐसा जान पड़ता था जैसे पश्रधिकारी गाधीजी की दाज्नत बिगहने 
का इन्तन्नार दी कर रदै थे ताकि सिदय्राद जद्दाजी के मरसान अपने कधे पर बठे चुड़ढे-जेसे हस 
धभिशाप को थे भी 'पपने कधे से उतार कर फेंक सके । इसमें कोई शक नहीं कि चर्चित्न, एमरी 
झोर वेवल किसी-घ-किपती तरद्द राजनीतिक अदगे को दूर करने के लिए उत्सुक थे। पर उनकी 
एक भी मांग पूरी नहीं हो रद्दी थी । दूसरे तरीकों के नाकामयाव द्ोने पर वाइसराय के रुश्न में 
भी कुछ परिवतंन होने लगा था भ्ोर अप वे इस पर उपर झाये थे कि कामग्रेसजनों को खुद दी 
फेसज्षा करके ग्यक्तिगत रूप से यम्बईयालें प्रस्ताव के घिरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्तु 
काग्रेसजन जितना ही विचार करते थे उतना द्वी अस्ताव पर कायम रहदने का उनका इरादा पफ़ा 
होता था। इतना दी नहीं, एक झाडदिनेस के श्रतर्गत काप्रेतजतों पर कुछ भआरोप छगाये गये, 
किम्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तब क्या द्वीना चाहिये ? १९ जनवरी से ६ मद्दीने फे 
लिए पणरयदी के जो देश दिये गये थे वे समाप्त हो रदे थे और बन्दियों को भ्रादेशों की अवधि 
अंढ़ाये पिना जेलों मे नहीं रखा जा सकता धा। इस कठिनाई को दक्ष करने क लिए प्रकृति या 
ईश्वर का कष्द हस्त शागे घड़। पद्षकते जो चुलेटिन जब्दवाजी में प्रकाशित किया गया उसमें 
ससिन्ता की कोर्ट णात नहीं” झौर ''सब ठोक है"! की ध्वनि थी । इसके बाद जो सूचना श्रक्राशित 
एईं उसमें घबराद्ट थी झौर एकाएक चागाखा मद॒त्त का फ़ाटरु खोल दिया गया। ६ मई, १६४४ 
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के दिन गाधीजी को उनके दत्त के साथ श्राज्ञाद करके पर्णुकुटी पहुंचा दिया गया, जो पूना में लेडी 
ठाकरसी का प्रप्तिद निषास-स्थाम है। गांधीजी पहली बार १६२२ में जेल गये थे भौर "श्रए- 
दिसाइटिस” के झापरेशन के घाद रि्ठा कर दिये गये थे । उस समय वे अपने छुश वर्ष के कारा- 
घास-फाल में से सिर्फ दो घर्ष ही काट पाये थे। १६३० के भांदोक्षन में गिरफ्तार द्वोने के धाद 
२६ जनवरी, १६४१ फो उन्हें रिर्ठा किया गया था साकि कार्ड देज्ञफिवल से प्ममौते की वार्ता 
चत्ता सके । ४ जून, १६३२ को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया । इस बार श्रामरण-अनशन 
आरम्भ करफे उन्होने हृतिह्ास का निर्माण किया। इस श्रनशन के द्वी परिणामस्वरूप पूना का 
सममोौता हुआ । गाधीजी ने जेक्ष से दरिजन-भांदोज्षन चक्काने का अपना दक पेश किया और इस 
सममोौते को भग किये जाने पर फिर श्रनशन किया । इस बार उनकी हालत ऐसी नाजुऊ हो गयी 
कि सरकार को उन्हें छोड़ना पढ़ा। उस समय भी गाधीनी इसी 'पर्णकुटी! में आफर रहे ये 
घोर इस घार भी यद्द छुटी उत्तफे झ्ागमन से पविन्न हुई, भर यहीं उन्द्रंने स्वास्थ्य लाभ किया। 

हस समय देश की जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हालत थी उस पर एक दृष्टि छाबना 
असगत म होगा । गाधीजी फी बीमारी शुरू होने के दी समय यानी १६ पझग्रेज्ञ को जापानी 
भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बढ़ आये । उधर पजञाय सें मि० जिन्‍ना की परेशानी बढ़ रह्दी थी । 
उन्होंने अग्रेत्त की २० तारीख को पहुंचने की धमकी दी थी भर १८ तारीख को बम्बई से चक् पढ़े। 
पजाब की इन घटनाओं छी चर्चा हम एक पिछुक्षे श्रध्याय में कर चुके हैं । 

सात मई फो उत्तर-पूर्वी सीमा के निकट को द्दिसा में, मध्य में पूला में और उत्तर-पश्चिस 
में लाहौर में क्या परिस्थिति थी ? जापानियों ने कोद्दिसा पर अधिकार कर लिया भौर वे कुछ समय 
मित्र सेनाओं-द्वारा घिरे रहे । घटनापक् अप्रत्याशित दिशा में घूमने लगा। पूना में बन्दियों का पर- 
ताज तो थाजाद हुश्ना द्वी, साथ द्वी उसे जेल में डाक्ननेवाले भी भ्राजाद द्वोगये, क्योंकि राजनीतिक 
परिस्थिति की विषमता से अधिकारी चिन्तित थे और गांधीजी का स्वास्थ्य विगढ़ने पर घरद्द बुरी 
द्ोदी दिखायी देती थी । उत्तर पश्चिम में मि० जिन्‍ना ने दमल्ा किया था, पर कम से कम श्भी 
तो उनकी योजना निष्फल हो खुकी थी थौर वे दधियार ढाल देने के ज्षिए मजबूर द्वोचुके थे । 
भारत के इतिद्दास की इन तीनों घटनाओं पर एक ह्वी शीर्पक दिया जा सकता था--“ झाक्रमणकारी 
पर ध्राक्रमण ।” श्रप्नैल, १६४३ में गाधीजी के अनशन के घादु मि० जिन्‍ना ने जो-कुछ कट्दा था 
जरा उसे भी स्मरण फीजिये । अपने दिछीवाले भाषण में उन्होंने कहा था कि “गांधीजी कें 
सरकार को पत्र लिखने में कोई ज्ञाभ नहीं है । इसकी बजाय यदि थे मुझे (मि० जिन्‍मा को ) 
पत्न लिखें तो सरकार उसे रोकने की द्विम्मत नहीं फरेगी । बाद सें जघ गाधीनी ने मि० जिल्‍ना 
को पत्र लिखा और सरकार मे उसे रोका तो कायदे-आजम ने झपनी हस पराजय पर यद्द कद्द कर 
पर्दा डाज्ञा कि गांधीजी को पहले धम्बई का प्रस्ताव चापस लेना चाहिए और दूसरे पाकिस्तान का 
सिद्धान्त मान लेना चांध्विए और यदि तब वे कोई पन्न लिखें तो ऐसे पन्नको रोकने की सरकार 
कोई ट्विम्मत न करेगी । परन्तु मि० जिन्‍ना में यह समझने की बुद्धि न थी जो चौथे दर्ज का 
याज्षक समर लेता, छि यदि गांधीजी बम्बईचाले प्रस्ताध को घापस लेने को तैयार होते तो उन्हें 
मि० जिन्‍ना की सद्भावना भ्राप्त करने फे लिए ठद्वरने फी जरूरत न पड़ती । ल्लेकिन मिलना साहब 
के दिसाग का पारा घो लिनलियगो से प्रोत्साहन प्राप्त करने के कारण दतमा ऊँचा चढ़ा हुआ था 
कि पे ज्लीग के सिंहासन पर बैठे हुए प्रधान मश्रियों को आदेश दे रद्दे थे झौर एक ऐसे राज- 
मीतिक दक्ष से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने फो कद्द रद्दे थे, जो अपनी तरकाल्लीन स्थिति पर 
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ज्षीग फे ४भाव या उसके पसिद्ध अध्यक्ष के समर्थन के विना द्वी पहुँच सका था । उनमें सौजन्य 
या शिष्टाचार की कभी दस सीसा त# पहुच चुकी थी कि उन्होंने न वो अ्र्लाहबर्श फी हत्या की 
निन्‍्दा में एक लफ्ज़ कहा था भोर न जेल सें कस्तूरवा की झुत्यु पर शोक प्रकट करना द्वी डखित 
समझा था । परन्तु इन गांधीजी का क्या डिया जाय, जो यस्पई-प्रस्ताव को घापस लिये था 
पाकिस्तान का सिद्धान्त साले बिना ब्रिटिश सरकार के उद्र को फाइकर घाहर निकल अआये ! 
अब अरा उस चित्र से इस चित्र की चुलना कीजिये । एक तरफ गाधीजी घेर शौर आस्था 
विनम्रता और सौजन्य, सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे और दूसरी तरफ कायदे-आजम मिथ्या 
- अभिमान, अद्दकार, तानाशाही सनोद्ृत्ति, छूटनीदि झौर दावपंच की मूर्ति बने हुए थे । राजनीतिक 
गतिरोध दूर करने के लिए चर्चिल भत्ते द्वी कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हों, चादे एमरी भी 
एस सम्बन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेवज्न दी इसके लिए परेशान हों, किन्तु मि० जिन्‍ना अपनी 
स्थिति से एक हंच इटने या श्रपनी शर्तों के बाहर समस्या के निबटारे के लिए जरा उँगली हिलाने 
अ्रथवा परिस्थिति में सुधार के लिए गांधीजी की रिद्ाई के समर्थन में एक ज्फ़्म कद्दने को 
तैयार न थे । 
अब गांधीजी की रिद्वाई के बारे में कुछ बात कद्दने का अवघर भा गया है । जिस्मेदार 
भ्रधिकारियों के काम करने के तरीके में कुछ मजुष्यता की कमी रद्द जाती है । अधिकार और 
जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रांतीय-सरकार के मध्य चैंटी होने के कारण जहां मामूली हाल्नत में एक- 
मत, पुक दृष्टिकोण भ्रोर अच्छे या घुरे एक दी फेसले से काम चलन सकता था घहां गाघीजी के 
मासके में धमेशा दो की ज्रूरत पढ़ा करती थी । सचमुच एक स्यान में दो तत्नवार पढ़ी हुईं थीं। 
ऐसी हालत में उनके एक दूसरी से टकराने की सम्भावना हमेशा रद्दती थी--भौर वद्द भी ऐसी 
दावात में जत्र कि ब्रिदेन और भारत के मथ्य पहले ही एक गम्भीर सघर्ष'छिड़ा हुआ था । 
कस्तूरबा गांधी का ढेद्वावश्तान २४ फरवरी, १६४४ को हुआ । यद्द साधारण श्रादमी के 
समझ की बात थी--नहीं, इंसानियत का तकाजा था कि ७४ साल के हस्त बुद्ध बदी को उस 
रथल से हटा दिया जाता, जहाँ उसझ्ली खाठ चषे की चिर-संगिनी पत्नी श्रा और तीस घर्ष के 
साथी और सेक्रेटरी मद्दादेव की समाधिया उसकी नप्नर के इमेशा सामने रहती थीं श्रोर उसके 
मस्तिष्क में भावना का स्रागर उठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पढ़कर दूसरे किसी भी 
व्यक्ति का भ्रन्त हो चुका होवा और गाधोजी का तो और भी । गाधीजो ने इन दोनों घटनाओं 
फो जिस दाशनिक भवितब्यता की भावना से सद्दा होगा उसकी उनप्त पर ऐसी गददरो और भीतरी 
प्रतिक्रिया हुईं द्ोगी कि उसका बाहर से पता छगाना प्रायः श्रसस्भव था। साधारण गैवार जब 
बृद्दाड़ मारकर रो पड़ता है तो उसके शोक का सागर रिक्त धो जाता है और फिर उसके मलुष्य 
के श्नन्‍्तर को फोड़कर बाहर निकलने की सम्भावना नही रह जाती । 
पारिवारिक सस्वन्ध व प्रेम की जानकारी रखनेवाज्ा कोई भी व्यक्ति गाधीजी का घबादत्ता 
वह्दा से अन्यन्न करा देता, जहा उनके मस्तिष्क में स्छृतियों को आने से रोकना असस्भव था। 
जद कस्तूरवा २४ फरवरी को मरों तो गांधीजी का वहां से १९ सा को दृटाया जाना कोई झसस्भच 
चात न थी | बजाय इसके सर रेजिमाल्ड सेक्सबेल से २६ स् को एक सवाज् के जवाब में सिफे 
इतना ही कद्दा कि सरकार तबादले के बारे में खोच-विचार करेगी । £ अप्रैज्ञ को णेल्लों के इस्पेस्टर- 
जनरत्न अद्मदनगर किले में झाये भौर उन्होंने सम्भवव गांधीजी झौर उनके दल को उसी हसमा- 
_ रस में रखना तय किया होगा, जिसमें कार्य-समित्ति फे दूसरे सदस्य ये। फिर झन्हें १० अप्रैज्ञ तक 
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भद्दमदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देरी की बन्रद से सरकारी दफ्तरों का दौजापन 
भौर दुद्दरी दकूमत थी । पर मलेरिया कसी की पर्याद नहीं करता--यहां तक कि मैक्सवेक्ष भर 
ब्रिस्टोवी की भी नहीं। रोग का कोटाणु सरकारी प्रफसर से अधिक शक्तिशाी होता है और 
जो काम बढ़े-से-बटे अफसरों से नहीं हुय्ा घद्द उसने कर दिगयाया । 
गांधीजी की रिहाई का सभी जगद्द स्वागत किया गया। अमरीका में इसके बाद कांग्रेसी 
नेताशों के छुटकारे तथा राजनीतिक भ्रंगे को दूर करने का नया प्रयरन होने की आशा करणा भी 
स्वाभाविक ह्वी था। अब दवा किस तरफ बनने लगी थी, यद्द इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान के 
एक थधगोरे अखबार ने लिखा कि “गांधीजी की रिध्वाह नैतिक घ राजनीतिक दृष्टि से उबित ही 
थी ।”” एक दूसरे अधगोरे श्रखबार ने सलाह दी छि गांधीजी को श्रव फम-से-कम कुछ समय के 
लिए सममौता कर लेना चाद्दिप । उसमे यह भी कट्ठटा कि पाकिस्तान के सिद्धात पर विधार करने 
के लिए गाधीजी घाद्दे जितने उत्सुक क्‍यों न हों, किन्तु थे उसे स्वीकार मद्दी कर सकते, क्योंकि 
उन्हें श्रपने सम्प्रदाय का भी तो विचार करना है। उसने यह भी कह्दा कि गाधीजी जो भी रच 
भाष्मक प्रयत्न करेंगे उसमें ज्ञार्द वेवल पूरी तरद्द सहयोग करेंगे। सभी तरफ से राजनीतिक गति 
रोध दूर करने की ६च्छा प्रकट की जा रद्दी थी और कटद्दा जा रद्दा था कि यदि गांधीजी चाह तो 
ऐसा कर सकते हैं। ऊपर जिन अखबारों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पहले 'स्टेट्समैन' 
ने आगे कहा --“परन्तु धम्में समझौते की दी्कालीन सम्भावनाएं राजनीतिक क्षेत्र में श्रच्छी ही 
जान पढ़ती हैं। राजनीतिक के रूप में गांधीजी फी व्यवद्दार-बुद्धि उच्च-कोटि की है । इस दृष्टि ते 
उन्ददे जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में का््रेस ने अगख, १६४२ में युद्ध के संकटकाल्न में 
अपने ऊपर सामूद्विक सत्याअदह्द चत्नाने को जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नैतिक दृष्टि से 
अनुधित नहीं तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोपपूर्ण थी।? 'स्टेड्समेन! के इस कथन में 
यद्द ध्वनि निकज्ञती है कि नैतिक दृष्टि से काम्ेस का कदम बिदकुज्ष गत म था। 
इस प्रकार गाधीजीने आगाखा महत्त में अपसे कमरे से फाटक के बाहर जो चनन्‍्द कदम 
रखे उससे भारतीय राजनीति का केन्द्रविन्दु एक ही झटके से चद्दां पहुच गया | हससे पता चलता 
है कि उस समय देशकी राजनीतिक अवस्था कैसी नाजुक थी और शारीरिक दृष्टि से घजन एक 
सन से कुछ अधिक दोने पर भी राजनीतिक तराजू के द्विए वे कितने वजनदार साबित हुए । 
कट्दा जाता है कि योगी अपना वजन २० सेर घटा या बढ़ा सकता है। दवाड़, मास और चाम का 
घजन तो मन, सेर और छुटांक में शांका जा सकता है किन्तु उस भावना का, जो राष्ट्र को अनु 
प्राणित करती है, उस आस्था का, जो भारी प्व॑तों को ड्विला देती है, वजन असीम है। 'रशक्त, 
रक्तद्वीत, खून के दबाव की कम्नी से पीड़ित, २१ मद्दीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी 
का ऐसा द्वी वजब था। श्रब वह 'पर्णकुटी' के उन्म्ुक्त वायुमण्डल में सास जेने को भाज़ाद 
थे--अय वद्द शआगाखां सहल्न से बाहर शा गये थे, जिसमें उन्होंने जेज् के रूप में प्रवेश किया 
भौर समाधि-भवनर के रूप में छोड़ा । 
गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में एक मद्टस्वपूर्ण, किन्तु मनोरजक बात भौर भी दहै। 
इसका श्रेय किसे दिया जाय ? और न छोड़े जाने के परिणामस्वरूप यदि कोई दुघेटना हो जाती 
ठो उसके द्षिये कौन जिम्मेदार होता ? रिद्वाई के एक या दो दिन पद्दले मि० एमरी ने कद्दा था 
कि जेल के भीतर और बादरवात्ले कांग्रेसजनों में सम्पक॑ कायम करने की इजाजत वे नहीं दे 
सकते । रिध्दाई से पूर्व, इसकी सब जिम्मेदारी उन्होंने चाइसराय के कथे पर ढाल दी थी। रिधाई 
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से कुछ पछमय पूर्व घाइसराय दिल्‍ली में मौजूद न थे ओर यद्द भी नहीं बताया गया कि घद्द कहाँ 
गये दें। उस समय शासन परिषद्‌ के भी सिर्फ दो दी सदस्य दिल्ली में मौजूद थे । यदि जिम्मेदारी 
घाइसराय की थी, जैसाकि मि० एसरी वे कद्दा था, वो वद्द सिर्फ भारतमंत्री,युद्धू-संत्रिमंडल ओर प्रधान- 
मन्नी के दी प्रति न थी, बल्कि उनकी अपनी परिपद्‌ से भी उसका कुछ ठारलुक था। कार्ड वेचल 
के पूर्वाधिकारी ने जो यह कद्दा था कि ६ श्रगस्त, १६४२ को गाधीजी की गिरफ्तारी का शासन- 
परिषद्‌ के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वद्द केघज्न भ्रद्ध सत्य था। पाठकों को सम्भवतः स्मरण 
होगा कि सर सी० पी० रामस्वामी श्रय्यर ने पद-प्रदरण करने फे एक पखबारे के भीतर जो इस्तीफा 
दिया उसका एक कारण यह भी था कि २ अगस्त, १६४२ फो गांधीजी की गिरफ्तारी का फँसला 
दो जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निबटारे के इरादे से गांधीजी से मिज्नने की उनकी योजना 
भ्रधूरी रद्द गयी । यद्द भी बढ़े गौरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १६४३ के भ्रभशन 
फे समय गांधीजी को त छोड़ने का निश्चय भी परिषद्‌ के अधिकाश भारतीय सदस्यों की रजामंदी 
से हुआ्आ था भोर तीन भ्रल्पमतवाले भारतीय-सद॒स्यों को इसी प्रश्न पर इस्तीफा भी देमा पढ़ा 
था। फिर इन “प्रसिद्ध श्रोर देशभक्त” भारतीय सदस्यों की स्थिति ६ मई १६४४ के दिन गांधीजी 
फी रिहाई के सम्बन्ध में क्या थी ? वाइसराय दिल्ली से बाहर थे श्रौर उन्होंने इन 'असिद्ध श्रोर 
देशभक्त”! व्यक्तियों की सक्ाद्ष के बिना ह्वी फेसला किया। श्रभी द्वा्न में ढा० खान ने कद्दा था 
कि वे सरकार के एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि खुद सरकार के ही नाते बोल रहे हैं। प्रश्न 
यद्द था कि रिद्वाई फे सम्बन्ध में सरकार से सलाह ज्षी गयी या नहीं ? 
अरब क्या हो ? गांधीजी की रिद्वाई के बाद भारत में ही नहीं, हँगलेंड और अमरीका में भी 
यही सवाल उठाया जा रहा था । न्यूयाक के 'ईचरनिंग टाइम्स” ने साफ क्षफ्जों में मजूर किया कि 
संसर फी क्ड्ाई के कारण अ्रमरीकावालों को गाधीजी की गिरफ्तारी के छमय की श्रसक्षी द्वाव्यत 
मालूम नही ्ो सकी । रिहाई सिर्फ 'डाक्टरी कारणों? से हुई दै, इस बघद्दाने को किसी ने महत्व न 
दिया और एक-एक करके सभी पत्रों ने यही सत प्रकट किया कि अधिकारी अवपतर मिलते ह्ठी 
इस कट जिस्मेदारी से मुक्त द्वोना चाहते थे। जिस प्रकार सर श्रोसवाल्ढ मोसले को फ्लेविटिस के 
कारण मुक्त किया गया उसी प्रकार गाधीजी को मलेरिया, सून की कमी घ रक्त के दबाव आदि 
के फारण रिहा क्रिया गया। जो भी हो, फम-से-क्स सभी इस दिपय में तो एकमत थे फि कार्य- 
समिति के सभी सदस्यों को तुरत रिद्वा क्या जाय और हस तरह समझौते का एक भौर प्रयरन 
किया जाय | जापान के पिरुद सवांगीण युद्ध चत्षाने के किए सिर्फ सेना में भर्ती करमा ही काफ़ी 
प्र था। यह दात भी ध्यान देने को थी कि हस थार ज्ञापान का धमला सीमा की मुठभेद मे द्वोफर 
भारत का पूरा भाकमण ही धा। इस यार पु जापानी वायुयान-वाहक भौर कुछ क्र जर तथा 
विध्यस्क सद्दाजों फा काफिल्ला दिखाई देने का सवातक्ष न था, जेसाकि ६ पझग्रज्ञ १६४२ फो हुभा 
था, यण्कि इस पार तो भापानी धाप्ताम झौर पगाज के हिस्छों में घुस झ्ाये थे भौर छ्थिति पहले 
फे मुकावक्षे में की ज्यादा रूगोन थी । 
खेर, गाधीली लिन किन्‍्हीं भो कारणों से रिध्ा हुए हो, श्रव ये झ्राजाद थे। शत उनकी 
छंदुरुस्ती छुधर चक्की थौ--या कम से-क्रम पेसी हो गयी थी कि मामूली कामझानत कर सफ«/े । ध्य 
इस राजनोएिक छार्ता फो फिर से चल्माना, जो ६ मगरत १६४२ वो एकाएक सग फर दी गयी थी 
प्रिरिश सरफार शा ही फाम था। साधारण सर पर यद भी विश्वास किया झाता था द्वि त्िप्त 
हर सह्ाप्मा यांधों ने शांधों घरविन दार्ता प्लार समझोंते सें पूर्व ६४ फरदरी, ३२३१ को 
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ज्ार्ड भरविन को पत्न लिखकर बातचीध शुरू की थी, उस्ती तरह इस बार भी गांधोन्नी बाहसराय 
को निजी तौर पर पत्र लिखकर उस जगध्द से वार्ता श्रारम्भ करेंगे, जहां से बढ भंग हुई थी। साथ 
द्वी यह भी विश्वात्त किया जाता था कि ज्ञार्ड क्षिमत्निधगों के समय जिन मतभेदों के कारण स्म्त- 
मौता नहीं द्वो रद्दा था उनकी बाधा ज्ञार्द बेबत्व के सामने नहीं उठानी चादिए | सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
के श्रागमन के समय एक बार भी यह नद्ीीं कहा गया--परोक्ष रूप से भी नहीं--कि एकता के 
अभाव में उनकी थोजना थमक्ष में नहीं लाई जायगी । सर स्टेफर्ड क्रिप्स रुस में सफक्षता प्राप्त 
करके क्लोटे द्वी थे भौर वे इस वात से भी परिचित थे कि भारत की दशा उस समय जारशाददी रूस 
फे ही बहुत कुछ समान थी | सर स्टेफर्ट यद्द भी जानते थे कि भारत श्रभाव, भुखमरी, निरछ्तरता 
तथा साम्प्रदायिकता की जिम व्याधियों से पीक्षित था, थे जारशाददी रूस में भी चर्धमान थीं भ्रीर 
जार के रद्दते उन्हें मिठाया नहीं जा धका । 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसी लिए प्रसव फिया कि थुद्ध समाप्त द्वोने पर भारत में परिटेन के 
निरंकुश शासन का अन्त कर दिया जाय | उसकी योजना का सुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण 
स्वराज्य के साथ ही अपना विधान तेयार करने की श्राज्ञादी देना भी था। श्रप्रेत् के आरम्भ में 
भारत के राष्ट्रीय-जीवन के उन महस्वपूर्ण श्रगों पर जोर नहीं दिया गया था, जिनको पहले 
८ भ्रगस्त, १६४० की घोषणा में और फिर बाद में कांग्रेस को योजना की असफलता के लिए 
जिस्मेदार ठट्टराने के उद्देश्य से मद्॒त्व प्रदान किया गया था । सर स्टेफर्ड ने अपने दिल्ली पहुँचने 
के एक सप्ताद्द बाद ३० मार्च, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए भारत की सौगोलिक 
एकता तथा विभाजन और प्तथवाद तथा केन्द्रीकरण के पिभिन्न आदशों का ज़िक्र क्षिया 
ओर कहा -- 

“इन तथा दूसरे कितने ही सुझावों पर सोच-विचार भौर बहस की जा सकती है, किन्तु 
अपने भावी शासन के लिए उपयुक्त प्रणात्री चुनने का कार्य किसी बाहरी श्रधिकारी का न द्ोकर 
खुद भारतीय जनता का द्वी है ।” 

इसलिए स्पष्ट दे कि दस परिस्थिति में न तो श्रग्नेशों के लिए विभिन्‍न सम्प्रदायों के बीच 
पद्दते समझौता धोने की शर्त उपस्थित करना उचित था श्रौर न मुस्लिम ल्लीग दी त्रिटिश-सरकार 
से पाकिखान स्थापित करने की अपील कर सकती थी । इतना द्वी नहीं, मुसत्॒मानों में सिफे मुस्लिम 
ल्लीग ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा नद्दीं कर सकृती थी, क्योंकि नेशनल मुस्लिम कान्फ्र स, 
खाकसार, जमीयतुल्न उलेमा, भ्द्वरार झोर मोमिन णुक्क स्वर से पाकिस्तान के विरोधी थे | अब 
ब्रिटिश सरकार के पास पिछुक्षे २३ मद्दीनां के हृतिद्दास को श्ुन्नाकर राजनीतिक समस्या पर गम्मी- 
रतापूर्वक विचार न करने का भौर कोई वद्वावा न था। जद्गा तक गांधीजी का सम्बन्ध था, उनके 
रुस का अदाज 8 अगस्त १६४२ से पहले की उनकी मनोद्त्ति से क्षगाया जा सकता है। यदि 
वे और उनके साथी गिरफ्तार न कर किय्रे जाते धो निश्चय ही वे चाइसराय को पत्र लिखते। 
परन्तु गिरफ्तार दो जाने के कारण थे ऐसा न कर सके । इस तरह ६ मई, १६४४ को उन्होंने 
झपने को एक ऐसी क्ञदाई के सेवापति की स्थिति में पाया, जो कभी शछरू ही नहीं हुईं | अब 
रक्त भर आँधुओों से सभे इन इकीस सद्दीनों का कोई भ्स्तिस्व ही न था भौर गाधीनी घाइसराय के 
भ्रागे अपने विचार बिना किसी घाघा के जाद्विर कर सकते थे । मि० पुमरी ने रिह्दाई के स्वास्थ्य- 
सम्धन्धी कारणों पर कामन-सभा में जो इतना जोर दिया था डससे गांधीजी की थ्राजादी में 
कोई याधा नहीं पद सकती थी । सच्ची बांत तो यद्द थी कि गांधीजी को रिद्वाई उवको शारीरिक 
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श्रवस्था के कारण नहीं, बल्कि सारत की वदत्ी हुईं परिस्थिति की वजद्द से हुई-यी और जाई 
दैलिफेक्स ने भी यद्दी सत्र प्रकट किया था। ज्ञार्ड हैलिफेश्स तक के मु ६ से कभी कभी सच वात 
निकछ पढती है, सोकि कभी-कभी वे सत्य पर पर्दा ढालते हैं, जंसे कि उन्होंने एक वार कहद्दा 
हि अंदरूनी कगढ़ों के कारण भारत व फिलिस्तीन-जछते मुस्कों को आत्म-निर्शयय का श्रधिकार 
नहीं हो सकता । हिन्दुस्तान की द्वाक्नत में जो तव्दीक्षी भा गयी थी घद्द तो इतनी साफ थी कि 
टसे बताने के लिए लार्ड दैज्षिफेक्स के कुछ कददने को ज़रूरत न थी। यद्द बदली हुई परिस्थिति 
ही तो थी, जिसमें जापानी, जिन्‍्दें भारत- की उत्तर-पूर्वी सौमा से एक सप्ताह में निकाज्न दिया 
जाना चाहिए था, दो मद्दीने तक बने रदे । हस बदक्षी हुई परिस्थिति में वाइसराय से कुछ कहने 
का गांधीजी का प्धिकार था- उनका कर्तव्य था। अपने भझादुश ज्ञा्द एकेनवी की तरद्द कार्ड 
बैवज्ञ अपने मन में सोंच सकृते थे--'मिन्दगी में सुझे इहसपते श्रधिक कठित परिस्थिति 
का सामना पहीं करण पढ़ा। फी-फभी में अप्तस्भव स्थिति में पढ़ जाता हूं और फिर 
मुझे उससे जरदी से-जर्दी निकलना पढ़ता दे ।”” सचमुच श्रिटिश-पघरकार ला एलेनबी को जो 
पादेश देती थी उनको अमक्ष में काना भ्रप्तम्भव होता था। पद्क्षी फठिनाई तो यद्द थी कि मिन्ध 
एक सरफ़ित राज्य था, जब कि भारत श्रधीन राज्य दै। यदि एक तरफ कार्ड एल्ेनबी को हग्लेंड 
में भ्रनिष्छुक भिटिश सत्रियों से ओर काहिरा में एक कट्टरपंथी शासक से मिलन के ज्षिए स्वाधीनता 
और वेध शासन प्राप्त करने के क्षिए झगठ़ना पढ़ता था, तो दूसरी तरफ कार्ड वेवक्ष को एमरी 
भोर चर्चित्न-जसे अनिच्छुक मत्रियों से सुललकना पढ़ा था। जद्दा ला एलेनब्री फो श्रपनी मांगें 
पूरी कराने के लिए इस्तीफा देना पह्ठा चद्ठा ज्ञाठ वेवल का फाम कुछ झासानी से द्वो गया। ऐसो 
परिस्थितियों में यद्दि खोग यह खयाज्य करने लगे कि सिर्फ गांधीजी फी रिहाई फाफी नहीं है 
भीर इसके बाद का््रेस्ती नेताशों की रिध्वाई भोर राजनीतिक वार्ता की शुरूप्रात होनी चाहिए तो 
श्राश्चर्य दी क्या है ? परम्तु दूसरी तरफ से ये विचार प्रकट क्लिप गये -/गाधोजी के सामने 
अन्द्रूती रूग़ों को मिटाने शोर जहां सुमकिन द्वो वहा युद्धकाज्नीन सरकारों को जनमत के अधिक 
पास ले जाने का बेसिस्ताज्ष मौका पेदा हुश्रा है । आशा को जाती दे कि गांधीजी सिर्फ़ तन्दुरुस्ती 
की नियामत दी द्वाश्तित्ष नहीं करंगे बल्कि देश के सर्वोत्तम दछ्वितों को भी आगे बढ़ावंगे ।7 
टाइम्स आफ इण्डिया? के दहन विचारों का 'स्टेट्समेन! ने भ्रधिक उत्साह से समर्थन किया । 
उसी 'स्टेट्समेन! ने जो पिछले २१ मद्दीनों से काम्रेघ्त की नीति की कद्ठ आात्नोचना कर रद्दा था । 
स्टेट्समेन' ने कहा कि, “इससे सिर्फ भारत फे करोड़ों प्राणियों को हो खुशी न होगी 
बछ्कि मौजूदा द्वालत में नंतिक व राजनीतिक दृष्टि से यद्दी ठीक भी है। सरकार की कार्रवाई शुरू 
में दूसरे काम्रेसनर्नों की रिद्वाई के ही समान दे श्रोर श्रस्तो राजनवीतिक आधार न होने पर भी 
इस सत्र में आगे जाऊर इसकी सम्भावनाएं बहुत श्रधिऊ हैँ । राजनीतिज्ञ के रूप में गाधीजी की 
स्यावद्वारिक घुद्धि उच्च कोटि की है। इस दृष्टि से उन्हें जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 
कांग्रेत ने शगस्त, १६४२ में युद्ध के सकटफाज्ञ में अपने ऊपर सामूद्विक सत्याग्रह जल्माने की 
जो जिम्मेदारी की थी घद यदि नेतिक दृष्टि से श्रनुचित नहीं तो कम से-कृरम राजनीतिक दृष्टि से 
दोपपूर्ण थी। जाई देवक्ष की तरद्द गाधीजी का व्यक्तित्व एक से ध्षिकू वार हृतना ऊ चा शवम्य 
उठ गया है ह्लि उन्होंने सार्वजनिक रूप से श्रपनी गन्नतियों को मान जिया है 7? 
गांधीजी की रिद्वाई के बाद गतिरोब दूर करने के लिए ठोधष कारंथाई करने के क्षिए्‌ 
धिटिश घ अमरीको ज्लोकृमत को शावाज्ञ भ्रषिकर स्पष्ट थो। पहा के घछूवारों ८ सार्यज्निक 
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श्यक्तियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया | 

इस समय समाचार-पत्रों में जो होहछा मचा हुआ था उसके बीच लद॒न के 'टाहस्स! ने, 
जो पिछले २१ मद्दीनों में कभी सद्दानुभूति, कमी मौखिक समर्थन और कभी ख़ुली शत्रुता का 
रुख दिखाता थ्रा रद्दा था, श्रपने विल्ली-सवाददाता-द्वारा भेजा हुआ एक शरारत-भरा विवरण 
प्रकाशित किया, जिसका ठक्कर बापा ने तुरन्त द्वी करारा उत्तर दिया। 

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोप के मन्त्री श्री ए० बी० ठक्षर ने १३ सई को समाधार- 
पत्नों के लिए निम्न वक्तन्य दिया है --- 

“मेरा ध्यान थबास्थे क्ानिकक्ष” में प्रकाशित एक खबर की तरफ़ दिल्ताया गया है, जिसमें 
ल्न्दन के टाइम्स! मे उसके नयी दिल्ली-सस्वाददाता-द्वारा भेजे गये कस्तूरबा गाघी राष्ट्रीय 
स्मारक कोष की भाज्नोचना का हवाल्ला दिया गया दे । 'दाहइम्स”ः के नयीदिद्ली-सवाददाता ने 
आरोप किया दै कि गाधीजी ने कोष के सचाज्षक सण्ठल्न की प्रध्यक्षता काग्रेस-हार्य को पुनरुली- 
वित करने के हरादे से स्वीकार की द्ै। गोकि पद्चल्ले भी मद्दास्मा गांधी के बारे में कितना ही भ्रम 
फेज्नाया जा चुका है, फिर भी में यद्द झाशा नहीं करता था कि डाक्टरों की राय पर रिद्वा दवोने 
के इतने जरदी दी गाधीजी पर ऐसा नीचतापूर्ण आक्रमण किया जायगा। 

“मैं जनता का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाद्वता हूँ. कि कोष के लिप 
श्रपीक्ञकर्ताओों ने & मार्च को द्वी आशा प्रकट की थी कि जेल्न से छूटने पर गाधीजी के क्षिए ट्रस्ट 
की अध्यक्षता स्वीकार करना सम्भव हो सकेगा । लिदन टाहम्स” के नयीदिल्ली-स्थित सवाद- 
दाता को ज्ञात धोना चाहिए कि १० मई को द्वस्टियों की घेठक के बाद जो यद्द घोषणा की गयी 
कि गांधीजी ने टूस्ट की भ्रध्यक्षता स्वीकार करली दे, पद्द वास्तव में दो मद्दीने पूर्व प्रकट की गयी 
इच्छा की द्वी पूर्ति दे । 

“यहां में साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि गाधीजी इस ट्रस्ट के ध्रध्यक्ष होने के 
अनिष्छुक थे भौर उन्होंने तो सिफ़ ट्रस्टियों का मन रखने के लिए द्वी उसकी श्रध्यक्षता स्वीकार 
की है। कोष में धन-सग्रह् करने के ज्षिए गाधीजी के विशेष प्रयरनों की भी कोई आवश्यकता 
नहीं है । कोष के क्षिप धन एकन्न करने का कार्य सफलतापूर्वक चल रद्दा है भौर सवाददाता को 
जानना चाहिए कि स्वर्गीया श्री कस्तूरबा की स्थूति के प्रति भारत की भावना के प्रति संदेद्द कभी 
मत था और निश्चय द्वी २ अ्रक्तूबर से पूर्व ७९४ लाख की पूरी रकम अवश्य एकन्न द्वी जायगी । 

, “मैं यद्द भी कद्द देना चाहता हू कि धन-सम्रह के कार्य में क्षगी हुई सप्तितियों पर जो यद्द 
झारोप लगाया गया है कि वे मुख्यत, काम्रेस का द्वित श्रम्सर कर रही हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार 
को शोभा नहीं देता । स्वर्गीया कस्तूरबा देश भर की श्रद्धा-पान्न थीं और उनकी स्टछति को 
स्थायी बनाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचारों के स्त्री-पुरुषों ने सवादवाता के 
हस कार्य पर माराजी प्रकट की द्दै। 

“सजनीतिक मतों तथा शादुर्शो के प्रचार के क्षिए गांधीजी अप्रत्यक्ष साधनों का सद्दारा 
कभी नहीं केते । इस सम्बन्ध में उनकी नेकनीयती दुनिया भर मानती है । फिर भी मुझे 
विश्वास दै कि 'ठाइम्स! का सवाददाता अपने मूल विवरण में यद्द सशोधन अवश्य कर देगा, 
क्योंकि उससे पन्न के क्ञाखरों पाठकों में गलतफद्दमी फेलने की सम्भाषना दै ।? 

गांधीजी को झ्रागाखा सहल से रिद्ाई का आदेश जब सुनाय्रा गया तो उनके मस्तिष्क 
पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी एक रूखक गांधीजी के सेक्रेटरी श्री प्यारेज्ञाक्ष के उस केख 
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ते मि्षती है, जो उन्होंने 'शागासा महल में आ्राखिरी दिन! शोर्पक से लिखा था थौर यूनाइटेड 
प्रेण” की मार्पत प्रकाशित हुश्या था । 

भरी प्यारेत्लाक लिखते हैं ---गतवर्ष छु मई के कितने ही दिन आर सप्ताह पहले गांधीजी 
के श्रामाखा सह से हटाये जाने की अफवाद फल चुकी थीं । & मई के सुबह जेकों के 
इन्सपेकटर जनरल जब चह्दा ञ्राये तो कुछ बता नहीं रद्दे थे । उन्होंने प्विफे हतना द्वी पूछा कि 
क्या टढाक्टरों के मत से गांधीजी मोटर या रेक्ष-द्वारा १०० मील की यात्रा का श्रम सहन 
कर सकेंगे । 

“पांधीनजी सरकार से लगातार अपने को थग्रागाखा महल से हटाने का भ्रनुरोध करते था 
रहे थे । गांधीनी को दु.ख इस बात का था कि उनके लिए हतनी बडी कोठी का किराया दिया 
जाता है, गोकि 'याहम्स! ने इसे एक ऐसा बेहूदा बगला बताया है, जो फौज से घिरा रद्दता था। 
गांधोजी श्रपनी पीड़ा को दहन शब्दों में प्रकट करते श्रे--वे 'प्रपता धन थोड़े ही खर्च कर रहे हैं। 
थ्व धन तो मेरा--दऐश के गरीबों का दे । जब लाखों ध्यत्ति भूख से जान दे रहे हों तथ इस घन 
फा झवम्यय् पाप है । ओर फिर सरकार को इतने पहरेदार रखने की सी क्या जरूरत दै ? क्‍या 
वे नहीं जानते कि मे भागने का नहीं हूँ । 

“समप्राचारपत्रों को देखने से पता चल्नता था कि इस स्थान को सस्प्न्व दो स्वर्गीय स्व॒जनों 
से दाने के कारण वादरवाले मित्र गाधीजी के वद्दा से दृष्ठाये जाने का श्रान्दोज्ञन कर रहे थे 
इसरे जेल के ध्यधिकारी इसलिए भी चिन्तित थे कि वह्दा मकेरिया का जोर श्रधिक था। इसलिए 
हम सभी तपादले की श्राशा कर रहे ये । तरद-तरद्द की वातें फेक्ली हुई थीं ) क्या सरकार गांधीजी 
को किसी साथारण जेल में ले जायगी या वह दम श्रलग-अ्त्नग कर देगी ? क्या बापू का घ्वास्थ्य 
एम तयादक्षों के श्रम को बर्दाश्त कर सकेगा ? 

“आागासखा पैलेस में गांधीजी को छोड़कर दरेक श्रादमी इसी दुविधा में पढा था। गाधीजी 
को छ्िरफ़ एक ही घात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के मस्थे दृतना खर्च न होना चाहिपु। 
और रिद्वाह क्वी बात तो दसारे दिसाग में ही नही थाई थी। हर्मे विश्वास था कि सरकार गाधीजी 
फो स्पास्थ्य की प्रिना पर झभा न छोड़ेगी । 

* करीब ४ बजे दम से कद्दा गया, यरवदा जेज्ञ से यो फेंद्ी हमारे क्षिपु काम करने गाते 
ये उन्हें एमें जरदी घिदा कर देना चाहिए । उनके जाते दी स्थानीय सुपर्रिटंडट के साथ जेक्नों के 
दन्सपेवटर-जमरख गाधीजी के कमरे में आये | गांधीजी के स्वास्थ्य था हाल पूद्ध चुकने पर उन्होंने 
कहा कि शांधीरी अपने दुज्त के साथ शगजे दिम सुबह पआराठ यने बिना किमी द्वार्त के छोड दिये 
ज्ञायंगे । गांधीजी चक्रा गये । उन्हींने क्टा--क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे ? पलों के 
एल्सपेबटर-मगरछ ने कंद्ा--रहीं, सें ठीद ही फट्ट रद्द हूँ। यदि श्राप चाहे यो स्वास्थ्य सुधरने 
तक एछु पमय फे लिए पहष्टों बने रह सइते है । पहरेद्वारों फो कल छटा लिया जायगा थौर तद 
हयापके मित्र श्राजादी से शझापके पास भा सबसे या धापद्दी चादे था पूता या बस्पई से अपने कमी 
मित्र के यहां ताइर दर सकते हू । निजी तोर पर सें तो घापको यहा म रदरने फी हो सलदद 
दूंगा । यह फौशी एलफा है । यद्यों भीए दर्शंम वरगरद् के सिद झाबेगी तो सो कोई मुठसेद 
हो सदतोी है, थे ऊापके क्षिए यु रद हो । 

पूध दो में गादीजी सभए गयवे । पे झुश्य्ताये झार पपनी सदझ दिनोहशोक्ष वा से, जिसे 

बन्दोंने कडिम-पे-हदिम समप में मी मी पोदा पा, पद्वा--धगर में पूमा में रहा तो मेरे रेद- 
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किराये का क्‍या द्ोगा ?! जेल्नों के इन्स्पेक्टर-जनरज्न बोजे---बह आपको पूना से रबाना होते समय 
मिक्ष जायगा / गांधीजी ने उत्तर दिया-अच्छा, तर सें पूना ढो था तीन दिन ठद्रूया ।' 

“उस्च दिन अपने कंधे से जिम्मेदारी हटने के कारण सब से अ्रधिक खुशी सुपरिंटिटेंट घ 
जेल्नों के इन्सपेक्टर-जनरल्न को हुई । 

“इसके कुछ दी समय बाद जेल्षों के इस्पेक्टर-जनरल 'चल्ले गये । दम ज्ञोग सव मज़रबंद 
केम्प में भोजन फरने चक्षे गये । वद्द सायंक्रात्न ६ झौर ७ के सध्य का समय था। जब सें वापस 
आया तो गाधीजो गद्दरे घतोच-विचार सें निमग्न थे। वे कुछ दुखी दिल्लाई दिये । जेल में बीमार 
होना उनकी नजर सें एक बढ़ा भारी पाप था और बोमारो के कारण रिद्दा धोने पर थे प्रसन्‍न मं 
थे । वे बोले--'क्या वे मुझे सचप्तुव वीमार धोने के कारण छोड़ रदे दें?” फिर कुछ सयत 
होकर उन्होंने कद्दा--खेर, जो कुछ वे कहें चह्दी मुझे मानना चाहिए ।” 

“हमने जेज्ञ में सात साल रहने की तेयारी करली थी । गांधी अक्सर कहा करते थे 
कि उन्हें युद्ध के बाद द्वी रिहाई की उम्मीद है । चू कि युद्ध समाप्त धोने की द्वात्न में कोई भाशा 
न थी इसलिए थे सात साल जेल्न में रहने की उम्मीद करते थे शोर इन सात चर्षों में से २१ 
महीने हम बिता चुके थे । इसक्िपु अधिक समय तक ठद्दरने के लिए हमने जो चीजें इकट्ठी की 
थों, उन्हें बांघवा पद | छत से कठिन कार्य किताबों, दवा की शीशियों श्रौर कागजपन्न का घाधना 
था। दवा की शीशियाँ बा की बीमारी में इकट्ठी द्वोी गयी थीं। गांधीजी का आदेश ८ बजे सुयद्द से 
पहले सब कुछ तेयार दो जाने का था । वे बोल्षे--श्र।ठ बजे के बाद में श्रापको एक मिनट भी 
नदूगा।?? 
“जब कि दस रात भर सामान बाधने में व्यस्त थे,गांधीजी 'चारपाईपर पढ़े गम्भीर चिंतन में 
लगे रदे | दरेक की शरख उनकी ओर लगी हुईं थी | देश उनसे कितनी दी आशाएं बाघे हुए था। 
अब जब कि उन्दें श्रीमारी के कारण छोड जा रद्दा था वे उन आशाों को केप्ते पूरी कर । 

“मुब्ह प्रार्थना € बजे हुईं, जिसमें सबने नहां-घोकर भाग लिया । इसके घाद्‌ गाधीजी ने 
जेल से सरकार के लिए भ्राखिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वद्ठ भूमि प्राप्त करने का श्रजुरोध 
किया, जिस पर वा शोर मद्ददेिवताई का अतिम सस्कार हुआ था। गांधीजी ने लिखा धा--“यदद 
भूमि अर्पित होचुकी है और रिवाज के मुठाधिक उसे और ऊक्िस्तो काम में नहीं ज्षमाया जा 
सकता ।॥? 
“८ हम बढ़ियों के रूप में समाधियों के प्रति अ्रतिम श्रद्धाजक्ति चढ़ाने गये। उनमें हमारी दो 
प्यारी आत्माए' सो रद्दो थीं। में सोच रद्दा था कि यद्दि दमारी रिद्वाई तीन सद्दीने पद्चक्षे दो जाती 
वो दम बा को भो अपने साथ ले जाते । एक्राएफक मुझे खयाल झाया कि वा में सब से अधिक 
मातृस्व की भावना थी । वे मद्दादेव को हमेश। के लिए अकैेज्ञा छोड कर केसे जा सकती थीं 
और इसोलिर वहा रद्द गयीं । हमने अपने-अपने फूज् चढ़ा दिये और प्रार्थना के बाद घर घापएस 
थ्रा गये । काटेदार तार का फाटक बन्द हुश्रा ओर पद्देदार फिर अपनी जगद्द पर आ गया । दव 
तक साढ़े सात बज गये । पददरेद्ारों को झबजे तक और पहदरा देना था । 

४७ चज कर ४४ मिनट पर जेज्ञो के इस्पेक्टर जनरत्न भाग्रे । गाधोजी ने बादर जाने के लिए 

थी कि इनसे स्टर-जरतल बोले-- नहीं सद्ात्माजी,कुछ मिनट ठद्दरिये ।! 
हे हे हा कह में ठद्र गये ।ठोरू आठ बजे इृस्पेक्टर-जनरल्न के पीछे दृप् कस 
उन्होंने गांधीजी और डा० छुशीला को अपनी सोटर में बेठाया भर इस बाकी जोग दूसरी मौदर 


नी 
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बेठ कर पीछु-पीछे चक्ते । उस जगद्द ४० सप्ताद्ष बिताने के बाद हम कांटेदार तारों के घेरे से बाद्दर 
निकले । ठिस्ट्रिफ्ट फमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दमें घिदा करने आये थे ।”! 

"जैपे दी इन्स्पेक्टर जनरल की मोटर कांटेदार तार के घेरे से वाध्वर हुई पुलिस अफसर ने 
उसे ठहराया, सुमे वाद में ज्ञात हुआ कि डा० सुशीला को नोटिस दिया गया था कि उन्‍हें जेल्न में 
रहने के समय की बातों की चर्चा बाद में न करनी चाहिए । गांधीजीने ढा० सुशीला से इस पर 
हस्ताधर करने को कट्दा, और पूछा--'मेरे वास ऐसी ही नोटिस क्‍यों नहीं है ??! 

“ऐसा कोई नोटिस न था। शायद अ्रधिकारियों को भय था कि गांधीजी के नाम यदि नोटिस 
तत्षव किया गया सो वे शायद रिद्वाई पे ही इन्कार कर द॑ । बादवाले लोगों पर भी बेखा दी 
नोटिस तत्नब किया गया। प्भी ने पदले नोटिस पर दस्तखत करने पर श्रापत्ति की, किन्तु किसी 
ने सके उपस्थित किया क्रि नोटिस पर दस्तखत करने का यद्द मतल्ष तो नहीं हुआ कि उसमें 
क्गाया गया प्रतिघन्ध स्वीकार कर लिया गया | गांधीजी ने इस नोटिस को तनिक भी महत्व नहीं 
दिया -- भादेश इतने अस्पष्ट भौर व्यापक ढंग से लिखा गया है कि उसके पाक्षव करने की 
किसी से भी झाशा नहीं की जा सकती । हम पता खगायगे कि इस का क्या मतक़ब दे ।! इन शब्दों 
के साथ उन्हों ने बाद में ढा० गिह्ढर से क॒ट्दा कि बम्बई सरकार से हसका स्पष्टीकरण 
कराहइये । 

“ह्वार पर्युकुटी की तरफ चज्नी जा रद्दी थी, किन्तु गांचीजी विचार में निमग्न थे । एर्न्ह 
या की याद आ रही थी। वद्दी जेज्ष से बाहर श्राने के लिएु सब से अधिक उत्सुक थीं। वे हमसे 
पह्क्षे बाहर जरूर हो गयीं, पर ऐसा वह्द भी नहीं चाहती थीं। गाधीजी ने धीरे से कदा---इससे 
अच्छी उनकी और क्या झुत्यु दो सकती थी ! बा शोर मद्दादेव दोनों द्वी ने अपने को स्घतन्त्रता 
की वेदी पर उत्सर्ग कर दिया | पे अमर दो गये । यदि जेज्न से बाहर झत्यु दोती तो क्‍या उन्हे यह 
गौरव प्राप्त द्वो सकता ।”? 

गांधीजी की रिहाई ओर उसके बाद 

गाधीजी की रिद्दाई से देश के दजारों द्वितेच्छुओं को परिरिथति में सुधार के लिए अपने- 
अपने नुस्खे लेकर शागे पढ़ने का मौका मित्न गया । इनमें अधिकाँश का उच्देश्य ज्ञाडे॑ बेवल को 
राह दिखाना था, जो इस बीच में खुद बढ़े कुशज्न शासक द्वो चले थे | गाधीजी की रिद्वाई के 
समय खबर छुपी थी कि बाइसराय नतो दिल्ली में द्वी हें ओर न यद्दी पता है कि वे कद्दा हैं । 
रिद्ाई के दो सप्ताह बाद अखबारों में यद्द ग्रफव्राद्द प्रकाशित हुईं कि ज्ञाट साहब गांधीजी की रिद्वाई 
का आदेश प्राप्त करने लिए इंगलेंड गये थे और अत्र चहीं गतिरोध दूर करने के घिषय में युद्ध 
मत्रिमणडल्ष से बातें कर रददे हैं। इस अफव्राद्द के भ्राधार में दो बातें मुख्य थीं--पदली वो यह कि 
ला वेवत्न बढ़े कर्मठ व्यक्ति हें ओर दूसरे यद भो क्रि जनता उनसे बहुत बढ़ी बात करने की 
उम्मीद रखती है । गाधीजी की रिद्वाई ह्वी कोई छोटी बात न थी । उनकी इस्लेंड-यात्रा की 
फकरपना ज्ञार्ड एद्देनवी के उदाहरण को स्मरण रख कर की गयी थी, जो इस्लेंड गये थे और 
मंत्रिमए्डज्ष से रगढ्दा करके अत में जगलुल्न पाशा को रिट्दा पराने में सफल्न हुए थे। 

जब एक तरफ घाइसराय को अनेक सक्लाद दी जा रही थीं, वद्दा दूसरी तरफ गांधीजी ते 
स्वास्थ्य-क्षाम करने के घाद मि० जिन्‍ना से मिलने का अलुरोध भी किया जा रद्दा था । इस सबंध 
में झल्लाभा मशरिकी ने जब तार-द्वारा गांधोजो से अनुरोध किया तो गाँधीजो ने कद्दा कि मि० जिश्ाा , 
के लिए उनका पिछुक्के चर्ष का निमन्रण कायम दे भोर वे उनसे मिद्धने के क्षिए हमेशा तैयार हैं। 
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इससे मुस्लिम क्षीग के म्ुफपन्न डॉन! को मि० जिन्‍ना के माम गाधीनी के < मई १६४३ वाल 
उस पतन्न फो प्रकाशित करने के लिए शब्ल॒ुरोध करने का श्रवसर मिल्न गया, जो उन्होंने अपने भ्रम- 
शन के बाद चाहसराय की मारफत लिखा था, किन्तु जिसे उस समय भेजा नहीं गया था । 

यघरढा के नभरवन्द केम्प से ४ मई, १६४३ के दिन गाधीजी ने जो पत्र लिखा वद्द इस 
प्रकार था.--- 

“प्रिय कायदे-झाजस--मेरे जेल में पहुँचने के बाद जय सरकार ने मुझ से पूछा कि में किन 
पत्रों को पढ़ना चाद्दता हूँ, तो मेंने उनकी सूची में 'डॉन! को सम्मिलित कर किया था। श्रव यह 
पत्र में प्राय, घराबर पाता रहता हू । वह जब भी शआता है, में उसे सावधानी से पढ़ाता हू । मेंने 
'डॉन! में प्रकाशित ज्ञीग के श्रधिवेशन की कार्यवाद्दी को सावधामीपूर्वक पढ़ा है। आपने जो मुमे 
लिखने को आमन्त्रित किया था उससे में अवगत दो चुका हू भौर इसलिए यहद्द पत्र लिख 
रद्ाहू। 

“मैं आपके निमन्त्रण का स्वागत करता हू। मेरी राय पन्नब्यवहार करने की जगद्द श्रापसे 
मिलने की दे । क्षेकिन आप जैसा चादें वेसा करने के लिए में तेयार हूँ. । 

“मुझे श्राशा है कि यह पत्र श्रापके पास भेज दिया जायगा श्रौर यदि भाप मेरे सुझाव 
को मानने को तैयार होंगे तो सरकार झापको मुम तक पहुँचने की सुधिधा दे देगी । 

“पुक बात और कद्द दूँ । आपके निमंत्रण में 'यदि' की ध्वनि है। क्‍या आपका सतलब 
है कि में आपको हृदय-परिवर्तन धोने की द्वी द्वाज्षत में ख्िखू । परन्तु मनुष्यों के हृदय की बात तो ' 
सिर्फ परमास्मा द्वी जानता है । 

“मैं तो चाहता हुँ कि श्राप मुमसे--में जैसा भी हू-मिले । 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई दत्त निकालने का सकरप करके द्वी हम हस महान्‌ प्रश्न 
को श्रपने द्वाथ में क्‍यों न लें और फिर उसते सम्बन्ध और दिव्लचस्पी रखनेवाले सभी ज्ञोगों ऐ 
उसे स्वीकार करा लेचें |?” 

समर में नहीं आता कि डॉन”! हस पत्र के प्रकाशित किये जाने के ज्षिए इतना उत्सुक 
क्यों था। साफ है कि क्ीग की तरफवाले जान गये थे कि पत्न में क्या दै या कम-सप्ते-कम उसमें 
पाकिस्तान के सिद्धात को मान नहीं जिया गया है | यदि ऐसा था, तो समस्या हत्त न हुई द्वोवी 
वो इस दिशा में कुछ प्रगति तो होनी चाहिए थी। सच तो यद्ध था कि समय समि० जिन्‍मा के 
प्रतिकूल था । पजाब में उन्होंने मुँद्द की खाई थी । अब भारत-सरकार ने मि० जिन्‍ना से सलाद 
लेने की बात तो दूर रद्दी, उन्हें सूचित किये बिना ही गाधीजी को रिह्ठा कर दिया था। मि० जिल्‍्ना 
की रटना क्षगातार यद्दी थी--'अगस्तवाले प्ररताव फो वापस ज्ञो भौर मुझे त्षिखो ।” भ्ब मि० 
जिन्‍ता क्या करें, जब एक तरफ पजाब के प्रधानमन्त्नी ने उनकी बात नहीं मानी और दूसरों तरफ 
भारत सरकार या कद्दिये वाइसराय ने उनकी उपेक्षा कर दी । हस सब के बावजूद ब्लोग जिन्‍ना 
साध्ष्य से गाधीजी से मिलने का भ्नुरोध कर रदे थे । यद्द सच द्वी था कि गांधीजी से मित्रने जाना 
उनकी कार्य्रणाली के विरुद्ध था,पर साथ द्वी पे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने गांधीजी के प्रति 

उनकी परनी की रृस्यु के सम्बन्ध में एक अच्तर कद्दना उचित नहीं समझा, जबकि पाहसराय झोर 
ल्ञार्द हैलिफेक्स तक इस सम्बन्ध में शोक प्रकट करणा भद्दी भूले ये । अब अछामा मशरिकी ने फिर 
कद्दना शुरू कर दिया था कि मि० जिम्ना को गांधीजी से मिक्ञना चाहिए | इस समय गांभोजी का 
बह पत्र जिसका दववाज्षा उन्दोंने मशरिकी को दिये झपने तारःमें दिया था, प्रकाशित द्वोने से प्रकट 
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हो जाता है कि उसमें कोई भी घात मानी नहीं गयी है। लेकिन 'डॉन' को पता चत्ष गया होगा 
कि उससे गांधीजी घाटे में नहीं रहे । सच तो यह है कि इस “अद-नग्न फकोर”” को गक़्त सिद्ध 
फरने में श्रभी तक किसी को सफलता नहीं मित्नी है। यही तो चीज है, जिसमें चद्द लाजवाब दै। 
सच तो यद्द दे कि वद्दी दूसरे को गलत सिद्ध कर देता है । यही बात गांधीजी के £€ मई, १६४३ 
वाज्ते पन्न से जादविर होती है । गांधीजी कहते हैं कि वे 'डान! को नियमित रूप से पढ़ते हैं और 
उन्होंने क्ञीग के विछीचाले श्रधिवेशम की कार्यवाही भी पढ़ी है । मि० जिन्‍ना का निमन्त्रण पढ़ते 
ही गांधीजी तुरन्त उसका उत्तर देते हैं। निमन्त्रण एक शर्त के साथ ऐ,किन्तु गांधीजी उस शतत्त को 
नहीं मानते भर कहते हैं फि दिसी के दिल में क्या है यद्द नहीं जाना जा सकता । इसे तो प्तिफ 
परमास्मा द्वी जान सकता है | फिर वे कहते हैं कि जेसा भी में हूं, उससे मि० जिन्‍मना बात करे । 
भौर वे वद्दी हैं जेसे इसेशा से रद्दे हैं। तब “डॉन” को निराशा हुई और उसने पत्र क॑ मत पत्र! 
बताया | क्‍या 'डान! यह आशा कर रहा था कि गांधीजी पाकिस्तान का सिद्धांत मान लेंगे और 
चू कि उन्होंने उसे नहीं माना इसज्िए यद उनकी शेतानी है। 'डान' ने कद्दा कि श्रव समस्या 
पर नये दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए | मि० जिन्‍मा हस सम्बन्ध में कुछ कहना |नहीं 'चाद्द॒ते 
थे। वे अपने ढंग से कुछ करने के लिए अवसर देख रहे ये । 

देश के संस्कृत तथा राष्ट्रवादी सुसल्ञमानों में कुछ ऐसी शक्तियां अवश्य थीं, जो जिन्‍मावाद प्ले 
पमसौता करने के खिलाफ थीं । प्रोफेसर मजीद भी एक ऐसे ही राष्ट्रवादी प्रुसलमान हैं। उन्होंने 
एक पन्न इस सम्बन्ध में प्रकाशित किया । 

इस दिशा में अखिल्र-भारतीय मुस्क्तिम मजद्विस ने भी कद्स बढ़ाया, गोक्ि डा« ल्नतीफ 
ने उसके पहले श्रधिवेशन में कष्दा कि मुसल्लमानों के लिए क्री में रद कर काम फरमा ही 
उत्तम होगा। 

गांधीजी की रिद्वाई पर कामन-सभा का भी ध्यान गया। मि० शिनवेल्त ने कद्दा कि गांधी 
जी की रिद्ाई सिफे कुछ समय के लिए दहै। 

मि८ शिनवेज्ञ के इस कथन में कुछ विरोधाभास भज्े ही जान पड़ता दो, किन्तु घास्तच 
में घद्द था नहीं | गोकि सरकार ने गांधीजी को बिना शर्ते के छोड़ा था, किन्तु शिनवेक्ष ने उनकी 
रिद्ाई को जो कुछ समय के लिए बताया था उच्तका कारण यह था कि थे गांधीजी की सनोघृत्ति 
से भक्षी प्रकार परिचित थे । गांधीजी अपनी स्घतन्न्रता पर लगे प्रतिबन्‍न्धों को सहन करनेयात्ते 
थोड़े दी हैं। याद में निस्‍्संदेद्द गांधीजी वाइसराय से अपने विचार प्रकट करने के लिए पन्न लिखते, 
इस पत्न में वे नये प्रस्ताव करते, खुद वाइसराय से मिलने की दृच्छा प्रकट करते या कार्यसमिति 
ले अनुसति सागते और अनुसति न मिलने पर जेल जाने के लिए उनका रास्ता स्राफ हो जाता । 
सरकार गांधोजी से कद्द चुकी थी कि 'न्यूज़ क्रानिकक्' पत्र के लिए जो भी वक्तब्य देंगे उसका 
सखर कराना श्रावश्यक होगा । यद्द उन पर पहला वार था। दूसरा गांधीजी के प्रस्ताव का घाइसराय- 
द्वारा उत्तर होता और इसीसे हस बात का फ्रैसज्ञा द्वो जाता कि शाधीजी की रिहाई थोड़े समय 
के किए दे या सदा के लिए | 

गांधीजी ने कद्दा कि मैं अपने जेज्-जीवन व राजनीतिक परिस्थिति के बारे में तब तक कोई 
पकतत्य न दू गा जब तक यह विश्वास न हो जाय कि चक्तव्य में कोई काट-छाट न की जायगी | 
यह ठीक है कि यह प्रतिबंध गाघीजी के वक्तन्यों के खिल्नाफ म था, किन्तु उन्हें इस बात का* 
कोई झाश्वासन नहीं दिया गया कि सेंसर के साधारण नियसों के भ्रन्तर्गंत देश से बाहर जा 
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वाले उनके घक्तब्यों में कोई काट छांट न की जायगी | 
रिथिति यह थी कि भारत से बाहर जानेवात्े सभी तारों भौर पन्नों के संसर द्वोने का 
मनियम था और सरकार गांधीजी के साथ भी स सम्बन्ध में कोई रियायत करने फो तैयार न थी। 
१६४२-४३ के उपद्॒र्वों के ज्ञिण कांग्रेस की जिम्मेदारी? शीर्षक से एक पुस्तिका भारत 
सरकार ने फरवरी, १६४३ में प्रकाशित की थी। "न्यूज़ क्रानिकल' के बम्बई-स्थित संवाददाता 
ने जब उस पुस्तिका के बारे में सात सवार गाधीजी के थागे पेश किये तो उन्होंने ही उनका 
जवाब तुरन्त घचन्द लपजों में दिया। उन्होंने रृढ़तापूत्रक कद्दा--''इन सभी श्रारोपों के मेरे पास 
पूरे भौर स्पष्ट उत्तर दँ। यदि मुझे सवात्नों का जबाब देने की श्रभुमत्ति मिली तो श्रच्छा होते ही 
में उत्तर ज़रूर दू“या /? 
सवात्नों में सरकारी पत्रिका में लगाये गये हम दो श्रारोपों की घर्चा थी--(१) ८ भगस्त 
घाले पस्ताव से पद्ददे द्वी गाधीजी जापान से सुलह की यार्ता चलाने का इरादा प्रकट कर छुक़े थे; 
(२) का््रेस पहल्ते ही पराजयमूलक दृष्टिकोय बना चुकी थी । ये दोनों आरोप पुस्तिका के पृष्ठ ११ 
पर थे । सपालों में कद्दा गया कि इन झारोपों के आधार पर ह्वी यह धारणा वनी है कि गाधीजी 
जापानियों के पक्षपाती हैं श्रौर उनकी गिरफ्तारी पर जो उपद्वव हुए उनकी भी पहक्के से तैयारी 
की गयी थी । 
गाधीजी इन भारोपों से बढ़े घुन्ध हुए । यद्ध जान पड़ा कि ससार के लोकमत के भागे 
वे अपनी और काम्रेस की सफाई देने के लिए पूरी तरद्द तैयार हैं। यद्द बात उद्लेखनीय है कि 
स्वास्थ्य-ज्ञाम करने के याद उन्हें झपने आज़ाद बने रहने का भरोसा नहीं है । 
चू'कि सरकारी विज्ञप्ति में गाधीजी की रिहाई स्वास्थ्य बिगढ़ने के कारण हुई कद 
गयी है इसक्तिएु विश्वास किया जाता दे कि अच्छा दवोने पर वे सरकार से अपने फो फिर भजर- 
बन्द करने का अनुरोध करेंगे । 
ज्ञा् देज्िफेक्स को श्रमरीका सें ब्रिटेन की तरफ से प्रचार फरने के कारण ही ८ जून, 
१६४४ को शर्त बनाया गया। यह स्मरण रखने की बात है कि गांधीणी और कार्य समिति की 
गिरफ्तारी के दिन ( & ध्रगस्त १६४२ ) और गाधीजी की रिद्वाई के दिन ( ६ मई, १६४४) 
ल्वार्ड हैज्षिफेक्स ने वक्तव्य दिये | ज्ा्ड दैक्िफिक्स ने वाशिगटव में भाषण देते हुए यद्द भी कद्दा 
कि अटलाटिक 'धिकार पन्न में ऐसी कोई बात नहीं है, जो आधी शताब्दी से प्रिटेन की नीति के 
अन्तरत न 'आ्रा गयी दो । 
कार्ड] मद्दोद्य ने यह भी कद्दा--'भारत भौर फिलिखीन के क्षिए आत्म-निर्यॉय के सिद्धांत 
से काम न चलेगा, क्योंकि उनमें धार्मिक घ जातीय समस्याएं मौजूद हैं ।” 
'दृग्क्तिश प्रोवव्स एणइ प्रोवर्षियत्ष फ्रेजेज़! पुस्तक के एष्ठ २६६ में ये शब्द आये हल्के 
“फ्राम द्विल, दल एणड द्ेत्षेफिकस गुढ गाड डेलिवर श्रस'”?--शर्थात्‌ पद्दाढ़ी, जद्दाज के पंदे प्रौर 
देल्लिफेक्स से परमाष्मा हमारी रक्षा करो ।' इस उद्धरण के लिए १६६४ फा पर्ष दिया गया है । 
ये शब्द हमारे देलिफेक्स की प्रशसा में दी कद्दे गये हैं । है 
अ्रय हमारे लिए देश की राजनीतिक परिस्थिति पर एक विहगस दृष्टि डालचा अलुचित मे ८ 
होगा । यह राजनीतिक परिस्थिति गाधीजी की रिद्वाई के कारण उत्पन्न हुईं थी। यद्द उत्तनी ही 
प्राकृतिक थी, जितना उषाकाक़ के बाद सूर्य का निकलना या पश्चिम में चन्द्रमा का अस्त द्वोमा | 
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यद भी एक विधाता का विधान ही था कि पंजाब में घहद्दां के प्रधानसम्त्री की विजय हुईं थी और 
फायदे-भाजम को सुद्द की खानी पढ़ी थी । 
परिस्थिति का एक दूसरा पहलू सर श्यर्देशिर दज्ञाल की गवर्भर-जमरल्न की शासन-परिषद्‌ 
में नियुक्ति थी, जिन्होंने पाकिम्तान के जवाब में एक नयी स्कीम घनायी थी और अन्य उद्योग- 
पतियों के साथ मिलकर बम्बई-योजना पर सथुक्त रूप से दस्ताज्षर किये थे । हन दोनों द्वी योज- 
नाश्रों को ल्ीगी मेता ज्ञीग की योजनाश्रों व क्ञीग के द्वितों के विरुद्ध घोषित कर छुके थे। 
हन दिनों की एक तीसरी घटना राष्ट्रीय युद्ध" सोर्चा का राष्ट्रीय कल्याण मोर्चा के रूप में 
परिवर्ततथा | हस नयी स्थितिमें उसका झअध्यक्ष-पद एक भारतीयको दिया गया। पहले उसके अ्रध्यक्ष 
एक अवकाशभ्राप्त श्राई० सी० एस० मि० ग्रिफिथ्स थे, जो मिदनापुर में खूब घाम कमा चुके थे । 
गांधीजी और कार्य-समिति की रिद्ाई की मांग जिस लगन और दृठ के साथ की जा रही 
थी वद्द भारत के ११४ सम्पादकों और ब्रिटेन के २८ सम्पादकों के हस्ताक्षर से भैजे गये प्रार्थना- 
पन्न के रूप में भ्रपप्ती चरम सीमा को पहुँच गयी । कारण यद्द दिया गया था कि गांधीजी घ 
दूसरे नेवाश्रों की रिहाईसे दिन्दू-सुस्लिम एकता का रास्ता साफ होगा भ्रौर राजनीतिक अडंगे को दूर 
करने प युद्धू-प्रयरन सें सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रगति होगी । ॥ 
१३ जून को पार्त्तीमेंट में कद्दा गया कि गांधीजी की रिहाई के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं 
को रिद्दा कने की समस्या पर विचार द्वोना चाहिए । इसके जवाब में मि० एमरी ने कहां :-- 
“गांधीजी की रिद्ाई का, जिन्हें सिर्फ़ स्थास्थ्य पिगद़ने के कारण छोड़ा गया है, कांग्रेस 
के दूसरे नेताशों की नज़रबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। १ मई को कुल नजरबन्दों की संख्या 
8, €०८ थी ।?! 
कांग्रेस का्यसमित्रि के सदस्य ग्रपनी गिरफ्तारी के स्थान से बाद्दरचाल्ों द्वारा किये गये 
-अपनी रिहाई के प्रभावद्वीन प्रयत्नों को बढ़ी दिल्वचस्पी के साथ देख रद्दे थे। उनके विचार 
सुपल्लंजर के 'मेन एण्ड टेविनक्छ! के निम्न शब्दों में प्रकट किये जा सकते हैं -- 
४“इमने इस थुग में जन्म किया है। दमारे सामने जो रास्ता है उस पर मे बहादुरी से 
घक्षना द्वी पढ़ेगा | हसारा फशञ्न बिना किसी आशा के अपनी स्थिति पर जमे रहना है---उस रोमन 
सेनिक के समान,जिलकी हृड्डियां पोम्पियाई लगर के अवशेष में दरघाजे के घादर मि्नी थीं। सेनिक 
को अपनी ड्यूटी से हटने का आदेश नहीं मित्रा था और इसी घीच विसूवियस ज्वालामुखी का 
विस्फोट शुरू दो गया था। यही महानता है । यही कुलीनता है। एक सम्मानित रूध्यु प्राप्त 
करना मलुप्य का ऐसा अधिकार है, जिसे उससे कोई छीम नहीं सकता ।” 
हमारी शांति में सिर्फ़ जून, १६४४ के मध्य प्रक्काशित एक पन्न से द्वी बाघा पढ़ी । फट्दा 
गया कि यद्द पत्र बिहार के भूतपूर्व शिक्षासत्नी डा० सेयद महमूद ने अपने क्रम्युनिस्ट पुतन्न को 
लिखा है। यह भी कद्दा गया कि पत्न में ज्ञापान-विरोधी भावना के सम्बन्ध में किले के सीतर के 
छ्ोगों के मत को प्रकट किया गया है। उस समय पन्न में लिखी हुईं वारतों के दो पिवरण ज्ोगों 
के सामने श्राथे । इनमें से पद्ले में प्रकट किया गया कि पतन्न सें जाद्विर किग्रे गये विचार ढा० 
सेयद महमूद के निजी हैं ओर दूसरे से ध्वनि निकलती थी कि विचार उनके साथियों के भी हैं । 
बाहरवालों ने इसकी जो आलोचना की उसका सार यही था कि “हन लोगों का भी धीरज छूट 
रद्दा है? भौर बाद में रेडियो पर सी इसकी समीक्षा की गयी | सचप्तुच नौकरशाही को यद्द खयाल 


करके बढ़ी प्रसन्‍नता हुई दोगी कि हसारे धैर्य में यह कमी शीघ्र ही उसके श्न्त का रूप धारणा 
कर सकती है । 
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गांधीजी की रिहाई को तीन हफ्ते से भ्रधिक समय बीत चुका था। उनके अगले कदम 
के बारे में हून तीन हफ्तों में तरह-तरह की अ्रटकल्षबाजिया क्षगायी गयीं। एक अनुमान यद्द भी 
था कि मई के आखिर में वे एक ऐसा वक्तव्य ढंगे, जिसके परिणामस्वरूप सब कांग्रेसी नेता छोड़ 
दिये जाय॑गे । कुछ तो यहां तक सोचने क्षगे कि गाँधीजी बम्बईवाला प्रस्ताव वापस के क्षेंगे। 
परन्तु गांधीजी चद्दान के समान ग्डिंग थे भ्रौर १३ मई को उन्होंने डाप्टर जयकर के मास 
लिखा अ्रपना निम्न पन्न श्रकाशित कर दिया-.-- 

“जह्ू, २० मह, १३४४ 
प्रिय ढा० जयकर, 

देश मुमूसे बहुत कुछ भाशा करवा है। में नहीं जानता कि मेरी इस रिद्ाईके बारे में भापकी 
क्या राय दहै। सच यद्द है कि इससे मुझे खुशी नहीं हुई है। में तो इसके कारण लज्जित हूँ। मुमे 
बीमार न पड़ना चाहिए था। मेरा खयात् है कि मौजूदा कमज्ञोरी दूर होते ही सरकार सुमे फिर 
जेल भेज देगी । भौर अगर वह मुझे गिरफ्तार म करे तो में क्या करूँ ? 

“मैं भ्रगस्तवाज्ञा प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता? जेसा कि आप कहट्द चुके हैं,वह दोपद्दीन 
है। उसके समर्थन के बारे में शायद आपका मत मुझसे न मिले, लेकिन मुझे तो यद्द प्राणों के 
समान प्रिय है । में २६ तारीख तक चुप हू । इस बीच, क्या में आपके पास प्यारेज्षाल को भेजू' ! 
यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, फ्योंकि में जानता हू कि आपकी भी तन्दुरुस्ती ठीक 

नहीं है । 
झापका शुभवितक-- 
(हस्ताक्षर) एम० के० गांधी 
सप्रू, जयकर और शास्त्री जेसे लिबरल नेताश्रों को दोस्ताना तोर पर सल्ाह-मशबिरे 
के लिए बुलाकर गांधीजी इन “'असिद्ध तथा योग्य”? व्यक्तियों के प्रति अपने कपसब्य का पाक्षन 
कर रहे थे । ये सभी राजनीतिज्ञ इस दो वर्ष के काक्ष में कांग्रेस के साथ थे । दस बार ल्विबरल, 
सर्वदल्त नेता, निदृज् नेता, भारतीय ईसाई, जमय्यतुल्न-उल्लेमा चगेरद सभी कांग्रेस के साथ थे। 
गांधीजी का यह पन्न, जिस में उन्होंने अगस्तवाल्ा प्रश्ताव वापस लेने से हन्कार किया हैं, 
प्वरमिंघम पोस्ट! में प्रकाशित हुआ । इस अखबार ने लिखा--“गांधीजी देश के द्वित के किए 
झपने लिख प्रभाव का उपयोग कर सकते थे--और जिस के लिए एक समय वे तैयार भी थे: 
अपने इस प्रभांव से उन्होंने बाकायदा इन्कार कर दिया है। छुराई के लिए गांधीजी के भ्रभाव 
फो रोकता ज्वाजिमी है, पर यह रोक इस प्रकार लगनी चाहिए कि वे शहद्दीद्‌ न बन सकें, जो 
उनकी आरका्षा जान पड़ती है। थोडें में यद्दी कट्दा जा सकता है कि गाधीजी को आना 
छोड़ देना चाहिए, किन्तु साथ द्वी यद्द देखरेख भी रखनी 'चाद्धिए कि वे फिर पहले की तरदद 
हिन्दुस्तान फ्री शान्ति के लिए खतरा न घन सके | अभी हिन्दुस्तान में उन्तका जितना ।फम प्रभाव 
रदेगा उत्तना द्वी भ्रच्छा है। इस सम्बन्ध में व्िटेन के उन क्ञोगों की बहुत जिम्मेदारी है, जो 
गांधीजी के निजी गुणों से प्रभावित हो कर उनके असाधारण प्रभाव पर जोर दिया करते हैं। 
रघवतात्मक दृष्टि से कद्दा जा सकता है फि सरकार कुछ उन दिस्दू नेताओं की तरफ ज्यादा ध्यान 
दे कर, जो गांधीजी के कारण प्रकाश में नहीं थ्रा पाते, गाधीजी के प्रभाव का दियाला निकाब 
सकती है । ऐसे नेताओं में राजगोपालाचाये का घाम सब से आगे झाता दे ।” 
इस पन्न में, जो प्रकाशित द्वोने के किये न था, ऐसी कोई बात म थी, जिसे छिपाया 


। १) 
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जाता । जछदी या देर सें दुनिया व भारत-सरकार को मालूम द्वी दो जाता कि गांधीजी का विचार 
फ्या है। जो ज्ञोग गांधीजी को नजदीक से जानतेःथे उन्हें यह ज़ादिर दो जाना चाहिये था कि 
गाधीजी चम्बई के श्रगस्त १६४२ वाज्ते प्रस्ताव से एक इंच पीछे न दृटंगे । गांधीजी की यह 
बीमारी उन की अपनी सद्दम् प्रसन्‍न मुद्रा व आलोचकों के छिछोरेपन के कारण श्रधिक नहीं 
जान पडती थी, किन्तु वास्तव में वद्द काफी श्रधिक थी। अपने पत्न में गाधीजी ने पद्दले तो 
इस बीसारी का हवाला दिया और फिर अगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव की चर्चा उठाई, भिसे 
घापस लेने पर ज्ञा्ठ वेघत्न जोर दे रहे थे । मद्दामाननीय श्री एम० आर० जयकर ने इस प्रस्ताव 
को जो 'दोषद्दीन' बताया था उसका इवाला ऊपर के पत्र में दिया द्वी जा चुका है । 
पत्र के प्रकाशित होते ह्टी जनता का ध्यान उस्च की तरफ केन्द्रित दो गया, क्योंकि उस में 
उन दिनों की सब से महत्वपूर्ण समस्या के विषय में मंत्र प्रकट क्रिया गया था। गाधीजी की 
रिहाई से यद् श्राशा नहीं को गयी थी कि प्रस्ताव वापस लेकर या श्रात्म-समर्पण करके राज 
नीतिक केदियों को छुटकारा दिलाया जायगा, बढ्कि यद्द सोचा गया था कि गांधीजी कोई ऐसा 
रास्ता जरूर निकाल्ष लेंगे, जिससे किसी भी पक्ष के घुटने टेके बिना ही कांग्रेसी नेताश्रों की रिहाई 
हो सकेगी और राजनीतिक अढंगे को दूर किया जा सकेगा । यदि एक तरफ जयता को गांधीजी 
की सूसवूक श्रौर शक्ति पर हतना सरोसा था तो दूसरी तरफ अपनी झआाशंकाओं से उत्पन्न अ्रधेय पर 
बगाम लगाकर पद्द ऊुछ धीरज का परिचय क्यों न दे सकी ? क्‍या सचमुच जनता की यही प्राशा 
थी कि गावीजी श्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव को वापस ले कर कांग्रेस को आस्मद्वत्या करने को 
विवश करंगे ) नहीं, उसका खयादा था कि कोई-न-फोई बीच का रास्ता निकत्त आयेगा। यदि 
यद्द रास्ता निकलना था तो उसके लिए गांधीजी और सरकार दोनों को ही प्रयत्न करना था और 
जब तक सफलता नहीं मिल्चती तब तक दोनों ही द्नों को अपनी उसी स्थिति पर रहना धा, 
जिस पर थे ८ अगस्त, १६४२ फो थे। परन्तु कुछ व्यक्तियों का ईमानदारी से खयाल था कि 
३ जून १&४४ को परिस्थिति ८ श्रगस्त, १६४२ से विल्कुत्त भिन्‍न थी। इस के श्रत्तावा, 
जापानियों के भारी और बहुछुखी इमले की भी आशंका थी । परन्तु घहुत से लोगों का खयाल 
था कि यह इमल्ला फेचल् सीमित साला में होगा | इस सम्बन्ध में मतभेद की गु जाइश द्वोने के 
अतिरिक्त यह ब्यत स्पष्ट थी कि जद्दां तक कांग्रेस का सस्वन्ध था, उस की आशा या योजना कम 
या ध्धिक कितनी भी मात्रा में भारत पर जापान के हसले पर--यहद्द बढ़ाया छोटा केसा ही क्यों 
न हो--निर्भर न थी । काम्रेस के सामने समस्या थी कि वह ऐसी पृष्ठभूमि तेयार करे, जिसमें ऊेचे 
दर्जे का युद्ध-प्रयत्न दो सके और जिस में नेता जनता से अधिक त्याग और सेवा प्राप्त कर से । 
अगरत, १६४२ या धघग्रेत्न १६४२ में जो समस्या, जो ्चय या जो उद्देश्य हमारे सामने था वही 
जून, 8४४ में भी था। गांधीजी ने शुरूआत ठीक की या नहीं--इसका अमान हमें हस पतश्च से 
नहीं क्गाता चादिए | सम्भवत: इसीलिए पतन्न भकाशित करने से पूर्व सेक्रेटरी प्यारेलाल ने प्रारम्भ 
में एफ चेतावनी देना उचित समझा था कि इस में से पाठकों को कोई गहरा अर्थ निकाकने का 
प्रयश्् नहीं करना चाहिए, क्योंकि यद्द तो मिन्न के माम लिखा गया एक निजी पत्र था और 
प्रकाशित करने के सयाक्ष से नहीं दिखा गया था। यह्द पत्र वास्तव सें विचार श्राते ही एकाएक 
लिख दिया गया था ओर उसे हमें , बाहसराय, को लिखे गये पत्र की तरद्द श्रधिकार-पूर्ण बना 
कर नहीं पढ़ना चाह्दिए । ऐसा कर के हम पश्च के लेखक के प्रति प्रन्याय करेगे। 
प्रिटेम और अमरीका में बहुत पहले द्वी महसूस कर लिया गया कि गांधीजी की रिद्वाह | 


१६२ कांग्रेस का इतिहास ' खंड ३ 


करके सरकार सिर्फ़ एक पृद्ध की रूत्यु की निग्मेदारी से ही नहीं बचना चाहती थी। दृरझसक 
रिद्वाई के परिणास-सघरुप गांधीजी भारत के राजनीतिक प्षेन्न में एकाएक झा गये और परिस्थिति 
के देखते हुए जो-कुछ आवश्यक था वह करने का अवसर उन्हें मित्र गया | गांधीजी का पहला 
कदम अपने उस पत्र को प्रकाशित करना था। उन्तका दूसरा कदम जनवरी से अ्ग्नेज्ञ तक के 
( यानी रिहाई से चार मद्दीने पहले तक के ) |भ्रपने झौर ल्ाद वेवल के पत्र व्यघद्दार प भ्रन्य 
कागजों को प्रकाशित करना था । 

अभी घह् पन्न-ध्यवह्ार प्रकाशित होने से रह ह्वी गया था, जो गाधीजी ने जुन्ाई १६४३ से 
सरकार के साथ ढिया था। उन्होंने ३ मा७, १६४३ को ध्रनशन सोडा था। “वपद्रवों के लिए 
काँग्रेस की जिम्मेदारी? पुस्तिका २२ फरवरी को प्रकाशित हुईं । यद्द वह समय था जब गाधीजी 
का अनशन जोरों से घत्न रहा था और उनका जीवन श्रधर में लटका हुआ था। अनशन भंग 
करने के दो दिन बाद उन्होंने पुरितका की एक प्रति भागी भौर वद्द उन्हें श्रप्नेल् के मद्दीने में 
मिल्ली । गांधीजी ने बड़ी मेहनत से उसका अप्तर जुलाई में तेयार विया झोर उसे भारत-सरफार 
के पास भेज दिया। सरकार अक्तूबर तक चुप रही, फिर १४ अक्टूबर को सर रिघाड़े टोटेनहम ने 
उन्हें श्रपना अपसानजनक पघ घृणित उत्तर भेजा | इस समय तक ल्ञार्द लिनलिथगो को गाधीजी 
श्रपना उत्तर भेज घुके थे और सम्भवत, लार्ड लिनलिथगो भारत से रचाना होने से पूर्व गांधीजी 
को उनके उत्तर का प्रति-उप्तर भेजने का आदेश दे गये थे । ओर जैसी कि झाशा की जा सकती है 
उस प्रति-उत्तर में ला महोदय का शाद्वाना तरीका और ध्वनि साफ झत्ऊती थी । 

इस पतन्न-ब्यवह्वार में दिक्तचस्पी फी बात सिर्फ यही थी कि उस में गांधीजी ने काये- 
समिति से सम्पर्क स्थावित्त करने का अ्रपना छजुरोध दोहराया था। उन्होंने श्षपने २६ अ्क्‍्तूमर 
१६४३४ के पन्न में क्षिखा था/--- 

“उन्त से सेरी बातचीत का सरकार के दृष्टिकोण से कुछ महृस्व द्वो सकता है। 
इसी लिए में अनुरोध दुबारा कर रहा हूं । परन्तु यदि सरकार झुक पर यकीन कहीं करती 
वो मेरे इस प्रस्ताव की कुछ भी उपयोगिता नहीं दे । इस फठिधाई के बावजूद जो में अच्छा 
सम््‌' भर जिसे मैं युद्ध-प्रयस्न के त्विए उपयोगी समक््‌', उसे फिर दोहराना सत्याअट्दी के 
नाते मेरा फर्ज है |”? 

यदि गाधीजी ने छुक्काई में अपना उत्तर दिया वो ऐसा करके उन्होंने देरी घद्दी की। अपना 
फर्ज भ्रदा करने में उन्हें सिफे शीघ्रता का ही खयाक्ष नहीं रखना था, बढिक हृधर-ठधर फेक्ले उन 
असख्य छेखों, सुन्लाकाों के विवरणों तथा वक्तब्यों को सकल्ित करना था, जिनमें से सरकार ने 
झुन-चुन कर घाक्यों का उद्धरण देकर अपने आरोपों के आधार के रूप में उपस्थित किया था ! 
इसके भ्ज्ञावा, गांधीजी सर रेजिनाश्ड मेक्‍्सवेल, लाए सेमुथ्रत्त व मि० घटकर की उन भारी 
गलतियों को सुधारने में भी ध्यस्त थे, जिनके 'आ्रधार पर उन्होंने १६४२ श्रौर १६४३ में क्रमशः 
भारत की केन्द्रीय असेम्बली, कार्ड समा भ्रौर कामस सभा में राजनीतिक परिस्थिति व कस्तरवा 
की षीमारी के बारे में भाषण दिये थे । 

प्रकाशित पत्न-ब्यवद्दार से दोनों पष्ठों के इध्वरिकोश एर काफी रोशनी पढ़ती दे । इसमें हमें 
इष्टिकोण की सिन्‍तता भर समानता दोनों ही मित्रती है, जेसा स्वाभाविक दे । दोतों पक्ष इस 
बात पर सहमत हैं कि भारत को मिटेन का मित्र बना रद्दना चाहिए और सरकार ने यद्द सब 
साममी संकृक्षित रूप में प्रकाशित फर दी । दोनों पक्ष यद् भी मानते हैं कि इस दोस्ती का मतीजा 
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युद्ध-प्यत्न में सहयोग के रूप सें दिखाई देना चाहिए । हन पन्नों में गांधीजी ने श्रपने व्यक्तित्व 
फो बिलकुल दवा दिया था झौर वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में घोल रदे थे । पेवत्ञ पूरी तरह 
से वाइसराय के रूप में वोल् रद्दे थे। वेवत्ष सहयोग का अनुरोध करते थे । गांधीजी अपनी 
रजामदी जाहिर करते थे । परन्तु इन दोनों भहान्‌ प्रतिपक्षियों की दृष्टि में सहयोग के झर्थ 
अलग श्रत्ञग हैं । गांधीजी के लिए सहयोग का पर्थ अंग्रेजों से समानता के आधार पर ध्यवहार 
है । लार्द वेबल चाहते है कि भारत अ्रधीनता में रहकर ही सहयोग करे | समानता मशीनी या बीज- 
गणित की बराबरी नहीं है । यह तो एक मानसिक अवस्था है, जिस में दोनों दतल्ल परस्पर 
विश्वास करते हैं । विश्वास से विश्वाण बढ़वा दै और आपस के विश्वास से एक-दूसरे के ल्लिप्‌ 
आदर की भावना होती है, जो समानता या वराबरी की नींच है और उसका सच्चा सबूत भी 
है। क्ञार्ड वेवल्न ने अपनी सरकार के पुराने आरोपों को दोहराया-- “भारत को, देश की रक्षा करने 
में अग्नेज्नों के सामथ्य पर भरोसा नहीं रह गया और वह (भरत) हमारी सेनिक कठिनाइयों से 
श्रनुचित लाभ उठाना चाद्ववा था ।”” श्राश्वर्य की बात है कि ला वेवल जैसे चतुर राजनीतिक भी 
अपने दोनों आरोपों के विरोधाभास को नहीं जान पाये । जिन लोगों फो भारत की रक्षा करने में 
श्रग्नेजों के सामथ्य पर विश्वास नहीं रद्द गया था उन्हें प्रिटिश सरकार से घौदा पटाने में क्लाभ 
दी क्या हो सकता था। एक कहानी प्रसिद्ध है कि तरातुस का एक अमीर शआ्रादमी किसी राष्स से 
बोला कि यदि वह उसे देश का सब्र से धनी व्यक्ति बना दे तो चंद्र अपनी शाधष्मा राक्षस को दे 
देगा । गातास ने कद्दा कि यदि सत्र मे धनी व्यक्ति किसी दूसरे को ही बनना ' दै तो यह आत्मा 
लेकर क्या करेगा । सवात्ष यद्द था कि काग्रेस को एक ऐसी शक्ति से समझौता करके क्या मिलता, 
जिसके द्वारा देश की रक्षा के सामरथ्थ्य में उसे विश्वास नहीं रद्द गया था । कांग्रेस ने यद्द कहा 
था, इसमें कुछ भी शक नहीं है । काग्रेस को विश्वास नहीं था कि ग्रिटेम श्रकेक्ा भारत की रक्षा 
कर सकेगा, दर्योक्ति बर्मा, मत्लाया थ्ौर सिगापुर की रक्षा वद्द जनता की सद्दायता के बिना करने में 
असमर्थ रहा था । यही कारण था कि काग्रेस आर्थिक श्र नेतिक सद्दायता दे रही थी । उसकी 
शर्त मि्फ यद्दी थो कि उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाय, जिसमें रह कर वह जनता में छत्साह 
भर सके । यद्द स्थिति स्वाधीवता और समानता की थी, पराधीमता और गुलामी की नहीं । पक 
पराधीम देश को ऐसी स्वाधीनता देने का मतत्नव यद्द था कि अंग्रेज उस पर से भ्रपनी श्रता हटा 
कषेते | दूसरे शब्दों में जिस अ्रधिरार का प्रयोग प्रिटेन भारत के ऊपर कर रद्दा था उसका प्रयोग 
सब भारत खुद ही करता । युद्ध-प्रयस्न में भाग लेने के ज्षिए जापानियों के पिरुद्ध, साथ हो 
अंग्रेजों की विदेशी सत्ता के भी विरुद्ध, भारत की यद्द न्यूनतम माँग थी । 
स्वाधीवता करी प्राप्ति के बाद '्रथंशास्त्र और राजनीति में सामजस्य स्थापित होता है । 
अभी तक ब्रिटिश सरकार द्वी भारत के लिए सोच-विचार क्श्ती थी, यौजना चनाती थी, उस 
योजना को फार्यान्वित करती थी और उसकी रक्षा करती थी | परन्छु जब पघरदछित देश स्वाधीनता 
प्रात्त फरने ओर खुद ही सोच-विचार करते, योजना बनाने, उस योजना को कार्यान्वित करने और 
श्रपनी रक्ता आप फर सकने का दावा करने लगसा हू घो सरक्षक देश की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती 
दे । इसलिए जय कि भारत स्वाधीनता का इन्तजार कर रद्दा था जा चेबज्न-द्वारा भार्थिक-सुधार 
की कारबाई साम्राज्यवाद के प्ृष्ठपोपित सार्म पर चलने के ही समान थी । इसीछिए वाइसराप 
भोर उसके साथियों-द्वारा सुद्रान्याहुल्‍ुव को रोकने, स्टिंग पावना की समस्या को लय करने और 
प्रेटेन व भारत के सम्य युरू-ब्यय के बटबरे सें सशोधन के विरोध के प्रयरमों को देखकर हँसी” 
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आती थी | परन्तु कार्ड वेवल में हतना साहस और हृतनी नेकनीयती जरूर थी कि उन्होंने 
गांधीजी के भागे यह सजूर कर लिया कि वे उन पर या कांग्रेस पर 'जापानियों फी जानवृूमकर 
सद्दायता करने” का धारोप नहीं करते । लाई लिमनलिथगों झ्ौर उन्तके साथियों व मि० एमरी ने 
जो भद्दे आरोप किये थे यह उसके ब्रिक़्कुल्न विरुद्ध था । परन्तु इन सब के बावजूद सब से 
महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांधीजी ने ला वेवक् से श्रपने को काय समिति के सम्पर्क में करने का 
जो अनुरोध किया था वह समस्या जह्दा-की तहां बनी रद्दी भ्रौर ल्ार्ड वेवज्ष ने अपने २८ माघ, 
१६४४ वाले पन्न में उसका जिक्र तक नहीं किया । यह साधारण समझदारी की बात है, जेसा 
कि गाधीजी ने मी कटद्दा था, कि पक साव॑जनिक सस्था में सर्वसस्मति से जो निर्णय द्वोते हैं उनमें 
किसी एक व्यक्ति-द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता और इसमें श्ंत्त करण का भी कोई प्रश्न नहीं 
जठता, जेसाकि क्ार्ड वेचल्न ने कद्दा था । सच तो यह्द है कि सरकार गांधीजी को कार्य-समिति के 
पास भेज रद्दी थी श्रौर वे अद्मदनगर किले में € मई, १६४४ को पहुँचनेवाले ये । परन्तु 
इसी बीच गाधीजी घीमार पढ गये और तब उन्हें ६ मई को छोड़ दिया गया । परन्तु जब 
तक ल्ञार्ड वेवक्ष और उनके स्थामियों की रजामन्दी नहीं होती झौर गांधीजी के भारत छोड़ो! 
आएदोलन का पद्द दूषित श्र्थ नहीं त्यागा जाता, जो पहक्षे किया गया था, तब तक श्रिटेन भौर 
भारत के मध्य परस्पर भ्रादान-प्रदान के आधार पर सद्भावना की स्थापना कैसे हो सकती थी । 
ल्वाढे वेवल को भारत की अधिकांश जनता के सहयोग का भरोसा था । सरकार को जो 
सहयोग प्राप्त हुआ उसे भारतीय जनता का सहयोग नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि वह इतनी 
निर्धन, हृतनी अज्ञान ओर इतनी भयन्नस्त है कि उसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आदेशों की 
अपज्ञा करने का कोई सवाल ट्टी नहीं उठता । सहयोग की बात तो दरकिनार, फ्या उस जनता 
को 'धंधिकांश” क॒टद्दा जा सकता है ? यदि सचमुच सरकार फो अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त था 
तो कार्ड वेबल्ल आम घुनाव क्‍यों नहीं करते थे ? सर फीरोजखाँं नून ने रायज़ एम्पायर 
सोसाहटी, लंदन में युद्ध मत्रिमएढल़ के एक सदस्य के रूप में भाषण करते हुए उस समय सत्य 
को प्रकट किया जन्न एक बुद्ध सज्नन ने बीच में उठकर सवात्य किया कि भारत में आम चुनाव क्‍यों 
नहीं किये जाते । सर फीरोज खां नून ने साफ क्फ़्जों में उत्तर दिया--'इसज़्िए कि थाम 
चुनाव में कांग्रेसनन द्वी चुने जायेंगे ।?” यद्द बात सच है | सच वात सिर्फ बच्चों के सुद्द से नहीं 
निकलती, वद्द नौकरशाद्दी के कठपुतत्नों के मु दर से भी निकक्षती है। एक घुद्धिमान तथा घतुर 
ब्यक्ति के रूप में ज्ञार्दे वेचल को ज्ञानना चाहिए था--झौर वे जानते भी धे--कि अधिकांश घोटर 
सरकार के पक्ष में नहीं, बढ्कि काग्रेसियों के पक्ष में थे । 'अ्रधिकांश जनता? की ययार्थता वो यह 
थी, कि सहयोग? की 'घास्तविकता? पर भी विचार द्वोना चाहिए था । वार्ड वेघन्त एक ऐसे दल से 
सहयोग की मांग पर रहे थे, जिसमें योग्यता व सदाशयता की कमी न थी । इसके जवाब में 
गांधीजी ने जमता के प्रतिनिधियों से सरकार के सहयोग की माग की । जब अधिकाँश जनता 
कांग्रेस के साथ थी तो सरकार को द्वी जमवा के नेताञओों से सहयोग करना चाहिए था । परन्यु 
खतरा यह था कि इस सद्दयोग के बीच सिद्धान्तों का गला घोट दिया जाता । यद्द भी सदेद्द था 
कि ग्रदि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके अजुसार कायो किया जाता तो ससार भरे 
में उसकी म्यापक प्रतिक्रिया द्वोती । इसका मतक्षब द्वोता कि युद्ध जिन उद्देश्यों के किए जड़ा 
गया उन्हें प्रिटिस ने स्वीकार कर जिया और उस साम्नान्यवाद का त्याग कर दिया, जो युद्ध हीं 
मूक. कारण होता है । इस प्रकार गांधीजी के शब्द युद्धों को समाप्त करने के ख्िए लड़े जे 
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वाल युद्ध के प्रयस्नों में द्विस्‍्सा बैंटाते । यदि कटद्दा जाता है कि परिस्थितियां बाधा उपस्थित 
करती हैं ठो उत्तर दिया जा सकता दे कि जहां तक दाशंनिक और आदुर्शवादी गांधी का संचन्‍्ध 
है, मौजूदा परिस्थितिया चिरसस्य सिद्धान्तों के अनुसरण के सागे सें फभी बाधा नहीं उप- 
स्थित करतीं । 

सिर्फ इतना द्वी नहीं । 'स्टेट्समेन! कह चका था कि भ्रगस्त, १६४२ का प्रस्ताव भत्रे दी 
नेतिक दृष्टि से दोषद्दीन द्वी, किन्व ब्यावहारिक दृष्ठि से अनुचित था। गांधीणी ने भारत छोड़ों? 
नारे को समस्त मानव समाज की प्ृष्ठभूसि का ध्यान रखते हुए संत्रीपू्ण भावना का प्रतीक?” 
माना था । इस सम्बन्ध में फरवरी और श्रप्रैज्ञ १६४४ के मध्य हुए गांधीजी व ज्ा्ड वेवत् 
के पत्न-उयवहार पर अपने मत प्रकट करते हुए 'स्टेट्समेन? ने क्षिखा था.---”भारत में श्रधिक 
दिलिचसुपी न रखनेवाले अन्य कितने दी व्यक्ति गांधीजी की तरह यह महसूस करने लगे हैं, जिसे 
संयुक्त राष्ट्रों के नेताश्नों ने देरी से मद्दसूस्न क्रिया है, कि युद्ध कोई एथक्‌ या असम्बद्द घटना नहीं 
है, बश्कि एक ससार-ध्यापी परिवर्तन की सूचना है।यह परिवर्तत या तो तानाशाद्दी अथवा 
लोकतत्नवादी दिशा में,होगा या बिल्कुल होगा हो नहीं और इस दशा में युद्ध का होना अनि- 
वार्य है। अटक्ञांटिक अधिकारपत्र से अधिक महत्वपूर्ण घोषणा अभी तक दूसरी नहीं हुईं है। 
अब इसकी फुटकर बाते तय द्वो जानी चाहिएँ 
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जब भारत-सरकार कोई कार्य करती है तो उसकी गति धोंघा से तेज नहीं होती भौर उस 
की दिशा फेंके के समान निश्चित द्वोती है | दूसरे लफ्जों में यद्द कार्रवाई न तो तेजी से द्वोदी 
है भौर न ठीक ह्वी । इससे पार्त्रीमिंट के सदस्य डव्ल्यू० जे० ब्राउन की उस उक्ति की याद श्रा 
जाती है, जो उन्होंने विदेश कार्यालय के सुधार के बारे में की थी | मार्च, ६४३ में इस सम्बन्ध 
में प्रकाशित किये गये श्वेत पन्न की आलोचना करते हुए उन्होंने कद्दा था-“यहद विचारपत्र राजनी 
तिक छोर में पुराने तरीके की कारंवाई का सबसे विचित्र ऐतिहासिक नमूना है। इस सभ! तथा मावी 
पीढ़ियों को बताने के लिए में इस कार्य-प्रणाली की व्याख्या इन शब्दों में करना चाहता हूँ । इस 
का पहला तरोका दै--तब तह आगे न बढ़ो जब तक कि मजबूर न हो जाश्रो, दूसरा तरीका--जब 
बढ़ने के लिए मजबूर द्वो जाओ तो कम से कम झआगे बढ़ो, तीघरा तरीका--जब श्रागे बढ़ो तो 
जाद्विर करो कि तुम कोई कृपा कर रद्दे हो, और चौथा तरीका--शआगे कभी न बढ़ो बल्कि बगक्ञों 
की तरफ हिल फर रह जाओ । -हृस्त विचारपन्न में भी यही किया गया है ।? झोर भारत सरकार 
क्‍या करती दै ? अक्तूबर, १६३६ में जब उससे युद्धू-उद्देश्य बताने को कद्दा गया, तो उसने कद्दा 
कि जब युद्ध-उद्देश्यों की व्याख्या यूरोप में द्वी नहीं हुईं तो भारत में उन पर श्रमक्ञ करने की घात 
पर तो और भी कम रोशनी ढाक्ली जा सक्ृती दै। ऊपर बताये तरीकों में से पद्ला है--भागे 
कतई न बढ़ना । ईसके बाद कस-से-कम आगे बढ़ने की दूसरी अवस्था अगस्त, १६४० में ४स 
समय आई, जब भारत सरकार ने कहा कि १० करोष्ट म्लसल्मानों, * करोढ़ हरिजनों श्रौर दैशी 
राज्यों की रजामदी के बिना कुछ नहीं द्वो सकता, लेकिन, हा बाइसराय की शासन परिषद्‌ का 
भारतीयकरण जरूर द्वो सकता है । यद्द मजूर न हुआ और ब्यक्तिगत सस्याम्रद्द छिढ़ा, जिसका 
परिणाम यद्द हुआ कि तीसरी अवस्था आ गई, जब क्रिप्स भारत में आये और सरकार ने भारत 
को ओऔपनिवेशिक पद देने का प्रस्ताव किया और साथ ही उसे साम्राज्य के प्रति अपना रुख निश्चित 
करने का भी भअ्रधिकार द्या । यद्दी नहीं, रियासतों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये उनमें 
जनता की बजाय राजाओं को प्रधानता दी गई, प्रार्तो को भारतीय सघ से प्रथक्‌ द्वोने का श्रधिकार 
दिया गया । रक्षा और युद्ध-विभागों को प्रधान सेनापति की भ्रधोनता में सुरक्षित रखा गया श्रौर 
विधान-परिषद्‌ का प्रस्ताव करके कृपा का ढोंग किया गया। इन्हें नामजूर कर दिया गया झोर तब 
चौथी अवस्था आई, जिसमें सरकार झाग्रे बढ़ने के बजाय बगलो की घोर द्विलने त्गी | वाइसराय 
शासन-परिषद्‌ सें क्रश १६४१, १६४२ और १६४३ में भारतीयकरण की प्रगति हुई। ध्रन्तिम 
बाह “न्यू स्टेट्समेन ऐण्ड नेशन मे लिखा “- 
“गांधीजीके भ्रनशनके समय कई द्विनदू-सद॒स्यों के हस्तीफे के परिणामस्वरूप शासन परिषद्‌ 
में खाको हुए स्थार्मो को घाइसराय ने हा दी में सरा दे । नये सदस्य अधिक प्रभावशाली ब्मक्ति 
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नहीं ज्ञान पड़ते, किन्तु पग्षिद्‌ के बतंमान रूप से हिन्दुओं और सुसत्नमानों में समानता सम्बधी 
मि० जिन्‍मा के आदर्श की प्र(प्ति हो गयी दे । जब एक बार यद्द परम्परा कायम हो जायगी तो 
अल्पसंख्यक समुदाय उसे अपना निद्धित श्रधिकार मानने लगेगा । यद्द एक ऐसा परिवतंन दै, जो 
असावधानीपूर्वक हुआ दै ।”? 

भारतीय समस्या बहुमुखी ऐ, जिससे अनेकों दत्नों का घम्बन्ध है और प्रस्येक दल एक 
व्यक्ति की श्रधीनता में है । इस समस्या के निवटारे के ज्िए श्रग्नेजों का शक्ति-ध्याग भरी 'प्रावश्यक 
है। अप्रेजों ने देश में इतनी फूड फेज दो है कि लोग एक सम्प्रदाय और दूसरे सम्प्रदाय, यहु- 
सख्यक सप्लुद्याव श्रोर प्रद्पसल्पक सम्लुदाय, नरेशों और प्रजा के बीच खाई यनी रद्दवा एक साधारण 
अवस्था समझने लगे हैं । इसलिए ६ मई को जब गाधीजोी छूटे तो उन्हें राजनीतिक गतिरोध दूर 
करने के किए कांग्रेम्त के प्रतिनिधि के रूप में अग्रेज्ञों के प्रतिनिधि ज्ञार्ड वेवक् श्रोर क्षीग के प्रतिनीषि 
मि० जिन्‍ना से बातें करनी पड़ीं। 

ला बेवत्त ने गांधीजी को जेल में बहुर कुछ आध्मतुष्टि की सावना से प्रेरित हो कर ज़िसा 
था कि उन्हें श्रधिकाश भारतोयो ऊा सद्दयोग पद्ल्े से द्वो प्राप्त हे । धमें यदद कद्दने की जरूरत नहीं 
है कि यद्द सहयोग कसा था । दम तो 'न्यू स्टेट्समेन! (२२ श्रप्रेज्न,१६४४ ) के फेसले को दी मान 
लेते हैं, जिसमें उसने भरत में कैदियों की रिद्ाई झौर भारतमन्न्नी के कार्यात्रय को स्वाधीन 
डपरदिवेश विभाग में सिक्ञाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु गांधीजी से पतन्न-ब्यवहार में 
क्वार्द वेचल्न ने सुलह का ग़क्ञत तरीका श्रद्वितयार किया। पे चाहते थे कि गाधीजी घ कार्य-समितति 
ही पहत्ष कर | वेशक ज्ञार्ड वेबल्न ने टोटेनद्रम-हरा की गई मांग व पिछले कार्या के क्षिण श्रफलोस 
जाहिर करना ओर भविष्य के किए शभ्रच्छा थ्राचरण रखने का वचन देना--त्याग दिया था। ज्ार्द 
मद्दोदय ने २८ मार्च, १६४४ को लिखा था---- हि 

“मे विश्वास है कि मारत के कल्याण के ल्षिए काम्रेश सब से चढ़ी सद्दायता यद्दी कर खफती 
है कि वद् श्रसदयोग की नीति का स्याग कर दे भोर अन्य भारतोय दलों के साथ मिनज्ञकर देश की 
राजनीतिक ओर शार्थिक प्रमति करने में अ््रेजों की मद॒द करे | मेरे ख़याल में ग्ञाप भारत की 
सयबसे बढ़ी सेवा इस सहयोग की सक्षाह देकर द्वी कर ,सकते हैं ।?! 

१७ फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय धारा-सभाश्रों के आगे भाषण करते हुए ल्ार्ड वेवल ने 
जो-कुछु कद्दा उसे यहा स्मरण किया जा सकता दै। हृध भाषण सें वाइसराय ने पदल्े-पदल राज- 
नीति के विषय में ज़बान खोली थी । आपने कद्दा था कि “जब तक असद्योग धौर अद्गा क्षगाने 
की नीति का त्याग नहीं किया जाता तब तक में कामेस कार्यसमिति की रिद्ाई की सलाह नहों दे 
सकता । १६४३ में लदुन में बर्मा के गवनर सर रेजिनान्ड डोर्सनस्मिथ ने चलाया था कि भ्रप्नेजों 
के प्रति दक्षिण-पूर्वी एशिया के ज्लोगों के क्या विचार थे। आप ने क॒द्दा था, ' संसार के इस भाग 
में हमारे इरादों या कार्या पर विश्वास नद्दीं किया जाता। इस की चजह खोज निकालनी कठिन 
नहीं है। दम बर्मा-जले देशों को अपने राजनीतिक शुर की बातें ठब तक सुनाते गये जब तक कि 
जनता उस गुर से बिरकृत् ऊब गयी ओर इस ग़ुर को अग्नेजों का कुछ घ करने का तरीका मानने 
स्गी 0?! 

द्वाक्षत यद्द थी जबकि गाधोजी ने अपनी रिद्वाई के ४० दिन बाद १७ जून को ल्ञार्ड वेबत्न 
से कार्यलमिति के सद्रुयों से मिक्नने को माग की और कद्दा कि इस के मजूर न द्वोने की श्रवस्था हि 
में उन्हें दो स्वय वाइसराय से मित्नने दिया जाय ताक्षि वे उन्हें कार्यसमिति के सदस्यों से * ७४ 
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का महत्व बता सके । ज्ञार्ड वेवल्न ने गाधीजी का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया और जवाब में 
लिखा कि यदि कोई रचनात्मक सुझाव उपस्थित करना द्वो तो पद शाप को स्वास्थ्य-्क्षाम करने 
पर द्वी करना चाहिए । ज्ञार्ड वेवज्न के इस उत्तर से भारत में किसी को झ्राश्चर्य नहीं हुआ, क्यों- 
कि ४ मई को भारतमत्री मि० एसरी भी कामस सभा में कद्द चुके थे कि गाधीजी को कार्य-समित्ति 
के सदस्यों से मित्नने की श्रनुमति नहीं दी जा सकती | 
गांधीजी जब-फ्रभी भी केद से छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक अढ़गे को समाप्त 
करने या उस गुत्थी को सुलमाने की चेष्टा की है, मिल के परिणामस्वरूप कि उन्हे सत्याग्रह 
आरम्भ करना पढ़ा था और जेक्ष जाना पढ़ा | कांग्रेस के इतिद्ास को जाननेवाले भक्षी-माति 
परिचित हैं कि जब २६ जनवरी, १६३१ को गाधीजी नमक-सत्याग्रह के बाद अपने २६ साथियों 
के साथ रिद्दा किये गये, ठो उन्हों ने १३ फरवरी को ज्लार्ड भरविन को पत्र लिख कर मनुष्य के 
नाते मुल।कात की इजाजत मांगी थी। इतिहाप्त यद्द भी बता छुका है कि यह सुक्नाकात कितनी 
कामयाब हुईं | इसी तरह गाधीजी ने १७ जून को ज्ञार्ड वेवल के पास पत्र क्षिख कर कार्य-प्मिति 
के सदस्यों से मिक्नने की दजाजत मागी झौर लिखा कि यदि यद्दध न हो सके तो कोई फैसक्ना 
करने पे पदले आप हो सुर से सिक्ष ते । पत्र इस प्रकार दै.-- 
“ज्रेचर क्योर किल्िनिक, 
६, टोडीवाल्ा रोद, 
पूना, १७ जून, 88४ 
प्रिय मित्र, 
यदि यद्द पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न द्ोता, जिसमें आप ब्यस्त दें, तो में भ्रापको 
पन्र लिखकर कभी कष्ट न देता । ५; 
गोकि हखकी कोई वजद्द नहीं है, फिर भी देश भर और शायद बाहरवाले भी सर्वसाधा 
रण के ज्ञिए मुझसे कोई ठोस कार्य॑ करने की उस्मीद रखते हैं। खेद है कि सुमेः स्वास्थ्य-लाभ 
करने में इतना समय त्ञग रद्दा है । लेकिन, ब्रिक्कुल्न श्रच्छा द्ोने पर भी में काम्रेंस की कार्य- 
समिति के विचार जाने बिना क्‍या कर सकता था ? केदी की दृसियत से मेंने उससे मिलने की 
इजाज़्त मागी थी । श्रब एक आजाद घ्यक्ति की दिसियत पे फिर में उससे मिक्षने की इजाजत 
मांगता हूँ । यददे इस विषय में कोई फेसला करने से पदल्ते आप मुझसे मिज्षना मजूर करलें तो 
डाक्टरों के लम्बी सफर की हजाज्ञत देते हवीजद्वा भी आप चाद्देंगे वहीं भाने के किए में खुशी से 
तैयार हो जाऊँगा। 
नजरबन्दी की ह्वाक्षत में मेरे शोर आपके बीच जो पत्र-ब्यपद्टार हुआ या उसे मैंते कुछ मित्रों 
के बीच निजी उपयोग के ज्षिए विवसिति कर दिया दै। परन्तु में महसूस करता हुँ. भौर यही 
इंसाफ का तकाजा है कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित'करने की इजाज़ञव दे दे । 


३० तारीख तक मेरा पता वह्दी होगा, जेसा कि ऊपर सिखा है। 


आपका शुसविन्तक-- हर 
मो० क० गांधी । 


इस पन्न का कार्ड वेचक्ष ने २२ जून, १६४४ वाले भपमे पत्र में उत्तर दिया। वाहसराय 
का पत्र यद दे -८ ४ 
_ “वाइखराय भचन, 
नयी दिली, 
२२ जूम; ३१६४४ । 
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प्रिय गांचीजी, 

आपका १७ जूम का पन्न मिक्ना । पिछुक्षे पत्र-ब्यवद्दार में हम दोनों के इष्टिकोण में जो 
उम्र सतमेद प्रकट हुआ दे उसे देखते हुए में महसूप्र करता हूं कि श्भो मारे मिल्नने से कोई 
ज्ञाभ म होगा भौर उससे केवक्ष ऐसी श्राशाएं दी उत्पन्न होंगी, जो पूरी नहीं हो सकतीं । 

यही बात शापके द्वारा क्ार्यससिति से मि्तने के सम्बन्ध में कही घा सकती है। आप 
भा त छोड़ो! अस्ताव के प्रति साधंजनिक रूप से अपनी सहमति प्रकट कर चके है, जिसे में 
भविष्प के लिए घंगत तक या व्यावहारिक नीति नहीं मानता । 

यदि स्वास्थ्प-क्ञाभ शोर सोच-विचार करने के घाद श्राप भारत के हित के लिए निश्चित 
भर रखनास्मक नीति फा सुझाव पेश कर सके ठो में खुशी से उस पर घिचार करूगार। 

, 'चू'कि श्राप मुझप्ते पूछे बिना अपने भोर मेरे बीच हुए पतन्र-ब्यवद्वार को वितरित कर चके 
हैँ श्रोर घह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चका है इसलिए मेंने श्रापकी वजरवदी के ससय 
लिखे गये सभो राजनीतिह-पत्नों को प्रकाशित करने का आदेश दे दिया है । 

झापका शुभधितक--- 
वेवत्ष |?! 

यदि ज्ञार्द वेबत्न के पत्रों भोर भापणों से उनके सवभावष का पता क्षगाया जाय तो प्रकट 
पता दे कि वे किसो निश्वय पर तो जरदी पहुंच जाते हैं, किन्तु आगे जाकर अपने मस्तिष्क को 
प्रभावित होने से नद्दीं बचा सकते । १७फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय धारा सभाश्रों के सयुक्त श्रधि- 
वेशन में भाषण करते हुए आपने कह्दा कि मैंने जो भी विचार प्रकट किये हैं ये मेरे पहल्षे उठनेवाले 
विदार हैं भौर इनमें परिवर्तन दो खकुता हैं । गाधोजी को लिखे इस पत्र में उन्द्ोंन शुरू में 
अरने घौर गांयोजी के बोच “उम्र मतभेद” की चर्चा की है भौर कट्दा दे कि उसके कारण सिक्तने 
से फोई दाम न दोगा, डिन्तु पत्र के अब में उन्दोंने ठदारतापूव॑क्व गाधाजा क॑ स्वास्थ्य लाभ 
करने का जिक्र किया दे और कहा ६ कि गाधीजी “पोच-विचार करने क॑ बाद'! किसी मिश्चित 
धीर रचनात्मक नीति क्वा छुकाय उपस्थित करें | गांधीजी को सोच दिचार करने में ्रथिक समय 
नहीं छगा। उन्हें न तो फोई गुर्पी सुक्रकानी थी आर म राजनीति को पेचीद्गिया में ही पढ़ना 
था, क्योंकि गांधीजी सत्य के जिस पथ का अनुसरण फरते दें. बद्ध सीधा है ओर अद्दिसा को 
रणनीति भी सरत्त ही है । 

गांधीजी फी रिद्वाई से भारत आर कांग्रेत के हृतिद्वास में एक नये धध्याय का श्रीमणेश 
हुआ था । जनता भौर सरफार दोर्नो ही को उनसे घहुत कुछ थाशाप्‌ थीं। जनता चाहती थी कि 
गांधीजी जादू की छुंद्दी घुमाकर निराशा को परिस्थिति का थनन्‍्त करके उसके स्थान पर आशा 
झोर पिश्वास फा सचार फरदें । सरकार चाएती था कि ये व्यक्तिगत शोर राष्ट्रीय थ्राक्म-प्म्मान 
को स्याग कर सत्य झौर पद्िस। के अपने चि(-प्रिद्वातों की यक्ति धढ़ा ८ भार परानित पए की 
भाँदि रामनीएि के जाला भन्प राष्ट्रीय कस्याणकारी ऐंग्रों में थ्पना सहयोग प्रदान फरें । गांधोजञी 
में गता से कहा दिः उसके पास पूसा कोई पारस पर्यर नहीं है. जा जनता दी सियक्ष मानवक 
हिवधि के कोई को सोने से बदल से घोर न हाई ऐसा शांबनदाया भगत ही, तो उद्ाप्त सम में 
श्फूदि शोर ठस्साह का संचर कर सके। इसी रारद परझार से भां गाधान) ने स्यष्ट शब्दों में 
कई दूधा। घापने सपने जोधग का घाघारवूत सिद्वाद वतापा->ठसी जोपन का सो सत्य और ० 
ऋष्टिसा पर धाधारित रद्दा दे भार शिप्रकी सिम्पक्‍्ि सरपाप्रह द श्रंद्धिरासमझ अग्रद्ददोत के द्वारा 


रा 
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हुई दै। ये दोनों हृथियार ऐसे दें कि उनका उपयोग अत्येक व्यक्ति--चरद्द चाद्दे मितना छोटा हो 
ओर परिस्थितिया चाहे जितनी कठिन क्‍यों न दों--कऋर सकता है । बम्बई प्रस्ताव के भ्रन्त में 
दी गयी सक्काद्व कायम थी, जिसमें कहा मया था कि आदोद्वन शुरू द्वो जाने पर नेताओं की भरनु- 
पर्यिति से भसयेक्त सन्नी ओर पुरुष द्वी अपना नेता बन जाता दे। यद्द सच दे कि सत्याग्रह के 
ज्षिरु एक खास वातावरण की जरूरत द्दोती है भोर दस वातावरण के अभाव में अ्रदिसात्मक 
झस्दयोग का रास्ता तो सब के लिए खुला द्वी है । उस समय जनता घुराई से प्रभावित थी भौर 
बुतई से असद्योग करने के लिए तो जनवा सदा द्वी आजाद रहती दै। जमतठा की फरमर भारी 
पजन से कुकी हुई थी ओर उस भार का उप्तरना ज़रूरी था। राजनीति के अल्ञावा दूसरे छात्रों, , 
-मेंसे झार्धिक सुधार शोर खाद्य-प्रबंध के क्षेत्रों में सहयोग सम्भव न था। सिर्फ राष्ट्रीय सरकारके दी 
लिए इन विषयों को द्वाप में लेना सस्भव था। जद्दा तक सरकार की धस झ्ाशा क्वा सम्बन्ध था 
कि गाधोजी अद्विंसाएूर्ं कार्यो की निन्‍दा करेंगे और थुद्धकाल में सत्याप्रद्द न छेड़ने का आश्वा- 
सन देंगे, उनके उत्तर स्पष्ट थे। अगस्तवात्े प्रस्ताव के दो भाग ये--राष्ट्रीय माग भर उसे प्राप्त 
करने के साधन । गाधोती दुनिया भर का दुक्षवक्के क्षिएु भो राष्ट्रीय मास में जरा सां कमी करनेशो 
तेयार न थे । सरकार तथा भारतीय राष्ट्र में सदृभ[वना कायम करने का पुकम्ान्न जरिया यही था 
कि शक्ति का दृस्ततरण राष्ट्रीय सरकार के द्वारा द्वो । इस ध्येय को प्राप्त मरने का साधन गांधीनी 
स्पष्ट कर द्वी घुके थे ह्लि गिरफ्तार होते हो आद्ोलव का सेनापतित्व उनके द्वाय में नहीं रद्द गया 
झोर वे लोगों से साधारण व्यक्ति के रूप सें ही कुछ कद्द सऊते थे--क्राम्रेसजन के रूप में नहीं, 
क्योंकि देशवालियां के हृदय में स्थ।न प्राप्त करने पर भो १६३८ से ही वे काग्रेसनन नहीं रह गये 
थे। जो अधिकार उन्दे दिया गया उस का खात्मा गिरफ्तार द्वोते द्वी हो चुछा था। गाधोजी 
अप देशवाप्ियों के कवित इ्िंखापूर्ण कार्यो पर भा कोई फेप्तक्षा बद्ों दे सहुते थे, क्‍योंकि 
फेसला पुकतर्फा न द्वोटा चादहिपु। दोषो जितनी जनता थी उतनी दी सरकार भी थी। भोर 
पुराने जर्माक्ो फिर से उभारने में किसी का भी ज्ञाभ न था। गाधीजा को लार्ड अरबिन द्वारा 
पद्द सलाद याद थो, जो उन्होंने १६३१ में गाधी-अरविन-बार्ता के समय पृल्निस के भत्याघारों 
की जाच के समय दी थी । क्षार्ड अरविन ने गाधोनी से कद्दा था--“क्या आप का ख़याक् है हि 
में ठन अत्याचारों से श्रपरिचित हूँ । जाच को कारवाई पे दोनों तरफ की भावनायं जाग्रत हो 
उठेंगी ओर वद्द शान्तिपूर्ण वातावरण न बन सकेगा, जिस के किए दम दोनों द्वोप्रवत्वशीक 
हैं, क्योंकि तब दोनों द्वो पक्त अपने समर्थन के लिए प्रमाण खोजना झारम्म कर देँगे।? जब 
गाधीजी ने श्रपनी माग पर ओर जार दियातोत्वाई अधविन ने कद्ठा-- गाधोजा, कया आप 
मुमे क्लञ्जित करना चाहते हैं !” इस प्रकार उस साग का अन्त हुआ । शायद इसी दृष्टिकोय से 
गाधोजी न तो जनता की जोर-जबर्दस्तियों की निदा करते थे ओर न सरकार के पाशविक हस्यों 
की जाच की दी माग उन्द्वोंने की। साथ द्वो गांधीजी ने उतने ही जोरदार शब्दों में भपने देश- 
घासियों को चेतावनी दी था कि वे अपने अजुयायियों में ल्लेशमान्न द्विंसा खनन न करेंगे । ग्राधांजी 
ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट को--( १) मैंने खुद सस्याप्रद्ष आरस्म द्वी नहीं 
किया, (२) इस सम्बन्ध में मुझे जो अधिकार शोर सनापतित्व दिया गया था उस का खाध्मा हो 
छुका है, (३) सप्याप्रद के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता द्वोती दे, जो मौजूद नहीं 
है, (४) ब॒एई के प्रति अर्दिसाध्मक अखइयोग का द्वार लोगों के लिए इमेशा खुज्ना रहता ०, 
(२) छोग जो कुछ फर चुके दें उस के बारे में फेसल्या देने की जिस्मेवारी में अपने जगह 
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ले सबाता, (६) मैं लोगों को भविष्य में हिंसा न करने की चेतावनी देना चाहता हूँ, (०) में 
राष्ट्रीय मांग में कुछ भी कमी नहीं करना चाहता और (८) राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बिना 
दूसरे छ्षेत्रों मे भी सहयोग सम्भव नहीं है, क्ष्योंकि राष्ट्रीय सरकार ही राभनीतिक व गेर- 
राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग प्राप्त कर सकती है। गांधीजी ने ये विचार मद्दाराष्ट्र-प्रतिनिधियों के 
श्रागे पूना में प्रकट किये थे । गांधीजी के इस भाषण को ल्लाह्! वेवज्न के २२ जूनवाज्ञे” उस 
पत्र का जवाब कहा जा सकता है, जों उन्होंने गांधीजी के १७ जून वाल्ने पत्र के उत्तर में लिखा 
था। इसी ससथ १६३४ में भारतीय शासन विधान में एक सहद्त्वपूर्ण सशोधन हुआ, जिसके 
अनुपार वाइसराय और गवनेर-जनरस अपने पाच वर्ष के काक्ष में एक से श्रधिक बार छुट्टी के 
सकते थे, जब कि पद्ले वे सिर्फ एक द्वी बार छुट्टी के सकते थे । 

गांधीजी की रिद्वाई को पाच सप्ताह द्वो छुके थे | ससार यह जानने को उस्सुक था कि 
गांधोजी राजनीतिक अदद॑गे को दूर करने की क्या तरकीगत्र निकाछ्ते दें या वे ऐसी क्या बात 
कद्ठते हैं, जिस से सुत्नद की वात शुरू होने का रास्ता साफ हो | ६ जुज्नाई १६४४ को यही हुआ । 
आपने न्‍यूज कानिकल्ष! के प्रतिनिधि मि० गेल्डर को एक वक्तव्य प्रकाशित होने के लिए नहीं 
बल्कि घाइसराय तक पहुचाने के लिए दिया । अपनी इस मुल्लाकात में, जिस का विवरण समय से 
पहले हो “टाइम्स शआराफ इडिया।' में प्रकाशित हो गया था, माधीजो ने कहा --- 

“अप्ी सस्याग्रद् छेड़ने का सेरा कोई इरादा नद्दीं दे। इतिहास फिर नहीं दोहराया जा 
सकता। यदि कांग्रेस के आदेश के बिना ६ै। सर्वसाधारण पर अपने प्रभाव के कारण में सत्याप्रदद 
आरम्स करना चाहू तो कर सकता हू, किन्तु मेरे ्िण ऐसा करना ब्रिटिश सरकार को परेशानी में 
दाल्न देगा ओर यह मेरा ध्येय कप्ती नहीं हो सकता ॥”! 

गांधीजी ने यह भी कहा कि १६४२ में जो कुछ में ने करने को कहा था चही करने को 
में झाज नहीं फद् सकता | थ्राज भारत ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से सतुष्ट धो जायगा, 
जिप का गेर सैनिक शासन-प्रबध पर पूरा नियन्नण रद्दे । १६४२ में यह स्थिति नहीं थी । गाधीजी 
ने यह भो कहा. -- 

“१६४२ में सरकार ने जिस स्थल पर हस्तक्षेप किया था वहीं से स्थिति फो में फिर से 
द्वाथ में लेना चाहता हू । पहले तो में वातचीत करना चाहता था और इस में सफ़़॒वा न मिलने 
पर आवश्यक्ष द्वोने पर में सत्याग्रह करना चाहता था। मे वाहसराय से अजुनय करना चाहता 
था। अ्त्र यह कार मैं कार्य-लमिति के विचार जानने पर ही कर सकत्ता हू ।” 

मि० ग्रेल्डर के साथ हुई छुलाकात का विवरण प्रकाशित द्ोने के सम्प्रन्ध से गांधीजी ने 
कहा.--- 

“मैंने तीन दिन में कुज् मिज्ञा कर मि० गेक्डर के साथ तीन घटे व्यतीत किय्रे ओर प्रयध्न 
किया क्षि वे मेरे विचारों को पूरी तरद्द जान लें । मेरा विश्वास था और अब भी है कि जिस तरह 
थे, अपने देश से प्रेम करते हैं उसी त्रद्द भारत के भी द्वितेंषो हैं। हसीत्षिए जब उन्हों ने मुरू 
से ऋष्द कि ये झुक से सिर्फ एक पश्चकरर के ही रूप से लीं बल्कि राजनोत्तिक अझड़गे फो समाप्त 
करने के इच्छुक के रूप में मिज्ञने आये हैं, तो में ने उनहा विश्वास किया । जद्दां एक तरफ में ने 
उन्हें अपने विचारों से स्वच्छुद्तापूवंक झवगत किया घद्दा दूसरी तरफ उनसे यद्द भी कद्दा कि 
उनका पदला कार्य दिल्‍ली जा कर वाइसराय से मिलना भोर यहा की बात उन्हें बत्ताना है। 
घू'कि घाहुखराय से मिकने में मुझे सफक्कता नद्दों मिक्ती थो इसख्िए में ने सोचा कि इंग्लैंड के,“ 
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एक प्रमुख पन्न के प्रतिनिधि की दैसियत से शायद मि० गेढ्ढर वह सुविधा प्राप्त कर सक। 
इसलिए भेरे विचार से मुज्नाकातों के विचरणों का सक्षेप प्रकाशित होना उचित नहीं हुआ। 
इसलिए में आप को सुज्ञाकातों के दो विवरण देता हूँ ।?! 

गाधीजी ने दोनों मुज्ञाकातों के श्रधिकारपूर्ण विवरण देने के उपरान्त कट्दा --- 

“इन मुल्नाकातों में मैंने द्विन्दू के रूप में कुछ नहीं कद्दा दै । यद्द सब मैंने एक हिन्दुस्तानी 
और सिर्फ दिन्दुस्तानी हो की हैसियत से कद्दा है । द्विन्दू धर्म भी मेरा अपना अक्षग है। मेरा 
व्यक्तिगत विचार तो यद्द दे कि उसमें सभी धर्मों का सार निद्दधित है। इसलिए हिन्दुओं के 
प्रतिनिधि के रूप में कुछ कद्दने का मुझे श्रधिक्वार नहीं है । सर्वसाधारण की विचारधारा से मैं 
परिचित हूँ और सर्वलाधारण भी स्वभावत मुमे जानते हैं । पर यद्द में अपनी बात की पुष्टि के 
विधार से नहीं कट्द रहा हूँ । ध 

“ज़िम्न रूप में सत्याग्रद को में जानता हूं' उस के श्रतिनिधि के रूप में मेरे विचार में एक 
सवेदनाशील श्रभ्नेज के भागे अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करना मेरा कतंब्य ही था। अपने 
विचारों को दृससे अधिक अ्रधिक्रारपूर्ण रूप देने का में दावा नहीं करता । आप को मैं ने जो दो 
चक्तव्य दिये दें उस के प्रस्येक शब्द को मानने के लिप श्राप मुझे साध्य कर सकते हैं, किन्तु में 
ने जो कुछ भी कहा दे वद्द में ने सिर्फ श्रपनी ही तरफ से कद्दा है; किस्ती और की तरफ से 
नहीं ।?! 

मौसम छुरा द्वोने के कारण पत्रकारों से मुक्ञाकत के समय गांधीजी क्गातार 
गददे पर पढ़े रदे | गांधीजो ने कद्दा कि पचगनों में में अपनी तन्दुरुस्ती सुधार रहा हू। 

गाधीजी ने आगे कहा--इस से पद्चले जो मैं आप से नद्दीं मि्षा, इस का कारण मेरा 
स्वास्थ्य भी था। मैं जर्दी से अच्छा होकर काम छुरू कर देना चाहता हू । परन्तु परिस्थिति 
ऐसी द्वो रद्दी है कि शायद कुछ समय तक मैं अपनी इच्छा पूरी न कर सकू | श्रव ये दोनों 
च्तव्य जनता के सामने हैं और मुमे उनको प्रतिक्रिया देखनो दे ओर गल्नतफद्ठमियों को दूर 
करना है । वक्तब्यों की श्ात्योचनाश्रों का जवाब दें सकने की मुमे शाशा नहीं है, किन्तु गजत- 
फट्टमियों को दो दूर करना द्वी पढ़ेगा । 

गाधीजी के दोनों वक्तन्यों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं.-- 

(१) वे काम्रेस-कार्य-लमिति की सलाद के पिना कुछ नद्वीं कर सकते । 

(२) यदि वे वाइसराय से मिलेंगे वो उन से कहेंगे कि इस झुज्ाह्ृत का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों 
के थुद्ध-प्रयत्न में बाधा दात्वना न द्वो कर उसमें सद्दायवा पहुंचाना ही द्वोगा । 

(३) उन का सत्याप्रद्द झुरू करने का इरादा विद्कुल्ष भी नहीं है। इतिद्वास कभी 
दुद्दराया नद्दीं जा सकता और वे देश को फिर १६४२ की स्थिति में नहीं रख सकते । 

(४) पिछले दी वर्ष में दुनिया आगे बढ़ी दे, इसलिए परिस्थिति की फिर से समीफ़ा 
करनी पढ़ेगी। 

(२) नयी परिस्थिति में गाधोजी गैर-सेनिक शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेपाकी 

राष्ट्रीय सरकार से द्वी सतुष्ट द्वो जायेंगे । 

(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुईं वो गाधीजी उसमें भाग ब्लेने के लिए कमेस 


को सल्लाद्र देंगे । 


रा 
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(७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वे कांग्रेस को सलाह देना बंद कर देंगे। 

गांधीजी का श्रगज्ला कार्य तोड-फोड़ व गुप्त कारंवाई की बिन्दा करनाथा। उन्होंने 
समाचार-पत्नों में वक्तव्य प्रकाशित करके तोढ़-फोड़ की निन्‍दरा की थ्रौर कद्दा कि यह हिंसा है 
श्रौर इसने काम्रेस के आन्दोक्षन को द्वानि पहुँचायी दै। गांधीजी ने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक 
कार्यक्रम पूरा करने की सल्लाद्द दी और इस सिलसिले मे १४ बातों का दवात्ञा दिया। 

गांधीजी ने कहा, “यदि आप मेरे इस विचार से सह_्मत हैं कि गुप्त कारवाई से अधछिसा- 
स्मक भावना की वृद्धि नहीं होती तो आप प्रकट हो कर जेल जाने का खतरा उठावँंगे और हस 
प्रकार स्वाधीनता के थान्दोक्नन को श्रागे बढ़ावंगे । 

“मुझ से मिलने जो लोग आते हैंवे सब से अधिक _सी समस्‍या पर बात करते हैं 
कि मैं युप्त कारंवाई का समर्थन करता हूँ या नहीं। इस गुप्त कारंवाई में तोड़फोड़ के कार्य, 
नाजायज पर्चा का प्रकाशन वगैरद्द सभी बातें सम्मिलित हैं। मुझ से कहा जाता है कि कार्य- 
कर्ताश्रों के गुप्त हुए बिना कुछ भी काम नहीं द्वो सकता था। कुछ ज्लोगों का तो यहां तक कद्दना 
है कि जायदाद की बर्बादी को, जिस में यातायात्‌ सम्बन्धों का तोड़फोद भी शामिल है, 
अध्विंसास्मक ही कद्दा जायगा--यदि मलुष्यों की जाने जाने का खतरा म हो। हस बात की 
भजीरें भी दी गयी हैं कि दुसरे कितने ही मुक्क इस से भी घुरे काम कर छुके हैं। मेरा जवाब यद्द 
होता है कि जद्दां वक्त सेरी जानकारी है, ग्राज तक किसी राष्ट्र ने सत्य और श्रद्दिसा से स्वाधीनता- 
प्राप्ति के साधन के रूप में काम नहीं क्षिया | इस दृष्टिकोय से देखने पर मैं बिना किस्री 
हिचकिचाह्ट के कद सकता हूँ कि गुप्त कार्य, चाहे जितने निर्दोष क्‍यों न हों, अद्दिस्लाध्मक संग्राम 
में उनके लिए स्थान नहीं है। 

4 “तोड़फोड़ चगेरह, जिसमें जायदाद की बर्बादी भी शामित्र है, साफ तौर पर दिंध्षा हैं। 
चादे इन कार्यों से ज्ञोगों की कल्पना कुछ जाप्रत हो उठी हो और उन में कुछ जोश भी उबक्न 
पढ़ा दो, फिर सी सब कुछ मिला फर हससे झ्गन्दोक्नन को हानि द्वी पहुची है । 
“मैं तो रचनात्मक कार्यक्रम का दामी हू”--ओऔर इसके बाद गांधीजी ने बताया कि 
इस कार्यक्रम में क्‍्या-फ्या बातें शामिल हैं । 

गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रिटेन भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर दे तो 
वे कार्य-समिति को बम्पईघाले प्रस्ताव के उस भाग को वापस लेने की सलाह देंगे, जिस में 
दंदात्मक कार॑वाई का धवाज्ञा है, भोर साथ ही उससे युद्ध-प्रयसनों में नेतिक व आर्थिक सहायता 
करने का भी अनुरोध करेंगे । गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि थे खुद युद्ध-प्रयर्न में किसो 
प्रकार की बाघा न डालेंगे । गाधोजी ने इसके घाद घताया कि यदि युद्ध-छषेेत्र में २००० दन 
गोली-गोले भेजने और दुर्भिक्ष पीढ़ित क्षेत्र में २००० टन भोजन भेजने का सवात्न उठा तो वे 
इनमें से किसे तरजीद्द देंगे शोर ऐसी परिस्थिति उठने पर कार्य समित्ति को क्या सलाह देंगे ? 

मद्दान्‌ घटनाओं और महान्‌ ब्यक्तियों का जन्म पुक साथ द्वोता है । गाधीजी ने फरवरी- 
मार्च, १६४४ के अनशन के दिलों में जब साम्प्रदायिक समस्या के बारे में लीग के कुछ सुकावों पर 
अपनी मंजूरी दी थी तो उन्हें इस वात का गरुसान भी न था झ्लि इन सुरावों में से एक कुछ नयी 
बातों के साथ स्टुश्न्ट गेह्डर की मुलाकात के साथ द्वी प्रकाशित होगा । गांधीजी ने कह्दा कि 
दोनों घटनाएं एक साथ सिर्फ सयोगवश हुं, भ्रोर यह उन्द्रोंने ठीक ही कद्दा था । परन्तु थे दोनों 
ही घटनाएं एक साथ जिस रूप में हुईं उसे ऐतिहासिक आवश्यकता कद्दा जा सकता है । इृघर 
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भ्री राजगोज्ञाचारी गांधीजी की रिद्वाई के वाद जून, १६४४ में कछ देरी से उनसे मित्नने पहुचे थे, 
उधर स्ट्ुअर्ट गेल्डर उतने द्वी अप्रत्याशित रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंचगनी पहुँचे थे । 
फिर भी वे प्राय एक साथ दी गाधीजी के सम्पर्क में आये थे । जद्दा एक ने साम्प्रदायिक समस्या 
के निबटारे के प्रस्तावों की सूचना जनता को दी थी चहद्दा दूसरे ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के 
प्रस्तावों को अधिफारियों तक पहुचाया था । ये दो पएथक्‌ घटनाएं जान पड़ती हैं, किन्तु वे 
प्रकृति के निर्जीव करिश्से के समान न प्ोकर जीवित तथ्य के ही समान थीं । वे पमुड में जल 
और मछली की तरद्द या व्यक्ति में उसके मस्तिष्क और प्राणों की तरद पुक साथ हुईं भौर साथ 
दी भागे बढ़ीं । वे चाहे श्रसम्बद्ध घटनाए' ही जान पड़ती हों, किन्तु एक साथ धरित होने के 
कारण ही वे भविष्य और इतिहास का निर्माण कर सकी । इनका होना श्राश्रय॑ कही बात भ्रवश्य 
थी, किन्तु इनका ऐसे ब्यक्तियों द्वारा होना, जिरहें ससार अतीत की स्खतियां सामकर छोड़ चुका 
या-- दस बात का प्रभाण था कि सानवीय घटनाओं में रहस्यपूर्ण शक्तियों का हाथ रहता है । सर 
भ्रल्फ़र ड वाटसन जैसे लोगों झो क्या कहा जाय जो प्रहण के समय सूर्य को देखकर सममने लगते 
हैं कि उसकी चमक भर प्रकाश सदा के लिए चल्ने गये । २० जुलाई को ग्रदण के समय कौन 
कह सकता था कि ससार में फिर प्रकाश न द्वोगा । परन्तु ब्रिटेन के एक्क अ्रज्ञात से पत्र प्रिट 
प्रिटेन ऐणड ईरट? के सम्पादक में यह कहने की जुर॑त हुई कि गाधीजी का प्रभाव घटने जगा है, 
वे मुज्ञाकात करनेवाले पत्रकारों के पीछे भागने लगे हैं और अपना सास फिर से जनता के सामने 
काने को उस्छुक हैं । स्टुश्रटं गेल्डर गाघीजी को फिर प्रकाश में ले शराये और कुछ समय तक 
छिपे रहने के बाद २० जुलाई के सूर्य की द्वी त्तरद्द वे फिर अ्रपने प्रकाश से भूमण्डल को श्रा्बोकित 
करने लगे । क्या सर अल्ञफ्तेढ वाटसन का खयाल था कि आगाखा मद्दज्न में २३ मद्दीने तक 
प्सित रहने के बाद गाधीजी के सस्तिष्क पर पर्दा पड़ जायगा या उनकी फरपना-शक्ति कुठित 
हो जायगी ? नहीं । गांधीजी ने अपने अ्रंतर में उठती हुईं ज्वाज्ा का, जिसमें उनकी बुद्धि तप कर 
श्रौर भी प्रखर उठी थी--परिचय बीमारी और घुरे मौसम के यावजूद पन्नकारों से हुई भपनी 
सुलाकातों के बीच दिया । उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिये कि नौकरशाह्टी परेशान द्वो उठी श्रौर वाई- 
सराय, भारतमन्प्री तथा प्रधानमन्त्री दुविधा में पढ़ गये । झब उनसे न तो निगक्षते ह्वी बता था 
और न उगलते ही । स्टुअर्ट गेल्डर ने १८ जुलाई के 'टाइग्स श्राफ ६ढिया! में एक कोख लिख कर 
सर अजल्ञफ् ड चाटसन के आरोपों का खड़म किया | 
थोड़े में यही कहना काफी होगा कि जब गाधीजी २१ महीने के कारावास भौर शोक से 
पीढ़ित धोकर घाहर आये तो भारत के आकाश में मध्याह्न के सूये की भाति चमकने लगे भर 
दृेनेवाले तारों की तरद्द एक के बाद एक चक्तग्य निकालने ज्गे । वे जो कुछ कद्दते थे, स्वर्ग से 
उतरे देवता के प्रकाश के समप्रान द्ोता था। वास्तव में उनके सु ६ से उस समय ईश्वर का पादेश 
निकल्न रद्दा था । उनकी बातें प्रेरणायुक्त थीं और कार्य ऐसे अप्रत्याशित और श्रचरज-मरे द्वो रदे 
ये कि उन्हें प्रभावहीन सममनेवाज्षे आल्ोचक दक्का-बक्का द्वोने ज्गो थे । बस एक दी उठान 
में राजनीति, सदाचार और अ्रर्थशास्त्र के क्षेत्रों में वे घरम शिखर पर पहुँच गये । जो समस्याएं 
डनके समर्थकों और विरोधियों को समान रूप से चक्कर में ढाल्ले हुए थीं, उन्त पर थे एक-एक 
करके रोशनी ढाोलने लगे । पाकिस्तान समस्या पर प्रस्तावित शुर का समर्थन करके उम्दोंने सव 
को दैरत में डाक्ष दिया । मिटेन की जिप्त महान्‌ शक्ति ने गाधी की मुट्ठी सर दृद्धियों को बंधन 
में जकद कर और रूत्यु के सुद्ध तक पहुंचा कर उनके मानसिक घल्ल पर पिजय पाना चाहा 
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था उसी को उन्होंने चुनौती दी । चच्चल ने गांधीवाद को दफनाने का बीडा उठाथा था । 
एमरी ने गाधी की तुलना भहान्‌ पड़्यंत्री फादर जोसेफ से की थी । पर च्चिल या एमरी में 
से एक भी झागाखां महत्ञ में २५ मद्दीने रखने के बाद भी गांधीजी की शझात्मा पर विजय नम पा 
सका । जिस तरह कि एक योगी चार भद्दीने तक भूमि के नीचे समाधि में रहने के बाद जीवित 
झोर अधिक दिव्य स्घरुप प्राप्त करके निव लता है उसी तरह गांधीजी अपनी पूनावाली समाधि 
से, जिसमें उनका सम्पर्क घाहरवालों से बिलकल न था, नयी शक्ति और मभयी विचारधारा लेदार 
मिकले । प्रव उनकी बोद्धिक जागरूकता तथा श्राध्याध्मिफ विधेक पहल्ते से कहीं प्रधिक था । 
- भाज किसी ब्रिटिश पत्रकार ने, त्तो कल किसी प्रान्तीय मन्त्री ने, श्रसी सिख लीग ने तो कुछ ऐर२ 
बाद हिन्दू महासभा ने, एक समय सुग्लिम पन्नों ने तो दूसरे समय लद॒न के 'टाइग्स! अथवा 
भारत के ही द्सी प्रतिक्रियाबादी पन्न ने हमले छिये और इस प्रकार दोनेधाले एमलों का कोई 
अंत न था । गांधीजी ने क्सी को मीठी फरकार सुनायी, तो विसी को मु'हतोद जवाब-द्वारा 
चुप किया, किली को कानूनी तक-द्वारा हराया तो क्सी को पिता की तरह ढाथ कर शान्त किया। 
श्री राजगोपात्नाचार्य के प्रस्तावों का ससर्थन बरके बया गांधीजी ने श्रखंड भारत की एकता की 
बलि घढ़ा दी ? नहीं, उन्का समर्थन करते समय भी गांधीजी को भारत की श्रखंडता का खयाल था, 
क्योंकि रक्षा व्यापार, यातायात्‌ तथा अन्य मद्दत्वपूर्ण बातों के लिए दोनों संघों के मध्य सममौता 
होने की शर्त वे पहले ही रख चुके थे । इस हालत में भी केन्द्रीय सरकार का भ्रस्तित्व था ही । 
सिर्फ प्रोफेसर कूपलेंड फी तरद्द पाकिस्तान को छोटा प्रदेश और हिन्दुस्तान को एक 
बढ़ा प्रदेश साना गया था । छुछ लोगों ने कद्दा कि राजनीतिक अ्रध्झ्मा दूर 
करने के लिए गांधीजी ने जो प्रस्ताव किये वे क्रिप्स-प्रस्ताव द्वी तो थे । हनन लोगों को गांधीजी 
ने उत्तर दिया कि तब तो ये सरकार को जरूर स्त्रीकार कर लेने चाहिए । कुछ ज्ञोगों ने कद्दा कि 
गांधीजी ने अ्रपने नये सुझाव के द्वारा सर स्टेफर्ड वाला बैंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, 
जब कि १६४४ में इसी के कारण उन्होंने क्रिप्स-योजना कौ ठुकरा दिया था । गांधीजी ने छुरम्त 
कहा कि मेरे नये सुझाव में रियासतों को शामित्र नहीं किया गया है, किन्तु क्रिप्स-योजना सें 
रियासतों का भी जिक्र था | गांधीजी ने कहा कि बम्बई के प्रस्ताव के द्वारा मिले मेरे अधिकार 
का गोकि खात्मा द्वो चुका दे फिर भी सुझे कांग्रेसजरनों को शान्तिपूर्ण कार्य करने की सलाद देने 
का अधिकार श्रभी तक है, जो वे वम्बईवाले प्रस्ताव से पूर्व करने को आजाद थे । गांधीजी 
ने सब से मनोरंजक उत्तर सिंध के शह सन्‍त्री श्री गजदर को दिया, जिन्होंने गांधीजी पर 
विनाशकारी कार्य को उकसाने या करने का आरोप लगाया था । इस घटना को भी सुनिये। 
जब कि एक तरफ गांधीजी भारत को स्वाधीनता की तरफ अग्रसर करने के प्रयत्नों में 
लगे थे, सिंध की प्रान्तीय असेम्बल्ली में प्रान्त के गृहमस्न्री ने असेम्बल्नी की वेठक में उसके एक 
सदस्य को भागन लेने देने के सम्बन्ध में सरकारी कारंवाई की सफाई देते हुए कट्दा--“हमारी 
जानकारी तो यह है कि महात्मा गांधी की रिहाई के समय से यह विनाशकारी झान्दोलन भारत 
भर में फिर से आरम्भ कर दिया गया है और प्रसुख व्यक्ति फिर से उसका नेतृत्व करने लगे हैं ।? 
इस सम्बन्ध से श्री गजद्र ने मेरिश्रर रोड उदैती-केस के तीन विचाराधीन कैदियों के भाग जाने 
छा हवाला दिया । गांधीजी ने इस कथन का खंदन करते हुए कट्दा कि “मेरी रिहाई के समय से 
सुझे जो पाते ज्ञात हुई हैं उनसे परिस्थिति बिल्कुल उल्टी ही जान पयी है ।? आपने यह भी 
कद्ा कि अपणी रिद्वाई फे समय से मैं द्वगातार यही प्रकट करने का प्रयरन करता रहा हूँ कि में 
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तोड़-फोड के कार्यों के विरुद्द हु । आपने यह फिर दोहराया कि मुझे सत्याग्रद् श्रास्दोलन छेड़ने 
का श्रवप्तर ही नहीं मिला शौर अखिल भारतीय ताग्रस कमैटी ने आम्दौलन के नेतृत्व के बिए 
मुझे जो अभ्रधिकार दिया था चद सेरे गिरफ्तार दोते वी समाप्त हो गया भ्रौर स्वास्थ्य के कारणों 
से रिद्ाई के बाद भी में अपने उस अ्रधिकार को फिर से काम में नहीं ज्ञा सकता। इस ग्राधार 
पर गाधीजी ने कद्दा कि यदि सत्याग्रह को विनाशकारी श्रग्दोज्ञन कहा भी जाय,--मिससे में 
इन्कार करता हू--तो मी काग्रेस की तरफ से वह आन्दोलन थब कोई कर नहीं सकता । साथ 
ही गांधीजी ने यह भी कट्दा कि प्रतिबन्धोँ के बावजूद साधारण शान्तिपूर्ण कार्य ऋबश्य जारी रसे 
ज्ञायं । आपने शआशा प्रकट की कि अश्रगस्त, १६४२ से पहले जिन कार्यो पर कोई पावन्दी न थी, 
उन्हें करने पर सरकार को कोई श्रापकत्ति न होगी । साथ ही गांधीजी ने जनता से यह भी रूद्दा 
कि तोढ़-फोढ़ की कार॑चाहे न की नाथ, गुप्त कार्यों को रोक दिया जाय और उनके चौदह सूत्रों 
वाक्षे रचनात्मक कार्यक्रम पर संजीदगी से श्रमल किया जाय । 
ब्रिटिश समाचारपश्नों के भारतीय प्रतिनिधि “इस वृद्ध भर परेशान ग्यक्ति को” --जैसा हि 
गांधीजी को उस समय एडचर्ढ थाम्पसन ने बताया था-- भ्रनेक प्रकार के कृतक मिकाल कर तंग 
करने लगे | श्रगर गाधीजी काम्रेस की तरफ से कुछ कहते थे तो उन्हें तामाशाह्ट के रूप में बदनाम 
किया जाता था । यदि घे लांकतन्नवादी तर्क की शरण क्षेत्र थे कि जब तक उन्हें अपने साथियों 
से सलाह न करने दिया जायगा तब तक थे फ्षिफ अपनी ही तरफ से विचार प्रकट कर सकते हूँ, 
तो उनकी उक्तियों को व्यर्थ बताया जाता था शोर कह्दा जाता था कि वे राजनीति की एक 'दांल 
पल रहे हैं । यदि सरकार कहती थी कि भारत को स्वाधीनता युद्ध समाप्त द्वोने पर मिल्लेगी वो 
उन्हें कुछ भो झापत्ति न थी, पर जब गाधीजी कद्दले-ये कि पाक्िखान युद्ध समाप्त द्वोने पर दी 
स्थापित द्वो सकता है, तो वे लोग नाक भों सिकोड़ते थे । मारतीय स्वाधीनत्वा की बात जो इस 
शर्त के साथ कही जा रद्दो थी कि पद्मे भारतीयों को एकमत होना चाहिए, उस पर भी उन्हें 
कोई झापत्ति न थी । इस सम्बन्ध में एडवर्ड थाम्पसन ने एक मनोर॑जक कष्टानी लिखी है। 
'सारत में हमारी उदारता के सम्बन्ध में एक उदाहरण मौजूद है, गोकि उसे ऐतिद्वासिक 
नहीं कद्दा जा सकता । जब बाहदुर मारा गया तो मोन्स ने उसके लिए एक रिश्रायत यह्द की 
कि यदि दुनिया भर के जीव उसके लिए शोक कर तो उसे फिर प्रायदान कर॑ दिया जायगा। 
यद्द रिश्रायत पूरी द्वोने को थी कि कुछ ही कसर रद्द गयी। दुमिया भर की छानवीम करने 
पर दुष्टात्मा ध्यक्ति मिल द्वी गया, जिसने इस सावजनिक शोक में शामिल होने से साफ इन्कार 
कर दिया ।?! 
भारत के लिए शासन की सर्घोत्तम प्रणाल्ली के सम्बन्ध में झा० जान्सन के निम्त शब्द 
ममोरंजक हैं---“दूर के सभी अधिक्ार छुरे द्वोते हैं । मेरे विचार में भारत के लिए निरंकुश शासक 
होना ही भच्छा है । यदि बद भ्रच्छा झादुसी हुआ तो शासन भी झच्छा द्वोगा श्रौर यदि वई 
बुरा हुआ तो कई छुटेरों की श्रपेष्षा एक लुटेरा द्वोना अच्छा दै। एफ ऐसा शासक, जिसके श्रधि- 
कारों पर प्रसतिबन्ध दै, दूसरों को भी लूटने देता है ताकि ख़ुद उसकी अपनी लूटसार का राधा 
खुल सके, किन्तु निरकुश शासक जितना ह्टी दूसरों को लूटने का मौका देवा है उत्मा दी उसकी 
श्पना लाभ उठाने का फोेन्न सीमित होता है । इसलिए वद्द उसे रोकता दे।? ( /वाह्टेयर ह#ं 
भारत? --अप्रैल-जून, १६४४ के अ्रंक में अलेक्स आरसन के केख से । ) 
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कार्मंस की दहन बहलों पर हम फछ कहना नहीं चाहते, क्योकि उनमें वही पुराने विचार, वही पुरानी 
एशामद भरी बातें, वह्दी पुरानी फ्रिप्स-योजना भौर भ्रदएसख्यकों के अधिकारों पर वद्दी पहले की 
तरद् जोर दिया गया है । सिर्फ प्रर्तावक मि० पेथिक-ल्यारस के सम्बन्ध में यद्दी कट्ठा जा सकता 
है कि उन्होंने भपने एफ पिछले भाषण में एमरी को अपने पद से हृटाये जाने की माँग की थी, 
फ्योंकि मि० पेधिक लास्स का वहना था कि उन्होंने अपने सापणय में न तो कोई चिढ़ाने वाली 
बात कही श्रौर न कोई भाव ही जोरदार शब्दों सें प्रदूट क्या । घारवव में देखा जाय तो बहस 
की बातें पहदों से तय थी । 
जय कि जनता पुऊ तरफ गाधी-लिन्‍्गा मिलन की तरफ शंख लगाये बेदी थी, एकाएक 
जताई शरीर अ्रगस्त के मद्दीनों में गाधी पेदल पन्न म्यव्द्दार प्रकाशित हो गया। उससे प्रकट हुश्ा 
कि क्षार्ठ वेबल्ल गांधीजी फा श्रपने से या कार्यसमिति से मिलने का अनुरोध तीन बार अस्पीकार 
फर चुके हैं । साथ ही वबाहुसराय ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में प्रिव्शि सरकार के दृष्टि- 
फोण का सी स्पर्टकरण कर दिया था । उनका कथन स्पष्ट था । उसमे क्रिप्स-पोजना को दोदह- 
राया गया था श्र साथ दी दूसरे अहपसरयको? को संतुष्ट करने की श्रावश्यकता पर भी जोर 
दिया गया था भर इस दूसरे श्रत्परुख्यदों के मध्य लाड देघत्ष ने दलित चर्ग को शामिल किया 
था । शेला किये बिना युद्धवाल्ष सें राप्णीय सरकार को स्थापना नहीं दो सकती । कम-से-कम एफ 
य्रात तो स्पष्ट ऐचुकी थी भौर वह यह कि फ़िप्स योजना के प्रनुसार स्थापित राष्ट्रीय सरकार को 
भपेणा गांधीजी भोर मि० जिन्‍मा में हुए समझते के एरिणामस्‍्वरूप स्थापित होने बसी “सयुक्त 
सरफार के सिल्ष जुल्यकर कार्य करने की सम्भावना श्रधिक थी, क्योंकि युद॒कात्ा में स्थापित की 
घामे यात्षी ऐसी सरकार के सदस्यों के विचार समान द्ोोते शोर पुकदूसरे के प्रति उनकी सदू- 
भावना भो श्धिक ऐसी । $६४२ की योजना के अनुसार घनायी जाने वाली सरकार की तुकना 
में परस्पर सहयोग के हारा कास करने बाली इस सरकार के द्वारा ऐसी परस्पराए' भी कायम करने 
पी सम्भावनाएं सधिक थीं, जिनके एरिणामध्यर॒प रायन र-जगरल के प्रधघित्यर सोमत ट्ो जाते 
प्रौर घए विधान के पंतर्गत रद कर क्षार्य करने यात्रा शासक्र बन जाता । पिटिश सरकार तथा 
पाइपतराय के श्रागे भी ये स्थितियां वर्तमान थी भौर युझ्ध परिस्थिति में ट॒ए परिवर्तत के श्रलाया 
साम्प्रदाषिक रग्यस्धों सें दोने यातो दहन परिवर्तनों से राष्ट्रीय ड६ श्य ही मगर नहीं होता बछिकि 
भारत को राष्ट्रीय सत्रता की भी श्रगति हो सकती । हस तरह यद्द भी पढद्ठा था सदसा है क्रि 
सरकार सिर कार्मेस शार छीग के ही मध्य समझोते का प्रश्न नहीं डठा रही थी, पर कि सर 
रटएई फिप्प ने कष्ठा था श्र जैसा कि छुद लाट वियक्ष ने ये स्तीय धारान्सभाषों के सरुक्त दपि- 
पिशन पान्ने भाषण में १७ फरपरी, १६४४ फी फरमाया था, विस अगर चाट्सरप्य हो में युद्झाक्त 
में शहीद सरदार की र्पापना के लिए दक्षित ातियो से समकोना करने की एस घोर शर्से उपस्पित 
हे। । हुपो हत्तर में सांधीमी ने यदा कि पाइसराय एस तरह ही ने जाने क्यिमी और नो शर्ते 
उपेपत फर सते थे । सिद्म्दर १६४३ में एड सभा में भाएग देते दरुए छाट बेवल ने अआम्य 
दी यातों ये श्लावा तीमरा स्पान गविरोध दूर फरने को नी दिया था, शिन्तु सारत परेथमे प्यों 
यहाँ ६० सहोने स्थतीन फरने दे शाद टगशी सानमिक र्थिति से परिद्तम हो शाया आर शगां 
शार्धर के पिटारे २२ शपरमा दूर परने को नयी बाघ मिदपते छपी ॥ यह सिर्फ जिराश बार 
कही ही ही बार रद ररीय उानार परते पाछी रास घी । 
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करने फी उन्हीं शर्ता फो दोहश दिया गया था, शिम्द फ्रिप्स-प्रस्तानों के साथ उपस्थित किया गया 
या | 89 लोगों ने घाहसराय के पन्न फी यह ग्राक्षोचमा भी की ै कि उन्द्रंि थे स्ट्रीय सरकार के 
सेभिक ये गर सेनिक विभागों ये दाये के अणायदा फरने की एफ नहें कडिनाई पैश की थी जबदि 
सर स्टेफड' ने ऐसी कोई फडिनाईँ ही पेश नही ही थी, यण्फि गा-वैशिफ कार्यों को शाप्तन परिषद्‌ 
के सदस्यों फे शधिकारपेश्र फे श्र्षात क्वाने तक फा च्रायोज्ञना फिया था थौर प्रधान सेनाप्ति के 
जिम्मे स्विफ़ सैभिक फार्य ही किये गये थे | ि न्तु घास्तम मे ज्ञाइ पिवक्ष ने राष्ट्रीय सरफार के 
प्रतिलिधियों के जिम्मे ये मेर-समिफ फार्य परमे से हनकार नहीं पिया था, पर हमें स्मरण रखना 
घाहिए फि गाधीजी की मांग पुछठ फाप्रेपी, जोगी तथा धन्य धण्पसम्यक प्रतिनिधियों के बाहसराप 
फी शासन-परिपद्‌ में नियुक्त करने फी ही ग थी, बण्कि ये तो गेर-सैनिक कार्यों के सम्बन्ध में 
एन्दें ब्यवस्थापिका सभा के निर्याचित्त सदस्यों के प्रति जिम्मेदार फरमा चाहते थे । स्यवस्थापिका 
परिषद्‌ को जिम्मेदारी ने के उद्देश्य से समिक थ सेर-सैनिक पिशागों के एयकफरण फी घात तो 
क्रिप्स योजना तक में नहीं थी । दूसरे शब्दों में गांधीयी की सांग केन्ट में हँव शाप्तन की थी, 
जिसमें गेरस नि विभाग हरतांतरित धोकर फैस्द्रीय धारा सभाफे जिम्मेदारी के सेम्न में चत्ते जाते 
और सेन्य विभाग उसी परद्द सुरणित रहते, शिस सर मॉटफो्' सुधारों के अंतर्गत प्रार्सों में 
साक्षगुजारी कौर श्रमन य कामून के विभागो को सुरक्षित रखा गया था| 
लाढ चेयक्ञ के पत्र बी सिप्त यूसरी यापर की कष्ठी आज़ोचना की गयी वह यह यात थी कि 
उन्होंने राष्ट्रीय सरकार फी स्थापना कै ज्षिए यह शर्त गा दी थी कि पहले विभिन्‍न दक्नों तथा 
शस्पस्तस्पर्कों के प्रतिनिधियों के मध्य भावी पिघान घनाने फे त्तरीफों के सम्पन्ध में सममौता हो 
जाना चाहिए । यह मांग सूर्यतापूर्ण जान पढ़ती थी, फ्योंकि विधान फा निर्माण तो बाद में जा 
कर पुक ऐसी विधान परिपद्‌-द्वारा द्वोना था, जिसका चुनाव विभिन्‍न प्रान्तीय घारा-समाओं के 
प्रतिनिधियों द्वारा दोता । फ़िर यद्द माग पद्दक्ते दी से केसे की जा सफारी धी कि जिस सिद्वा्त 
के ग्राघार पर विधान-परिपद्‌ घिधान यनायेगा उसके विपय में पहल्ले ही से सममौता कर ब्विया 
जाय । परन्तु यद्द सुकाव वाह्तव में उत्तना उल्नटा नहीं था जिदना ज्ञान पढ़ता था । सतलब 
यह था कि समस्या की कुछ व्यापक बातों के सम्पन्ध में सममौता होजाय भौर इन बातों की चर्चा 
क्रिप्स प्रस्तावों के समय भी हुई थी । फ्रिप्स-अस्ताबों के झतर्गत विधान-परिपद्‌ कौ विधान 
तेयार करने का अधिकार इस शर्त के साथ दिया गया था कि कोई पान्‍त यदि चादे तो सध में 
शामिल होने से इनकार फर सक्केगा । दूसरी थात यह है, गोकि खुले लफ़्मों में कट्ठा नहीं गया 
था, कि क्रिप्स-प्रस्तावों के अरतर्गंत कोई रिया्तत चाददे विधान में सम्मिद्चित द्वोये या नहीं उनके 
साथ हुई संधियों में नयी परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन करना झावश्यक द्वोगा । इस प्रकार 
रियासतों को भी सघ में सम्सिद्वित होने या न होने का श्रधिकार होगा । सर स्टेफड' क्रिप्स हत 
सिद्धान्तों के--यदि इन्दें सिद्धान्त कट्ठा जा सके--द्वामी थे । उनझी यद्द शर्त भी थी कि उनके 
प्रस्तावों को उनके पूरे रूप में द्वी स्वीकार किया जाय । सर स्टेफड' क्रिप्स के द्वी प्रखावों को ज्लाड 
घेवल ने श्रपने पत्र से दोहराया था । यह्द ज्ाड 'वेवल की स्थिति थी, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने 
अपने १४ अगस्त १६४४ घाले पत्न में किया था । लाद चल की स्थिति की इतनी सफाई दें 
चकने के बाद दम सर स्टेफड' क्रिप्स के प्रस्तावों की तरद्द लार्ड घेवज्ष की स्थिति के सम्बन्ध में भी 
किसी सशय में नहीं रह जाते । फिर भी भारत को पराधीन ही रद्दना था । भारदीयों को युद्ध 
प्रयत्न में आजाद व्यक्तियों की तरह नहीं बल्कि गुल्लामों की त्रद्द भाग लेना था । भारत को 
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हु] 


आजादी सिर्फ आगे जाकर मिलती थी और महत्वपूर्ण दरों तथा अव्पसंख्यकों से समझौता किये 
बिना उसझा स्वप्त भी नहीं देखा जा सकता था । ज्ञाड' लिनलिथगो ने अपने ८ अगस्त, १६४१ 
के भाषण में इसके लिए हिन्दू मद्दासभा को भी स्वीकृति प्रदान की थी । तीन वर्ष बाद ज्ञाढ- 
चेषत्ञ ने दुक्षित जाति षालों को स्वीकृति दी । हस प्रकार शल्पसंख्यक दल्लों की सल्या हर साल 
बढ़ती जा रही थी । भ्रभी सिख शेप ये | शोर कोन कट्ट सकता है कि वाजीगर के पिटारे से 
ईसाई, जैन, यहूदी, पारप्ती, अन्नाह्मयण, मराठे, जाट, राजपूत, पठान और मारवादी भी न निफ्ल 
पढ़ें । इसीलिए गांधीजी ने अपनी निराशा और अपना खेद नीचे किखे शब्दों में प्रकट कियाः-- 

“यह विलक्ल साफ है कि जवंतक देश की ४० करोष्ट जनता ब्रिटिश घरकार के हार्थो से 
सत्ता छीनने की ताकत अपने में नहीं पदा बरती तब ठक वह अपने आप उस शक्ति का स्याग 
नहीं करना चाहती । सारत यद्द नेतिक बल के श्राघार पर करेगा, इसकी आशा में कभी 
न छीड़ू गा ।”! 

गांधीजी ने यह नहीं कद्दा था कि नेंतिक दल की घचुक्ता में उनका पूर्ण विश्वास है । 
वे तो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ से शक्ति छ।नने के क्िण भेतिक शक्ति पेदा करने की अ्रशा दी 
रखते थे। 

इस थीच लाएं वेचत्ञ का हरदा यह जान पढ़ने ल्वगा कि कांग्रेस या क्षीग को क्रिप्स-प्रस्तायों 
के अनुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का स्वप्त श्रव न देखना चाहिए । झत्र परिस्थिति बदल 
चुकी थी । १६४२ के मा भ्रौर अग्रेल के महीनों में जापानियों के जिस हमले की सस्भावना 
पेद्ा द्वो गयी थी । उसकी थ्राशद्वा अगस्त १६४४ तक विल्लदुल नहीं रह गयी थी | ज्ञाउ 'चेवत्ल 
ने ६५ अगस्त को अ्रपना पश्न लिखा था भौर इसी दिन मिन्नराष्ट्रीय सेना ने दक्षिण फ्रांस पर 
एसला किया था । १७ शगस्त को भारत की भूमि ले जापानियों के विक्षकल बाहर किये जाने 
का समाचार छुपा था और १३ श्रगस्त को गांधीजी को पन्न लिखने से पूर्व लाए वेब को यह्द 
समाचार अवश्य सिज्ञ गया छोगा । ऐसी परिस्थति में अश्रेजों को न तो भारत की सहायता 
की ग्रावश्यकता ही रह गयी थी भोर घ कांग्रेस श्य सत्याग्रह कर सकने की द्वी स्थिति में थी । 
ऐसी द्वाक्षत में कांग्रेस के युद्ध-प्रयस्त में भाग लेने की यात मजाक नहीं तो झोर क्या थी ! ज्ञार्ड 
। बेवल्ञ ने सोचा दवोगा कि अब काप्रेस सद्दायता की जो बात कह रही है वह सद्दायता हो दी 

क्या सकती दे और फिर कांग्रेस ने सहायता का प्रस्ताव भी बहुत देर से किया दे । इसीलिए 

उन्होंने ग्रपना पत्र विज्ञकुल नयी शेल्ली म॑ लिखा । यदि काम्रेस और ज्लीम प्रस्थायी सरकार 
स्थापित करने को एस्सुक दें तो भावी विधान दनाने के तरीकों के बारे हिन्दू, मुसलमान तथा 
देश के अन्य दुक्लों व वर्गों के बीच घ्मसीता दोने पर ऐसा किया जा सकता है। 

यहाँ एक घात ध्यान देने को है । अपने १७ फरवरी, ।६४३ वाले भाषण में जा वेवल 
ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिफ़ दो ही द्तों, यानी हिन्दू भोर सुसक्तमार्नों के मध्य 
समझोते की आवश्यकता पर जोर दिया था । परन्तु छात्र वे आगे बढ़ गये । ऊपर कहा जा 
चका दे कि सममोेते की बात सर स्टेफड' क्रिप्प्त के प्रस्तावों को दोध्टराने के अलावा भौर कछु न 
थी । १६४२ झोर १६४४ की स्थितियों में अ्रंतर सिर्फ इतना था कि योकि काग्रेस औप- 
निवेशिक स्व॒राज्य था प्रान्तों भोर रियासतों के सघ से अत्ञग रहने के अधिकार को मानने के लिए 
तैयार म थी फिर भी सर-स्टेफर्ड अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का अस्ताय सजूर करने 
को तेयार थे । कम-से-कस सर स्टेफर्द ने इस समस्या पर बात्तचीत संग न की थी। यदि फाप्रेस 
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वाइसर/य के विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाती तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स 8४२ में राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना में कोई भोर बाधा न डालते । परन्तु १६४४ में ला वेवल योजना फी भृमिका, 
उसका मुख्य अंश तथा उसकी शर्त बगरह सभो बुछ्चु एक साथ मजूर कराना चाहते थे । नहीं, 
इससे भी कुद्ध ज्यादा ही । वे भावी विधान तेंयार करने के तरीके के सम्यन्ध में सुख्य द्ला 
के बीच समझौता भी चाहते थे । दो वर्ष' के प्रधर्प भ्रौर क्ष्टों के बाद देश ने यद्दी प्रगति की 
थी । यद्ध विजित से एक विजेता की सधि, वर्साई की पुनराव्ृत्ति, जर्मनी के विरुद्ध वेसीटार्ट 
की नीति ही थी, जो भारत के सैनिक वाहसराय लार्ड वेवल काम्रेस श्रौर भारत पर थोपने की 
चेष्टा कर रहे थे । 
ल्ार्ड वेवत्न के १९ अगस्त १६४४ के पत्र झो पढ़ने के बाद प्रश्न उठ सकता है कि उन्हों 
ने श्रपमे २२ जून वाल्ले पत्र में “निश्चित और रचनात्मक नीति” का सुझाव रखने का जो 
अच्लुरोध गाधीजी से किया था उस से उनका क्या तात्पर्य था । 'डइस्प भाफ इडिया?! जैसे 
अधमगोरे पन्न ने, जो गांधीजी या काम्रेस का कभी मित्र नहीं रहद्दा है, कद्दा हि न्यूज कानिकल!' के 
सस्‍्टुश्र८ गेह्डर से मुज्लाफाव में जिस योजना पर प्रकाश पढ़ा है डसे “निश्चित (और रचनाप्मक 
नीति” कहा जा सकता है ? 'स्टेट ससन! पन्न ने कांग्रेल के प्रति कमी रियायत नहीं की है। 
उसने भी कहा कि गांधीजी ने ल्ञार्ड वेबल् से सुल्लाकाठ करने की जो अजुमति मांगी है वह्द उन्हें 
मिक्षनी चादिए। ल्ार्ड वेवल और एमरी दोनों ही ने गांधीजी के प्रस्ताव को ऐसा नहीं सममा 
कि उसके झाधार पर बातचीत चलायी जा सके । इतना द्वी नहीं, कार्ड वेवत्त ने १९ शगरत चाल 
अपने पत्र को प्रकांशत करने में अग्रत्याशित तेजी दिखायी झौर इस प्रकार ग्राधी जिन्‍ना वार्ता 
में बाघा डालने का प्रयत्न किया । यही नहीं, लार्ड वेवल ने १७ फरवरी वाले भाषण में भावी 
विधान वैयार करने के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का जो प्ररताव किया था झौर जिसे 
१९ धपरत चाहे पत्र में दोहराया गया था, बह समय या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठीक 
न था, क्योंकि यदि इस प्रकर की कोई समिति बनती तो उस भें कौन लोग रखे जाते १ ऐसे 
समय जब कि पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार द्वो रददी थी और जब कि देश के अन्य पत्रों में 
इस बटवारे के प्रश्ताव के कारण एथक्करण की प्रदृत्तिया तेजी से बढ़ रद्दी थीं तक एक गेर-सरकारी 
समिति की नियुक्ति और उसके कार्य-छषेत्र के सम्बन्ध में किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना 
भी सद्ृक्षन था। हस के अज्ावा, यद्दि इस प्रकार की कोई सम्रिति नियुक्ति को जाती झौर सफद्वता 
पूर्वक काये भी करती और बाद में हृश्त कार्य को प्रान्वीय या केन्द्रीय खुनाव का विपय बनाया जाता 
झोर इसी आधार पर विधान-परिपद्‌ का घुनाव भी लड़ा जाता तो पहद्द कार्य निष्फत्न दों सकता 
था। क्या विधान परिषद्‌ का स्थान हस समिति को देना कभी भी उचित होता १ नहीं कभी 
नहीं । यद्द प्रश्ताव करने का शद्देश्य काम्रेख़ का ध्यान राष्ट्रीय सरकार की माग से हटाने का था । सभी 
जगद्द विधान परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय या भस्थायी सरकारों की नियुक्ति के बाद हुईं दे और 
सभी जगद्द विधान परिषदों दी ने विभिन्न दलों तथा सम्प्रदायों के सधर्ष के परिणाम-स्वरूप उठने 
चाजी समस्याओं को दल किया दै। यद्द कहना कि ह_न सूग्ढ़ों को पहले ही मिबटा लिया जाय 
कार्यवाही से पहले वी परिणाम पर पहुँचने की चेष्टा के समान है, जिस प्रकार कि पुराने जमाने 
सें जज ल्लोग अपराधी के मामले पर विचार करने से पदल्ले ही यद्ट फेसला कर लेते थे, कि उसे 
किस पेढ से क्षटका कर फासी दी जायगी । यदि एक छण के लिए इस उल्लटी कार्यवाही को 
किया भी जाय दो प्रश्न है कि उसे छुर कौन करे--क्या काम्रेस ? पर काम्रेस खुद एक 
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साम्प्रदायिक दृल् के आक्रमयों का ज्षच्य रदी है । लार्ड वेवल के यद्द पत्र लिखने के समय घुस्लिम 
ज्लीग के नेता मि० जिन्न को सरकार मुसक्ञमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्त्रीकृति ऋर चुक्नी थी । वह 
हरिजनों के प्रतिनिधि डा० अम्पेदकर को सान चुडी थी, जो वास्तव में दरिजनों के एक छोडे 
वर्ग का दी प्रतिनिधित्व करते थे । सर जोगेन्द्र तिंद पदल्ले हो बाइश्तराय की शास्तन-परियद में 
थे। वाद में हिन्दू मेहासभा को भी स्वीकृति ध्रिज्ली, जिसके अध्यक्ष श्री सावरकर हिन्दू राज्य 
की बाद कर रदे थे । हृत के अक्ञावा रियासत भी थीं जिन्हें १8३९ के विधान तथा १६४२ की 
क्रिप्प योजना दोनों द्वी में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, किन्तु रियासर्तों का ज्षेत्रफल सम्पूर्ण 
भारत का ठिद्दाई होते हुए झौर उस की जनसख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का चौथा भाग 
होते हुए भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व बिल्कुल द्वी नहीं दिया गया था । यदि गांधीजी 
शुरुघ्ात फरते तो यद्द सतत्नव था कि वे प्रि० जिन्ना, ढा० अ्म्वेदकर (प्रात इंडिया डिग्रेर्ड 
फ्लासेज अ्रसोसियेशन के अध्यक्ष की उपेत्ता करके) मास्टर तारासिह, भ्री सावरकर, मवाब 
भोपाल तथा एग्लों इड्टिपन कान्फरंस तथा फ्रिश्चियन कान्फरस के ध्रध्यक्षो के साथ बैठ कर नये 
विधान के प्रश्नों पर विचार करते | अभी पारती पचायत रद्द गयी दे ओर उसके भी प्रतिनिधि को 
शामिल करना पढ़ता । यद्द समिति या पारिषढ ऐसे परस्पर विरोधी तथा अप्तमान समूद्दों की एक 
जमात द्वोती, जो क्वार्ड ल्िनक्विषगो, एमरी व ज्ञाइ वेवज्ष के भोगोत्षिक एकता सम्बन्धी उपदेशों के 
बावजूद राष्ट्रीयता-विरोधी तथा सक्चित सास्प्रदायिकता की विचारधारा में फल्नते फ़ूज्नते रहे दें। 
' थदि ज्ञाढ' वेवत्न विभिन्‍न दु्ों से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के ज्षिए समझकोता करने को कट्ठते 
तो बात कुछ शोर थी। इस द्वाज्षत में समझीता न द्वोने पर पंचायती फेस वे की बात सी सोची जा 
सकती थी । परन्तु वाइसराय तो बहुत पीछे चले गये श्रोर उन्द्रोंगे उस एकता की माग की, मिस 
के कारण सर स्टेफड' क्रिप्स को भारत भाना पड़ा था। लेकिन यह माप करते सम्रय वाहसराय 
ने यह अनुभव नहीं किया कि भोगोक़िक भर राष्ट्रीय एछता का पररपर घनिप्ठ सम्बन्ध 
होता है । 

तार वेवल ने गांधीजी को जो कुछ लिखा उसझ्ी यहां एक बार फिर समीक्षा करने की 
आवश्यकता है। उन्होंने अपने २७ जुल्लाई पाले पत्र में लिखा था ऊ्रि ब्रटिश सरकार ने क्रिप्स- 
योजना के साथ कुछ शर्तें क्षगाई थीं, मिनझा उद्देश्य जातीय तथा धार्मिक अर्पर्तंझप्रक समुदायों, 
दुलितजातियों भौर रियाप्तर्तों के द्वितों की रक्षा करना था। इन शर्तों के पूरी द्ोने पर ही त्रटिश 
सरकार भारतीय नेताशों को भंत.काज्नीन सरकार में, मोजूदा विधान के अतर्गत् बनाई जायगी, भाग 
लेने के लिए आमंत्रित करेगी । इस के बाद वाहसराय ने क्या कि सरक्षार की सेनिक घ गेर-पे मिक 
जिम्मेदारी अविभाज्य है। बाइसराय के इस चक्तब्य को तुल्ञगा सर स्टेफड़े क्रिप्प-दाारा अपनी 
योजना की ब्याख्या से करना मनोर॑जक द्वोगा, जो उन्होंने अपने ३० मार्च,१६४२ के घराढकास्ट 
भाषण में की धी। सर स्टेफर्ट ने कद्दा था ;-- 

“अतीत में दम इस बात का दृतजार करते रद्दे हैं कि विभिन्‍न भारतीय सम्प्रदाय स्वाधीन 
भारत के नये विधान के बारे में फिस्ती खबं प्म्मत दत्त पर पहुच जायें ोर चू'कि भारतीय नेताश्रों 
में ऐसा कोई समस्ोता नहीं दो सका, इसलिए वटिश-सरकार पर भारत की स्वाधीनता में अढ़या 
करने का आरोप किया जाता रद्दा है। दम से आगे बढ़ने फो जो कद्दा जाता रहा है झ्व हम षद्दी 
फरने ज्ञा रदे हू ।” 

परन्तु ठाई वर्ष बाद कार वेवज् ने क्प्रा किया ? _टिश-सरकार सर स्टेफड क्रिप्स को सारत के 
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भेजते समय जिप्त नीति फो स्याग चुक्की थी, ल्ार्ट वेवज्ञ फिर उसी पर वापस चन्ञे गये और ऐसा 
उन्होंने निश्चय द्वी सम्राट की सरकार की प्रनुमति से किया था। श्रत्र ज्ञार्द चेवेत्न ने निप् 
सिद्धान्त को अपनी नीति का आ्राधार बनाया था, सर स्टेफढ क्रिप्स उसे छोड़ घुके थे । यदि 
भारतीय नेता ब्ररिश-पघरकार-द्वारा फेज्ञाये गये इस जाल में पद जाते तो भारत के स्व॒राज्य के 
दावे का मजाक उड़ाने का इससे सुगम तरीका और क्या हो सकता था  हस रास्ते पर चक्नने 
से अ्रसफलता के अलाव। शोर मिल ही कया सकती थी। यह भी स्पष्ट है कि विधान बनाने के 
तरीके के सम्बन्ध में पदले से समर्तोता कर क्षैने की मांग श्रप्मेजों के झपने इस तक के भी विरुद्ध 
थी कि एक ही उद्देश्य से प्रेरित द्वो कर एक ही स्थायी सरकार के सद॒स्यों के रूप में काम करने 
से घह सदभावना कायम द्वो सकती है, जो युगों त््ऊ वद्स करने से कायम होनी अ्रसम्भव थी। 
इसोलिए लाइ' वेबज्न के २२ जुलाई वाले पत्र में प्रकट की गई त्कशेज्ती की सभी तरफ से श्राद्मोचना 
होने क्गी श्रोर इस श्राज्नोचना में वाहसराय की दुत्लील के थोथेपन पर ही प्रकाश नहीं ढाल गया 
बशिकि उनकी विचार घारा को सर स्टेफइ क्रिप्पद्धाता अहृण की गई स्थिति से तुल्नना भी की 
जाने क्षगी | स्थिति दतनी नाजुर थो कि भ्रधिक्तारो ज्ञोग पन्न की चर्चा उठने पर उस की सफाई 
देने की जरूरत सहसूप करने लगे । इस विषय में लोगों की दिलचस्पी यहा तक बढ़ी कि प्रश्न 
उठाया गया कि क्रिप्स योजना पर ब्रदिश सरकार कायम दै या उसका स्थान खाइसराय-द्वारा १५ 
अगस्त के पत्र में प्रकद की गई स्थिति ने के जिया है भौर ज्ञाड' मध्टर ने २४ लुज्ञाई को जाढ- 
सभा में तथा मि० एमरी ने कामस सभा में कद्दा भी कि ब्टिश सरकार अभी तक क्रिप्स-प्रहवावों 
को मानती है। २६ अ्रगसत फो “टाइम्स आफ हृढिया? के दिल्ली सवाददाता ने अपने साप्ताहिक 
प्रसग 'पाल्िटिकल्न नोट्स! में 'फंडिडस! के घाम से भी इस सम्बन्ध में लग्बी सफाई दी । 
क्ाड' वेबल के पक्ष और विपक्ष में उन दिनों जो कुछ लिखा गया था उसे देखकर कुछ 
भी संदेह नहीं रद्द जाता कि वे राष्ट्रीय सरकार की योजना को समाप्त करके विधान निर्माण की 
कारवाई भआरम्स करना चाहते थे । कुछ दलकों में इस बात पर खेद प्रकट किया गया है कि यदि 
क्रिप्स योजना पर अमल हिया जाता तो चेवज्न के पन्र द्विखते समय राष्ट्रीय सरकार काम कर 
रही द्वोती । परन्तु प्रश्न है कि क्‍या वद्द राष्ट्रीय सरकार होती ! 
चह सरकार भर्नों के नेताश्रों की नाममंद तो जरूर द्वोती, पर चद्द वाइसराय के 
अत्लावा भौर किसी के प्रति जिम्मेदार न होती | ऐसो सरकार तो पद्चक्षे भी काम करतो रही 
है। सर लेप्रुआल दोर वायुततेना, भारद, विदेश विभाग, नौसेना, गरृह-विभाग तथ। ज्ञाड' प्रिवी सी के 
पदों पर काम कर छुके हैं | इसीः तरह इस सरकार के सदस्य भी किसी-च-किप्ती पद पर वियुक्त 
हो कर अपने राजनीतिक विरोधियों के तोर सद्दा करते । जब एबेसीज से पूछा गया कि फ्रास 
की राजक्रान्ति में उसमे क्या किया तो उस ने उत्तर दिया कि “मैं जोवित रहा?” । यही बात 
शायद हस सरकार के सदस्य भी कद्दते । परन्दु ब्राइसराय की शासन परिषद्‌ के इन ३४ सद॒स्पों 
फो राष्ट्रीय सरकार कैसा कद्दा जाता ? भारत को मिस्र जेस्ी राष्ट्रीय सरकार की कामना ननद्दी 
करनी चाहिए | अभी हमारा क्च्य दूर है।चहाँ तक हमें दुर्गम मार्ग से पहुंचना है, किन्तु दम 
साग-प्रदर्शक् सच्चे मिल्ते हैं। विश्वास के कारण मनाद्व स्वर्ग से उतर भाया। प्रार्थना में विश्वास 
के कारण भआारों की लकड़ी के स्पशं से चट्टान से जत्न की धारा प्रकट हुई | उसी के कारण विन 
में 'बादलों का स्तम्भ! भर रात्रि में प्रकाश का स्तम्भ! दिखाई दिया। दिचक-द्िचककर 
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धंढ़ने वाक्षे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते और थ वही कर सकते हैं, जो संघर्ष के श्रम्त तथा 
प्रयत्न के कष्ठों को मेने में असमर्थ हैं । 
वैषल ओआते हैं और चक्ने जाते हैं, पर भारत कायस रहता है। साम्राज्य उदय भौर 
अस्त दोोते हैं, किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता कायम रहती है। कल्पना तथा विश्वास की जिश्व ब्यक्ति 
में कमी नहीं दे उसके सामने उज्जवत्ञन-भविष्य का द्वार खुला है और उसका मार्ग स्वाधीनता 
के प्रकाश से भ्ाज्नोकित है। और यह उज्जवत्ष भविष्य ही विदेशियों के चगुल् से मुक्ति दिल्लाने 
के कार्य को पूरा करने में उसके पथ-प्रदर्शक का काम काता है श्रौर उसीसे उसे बत्न और प्रेरणा 
मिल्नती है। 
दो घटनाएं 
(क) श्री राजगोपालाचाये की सध्यस्थता से गांधी-जिन्ना बाता 
गांधीजी अपनी रिद्ाई के वाद जो ला वेवज्ञ से सीधी बात-चीत करने लगे इसका थद्द 
मतत्नब न था कि वे मि० जिन्‍ना की ठपेशा करके अंग्रेजों से समझोता करना चाहते थे। यह 
कांग्रेस भोर गांधीजी दोनों दही के लिए. अरुचिकर होता। गांधीजी के जीवन का उद्देश्य जिस 
प्रकार जन साधारण की जागृति के द्वारा देश फी उन्नति करता था उसी प्रकार देशकी क्रिया- 
शीक्षता की गति में वृद्धि करके अपने लचप तक पहुँचना भी था। एक सान्य संस्था को छोड़ कर 
विदेशियों के साथ मित्कर उन्नति की बात सोचना छुद्धिमत्तापूर्ण श्रथवा उचित कुद भी न था। 
इसीलिए अपने काम अ्रनशन के समय द्वी आगाश्चां मदृत्त में गांधीजी ने श्राम-निर्णय के 
सिद्धान्त के श्ाधार पर समझौते का एक गुर निराज्ञा था। यह योजना १ स्ाक्ष थोर २ मद्दीने 
तक भरी राजगाज्नाचाय की देख रेख में अ्तिम रूप अहण कर रद्दी थी। ८ भग्रेत १६४४ को वह 
म्रि० जिन्‍ना के आगे उपस्थित कर दी गयी, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में श्री 
जिन्मा ने बताया कि उन का रुख यद्द दे कि थे योजना को न तो स्वीकार करते हैं और न भ्रस्वी- 
कार। १७ श्रप्रेज्ञ को श्री राजगोपाक्षाचायं ने एक पत्र क्िखकर श्री जिन्‍ना से उस योजना पर 
फिर से विचार करने का अनुरोध फ्िय्रा | यद्द सब ६ सई (गाधोनी की रिहाई का दिल) से पूर्व 
हुआ गांधीजी की रिध्ाई के बाद श्रो राजगालाचार्य ने ३० जून क़ो सि० जिन्‍मा के पास 
एफ वार भेजा और उन्हें यह भी सूचित कर दिया कि गाधोजी योजना से पूरी तरह सहमत हैं। 
श्री राजगोपज्ञाचार्य ठीक घकत पर पंचगनी पहुन्ने भोर तार द्वारा उन्होंने मि० भिन्‍ना से 
अपनी धाते जारी रखीं श्र ऐसा करते समय गाधीजी फी भी सद्रमति प्राप्त करज्ञी । इस 
घातचीत पर दिन्दू महासभा के भूतपूतर जनरत्न सेक्रेटरी राजा मद्देश्वददयात् सेठ ने शझपने 
एक वक्तब्य में प्रकाश कर ढाका । चद्द पक्‍तब्य इस प्रकार है-- 

“जी राजगोपाक्षाचाय ने गांधीजी की असुमति से साम्प्रदायिक समस्या फे निपटारे के 
किए जो प्रस्‍्वाव किये हैं वे स्रयं सि० जिन्‍ना के द्वी वे सुझाव हैं, जो उन्होंने मुस्लिम क्ीग 
के १६४० याले लाहौर भधिवेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान विषयक अस्ताव के अनुसार किये थे। 

“मैं जनता को सूचित करना चाहता हू कि अखिल भारतोय ऐन्दू मद्दासभा को कार्य- 
समिति ने अगरुत, १६४२ में एक समिति देश के प्रमुख राजनीतिक दुल्लों से समझौते की बातें 
घल्घाने तथा राष्ट्रीय माग उपस्थित करने सें उनका समर्थ न प्राप्त करने के उद्देश्य से नियुक्त की 
थी । उस समय में द्िन्दूमद्रातभा का जनरल सेक्रेटरी था भोर इस समप्तिति की तरफ से मैंने 
खुद मि« जिन्‍ना से समसोते की बारे को थीं। यही नहीं, - एक सिन्र के जरिये--हन मित्र की 


जे 


डा 
5. 
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मुस्ज्िम ज्ञीग में बहुत दी महस्वपूर्ण स्थिति थी--प्ुस्लिम लीग से समझौता करने के लिंए नोचे 
लिखी शर्ते पेश की रायीं-- 

यदि मुस्लिम लीग से कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर सममोता द्वो जाता है तो ज्लीग 
के नेता स्वाधीनता की उस सांग का समर्थन करते हैं, जिय का उल्लेख अखित्र भारतीय हिल्ू- 
मद्दासभा के ३० श्रगस्त १६४२ वाज़े प्रस्ताव में क्विया गया दे शोर वे स्त्राधीनता की प्राष्ति के 
लिए किये जाने वागे संघर्ष में तुरंत शामित् द्वोने के ्षिए अपनी रमामदी प्रकट करते हैं। यदि 
इस प्रफार का समस्ौता हुआ तो मुस्क्षिम लीग धानन्‍्त से मित्नी जल्ली सरकार कायम कहने में 
अपना सहयोग प्रदान करेगी। 

“जिन मुख्य पिद्धान्तों के विषय में समझौता द्वोगा वे ये हैं कि युद्ध के बाद (क) एक 
कम्मीशन की नियुक्ति भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व में उन परस्पर मिले हुए प्रदेशों को 
चुनने के ज्ञिण की जायगी, जिनमे मसक्लमानों का बहुमत द्वीगा, (ख्र) हन दोनों क्षेत्रों में एक 
थाम मत संग्रह द्ोगा । ओर यदि बहुसख्यक जनता घथक्‌ सत्तासम्पन्न राष्ट्र की स्थापना के पह 
में सत प्रकट करेगी तो हस प्रकार का राष्ट्र कायम कर दिया जायगा। (ग) पथक्‌करण द्वोने पर 
मुसलमान हिन्दुस्तान के भल्पसए्पक मुसलमानों के लिए किसी सरक्षण की माँग न करेंगे 
भारत के दोनों भाग परस्पर आदान प्रदान के आधार पर अपने-अपने यद्दा अत्यसख्यक समुदायों 
के छ्वितों की रक्षा की व्यवस्था करंगे (घ) भारत के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व के श्रद्देशों को 
मित्ञाने के लिए मध्य में कोई पद्दी न रहेगी, किन्तु दोनों प्रदेशों को एक द्वी सत्ता-पम्पन्न राज्य 
माना जायगा, (ड) भारतीय रियासतों को शामिज्ञ न किया जायगा, (च) स्वेच्छापूर्वर जनता 
के आदान प्रदाव की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जायगी । 

“इसलिए स्पष्ट है कि राजाजी ने इन भ्रस्ताबों में कुछ भी परिष्रतंव नहीं किया दे । 

“चास्तव में में या ह्विन्दूमद्वासभा इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि दम 
देश के बटवारे की फिसी योजना में हिस्सेदार नहीं चन सकते थे, परन्तु इज़ाद्यायाद में दिसम्बर 
१६४२ में सर तेजबहादुर सम्रू के घर पर जो सम्मेज्ञन हुआ उसमें मैंने मुस्किम ज्ीग की तरफ 
से भेजे गये इन प्रस्तावों को, स्िफ़त पढ़ दिया था श्रौर उस को एक प्रति श्री राजगोपालाचाये को 
भी दे दी थी। श्री राजगोपाल्ञाचार्य ने चद प्रतिलिपि मद्दात्माजी को उन के अनशन के दिनों में 
दिखायी थी और भ्रह्तावों पर छनक्ी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी । राजाजी ने २६मार्घ, १६४३ को 
मुझे दिल्‍ली छुल्लाया भर मैं एक दूसरे सित्र के जरिये फिर मि० जिन्‍मा के सम्पर्क में आया। द्न 
मित्र की भी मस्क्षिम लीग में वेसी द्वी महत्वपूर्ण स्थिति थी। परन्छु मुझे यह देख कर भ्राश्षय 
हुआ फि मि० भिन्‍ता समम्ौते की उन शर्तों को स्वीकार करने को अनिच्छुझ ये, जो उन्द्ोने 
सितस्बर, १६४२ में खुद भेजी थीं। उबसे मुझे ब्रिक्कुज्न स्पष्ट द्वो गया दै कि मिं० जिल्‍्ता 
घपम्तकौता करना दी नहीं चाहते । परन्तु यह न समझना चाहिए क्रि में हन प्रस्तावों का कमी भी 
समर्थक था। मैं देश के बटवारे के विचार को ढीफ नदीीं समझता । यद्द बात मैं ने प्िर्फ इस वश्य 
पर जोर डालने के लिए कद्दी दे कि द्िन्दू मद्दासभा ने जो यद्द स्थिति ग्रदण की दै कि मि० जिन्‍ना 
को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नद्दीं करना चाहिए, कितना उचित दे ] 

उपयुक्त वक्तब्य से यद्व स्पष्ट दे कि श्री राजगोपाज्लाचा्य जब्र फरवरी-मार्च, १६४३ मे 

ध्वावों को एक प्रतिलिपि मौजूद थी । उन्दोंते इन 
गाँधीजी से मिल्ते थे ठो उन के पास प्र तर ए्‌ के जञूः ! 
परस्तावों का एक मद्दच्वपूर्ण चाल के रूप में उपयोग किया और ग्रांधीजी ने इसे प्रस्ताव 
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पर अपनी अनुमति प्रदान कर ठी । श्री राजगोपाज्ञाचार्य ने गांधीजी को इस अनुमति को 
झपने पास तरुप के पत्ते की तरद्द भविष्य में खेलने के लिए छिपा कर रखा और उपयुक्त 
अवसर की प्रतीक्षा करने क्रो । यह अवसर राजाजी को १ चर्ष २ मसद्दीने बाद अग्रेल 
१६४४ में प्राप्त हुआ । स्थान था दिरली। अ्रवसर अपरेस्बक्षी के वजट अधिवेशन का था । विभिन्‍न 
दलों की नीति के मेल से बजट को नासंजूर कर दिया गया था । सरकार की तरफ से इस 
विजय का सजाक उड़ाया गया और सर जपमी रेझमेन ने विरोधी पक्ष के दलों को घुनोती दी 
कि बजट को नामजूर करने के छ्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीति के रचनात्मक क्षेत्र में भी उन्हे 
एकता परिचय देना चाहिए । कांग्रेषत के सहकारी नेता अब्दुज्ञ कयूस ने चितौनी स्वीकार करते 
हुए कद्दा कि सर जमीं रेजमेन की आशा से पहले दी कांग्रेत और लीग में समझौता द्वो जायगा। 
यह उचित अवसर था | हस समय दिल्ली में श्री भूलाभाई देसाई भोर श्रीमती सरोजिनी नायदू 
भी थीं। श्नी राजगोपाज्नाचाय थे | दिल एक दूसरे से मिज्नने को उत्सुक थे। द्वाथ मित्नने को 
बढ़े हुए थे | परन्तु दिमागों को एक ऐसा गुर निकाज्नना शेष था, जिस के आधार पर यह मित्रन 
हो सके । इससे अच्छा श्रवसर शोर क्‍या हों सकता था भौर बीच की खाई को पाने के लिए 
उस गुर से श्रच्छा शोर क्या साधन मित्र सकता था, जो श्री राजगोब्ञाचार्य के जेच में इतने 
दिनों से था। और छस जादूगर ने चकित दर्शकों के साम्रगरे वह शुर उसी खूनी से निक्राक्ष कर 
दिखा दिया, जिस खूबी से तमाशा दिखाने घाला बाजीगर छुड़ी में से सांप निकाक्ष कर दर्शकों 
को चकित कर देता दे | घस्तु, ८ शग्रेत़् को राजाजी ने मि० जिन्‍मा के झागे ये प्रस्ताव 
उपत्थित किये । 
स्पष्ट है कि प्रस्ताव सिं० जिनना को भाये नहीं। इसज्िए श्री राजगोपाज्ाचार्य अपने 
घर वापस चले गये भौर मि० जिन्‍ता के उत्तर की प्रतीक्षा (करने लगे । तब श्री राजगो- 
पाक्षाचार्य ने मि० जिन्‍ना के पास एक तार भेजा । प्रकाशित पतन्न-च्यवद्वार से प्रकट होता है कि 
जहा एक तरफ श्री राजगोपालाचाय को यद्द सतोप हुआ कि उन्होंने झपना तुरुप का पत्ता 
खूब चतुराई से चला वहा दूसरी तरफ मि* जिम्ना ने यद्द महसूस किया कि उन्हे कांग्रेस फी 
की तरफ़ से पद्ल्की बार एक ठोस गस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर स्वयं गांधीजी की स्वीकृति 
की मुद्दर लगी हुई थी भोौर जो उन के एक विश्वाप्त प्राप्त सहकारी से उन्हें मिज्ना था। दिल्ली 
में जब प्रस्ताव मि० जिनना के सामने उपस्थित फ्रिये गये तो वे उन्हें मंजूर नहीं हुए, परन्त बाद 
में उन्होंने प्रस्तावों को व स्वीकार करने का और न भ्रस्वीकार करने का रुप प्रद्दण किया । 
यह कांग्रेस के उस रख के दी समान था, जो उस ने धिटिश-पघरकार के लन्‌ १६३२ के साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में अदण किया था। 
पाठकों क्रो शायद आश्चय होगा कि ८ श्रप्तेल, १६४४ को दिल्ली में प्रस्वाव उपस्थित 
करने की गलती के बाद श्री राजगोपाक्षाचार्य ने उनके सम्पन्ध में पच्गनी से तार क्‍यों 
दिया। कारण स्पष्ट है। राजाजी ने गाधोजी से सब कुछ बतप्या प्ोगा श्र गांधीजी ने जो कुछ 
हुप्रा उसे उसको अदवस्था उक्त पहुचाने का अनुरोध राज़ाजी से किया होगा। तारों के झादान- 
प्रदान के याद भस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया। 
योजना इस प्रकार है । भारतीय राष्ट्रीय कांप्रेत तथा भ्रखिन्न भारतीय मुस्लिम लीग के 
बीच सम्मोौते को शत जिनसे गाधोजी भोर मि० जिन्‍या सहमत हैं, जिन्हें काम्रेस व क्कौग 
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से स्वीकार कराने का भयस्न ये कर गे.-- हर 
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(३) स्वाधीन भारत के लिए नये विधान की निम्न शर्त पूरी द्वोने की द्वा्नत में मुस्ल्िम॑- 
लीग स्वाधीनता के लिए भारत की सांग का समर्थन करेगी श्रौर सक्रान्ति काज्त के ल्षिए भ्रस्थायी 
अतःकाजीत घरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी । 

(२) युद्ध समाप्त द्वोने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिक्षों 
फो निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन फी वियुक्ति 
की जायगी । इस प्रकार निर्दिष्ट छषेन्नों में वह्दाके सभी निवासियों का घालिगमताधिकार श्रथवा 

अन्य व्यावहारिक मताधिकार के श्राधार पर मत संग्रद्द होना चाहिए और इसी तरह हिन्दुस्तान 
से उस ज्षेत्रों के अक्षय होने का फेसला होना चाहिए । यदि वहुसंस्यक जनता हिन्दुस्तान से 
प्थक एक सत्तासंपन्‍न राज्य की स्थापना का फेसज्ञा करे तो इस फेसले को कार्यान्वित किया 
जाय, किन्द्रु सीमा के जिलों को फ़िसी भी राज्य में सम्मिलित होने की भ्राजादी रद्दनी चाहिए । 

(३) मत-सम्रद्द से पहले प्रत्येक पक्त को अपने मत का प्रचार करने की पूरी आजादी 
रहनी चाहिए । 

(४ ) एयककरण के बाद रक्षा, ब्यापार, यातायात के साधन व अन्य विषयों की रक्षा के 
लिए एक समम्ोता द्वोना चाहिए । 

( & ) जनसंखझ्या का आदान-प्रदान सिफे जनता की इच्छा से द्वी होना चाहिए । 

(६ ) ये शर्त घ्िफे उस्तो द्वालव में लागू धोंगी जबकि श्िटेन भारत के शास्नन फी पूरी 
जिम्मेदारी का स्यांग करना चाहैगा । 

श्री राजगोपाज्ञाचार्य व गांधीजी की शर्ता भौर प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक बात पर ध्याम 
देने की ग्रावश्यकता है । पदक्षी शर्त यद्ट है कि "मुस्क्षिम ल्लीग स्वाधीनता के लिए भारत की 
मांग का समर्थन करेगी भौर सक्रान्ति काल के लिए अस्थायी अंत कालीम सरकार स्थावित करने 
में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी ।? 

इतना ही नहीं, धारा ६ में क॒द्दा गया है कि “ये शर्ते सिर्फ उसी द्वालत [में क्ञागू होंगी 
जबकि ब्रिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का स्याग करना चाहैगा,”” यानी दूसरे शब्दों 
में जब कि पूर्यस्घाधीनता की प्राप्ति दो जायगी । इस प्रकार स्वाधीनता की बात प्रस्तावों के शुरू 
झौर अख्ीर दोनों द्वी जगद्दों पर आई है । द॒र्में समझना चाहिए कि 'स्वाधीनता! से मतलब 

क्या था ६? इस सम्बन्ध में गांधीजी के एक दूसरे वक्तव्य से मदद मिलेगी, जो उन्होंने एक दूसरे 
सिलसिले में दिया था । गांधीजी ने कहा था कि उनके प्रस्ताव देश के विभाजन-सस्बन्धी उनके 
पिछले वक्तन्यों के विरुद्ध नहीं है । पद्चली घाव यद्द दै कि इन प्रस्तावों की अपनी श्च्छाई या 
बुराई पर विचार द्वोना चाहिए, मकि इस विपय पर कि ये पिछले घक्तब्यों के कद्दां धक विरुद्ध हैं। 
दूसरी यात दे कि ये श्रस्ताव वास में उनके पद्ले कथन के विरुद्ध नहीं हैँ । गांधीजी ने फट्टा 
कि देश के हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान के रुप में बैंटवारे ओर भारवीध सध से देशी राज्यों के 
स्थायी एथककरण में, जैसाकि ,क्रिप्स-योजना के अंतर्गत होना सम्भव था, कम मेद नहीं दे ! 
दूसरे शब्दों में स्वाधीन भारत को कढ्पमा देशी राज्यों से चत्नग न्ीं की जा सकती । आप 
गांधी-मिन्‍ना मिल्लन से काफ़ी पहले यद्द प्रकट ध्वेना उचित ही हुआ कि स्वाधीन भारत से 
गांधीजी का तात्पय क्या है । इस सम्बन्ध में मि० जिन्‍मा ने कुछ नहीं कद्दा, किन्तु न्‍्यूया्क से लद॒त 


तक भर लंदन पे लादीर तक खूब युत्रगपाढ़। मचा । 
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पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो विभिन्‍न प्रस्ताव पास हुए उनका भी तुलनात्मक अध्ययन 
नीचे दिये उद्धरणों से किया जा सकता है -- 

“पिश्वथ्न किया गया कि एस देरा में तथ तक कोई वेधामिक योजना सफलतापूर्वक 
कार्यान्वित नहीं की जा सकती या मुसलमानों को स्वीकृत नहीं हों सकती जब तक कि उसका 
निर्माण निम्न आधार पर नहीं किया जाता, यानी भौगोलिक दृष्टि से मिल्ली हुए इकाइयों को 
मिज्ञाऊर ऐसे प्रदेशों के रूप में निर्दिष्ट किया जाय--हसके क्षिए भूमि का झादान-प्रदान करके 
भी आवश्यक व्यवस्था की जा सकती दै--कि जिम ज्ोन्रों में सख्या की दृष्टि से मुसकमानों का 
बहुमत द्वो, जेंसाकि देश के उत्तर-पश्चिसी और छत्तर-पूर्वी भागों में है, उन्हें मिल्लाकर ऐसे 'स्वाधीन 
राज्यों? की स्थापना की जा सके, जिनमें भाग लेने वाक्नी हकाइया आंतरिक दृष्टि से स्वाधीन और 
सत्ता-सम्पन्न हों।”? 

मुस्लिम लीग का लाहौर मे ( जून, १६४० ) पास भ्रस्ताव । 

“कांग्रेस बहुत पहले द्वी से भारत की सावधीनता और अखडता की द्वासी रही है भौर 
उसका मत्त है कि ऐसे समय ऊत्र कि आधुनिक सप्तार में लोग अधिक बड़े संघों की बात सोचने 
कगे हैं, इस अखइता को भग करना सभी सम्बन्धितों के लिए हानिकर है और इसकी “कहपनां 
भी दु'खद है । हसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को 
उसकी घोषित घ प्रमाणित इच्छा के पविरुद भारतीय संघ में रहने के ज्षिए बाध्य किया जा सकता 
है, . .प्रत्येक प्रदेशिक इकाई को संघ के भीतर पूरी आंतरिक स्थाधीनता रहनी चाहिए, , .”! 

कांग्रेस कार्य-समिति का दिल्ली में (अग्रेल, १६४२ ) पास प्रस्ताव । 

“बुद्ध समाप्त द्वोने पर भारत के उत्तर-पश्चिस व उत्तर-पूर्व में उन मिलते हुए जिलों को 
निर्दिष्ट करने के क्षिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमोशन की नियुक्त को 
जायगी । इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्रों में बहाँंके सभी निवासियों का बालिंग मताधिकार अथवा 
अन्य व्यावह्वारिक मताधिकार के आधार पर सत-संम्रद्द द्वोना चाहिए ओर इसी तरह हिन्दुस्तान 
से उन ज्षेत्रों के झल्नग द्वोने का फेसला दध्वोना चाहिए । यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से 
प्थकू एक सत्ता सम्पन्त राज्य की स्थापना का फेसल्ा करे तो इस फेसले को कार्यान्वित किया 
जाय, किन्तु सीमा के जिक्कों को किसी भी राज्य में सम्मिक्षित ध्वोने की आजादी रहनी 
चाहिए 7] 

राजाज्ञी का बह गुर, जिसे गांधीजी ने संजूर किया और जो वाद मे 
“मि० जिन्‍ना के पास भेजा गया। 

अप्रैल, १६४२ में, जब सर स्टेफऱ क्रिप्स दिल्ली में थे ओर कांग्रेस कार्य-समिति उनसे 
बातचीत फर रही थी, तो उसने एक गस्ताव पास किया, जिसमें निम्न अंश भी था--/हसके 
बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित 

इच्छा के पिरुद् भारवीय सघ में रहने के क्षिए्‌ बाध्य किया जा सकता दै ।? 

सद्द स्पष्ट है कि इस अश के द्वारा कांग्रेस देश के बेंटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार करती 
है, देश में एक से अधिक राज्य कायम करने की वात सानती है और मुल्क को एकता भर 
अखड़ता के सिद्धान्त का स्याग करती दै । क्रिप्स-योजना का प्रद्लोसन इतना अधिक था कि 
समिति ने खुद भी उसका यद्द सिद्धान्त सान-ज्िया । फिर बाद में काम्रेस ने क्रिप्स-योजना को 
“द्वात्वा निकद्नते हुए बैंक के नाम बाद की घारीख का चैक” बता कर अ्रस्पीकार करदिया । 
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५ क्रिप्स-योजना नामंजूर होने पर ३२ मई, १६४२ को अखिल भारतीय कॉँभ्ेस ऊमैदी की 
वेठक इलाहाबाद सें हुई भोर उसने निम्न प्रस्ताव पास किया --- 
अखिल भारतीय कांग्रेतत समिति कमेटी का मत है कि भारतीय सब या फेडरेशन से उससे 
किसी अंग या प्रादेशिक इकाई को अज्षग होने की श्राजादी देकर मुर्क के बैंटवारे का कोई भी 
प्रस्ताव विभिन्‍न रियासतों तथा प्रान्तों की जनता फे सर्वोत्तम द्विंतो के प्रिरुद है भर इसीलिए 
कांग्रेत ऐसे क्रिखी प्रस्ताव को मंजूर नही कर सकती । 
क्रिप्स-योजना के वाद 

मुस्लिम क्ञीग की कार्य-समिति ने क्रिप्त योजना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पाप्त किया 
उसमें उसने सिर्फ मुस्लिम जनता का ही सत-प्तम्रह किये जाने की मांग की । बाद में भ्रगस्त, 
१६४२ में ज्ञीग ने कहा कि चह श्रत काज्नीन सरकार कायम करने के लिए श्रन्‍्य किसी भी दल से 
घराबरी के दर्जे सहयोग करने को तैयार है और ऐसा करने के लिए वह्द इस श्राधार पर तैयार 
होगी कि मुप्तक्षमानों को आत्म निर्णय का अधिक्रार दिया जाय और उसने यह भी कहट्ठा कि 
पाकिस्तान-मोजना को अमल्त में क्ञाने के लिए वह मुप्तल्मानों के ज्ौरूमत सद्मद्द से होने वाले 
फेसले कौ मानेगी । 

क्रिप्स-योजना 

८ (स्री ) सम्राट को सरकार इस प्रकार तेयार छिये गये किसी भी विधान को मानेगी, 
बशर्ते कि ( १ ) ब्रिटिश सारत के किसी ऐसे प्रान्त का, जो नया विधान स्वीकार करने को तयार 
न द्वो, वर्तमान वेधानिक स्थिति में रहने का अधिकार सुरक्षित रहे और बाद में उसे, यदि वह 
ऐसा निर्णय करे, विधान में सम्सिलित होने का अधिकार रहे । 

“विधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों के क्षिए, यदि वे चाहेंगे, लम्नाट्‌ की सरकार एक 
अज्लग विधान बनाने को तेयार होगी और यद्द निर्धारित कार्य-पद्धुति के अनुशार उन्हें भी भारतीय 
सघ के ह्वी समान पद प्रदान करेगी ।”? 

गांधीजी श्रौर मि० जिनना १० दिव तक सिनम्वर से मिले । गाधीजी के विचारों के 
अनुसार एक केन्द्र का रहना सी 'श्रावश्यक था,ईजों रक्षा, ज्यापार तथा यातायात-साधनों की 
व्यवस्था करेगा । यद्व मि० जिन्‍ना को अच्छा न जगा भौर वे लगातार किन्तु व्यर्थ द्वी दो 
राष्ट्रों के सिद्धान्द और सम्पूर्ण जनता के झाम मतठ-सम्रह् के त्रिता ही देश के बंटवारे ,के सिद्धाग्त 
सानने की जिंद गाधीजी से करते रद्दे । _स तरद्द परिणाम कुछ भी न निकला । 

(ख ) फिलिप्स-कांड 

सभी महाकाष्यों तथा कथाओं सें छोटी-छोटी कितनी ही ऐसी घटनाए' भी द्वोती 
हैं, जो स्वयं डस मद्दाष्नाब्य या कथा से कम मनोरजक नहीं होती । भारतीय रचाधी नता- 
संग्राम की मद्दान कथा में सी अनेक सनसनीपूर्ण घटनाएं हैं और इन्हींमें एक घद्द भी ५ 


| ३० मई 4... मं 
जिसे १६४३ ४४ की फिलिप्स-घटना भी कट्दा जाता दै । म्ि० फिलिप्स भारत | 
ब्यक्तिगत प्रतिनिधि थे । उनकी योग्यता कसौटी पर कसी जा घुक्ी थी और 


उनका थमुभव भी बहुमुखी था। यद्द भी कद्दा जाता है कि उन्हें खुद मि० चचित्र से 4 
जाने और चाहे मिससे मिलने का अधिकार प्राप्त था। फिलिप्स ने भारत की राजनीतिक रि रे 
सध्ययन किया था और उन्होंने फरवरी ३१६४३ में गांधीजी यथा का 


राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 


का बढ़ी सावधानी से 
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समिति से मिलने की इजाज़त के क्षिए अधिकारियों से मांग की थी। गांधीजी के थ्रनशन के 
कारण मि० फिलिप्स का पहला अनुरोध नामंजूर कर दिया गया और दुसरे श्रतुरोध के लिए 
भो, जो श्रप्रेल, १६४३ में क्या गया था, चाइसराय से देंहरादून में मुलाकात के समय नर्मी से 
इनकार कर दिया गया। उप्त समय कद्टा जाता था कि राजनीतिक समस्या के निबंदारे के किए 
सि० फिलिप्स की एक पिशेष योजना थी शोर अमरीका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से शग्नेज्ञों के 
पास भेजने से पूर्व वे उस पर गांधीजी की स्वीकृति ले क्ेना चाइते थे। हस सम्बन्ध में मि० 
फिल्षिप्स ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट और पत्र कूखे थे उन्तमें देश को सेनिक व राजनीतिक दशा 
फा ज़िक होना वाभाविक धा। सत्थ ही यह भी बताया गया था कि परकाल्ीन परिस्थिति में 
कया ब्रुटियाँ हैं थौर उन्हें केसे दूर किया जा सकता है । फिल्निप्स १६४३ की वसत ऋतु में अम- 
रीका के लिए रचाना हुए। बाद में उनके वाशिंगटन में मोजूद होने के समाचार कई बार मिले 
और गोकि कई अवसरो पर भारत लौटे की आशा उन्होंने कई बार प्रकट की, किन्तु बाद में 
वे जनरल आइसेनहं/वर के सत्ञाहफार बनाकर लन्दून भेज दिये गये। परन्तु मि० फिलिप्स से 
भारत के सम्बन्ध का श्रन्त ग्रचानक एक ऐसी रह्स्पपूर्ण घटना के कारण ड्श्रा जो सितम्बर, १६४४ 
के पहले सप्ताद्द में हुई । 

बात यह थी । मि० फिल्षिप्स भारत से चलकर जब चाशिगटन पहुचे उस लमय ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री मि० चचिल्न भी वहीं थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सि० चर्चिलष ओर मि० फिल्िप्स की 
सुज्ाकात का प्रवंध कर दिया। डा० केल्लाशनाथ काटजू का कहना दे कि दिल्ली में यद्द बात 
झामतौर पर फेल गयी कि मि० चर्चिक्व ने अपनी इस श्राघ घन्टे की सुज्ञाकात में मि० फिल्िप्स 
से बद्ी उददढता का व्यवद्दार किया। उन्होंने मि० फिल्निप्स की एक नहीं सुनी। थे कमरे में 
पर पटकते हुए नाराजी से चहलकद्मी करने लगे। कद्दा जाता है कि मि० चचित्न ने कहा कि 
हिन्दुस्तान की समस्या का सम्बन्ध इग्लंड से दे और मैं अमरीका का दस्तक्षेप इस मामले में 
तनिक भी सद्दन नहीं कर सकता। 

रायटर! का निम्न सन्देश, जो न्यूयाक से प्राप्त हुआ था, कोलम्वो के पत्रों में प्रकाशित 
हुआ था -- 

न्यूयार्क के डेली मिरर! पन्न के सोमवार के अक में ड्यू पियसंन के 'चाशिगटन मेरी 
गो राउण्ड” कालम में कद्दा गया है --“राजदूत विलियम फिलिप्स के बन्दन में जनरत् आराइसेन 
ोपर के राजनीतिक सल्लाहकार के पढ़ से दृटाये जाने के कारण वी नाराजी फरेली हुई है। मि० 
फिल्निप्स व्यक्तिगत फारणों से घर चापस पाये हैं ।” परन्तु सत्य तो यद्द है कि उन्हें लन्‍्दन से 
चले श्ाने का आदेश इसलिए दिया गया था कि उन्होंने रपष्ट्रपति रूजवेदट को पुक पत्र सारत में 
अंग्रज्नों की नीति फी आलोचना करते हुए और भारत को स्वाधीतता प्रदान करने की सिफारिश 
करते हुए लिखा था। 

“४२९ जुलाई को हस कात्स में प्रकाशित हुए पत्र फे कारण बढ़ी सनसनी फेज गयी। 
भंग्रेज्ञों ने सरकारी तोर पर इसके लिए जवाघ तत्मब किया है। बाद में विद्देशमन्नी एथोनी ईडेन 
ने मि० फिल्निप्स के छुज्लाये जाने की साग भी की | प्रिटेन ने नयी दिल्ली से जमरक्ष मैरज फो 
वापस चुलामे की भी सांग की, भिन्द्दोगे मि० फ़िलिप्स की गेरहाजिरी में प्मरीकी 
दूतावास के प्रधान का रास संभाला । उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वे छुछु ही समय में घापस 
लौटने चाज़े हैं। अंग्रेजों की आपत्ति सि० फिलिप्स द्वारा राप्ट्रपति रूजवैहट के पास भारत- 
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सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने के विषय में थी । लन्‍्दन में इस बात को जेकर नारानी फ़ेक्षी हुई है हि 
जापानियों से युद्ध के कारण भारत में हमारी ( अमरीका की ) दिल्लचस्पी दे ।” 

प्रि० फिल्निप्स के हन शब्दों को उद्छ्त करने के बाद कि “भारतीय सेना भाढ़े की 
ट्ट्टू ददै । भ्रब भ्म्ेज्ञों द्वारा छुछ करने का समय थआा गया है । वे कम-से-क्स यही घोषणा कर सकते 
हैं कि भारत युद्ध के बाद निर्दिष्ट तारीख तक स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा 7? सि० पियसंन ने 
कहा---'मि० एंथोमी ईडेन ने वाशिगटन रिथत राजदूत सर रोनाएड केम्पवेल को तार-द्वारा 
सूचित किया कि वे स्वयं तथा प्रधानमन्नी श्री० चचिक्ष बढे उद्धिग्न हैं भौर दूतावास को भादेश 
देते हैं कि चह अमरीकी सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग करे। मि० कार्डेज्ष दल 
ने सूचित किया क्षि मि० फ़िलिप्स का पतन्न भूतपूर्व अन्दर सेहेद्री मि० सुमनर वेरुप्त के द्वारा 
प्रकाश में भ्राया। मि० ईडन ने फिर दूसरा तार भेजदर इस बात पर झाश्चर्य प्रकढ किया कि 
'चाशिंगटन पोस्ट! जैसे प्रतिष्ठित पत्र ने मि० फिल्निप्स के पन्न को केसे प्रकाशित किया। ब्रिटिश 
विदेश मन्‍्त्री ने यद् भी कहा कि 'वाशिगटन पोस्ट” को उपयु"क्त पत्र का खण्डन और उसकी 
आलोचना करते हुए एक अमग्रलेख प्रकाशित करना चाहिए। सर रोनाल्‍ड केम्पवेल के पत्र के 
उत्तर में श्री ईंडेन ने फिर लिखा कि 'वाशिगटन पोस्ट” को सि० फिल्निप्स के इस कथन में सुधार 
करना चाहिये कि भारतीय सेना किराये की टह्ट, दै । 

“ज्ञन्दन में मि० चचित्र भर मि० ईडन ने अपने दिल्ल का खुखार अमरीकी राजदूत मि० 
जान विनाट पर उतारा भौर उनसे फिलिप्स से पूछने को कद्दा कि क्या अ्रव भी उनके पद्ले ही के 
समान विचार हैं। मि० फिलिप्स ने स्वीकार किया कि उनके विचार अब ओर भी पक्के हो गये 
है, किन्तु पत्न प्रकाप्मित होने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। मि० फिल्िप्स ने कट्दा कि मेरी 
रिपोर्ट पत्र से भी कड़ी हैं भ्ौर झ्ाशा प्रकट की कि कह्दीं उन्हें भी प्रकाशित न कर दिया जाय |” 
मि०“ ईडन ने अपने दूतावास को वार दिया कि श्रमरीकी सरकार को सूचित करो के मि० फिल्निप्स 

लन्दन में स्वीकाय नहीं हैं और साथ ही यद्ध भी कद्दा कि हिन्दुस्तान धज़ारों फिल्िप्स की 
अपेक्षा अधिक सद्दत्वपूर्ण है ।”? 

फिलिप्स-काढ की सव से मनोर॑जक घटना वह प्रस्ताव है, जिसकी सूचना अमरीका की 
प्रतिनिधि सभा में दी गयी थी और जिसे स्वीकार भी कर जिया गया था कि सर रोमाढड फेस्प- 
पेज्ञ ( घाशिंगटन स्थित ब्रिटिश राजदूत ) और सर गिरजाशकर बाजपेयी ( अमरीका स्थित 
भारत सरकार के एजेंट जनरल ) को अस्वीकाय घोषित कर दिया जाय, क्योंकि उन्होंने अमरीकी 
लोकमत को प्रभावित करने का प्रयरन किया । यद्द प्रस्ताव एक रिपव्लिकन सदस्य कारह्वित डी० 
जॉनसन का था। हि 

प्रस्ताव में उन रिपोर्ट की भी चर्चा की गयी, जो राजदूत फिलिप्स ने भारतीय परिस्थिति 
के सम्बन्ध में दी थी । प्रस्ताव में कद्दा गया कि मि० फिल्तिप्स ने राष्ट्रपति को सिर्फ़ यही बताया 
है कि भारतीय सेना और भारतीय जनता किसी दूसरी सेना के साथ मित्रकर युद्ध में जब तक 
भाग नहीं क्षेगी जब तक उन्हें स्वाधीनता का वचन न दिया जाय झौर साथ द्वी मि० फिल्िप्स ने 
यह सी कहद्दा कि “जापान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए झमरीका के किए सबसे महृत्वश्ण 
झाधार भारत है, विटेन जापान के विरुद्द युद्ध में सिर्फ़ नाम सात्र के लिए भाग लेगा और 
यह भी कि असरीका को भारतीय सेना तथा भारतीय राष्ट्र का अधिक समर्थन प्राप्त करना 
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दुयू पियसेन के विवरण के अनुसार राजदूत्त फिलिप्स ने १६४४ की वसंत ऋतु में राष्ट्र- 
पति रूजवेह्ट को निम्न पत्र लिखा था *-- 

(प्रिय राष्ट्रपति महोदय-- गांधीजी छफलतापूर्वक अपना अनशन समाप्त कर घुके दें भौर 
इसका एकमान्न परिणाम यद्द हुआ है कि बहुत से क्योगों में अंग्रेज्-विरोधी भावना बुढ़ गयी दै । 
सरकार ने 'अनशत के सम्बन्ध में विशुद्ध कानूनी दृष्टि से कारंवाई फी है। गाँधीजी “शन्रु” हैं 
और उन्हें उचित दरड मिलना ही चाहिए श्र अंग्रेजों की मर्यादा की हर हाछृत में रक्ता धोनी 
चाहिए। भारतीयों ने श्रनशन को बिल्कुल दूसरे द्वी दृष्टिकोण से देखा। गांधीजी के अनुयायी 
उन्हें झाधा देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लाखों जन भी, जो गांधीजी के 
अनुयायी रहीं हैं, उन्हें आधुनिक समय वा प्रमुख भरतीय मानते हैं भौर उनका खयाल है कि 
गांधीजी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और वे इसमें एक ऐसे वृद्ध को दंढित 
फरने का प्रयत्न देखते हैं, जिसने भारत की स्वाधीनता के लिए अनेक कष्ट उठाये हैं शोर अपने 
देश की स्वाधीनता प्रस्येक भारतीय को प्यारी है। इस तरद्द इस संघर्ष फे परिणाम स्वरूप 
गांधीजी की मर्यादा और नैतिक बल्त में वृद्धि हुई दे । 

“साधारण परिस्थिति, जेसी कि उसे में आज देखता हूँ, हस प्रकार है ---अंग्रेजों के 
दृष्टिकोण से उनकी स्थिति नामुनासिव नहीं है। उन्हें भारत में लगभग ११० घर्ष बीत चुके हैं 
ओर ३८५७ के गदर को छोड़ कर उनके शासन-फाल में लगातार शान्ति कायम रही है। इस 
भरसे में अंग्रेजों ने देश में भारी स्वार्थ संचित कर लिये हैँ थोर उन्हें भय है कि भारत से दट्ते ही 
उन के इन स्वार्थों को द्वानि पहुचेगी | बस्बई, कद्कसा और मद्रास जेसे विशाज्न मगरों का 
निर्माण मुख्यत, उन्हींके प्रयसनों के परिणामस्वरूप हुआ है। अ्रंग्रेजों ने देशी नरेशों फो उनकी 
सत्ता कायम रखने का प्राश्वासन दिया है। देशी नरेशों के नियंत्रण में देश का तिहाई भाग है 
झौर उसकी चौथाई जनता उस भाग में रद्दती है। अग्रेज महसूस करने ज़गे हैं कि दुनिया भर में 
ऐसी शक्तियों को बल्षा प्राप्त होने क्षगा है, जिनका प्रभुत्व भारत में उसके प्रमुप पर पढेगा और 
इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ कर घचन दे दिया है कि भारतवासियों के एक स्थाई सरकार कायम 
करने में समर्थ होते ही वे भारत को स्वाधीन कर देंगे । भारतीय ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाये 
और श्रग्नेज भनुसव करते क्गे कि घतंमान परिस्थिति मे जो रूछ भी वे कर सकते थे उन्द्रोंने कर 
दिया। इस सत्र के पीछे मि० चचित्ञ हैं, जिनकी व्यक्तिगत विचार-धारा यद्द है कि युद्ध समाप्त 
होने से पहले या बाद में कभी भी भारतीय सरकार के द्वाथ में शक्ति न सौंपी जाथ और वर्तमान 
ध्यिति को दी कायस रखा जाय। 

“दूसरी तरफ भारतीयों में दलित राष्ट्रों की स्वाधीनता को भावना भर गयी है, जिसका 
इस समय संसार में दौरदीरा दे | श्रटलांटिक अधिकारपन्न से इस झान्दोलन को और भी प्रगति 
मिल्री दे। भापके भाषणों से भी प्रोस्साहम मि्ना है । अग्रेजों ने युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता 
प्रदान करने की जो घोषञ्नाएं को हैँ उनके कारण शिक्षित सारतीयों की विचारधारा में भारतीय 
स्वतत्न॒ता का चित्र और भी सजीव हो उठा है। दुर्भाग्यवश, युद्ध का अन्त जेसे-जैसे निकट आता 
जाता दे बेसे-वेसे विभिन्‍न दल्लों में राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष बढ़ता जाता है। इसोलिए 


नेताथों के ज्िए किसी समसोते पर पहुंचना कठिन दो गया है। कांग्रेत के ४० या ६० हजार. 


समर्थकों के अलावा सांधीजी तथा दाम्रेस फे सभी प्रमुस नेता जेल में हैं। परिणाम यह हुआ 


है कि सब से शक्ति-शाली राजनीतिक संगठन होते हुए भी काम्रेस की तरफ से घोलने बाला 


श्थू 
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कोई व्यक्ति नहीं रद्द गया है । इस तरद्द पूरा राजवीतिक गतिरोध द्वों गया दै। मेरा यह भी 
खयात्न है कि वाइसराय और मि० चरच्चिल्न को भतिरोध अ्रधिक से-प्धिकर समय तक बनाये रखने 
में कुछ भी आपत्ति नदी है। कम से-कम भारतीय हलकों में तो यही मत प्रकट किया जाता है। 
/प्रभुन उठता है कि क्‍या हमारी सद्दायता से इस गतिरोध को भंग किया जा सकता है ! 
मुझे तो यही संभव जान पड़ता है कि दम भारत के राजनीतिक नेताश्रों से मित्रने का अनुरोध 
करें ताकि भारत में प्रमत्ष में भ्रा सकने चाले विधान पर दिचार किया जा सके । भारतीयों के 
लिए समस्या को दत्न कर सकने की बुद्धिमत्ता प्रकट करने का एक मात्र यही तरीका दहै। हमें यह 
खयाल न करना चादिए कि भारतीय ब्रिटिश या अमरीकी प्रणाज्ञी को ही स्वाकार करंगे। भरप 
संख्यकों को संरक्तण देने की समस्या का महत्व अत्यधिक होने के कारण सभवत भारत में बहुमत 
शासन-प्रणात्री अमल में न लायी जा सके और शायद देश के भीतर सद्भावना भी मिल्री-छ॒क्षी 
सरकारें कायम करके ही रखी जा सके । जब तक शक्ति प्रदण करने के लिए किसी भारतीय सरकार 
की स्थापना नद्दीं होती तव घक ब्रिटिश सरकार कत्षम की सद्दी करने मात्र से शवित भारत को 
नहीं दे सकती । हसलिए सब से महस्वपूर्ण प्रश्न यद्दी उठता दै कि नेताओं को भारी जिम्मेदारी 
अ्रदरण करने के लिए केसे तेयार क्या जाग शायद गतिरोध दूर करने का एक तरीका हो सकता 
है। मुझे इस तरीके की सफलता में पक्का विश्वास तो नहीं है, फिर भी यह आपके लिए 
विचारणीय अ्रवश्य है। प्रिटिश सरकार की रजामंदी और अनुसति से संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
राष्ट्रपति की तरफ से सभी भारतीय दुल्लों के नेताश्ों के पास भावी योजनाओं पर विचार करने 
फे लिए निमन्नण सेजा जाय। इस सम्मेलन का श्रध्यक्ष एक ऐसा अमरीकन नियुक्त किया जाय, 
जो जाति, धमं, वर्ण और राजनीतिक मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके । भारतीय 
राजनी तिज्ञों पर जोर डालने के लिए यद्द सम्मेज्ञन ब्रिटिश सम्राट, श्रमरीकी राष्ट्रपति, सोवियट 
रूस के राष्ट्रपति तथा मारशज्ष चांग काई शेक के सरक्षण में हो सकता है । भारतीय नेताभों 
के नाम बुल्लावा भेजने के उपरान्त ब्रिटिश सम्राद्‌ श्पनी सरकार की तरफ से एक खास तारीख 
तक शक्ति दस्तांतरित करने और तब तक के लिए शअत-काज्नीव सरकार स्थापित करने की घोषणा 
कर सकते हैं। यद्द सम्मेलन दिल्‍ली के सिवाय देश के किसी भी शद्दर में हो सकता दहै। 
“शमरीकी नागरिक के इस सम्मेलन का अ्रध्यष्ष दोने से लाभ सिर्फ यही म होगा कि भारत 
क्षी भावी स्वाधीनता में श्रमरीका की दिलचस्पी प्रद्थ द्वोगी बल्कि इससे स्वाधीवता देने के मिटिश 
प्रस्ताव की अमरीका द्वारा गारटी भी हो जायगी । यह एक महत्वपूर्ण बात है, जेसा कि में श्पने 
पिछले पत्रों में कद भी छुका हु, कि इस सम्बंध सें त्रिटिश घचनों का घिश्वास महीी किया जाता। 
यदि किसी राजनीतिक दल ने इस सम्मेलग में आने से हृगकार किया तो इस से दुनिया को जाद्विर 
हो जञायगा कि भारत स्व श[सन के लिए तैयार नहीं है भौर मुम्े तो सदेद दे कि कोई रामनीतिक 
नेता अपने को ऐसी स्थिति में रखना चादेगा | मि० चचित्न और मि० एमरी याघा 8पस्थित कर 
सकते हैं, क्योंकि चाद्दे कुछ भी कहा जाय छोटी-से-छोटी बात तक का शासन भारत में लद॒भ 
से दी द्ोता है। यदि श्राप इस विचार से सहमत धोकर मि० घचित्न से सलाह लेना चाहँगे तो 
घे यही कहेंगे कि कांग्रसी नेताओं के जेल सें रहने के कारण इस भ्रकार का कोई सम्मेलन होना 
असम्भव है। इस का उत्तर यद्दी दिया जा सकता दे कि कुछ नेताश्रों को जिन में सब से मथुल 
गांधीजी होंगे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिना क्सी शत के छोड़ा जा सकता है । पे 
गांधीजी को रिहाई के ज्षिए कोई-न कोई , बहाना जरूर खोज रहे होंगे वर्योकि गाधीजी भार 
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घाहसराय के बीच का यद्द पंघप दोनों की द्वी विजय के साथ समाप्त द्ो छुका है--वाइसराय ने 
तो भपमी प्रतिष्ठा कायम रखी है भौर गांधीजी का अनशन सफलतापूर्वक समाप्त द्वो गया दे 
शौर थे एक बार फिर प्रकाश में आ गये हैं। 

"मेरे सुझाव में घया कुछ भो नहीं है। सिर्फ समस्या पर इष्टिपात करने का तरीका दी 
नया है। अंग्रेश घोषणा कर छुके हैं कि यदि भारतीय स्वाधीनता के स्वरूप के विषय में एकमत 
हो ज्ञायं दो वे भारत (को स्वाधीनता देने को तैयार हैं। भारतीयों का कहना है कि वे एकमत 
इसलिए नहीं दो पाते कि उन्हें अंग्रेजों के वादों पर भशेसा नहीं दें । सम्भवत्त, प्रस्तावित योजना 
के अन्तर्गत जद्दां एक तरफ भार तीयों को आवश्यक गारंटी मित्न जाती दे वहां दूसरी तरफ घहद्द 
ब्रिटेन के प्रकट किये गये इरादों के भी अनुकूल है। सम्भवतः इस शरदृंगे को दूर करने का यद्दी 
एक मात्र तरीहझा है। यदि इस अडंगे को प्रधिक समय तक जारी रहने दिया जायग्रा ती 
संसार के इस भाग में हमारे युद्ध संचाक्षन पर भौर रंगीन जातियों से हमारे भावी संबंधों पर 
हानिकर प्रभाव पड़ सकता है। यह सस्मेज्नन चादे सफल न हो, पर श्रमरीका अटलांटिक 
अपिकारपन्न के आदर्शो को भ्ग्मसर करने के ज्िए एक कदम अवश्य शागे बढ़ा सकेगा। 

“मैं झाप को श्रभी सुझाव इस लिए भेज रद्दा हैँ ताकि अग्रेल के अन्त या मई के आरम्भ 
में जब में वाशिंगटन पहुंच गा उसके पहले आप उस पर विचार कर लुके द्वोंगे । वाशिंगरण 
पहुँवने पर में भ्रापको भौर भी द्वाज्त को बातें बताकगा । 

आपका शुभ घिन्तक 
(द ) विलियम फिलिप्स 

सेनेटर चेडक्षर ने, जो कदुकी के गवर्नर रह चुके थे और १६४१-४२ में भारत का दौरा 
काने चाले सेनेट के पांच सदस्यों में एक थे, एक प्रस्ताव के द्वारा मांग उपस्थित की कि राष्ट्रपति 
को मि० फिल्िप्प की दूसरी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर देनी चाहिए, जिस के सम्बन्ध में विश्वास 
किया जाता था कि वद्द पहज्ञी रिपोर्ट से भी अधिक जोरदार दे । सेनेटर चंडलर ने जिन कशोर 
शब्दों में प्रटिश साम्राज्यवाद को निन्‍दा की उससे मद्दाद्वीप एक से दूसरे छोर तक द्विल्ष उठा । 

प्रटिश सरकार ने कद्दा था कि उस ने मि० विज्लियम फिल्निप्स को वापप्त तुल्लाये जाने की 
मांग नहीं की थी । सेनेटर चंडल्लर ने प्रटिश सरकार के इस सडन का प्रतिवाद करते हुए वह तार 
प्रकाशित किया, जो भारत सरकार के विदेश विभाग के सेफ्टरी सर ओलफ केरो ने ज्ंदन भेजा 
था उस तार में कद्दा गया था कि भारत फिर मि० फिल्िप्स का स्वागत पहीं कर सकता । 

तार से कहां गया था.+-- 

“हसारा यद्द जोरदार भत दै कि ब्रटिश दूतावास को अमरीकी सरकार से हस मामले पर 
वातचीत करनी चाहिए। मि० पियसंन का लेख जिम समाचार पत्नों या पत्रों में हो उनके प्रवेश 
पर रोर क्षमाने के क्षिए दम प्रस्येक प्रयरत कर रदे हैं। हमारा खयाल दे कि फिल्निप्स अभीतकफ 
राष्ट्रपति का भारत-स्थित प्रतिनिधि ही दे। पिचारों के जाहिर-दोने से मि० फिल्तिप्स का संघन्ध 
हो या सहीं, किन्तु इतना स्पष्ट है कि पे हमें किसी तरद्द स्दीकार नहीं हो सकते और दस उनका 
किसी लह॒ह स्वागत नहीं कर सकते । मेन्नीपूर्ण राजदूत से जैसे विचारों फी श्राशा हम फर सकते दे 
घेसे उन के विचार नहीं है। घाहसराय ने इस पत्र को देख किया है? । 

सेनेटर चंडल्षर ने एक सुल्याकात में बताया कि उन के पाप्त मि० फिलिप्स-द्वारा! राष्ट्रपति 
रुजबेक्ट को लिखे गये पुक गुप्त पत्र की प्रतिलिपि दै। यह पन्न १४ सई १६४२ का लिखा हुआ 


रह 
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है। मि० चंदलर ने कट्दा कि इस पन् को प्रकाशित परने का अघसर पहीं धघ्ाया है, किन्तु यदि 
अघसर आया तो सेनेट के अधिवेशन में वेठसे पढ़ गे । 
ब्रिटिश दृतावास के एक प्रतिनिधि से जब मत अक्ट करने के क्षिए कह्ठा गया तो उसने 
क्ञार्ड हैलिफेषस के इस कथन की ही पुष्टि की कि सम्राट की सरकार ने कभी भी सि० फिलिप्स 
को स्वीकार करने से हनकार नहीं किया । 
सि० फिलिप्स को गांधीजी से मिलने की झजुमतति न देने पर न्यू स्टेट्समेत एंड नेशम' 
ने ८ मई १६४३ को लिखा .--- 
द्वाज्ष की घटनाश्रों में सबसे मद्दरवपूर्ण घाइसराय-द्वारा मि० फिलिप्स को जेल्न में गांधीजी 
से मित्नने की अनुमति म देना है। मि० फिल्निप्स ने इस की सूचना जो अमरीकी घ भारतीय पत्र- 
प्रतिनिधियों को भी दी है उससे डनकी>-यदि मराणी नहीं तो--निराशा का परिचय मिल्षता 
है भौर हस निराशा में उनकी सरफार भी हिस्सा वटा सकती है। मि० फिलिप्स फो एक ऐसे 
अवसर से घंघित रखना, जिस के परिणामस्परुप सममोते का मार्ग तिकल सझता था, एक 
मूखंता की बात थी। इससे भी झ्धिक अमरीकियों में यद्द श्रम फैलने का खतरा है कि हम 
भारत में सममौता नहीं चाहते” । 
इसी प्रकार मि० फिल्िप्स द्वारा सारतीय सेना को 'मर्सनरी” सेना (वह्द सेना जो गैर 
सुल्क में लड़ाई के लिए रखी जाय) बताने, दक्षिण पूर्वी एशिया कमाम के युद्ध-प्यस्नों में अग्रेनो 
के हिस्से को त्ाम मातन्न का बताने और भारतीय सेना के अफसरों में धे्य ओर साहस की कम्ीके 
बारे में जनरल स्टिलवेल के उद्धरण देने के विषय में भी तिल को घाड़ बनाया गया है। घप्ेज 
या भारतीय जिन पअफसरों के लिए जनरज्ञ स्टिलवेद् ने ऐसा कद्दा था--यद्द स्पष्ट नहीं द्वो सका 
है। दूसरे सेन्‍्य विशेषज्ञों के मत से कुछ अतर फी झ्राशा तो की द्वी जावी थी, क्योंकि एक घो इन 
अफसरों को हाक्ष से भरती करके ट्रेनिंग दी गई थी झौर दुसरे उन्हें ऐसे च्षेन्न में काम करना पढ़ 
रद्दा धा, जिस से दो बार पहले अग्रेज खुद भाग झुफे थे । भारतीय सेना 'मसंनरी' कद्दी जाने कै 
सम्बन्ध में यद्द स्मरण किया जा सकृता है कि क्रिप्स-मिशन के दिनों जब रघ्ता का विषम हस्तांत 
रित करने कला प्रश्न उठा तो यद्द खुछे शब्दों में कहा गया कि भारतीय सेना जेसी कोई सेना है ही 
नहीं और जो भी कुछ है वह भ्रेजी सेना है और इसी में भारतोय लेनिक सहायक सेनिकों के रूप 
में हैं। ऐसी सेना को कया कटद्दा जायगा ? कुछ समय पूर्व गांधीजी ने भी भारतीय सेना को 
'मर्सनरी? सेवा कद्दा था । सर सिवदर ने इस का प्रतिवाद किया था। तब गांधीजी ने भारतीय 
सैनिकों को “पेशेवर सैनिक” कहा था। खैर शब्द चाहे जो भी कहें जायें माततीय सेनिकों को 
देशमप्त सेना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहा तो भारवीय सेना तक का झास्तिस्व नहीं है। इस 
तब का भ्रग्नेजों ने चारों तरफ से विरोध किया और कट्दा कि भारत ने ऐसे सेनिक प्रदान किये हे 
जो श्रपनी इृ्छा से भरती हुए हैं ।यह सच है। परन्तु न का स्वेच्छापूर्वंक मरती होना झौर भी 
छुरा है, क्योंकि ये अपनी इच्छा से पेशेवर सेनिक बन कर एऊ ऐसे उद्देश्य की पूर्वि के किए 
लढ़े, जो भारत का अपना उद्द श्य नद्दीं था श्रौर एक ऐसे युद्ध में लडे, जो भारत पर जग्ररन ज्ञादा गया 
था इस सम्बन्ध सें पाठकों का ध्यान रिपब्लिकन दुलल के प्रतिनिधि क्राण्विन दी जासन के उस 
वष्छष्य की भोर खींचा जाता है, जो उन्होंने प्रिटिश पाजेमेंट के सदस्य रेजिनाएइड पुरप्रिक्त द्वारा 
'न्यूया्क टाइस्स' में लिखे एक पत्र के उत्तर में दिया था। मि० जांसव दिखते हैं इसमें 
“मि० फिल्िप्स ने झपनी जो स्ररकारी रिपोर्ट राष्ट्रपति फे सम उपस्थि ४022 
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स्टिलवेस के द्वी शब्दों को उद्श्त क्या गया था--जिनरत्न रिटिक्वेत् ने 'मर्सनरी' भारतीय 
सेना और विशेषहर भारतीय अ्रफसरों में धैर्य और लाहस की कमी के सम्बन्ध में चिता प्रकट 
की है। हस प्रकार स्पष्ट दै कि जिन दोनों बातों के विषय सें विवाद उठ खढ़ा हुआ है उन का 
प्रयोग मि०्फिलिप्स ने नहीं बक्कि मि० स्टिक्षवेद ने किया था।” 'मरसनरी' शब्द के कोष में दिये 
धर्थ के अ्र्ञावा इस की व्याप्या भारत के पुक्त भूतपूर्व प्रधान सेनापति फीछ्ष मार्शल सर फिलिप 
(बाद में लार्ड) चेटबुड ने करते हुए उसे ऐसी सेना कह्दा है, जो रुपया देकर दूसरे देश से 
मंगाई गयी दो थरौर एक ऐसे देश रखी गयी हो, जो उस का अपना न हो ।” 

कुछ क्ोगों ने फिलिप्स चाली घटना का सहस्व घटाने फा प्रथम्न झिया भर कुछ ने क्ठा 
कि बेकार ही तित्ष का ताइ बना क्षिया गया । विचार घाददे जो भी ठीक हो इस में कोई शक 
नहीं है कि थिटिश सरकार "ने कांग्रेस के खिन्नाफ़ पश्रमरीका में प्रचार करने के जो हजारों प्रयटन 
किये थे पे इसी एुक घटना-द्वारा धूल में मित्न गये । 

४ घक्टूबर, १६४४ को मि० एसरी ने एक प्रश्म का 5त्तर देते हुए कद्दा कि कार्य-सपम्तिति 
के सदस्यों दी रिह्ाई का कोई कारण उपस्थित रहीं हुआ है । परन्तु आश्चर्य की घात तो यह 
है कि सि० एमरी जिस समन पालंमेंट में यद्द घोषणा कर रहे श्रे उसी समय अ्रध्मदनगर 
नजरबंद्र केम्प के सुपरिटेरेंट ने दा० सैयद मदद को सूचित क्या कि सरकार' ने उन्हें विना 
ऊिप्ती शर्द रिद्दा करने का फैसला कर लिया है ! यद्द रिहाई स्वास्थ बिगढ़ने के कारण भी धहदीं 
हुई, जिसमे कि कट्टा जा सके सि० एमरी को सालूस भ हुआ दो । यह रिद्ाई वो बिना किसी 
शर्त के थी । ढ० महसूर की अप्रत्याशित और एक्ाएक रिद्ाई से जो परद-तरद्द की अटकल्ष- 
याज्ी ज्गायी गयी थी वे उन के दाहमराय फे नाम ७ सितस्घर के उस पत्र के प्रकाशित होने 
ले समाप्त प्ो गयी, जो उन्होंने कार्य-लमिति के अन्य साथियों से सकाह लिये बिना ब्िखा 
था | इस पतन्न के फारण सरकार के पास्त उन्हें रिद्वा करने के अलावा भ्रौर कोई चारा नहीं रद्द गया, 
पर्योकि उनके पत्र से बाइसराय के साषण की दो शर्तें पूरी होती थीं--यानी अगसरुत म्रस्ताव 
से मतभेद प्रकट करना भौर युद्ध प्रयर्म से श्रसहयोग या बाधा का रख हटा लेना | यद्दी नहीं, 
ढा० सैयद महमूद का रुख तो और भो प्यागे बढ़ा हुआ्रा था, फ्योंकि उन्दंने तो साफ क्फ्जों 
में कद दिया कि घे तो हमेशा से बिना किसी शर्ते सहयोग के पक्षपादी रहे हैं। ढा० सहसूद 
का पय पढ़ कर या छुस होता है। जिख समप्र गांघोजी ने उनके इस कार्य को माफ किया 
उप समय शायद उनके सामने सभी तथ्य मौजूद न ये । 

केन्द्रीय असेम्चली ( नवरवर, १६४४ ) 

वेम्द्रीय असेम्धती फी वेठकू नवस्पर में पुरू हुई । इस श्धिवेशन के सर्धन्ध में छबसे 
मघोरजम वात सदद थी कि काम्रेसी दल ने उसमें भाग लिपा। यह नहीं कि कुछ काग्रेयो सदस्थों 
मे त्रिद्रोहठ ररके ऐसा किया हो, पढ्कि फाग्रेसी दल गे दिना फ्िसी छआदेश के अपनी एुक चेठक 
में ऐसा फेपक्षा फिया घा। इस अरकार चार साल बाद कांग्रेसी ्ञोग श्रमेग्मती भवन तथा लाची 
में फिर दिखायी देने क्गे । इपके झल्नावा, दो निद्दा के प्रस्ताव पास कराने फे अतिरिष्े काग्रेसी 
दस फुछ नए फर सहछा | एनमें पहला प्रस्ताव चण्श्यारएुर स्टेशन फी एक रेल दुर्घटना के सम्पंघ 
में घा, शिसमें एक इजन ने सर्चजाईट के बिया कम बढ़णर € यात्रियों को गिरा शिया था। 
दूसरा प्रस्ताव सार के साय एग्पन्घी उप्रपस्ध के घिपय ये था। रूय में शु दद पहलू यह था 
कि देसी दया ने झमेम्यती के पछिवेशन में शा सेपर इसी घर्ष पहत़े बजट अधिवेशन में 
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भाग लेनेवाले कुछ बिल्नोद्दी सदस्यों का ग्नुसरण करके कार्य-सम्रिति के मई, १६१८ वाले मिर्णय 
फो उत्नट दिया । अन्य मनोर॑जक बातों सें एक यह जानकारी भी थी कि उस समय जेलों में 
लगभग २,३०० नजरबन्द थे और इनमें से लगभग आउठगुने ऐसे केदी भी ये, जिन्हें सज़ा मित्र 
छुकी थी श्रौर इन सजायाफ्वा कैदियों में से सिर्फ बिद्ार में ४००० और सयुक्तप्रांत में ३००० प्ले 
अधिक व्यक्ति थे । खाद्य की उपक्षद्ध के विषय में सरकार का रुख अधिक सयत हो गया भौर 
पद्द अधिक सत्तर्वता से अपने वक्तव्य देने लगी । खाद्य के डाइरेक्टर-जनरल श्री सेन तथा प्रिफिष्स 
के वक्तन्यों से स्पष्ट हो गया कि उपल्रव्धि तथा ढुलाई के सम्बन्ध में व्यवस्था कसी थी। साथ 
दी इस बार सरकारी वत्तच्यों सें ग्रतिरजित श्रात्म-विश्वास फी भावना भी मे थी, जो पिछुले 
चक्तन्यों में पायी जाती थी । परन्तु १६४२ में फरवरी से अ्प्रेत तक के वजट-अधिवेशन से लोगों 
का भ्रधिक्ष ध्यान झाकपित हुआ। नेताश्रों के भ्हमदनगर किले से उमके प्रा्ों में भेजे जाने मे 
भी झुछ अनावश्यक दिलचस्पी ली गयी। सरकार भी यह परिवतन करने को उत्सुक जान पढ़ती 
थी--इसक्षिए नहीं कि उसे सदस्यों के प्रति कुछ हमदर्दी थी और न हसक्षिए कि उस पर लौक- 
संत का अभाव पढा था, वछ्टिक इस्नलिए कि समाप्त होते हुए यूरोपीय युद्ध से प्रधिकाधिक रेजिमेंट 
वापस आने के कारए सेनिक अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। बजट-झधिषैशम में 
आकर्षण का मुख्य केन्द्र स्वथ बजट द्ोता है और सब द्नों ने मिलकर सरकार को २७ बार 
हराया | १६३४ के वजढ के समय से सरकार की उतनी अधिक द्वारें कमी न हुईं थीं । बसों के 
बीच राजनीतिक दिलचस्पी की सामग्री कुछ भी न थी | 
नग्रे वर्ष---१६४४ में भी कांग्रेस था सरकार एक को भी राहत न मिली । कांग्रेस की 
विचार-यारा थही थी कि “उसके नेता जेज् में हैं ।” और थे “क्वारागारों या क्िल्ों में नजरबन्द 
घने रहकर,” गांधीजी के शब्दों मे, अपने क्र्तच्य का पालन कर रदे हैं। गाधोजी से जब कितने 
ही क्षोगों भ्रौर खासकर विद्यार्थियों ने पूछा कि & अगस्त का दिन केसे मनाना चाहिये तो उन्होंने 
उत्त दिया --- 
एक सत्याम्रद्वी जेल में घुलता कभी नहीं है। जेल में रहकर भी वह झपने उद्देश्य की 
पूर्ति करता हैं। इसलिए में दस प्रस्तुव को पश्दद्‌ तो करता हूँ कि विद्यार्थी & तारीख को स्कूकों 
से गेर-द्वाज़िर तो रहें, किन्तु उन्हें अपना सम्पूर्ण दिन श्रास्म-शुद्धि तथा सेपा में व्यतीत करना 
चाहिए । झापका निश्चय चाहे जो दो, पर औदवित्य की सीसा का श्रतिक्रमण घ होना चाहिए 
और यद्द निश्चय भ्रध्यापकों तथा स्कृछ के प्रबंधकों की सलाह से द्वोना चाहिए | आपको यद्द भी 
न भूलना चाहिए कि आपका स्कूज्न सरकारी स्कूत् नहीं है।” हे 
श्री प्योरेज्ञाल ने गाधीणी के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए फह्दा कि स्कूलों से गैर- 
द्वाज़िर होने के लिए गाधीजी ने जो शर्तें बतायी हैं उन पर खास तौर पर ध्यान दैना झावश्यक 
दै--जो गेरद्वाज़िरी' पर नहीं बश्कि भ्रात्म शुद्धि और सेवा के कार्यक्रस पर है। गांधीजी की 
इस सल्ञाद्द का इस सिद्धात पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता छि विद्यार्थी जब तक असहयोग करने 
और शिक्षा-सस्थान्रों को छोड़ने का फसला न करलें तव तक उन्हें अपनी-शिफ्ता-संस्थाभों के 
अलुशासन तथा नियमों का पूरी तरद्द पालम करना चाहिए । 
पहले सरकार के भागे शौर फिर सि० जिन्‍मा के आगे सुझाव उपस्थित करके गांधीभी 
ने जनता की पराजयमूलक भावना को मिटाने के लिए जो-छुछ भी सम्मव था घंद्द किया। 
इसके अलावा, गांधीजी ने अपना रचनास्मक कार्यक्रम दोहराया और जगता तया छूदे कांम्रेसजर्मो 
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में जो निराशा की भावना फ्रेल्ी हुई थी उसे दूर करके उत्साद्व का संचार किया। ; 
' इसके उपरांत गांधीजी मौन रहे और अलावा इसके कुछ भी म कद्दा कि जब तक काये- 
समिति जेल में है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता । जद्दां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे उस 
दवाव के कारण राहत नहीं मित्न रही थी, जो उस पर नेताश्रों की रिद्ाई के लिए भारत भर 
इंग्लैंड में डाज्षा जा रद्दा था ।जब कि बाहर यह सब द्वो रद्दा था, श्रद्मदनगर किल्ते में जो लोग थे 
उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने घाले समाचारों तथा केन्द्रीय 
श्रपतेम्बल्ली में होने वाले सवात्न-जवात्ों से चिता व परेशानी की भावना फेलती जा रही थी। १६४९ 
के मार्च शरीर भ्रग्रेत, तक सब नेता श्पने श्रपने प्रातों को भेज दिये गये । लिफ श्री कृपल्ानो को 
ही अभ्रपने जन्म के प्रांत को भेजा गया, जिसे वे बीस साक्ष पहले छोड चुके थे। गोकि ट्रेड- 
यूनियन-कांग्रेत जेसी श्रराजनीतिक संस्था के अध्यक्ष २५ जनवरी को और ल़िब्रक्ष कांफ्रोस 
जैसी माडरेट राजनीतिक संस्था १८ मार्च को नेताओं की रिद्ाई की माग उपस्थित कर घुके थे, 
फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकृता कि सांग हतने द्वी तक सीमित थी । 
इसके अलावा, अमरीका में उम्र प्रचार-कार्य चत्न रहा था। १६४४ के जाढ़े मे श्रीमती 
विजयाल्पपी पंडित ने अमरीका से भारत का जो प्रतिनिधित्व किया उसके सरबन्ध में यहां कुछ 
कहना अ्रसगत न द्वोगा । उन्होंने देश के एक छोर से दूखरे छोर तक दौरा किया ओर अपने 
अकाट्य तक से, अपनी आवाज को मिठास से भौर अपनी ओोजस्विता से असंख्य सभाओों में 
श्रोताश्रों को प्रभावित किया । श्रोमती पढित ने एक के बाद दूसरे सन्‍च से घोषणा की कि जिस 
सम्रय सुधोल्निनी की शाक्ते अपनी -चरमसीमा पर थी उस समय भारत पहल्ना देश था, जिसने 
फासिज्म के विरुद्ध श्रावाज्ञ उठापी थी ओर लोकतत्रवाद के आदुर्शो को ऊँचा छठाया था। बगाल 
की यातना का करुण चित्र उनके जैसा ओर कोई नहीं खींच सकता था, क्योंकि अ्रमरीका के 
लिए रवाना होने से कुछ द्वी पहले युद्ध-जन्य तथा मानव-निर्मित इस अकाल्न में भूखों को पीछा 
और नगों का कष्ट वे अपनी भ्ाखों से देख चुको थों। धोमती पडित ने अमरीका पर भारत के 
प्रति अपने विचार स्पष्ट न करने का श्रारोप किया भोर स्वय राष्ट्रति रूजबेब्ट को भारत के 
राष्ट्रीय-नीवन के सकटकाल में चुप्पी साधे बैठे रहने का दोषी ठहदराया। अमरोका में उनके 
भाषणों को व्यापक रूप से प्रकाशित नद्ीं किया गया, किन्तु इस्लेंड में उनकी और पर्याप्त ध्यान 
आकर्षित हुश्रा । श्रीमती पढित ने कद्दा कि इन दिनों सम्पूर्ण भारत ही एक विशाल नज़रबन्द 
केम्प बना हुआ दै भर मि० एमरी ने उनको इस उक्ति को “प्रविश्वतनीय”” कद्दा | परन्तु श्रीमती 
पंढित ने फिर अपने शब्दों को दोहराया शोर चुनोदो दी कि उनके कथन को गल्नत सिद्ध किया जाय । 
मि० एमेजुअल सेलर ने प्रतिवर्ष कुछ भारतीयों को श्रतरीका झाकर बसने की जो अ्रनुमति दिलायी 
उसमें भी भीसतो पंडित ने कुड कप्त भाग नहीं लिया । श्रीमती पडित ने अमरीका के सभा-मच्ों 
पर खड़े होकर अग्नेज्नों से अचुरोध किया कि जिस “श्वेत जाति के भार” को आ्राप इतने दिनों से 
उठाये हुए दें उसे उतार कर हलके द्वो जाइए। दूसरे प्रशाव-सम्मेत्नन के परिणामों से आपने 
निराशा प्रकट की भर कहा कि सम्मेज्नन में वाद-विवाद सैद्धान्तिक था और वास्तविक मनुष्यो- 
पयोगी बातों का उसमें अभाव था। अ्रमरीका को भद्दिक्लाओों ने जिनमें श्रीमती रूजवेढट से क्षेकर 
प्रसिद्द कार्यकत्‌ श्रीमती क्लेरी ल्यूस जेधो स्त्रिया थीं, आपके सम्मान में भोज तथा दावर्तों के 
आयोजन किये | श्रीमती पडढित ने क्ल्लीनलेंड में 'कौंसिल भ्राफ चढ्ड अफेयर्स! की तरफ से होने- 
पाली एक सभा में भाषण दिया। आपने कद्दा कि सस्नार की शांति में भारत एक बढ़ा भारी रौदा 
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है, भारत की समस्‍या में युद्ध का सम्पूर्ण नेतिक प्रश्व निद्धित दे और यद्द मी कि जब लोक तम्र- 
वादी देश अपने कथित उद्देश्य की सिद्धि के द्षिए लड़ रदे दें तो वे भारत की ४० करोइ जनता 
के पदाक्रांत किये जाने को कैसे सद्म करते हैं। श्रीमती पढित ने कहा कि भारत का प्रश्न ऐसी 
समस्या नहीं है, जिसे भी उठाकर ताऊ पर रख दिया जाय भ्रौर घुद्ध समाप्त होने पर शांति 
की शर्तों के लय ऐोते समय ह्वी उसे निदटाया जाय। न्यूयाक से रेडियो पर ब्राढकार्ट करते हुए 
श्रापने कद्दा कि नये सयुक्तराए-सगठन ने जिन नये सिद्धातों फा प्रतिपादन किया दे उनकी परीक्षा 
एशिया में द्ोगी | परन्तु श्रौपनिवेशिक साम्राज्यों का 'शअ्स्तिर्व ससार की शाति तथा मानवजाति 
की उन्नति के ल्षिए सदा खतरा दी बना रहेगा । 

गोकि सानफ्रांसिस्को के सम्मेज्ञन से श्रोमती पंडित भारत को प्रतिनिधि के रूप में शरीक 
नहीं हो सकी, किन्तु प्रशान्त शीपनिवेशिक नीति पर विचार होते समय श्रापने प्रतिनिषषियों व 
पत्रकारों फो खूब बाते बताई । यूनाईटेड प्रेस भराफ अमेरिका' के प्रतिनिधि के मुज्नाकत करने 
पर श्रीमती पडित ने श्रग्नेजों, ड्चों भौर फ्रासीसियों के इस विचार की कड़ी थ्राज्नोचना की कि 
प्रस्तावित विश्व सरक्ष्य प्रणाज्ञी के भनन्‍्तर्गंत पराधोन राष्ट्रों को स्र-शासन का सिर्फ वचन ही 
मिलना चादिए, वास्तविक स्वाधीनता नहीं । धापने कट्दा कि यूरोप की साम्राज्यवादी भागों को 
स्वीकार करके श्रमतीका को अरने उज्ज्वज्ञ यश पर धव्या न लगाना चाद्विए ! सामफ्रांसिस्फो 
के स्काटिश राहुट आढिदोरियमस में २,९०० व्यक्तियों के समज्त भापण करते हुए श्रीमती पंडित ने 
सादसपूर्वक कद्दा कि यदि पृशिया की गनता को कुछ थार्वासन न दिया गया तो वह 
बिद्रोद्द कर देगी । 

क्िबरल फेड्रेशन पाछिस्तान के विदद्व था और भारतीय सघ स्थापित द्वोने से एूवे,राष्ट्र 
सरकार कायम किये जाने के पछ्ठ म॑ था । इसमे श्रतिरिक्त, उसने अखिल भारतीय नौकरियों के 
भारतीयकरण की भी मांग की भौर अजुसरण की जानेयाक्षी नीति के सम्बन्ध में भय प्रकट 
किया । कुछ समय से इस प्रश्न के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जा रद्दी थी । मि० एमरी ने 
फार्मंस सभा में जद्दां नेताणं की रिहाई के बारे में उदासीनता के रुख का परिचय दिया वही 
कप्तान गेस॑स के एक प्रश्न के उत्तर में कद्दा कि ५ जनवरी, _३६४३ को यूरोपीय अफसरों की 
सख्या १,७७१ थी । मि० एमरी ने कद्दा--'ये श्रफसर किन पदों पर दै इस सम्बन्ध में 
एक सरकारी रिपोर्ट जानकारी के लिए उपस्थित कर रहद्दा हू ।? भारत मन्त्री के इस उत्तर से इुध 
अम फैल गया । सवस्थर, १६४४ में वाइसराय की कार्य-परिषद्‌ के दो भूतपूर्व सदस्यों ने कई 
था कि सविष्प में ६'डियन सिवित्र सर्विस्त में सिफ भारतोयों की द्वी नियुक्त होनी चाहिए | 

ल्ाड-वेवक्ष अपने भूतपूर्व गृइ सदस्य सर रेजिनाइड मेक्सवेल्न से, जिन्होंने केस्द्रीय भसे 
म्बल्ली में गतिरोध होने को बात से ही इनकार किया था, एक कदम धागे बढ़ गये । पाइसराय 
मे कद्दा कि उनकी सोजूदा शासन परिषद्‌ द्वी राष्ट्रीय सरकार है, क्योंकि उसमें ३९ सदस्यों मे से 
११ भारतीय हें । ही 

पूर्व परम्परा के भ्रुसार ल्लाड -वेवल ने ३४ व्सिम्बर, १६४४ को दूसरी बार शसोशियेदेड 
क्षेम्बर्म आफ काम, कक्षकत्ता में भाषण दिया । भारत में अग्ेजी राज के वास्तविक स्वरूप को 
प्रकट करने वाली इससे भ्रधिक् और क्या बाव हो सकती है कि वाइसराय श्रतित्रषे अंग्रेज कु 
रियो की तरफ से एुक व्याख्यान सुने भर खुद भो एक व्याख्यान देकर उन्दें बतावे कि उसे 


धाठी सौंपी गयी दै उसले क्या ल्लाम बढ उन ब्यापारियों को पहुँचा रद्दा है। छरानी ईस्ट अं 
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कम्पनी, श्रभी तक काम कर रही दै । शत्र भी उस कम्पनी के हिस्सेदार झपने जनरक्ष मेनेजर 
से जवाब तक्नब फरते दें । ज्ार्ड देलिफेक्स भले ही अजान अमरीकियों में प्रचार करें क्लि प्रिटेन 
को सारत से एक संठ भो नहीं मिलता । परन्तु अग्नेज व्यापारी प्रति चर्ष भारत से श्रौसतन्‌ ७६ 
करोड़ दालर मुनाफा कमाते हैं । 

अप्तु, वाइसराय के उस भाषण में सामयिक्र समस्थाशशरों के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाए' 
की गरषीं । बिश्व युद्ध के समय प्रस्थेक समस्या युद्ध की तु्नना में गोण द्वो जाती है, जिस प्रफार 
कि प्स्येक्ष जिभाग परोक्ष रूप से युद्द-विभाग के अ्रधोन द्वोमाता है । यही कारण था कि बाहस- 
राय ने एक वर्ष पहले इग्लेड में जो तीम कार्य अपने सामने बताये थे उनमें से पहला स्थान युद्ध 
सें विजय प्राप्त करने को और अतिम व तीसरा स्थान राजनीतिक गतिरोध दूर करने को दिया 
था । उस ससय उन्होने युद्द, सामाजिक घ प्रार्थिकर कार्यक्रम ओर राजनीति का जो ऋमिक 
मद्दत्व बताया था उच्ी क्रम से उन्हेंने कदम सी उठाया । स्मरण किया जा सकता दै कि उस 
समग्र ला् वेवज्न ने यह भी कहा था कि युद्ध चञ्ञते रहने की दक्षित में राजनीतिक समस्या का दक्ष 
हीं किया जा सकृता । दम पाठक को ज्लाई वेवल के उन शठ्दों की भी याद दिल्लाना चाहछे 
हैं, जो उन्होंने १७ फरवरी, १६४४ को व्यवस्थापिक्ता-समाप्रों के सयुक्त अधिवेशन में कहे थे । 
आपने कांभेसजनों से अनुरोध किया था कि कस से-कम अपने श्रन्त करण में सोच विचार करके 
द्वी उन्हें अगस्त ( १६४२ ) प्रस्ताव से अपना सतभेद प्रकट काना चाहिए और यह भी 
सूचित क्रिया था कि जब तक 'अ्रप्तदयोग तथा बाधाश्रों को दृदा नहों ज्ञिया जाता! तब तक से 
( ल्ञा्ड वेबज्ञ ) कार्य-समरिति के सद॒स्यों को रिद्ाई को घत्राह नद्मीं दे सकता । घाइसराय ने यद्द 
भी कह्दा था कि ये उनके श्रंतिम विचार नहीं हैं। 

ज्लार्ड वेवल् ने श्रपने कन्नकत्ता वाले दूसरे भाषण में उस रददे सहै सदेद् को दूर कर ढिया, 
जो कुछ श्राशावादी लोगों के मश्तिष्क में बना था कि शायद लार्ढ वेवल राजनीतिक झडढ़गे को दूर 
फरने कर ज्षिए शर्तों में कुछ परिवर्तन करना स्वीकार ऋर लगे । उमके दूसरे चष' के विचार पहले वर्ष" 
से कट्टीं अधिक करे थे । जहां एक तरफ उन्होंने राजनोतिक केदियों की रिद्वाई के प्रश्न को 
घोड़े दिया था वहां दूसरी तरफ उन्दंने युद्ध के भारत पर श्राव, राष्ट्रीय खरकार, राजनीतिक 
स्याधि के उपचार के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे । यद्द राजनीतिक व्याधि आश्रयंजनक 
जान पड़ती थी और एक योद्धा, राजनोतिज्ञ तथा कवि ऊे झूप में उनरी ख्याति के अजुरूप न 
थी । ल्ाड वेयज्ञ अप्रेजो की उस परम्परा तथा ईरवर प्रदूत स्वभाव के बिल्रकुज्ञ अनुरूप सिद्ध 
हुए, जिसका वर्णन चाल्स ढिक्ेन्ध ने अप्नज्ों के शासक वर्ग की चर्चा काते हुए किया है । दिफ्ेन्स 
ने कहा है कि ये क्लोग 'किप्त प्रकार किप्तो कार्य को टाज्ा जाय? की क॒न्ना में चतुर हैं। ज्ञार्ड वेवत्न 
के पिज्षम्रिम्स भोज वाला मानसिक पिटारा! काफो असिद्ध हो चुका है । पर आसाशियेटेड 
चेम्ब्रपत श्राफ कामसे के भाषण में वाहसराय ने उस 'सानसिह पिदारे? को डाक्टर के बैग का रूप 
दे दिया । राजनीतिक प्रचारक से बदल कर आपने श्ोषधि विफेता का रूप धारण कर किया । 
आपने सिल्‍शचर व गोक्की खित्ला कर उपचार करने के छुतने तरोको की निनदा की और विश्वाप्त 
द्वारा चिकित्सा! के उसी तरीके की सिक्तारिश की, जिपके लिए ब्रिटेन में ईसाई वेजानिकों को 
दृष्ठित किया जाता रद्दा है। यद्यपि लार्ड वेवज्न राजनोतिज्ञ का स्थान सेनिक को और सेनिक का 
स्थान राजनीतिज्ञ को देने को निन्‍दा कर छुके हैं, फिर भी यद्वों तो सेनिक तिफ़ राजनीतिज्ञ ही 
नद्दी चन जाता बल्कि राजनीतिज्ञ एक चिकित्सक भी बन जाता है। >> *- 
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भारतीय संस्कृति के लिए अपनी सहज घ॒णा प्रकट करते हुए ल्ार्ड वेब् ने 'भारत छोड़ो! 
मिक्शचर तथा “सत्याग्रह गोलियों? की निन्‍दा की भर ब्रिटेन में विश्वास रखने की सक्ाह दी-- 
उसी ब्रिटेन में, जो भारत, थूनान भर पोलेंढ में श्रटल्लॉटिक भ्रधिकार-पत्र की धज्जियां उड़ा चुका 
था, निसने फ्रांको को स्पेन में, मुसोलिनी को इृठक्षी में श्रौर जापानियों को मचूरिया में सत्ता 
जमाने में मदद की थी या उनके आस्तित्व को सद्ठत किया था । हां, विश्वास की दलील दी 
जा सकती दै, किन्तु उसी ह्ञाज्ञत में जब कि त्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पाल॑मेंट स्थज्ष, भौर वायु- 
सेनाओं पे काम न लेती द्वो, जब कि विश्वास, झाशा और प्रेम? ही उसके हथियार द्वों और जब 
कि उसके सीमो्ों शौर वामवरों का स्थान उसकी 'अजेय झात्मा? ने ग्रहण कर लिया हो । 
परन्तु राष्र जिन भावनाओं से भान्दोलित दवोते दें वे वेबक्ों भौर चर्चिक्नों से छिपी नहीं रद्द सकती 
झौर यद्द नद्दीं दो सकता कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियस बिटेन के ज्ञिए हो औौर॑ भारत के लिए 
दूसरा हो । विश्वास श्रंधा नहीं द्वो सकता, पिश्चास्त करते समय यद्द ध्यान जरूर रखा जाता 
है कि जिसमें विश्वास किया गया है, धद्द व्यक्ति, स्थान या वरतु उसके योग्य है या वह्दीं । 
अयोग्य, स्वार्थी, क्रूर या ल्ाबची डाक्टर में विश्वास मद्दी किया जाता । विश्वास कोई स्पम्त की 
पस्तु नहीं है, उसकी पूर्ति की आशा आवश्यक है । भारत किस सें विश्वास करे ? उस चर्चित 
में, जिसने सार्वजनिक रूप से कद्दा था कि श्रु को धोखे में रखने के लिए भूठ बोलने में कोई द्वानि 
नहीं दे था उस रूजवेढ्ट में, जिसने अटलांटिक अधिकार-पन्न पर हस्ताक्षर ध्वोने की बात का खंडन 
किया था और जो पोलेंड के चैंटबारे का उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध भी समर्थन करगे को 
तैयार थे। (विश्वास भच्छाहै,विश्वास उन्नतिकर है और राई बराबर विश्वास से पद्दाढ़ तक द्विलजाते हैं,' 
किन्तु हार्दिक और सच्चा विश्वास स्वाभाविक विकास से द्वी द्वोता है। अपनी शाम में भूले रहने 
घाले राजमीतिज्ञों की दो दूर रद्दी, संगीनों के बल्ल पर भी विश्वास पैदा नहीं दो सकता और न 
कोई नीम दहकीम ही अपने इजेक्शन से विश्वास का सचार कर सकता दै । ला्ड वेवत्ञ के भूत- 
पूर्व सहयोगी सर द्वोमी मोदी ने ठीक ही कद्दा था कि यदि “किप्तीको विश्वास द्वारा उपचार की 
जरूरत है तो विवि सरकार की चिकित्सा तो रक्तोपचार-हवारा द्ोनी चाहिए ।?” 

प्रधानमश्नी विस्ट्न चचित्र ने भारत के स्वशासन के घारे में मि० फिल्िप्स से जो निम्न 
शब्द कद्दे ये उन्हें भारत भूज्ञा नदीीं है -- 

“मेरा भत यूरोप के बारे में हमेशा ठीक रद्द है । सेरे भारत सम्बन्धी विचार भी ठीक 
ही हैं। झभी नीति में किसी सी परिवर्तन का परिणाम रक्तपात दी होगा।? 

दम श॒ह्-विभाग के सेक्रे टरी जोइसन द्िम्स ( बाद में ल्ाडब्रेडफोर्ड ) के निम्न सब्चे व 
छानों में गृ'जने घाले शब्दों को भी कभी भूल नद्दीं सकते:-- 

“हमें साफ काफ्जों में कददना चादििए । हें कपट को दूर रखना चाद्विए | हम भारत में 
भारतवासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बश्कि इसलिए हैं कि इससे जो कुछ भी ज्ञाभ हो सके, 
प्राप्त करलें । यदि भविष्य में कसी घर्तमान सरकार का कोई सदस्य ईयानदारी से सोचेगा और 
झपने विचार ईमानदारी से प्रकट करेगा तो धह्द भी ठीक यद्दी कद्देया कि “हम भारत में भारत- 
वासियों के प्रेम के फारण नहीं हैं, वल्कि इसकिए हैं कि इससे जो भी कुछ लाभ हो सकें, 

से ॥!5 

की जाओ विचार करें कि कया सचमुच भारत में अंग्रेजों की इतनी - सम्पत्ति क्षगी हुई है 
कि चर्चिक्ष के बताये रक्तपात के बिना भारतीय राष्ट्र को स्वाधीनता नहीं दी जा सकती । इस 
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सम्बन्ध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं -- 2 

(१) भारत के ३,६०,००,००,००० डाकर सावंज्ञनिक ऋण का वार्षिक ब्याज लगभग 
१०,००,००,००० डालर होता द्ै | 

(२) उद्योग, खान तथा यातायात्र साधनों में आ्राधी पू जी अम्े्ों की है। 

(३ ) जह्दाजरानी, चाय, कहता, रबढ़ भौर जूट में झग्नेश्ों का एकाधिकार दे । सूची 
कपड़ा और पिसाई के श्राधे उद्योगों पर उनका आधिपत्य है । 

(४ ) भारत में कुल ब्रिटिश पू'जी ७,८०,००,००,००० डालर है, जिससे ओसत 
७०,००,००,००० डालर मुनाफा होता द्द ॥ 

फिर आश्चर्य द्वी कया है जो मि० घर्चित्न ब्रिटिश साम्राज्य के खाप्से को अपनी श्राखखों से 
देखने को तेयार न हों । _ 

उपयुक्त तथ्यों से छुलना करते समय निम्त बात भी स्मरण रखनी चाहिए -- 

(क) औसत भारतीय की आ्राय १३ ५० दात्तर है, जब कि प्रति व्यक्ति पीछे इग्लेड 
धाय ३६६ ०० ढाज्षर भौर श्रमरीक्षा में ६८०,०० राक्र दे । 

(ख) कोयक्षे की खानों में पुरुषों की मजदूरी २० सेट देनिक तथा स्त्रियों श्रौर बाक्मकों 
की मजदूरी १० सेंट देनिक है । 

(ग) चाय वगैरा के बागों में मजदूरों के वेतन ६ से १० सेंट तक दैनिक हैं । 

बस्ब्ई भोर अद्वमदाबाद सूती-कपड़ा-उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं । जब सूती कपड़े की 
प्रमुख कम्पनियाँ शत-प्रति शत्त मुनाफा कम्ातो हैं उनके मजदूरों में से २० प्रतिशत फुटपाथों 
पर सो कर निर्वाद्द करते हैँ | सत्रसे अ्रधिक मजदूरी बम्बई में मिलती दै । यहा मजदूर सप्ताह 
में ६४ घटे काम्र करते दे भोर ३३ रुपया साहवार (११ डांज्षर) कमाते हैं । उतरी भारत में 
शोसत सजदूरी १२ रु० माद्ववार (४ डालर) दै। ये आंकड़े श्रखित्र भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
के भ्रध्यक्ष श्री एस० ए० डांगे ने श्रपत्ती एक मुल्लाकात में दिये थे। 

क्ार्द वेवल ने यह नहीं सोचा कि प्रिटेन के प्रति चिश्वास रखने की जो वे घकाज़त कर 
रहे हैं उस से स्वाधीनता की वे गोछियां नहीं मिलेंगी, जिनमें और सिर्फ जिन्‍्हों में पीले, 

चिन्ता से कमजोर हुए श्रौर अ्रशक्त भारत में नवजीवन का सचार द्वो सह्नता है । श्रपने भाषण के 

पिछले हिस्से में ला वेबल मे अपनी शासन परिषद्‌ के उत्तम कार्य की चर्चा की भौर कहा 
कि गोकि परिपद्‌ की श्रालोचना की जातो रही है भ्रोर उसे बुरा भज्ञा सी कद्दा जाता रहा है फिर भी 
उसने भारत के लिए शआवश्यक कार्य किया और सब मित्ना कर बहुत द्वी अ्रच्छी तरद्द किया । 
उस समय शासन परिषद्‌ में ११ भारतीय थे ओर सर जर्मी रेजमेन के शआरवक्ाश ग्रहण फरने 
पर ज्ञार्ड वेवल को ११४ भारतीय की नियुक्ति करमे का मौक मिला, किन्तु नियुक्ति सर 
आाचिवाहड रोलेड्स की हुईं । यद्द कद्दते हुए ला वेवल स्वीकार कर रदे थे कि “नयी घरकार 
भारत की झावश्यक्रताश्रों के देखते हुए ग्रधिक्ष कारग॥ सिद्ध दो सकृती है, इसलिए नहीं कि 
नयी सरकार वर्तमान सरकार से ज्यादा कार्यक्षम द्वोगी, बल्कि इसलिए कि अभी पर 
भविष्य में हमें जो प्रयस्न करने हैं उन में हमें काफ़ी त्याग की जरूरत पड़ेगी । झौसत आदमी 
अपने से गरीब व्यक्ति या भावी पीढ़ियों के लिए अपनी कुछ श्ाय या आराम का स्याग करने 
के क्षिप्‌ तब तक राजी नहीं होता जब तक कि कोई तानाशाद उसे ऐसा करने के लिए मजदूर 
करे और या उस का नेतृत्व ऐसे लोग कर रदे हों, जिन दर उसका पिश्वास ह्ो।” श्लाफ है कि 
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पराय झअजुभय फर रहे थे कि उन की सक्त सानाशाह्यी है, किन्तु उसकी दशात्र ढाक्षनेकी 
शक्ति सोमित है, क्योंकि भारत का शीसत ब्यक्ति उस पर विश्यास नही करता। परन्तु क्ाएं वेवक् 
सत्य से बिक्षुल पअ्रपरिचित न थे। आपने कद्ठा--परन्तु हस का थद्द मतत्षत्र नहीं कि कोई 
दूसरी राष्ट्रीय सरकार--जो मेरी ब्याज्या फे अचुसार राष्ट्रीय हो चोर साथ ही जिसे मुझ्य 
राजनोविक दर्लो का समयंन प्राप्त हो, भरत को प्रावश्यकताधों के देखते हुए 'झधिर उपयोगी 
पिद्द न द्वोगी, ?? क्योंकि “श्री तथा भविष्य में हमें ,जो प्रयरम करने हैं इनमें हमें काफी 
र्याग की जरूरत पटेगी? ओर “श्रौप्तत व्यक्ति सब तक स्थाग नहीं करता, जग्र तक या तो कोई 
वानाशाद उप्ते ऐसा करने के ज्ञिप मजपूर न करे प्रर या ठस का नेतृव ऐसे लोग बर रहे हों 
जिन पर उस का विश्याव हो ।” दूसरे शब्दों में लार्द वेचल् की तथारयित राष्ट्रीय सरकार चाघ्तव 
में तानाशादी दी धो थोर उत्त को दबाव ढालने की शक्ति सीमित थी, जेस्ता कि वाहसराग्र ने 
खुद भो स्पोकार किप्रा, शरीर इसो कारण वे एक ऐसो राष्ट्रय सरकार चाहते थे, जिसे जबता फ्वा 
विश्वास्त प्राप्त दो । जद लाई वेवल ने 'झपने ११ साथियों को “"झुझय कार्य करने तथा सेनापतियों 
फो हृच्छा के अनुवार युद्द-व्यतनों को झ्प्रपर काने के लि घत्यवाद दिया? तो उनका 
रुख स्कूत्त के एक अध्यापक के साधान जान पएने क्षमा । सिर्फ़ दृधी एफ बक्तव्य से प्रकट हो 
गया कि इस खसनिक बाइतराय से उस रचनात्मक राजनोतिज्ञत्रा का प्यभाव था, जिप्तकी 
आवश्यकता युद्वोत्तर कार्या के लिए यो । इतना द्वी नद्वीं, याइसराय उस भारी माग का भी 
अनुमान नहीं कर सके, जो ज्ञापान के पिरुद्ध प्रशान्त के युद्ध का मुख्य शआाधघार बनने के कारण 
भारत के प्रति को जानेवालो धी | यदि ज्ञार्द वेबल ने यो कुछ कद्दा वद्दी वर महसूस भी 
करते थे तो यही कद्दा जा सकता दे फ्ि कश्पना-शक्ति ने उन्दे घुरी तरह धोखा दिया। युद्ध के 
झार्थिक पहलुश्नो शोर गतिरोच के राजनोतिक कारणां क॑ सम्बन्ध सें विचार प्रकट करते हुए 
उन्दोंने दो भारी गलतिया की थां। छाड वेवक्ष ने जो यद्द कद्दा था कि युद्ध के कारण भारत 
की शक्ति घटने के बत्राय बढ़ी हवे-डसे हृदयद्वीवता या दूरदर्शिता का अभाव बयां 
कठ्ठा जाय ? बगात्न में ७५० लाख व्यक्तियों के प्रणण गये, किन्तु द्वार्ड वेवज्न इसे युद्ध का परियात्र 
ही मानने को तयार न थे। इस के श्रक्ावा, भारत भर में खत्य को भारी कमी, वितरण ब्यवस्पा 
भग हो जाने, कपढ़े का कष्ट, चोर बाजार को घुराई, सुद्दा-बाहुल्थ भौर मूल्‍्य-सूचक शअझ्टों का 
चढ़ कर २३७ तक पहुच जाना (जय इग्लैउ में सूह््यां को बाद २० से ४० प्रतिशत ही हुई 
थी)-- यद्द सब शाक्त बढ़ने का जगद्द घटने के द्वी लक्षण थे । जब्र ल्ार्ड वेवत्न ने यद्व कद्दा कि 
ब्रिटटेरा सरकार पिछने दुस वप॒ मे राजनौतिक समह्या दत्ष करने का प्रयत्न १६३२ का कानून पास 
कर के आर क्रिग्प-मिरान सेज कर दो बार का चुका दे तो कद्दा जा सकता है कि जहां तक 
पदहलक्लो बार के प्रयत्न का तारलु 5 दे, वाइमपय इतिदास की एक घटना पर प्रकाश डाज रदे 
थे शोर जद्दा तह दूसरे प्रयस्व का ताल्लुफ दे वे भ्रचार को दृष्टि स्रे उस का उद्लेख कर रहे थे । 
१६३५ वाला कानूत भारत के विरोध करने मर थार दूपरे गोलमेज परिषद्‌ में उपरत्यित क्रिये 
गये भागाखा विचार-पत्र मे पुक्त स्वर से प्रकट को गया भारतोयों को इच्छा के विरुद्ध पास किया 
गया था। क्रिप्स मिशन को उप्त समप्र भेजा गय। जब जापानो दम्तते का खतरा उपस्थित हुमा 
था झोर खतरा हृटते ही उसे वापल्त बुज्ञा जिया गया था। किप्श् प्रस्त,वों में जिस नीचता है 
घंधानिक धोखेब्राजी का परिचय दया गया था उसे यद्दया दोदराने की श्ररश्यक्ृता नद्दीं हा र 
स्वयं कार्ड वेवल भी, जो कार्द लिवलिथपों के ही समान उस को असफबता के बिए 
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जिस्मेदार थे, प्रस्तावों द्वे सम्बन्ध में इतनी घास्तविकृता से परिचित थे, जितनी वे कभी सान 
नहीं सकते | वाहसराथ की जिस बात ने जत्ते पर भमक का काम क्रिया वद्द थो यह थी कि 
इस संझूट के समय प्रत्येक दल के ज्षिए राष्ट्रीय सरकार पद्दी है, जिसमें शक्ति उसके अपने 
पास रद्दे और यद भी कि यदि इस देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुईं तो उस का 
उद्देश्य युद्ध-प्रवल्न में तद्देदित्न से द्विस्सा लेना द्योगा । प्रश्न दे कि किस दृत्ल ने राष्ट्रीय सरकार 
में सिर अपने ही लिये शक्ति की मांव की है? ऐसे अवसर पर जिम मर्यादा थोर 
सौमनन्‍्य की आशा ब्याख्यानदता से की जाती थी उप से उनकी ये बातें किसी भी तरद्द मेल 
नदी खाती । 

इस सम्प्रन्ध में दम अभेज ढा० लुकझास के छुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों का हवाला देना चाहते 
हैं, जिन्होंने पजाब श्रार्थिक सम्मेक्षन में भाषण देते हुए कहा था.-- 

“अ््नी उत्त दिन घाइसराय ने कलकत्ता में एक विवेचन वक्तब्य दिया है कि इस युद्ध के 
परिणामस्वरूप भारत की शक्ति मे वृद्धि हुई दे | जद्दा तक सेनिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध दै, इस 
उक्ति की यथार्थता बिल्कुत्न स्पष्ट है। परन्तु भ्रार्थिक क्षेत्र में जद्ाँ कुछ बातों में उन्नति हुई 
है वहाँ दूसरी बातों में भारी श्रगनति भी हुई है । देश की यातायात ग्रणात्री को द्वी ज्लीजिये। 
हमारी रेल्नों की पटरिया घिस गयी दें, डिघ्बे भर इन पुराने पढ़ गये हैं, साज-सामान तथा 
नये कल्न-पुर्तो की उपल्वग्धि बहुत कम द्े भोर ट्रेनों की यात्रा तो ऐसी द्वी है कि उसकी कदपना 
से ही भय लगता दे । दमारी पक्की सड़कों की मरम्मत होना अभी सम्भव नहीं है भौर दमारी 
बचें तथा लारियाँ ऐसी खराब दशा में दें कि दुर्घटनाएं बहुत दोने लगी दें । देज्षिआ।फ़ भौर टेलिफोन 
की सर्विसें ब्यस्त और सीमित हैं। विज्लास, थ्राराम या खुविधा तक की वस्तुए घट गयी हैं और 
नयी वस्तुएं दिखायी नहीं देती | दमारी मिलो व फ्रेक्टरियों की मशीनें घिल गयी हैं या पुरानी 
पढ़ गयी दे भोर उन से काम चज्ाना कठिन द्वी रद्दा दे । युद्धोप्पादन के क्षेत्र से बाहर कोई बड़ा 
उद्योग दमने नहीं आरम्भ किया दे शोर युद्धोत्पादन सम्बन्धी उद्योगों की बाद में कोई उपयोगिता 
म रद्द जायगी-कम-ले-कम उन्हें उपयोगी वनाने के लिए अनेक परिवर्तव करने पढेंगे । क्वारीमरों 
तथा साधारण कर्मचारियों की सख्या बेहद बढ़ गयी दै, किन्तु युद्ध कात्नीन शिदप-चातु््य से 
शान्तिकाल में लाभ उठाया जा सकेगा था नहीं यद्द प्रश्न विचारणीय दै । दुर्मिच् भौर महामारी 
ने भारत के कितने ही भागों को भारी द्वानि पहुँचायो है शोर राजनीतिक असदंष के परिणाम- 
स्घरूप जन और सम्पत्ति को भी काफो लुझुसान पहुचा दै। अ्रभी कुछ ही दिन पूर्व तोड़फोड़ 

झन्दोलनकारियों ने पंजाब मेत्न को पटरी से उत्तार दिया था। में इन अखदिग्ध तथ्यों की तरफ 
इस लिए ध्यान श्राकर्षित कर रद्दा हू कि कभी-कभी सरकार ऐसा व्यधह्दार करती है, जेधे उसे 
वास्तविकता का कुछ पता द्वी न द्वो ।” 

प्रान्तों में घारा ६३ के शासन का अद करने की भ्रावश्यक्रता पर बाइसराय को शासन- 
परिषद्‌ के एक सदस्य खर जगदीश प्रसाद ने ध्यान झारक्िपत किया । उन्हों ने अपने एक वक्तव्य 
में कद्दा :--- 

“अभी वाइसराय ने राजनीतिक भारत के प्रति डाक्टरो सल्लाइहकार का रूप अदणण किया है। 
बढ़े सम्सानपूर्वक निवेदन किया जाता है क्लि उनकी इस सलाह की स्वयं उनके छुछ गवनेरों को 
जरूरत है । ४३ धारा की गोलिया २० करोड़ जनता हो पिछुले ९ चपष से जगातार दी ज्ञाती र 
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नये साज्न (१६४२) की शुरुआत श्री एसरो के कांग्रेसी नेताओं की रिष्ठाई फे इन्कार से 
हुईं। कछ दी समय बाद ढा० प्रफुछ चन्द्र घोष भी डावणरी कारणों से चोद दिये गये । भ्राप 
२० मई १६४४ से बीमार थे। ढा० घोष की रिधाई होने के समय अफबाए फेज़ी थी कि कांग्रेस 
घ छ्ोग में समझौता कराने के प्रयत्न हो रहे हैं जिससे भ्रन्य नेताशों को रिहाई में सहूलियत 
द्वीगी । 
जब कोई मरीज ज्यादा बीसार होता है तो उसके णातेदार व मित्र मृत्यु शेय्या से हटकर 
डाक्टर-पैथ, दचा-दारू, ताकत घढ़ाने की औषधि, गंदा ताबीज भौर राएफू'क करने पाले सयाणों 
की तत्काश में अपनी अपनी सूस्ि के अनुसार दौड़ने कगते हैं, जिससे या तो मारने वाले को 
बचाया जा सके अन्यथा स्वर्ग के लिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सक्के । जब कांग्रेस के 
हाथ पैर चैंध गए, जब उस तक पहुँचने का मार्ग अ्वरुद हो गया और जब उसकी ञ्ावाज्ञ फो 
किछलों घ मेलखानों के भौतर बन्द कर दिया गया तो उसके कितने ही मिन्र व शुभचिंतक अपने- 
अपने ढंग से किलों व जेलखानों के फाटक खोलने व गुत्थी को सुल्साने का प्रयत्त करने लगे । 
अनेक संस्थाओं---जैसे स्थानीय घोर, ब्यापार-मण्डल, मदिल्ला-पस्थाए, ट्रेंड यूनियण सम्सेज्ञन, 
मज़दूर समितियां, भौधोगिक संगठत, बार असोसियेशन और विद्यार्थी कम्मे्षन--ने नेताश्रों की 
रिहाई भ्रौर गतिरोध फो दूर फरने के बारे में प्रस्ताव पास किये | देश के समाचार-पत्र युद्ध-प्रयरनो 
का समन करने के धदले अघ समय-समय पर जोरदार अम्रलेखों द्वारा माँगें पेश कर धमकियां 
और चेठावनियां देकर अपना जी खुश कर रहे थे । नेता््रों की रिध्ाई और गतिरोध दूर करने 
के क्षिए जो थाम आंदोलम चक्ष रहा था उसे लियरलों, हिन्दू महासभाइयों, दक्षित जातियों और 
गेर-छ्ीगी सुसक्षमाों ने अपनी-अपनी आवाजें उठाकर बक्ष-्प्रदान किया। चिर्दंक् नेताश्रों का 
सम्मेज्ञन भी, जो अपने सदस्यों की ठपाधियों और पदों के कारण विशेष उ्लेखनीय था, समय- 
घछस्य पर झागे घढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाइसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग 
के अनुसार वह एक छोटी समिति के रूप में सुल॒ह-सम्वन्धी प्रारम्भिक काय भी करने क्षगा और 
उसके प्रयस्नों का घाइसराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घूम रहा 
था, भौर दूसरी परफ केन्द्रीय असेम्बल्ी के कांग्रेसी-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्होंने 
१३४४७ के पझन्त में व्यवस्थापिका सभा सें नियमित रूप *से कार्य आरम्भ कर दिया था, एक नया 
कदम उठाया । 
भी भूज्ञाभाई देखाई १६४४ में दो घार चाहुसराय से (मिले थे भौर इसी बीच उन्होंने 
घर्धा में गांधीजी से भौर पक्ष बार मुस्क्तिम लीग पार्टी के ७पनेता घ क्रपने मित्र नवावज्ञादा 
जियाकतञ्की खो से सी सुल्लाकात की थी। इन सुखाकातों के कारण खबर फेल गयी कि श्री 
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भारतीय सहयोगियों के साथ काम करने का श्रवसर मिले तो इस से झुद उन्हें भी श्रन्धा मालूम 
होगा | बाइसराय को भी यह सदयोग श्रच्छा ही लगा है। यदि घाहसराय छु. गवर्नरों को श्रपता 
श्राजमूदा चुस्ज़ा काम में लाने के लिए राजी कर सर्क श्रौर श्रायश्यक द्वो तो इसके लिए भादेश 


दे सके पौ भारत उसका श्रनुमद्दीत ऐोगा। 


४ २६; 
वेवल ने फिर कदम उठाया 


नये साल (१६४३) की शुरूआत श्री एमरो के कांग्रेसी नेताओं की रिद्वाई के इन्कार से 
हुई । कछु ही समय बाद ढा० प्रफुछ चन्द्र घोष भी डाबटरी कारणों से छोड़ दिये गये । शाप 
२० मर १६४४ से बीमार थे। डा० घोष की रिहाई होने के समय श्रफवाष्ट फेली थी कि कांग्रेस 
घ कीग में समझौता कराने के प्रयप्न हो रहे हैं जिससे अन्य नेताओं की रिद्दाई में सहूलियत 

गी। 

५32 जब फोई' मरीज ज्यादा बीसार होता है तो उसके मातेदार घ मित्र रूस्यु शेय्या से हटकर 
डाक्टर-वे थ, दवा-दारू, ताकत घढ़ाने की झ्ोपधि, गंदा ताबीज भोर माइफू क करने पाले सयाघों 
की तलाश में अपनी श्रपनी सूमि के भ्रनुसार दौढ़ने लगते हैं, जिससे था तो मारने पाले को 
बचाया जा सके अन्यथा स्वर्ग के लिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सकै। जब कांग्रेस के 
हाथ पेर बंध गए, जब उस तक पहुँचने का मार्ग श्वरुद्ध हो गया और जब उसकी श्ञावाज्ञ को 
फिछ्लों ६ जेलखानों के भीतर बन्द कर दिया गया तो उसके कितने ही मिन्न व शुभचितक झअपने- 
अपने ढंग से किल्लों व जेजखानों के फाटक खोलने व युव्थी को सुजमाने का प्रयत्न करने लगी । 
अनेक संस्थाओ--जैसे स्थानीय बोड, व्यापार-मण्डल, मह्दिज्ा-पंस्थाएं, ट्रेड यूनियन सम्मेज्ञन, 
मज़दूर समितियाँ, औद्योगिक संगठन, घार असोसियेशन और विद्यार्थी सम्मेजन--ने नेताओं की 
रिहाई भ्ौर गतिरोध फो दूर फरने के बारे में प्रस्ताव पास किये | देश के समाचार-पन्न युद्ध-प्रयस्नों 
का सम५न करने के घदले शव समय-समय पर जोरदार अ्ग्रलेखों द्वारा मांग पेश कर धमकियां 
भौर चेतावनियां देकर अपना जी खुश फर रहे थे । नेताओं की रिहाई और गतिरोध दूर करने 
के लिए जो आम श्ांदोलन चलन रद्दा था उसे लिबरलों, हिन्दू महासभाइयों, दक्षित जातियों भौर 
गेर-लीगी मुसक्षमानों ने अपनी-अपनी आवाजें उठाकर बल-प्रदात किया। निर्धन् नेताओं फा 
सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों शोर पदों के कारण विशेष उल्लेखनीय था, समय- 
समय पर आगे बढ़ता था। १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाहसराय-द्वारा उपस्थित की गयी साँग 
के झलनुप्तार वह एक छोटी समिति के रूप में सुल॒ह-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भी करने क्षगा और 
उसके प्रयत्नों का चाइसराय ने स्थागत भी किया । एक तरफ घटला-चक्र इस दिशा में घूम रद्दा 
था, भौर दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बलो के कांग्रेसी-दल्न के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्‍्दोंनि 
१६४४ के झन्त में व्यवस्थापिका सभा में नियमित रूप “से कार्य आरस्म कर दिया था, पुृक नया 
कदम उठाया । 

भी भूज्ञाभाई देखाई १६४४ में दो धार चाइसराय से [मिले थे और इसी घीच उन्होंने 
पर्धा में गाधीजी से भौर पएुक बार सुस्क्षिम छीग पार्टी के उपनेता घ श्रपने मित्र नवावज़ादा 
लियाकतञ्ली खां से भी सुल्ञाकाब की थी। इन सुलाकातों के कारण खबर फ्रौक्त गयी कि श्री 
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देसाई व नवाबजादा ने सिल्लफर गतिरोध दूर करने के ज्षिए एक योजना बनायी है, जिसके अन्त- 
गंत ४० ; ४० * २० के थ्राधार पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। 
परन्तु लीग पार्टी के उप नेता ने इससे इन्कार वर दिया । यह्द भी कद्दा गया कि जब श्री देसाई 
गांधीजी से मिल्ले वो गांधीजी ने उनसे कद्दा कि ह_न वेधानिक सुमावों से ही अद़गा दूर नहीं दो 
सकता । समस्या कहीं अधिक पेचीदी श्र ब्यापक थी भर इसीलिए इस वेधानिक थेगल्ली से 
उसमें सुधार होना सस्भ्व नथा। फिर भी गांधीजी ने श्री भूज्नाभाई को अपने प्रयत्न जारी 
रखने के लिए कद्दा। श्री देसाई ने जुलाई में न्यूज़ क्रानिकत्ष! के प्रतिनिधि श्री गेर्डर से 
घाहइसराय के सामने रसे जाने वाले अपने प्रस्तावों का साराश बताया भौर इसकी एक प्रति 
वाइसराय को भेज दी । सब मिलाकर गांधीजी प्रस्ताषित सममोते से सतुष्ट न थे, क्योंकि उप्तमे 
प्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत की स्वाधीनता की घोषणा की कुछ भी घर्चा मथी। गांधीजी का 
खिचार था कि यदि इस प्रकार का कोई समस्भौता ह्वो तो प्रिटिश सरकार-द्वारा घोषणा भ्रवश्य 
होनी चाहिये ताकि भारत गुज्ाम देश की तरद्द नहीं बल्कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में युद्ध के 
विषय में निर्णम्य करके उपयुक्त कार्रवाई फर सके। गाधीजी भौर कांग्रेस के लिए समझोता 
वर्तमान और भविष्य दोनों की दृष्टि से सन्‍्तोषजनक होना चाहिए ।। उसका वर्तमान ऐसा होना 
चाहिये जिससे भविष्य के लिए आशा और प्रमाण प्राप्त हो सके और उसका भविष्य ऐसा होना 
चाहिए जो वर्तमान का पूरक फल्न हो । क्रिप्स-मिशन के श्रसफल होने का मुख्य कारण यही था 
कि वह अपने प्रस्तावों में घर्तमान और भविष्य दो्ों का मैत्ञ न कर सका । ऐसे किसी भी 
अन्य प्रस्ताव के सफल धोने की आशा न थी जिससे इन दोनों की पूर्ति होती | अगस्त, १६४२ 
के प्रश्वाव का यहीसार था और भविष्य में दोने वाले किसी निबटारे में भी इसका समावेश 
दोना ज़रूरी था । 
इसी समय २० अप्रैल, १६४४ के लगभग कामन-सभा में भारत की चर्चा डिड़ी भोर 
श्री पूसरी ने वैधानिक व्यवस्था भंग होने के सम्प्रन्ध में भारत-सम्बन्धी झादिशों को स्थीक्षति के 
लिए उपस्थित किया | ऐसा करने का यद्द श्रतिम श्रदसर था। इन शादेशों का सम्बन्ध मद्राप्त 
यम्बई, सयुक्तप्रात, मध्यप्रात व बरार और बिहार से था। श्री एमरी ने कह्दा कि इच भादेशों का 
उद्देश्य प्रार्तों में कामन सभा के शासन-सम्बन्धी अधिकार में एक घर्ष के लिए और बुद्धि करना 
है । कामन-घभा यह जानती द्वी थो कि किन परिस्थितियों में शासन-सम्घन्धी जिम्मेदारी उसके 
छूथे पर पड़ती दे । हि 
क्षी पुमरी ने कद्दा कि सभा ने अपने अधिकार का विस्तार जान-वूकफर पति 
के लिए किग्रा है और यह व्यवस्था अस्थायी घ अप्ताधारण है। यदि इनमें से ड्विसी प्रांत में 
राजनेतिक नेता मन्त्रिमणढल स्थापित करके युद्ध प्रयरनों का समर्थन करना स्वीकार पर लेंगे भौर 
साथ दी उनके मंत्रिमढल्ल के पर्यापत समय तक स्थिर रद्दने शझौर धारा सभा का समन प्राप्त कर 
सकने की सम्भावना दिखाई दी तो गवर्नरों का फर्तव्य ऐसे मम्त्रिमडल को कायम करना ह्ोगा। 
दो दिन बाद २२ अप्रैल, १६४२५ को श्री भूलाभाई देसाई ने पेशावर के सीमाप्रांदीय 
राजभैतिक सम्मेलन में अपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्योद्घाटन किया। भ्रगद्त, १३४२ के आए 
सारत के फिपती भी म्राँत में होने घाजा यद्द पद्दजी राजनैतिक सम्सेजन था । 
सम्मेज्ञन में उपस्थित किये गये मुझ्य प्रस्ताव में काम्रेस के नेताश्रों 
में शब्ट्रीय सरकार की स्थापना का अलुरोघ किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण छरते 


रू रे 
फ एक चष 


ग्ही रिद्ाई तथा क्ेस्त 
रछे हुए भी 


बल ५ न 
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भूल्ाभाई देसाई ने का कि केन्द्र में अ्रंतर्काज्ञीन सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से छी 
प्रिट्शा-सरकार के सम्झुस डपरियत दें । आपने मांग उपस्थित की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी 
चाहिए कि भारतीय-सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पद श्रन्तर्राष्ट्रीय पस्मेज्ञन में '्न्य 
सरकारों घ उनके प्रतिनिधियों के समान होगा! सृजाभाई-जल्ियाकतश्रत्नी-ससमोते की शर्तें 
अगस्त, १६४४ से पूर्थ प्रकाशित नहीं हुई थी, किन्तु अश्रेज्ञ में ही उन्र पर प्रकाश पढ़ चुका था । 
इस विषय को पूंरी तरद्द समकने के लिए समझौते की शर्ता तथा नवाबजादा के वक्तव्य पर प्रकाश 
ठाक्षना अ्रनुचित न होगा । 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जमरक्ष सेक्रेट़्ी तवाबजादा लियाकत अज्नीखा मे सम- 
मौते के सम्बन्ध में निम्न वक्तन्य प्रकाशित किया *-- 

“मुझे सूचित किया गया है कि केन्द्रीय भ्रसेम्बली में काम्रेस दल के नेता श्री भूलाभाई 
देसाई ने घग्वई के पत्न-प्रतिनिधियों को सूचित क्या है कि तथाकथित देसाई-ल़ियाक्तश्रल्ी 
सममोते को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि में हमे गुप्त रखना चाहता हूैँ। चू'कि श्री 
देसाई के इस कथन से अम फैल सकता है, हसलिए में जनता के सामने सब्र बातें खोलकर रख 
देना चाहता हूँ। 

“प्री देसाई मुमप्ते केन्द्रीय असेम्बलली के शरतकालीन पझधिवेशन के बाद मिले और 
देश की आधिक तथा अ्रन्य परिरिथतियों पर बातें हुईं । हमारा ध्यान इस और भी गया कि 
युद्धजन्यपरिश्थिति के कारण जनता को बेहद घष्ट उठाना पढ़ रहा दै। यूगेप में यद्धू अपनी 
पूर्ण भयानकता से घत्न रहा था भौर यह नहीं जान पह्ता था कि उसका कक्‍य प्रम्त द्वोगा भ्ौर 
प्राय प्रत्येक व्यक्ति का यद्दी सत था कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के श्नन्‍्तर जापान के विरुद्ध 
चक्षने वाले युद्ध के सफत्नतापूर्यछ समाप्त बरने सें दो वर्ष, झोर लग जायेंगे। पूर्व में जापान के 
विरुद्ध पझाक्रमण करने सें भारत को श्राधार बनाया जाने को था, जिसका मतलब यद्द हुआ कि 
भारत की जनता को और श्रधिक त्याग करने पड़ेंगे और पहले से भी अधिक कष्ट उठाने पढ़ेंगे । 
यह सी स्वीकार किया गया कि जो समस्याएं उठी हैं शोर भागे उठंगी उनका प्रभावपूर्ण 
तरोके से सामना करने के लिए भारत-सरकार अपने घर्तम।न गठन के काण घनुफ्युक्त दै। 

"श्री देसाई ने घावदीत के दर्मियान मुमसे कद्दा कि चुद्॒काल श्रधिक कम्य्रा होने के कारण 
जो गम्भीर परिधश्थिति उठ फढ़ी होगी उस में केन्द्र में की जाने वाली अंतवरल्लीन ब्यवस्था और 
गवरनर-जनरल की शासन-परिषद्‌ के इस भाँति पुनस्सगठन के सस्वन्ध में जिस से चद्द उठने वाज्नी 
गस्सीर परिस्थिति का पहले की अपेक्षा श्रधिक सफलताएवंक सामना कर सके, सुस्क्षिम क्रीग का 
क्या रुख होगा । मुस्लिम लीग इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव समय-समय पर पाप्त कर चुकी है 

उन्दें सामने रखते हुए मेंने उन्हें ठीक स्थिति बतायी और उनसे कहा सेरा निजी मत यहद्द है कि 
यदि परिस्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव किये जाय॑ंगे को मुस्लिम ल्लीग उन पर 
सावधानी से विचार करेगी जेसा कि चद्द पहले भी करती रही है, क्योंकि म्ुरित्षम ज्ञीग सदा से 
जनता की सहायता करने छो उत्सुक रही है झोर भागे थाने घाले कठिन काज में भी वध उस का 
सकट से उद्धार करने के लिए कोई प्रयत्न चाकी थे छोड़ेगी । हस वर्ष, जब में मद्गास प्रात के दोरे 
के लिए रवाना दो रहा था, श्री देखाई सुझसे दिल्‍ली में मिले और केन्द्र में अतर्काल्लीन सरकार 
यनाने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव उच्द्दोंते छुके दिखाये। करी देसाई ने इन प्रस्तावों की एफ 
प्रतिद्षिपि सुके भी दी घोर फट्दा कि थे प्रस्ताव अभी गोपमीय हैं। शी देसाई ने मुझे! धताया फि 
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वे इन्दीं प्रस्तावों के श्राधार पर भारत-सरकार के गठन में परिवर्तन करने का प्रयरन करना 
चाहते हें । 

«उन्होंने मुमे यह भी बताया कि उनकी योजना इस सम्बन्ध में वाइसराय भौर मि० जिन्ना 
से मिलने की भी है। मेने उनले कह्दा कि मेरे निजी सप में प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके आधार पर 
यातचीत शुरू हो सकती है, किन्तु मुझे इस योजना की प्रगति के लिए तब तक कोई शाशा नहीं 
दिखायी दी जब तक गांधीजी स्वय एस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने को तेयार नहीं होते 
श्रथवा भ्री देसाई अपने इस कदम के क्षिए गांधीजी की निश्चित स्वीकृति या खुला समर्थन नहीं 
प्राप्त कर केते, क्‍योंकि कार्य-समिति के ध्रभाव में सिर्फ गांधीजी द्वी काग्रेत की तरफ से कोई 
निर्णय दे सकते हैं। श्री देसाई से श्रपनी बावचोत के बीच, जो ग्रिजकुल्ल निजी तौर पर हुई थी, 
मैंने उन से यह स्पष्ट कद्द दिया था कि मैंने जो कुछ कटद्दा अपने निजी विचार से कह्दा है भर 
मुस्लिम लीग या अन्य किसी फी भावना प्रकट नहीं की है। यदि कभी श्री देसाई महसूस करे 
कि थे कांग्रेस की तरफ से अधिकारपूर्वक कुछ कट्द सकते हैं तो उन्हें 'अ्रखित्न भारतीय मुस्लिम 
क्षीग के प्रध्यक्ष तक पहुचना पढ़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से घट्दी इस प्रकार के प्रस्तावों 
पर विचार काने के झधिकारी हैं । 

इन प्रस्तावों का, जिन्हें देसाई लियाकत गुर या देसाई-क्षियाक्त सममौता भादि की 
सज्ञा दी गयी है, यही इतिद्दास है। मेंने श्री देसाई की इच्छा का घराबर ध्यान रकख़ा है भोर 
प्रस्तावों के मसाबिदे को निजी भ्रौर गोपनीय रखा है भौर उस किसीको दिखाया नहीं है, किन्तु 
अब श्री देसाई के पक्तव्थ व उसके परिणामस्वरूप फैलनेवाले अम के कारण मैं इन प्रस्वाों 
को प्रकाशित करने की जरूरत महसूस करता हू । इसीलिए मे उन्हें पन्नों में प्रकाशित होने के क्षिए 
दे रहा हू .- र 

“काग्रेस और लीग केन्द्र में भ्रवर्कालीन सरकार में भाग छ्षेने के लिए राजी हैं। इस सरकार 
फी रचना निम्न प्रकार से होगी ++ 

(क) केन्द्रीय शासन परिषद्‌ में कांग्रेस घ लीग के सदस्यों की सख्या बराबर रहदेगी। सरकार 
में भामजद हुए प्यक्तियों का केन्द्रीय घारासभा का सदस्य द्ोना श्रावश्यक नहीं दे । 

(ख्) अछ्पसख्यकों (विशेषकर परिगणित जातियों और सिर्खो) के प्रतिनिधि भी रहेंगे । 

(ग) प्रधान सेनापति भी होगे। 

८“इस सरकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के अन्तर्गत होगी भौर वद्द वर्तमान 
प्यवस्था के भीतर रद्द कर कार्य करेगी । परन्तु यद्द सान लिया जायगा कि यदि सत्रिमंडल अपना 
कोई प्रस्ताव घारासभा से पास नहीं करा पायगा तो इसके लिए वद्द गवर्मर-जनरल या वाइसराए 
के विशेषाधिकारों के प्रयोग का श्राश्नय न लेगा। इसके परिणामस्वरूप मंत्रिमढक काफी दंद 

तक गवर्नर जेनरल के अ्रधिकारों से स्वतन्न दो जायगा । 

“काम्रेख और क्षीण इस विपय में सदसत हैं कि यदि इस प्रकार की अतर्कान्ञीन सरकार की 

स्थापना हुईं वो उस का पद्दला कार्य काप्रेस कार्यक्षमिति के सदस्यों फी रिद्ाई होगा 
इस कचय की प्राप्ति के लिए जिम उपायों को बर्ता जायगा उन पर भी नीचे प्रकाश 
डाला जाता है :-- 

उपयु"क्त समझौते के भ्राधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे गवर्नर 8 

यह प्रस्ताव या सुराव करने के क्षिए तेयार द्वो जाय कि वे खुद कांग्रेस व क्ीग के 
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आधार पर केन्द्र में, एक अन्त.र्काज्ञीन सरकार की रधापना करता चाहते हैं और जब गवर्नर-जनरत्ल 
मि० जिल्‍मा और श्री देसाई को सयुक्त रूप से या अलग घुलावें तो उपयुक्त प्रस्ताव उनफे सामने 
रख दिये जाय कि इन्हें नयी सरक्वार में भाग लेने के लिए तेयार किया गया है। 
श्रगला कदम प्रान्तों में धारा ६३ का इृटाया जाना और केन्द्र के ही समान वह्दा मिल्ञी- 
जुक्ली सरफारों फी स्थापना होगा। 
जबकि भारतमन्नो व चाहसराय के प्रतिक्रियाबादी रख के बावजूद भारत में घव्नाचक्र हुस 
दिशा में चत्त रहा था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त होने का सुसम्बाद भारत में ६ मह 
को पहुँचा | यह समाचार पाकर सभी को प्रसन्तता हुईं; किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण 
कोई तसरकी नहीं हुईं, क्योंकि भारत श्रधिक्ृत देशों को भ्ाजादी दिल्लाने और एक शाजाद सुक्क 
को गुक्ञाम बनामे के लिए मुज्नाम मुफ्क के द्वी रूप में कढा था भौर युद्ध-उद्देश्यों के जो मोरव- 
गान राजनीतिज्ञ पिछले साढ़े पांच वर्ष से करते रहे थे श्रौर ल्द्ाकू राष्ट्र जिनछी घोषणा करते 
धकते नहीं ये उनमें भाग केने का अधिकारी अभी वह नहीं हुश्आा था। भारत के नेता जेल के 
सीखचों में बद थे भौर वद्द खुद गुलामी की जंजीरों में जक्ड़ा हुआ था । इसलिए वह खुशिया 
कैसे मनाता | जबकि थियोटोर मारीसन ने १८ बी ढिफेंस रेगुल्ेश्न हटा लिया तो १६४४ का 
श्रार्थिनेंस (३) जारी रद्दा, जैसे यूगेपीय युद्ध फी ससाप्ति पै कोई श्न्‍्तर ही न पड़ा हो । 
यहां तक कि इंग्लैंड में भी बर्नाई शा ने यूरोपीय विजय पर खुशी नहीं मनायी । उन्होंने 
कट्ठा-'यूरोप में अभी शान्ति कद्दा स्थापित हुई है, श्रभी सबसे छुरा वक्त तो आना शेष है।” 
आपने कहा कि इतना रक्तपात और विनाश हो घुफा है शोर इतने ब्यक्ति श्राश्नव और भोजन के 
अभाष में कात्ष कवल्ित द्वो चुके है । शानित के सम्बन्ध में घढ़ बढ़कर बातें करने वालों का साथ 
में नहीं देना चाहता | जो कुद होना था वह हो घुका है, जबकि शभ्रभी यूरोप को अपने सबसे 
कठिन समय का खामना करणा शेष है। झाज यूरोप में विनाण का जैसा ताण्डव हो रहा है उसे 
देखते हुए कोई सी सजीदा घ्यक्ति खुशी केसे मना सकता है ।”” 
श्री बर्माड शा ने सवात्न किया -/ज्षाखों व्यक्ति, जिन में दुधम्लुद्दे बच्चे भी सम्सिक्षित 
हैं, भूखों मर रहे हैं। मद्दान्‌ नगर खंडद्दर बने हुए हैं, दूर-दूर तक भूमि जक्षमग्न दे भौर लाखों 
व्यक्ति दृताहत हो छुझे हें । वर्तिन की भ्रागजनी को एस विजय केसे कद्द सकते हैं । बर्किन केवल 
जमनी की राजधानी ही नहीं है, अपनी-भ्रपवी सस्कृतियों के साथ जिस प्रकार न्यूयार्क च लद॒न 
सपतार की राजधानियाँ हैं उसी प्रकार बलिन भी संसार की एक राजधाधी है। शहाडिदियों की 
सस्कृति को विनाष्ट करके इसे श्राप अपनी विजय सद्दी कह सस्ते । वह दिन शत्र नहीं रहे, जब 
युद्ध में सिर्फ एक पच्त की विजय होती थी । श्र तो विनाश व निराध्रयता का दोरदोरा सभी 
जगह दो जाता है। थाप युद्ध को रोक नही सकते श्ौर सरुथायी शानित होनी सम्भत्र नहीं है। 
, थरि लोगों के पास तोप, उडनवस भौर वायुयान गद्दी दे तो घद्द सिर्फ घूसों से द्वी लड़ेंगे। 
इसलिए आप निरस्त्रीकरण की बात क्‍यों उठाते हैं । युद्ध के वाद चूरप में रू सब्र से शक्तिशाली 
राष्ट्र दो गया है, क्योंकि रस्सी जनता अपनी शासम-प्रणाज्षी च अपने देश के ख्षिए ल्लद्ती रह्दी है, 
जबकि झन्य देश अपने जमींदारों के लिए लक़ते रहे हैं। ?! 
सभी तरफ से सारत में राजनोनिशों की रिहाई की मांग होने दूगी । उधर बर्देएए रसेदा 
ने मिटिम से “सारत छोड़ो” का अचुरोप करता प्रारम्भ कर दिया आपने कहा कि बिदेत को 
ज्ञापान का युद्ध समाप्त दोगे के एक वर्ष बाद सारत से हट जाने का घचन देना चाहिए | 
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प्लेटों द्वारा अपने दर्शन-सद्दाग्तों फा प्रतिपादन फ्येि और फौटिएय को अपना भ्रथ- 
शास्त्र ज्िखे सदियाँ गुजर छुकी हैं। फिर सी मानव जीवन पह्ठक्षे ही जैसा बना हुआ है। झाज 
भी मजुप्य की भ्राबांज्ताएं पहले जेसी हैं, और भ्राज भी चद्द अपने घरित्र की कमजोरियों पर 
पहले के समान दुखित बना है । 
वेवल की लंदन यात्रा 
२१ साथ, १६४४ को ल्ञार्ड वेचल फी लद॒नयात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में यहुत 
विज्ञापन किया गया भौर समाचार-पत्रों में रसको बारग्वार चर्चा भी की गई । परन्तु वे एकाएक 
पायुयान-ह्वारा रवाना हो गये और थी एमरी ने वेबल्न फे आगमन के सन्दन्ध में कहा कि इस 
अवसर से ज्ञाभ उठा कर वैधानिक रिथति पर विचार तो अचश्य किया ज्ञायगा, किन्तु इसमे 
अधिक झाशा न करनी चाहिए। सच तो यह था कि जार्ड घेवल को स्वयं भरी एमरी ने ही सब्बाह- 
मशबिरे के क्षिप श्रामंत्रित किया था | दर तरफ से परिस्थिति गस्भीर थी। प्रिटिश ज्ञोबमत इस 
बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनैतिक पअष्गे को दूर करने में भारत भौीर इंग्लैंड दोनों 
ह्वी का समान रूप से ज्ञाभ है । रोगशंया पर पढे एडबर्ड थामसन तथा धथ्रमरीका से लौटने पर 
घटूँड रसेल ने हसी घात पर जौर दिया। लद॒न के टाइम्स! पन्न तथा लिवरल व मजदूर दकी 
पत्रों ने भी यद्दी कद्दना शुरू कर दिया । मजदूर दल के सम्मेलन ने गतिरोध दूर करने की दिशा 
में कदम उठाने का अनुरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उप-भारतमन्नी के पद पर मजदूर दल के 
जक्ञाड लिम्टोवेल की जो निथुक्ति की थी चह कांग्रेसी नेताथ्ों की रिहाई घ गतिरोध बूर करने की 
सांग का उपयुक्त जवाब न था। राप्टर रूढज् सम्पर्+-सम्मेक्षण में ब्िटेन की घड़ी मिट्टी खरात्र हुई; 
क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि-मडल्न के नेता फेडरल अदालत के एक जज सर मेह्म्मद जफरूरला ने 
साहसपूर्वक भारतीय स्वाधीनता-के लिए तारीस निश्चित करने की माँग उपस्थित की थी। पिटेन 
ने सेनफ्रासिसकों सें होने वले विश्व-सुरक्षा सम्मेलन के लिए अपने “प्रिय तथा विश्वस्त” प्र 
रामारवासी भुदालियर घ॒सर फीरोज सा नून को प्रतिनिधि के रुप में जो छुना था वह सर 
मोहस्मद जफ़रुल्ता की मांग का कोई उपयुक्त जवाब न था । जजों पर भाषण-सम्बन्धी श्रोजस्विता 
फा कोई प्रभाव नहीं पढ़ता। वे तो सिर्फ मिश्रयों भौर तारीखों में ही दिलचस्पी रखते हैं। राजा 
सर मद्दाराज सिद्द अभी छद॒न में थे और राष्ट्रसडक सम्पर्क सश्मेदन के उपरान्त जञार्ड वेवत् से 
मिलने के लिए लद॒न में ही रुष् गये थे । सर मद्दाराज सिंह शासक व राजनीतिज्ञ दोनों ही ये। 
आप अख्विल भारतीय ईसाई सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह छुफे थे । एक उदलेखनीय बाघ यद्द थी 
कि क्ञार वेबल लदुन को एकाएक रचाना हुए थे और अपनी इस एकाएक लद॒ननयात्रा के ही 
कारण थे मि० जिन्‍ना से भी नहीं सित्न पाये थे। यह भी घोषणा हो छुडी थी कि लद॒न में जाई 
वेबल कार्य-लमिति के सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में भारत मन्नी श्री एमरी से सकादइ करंगे। 
इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा भारत वी चेघानिक्त स्थिति पर विचार होगा। यह 
हस कारण और भी प्रफ्ट हुआ कि लाढ' चेचल के साथ श्री सेनन भी ल्द॒न जा रदे थे, जो भी 
हाडपन के स्थान पर शासन-सुधार कमिश्नर नियुक्त हुए थे । 
क्षाउ' वेवल के लदन के काम व कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनेक अफवादें फेल गईं। ग्लोब- 
एजेंसी ने बताया कि १२ अग्रेत्न को कोई विशेष घोषणा की जायगी | इसी बीच धोषया हुई कि 
गृद लद॒स्थ सर क्रासिस सूडी घ गृह-सेक्रे टरी सर फोनरम स्मिय भी क्द॒त जयगे भौर घह्ा भजिज 
_ सारतीय सर्विश्तों के सस्यन्‍्ध में बावचीत करेये । यद्द बाद कुछ सू्खंतापूर्ण जान पड़ी, कि 
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झपश्य ही । यद् प्रकट किये जाने पर ससाचार और भी तथ्यपूर्ण जान पड़ा कि हण सभी महानु- 
भावों की लद॒भ-यात्रा का टद्देश्य अखिल भारतीय सचिसों की भरती के सम्बन्ध में सोच-विचार 
करना था । १६३५ के क बूघ के अनुसार इन सपिसों की भरती सिर्फ पांच वर्ष के क्षिए करने की 
पिफारिश की गई थी शोर फर इस झवाधि को वढ़ावर दस घर वर दिया गया था और इसलिए 
१६४४ में हूस समस्या पर नये घिरे से विचार करने की झावश्यकता पढ़ रह्दी थी । परन्तु साथ 
ही यद्द भी कद्दा गय कि गृह सदरय को ल्ञाढ' वेदल अपने साथ काम्रेसी नेताश्रों वी रिह्ाई-सम्बंधी 
अपने सुराव में समर्थन पाने के लिए ले जा रदे दें। परन्तु यह मत पिशेष महत्वपूर्ण नहीं जान 
पढ़ा; क्योंकि जिस वाइसराय के, अपने बहने की कह नहीं द्वो रद्दी थी उत्तके भ्रधीन अफसर की 
राय फा कितना महत्व ही सकता था। 
लाई वेवत्न की दंदन यात्रा के सम्बन्ध में रायटर समिति घनेक प्रकार की खबर भेज रही 
थी भोर 'यूनाइटेड ग्रेस राव हंडिय!! थघ 'यूनाइटेड प्रेस आ्राव «आमेरिका! समितियां भी श्रपदे 
संवाद भेज रद्दी थीं । कभी यद्द कद्दा जाता कि लार्ड चेवज्न को सफलता मित्र रही दे तो कभी 
यह कद्दा जाता कि उनकी इश्लेड-्यात्रा असफल हो रही है भौर वाइसराय ने इस्तीफा देने की 
धमकी दी है । इन परस्पर विरोधी समाचारों का उद्दे श्य चादे जो हो उनका एक परिणास थद्द 
झवश्य दो गया कि जनता दुविधा झौर भ्रम सें पढ़ गयी भर शायद वाइसराय की इंग्लेंड- 
याप्ना का यद्दी :दश्य रहा दो । छुछ समाचार-पत्रों का तो ऐसा पतन हुश्आ कि प्रकद द्वोने 
लगा मानो सच्चे व विश्वस्त समाचार देना कोई विशेषता नहीं दै। मई |में गृह-सदस्य की 
घापसी के परिणामस्वरूप निराशाजनक समाचार प्रकाशित होने त्गे, किन्तु ग्रृद-सब्ध्य की 
घाएसी के बाद ही प्रधान सेनापति के इ'ग्लेड प्रस्थान से निराशा की ध्वनि कुछ बेसुरी जान पढ़ने 
लगी । ८ मई को ज्ञा्ट वेबल फी वापसी से ढीक पहले उनकी लदन-यात्रा की सफक्षता या 
असफलता के सम्बन्ध में घ्नेक ?टकलबालियाँ की जाने लगीं । क्रिप्स प्रस्तावों के चापस “लिये 
जाने फे याद भी जनता का ध्यान उनसे पूरी तरह हटने नहीं दिया गया था, गोक्ति जनता का 
ध्यान स्वाभादिक दइ'ष्ट से उनकी और कभी अझराकृष्ट नद्दी हुआ था । श्री एमरी ने जो यह दादा 
कि ये प्रस्ताव अभी तक कायम हैं उसकी तरफ प्रर न मि० चर्चित के इस कथन फी तरफ 
किसी का ध्याव गया कि प्रस्तावों की रूपरेखा के सम्बन्ध में यातचीत हो सकेती दे । लाउे वैवद 
की चापसी के समय जो यद्ट श्रफवादे फेली हुई थीं कि छ्िप्स-प्रस्तावों सें पुछद, जान डाली जा रही 
है भौर चाइसराय की शासन परिषद्‌ में प्रधान सेमापति के शअ्तिरिक्द सभी सदस्य भारतीय होंगे 
ओर ये भारतीय घारा-सभा के प्रत्ति उत्तरदायी घ द्वोहुर चाइसराय के प्रति उत्तरदायी दंगे, इन्दें 
जनता घृणा की दृष्टि से द्वी देखा। 
भारत से रपाना होने से एुर्ष ज्ञार्ड वेवत के सामने एक रचमात्मक सुकाव भी पेश दो घुका 
था ।' यद्द देखाई-लियाज्तश्क्नी सुझाव था, परन्तु क्रिप्स-प्रस्तादों से आगे उनकी गादी केघद् 
इसी दृष्टि ले वही थी कवि उनके अंतर्गत केन्द्रीय-शासन परिषद्‌ सें साम्मदायिक अनुपात निर्धारत 
कर दिया गया था । परन्तु इससे अधिक मद्दस्वपूर्ण बाद यद्द थी स्ि कांग्रेस कार्य-प्लमिति उन्हें 
कहाँतक स्वीकार फरेगी ध्धवा या दे कार्य-समिति के तारे उपस्थित किये स्री जायगे | यदि उप- 
स्थिद छर भी दिये गये तो प्रिटिश-सरकार कया कद सफ़ेगो कि उसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
ही है । यद् वहने फे लिए फ्रि काग्रेस इन प्रस्तावों का सम्र्थद करती दे, फम पे-क्रम केन्द्रीय 
ससेम्दल्ली के फांसी दुद्ध-दारा दी इनका सम्धन होना चाहिएु । प्ाम्रेती दुढा्म के ७७ सदस्यों में ” 
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पे पा कस-से-कम २३ का ही समर्थन इन प्रस्तायों को प्राप्त हो सकता है या नहीं और मान किया 
जाय कि यद् समर्थत मित्ष गया तो क्या काय समिति श्रपने मातद्वत संघ्थाश्रों को श्रपना अधिकार 
हृदप लेने देगी । मान लौजिये कि कार्य-समिति कांग्रेस दल्त की स्वीकृति को नामजर कर देदी दै 
तो फिर सरकार यया करेगी ? जय कार्ट मेवज्ञ गुप्त रूप से इंग्लैंड में बातचीत कर रहे ये भोर 
सामनफ्रांसिस्को में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार बहस छिंडी हुई थी तब भारत में ऊपर 
घताई गईं बातों की चर्चा हो रही थी। 
विश्व-सुरए सम्मेज्ञन में भी प्रिटेन की स्थिति कोई यहुव श्रच्ची न थी । सम्मेज्रन की 
साधारण सभा में धध्यक्ष के परिवर्तन के प्रश्न को लेबर मो? मोज्लोदोव ने चुनोती देकर एक 
भाढ़ा सद्रा कर दिया, जिस पर समसौता यह्द हुआ कि संचालन समिति का थ्रध्यक्ष चार बड़ों 
में से बारी-बारी घे हुआ करे | जहां तक भारतीय प्रतिनिधियाँ का सम्पन्ध है, सर फीरोनसा नून 
बुरो तरह बौखला रहे थे । कारण यह था कि श्रीमती प॑ठित के पद्र प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन से सर 
पीतेन्न का स्टेनोग्राफर भिकाक्ष दिया गया था । सर फीरोजखां नून ने गांधीनी पर जापानियों 
वी तरफगारी करते का झारोप किया ( श्री एमरी इससे पूर्व कद्ठ चुके थे कि उन्हदंने महात्मा 
गाधी पर जापानियों की तरफदारी करने का भारोप कभी नहीं कया ) श्रौर माग उपस्थित की 
कि गाधी नी को श्रपना नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू को दे टेना चाहिए, किन्तु गांधीजी ज्नपरी, 
१६०२ सें इस भ्राशय की घोषणा पहले द्वी वर्धा में कर इुके थे । गांधीनी ने सर फीरोगखा 
नून को ठीक द्वी उत्तर दिया कि १६३४ से वे काग्रेस के चार आने चाके सदस्य भी नहीं है, वे 
नेतृत्व पाने के लिए लाक्ायित नहीं हैं, क्रिप्स से श्रतिम रूप से बाते शुरू द्वाने से पहले ही वे 
दिल्ली से चल दिये थे और वे जवादरलाज नेहरू को पद्क्षे ही श्रपना उत्तराधिक्रारी घोषित करे 
घुफ़े है । गाधीजी ने यद्द भी कद्दा कि सर फ़ोरोजखों चूम को अाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की 
रिहाई के लिए अपने उच्च पद से दस्तीफा दे व । इृश्के जवाब में नून ने कद्दा कि यदि गाधीजी 
उनकी सलाद मानने की तेयार हैं तो उन्हें नेतृर्व का स्याग कर देना चाहिए भौर इस सम्बन्ध में 
कोई सोदा नहीं करता चाहिए । क्या नून के इस जवाब को जवाब कटद्दा जा सकता है? सत्य 
तो यद् है कि गाधीजी पहले दी ऐसा कर छुके थे । वे तो जवाहरज्ाज्न नेहरू के नेद्ृत्व के 
सम्त्रन्ध में नून की नेकनीयती का हस्तद्वान ते रद्दे थे । गांधीजी स्वय परिचित्त थे कि नेढत्व 
क्सिको दिया नहीं जा सकता श्र उन्होंने जो कुछ कद्दा है वह जनता की दी अपनी हृच्छा हें) 
परन्तु नुनको सर्घोत्तम उत्तर एक प्रप्न॒त्याशित ब्यक्ति--मद्दास्मावर्ग के एक और सदस्य वर्नादेशा-- 
से मिक्षा । चून के वक्तत्य की शाज्नोचना करते हुए श्री शा ने क॒द्दा कि गाधीनी की राजनीति 
४० साल्ष पुरानी है, वे भ्पनी चाज्षों में गलती कर सकते हैं, किन्तु उनकी युद्ध-वीति भाव भी 
उतनी ही दोस है जितनी झआाज से ४० ल्लाश्न वर्ष या £ करोद़ घर्पा पहले थी । गांधीजी के अप 
काश ग्रहण करने के सम्पन्ध में मि० शा ने कद्दा--अवकाश---फिस बात मे शवक्राश भद्दे 
करना | उनकी स्थिति सरकारी तौर पर थोडे ही दै, वह तो स्वाभाविक है । मद्दात्माजी भपरे 


द्वाथ से कुछ दे नहीं सकते । नेठ्त्व तमाखू की दिकिया तो है नहीं, जिसे एक न्यक्ति इसरे हे 
दृथ्थ में दे दे । यथपि पंडित नेहरू अ्रपमानजनक तथा कायरतापूर्ण काराबाध के का ऊँ 


ढरने में असमर्थ हैं फिर भी वे एक उछ्लेखनीय नेता हैं भर गांधीजी उनके महत्व को कस नेंई 


कर सक्षते ।?! हा 
दूसरे प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदाक्षियर स्वाधीनता की 'ठुक्षना में पारस कृति 
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के सिद्धान्त का प्रचार कर रदे थे । उनका अयधत्त विश्व-सुरज्षा-परिषद्‌ सें सारत को स्थायी स्थान 
दिल्लाने की दिशा में था। 

इन्हीं दिनों क्षार्ट ज्षिस्टोवेज्त ने पीयरवरों के युवक-सम्मेज्ञन में भाषण देते हुए कहा-- 
“सीघे सादे शब्दों में सवाल लंदन में बडी अग्रेजी सरकार के द्वाथ से शासन-ब्यघस्था भारतीय 
ल्ोकृमत का प्रतितिधित्व करने वाल्ले नेताओं को दृ्तातरित करने का दे |”! ये शब्द सानफ्ासिस्कों 
सम्मेक्षत के विचार से कहे गये थे । ज्ञाडड लिस्टोवेल् ने श्रागे कद्दा--'यदि स्व-शासन के मुख्य 
ञरगों के हस्तांतरण मे देरी की गई तो आगामी कितनी द्वी पीढ़ियों के लिए विटेन भौर भारत के 
सम्बन्धों में कटुता थ्रा जायगी । ? ज्ञार्ड मद्दोदय ने चिम्न चेतावनी सी दी । “यह म॒ कद्दने को रह 
जाय कि एमने बहुत थोढ़ा और वह भी देरी से दिया ।”' इन शदों में धन्चाई की गध दे, किन्तु 
ब्रिटिश राजनोति सत्य व कूटनोति का ऐसा सम्मिश्रण रद्दी है कि एक को दूसरे से अक्नग नदी 
किया जा सकऊता |?! कै 

इसी समय पक ऐसा वरकूष्य दिया गया, जो असंद्ग्व था । यह पर्तब्य रूपी विदेशमंत्री 
श्री मोज्ञोदोव ने सथुक्त राए-सघ-की उत्त सभा में दिया था जिसमें ४६ देशों के १,२०० प्रतिनिधि 
उपस्थित थे। श्री मोक्लोयोव ने कहा था.-- 

४ (सर सभा में दसारे मध्य एक भारतीय प्रतिनिधि मंडक्ञ भी है, किन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र 
नहीं दे । दम सभी जानते हैं कि वह समय श्रायेगा जब्र स्वाधीन भारत की शआधाज़ भी सुनी 
जायगी । फिर भी दम वरिटिश सरकार की इस राय से सहमत हैँ कि भारत के प्रतिनिधि को हस 
समा में एक स्थान मिक्षना चाहिए ।!! 

मो० मोलोटोवन डुम्बरंव श्रोट्स-योजना के एक सशोधन पर भापण करते हुए निम्न शब्द 
भी कद्दे थे--“सोवियट प्रतिनिधि सढक्ष यह श्रनुभव करता है कि अंतर्राष्रीय सुरहा के घिचार से 
पहले कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पराधीन देश स्वाधीनता के पथ का अनुसरण फर 
सके । यह काय सयुक्त राष्ट्र-संघ-द्वारा स्थापित एक सगठन की देखरेख सें हो सकृता है ।'इस 
प्रदार राष्ट्रों की समानता तथा शआस्म निर्णय के सिद्धान्त को सफलता मिक्ष सझती है ।?? 

मई, १६४४ में सब से महत्वपूर्ण बात अमरीका की इंडिया ज्ञीग के- प्रतिनिधि के रूप में 
श्रीमती विजयाब्षदमी पंद्ित-द्वारा सानफ्रासिस्क्ों ध्मेज्ञन के सम्मुख उपस्थित किया गया दह् 
शआ्रवेदनपतन्न था, जिसमें उन्होंने सिफे जनता की ही नहीं बल्कि भारत व दछ्षिण-पूर्व एशिया फ्री 
६०,००,००,००० जनता का भी हवाला दिया था । शआपने कहा था कि सारत का मामजा 
सम्मेज्ञन की परीक्षा के समान दे भोर वर्लिन के पतन के साथ नामीवाद व फापिज्म का तो दिवात्ा 
निकत्न छुछ है और श्रव केवक्ष साम्राज्यवाद ही मिय्ने फे लिए शेष रहा है । परन्तु नहां तक साम- 
फ्रांसिस्को सम्मेज्ञषन के सम्मुख भारतोय स्वाधीनता का प्रश्त उपस्थित फरने का सम्ब्न्ध था, भारत 
की इस गेर-सरकारी राजदूत! श्रौमती पंडित के प्रयत्न वेक्ार सिद्ध हुए । उनके श्रावेदन-पत्र को 
श्रतियमित हरा दिया गया । 

इन्हीं दिनों भारत के अवकाश प्राप्त गृइ-सदस्थ सर रेजीनाहड मेक्सवेल् ने लंदन में घताया 
कि सरकार भारत में आम चुनाव को आशका से क्यों भयक्षीत हैं । आपने कहा कि 
अ्राम चुनाव होने पर पुरानी विवार-घारा वाले लोग ही आरा जाय॑गे । परन्तु गाघीणी इससे «क्रिप्ती 
प्रद्धोसन में नद्दीं पढ़े । उन्होंने जेबटा को अपनों मावसिरु स्थिति की एक ऋक्षफ दी । एक 


प्राथना-सभ्ा में सापण करते हुए उन्होंने कह्ा-- घारा-प्रभाश्रों से जाने से स्वराज्य नहीं सिद्ध » 


ज्ड 


हे 
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सकता ।”? उनका श्राशय सिर्फ थही था कि सिर्फ धारासमाश्रों में जाने से ह्टी पूर्ण सवराज्य के मार्ग 
में शआ्आानेवाक्षी फठिनाइपों पर विजय गहीं प्राप्त की जा सकती । गांधीजी घाराप्तभा्थों में जाने की 
पूरी परद्द मिन्‍्दा नहीं कर सकते थे; क़्योंकि कार्य-समिति ने जून, १६३७ में पद-प्रहण करने का जो 
निश्चय किया था उसकी फरवरी, १६३७ के धरिपुरा प्रधिवेशन में पुष्टि मी दो चुक्की थी। हुवकी में 
गाँधी मेचा-पंघ-सम्मेज्षन के अचसर पर “गाधीजी ने फट्ठा था कि धारा ससाश्रों के कार्य का पूरी 
तरद्द परित्याग नहीं रिया जा सकता | एक दूसरे श्रवस्तर पर उन्होंने कहा था कि एमारे पास धारा- 
समा्रों छा कार्य स्थायी बनने को आया मै । सीमाप्रान्त में छाँम्रेसी मंत्रिमदज्ञ को फिर कायम 
काने के क्षिए ढाफ्टर साँ साहद को श्रनुमति देकर गांधीजी ने जाद्विर कर दिया कि यद्यपि उन्‍हें 
स्वयं धाराप्रभाधषों के कार्य में आस्था नहीं दे, किन्तु फिर भी वे इतना तो मानते दी दें कि घारा- 
घभार्रों का कार्य भी एक सद्दायक नदी के समान है, जो राष्ट्रोय जीवन की सुख्य नदी में मि्न- 
कर सुसके जल में वृद्धि करती है । 

4 १६४३ की गर्मियों सें मारव के कुछ पृजोपति, जेसे श्री जे० श्रार० दी० ताता शोर 
श्री घनश्यामदास बिरला थादि अपने खर्च से इग्लेड व अमरीका की श्रीयोगिक स्थिति का 
अध्ययन करने के क्षिएु जा रददे थे। गाधीजी ने उनके इस कार की अज्ञोधना? करके कुछ 
सनसनी पेदा कर दी । 

गाधीजी ने ए'जोपतियों की इस यात्रा की भ्रत्नोचना करते हुए कह्दा कि पू'जीपति यहाँ 
एक तरफ सरकार के विरुद्ध बोलते श्रौर लिखते थहुूते नहीं दें वहा दूसरी वरफ़ वे नौऊरणाही 
फा साथ देते हैं, जपा यद्द चाहती द्वे पद्दी करते हैं और स्वय € पतिशतव का मुनाफा उठा कर 
सवोध लाभ करते हैं | वे सरकार के ६६ प्रतिशत को श्राप्त करने के स्थान पर < प्रतिशत की 
जूठउन से अपना पेट भरते हैं । पू जीपतियों ने जो राष्ट्रीय सरकार की माग की है, बस्त यही उनका 
प्च्चा कार्य दे | दोनों सज्जनों ने तुरत उत्तर दिया और -इन पर जो शारोप क्षगाये गये ये 
उनका खडन किया । उन्होंने कहा कि उन्द्रोंने भारत की तरफ से शर्मनाक या फैसा भी [सममौत 
नहीं किया ऐ। तब गाधीजी ने छकट्दा कि यदि ऐसा दै वो उपयुक्त सज्जम अपवाद हैं, खासकर 
इसलिए कि थे गैरसरकारी तौर पर जा रहे दें । साथ ही गांधोनी उन्हें आशीर्वाद “दिया 
और भारत की निधन, भूखी व नगी जनता को तरफ से प्रार्थना भी की । 

जब कि ला वेवल अभी जलद॒न में दी थे और उनके कार्य के सम्बन्ध में समसतीएूर्य 


4 
द्च 


बारों की मष्दो लगी हुई थी, ब्रिटिस मत्रियों का सकभेद अपनों चरमस मा को पहुँच गया, 
जिप्त परिणामस्वरूप २३ मई, १६४४ को प्रधान मत्रो चर्चिन्न ने इस्तोफा दे दिया । मि* चर्चित 
१० मई, १६४० को म्रि० चेल्वरज्ेन के रुथान पर अधान मत्रो बने थे । जापान के साथ होने 
घाला युद्ध समाप्त द्वोने तक सथुक्त सन्रिमइल् में रदने से सजदूर दुत्तभाज्ञे, मत्रियों के इनकार 
करने पर वर्तमान राजनैतिक सझृट उत्पन्न हुआ था । सजदूर दल के भ्र्मुख नेता मि० सारोसन, 
मि० बैविन और मि० डाल्टन ये | मि० बेविन ने घोषणा को कि यदि अगले छुनाव में शाप 
सूत्र मजदूर दत्त के दाथ में थ्राया तो भारत मत्रो का कार्याज्ञय तोड़ दिया जायगा के 
से दोमीनिय्न कार्यालय का सम्बन्ध रदेगा । जद्दा तक भारत को स्वराज्य देने का सम्बन्ध ह। 
मि० बेविन ने साफ़ कद दिया कि वद्द उसे क्रमरा द्वी मिज्ेगा । ऐसा जान पढ़ रद्दा मा, जैसे 


१६४४ में माटेग्यू बोज् रद्दे हों । 


दहन दिनों इडियन सिवित्ष खर्विध् दाल पर भी काफ़ो प्रकाश पढ़ रदीं था, जैश्ता कि 
मर 
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“तीन साज् से अधिक समय गुजरा फ्रि दमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत 


के ब्रिटिश राष्ट्रमंडज्ञ के भ्रंद्र--झोर यदि वह चाद्दे तो बाहर भी-पूर्ण स्वाधीरता श्रदान करें, 
किन्तु शर्ते यद् है कि भारत के मुख्य दुल देश के सावी विधान के सम्बन्ध में कोई सममौता 
करल्नें (?? 

श्री एमरी ने श्रन्त में कृद्दा .--- 

“अगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तकंसंगत जवाब नद्दीं मिलता ( यावी अ्रगर पत्ता 
दस्तांतरित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नद्ीं मिज्रते ) तो कोई कारण नहीं कि भारत 
घ ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैँ उससे बाहर निकलने का बोई न-कोई 
मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय । ज़रूरत इस बात की दे कि हम फिर से कोशिश करें|”? 

इस स्थत्न पर हमारे लिए प्रिख मे श्रत्लेनवी के कार्य का उद्लेख करना अनुचित न ह्वागा, 
क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेवक्ञ रो उन्हींके पथ का अ्रचुत्रण करने की श्राशा की जाती थी । 

मिस्र और भारत 

चेचत्न के धाहूसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात मद्दीने पहले और लाढ लिन- 
लिथगो के कार्यकाज्ष का तीसरी बार छ महीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले 
भी वेचक्ष की इस पद पर नियुक्ति की चर्चा चत्नो थो। उस समेय कुमारी मार्गरेट पोप ने 
लिखा था --- 

“प्रत्येक भारतीय को श्रपने देश के 'स्वाधीनता-सतग्राम की निम्न घटनाओं से समामता 
का ध्यान रखना चाहिपु ,-- 

“४१६१४ में श्रंग्रेज्ञों ने मित्र को सरक्षित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर 
मिखवासियों को शांवि-सम्मेज्षन के सम्झुख भ्रात्म-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि- 
मंडल भेजने फी इज्ञाजत नहीं दी गई । वफ्ठ दल के नेताशों को पकड़कर निर्वासित कर दिया 
गया । स्वभावत' परिणाम यह हुआ कि देश भर में असंतोष की लद्षर दौड़ गई | तब दल के 
ल्लोगों ने कुछ द्विधषास्मक कार्यो का संगठन किया । जिनका मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइनों व तार 
की लाइनों को छिलन्न-भिन्न करके यातायात्‌ सम्बन्धों को भंग कर देना था ( भारत में ६ भ्रगरत 
के उपद्र्वों से तुलना कीजिए ) भौर दंगे भी शुरू द्वो गये जिनमें कुछ शअग्नेज़ मार डाक्े गये | 
इस समय झलैनदी शांति व ब्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये । उन्होंने मज़बूती व तेजी से 

काप्त किया । उन्होंने वफ्द नेताओं को छोड़ दिया भौर उनसे वावचीत चलानी आरम्भ करदी | 
क्षाई॑ अगक्रेनबी ने वफ्द दल के नेता जगलुक्ष पाशा को बातचीत करने के ज्षिए लद॒न भी भेजा | 
जगलूत पाशा श्रपनी बात पर जमे रद्दे और कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर द्या | 
वार्ता भंग हो गयी और जगलुत्ल पाशा को लंका में निर्वालित कर दिया गया । फ़िर भी भ्मैनवी 
ते समझौता करने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखे। मिस्र में अपने सबसे बढ़े विरोधी से पिंड 
छुद्दाकर ज्ञाद अ्रत्नेनबी को समझौते के श्रयर्नों को आगे बढ़ाते समय प्रिटिश मेनिसेलग तक से 
लोहा तैना पढा । इस ऐतिदवासिक सघर्ष में लॉयड जॉर्ज, कर्जन भौर मिज्ननर--सभी मिस्र की सरधा- 
ब्यवस्था को समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विरोधी थे। कक 
उनके सब से कट्टर विरोधी चर्चिक् थे जैसा कि वेवल ने लिखा है । परन्धु शन्त में भलेनबी ६ 


राज्य 
सफल्न हुए। १६२३ में जगल्लुज्ञ पाशा सुक्त कर दिये गये और मित्र को एक कप कक 
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स्वीकार कर लिया गया । इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कद्दा जा सकता, लेकिन काम चलाऊ 
व्यवस्था दो गईं और हस सब का श्रेय अ्लेनबी को ही था । 

“अलेनबी ने जो कुछ किया क्या वद्दी करने की द्विस्मत वेबल्न भी कर सहृते हैं--ऊांप्रेस 
के नेताश्रों को रिद्दा करे, तुरन्त बातचीत शुरू परदे शोर भारत की स्वाधीनता की घोषण। करने 
के साथ ही ब्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीयसरकार के बीच एक सधि कराने की व्यवस्था कर 7”! 

भारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्र की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामनश्य द्द 
कि हस पर विस्तार से कुछ क्द्ना श्रतुचित न होगा । सिख की स्वाधीनता की घोषणा १६२२ फो 

गई और १४ सार्च, १६२२ को पार्लमेंट मे बहस होने फे बाद खदीव को मित्र का शाद्द घोषित 
कर दिया गया और उन्हें 'द्विज मेजेस्टी" भी कद जाने लगा। ल्ाढ वेवल्न ने सत प्रक््ट किया 
है कि ब्रिटिश सरकार तो भ्रनिच्छुछ थी, किन्तु भ्रत्ेनबी की दढ़ता के कारण उसे १६२२ में मिल 
को स्थाधीन करना पड़ा । कुछ स्वार्थी लोगों फा सद्दारा लेकर प्रिटिश स्वार्थो की र्षा करते रहने 
से मिस्र की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं द्वोते । लार्ड अ्ल्ेनब्री ने देखा कि 
मिस्र के राट्धादी लोग मितर भावनाओं को प्रकट कर रदे दे उन्होंने जनता के हृदय को भी द्िक्ा 
दिया है। उन्होंने यद्ध भी यनुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता अपनी 
स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर काय-चेन्न मं कूद सकती है। ज्ञाइ' अक्लेनब्रो ने यह भो महसूस किया 
कि मिस्रवासियों में श्रापसी सतभेद चाद्दे जितने क्‍यों न द्वीं, किन्तु मिल और हस्लेड के पारस्परिक 
सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भो विचार न करना चाहिए । 

१६२२ में झ्नेज्ञ व अक्टूबर के दर्मियान तेंयार किग्रे गये विधान के श्रजुसार सूढान मिस्र 
का दी अगर था। परन्तु अग्नेज उसे “पुरक्षित विषय!” सानते थे। इसो प्रकार भारत में रियासतों 
को स्वाधीन भारत से पथक करने की चेष्टा की गई । मित्नी विधान समिति ने विधान वेक्जियम 
के ढग पर बनाया था | निम्न घारासभा के विस्तृत मताधिकार के शआधार पर निर्वाचित होने, 
सेमेट आंशिक रूप में निर्वाचित व आंशिक रूप से नामजद होने श्रोर शाह को विधान के अनुसार 
चलने घाल्ा शासक बनाने की व्यवस्था की गई थी । जिस समय यह सब हुआ उस समग्र बफ्द 
दत्न के नेता जगलूल पाशा उपद्ववों के लिए उत्तेजित करने के जुर्म में गिरफ्तार करके पद्चल्े शरद 
में रखे गये थे और २८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता की घोषणा के दिन भूमध्य रेसा के निकट 
सेयीशीलेज़ द्वीप भौर फिर जिब्राब्टर भेज दिग्रे गये थे । सार्च १६२३ के दिन उन्दे रिद्दा कर 
दिया गया । नया विधान मार्च १६२३ में ही जारी कर दिया गया। मारशक्ष-क्षा रद्द फर दिया 
गया । एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन विदेशियों के प्रति कोई अध्याघार द्वो उन्हे 
६० से ७० ज्ञाख पोंढ तक हर्जाना दिया जाय । १४ में से ३ विद्यार्थियों को प्राणद्‌ढ दिय्रा गया । 
इस प्रकार काहिरा के दंगे ओर उसके घाद का इतिद्वास समाप्त हुश्ना । जगलूज़ पाशा १८ सितम्बर 
१६२३ को सिकदरिया वापस आये । श्रन्य ल्ञोगों ने मिस्र में जो उन्‍तति की थी उसका वे खात्मा 
करना चाहते थे । अग्रेजों ने आरोप ज्गाया कि यद्द उनका सिध्याभिमान और ज़िद है। कुछ 
ऐसी ही परिस्थिति भारत में ठउप्त समय उत्पन्त दो गईं थी जब लाड चेवज्न कुछ प्रस्तावों को 
ल्ञेकर, जिन्द्ते तैयार करने में कुछ काम्रेसियों का दाथ था, गोकि सस्था के रूब में कांग्रेस ले उनका 
कोई सम्बन्ध न था, इंग्लेड गये थे | परन्तु जगलूल पाशा को घुनाव में भाग क्लेना पढ़ा । वफ्द 
दत्त ने २१४ स्थानों सें से १६० पर अधिकार कर ल़िय्रा । जगलूज पाशा इग्लेड जाकर अपने 
मित्र रेमज्ञे मेकढानएढ से मिज्षता चादते थे, जो उस सस्य प्रधान भन्नी थे। परन्तु मेकडामरुढ उन 
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“तीन साल से अधिक समय गुजरा कि दमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद दम भारत 
वो ब्रिटिश राष्ट्रसंडल के अंद्र--भोर यदि पद्द चाहे तो बाहर भी-पूर्ण स्वाधीरता प्रदान करें, 
किन्तु शर्ते थद्द है कि भारत के सुख्य दक्ष देश क भावी विधान के सम्बन्ध में कोई सममौता 
करके ।?? 

श्री एमरी ने अन्त में कहा ;--- 

“अगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तकसंगत जवाब नहीं मिल्नता ( यानी अगर पत्ता 
हस्तांचरित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नद्दीं मिक्ञते ) तो कोई कारण नहीं कि भारत 
च श्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हें उससे बाह्दर निकलने का कोई न-कोई 
मार्ग उन्हें प्राप्त न द्वो जाय । ज़रूरत इस बात की दे कि दस फिर से कोशिश करें ।” 

इस स्थल पर हमारे लिए मिस्र में श्रत्लेनबीी के कार्य का उद्लेख करना श्रुचित न दृध्गा, 
क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेबज्ञ से उन्हींके पथ्र का अनुधरण करने की श्राशा की जाती थी । 

मिस्र और भारत 

चेवज्न के घाहसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात मद्दीने पहले भर ला लिन 
लिथगो के कार्यकाल का तीसरी बार छु मद्दीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले 
भी वेवज्ञ की इस पद पर नियुक्ति की चर्चा चक्नो थी। उस समेय कुमारी मार्गरेट पोप ने 
क्षिखा था -- 

"पस्येक भारतीय को अ्रपने देश के स्वाधीनता-संग्राम की निम्न घटनान्रों से समामता 
का ध्यान रखना चाहिए :-- 

“४१६१४ में श्रंग्रेज़ों ने मिज्च को सरक्षित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त द्वोने पर 
मिखवासियों को शाति-सम्मेज्ञन के सम्हुख आत्म-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि 
महल भेजने की इज्ञाजत नहीं दी गई । घफ्द दल्ल के नेताश्रों को पकड़कर निर्वासित कर दिया 
गया। स्वभावत' परिणाम यह हुआ कि देश भर में असंतोष की लद्दर दौड़ गई। तब दक्ष कै 
ज्ञोगों ने कुछ द्विंघात्मक कार्यों का सगठन किया । जिनका सुख्य उद्देश्य रेलवे त्ञाइनों व तार 
की ज्ञाइनों को छिन्न-मिन्न करके यावायात्‌ सम्बन्धों को भग कर देना था ( भारत में ६ भगरत 
के उपबयों से तुलना कीजिए ) भोर दंगे सी शुरू द्वो गये जिनमें कुछ अग्नेन्न मार डाले गये | 
इस समय अलेनबी शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये । उन्होंने मज़बूवी व तेजी ते 
काम किया । उन्होंने वफ्द नेताओं को छोड़ दिया ओर उनसे बातचीत चज्नानी श्रारम्भ करदी | 
ज्ञार्ड अकेनबी ने वफ्द दल के नेता जगलुज्न पाशा को बातचीत करने के लिए लद॒न मी भेजा । 
जगलूत् पाशा भ्रपनी बात पर जप्ने रद्दे भर कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार के दिया । 
वार्ता भंग दो गयी और जगलुक्ष पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया। फिर भी भक्षेनवी 

से समझौता करने के लिए अपने प्रयर्न जारी रखे । मिस्र मे अपने सबसे बढ़े विरोधी से पिंड 
छुद्कर ज्ञाद' अल्लेनबी को समझौते के प्रयसनों को श्रागे बढ़ाते समय ब्रिटिश मत्रिमर्ज तक 
लोहा लेना पढ़ा | इस ऐतिद्वासिक सधर्प में लॉयड जॉर्ज, करन भौर मिलनर--सभी मिस्र की सरहा- 
ब्यवस्था को समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विरोधी बे 
उनके सब्र से कट्टर विरोधी चर्चि्ष थे जेसा कि वेवल ने लिखा है। परन्दु ध्त में भगेनी के 


राज्य 
सफज्न हुए । १६२३ में जगल्ल॒ज्ञ पाशा मुक्त कर दिये गये और मिल्त को एक स्वाधीन री 
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स्वीकार कर लिया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काम चल्ाऊ 
व्यवस्था हो गई और इस सब का श्रेय श्रत्ञेनत्री को ही था । म 

“अलेनबी ने जो इछु किया क्या वही करने को द्विम्मत वेवल भी कर सद्दते दं--फाग्रेल 
के नेताओं को रिद्दा करें, तुरन्त बातचीत शुरू धरदें झोर भारत की स्वाघीनता फी घोरणा करने 
के साथ हो प्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक सधि कराने की व्यवस्था करें ९!” 

भारतीय स्वाधीमता की समस्या का मिस्र की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामनश्य दे 
कि हस पर विस्तार से कुछ कद्दना अनुचित न द्वीगा । मिख की स्वाधोनता की घ्ोपणा १६२२ को 
की गई शरीर १४ सार्च, १६२२ को पाल॑मेंट मे बहस द्वोने,के वाद खदीव को मित्र का शाद्व घोषित 
कर दिया गया श्रौर उन्हें “द्विज मेजेस्टी"' भी कहा जाने लगा। ल्ा्ड' चेवल् ने सत प्रकट किया 
है कि प्रिटिश सरकार तो अ्रनिच्छुछ थी, किन्तु अ्रत्ञेनबी की दृढ़ता के कारण उसे १६२२ में मिस 
को स्याधोन करना पढ़ा । कुछ स्वार्थी ज्ञोगों का सहारा केकर अ्िटिश स्वार्थों की रक्षा करते रहने 
से मिल को साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भग नहीं द्वोते । ज्ञार्ड अ्रल्लेनबी ने देखा कि 
सिस्र के राष्रवादी लोग जिन भावनाश्रों को प्रकट कर रहे दै उन्होंने जनता के हृदय को भी हिला 
दिया है । उन्होंने यद्द भी अनुभव किया कि स्वाध्रीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता अपनी 
स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर कार्य-क्षेत्र में कूद सकती दे । ल्ाद' अल्लेनत्री ने यह भी सदृसूल किया 
कि मिक्षवासियों में आपल्ती सतभेद चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु मित्र भौर हग्लेंड के पारस्परिक 
सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भो विचार न करना चाहिए । 

१६४२ में भगत व श्रकटूवर के दर्मिय्रान तेग्ार किग्रे गये विधान के अ्रनुमार सूझान मिस्र 
का दी भ्रगा था। परन्तु अम्मेज उसे “धुरक्षित विषय!” सानते थे। इसो प्रकार भारत में रियासरदों 
को स्वाधीन भारत से एथक फरने की चेष्टा की गई । सिल्ली विधान समिति ने विधान बेल्जियम 
के ढंग पर बनाया था | निम्न घारासभा के विस्तृत मताधिकार के श्राघार पर निर्वाचित द्वोने, 
पेनेट भ्रांशिक रूप में निर्वाचित घ आशिक रूप से मासजढ होने श्रोर शाद्व को विश्वान के अनुसार 
घलने घाज्ा शासक बनाने की व्यवस्था की गई थी। जिस सम्रय यह सदर हुआ उस समग्र वफद 
दृ्ष के नेता जगलूल पाशा उपब्नवों के लिए उत्तेज्ञित करने के जुर्म में गिरफ्तार करके पहले प्रदन 
में रसे गये थे श्रोर र८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता की घोषणा के दिन भूमव्य रेसा के निकट 
सेयीशीलेज़ द्वीप थोर फिर जिनाहटर भेज दिग्रे गये थे। मार्च १६२३ के दिन उन्हें. रिहा कर 
दिया गया। तया विधान सार्च १६२३ में ही जारी कर दिया गय्रा। मार्शल-ला रद फर द्यि 
गया । एक कानून ऐसा पाप्त किय्रा गया कि जिन चिद्देशियों के प्रति कोई अध्याचार दो उन्हे 
६० से ७० ज्ञाख पाष्ठ तक र्जाना दिया जाय । १४ में से ३ विद्यार्थियों को प्राणदढ दिय्रा गया । 
इस प्रद्नार काहिरा के दगे श्रोर उसके बाद का इतिद्दास समाप्त हुसा। जगलूल पाशा ६८ सितम्बर 
१६२३ को सिकंदरिया वापस पाये । अन्य लोगों ने मिस्र में जो उन्तति की थो उसझा वे खात्मा 
करना चाहते थे । अग्नेजा ने आरोप क्षमाया कि यद्द उनका पिध्याभिमान और ज़िद दे। कुछ 
पुपी ही परिस्थिति भारत से ठस्त समय उस्पन्‍्त द्वो नई थी जब ला वेवक्ष 5 डे! मह्तादों को 
फेफर, जिन्हे तैयार करने में कुछ काम्रेसियों का द्वाथ या, गोकि सस्था के रूप में काम्रेस से उनका 
फोई प्स्पन्ध न था, उग्लेइ गये थे | परन्तु ज़गलूल पाशा कौ घुवाय में भाग लेना पढ़ा | जप 
दज मे २१४ स्थानों सें से १६० पर भधिरार कर लिया। जागलूब पाशा शग्लेंढ जाकर अपने 
पत्र रेपपरो सेरुदानरद से मिज्षता चाहते पे, जो उम्र समय प्रधान मंत्री थे । परन्तु सकटानदद्ध < 
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के मित्र उसी तरद्द महीं सादित हुए ज्ञिस तरह १६४२ में ल्विनक्षियगों मद्दात्मा गांधी के मित्र 
प्रमाणित नहीं हुप्‌ । जगलूल पाण्या ने निम्न मार्गे उपस्थित की :--(१) मिस्र से अंग्रेजी फोज, 
भ्रग्नेजो प्रभाव श्रीर शग्रेज प्रफसरों का दृटाया जाना, (२) स्वैज मद्दर था धद्पसस्यकों की रघा 
के अप्रेजों के दावे का परित्याग । परन्तु जगलूलन्न पाशा में बातचीत करने की घतुराई न थी, गोंडि 
थे श्रपना पक्त ओरदार शाठदों में पेश कर सकते थे भौर थान्दोलनन का साद्ृसपूर्वक नेतृत्य कर सकते 
थे। अपटूबर १६२४ में मेस्ठानदड मत्रिमडक्ष का पतन द्वी गण, किन्तु इसके पहले ही जगलूल 
पाशा अपने मिश्र से उसी प्रकार निराश हो घुके थे, जिस प्रकार याद में जाकर जशद्वरक्ात्र को 
क्रिप्स से भर गाधीजी को ल्िनलियगो से निराशा हुई थी। जगलूल पाशा का मतभेद धम्रेनों 
से निम्न बातों के सम्बन्ध में था :-+ 

(१) सूढ़ान 

(२) न्याय सम्पन्धी तथा श्रायिक श्रंम्ेज सछाइ्कार, 

(३3) बुटिश स्पार्थ व १६२२ की घोषणा सम्पन्धो नीति, 

(४) विदेशी श्रकूसरों को हर्जाना देना, 

(९) सूडान में अ्रप्र्जों के स्वार्थ और 

(६) कझृतिपय रकरों का शुगतान । 

जगलूल पाशा ने अपने प्रधान मतश्रित्व से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शाह से एक सपि कर 
क्वी धौर तीन दिन के ही भोतर सरदार ज्ञी स्टेक की दृत्या कर दी गई । 

१६१६-२० के मिज्वर कम्ताशन ने मिन्न को सरकज्षित ब्यवध्था सम्राप्त करने की सिफारिश 
दी थी | इस सिफारिश के श्नुसार २८ फरवरी १६२२ को मिस्र के स्वाबीन राज्य घोषित कर 
दिये जाने पर भ्रश्नजों ने कुछ प्रश्ता को बातचांत-द्वारा निपटाये जाने के लिए सुरक्षित रख लिया । 
हन प्रश्नों में सब्रसे महत्वपूर्ण मिम्व थे --(९१) ब्रिटिश साप्नाज्य के यातायाव मार्गों की ह्विफाजत 
और (२) पाहरी धाक्रमण या दस्तछ्षेप से मित्र की रक्षा | १६३१ में मित्र व श्रग्नेजों के मध्य 
मिन्न वने रदने की एक सधि हुई, जिलही पदलो घारा इश् प्रकार थो '--' चू'कि स्वेज नहर मिस्र 
का भक्ष द्वोने के अक्न।वा ससार मे थोर ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्‍न भार्मों में ँ्रावागसन का साधन 
है, इसलिए मित्र के द्विन मजेहटी शाह मित्ना सेना के अपने साधनों के बल पर इस नहर वे 
उसमें जद्दाजों के मार्ग की रछा में समर्थ द्वोने क दोनों पश्चानद्वारा स्वीकृत काोबवक, नहर को रक्षा 
के लिए व्रिटिया साम्राज्य को नद्दर के निकट मिल्षा भूमि में सेना तनात करने का अधिकार वैंते 
हैं, जेसा कि जुन्नाई १६२० में थ्राधी पाशाव करन में हुई बातचीत में कट्दा गया था। श््स 
सेना की उपस्थिति से यद्द माल्ब नदों लगाया जावगा के उम्चका उद्देश्न अधिकार जमाये 
रखना है भर न उसके कारण मित्र के स्वाधानता के अविरारों में हो झिसी प्रकार इृस्तक्षेप 
स्वीकार किया ज्ञायगा | धार १३ में उरश्लिल्ित २० चर का काज्न समाप्व होने पर नद्दर के माग॑ 
फी मिस्रो सेना-द्वारा रक्षा करने में समर्थ द्वोने के प्रश्श को, यदि दोनों पक्ष सइमत न हों वो, 
घर्तमान सचि की ब्यवस्था के अनुमार राष्ट्रसघ के अथवा देते व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ३० 
निर्यंय के लिर पेश किया जा सकता दै, जिपके सम्मन्ध में दोनों पका में समकोवा दो गया ही । 

ड़ यद्द भो सपष्ट कर दिव्रा गय। कि थ्िदेरा सेना में १०,००० भूमि पैंनिक तथा ४९९ 


गे, नद्र के पूर्व व पश्चिम में उन क्षता को व्याछ्या का गई जितमें व्रिश्धश 
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सेना को दैचाव दिया जायगा भौर बद्द भर बंता दिया गया हि इृ६ सेना 


अध्याय २६ : वेवल ने फिर कदस उठाया २१६ 


पारकें, जत्न-ध्यवस्था तथा पद्कक भोर रेजवे यातायात सम्बन्धी प्रशन्त्र फी जरूरत पड़ेगी । ऐसी 
ही एफ संधि पशग्रेजों ने १६३० में इराक से की थी । 

झाहये, अब हम फिर भारत की तरफ आर जिन्या-गांधी पार्ता अपफक्ष होते दी लिएाकृत- 
ऐपाई वार्ता झारम्म दो गई और जनवरी, १६४४ में दोनों नेताब्रों ने समझकोता किया, जिस पर 
११ जनवरी, १४४९ को इस्ताज्र भी हो गये। 

इस सममोते में समानता का अलुपातद साम्प्रदायिक आधार पर घध्दी बल्कि संस्यागत 
झाघार पर स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में इसमें द्विन्दुश्नों व सुसल्लमानों के समाय प्रति- 
निधित्व के स्थान पर कांप्रेप्त व मुस्क्िम लीग के समान प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार की गई 
थी । दूसरे, उसमें यह भो निश्चिद कर क्षिया गया था क्वि इस प्रकार स्थापित स रकार का 
पहल्ला कार्य का्रेप कार्य-समिति के सर॒स्पों की रिहाई दोगी । अन्य बाते इस प्रस्ताव के स्पीक्षार 
फिय्रे जाने पर द्वो निर्मर थीं । यदि वाइसराय व भारत भन्नो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया द्वोता तो शायद्‌ शिमकज्न-सम्मेज्ञव द्ोता दी नहीं । तन वो यगुप्तहूप से पसमकोवा द्वी जाता 
और फिर प्‌क दिन हमें सूचना मिक्षती कि नई शासन परिपद्‌ स्थापित हो गई दे -श्रौर फिर 
फार्य समिति की रिहाई के लिए दम नई सरकार के युह्-सदुस्य के प्रति कृवज्ञ ध्वीवे 4 इस 
प्रकार क्वाग्रेत की कोई भावाज ऐ न होती, क्योंकि सभो वादचीत उसकी घशुपस्यिति में हुई 
थी। भोर फिर कामेस कार्य सामेति के परामशंके बिना ही एक नई सरकार की, इसे राष्ट्रीय सरकार 
छटना ठीक न होता, स्थापना ट्वो जाती । ऐसा होता वो त्रिश्शि कुटनीति की विज्ञय होती, सध्यामद््‌ 
ताक पर उठा कर रख दिया जाता शौर न जाने कब घक मरिटिश शासन की जहें भारत में जमी 
रहती । सोमाग्यवश यांधीनी के कड़े रुख के कारण यद्द दुर्घटना घह्दीं हुईं शोर २३ जगवरी 
को ढा० श्रफुबलचंद्र घोष की रिध्वाई के कारण जो '्रस्वस्थ थे इस निश्चम को श्र रत्न प्राप्त 
हुथा। इससे जाद्वर दो गया कि कार्यत्षमिति के सदस्यों के रिद्वा होने तक कुछ चह्ीं हो 
सकता | किसीदी घ्यक्तिगठ विजय के सकुचित दप्टिकोण के कारण नहीं किन्तु एक सिद्धात 
की सफलता के ब्यापफ दृष्टिकोण से यद्द प्रसददा की द्वी वात हुईं कि क्वाम्रेत्त की इृज्यत बची 
रही भौर राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने, उसे जारी रखने तथा ८ श्रगसत, 4६७२ के बम्वई घाल्ते प्रस्थाव 
फो घापस कैने से इनकार करने के विपय में पिछले तीन चर्ष तक उसने जो दृष्टिकोण महण 
किया था उस पर वद् श्रद्धिग यनो रद्दो । हवा तो, जद्गांवक देश का ताहलुक है, हन दिनों को 
घटनाएं पिशेष मद्ठत्तपूर्ण थीं इसलिए नहीं कि उनके कारण कोई सफ़ज्ञता मित्नती या नहीं 
मिलती, बढ्क्रि इस कारण कि उन नेतिक सिद्धा्तों की विज्ञय हुई जिनके ब्ाधार पर का््ेस 
के कार्य पिछले २६ वर्ष से इल रदे थे । 

झष दम उन घटनाओं को लेते हैं, जिनका सम्पन्ध वेयत्न योजना से था यह योजना 
गतिरोध दूर करने के लिए थी । १४ जूत, १३४४२ को ल्ञ्ड वेवल ने भारत की जता के लिए 
रेदियों से एक सापण माइठाएट फिया झार साथ द्वा प्राथ उपी समप्र भरत सन्नी श्री एमर। ने 
सो पार्लमेंट में एक घकम्य दिया। इन दोनों वका्यों में एक ही प्रहार के विचार व भाद प्रझृट 
किये गये घोर एक्त हो थोनता व फायक्रम उराह्यत कया वाया। योजना को गुख्य घास यद्द थी 
कि घाइसराप चने हुए ब्याक्तमों का पुक सम्मेलन चुन्नाव 'िपसे क्लि नह शसासन-परिपद के 
सदस्यों क्षी एक यूचा तवार को जा सह्ठे । हस सूरो में ऐये व्यक्ति सम्मिज्ञिद छिप्रे जाय, जो 
ऐएयंजनिक रूपए से तोन घात स्वोकार झटने को तयए द्वों घार इस सोन यातों में सर से महरर- 
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पूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें हराना हो | चाइसराय ने शपने ब्राडकास्ट में कहा, 
“विभिन्न दल ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों की प्विफारिश कर, जो विदेश 
विषय को सिलाकर सभी विभागों के प्रवध तथा उनके विपय में निश्चय करने की 
जिम्मेदारी उठाने को तेयार दों?”, किन्तु अपवाद युद्ध-सचाल्नन का किया गया, जो प्रधान सेनापति 
- की अधीनता में होगा | घाइसराय ने यद्द भी कद्दा कि हिन्दुओं (अछूर्तों को छोड़ कर) भौर 

मुसलमानों की सख्या घरावर रहेगी और कार्य का संचा्नन तरकाल्लीन विध्राम के अनुसार द्वोगा 
यानी “भारत मन्नी गवर्नेर-जमरत्न के नियंत्रण में ।” ज्ञार्ड वेवल ने सम्मेज्ञषन में सवाक्ष उठाया 
कि यदि उपयु'क्त शर्तों पर समस्ोता हो जाय तो विभन्‍न दुल्ों-द्वारा शासन-परिषद्‌ के निर्माण 
के लिए उसमें रखे जाने वाज्ने ब्यक्तियों की संख्या व सास्म्दायिक श्रभुपात के सम्बन्ध में भर 
वाइसराय के सम्मुख नामों की वद्द सूची जिसमें से घाइसराय शासन-परिषद्‌ में नियुक्ति के 
लिए चुनाव करेंगे, उपस्थित करने के तरीके के सम्बन्ध सें मतेक्य प्राप्त करना सम्भव होगा 
या नहीं । 

घाह्पराय ने कद्ठा कि उनके निषेध श्रधिकार को हटाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, 
किन्तु उसका उपयोग अ्रकारण नद्ीं किया जायगा । दूसरी तरफ सारस मतन्नी ने कट्दा कि गिषेध 
अधिहार का प्रयोग ब्रिटेन के द्वित में नहीं बहिक केवक्ष भारत के ही द्वित में किया जायगा। 
हम सभी जानते हैं कि लाढ' इरविन के समय में भारत के द्वित्तों का क्‍यां मतत्नब लगाया जाता 
था । पाठकों को सम्भवत स्मरण द्ोगा कि गांधी-हरबिन समझौते की अ्रन्तिप्त धारा सें बेघानिक 
स्थिति फी चर्चा करते समय कद्दा गया कि भारत का भावी विधान जिन तीन बातों पर भ्राधारित 
रददेगा वे संघ, केन्द्रीय जिम्मेदारी और भारतीय स्वार्थों की रक्षा के लिए सरक्षण ह्ोंगी। वाद 
में इन भारतीय स्वार्थों का मतल्लब ब्रिटिश स्वार्थों स क्षगाया गया। चाहइसराय्र ने श्रन्त में कद्दा, 
“मैं यद्द बात स्पष्ट कर देना चाद्वता हूँ कि ये प्रस्ताव सिफ़ त्रिटिश भारत के दी सम्बन्ध में ह्‌ं 
और इनका प्रभाव सम्राट्‌ के प्रतिनिधि से नरेशा के सम्बन्धों पर बिलकुल नहीं पढ़ता।” जहाँ 
तक कामग्रप्त का सम्प्रन्ध है, तरक्तार ने श्रपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट करदी थी। “जहा तक 
रियासतों का सम्बन्ध है, यद्द स्वीकार किया जाता है कि दमियानी वक्त में सम्नाट्‌ के प्रतिनिधि 
के अधिकार जारी रहेंगे, फिर भी यद्द स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को कितने द्वी ऐसे विषय हाय 
में लेने पदँगे जिनका रियासतों से सम्बन्ध होगा, जैसे, व्यापर, उद्योग, श्रम भादि। हसके झ्ति 
रिक्त एक तरफ रियासतो प्रजा व नरेश और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदृस्यों के मध्य की 
दीवार दृटनी चाहिए जिससे समान समस्याश्रों को परस्पर धाद-विवाद भौर सलाह-मश विरे के 
द्वारा हल किया जा सके |?! 

अपने ब्राइकास्ट भाषण के श्रत में घाइसराय ने निम्न शब्द कहे, “यदि सम्मेत्नन सफल 
हुआ तो मुमे केन्द्रीय शासन परिषद्‌ स्थापित करने के विषय में सहमत द्वोने की झाशा है। ऐसी 
झवस्था में धारा ४३ वाल्षे प्रातों में मन्त्रिमएडल फिर से काम करने लगेंगे। ये प्रांतीय सत्रिमढत 
मिलेजुल्षे होंगे।., यदि सम्मेलन दुर्भाग्यवश असफल्न हुआ तो विभिन्न राजनैतिक दलों मे 
कोई समम्योता होने तक दें वर्तप्तान अवस्था में रहना पढ़ेगा ।”? 

चाइसराय ने सम्मेलन के सम्मुख पदों व उनमें मित्राये जाने वाले विभागों की निरम 
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तत्कालीन सूची तथा ठपस्थित की गई सूची का भेदु भी समझना आ्रावश्यक है। स्वास्थ्य, 
भूमि व शिक्षा का पद तोदकर उसके तीन पद बनाये गये--प्रथम स्वास्थ्य का, दूसरा कृषि का 
जिममें साथ भी सम्सिल्नित किया गया और तीखा शिक्षा का। युद्ध-यातायात के पुराने पद को 
यातायात सम्पर्क ( कम्यूनिकेशस ) में परिवतित किया गया, जिसमें युद्ध-यातायात को सम्सि- 
ख्वित कर लिया गया। पुराने ब्यापरर के पदु को जिसमें (१) व्यापार, (२) ड्यं ग व (६) नागरिक 
रसद सम्मिलित थे, अब ब्यापार व नागरिक रसद की सज्ञा दी गई। उद्योग व नागरिक रसद 
का एक नया पद बताया गया। शआयोजन व उन्नति के पुराने पद में खाय फो सम्मित्षित नहीं 
किया गया जैसे कि पहले था । पहले राष्ट्रमछल सम्पक का पद पृथक था, किन्तु अरब उसे विदेश 
विपय में ही मिलता दिया गया। हे 

वाहसराय के भाषण घ कार्य समिति के नेताओं की रिद्ाई ले बड़ी-बढ़ी प्राशाए की 
गई' । वाहइसराय ने प्रारम्भ में ही कहा कि हस बार इतिद्यास की पुनरावृत्ति न दोगी--वैवल्न- 
योजना की क्िप्स-सिशन के ससान ही गति न दहोगी। सम्मेज्ञन में जो बहल व प्रश्नोत्तर हुए, 
घनका यहा उछलेख करना ठीक न होगा, किन्तु हृतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि जब नेताश्रों 
के ज्षिए मित्न-जुबकर एक ययुक्त सूची उपस्थित करना असम्भव दो गया तो प्रस्येक दत्न व ब्यक्ति 
से अपनी-अपनी सूची उपस्थित करने को कष्ठा गया। फिर भी बड़ी विचित्र बातें हुईं । सच्ेप में 
यही कहद्दा जा सकता है कि २८ जून से दो बेठके दो घुकने के बाद सम्मेज्ञन की १७ जुलाई पाली 
वेठक में सफक्षता मिल्नने की आशा की जा रष्दी थी । बहुत सोच-विचार के बाद उसमें दो सूचिययां 
उपस्थित फी गई'। यहद्द बढ़े दु ख की वात थी कि अबतक कोई सयुक्त सूची नहीं बन पाई 
थी। यदि ऐसा द्वोता तो देश की उच्नति का मार्ग खुल जाता। यदि सयुक्त सूची बन जातो तो 
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शायद एक ह्वी दल, एक ही फायक्रम, सम्मवत भविष्य के लिए पुक ही मिवचिन-ध्यवस्था, 
एक ही राष्ट्रीय्ता, एक ही प्रादर्श सुसार के मामलों में एक ही साथ भाग छेने और प्रिटेम के 
नियप्रण से छुटवारे के एक साथ प्रयरन बरने का ,नवीघ श्रध्याय झारम्भ हो जाता। पर यह न 
होना था, सो भष्टी हुआ। भाग्य में तो यही था कि मुष्क फी गुलामी जिस श्रापसी फूट के कारण 
हुईं थी वह्ठ हमारे बीच यनी रहे । संयुक्त सूची उपस्थित न यर सझने का सठत्व यद्द हुआ कि 
भारत के एक होने की श्राधाज्ञ धीमी पढ़ गई । दूसरे शब्दों में इसका यह भी मतख़ग्र हुआ कि 
जनता का एक भाग श्रमी श्टिन के ही साथ वैधा रहना चाहता है भौर अपने परों पर खड़ा द्वोने 
में श्रपने को धसमर्थ पा रह्या है। सेर, सुस्तिस दौग घ यूरोपियन अ्रतिनिधि के शअज्ञावा वाकी 
सपकी तरफ से एथक्‌ सूचियां उपस्थित फी गई” शोर इसका क्या परिणाम हुआ यह भी दम 
देखते हैं। 

११ ज॒क्नाई को सुरिक्म क्वीग के नेता ने सिफ १७ मिमट तक बाश्सराय से मुक्ाझाठ 
की भौर इस मुलाकात में उन्होंने कष्दा फि याइसराय की दूची में जो गैर-जीगी भाम हैं उन्हें वे 
स्वीकार नहीं फर सकते, दर्योफि ज्ञीग भारत के सससमानों की एक्मान्न प्रतिनिधि होने का दावा 
फ्रती है भ्लौर उन्होंने जो सूची दी है उसमें थे शअपने दल्न के अतिरिक्त किसी बाद्दरी माम को 
शामिक्ष नहीं करने ठे सकते। वाहसराय ने हससे थपना मतसेद प्रकट फ्रिया। कुछ दी समय 
घाद गांधीजी वाइसरा4 से मिल्ले थौर अगले दिन दांग्रेस के अध्यक्ष को मिलने के लिए बुजाया 
गाया । घाइसराय ने सिर्फ हतभा प्ली कहा कि मैंने सुस्छिस प्रतिनिधियों की जो सूची बनाई है 
सि० जिन्ना उससे सहमत नहीं है ( सूची का सिफे हतमा भाग ही उन्हें दिखाया गयाथा। ) 
इससे 'य्धिक वाहसराय ने नेताश्रं ्ो कुछ नहीं थताया। वाइसराय के कार्य की विधिम्र प्रणात्री 
थी । थे दलों में सममौता कराने का तो प्रयत्न दर रहे थे, पिन्‍्तु उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में 
सुराक्षत रसा था भौर अपने इसी झधिकार के कारण वे हपभी सूची तैयार कर रहे थे । वाई- 
सराय ने नेताशों से सूविया तो सर्प ६सल्ए मांगी थीं कि टनमें से शासन-परिषद्‌ के लिए वे 
पार्मो का चुनाव करले । परन्तु चाइसराय फोई सूची तेयार नहीं कर सके। यह कटने से क्या 
ज्ञाभ है कि उनकी सूची सम्मधत थाग्रेस स्वीकार नहीं करती भौर इसीलिए उन्होंने उसे 
फाग्रेसी नेताओों को महीं दिखाया। उचित कार्य-पस्धति तो यद्ध प्लोती कि वे श्पनी सूची फांप्रेप्ती 
मैताओं को दिखाते परौर वे डसे स्वीकृति के लिए कार्य-समिति के आगे उपस्थित करते। यद्दी 
नहीं कि ऐसा नहीं किया गया बल्कि पाहघराय ने कार्य समिति फे दृष्टिकोण के विषय में भ्नुमाने 
सी फर लिया | १४ जुज्ाई को घाहसराय ने सम्मेज्ञषन यह घहष्टते हए समाप्त कर दिया कि उन्हें 
झपने प्रय॒तनों में भ्सफलता मिलनी है भौर हश्ीक्षिए सर्मेलन को अ्रनिश्चित पाल के लिए स्थगित 
किया जाता है। ऐसा करते समय उन्होंने सम्मेलन की श्रसफ़लता अपने सिर पर की झौर इस 
सिललिले में यद्द भी कद्दा कि मि० जिप्ता ने कोई सूची उपस्थित नहीं फी बल्कि उन्हें जब 
प्राइसराय की सूची का एक भाग दिखाया गया ठो उन्होंने यधी कट्दा कि सुरिक्षम क्ोग उ्से 
स्वीकार नहीं कर सकती । 

सारत के प्रमुस नेताध्ों के पक पखबारे तक शिमला में रइने के समय जो घटनाएं हुई 
उनकी समीक्षा करने से प्रकट हो जाता है कि पहल्ले जो झाशकाए की गई थीं वे निराधार ने र्थी । 
क्रिप्स-मिशन घ वेवक्ष-योजना में बहुत-कुछ समानता थी, क्रिप्स जिस समय भारत जाये उस 
समय घड़ी थाशाएं दिलाई गईं । उन्दोंने कांग्रेस के अध्यत्त को घचन दिया कि भारव में 
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घाइसराय की नये मंत्रिमंडल की तक्तना में वष्ठी स्थिति रहेगी जो पिटिश सम्राट की प्रिटिश म॑ त्रि- 
मंडल्न की तलना में होती है| बाद में उन्होंने इस बात के अ्रथवा “संत्रिमंडल? शब्द की चर्चा 
तक से इनकार कर दिया, गोकि अफ्टूबर, १६४२ के पार्त् ८ घाले भाषण में सर स्टफई क्रिप्स ने 
स्वीकार कर लिया कि उन्हों ने “मंत्रिमंडल ? शब्द का साधारण घर्थ में प्रयोग किया था चंधानिक 
धर्थ में नहीं । शिमल्ञा में लाढे बेचल ने कद्दा था कि घाइसराय के निपेघ अधिकार को रद करने का 
तो प्रश्न नहीं उठता, किन्तु उसका अक्ारण प्रयोग नहीं फिया जायगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की तबना 
में वाइसराय ने यद्द स्पष्ट बात अवश्य बद्दी थी | ब्रिप्स व वेबल् योजनाश्रों के सम्बन्ध में दूसरा 
अन्तर यह दै कि क्रिप्स नेज्च दिल्ली आकर गांधीजी को बुलाया तो गांधीजी को किप्स-प्रस्तावों 
को देख कर ऐसी निराशा हुई कि उन्होंने हुस बात पर श्ार्चये प्रकट किया कि क्रिप्प ऐसे 
पिस्ताव लेकर ब्रिटेन से आये ही वर्यों | परन्‍्त जहाँतक चैघत्न-योजना का सम्धन्ध है, गाँधीजी 
ने संतोष प्रकट किया और कहा कि यद्द नेकनीयती से तैयार की गई है श्रोर इसे स्वाधीनता 
फो झोर ले जाने वाला एक कदम कष्ठा जा सकता है । गांधीजी ने उसमें स्वाधीनता का बीज देखा 
ओर इसीलिए उन्होंने हसके प्रति क्रिप्स थोजना से सिन्‍न रख महण किया । जब क्रिप्म भारत 
थाये थे तो गांवीजी की सलाद थी कि काग्रेस की कार्य-समिति की बेठक दिल्ली में बुलानी 
आवश्यक नहीं है| परन्त त्‌ इस घार घटनाचक्र ब्रिल्‍्कुलत दूसरी दिशा में ही घृमा । गांधीजी ने 
सज्ाह दी कि कार्यय्मिति की बेठक बुलाई जाय शोर वह वेवल्लन-्योजना पर जिचार करे, परन्तु 
यहांपे दोनों योजनाश्रों की समानता आरस्म होती है। क्रिप्प-योजना की नौका कार्यसमिति की 
पेंट शुरू होने के तीसरे दिन दूब गई। यह बैठक २६ मार्च १६४२ को प्रारस्भ हुई थी और 
११ माच को समाप्त हुईं परन्तु क्रिप्स ने अनुराध क्या कि में जो सुन रहा हूँ कि फार्यसमिति 
ने मेरे प्रस्तावों को अस्वीकार ढर दिया है, यदि यह सत्य है तो उसे यद्द बात समाचार पत्रों में 
प्रकाशित न करनी चाहिए । क्रिप्स का यदद शनुरोध स्वीकार कर लिया गया | शिमला सम्मेज्ञन के 
तीसरे दिन यानी २६ जूत १६४४ को श्सफलता उसझौी कार्यवाही से ही प्रकट हो गई, क्योंकि 
सम्मेल्नन में सयुक्त सूची तेयार नहीं हो सकी | फिर भी यह श्राशा अवश्य णी जाती थी कि चाह- 
सराय की सूची छुद्धिमत्तापूर्ण होगी झोौर डसके कारण समझौता हो सकेगा। जिप प्रकार 'किप्स- 
मिशन के समग्र कर्नज्ञ जान्मन के श्रागमन से श्ाशा पुन जाम्रत हो उठी शी, ज््योंकि क्रिप्स के 
फार्य के पद्चले तीन दिन समाप्त होने के छट्टी एक सप्ताह वाद ही वार्ता अतिम रूप से भग हुईं 
थी, इसी प्रक्वार शिमज्ञा-सम्सेज्ञन के श्रथम घीन 'दि्ों के बाद भ्रौर घाहसराय-हारा सम्मेलन 
भंग करने की घोषणा के सध्य एक पस्वारे का समय गुजरा था और इस अरसे में कई घटनाएं 
हुई थीं। यद्द आजतक प्रकट नहीं हो सका है कि & मार्च, १६४२ के दिन सर स्थेफर्ड क्रिप्स ने 
शपने इष्टिकोण' सें एकाएक परिवर्तन केसे कर लिया झौर यह क्‍यों कद्दा कि रक्ता सदम्य को 
हस्‍्तातरित किये जाने वाले विषयों की सूची में उन्हे भौर कोई विषय जोड़ना शेष नहीं रद्द है 
भर यद भो कि मत्रिमइल के व्यवस्थारिका परिषद्‌ के प्रति जिम्मेदार ह्वोने को कोई यात ही 
नहों दे बल्झ यद तो एच ऐपा सवाल है जिख पर कार्यप्षमिति को चाइसराय से बातचीत 
करनी चाहिए । लाडे वेवल्न ने सम्मेदान के सदस्यों हारा पेश फी गई सूचचियोँ के श्यधार पर 
जो शपती सची सेग्रार की थी उसे उन्होंने कांग्रेप तथा थन्य सभी दल्वों या छीग क्षी परी श््यों 
पह्ी बतदायो, इस पर भी कोई प्रक्राश बहों ढाल सकता | परन्तु यह डिविंराद है कि ४४ जुन्ाई 
पे पहले बाल्े सप्ताह में समाचार-पत्रों में जो सूची विश्वस्व सूची छे नाम से प्रद्याशित्त हुईं थी 
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उसे घास्तविक _ रूची नहीं कट्ठा ज। सयता, क्योंकि वाहसराय यह सूची किसीकों भी बता नहीं 
सकते थे । 

जो कुछ हो इतना स्पष्ट है कि सम्मेज्षन फी श्सफलता के लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी 
कुछ भी न थी। घाइसरास को कांग्रेस का रख घिल्युल स्पष्ट हो घुका था, वर्योक्ि घाइसराय जो 
थोड़े परिवर्तन सूची में करना चाहते थे उन पर कांग्रेस फो कोई थ्रापत्ति न थी। बाग्रेस तो सिर्फ 
यही चाहती थी कि उप्तसे पहक्षे सलाह ले क्षी जाय और टसकी सहयोग की भावना से भनुचित 
लाभ न उठाया जाय | जहाँ तक लीग का सम्दन्ध है यद्द स्पष्ट है कि उसे सम्मेज्ञन भंग दहोोने की 
जिम्मेदारी श्रोशिक रूप से अवश्य उठानी चाहिए, क्योंकि वद् अपने को भारतीय मुसलमानों की 
एक मान्न प्रतिनिधि होने के दावे को माने जाने का हठ कर रही थी शोर यद्द पुक ऐसा दावा था, 
जिसे सुद वाइसराय मानने को तेयार नहीं थे भौर जिससे देश के करोड़ों मुस्तत्मन इनकार 
करते थे । ज्ञीग का दावा उस समय और भी कसजौर पढ़ गया जब खिजर हयातखां ज्ञीग से 
अज्ग अपना प्रतिनिधि नामजद कराने शिमल्ञापहुँचे । अ्हरार, राष्ट्रीय मुसलमान, मोमिन, शिया 
शोर जमीयतुल् छल्लेमा की वार्यसमितियों ने मौत्ञाना हुसेम अहमद मदनी को काग्रेंस थ सरकार 
के पास प्रपना प्रतिनिधि नामजढ करने के उद्देश्य से वावचीत करने के लिए भेजा था । ज॒क्बाई, 
१६४२ में शिमला में जो घटनाएं हुई' उनमें कुछ नेतिक न्याय भी था । श्रप्रेज्ञ, १६४२ में क्रिप्स 
मिशन को यदि स्वयं क्रिप्स ने भग नहीं विया तो वद्द पाग्रेस ने किया था । शिमला में लीग ने 
चेवल-योजना को श्रसफ़क्ष किया गोकि इसका दोष ल्ार्ड वेवल ने श्रपने सिर पर ले लिया। 
दिल्ली में जो बात क्रिप्स के साथ हुई ठोक वेध्ती द्वी बात शिमला में वेबल के साथ हुई। 
शिमला सम्मेलन की समाप्ति के बाद मौज्ञाना अशुन्नकल्ाम चाजाद ने समाचारपन्न के एक प्रति 
निधि से कद्दा था, वाइसराय ने सुमे पद्ठली मुलाकात में दी विश्वास दिलाया था कि सम्मेतन 
में भाग लेने वाला कोई भी दल उसे जानवूक कर भग न कर सकेगा | सभी जानते थे कि मि० 
जिन्‍ना का रुज़ कया होगा श्ौर सभी का विश्वास था कि जक्ञार्ड वेवल उनके प्रति उचित 
व्यचद्दार करने का भ्रधिकार प्राप्त कर चुऊे दें । परन्तु कार्ड लेबल का हाथ भी शत में भ्राकर 
क्रिप्स के ही समान रुक गया। दोनों परिस्थितियों में एक भौर भी समानता दिखाई देती दै। 
क्रिप्प ऐसे समय भारत आये थे जब भारत पर जापानियों ऊँ थराक्रमण की आशका की ज' रही 
थी। यद्द श्राशका मिद्ते द्वी क्रिप्स-मिशन एकाएक समाप्त हो गया। जुक्काई, १६४४ में वेवल- 
योजना जिस समय शिमत्ञा में प्रकाश में थाई थी उस समय अलुदार दल वाले <* छुलाई को 
होने वाले आम चुनाव में मजदूर-दुक् के भारी हसले की श्राशका कर रद्दे थे | घुनाव समाप्त द्ोने 
पर पद्दते के रुख में एकाएक परिवतंन हो जाने के कारण. वेवल् योजवा का भी अन्त द्वो गया। 
यद्द कहना कि इस प्रकार की चाज्न चत्ने शोर फिर उन्हें वापस केने की बाते पहले से तय कर 
ली जाती हैं, अनुचित जान पढ़ता है। गोकि कार्य व क्वारण के रूप सें इन बातों का तम्मन्ध 
हर जगद्द नद्दीं जोड़ा जा सकृता । फिर भी साधारण जनता इस तथ्य की उपेज्षा नहीं कर सकती । 

परन्तु सब बातों पर विचार कर खुकने के बाद शिमज्ञा सम्मेज्ञन भ्सफल होते का दोष 
चास्तव में प्रिटिश सरकार पर थाता है जिससे प्रतिनिधि लार्ड वेवत्ष इृढ़ता तथा निर्मेयताएूवर्क 
कार्य न कर सै । लाड' वेवल ने जब यह कद्दा कि, “ परस्पर घुरा-भत्ला न कद्द कर भाप सहायता 
करेंगे” तो डनके मन में श्राशका थो कि वे विभिन्न दत्नों की भावधाशों को कुछ 'चोट पहुँचा रह 
हैं। पहले किसी पर दोषारोपण किया जाता है और फिर घुरा-मज्ा कद्दा जाता दे। परन्द 
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सस्सेब्नन को मुस्लिम छीग ने जो शति पहुँचाई थी उसका निवारण करने की सामथ्य॑ घाइसराय 
में थी । परन्तु ऐसा करने के स्थाव पर वाइसराय ने शासन साम्वन्धी कंडिनाइयों का बहाना बनाया। 
आपने कहा परिवर्तन अथवा भग होने की दैनिक सम्भावना के समय कोई भी सरक्वार अपना कार्य 
नहीं चत्त। सकती । मुझे दैनिक शासन की कार्य-क्षमता का भी ध्यान रखना है शोर इसलिए इस 
प्रकार की-राजमैतिक वार्ता बार-बार नहीं चच्ताई जा सकती । ” इसलिए “उस्सेज्ञन फे असफत्त 
होने के बाद में किस प्रकार सद्दावता कर सकू'गा, इसके सोच विचार में एुछु छूमय क्षण जायगा।”! 
घाहइसराय ने एक या दो मद्दीने ठहरने को बात जो क्ट्ठी थी उसका डद्दे श्य यही था कि इन शब्दों 
के द्वारा असुफज्ञता के कारण अत्यन्त कहुता को दूर क्या जा सके । पुरानी इसारत के खंडद्रों 
पर नई इमारत खडी करना न तो आसान होता है और न यह काये जल्दी ही होता है । अब देखना 
था कि बाइसराय अगला कदस वया उठाते है। परन्तु इसका णहु मतलघ नहीं है कि आशा फी 
कोई सह किरण दिखाई देने लगी दो। कांग्रेस के लिए इतना वी काफ़ी था कि चह्द यह प्रकट करे 
कि शुटी किस स्थक्ष पर है। इस बार भी विजय कांग्रेस की ही हुई। प्रधम तो यह कि म्रिटिश 
सरकार को काग्रेस को जेल से छोडना पढ़ा और वार्ता चल्ञानी पड़ी । दूसरी यह कि सबको प्रकट 
हो गया कि कांग्रेस जिद्दी संस्था नहीं है। उसक्ही विजय अभी होनी शेष थी भौर चद्द यह थी 
कि घद सुद्द भौर शाम्ति के समय समान रूप से शासन व्यवस्था चक्नाने में ससर्थ है । 
यु १४ जून से २९ श्रगस्त त्तक का काल सुस्ती का था जी देखने सें तो थोदा जान पढ़सा 
है, किन्तु भारत में बेधानिक परिवर्तन देखने को उत्छुफ लोगों के किए चह्ठ बहुत लम्बा काल था । 
मध्यवर्ती कान में प्रटिश आम घुनाव का परिणास ग्रक्ट हुआ और १० जुलाई, १६४२ फो 
सज्दूर-सरकार की स्थापना हुईं। घुनाव में'श्री एमरी द्वार गये भ्रौर उन्के स्थान पर छा वेधिक 
लारंस भारत मंत्री बनाये गये | नई पार्लमेंट के उद्घाटन के अवसर पर सन्नाद्‌ ने जो भाषण 
दिया वद्द निराश जनक था ,-- 

“प्रारतीय जगता के प्रति दिये गए वचनों के घजुसार मेरी सरकार भारतोय क्लोकमत के 


नेता््रों से मिज़्कर भारत में शीघ्र “ही स्थायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यधाशक्ति 
प्रयत्न करेगी ।!! 


3 न 
कुछ ही समय वाद लाड' बेवल को ंग्लेंड छुलज्ञाया गया। थे जद॒न में २६ अगस्त को 
पहुचे क्षीर उनक्री घापसी से पहले ही भारत सें केंद्रीय व प्रान्तीय ध्यवस्थापिका-सभाओं के 'भाम 


सुनायों की घोषणा की गई। वेचल्न स्वयं १८ सितम्बर को घापस शाये और अन्द्रोने अगज्षे ही 
दिन एक भापण प्ाढकास्ट किया, जो एप प्रकार है -- 


दाल दी में लंदन में सम्राट को सरकार के साथ मेरा वार्दालाप समाप्त होने पर उससे 
मुझे निम्न घोषणा करने का अधिकार प्रदान किया हे « 


"जैसा कि पार्लमेंड के उद्घाटन के अवसर पर सम्राद्‌ ने अपने भाषण में कष्ा था, सम्राट 
की सरकार, भारतीय नेताश्ों के सहयोग से, भारत में शीघ्र द्वी पूर्ण स्वायत्त शासम की स्थापना से 
खद्दायता प्रदाव करने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने के लिए दुद संकल्प दै। सेरी कूदुन-यात्रा 
के धवस्तर पर उसने मेरे लाथ उत्त उपायों पर सोच-दिचार छिया है जो इस दिशा सें किये जाद॑ंगे । 

४ हस चाशय की घोषणा पहले दी की जाचुकी दै दि केन्द्रीय भौर प्रान्तीय ध्याचस्यापिका- 
सभारों के निर्वादव, जो श्र पक्ष युद्ध के कारण स्थागित थे, श्गामी शीद #नु से किये जायगे । 


सम्राट फो हक फो पूरी आशा हे कि उसके याद प्रान्तों में राजनेतिक नेता मन्त्रिपद का दाधित्य 
घद्ण फर जेगे। हु 


२७% ४ 


१ 


२२६ कां»स का इतिहास * खड ३ 


“सम्राट की सरफार का श्रादा है कि यथाशीघ्र एक विधान निर्माश्री परिषद रा आयोजन 
किया जाय भौर फलत, प्रारम्भिक प्रयस्तन के रूप में उसने मुके यह अधिकार दिया है कि में 
निर्4 वन समाप्त होते ही, यद्द जानने के ज्षिए प्रान्तीय ब्यवस्थापिका सभाश्ों के प्रतिनिधियों से 
घार्ताज्ञाप करू कि १६४२ की घोषणा में जो प्रस्ताव निद्वित दें वे उन्हें मान्य हैं या किसी घेक 
हिपक श्रथवा संशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से-भी, यह 
जानने के लिए वार्ताल्ञाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधाम निर्मान्नी-परिषद में पूरी 
परद्द पे सम्मल्नित हो सकते हैं । 

“सम्नाद्‌ की सरकार उस सन्धि के विषयों पर विचार करने जा रही है जो मिटेन भौर 
भारत के मध्य आ्रावश्यक हो गी । 

“उन प्रारंभिक अ्रवस्थाओं में, मारत की शासमन-ब्यघस्था जारी रद्दनी चाहिए और ताका- 
ल्िफ शार्धिक एवं समाजिक समस्याश्रों का निबटारा भी अवश्य होना चादिए। इसके अतिरिक्त 
भारत को नवीन विश्व-ष्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा भाग लेना है । फल्त सम्राट्‌ की सरकार 
मे मुफे यह भी अविकार दिया है कि ज्योंही प्रान्तीय निर्वाद्नों के परिणाम ज्ञात हो जाय मैं एक 
ऐसी शासन-परिषद्‌ को श्रट्तिस्व में त्ञाने का प्रयत्न करूं जिसे सुख्य-मुख्य भारदीय दलों का 
समर्थन प्राप्त हो । 

“यह घोषणा की समाप्ति है जिसके लिए मुझे सन्नाट्‌ की सरकार की शोर से भभिकार 
मिक्षा है। इसका अभिप्राय बहुत कुछ है | इसका “अभिप्राय यद्द है कि सम्राट्‌ की सरकार भारत 
को ययासम्भव शीघ्र स्वायत्त शासन वी स्थिति में पहुंचाने के कार्य को भ्रग्नसर करने के लिए इह- 
सकह्प है | जेसा कि श्राप स्वयं अनुमान कर सकते हैं उसके सम्मुख अस्यन्त महत्वपूर्ण, भौर 
तात्फालिक समस्याएं हैं किन्तु प्ले से द्वी कार्य-ब्यस्त रहते हुए भी उसने कार्य-मार अद्दण करने के 
प्राय प्रारम्भिक दिनों में दी भारतीय समस्या को प्रथम श्रेणी की भऔर अतिशय मद॒त्वपूर्ण मान 
कर इस पर विचार करने के लिए समय निकाक़ा है । यद्द इस बात का प्रमाण है कि सम्नादू की 
सरकार, भारत को शीघ्र स्व शासन श्राप्त करने में सहायता : देने में सद्दायता देने के लिए दर्दिक 
संकल्प कर चुकी दै । प 

“भारत के लिए नया विधान तैयार करने श्ौर उसे क्रियात्मक रूप प्रदान करने का कार्य 
जटिक्ष भौर कटिन है जिसके लिए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सदृभावना, सद्योग भर पैये की 
आवश्यकता होगी । हमें सबसे पद्चले चुनाव करने चाह्दियें जिससे कि भारतीय निर्वाचकों की 
हृव्छा का पता जग जाय । मताधिकार प्रणाक्षी में कोई वड़ा परिवर्तन ज्ञाना सभच नहीं है । ऐसा 

करने पर कम-से-कम दो साल की देरी क्षण जायगी । किन्तु दृम्त वर्तमान निर्वाचक सूचियों को 
थच्छी वर से सशोधित करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं । निर्वाचन के बाद, में निर्वाचडों 
झौर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यद्द निर्णय करने के ज्षिए वार्तालाप करना चाद्वता हैं. हि 
विधान-निर्माश्नो-परिपद्‌ का स्वरूप, अधिकार और कार्य प्रणांद्री क्या दो | १8४४२ के घोषणापत्र करे 
ससविदे में विधान-निर्माश्री-परिषद्‌ की स्थापना के लिए एक प्रणाज्ञी फा सुकाव रखा गया पा 
किन्तु सप्चाट्‌ की सरकार इस बात का अजु भव करती दे कि उपस्थित मद्दान्‌ समस्‍्याभों भौर है 
सप्यक्षों की समस्याओं ही जटिकता की दृष्टि से, विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ के स्वरूप को ्ंतिम 
रूप से निर्यम करने से पहले जथता के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना भावश्यक है । 


हे झौर 
“झारव को स्वभाग्य निर्णय का अवसर प्रदान करने के लिए सन्नाट्‌ की सरकार को 


कक 


अध्याय २६ वेवल ने फिर कदम छठाया र्र७ 


मुझे उपयुक्त प्रणात्री सर्वोत्तम जान पद्ती है। हम भच्छी तरद्द से जानते हैं कि हमें क्रिन कठि- 
भाइयों पर विजय पाना है और हमने उन पर विज्ञम पाने का सकरप कर लिया दै।सेंनिश्रय ही 
आपको विश्वास दिल्ना सकता हूँ कि प्रिटिश जनता के सग्र वर्ग ओर सरकार भारत की, जिसने हमें 
हस युछ में विजय प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक सह्दायता प्रदान की है, सहायता करने को 
अस्मुर हैं | जद्दा तक मेरा सम्बन्ध है में भारतीय जनों की सेवा में, उन्हें अपने निर्दिष्ट स्थान पक 
पहुँचने में, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह संभव दे, सद्दायता देने में फुछ भी उठा म रखू'गा । 

०श्रव यह प्रदर्शित करना भारतीयों का काम दे कि ,उनमें यद्द निर्णय करने फो चुद्धि, 
विश्वास और साहस है कि वे किस प्रकार अपने मतभेद दूर कर सकते हैं और किस प्रकार भार- 
चीयॉ-ड्वारा सारतोयों के क्षिए उनके देश का शासन सम्पन्न दो सकता है ।?” 

प्रधान भन्नी मि* क्ल्ीमेंट एटली ने १६ सितम्बर के दिन आडकास्ट करते हुए कहा कि 
ब्रिटिश सरकार भारतीय-विधान-परिषद्‌ संस्था के साथ एक्क सधि बरेगी, जिसका प्रस्ताव १६४२ 
में की गहे घोपणा में किया गया था। श्री एटली ने यह भी क॒ष्ठा कि इस सधि में ऐसी कोई चाप 
न रखी जायगी, जो भारत के द्वितों के विरुद्ध द्वोगी । प्रधावमतन्नी पुटल्ली का प्राहकास्ट निम्न 
प्रकार है-- 

नई पालमेंट का उद्घाटन करते हुए सम्रादू ने जो भाषण दिया था उसमें निम्न शब्द 
भी थे--'भारतीय जनता के प्रति दिये गये वचनों के श्रनुसार भेरी सरकार भारतीय ज्लोकमत के 
नेताओं से मिलकर भारत में शीघ्र द्वी स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यधा-शक्ति प्रयत्न 
करेंगी ।? 

“पदु-पद्ण करने के बाद सरकार ने अपना ध्यान भारतीय विपयों को शोर लगाया और 
वाइसराय से तुरन्त “ग्लेंढ थ्राने के द्षिए कद्दा ताकि सरकार उनके साथ मित्रकर सम्पूर्ण ग्राधिक 
प राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा कर सक्रे । यह बार्त अब समाप्त हो चुडी दै भौर घाइसराय 
ने भारत वापस जाकर भी ते सम्बन्धी घोषणा कर दी द्दै। 

“आपको स्मरण द्वोगा क्षि १६४२ में सयुक्त-सरकार ने भारतीय नेताश्रों से वातप्वीत चत्नाने 
के उद्देश्य से एक घोषणा का मसविदा उपस्थित किया था, जिसे साधारण दौर पर क्िप्स-योजना 
फट्ठा जाता है । |; 

प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध समाप्त द्वोपे ही भारत के लिए भैया विधान बनाने के 
उद्दं श्य से एक संस्था कायम की जाय । सर स्टेफर्ड क्रिप्स इस योजना को भारत ले गये, क्षिन्तु 
दुर्भाग्यवश भारतीय नेताश्रो ने उसे स्वीकार न किया । परन्तु सरकार अब भो उसी इरादे और 
उसी भावना से कार्य कर रद्दी दै । 

« “सब्र से पहला आवश्यक कार्य यह है कि भारतीय जनता को यथासम्भव शीघ्र पी अधिक- 
से-मधिक ध्यापक आधार पर प्रतिनिधित्व उपक्षब्ध किया जाग | इस देश की साति भारद में भी 
शुद्ध के कारण छुमात्र नहीं हो सके हैं शोर भष केन्द्रोय व प्रान्तीय घारासभाशों के फिर से काम 
शारस्म करने की आवश्यकता है । इसलिए, जेसाकि पद्चक्े ही घोषित किया जा चुछा है, भागमी 
शीदघातु में भारद में छुनाव किये जाय॑ंगे । इतने फम्र सम्रय में घितता भी सस्व है, मिर्शयक्त 
सूचो को संशोधित करके पूर्ण बनाया था रहा है और इसफा प्रवन्ध परने फे शिए कि घुनाव न्‍्याय- 
पूर्ण भौर स्वच्छद दो, प्रत्येक सम्भव धयत्य क्षिया जायगा । 

"शाज बाइसराय हसारा यद्द विधाए प्रदथ कर छुके हैं कि घुदाय समाप्त होने पर भारती 
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प्रतिनिधियों की एक विधान-परिपद्‌ कायम फी ज्ययगी, जिसके जिम्मे भत्रा ण्थित कायम करने 


का काम दिया ज्ञायगा । सरकार ने लार्ट वेवल्न को प्रान्तीय घारासभाश्रों के प्रतिनिधियों से बात- 
चीत चत्ना कर यह जानने का श्रधिकार दिया है फ़ि उन्हें क्रिप्स यौजना मान्य होगी प्रथवा वे 
किसी दूसरी चेकव्पिक्त या सशोधित योजना को त्तरजीद्द देंगे । देशी रियासर्तों के प्रतिनिधियों से 
भी बातचीत होगी । 

“सरकार ने वाहसराय फो यद्द भी श्रधिकफार दिया दै कि चुनाव के बाद के दर्मियानी काल 
के क्षिए वे एक ऐपेपी शासन्त परिषद्‌ की स्थापना करने के उपाय करें जिसे भारत के मुरय राज- 
नेतिक दत्नों फा समर्यन प्राप्त हो सके । पेसा दोने पर भारत अपनी थार्थिक थ सामाजिक 
समस्याशञ्रों का दल कर सकेगा भौर एफ नई विश्व-ध्यचस्था की रचमा में भी पूरी तरह भाग 
के सकेगा ।?' 

“मारत के प्रति प्रिट्श मीति को वद्दी ब्याख्या, जो १६४२ की घोषणा में निद्वित है भौर 
जिसे इप्त देश के सभो दलों का समर्थन प्राप्त है, अ्रपने उह्देश्य भर पुर्णंता की दृष्टि से पूर्वचत्‌ 
वर्तमान दै । उस घोपणा में जिटिश सरकार व घिधान-परिपद्‌ के सध्य एक संधि की जाने का 
विचार प्रकट किया गया था । सरकार तुरष्त रो सधि के मसचिदे की रूपरेखा तेयार कर रही है। 
यह फट्दा जा सकता है कि उस संघि में भारप फे द्वित के विरद्धू कोई सी बात महीं रखी जायगी । 
भारत में विधाम निर्मान्नी-सस्था की स्थापना तथा उसके सचालन में जो कठिनाहइया झायंगी भौर 
जिन पर विजय प्राप्त करना भ्रावश्यक होगा उन्हें भारतीय मामक्षों की जानकारी रखने वाला कोई 
आदमी नजरंदाज नहीं कर सकता । इससे भी झधिफ कठिनाई का सामना भारत के निर्वावित 
प्रतिनिधियों को करना पढेगा, जिन्हें चात्बीस करोढ़ प्राणियों चाले मद्दान्‌ भू खढ के लिए विधान 
तेयार करना है । 

“्युद के दिनों में भारठ के योद्धाओं ने यूरोप, अ्रफ्रीका व एशिया में अत्याचार व भाक 
मण की शक्तियों को पराजित करने में खूब द्वाथ बैंटाया दे । स्वाधीनता तथा ज्ञोकतम्नवाद की रपा 
करने में भारत प्तथुक्त राष्ट्रों का सागीदार रहा है। विजय हमें एकता के कारण प्राप्त हुई । वह 
हमें इसलिए भी श्राप्त हुई कि विजय के क्चप तक पहुचने के लिए हम आपसी मत-मेदों को भूत 
जाने के त्विए तेयार धो गये। में भारदपों से इसी मद्दान्‌ आदर्श के अनुसरण का अजुरोध करूंगा। 
उन्हें मिलकर एक ऐसें विधान की रचना करनी चाहिए, जिसे देश के बहुसण्यक व श्रर्पसख्यक 
न्‍्यायपूर्ण मान ले शोर जिसमें आ्रान्तों व रियासतों दोनों के ही लिए स्थान दो । इस महातन््‌ कारय॑ 
में ब्रिटिश सरकार प्रस्येक प्रकार की सद्दायता! देने के क्षिए तैयार रदेगी भौर भारत ब्रिटिश जनता 
की घद्दायता की भी आशा कर सकता है ॥? 

ज्ञार्द वेचल्ल का सापण भारतीय ज्ञोकमत के सभी वर्गों के ज्ञिए भर विशेष कर कॉमरस 
के लिए. निराशाजनक व असतोपजनक सिद्ध हुआ । इसछा कारण यह था कि भारत की 

स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। छ महीनों के ज्षिए न तो प्रान्तों में मप्रिमठल प्टी 
कायम दोंगे और न केन्द्र में शासन-परिपद्‌ का ही पुनसखंगठन किया जायगा । परिणाम हे 
हुआ कि देश के एक बहुत वड्टे सकट छाल , में एक अनाचारपूर्ण शासन-न्थवस्था कम रा 
रही । गोक्ि यथाप्तम्भव उत्तम निर्वाचक सूची के झ्राधार पर छुनाव करने को इद्दा गया 
दिर भी यद सत्य था कि देंश में इस निर्याचक सूची के विरुद्ध गएरा असंतोष फल डुचा के 
घाइुसराण छा भप्स्वाद, लिसके उद्देश्य की ब्याख्या प्रधानसभ्नी एटक्की ने फी थी, पर 
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१8४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों की ही पुनराव्त्ति थी | परन्त क्रिप्स-प्रस्तावों की तुल्लना में नये प्रस्ताव 
में एक भेद भी था | जय कि क्रिप्प-योजना मे युद्ध समाप्त द्वोते ही प्रान्तों से मंत्रि-मंडल्यों के 
फिर से काम जारी करने झौर केन्द्रीय शासन परिषद्‌ के पुनस्मंगठन फी बात थी चह्ां विवम्बर 
घाल्दी घोषणा में न तो ऐसे कोई व्यवस्था की गई थी और न प्रान्वों में मंत्रिमंडलों की स्थापना 
का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। सितम्बर वाले वकतब्य के शनुमार जनता को १६४२ 
में घताई नई क्रिप्स-योजना या घोषित नीति के अजुमार उत्तकों किसी संशोधित रूप के मध्य 
घुनाव करना था। समस्या की पेचोदिगियों तथा अ्र्पसंख्यककों के द्वितों का ध्यान रखते हुए एक 
नई बात यह जारी ही गई कि नव-निर्वाचित धाराप्भाएं सी सतत प्रकट करें कि क्रिप्स-योजना 
उन्हें स्वोकार्य है झपवा कोई नई योजना जारी की जाय। परामर्श की बात यहीं वक्त नहीं रही, 
बल्कि इसका विस्तार विधान-परिषद्‌ के स्वरूप, उसके अधिकार व कार्य-पदुति तक कर दिया 
गया। क्रिप्स-योजना में विधान-परिपद्‌ क॑ कार्य पर ऐसी कोई रुफावट नहीं क्गाई गई थी। 
परन्तु सितम्बर वाली घोषणा में ऐसा छिया गया था। 

जहा तक्क विधान-परिषद्‌ में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवात्षन था, एक बिलकुल मई 
घात जोढ़ी गई थी | घोषणा में कहा गया था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भी 
बातचीत करके यद्द जानने का प्रयत्न किया जायगा कि विधान-निर्मान्नी-सस्था में वे क्रिस रूप 
से कास करना चाइइते हैं।यह स्पष्ट नहीं छदिय्रा गया था क्रि विधान परिपद्‌ में केवल्न नरेशों 
के प्रतिनिधि रप्ले जायगे श्रथवा रियासतों की जबता के प्रतिनिधि रखे जायगे और यदि ऐसा 
किया जायगा तो रियासती प्रजा के प्रतिनिधि घारासभाएं चुनेंगी या अखिल भारतीय देशी- 
राज्य-प्रजा-परिपद्‌-द्वारा चुनाव किया जायगा । 

यह भी कद्दा गया था #$्लि प्रान्तीय घुनादों के गतोजे ज्ञात दोते दी केन्द्र में भारत के 
प्रधुख राजततिक दलों की सहायता से एक नई शासन-परिपद्‌ की स्थापना की जायगी । 

इस घोषणा में किमी प्रान्‍्त को एथक्‌ द्ोने का अधिकार नद्दीं दिया गया था; किन्त 
एटली के वक्त ब्यों में यह विल्कुछ् स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि क्रिप्स-योजना को मजूर करना 
है दो वह पूरी-की-पूरी द्वी मानो जानी चाहिए। सितम्बर की घोपणा के बाद जनता को यह 
ब्रिज्ञकुत्न स्पष्ट हो गया था कि श्मिज्ञा की वार्ता केवल्न प्रिटेन के चुनाव के सम्बन्ध में दी थी 
ओर उस चुनाव समाप्त द्वीते दी उपर सम्मेज्न को भी समाप्त हो जाने दिया गया। इसमें भी 
कोई सदेहद न था कि घ्रितम्त्र वाज्ना प्रस्ताव केवल छु सद्दीने का समग्र प्राप्त करने के ज्िप्‌ 
एक चाल्न मात्र यो, क्योंकि प्रान्तीय घुनाव सार्च १६४६ से पूर्व समाप्त न द्वोते श्रोर इस प्रकार 
भारतीय घमस्या का दल थे मद्दीने के ज्िए ओर दाल देने की चेष्टा की गई । पक प्मेज 
के इष्टिफोण से यही लाभ कुछ कम न था। 

अखिल भारतीय कामग्रेघ कमेटी ने बम्पई में इन दोनों वक्तव्यों पर विचार किया घौर 
मत प्रकट किया कि सरझार के प्रस्ताव अपयाप्त तथा परस्पष्ट हैं। 

ठत्र भारत मत्रो लार्ड पेधिक लारंस ने २३ सितम्बर के दिन उन प्रस्तावों के स्पष्टीकृग्य 
का प्रयस्त ऊिया | आ्रापने कद्दा, 'झुमे नई नोति की प्रतिक्रेषा से कुछ भी निराशा नहीं हुई है। 
यद्द घोषणा स्वयं भारठ की राजनतिक समस्प्रा का दज्ष नहीं दै । परिस्थिति को देखते हुए 
ऐसा दस्त नहीं क्रिया जा सकता था। 

“इस्र घोषणा से सिफे वद् रास्ता खुल गया दै जिस पर चढ्य कर भारतीय स्वशासन की 
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मंजिल पर पहुँच सकते हैं। इस मंजिल तक पहुचने से पद्ल्ते उन्दें जिस्न भी सद्दायता था प्रोत्साहन 
की जरूरत होगी, सें उन्हें सम्नाट्‌ की सरकार फी तरफ से यद्द देसे को तेयार हूँ । 

“ब्रिटिश राष्टरमंडन्ष के भीवर स्वशासन का जो अ्रधिष्ठार मित्रता है उसके अ्रंतर्गत राष्ट्रमइल 
के भोतर रहने या न रहने की स्वततन्नता पहले दी दे दी जाती दै। राष्ट्रमंडल के सदस्यों को जो 
ध॑धन यांधे रहता दै घह सहमति के झलावा थौर कोई यंधम नहीं होता । यद्दी बात भारत पर 
भी लागू दोती है, किन्तु हमें ग्राशा यौर विश्वाप दै कि जब भारतीयों फो राष्ट्रमंडल में रहने या 
म्‌ रहने की स्वतत्नता दे दी जायगी घो वे अपनी इच्छा से भौर अपने द्वितों का ध्याव रखते हुए 
रष्ट्रमंडक में ही रहना घाहेंगे (?? 

लाएं पेपिक लारेंस ने अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में बताया कि “मेरा घ्रादश तो यद्द है 
कि भारत और ब्रिटेन बराचरी के पद-द्वारा सामेदारी की सावना से बंध जाय॑। अधिकांश 
बिटिश राष्ट्र भो इसी सामेदारी के भाइश की प्राति के लिए उत्सुक दें। 

“बाद्सराय ल्ार्ड वेषक् हमारे निमन्नण पर दी इंग्लेंड आये थे- और भारत में पिछल्न 
छुधवार को उन्होंने जो घोषणा की है उसी मुख्य बातें वे यहीं तय कर गये थे । इस घोषणा 
छी पद्दली घाव छो यद्द दे कि सारतीय स्वयं ही स्व-शासन के शझाधघार का निर्माण करें भौर 
दूसरी यद्द कि घाइसराय मुख्य भारतीय राजनैतिक दक्कों की सद्दायता से नहें शासन-परिपद्‌ की 
विय्युक्ति करें?! 

आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी खुनाव फी तैयारी करने के भज्ञावा उस 
धाजाद बन्द फोज के किसने हो श्रभियुक्त अफसरों व सेनिकों की पैरो का भी प्रबंध किया, 
जिपकी स्थापना मल्ाया में १६४२ में हुईं थी । इनके न्नत्ावा कुछ दूसरी जगद्दों के भी विषारा 
धीन अभियुक्त भारतीय जेलों में पढ़ हुए थे। कमेटी ने कद्दा कि यदि इंग्लेंड व भारत के बीच 
कहता को भोर नद्दों बढ़ाना है तो हनकी रिहाई करनों पढेगी | कमेटी ने यद्द सी घोषणा की डि 
वर्तमान प्रप्रतिनिधिपुर्ण व गेर-जिम्सेद्वार सरकार के दायित्व को स्परीकार करने के क्षिए भारतीय 
राष्ट्र बाध्य नदी है । अखिल भारतोय काम्रेत कमेटी की आखिरी मांग यद्द थी कि युद्धकाव 
में भारत का जो स्टा्शिंग कोष हस्लेंड में जमा दो छुका,दै उसका जल्दी-से-जरदी कोई गिवदारा 
दौ जाय ताझि इस घनराशि का उपयोग भारत की आर्थिक उन्‍्यति के लिए किया जा सके । कमेटी 
से चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया को समस्पाश्रों झौर वर्मा व सज्ञाया के भारतीय स्वार्थों फे सम्बन्ध 
में मो उचित मत्त प्रकट द्धिया । कमेटी ने श्रपती कार्यवाद्दी रचनात्मक कार्यक्रम थ रियासती प्रजा 
के अधिकारों सम्बन्धी कुछ निर्देशों के साथ समाष्त की । 

क्वार्द वेचल के इग्लेंड से दूसरी बार वापत्त भ्ाते द्वी देश में ग्राम चुनाव का शोरगुब्च मच 
गया। गोकि इग्झेंड में लार्ड वेव्ष ने जो कुछ डिया था उसमे कमेटी खुश न यी फिर भी 
उसमे राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति लेकर चुनाव में भाग लेने का फेसला किया। चद्द ते था के 

तत्कालीन अवस्था में चुनाव का निष्पक्षता से द्वोता असम्भव था। उद्ीसा के भूतपूर्व प्रधानमत्री 
जैसे प्रमुख का्मेसियों के विरुद्ध चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबरध लगा दिये गये थे । प्रकार हे 
चादेश पर जिन छ्ोगों फो जेल में बद किय्रा गया था उन पर चुनाव के सिक्षसिल्ले में १२ व 
के निधास की शर्त को कद्दाई से अमद्य में ल्ागा गया । लेकिन “निवास” का मतकब दरेक जिक्े 
में ग्क्नग-अत्ग लगाया गया। कमेटी इन सभी पयो रिचित थी। परत 


ग्यवाशों व प्रतिबर्धों से प हम 
घुनाथ में भाग लेने के विषय में उसका एकमात्न उद्दे श्य राष्ट्र दर 


घी इच्छा क्की प्रक॑ंट फरमा 
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उसके लिए सच्चा प्राप्त करता था | इसलिए चुनाव सम्बन्धी ब्यवस्था झरने के ज्षिए छुनाव-उप- 
पम्रिप्ति नियुक्त की गई । समिति में निम्न व्यक्ति रख्ले गये. 

(१) मौ० श्रद्ुद्ञ क्लाम श्राजाद 

(२ सरदार घछ्लभभाई पटेल 

(३) ढा० राजेन्द्र प्रसाद 

(४) प० गोविद वएक्षस पंत 

(३९) श्री आासफ अली 

(६) डा० पट्टामि सीतारामैय्या शौर 

(७) श्री शंकर राघ देव 

कुछ द्वी समथ्र बाद घुनाव के सम्बन्ध में केन्द्र व प्रान्तों से वाएण्लुक रखनेत्राल्ा एक 
घाषणा-पतन्न' निकाल दिया गया। 

भारत मंत्री क्ञार्ड पेथिक क्वारस ने ४ दिपघ्तम्बर, १६४४ को लाई-समभा में भारत के 
सम्बन्ध में निम्न पक्तन्य दिया ,- 

( बाइपराय ने भारत वावप्त पहुँच कर कुछ ऐसे उपाय बताये हैं, जो सम्राट की सरह्ार 
को भारत में पूर्ण स्वशासन आरम्भ करने फे लिए करने चाहिएँ । 

“पृन्न प्ररतावों का भारत में ठोक तरद्द महत्व नहीं समझता गया दे । 

“चू'कि सम्राट की सरकार का यद्द यू विश्वास था कि भारतीय जनता-द्वारा निर्वाचित 
ब्यक्तिथों से परामर्श करके ही प्रिटिश भारत के भावी शाप्तन के सम्बन्ध में कोई च्यवस्था द्वोनों 


चाहिए, इसलिए सबसे पद्दले भारत में केन्द्रीय असेम्बत्ती व प्रान्तीय घारा-प्भान्नों के चुनाव 
अवश्य था। 


“यह भी घोषणा की गई थी कि भारत में चुताव ट्वोते प्ली म्रिटिश भारत के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों तथा रियासतों के मध्य विधान तंयार करने के उरीके के सम्बन्ध में अधिऊ-से-श्रधिक 
व्यापक ज़ेन्न में मतेंक्य प्राप्त करने के लिए प्रारम्सिक्त बात-चीतत आरम्भ की जायगी ।”! 

लार्ड पेयिक ज्वारंस ने आगे कट्दा “इस पम्पन्ध में भारत में निराधार अफवाह फेल गई 
हैँ कि यह घातचीत भी देर लगाने का एक श्रच्छा परोका द्वोगा । में यद्द बात स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि सम्र:ट्‌ को सरकार विधान निर्मान्नी-परेपद्‌ की स्थापना तथा घोषण। मे बचाये गये 
अन्य भस्ताचों को श्रमल में काना बहुत ही जरूरी बात सममतो ह्दै। 

“हस्त गलतफद्दमी को वजद्द से सम्राट सरकार यद्द भो विचार काने लगी है कह्लि हस देश 
घ भारत के बीच जिस वेयक्तिक सम्पक में हधर द्वात्न के घर्पों में बाधा पढ़ी दे, क्‍या उसमें अब 
घृद्धि नहीं की जा सकती । है 

“सरकार इस बात को बहुत महत्व देतो दे कि हमारी पार्लपेंट के कुछ सदस्यों को भारत 
के प्रमुख राजनेतिक नेताश्रों से मिलकर उनके विचार जानने का अवसर मित्ते । 

“ये क्लोग इस देश की जनता की इस भ्राम इच्छा को व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर सकेंगे 
कि भारत ब्रिटिश-राष्ट्रमडल में स्ततंत्र भागीदार राज्य का अपना उचित और -पूर्ण पद शौघता 
से प्राप्त करे । वे पालंमेंट की इस इच्छा को भो प्रकट का सफगे कि इस ल्चप को प्राप्ति में 
सद्दायता पहुचाने के लिए दम प्रस्पेक प्रकार की सद्दाग्रता पहुँचाने के ज्षिए तेयार हैं । 

"इसीलिए सम्राट की सरकार एुम्पायर पाल्नमेंटरी एसोसिएशन की घरफ से पर्लमेंद 


१घोषण। पन्न के लिए परिशिष्ट न० २ देखिये । 
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का पुक शिप्टमंडल भारत भेजने का प्रवन्ध कर रद्दी है । 

इरादा दे कि यद दक्ष एस देश से यवासम्भव शौघ्र ही रवाना दो जाय! यातायात 
सस्वन्धी कठिनाइयों के कारण यद्द शिप्मइल अधिक बढ़ा नहीं द्वोगा। शिष्टमंडल्न का चुनाव 
एसोसियेशन देश के सुण्य राजनेतिक-दर्तों के पार्नमेंटरी प्रतिनिधियों के सलाह-मशपिरे से 
करेगा । 

“पूर्ण स्वशासन की भोर से जानेवाले इस परिवतंन-कात्न में भारत को कठिन वक्त से 
गुमरना है। गई सरकार रथापित द्वोने से पूर्व राज्य की नींव फो कमप्नोर द्वोने देने और अ्रधि- 
कारियों फे प्रति कर्मचारियों की श्रास्था को शिथिल्र होने देने से श्रधिक भर किसी वात से भावी 
सारतीय सरकार भ्रथवा ल्लोकतन्नव।द का अद्दित नहीं हो सकते । 

“इसक्निए भारत-सरकार पर तथा प्रावीय-सरकारों पर श्रमत व कानून बनाये रखने भोर 
वेधानिक समय को बत्नपूर्वंक दत्च करने के प्रयस्नों को निष्फल् बनाने की जो जिम्मेदारी दे 
उससे वह दाथ नहीं खींच सकती । स्वशासन की पूरी तरद्द से प्राप्ति राज्य की व्यवस्था का नियं- 
चरण सारतीयों को हस्तावरित द्वोने से दी दो सकता दे । 

“सम्राट्‌ की सरकार शासन-सम्बन्धी कर्मचारियों या भारतीय सैन्य दलों को राजभक्ति _ 
नष्ट किये जाने के किसों प्रयत्त को सहन नहीं कर सकती शोर वह भारत-सरकार को अपने कर्म- 
घारियों की काम करते समय रक्षा के लिए प्रत्येष् प्रकार को सद्दायता करने को तैयार दे । वह 
भारत-सरकार फी हस विषय में सी सद्दायता करेगी कि भारत का विधान पशुबल्ल के जोर से 
अथवा उसकी धमकी देकर तेयार न किया जाय । 

“इसके श्रत्ञावा, भारत में चादे जो भी सरकार शासनसूत्र लभात्र रद्दी हो, उसकी सुस्य 
आवश्यकता जनता के रद्न-घद्दन का दर्जा ऊँचा उठाने प्लौर ठसकी शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी 
अवस्था में उन्नति फरने की दे । 

“इस आवश्यकता को पूर्ति के ज्िण योजनाएु तेयार को जा रद्दी हैं और सम्राद्‌ की सर 
कार उन्हें भ्मत् में दाने के लिए प्रोत्सादन प्रदान कर रद्दी है, जिससे स्व-शासन की प्रगति के 
साथ ही सामाजिक शवस्था में सुधार का कार्य भ्री साथ ही चल्नता रददे ।”! 

ल्ाड' पेथिक ज्ारंस के भाषण के आय' साथ दी वाहइसराय ने १० दिसम्बर, १ ध्श्र को 
कलकत्ता में एसोतियेटेड चेम्ब्रस भाव कॉमर्स के वार्षिक समारोह के अ्रवस्तर पर लिम्त राजनेतिक 
घोषणा की --- 

“मैं आपको असदिग्ध रूप से यद्द विश्वास दिला सकता हूँ कि विटिश-सरकार व ब्रिटिश 
दण्ट्र हे मानदारी व सचाई के साथ सारतीय जनवा को राजनैतिक स्वतंत्रता देना चाद्दती है भोर 
हस देश में उसोको इच्छा के श्रनुपार सरकार या सरकार कायम करना चाद्ठती है, परन्तु इस 
समस्या के आतर्गंव घहुत सी बातें हैँ, जिन्हें दर्में स्वीकार फरना चाद्दिए । 

“बह कोई श्रासाव समस्या नहीं दै । इसे कोई सकेत शब्द श्रयवा गुर को दुद्दराने से के 
तहीं किया जा सकवा | “सारत छोड़ो?” का मारा वद काम नहीं कर सकता जो जादू का “सीसम 
कहने से दो जाता था श्रौर जिप्के उच्चारण से प्त्नोबाबा की ग्रुक्रा का दरघाजा खुज़ जाता ह 
यह समष्या न दिंसा से सुक्क सकती दे भोर न सुल्केगी । वास्तव में दुब्यंवस्था चर द्व्सि हे 
ऐसी चाव है मिसप्ते भारत की प्रगठि सें बाधा पड़ सकऊती दे। ऐसे कई-एक दक हैं जिनमें किप्ती- 
म-किसी प्रकार समझौता ऐलोना ही चाहिए | ये दल हैं, काम्रेस, जो भारत का सब से बढ़ा 
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राजनीतिक दक्ष है; फिर भ्रत्पसंसयक, जिनमें सुसतामान सब से श्रधिक भौर महत्वपूर्ण दें, भारतीय 
परेश और प्रिटिश सरकार । पबों का उद्दे श्य एक है शर्थात्‌ स्वतंत्रता और भारत का कल्याण । 
में इस बात में विश्वास नद्दी करता कि विभिन्‍न दल्लो में समझोता होता असम्गत्र दै। से विश्वास 
नहीं करता कि यदि सब दल्षों में सद्‌भावना, ब्यावद्वारिक ज्ञान और धेर्य हो तो इस कार्य में कठि- 
नाई भी प्रो सकती दे । घौर तने पर भी दम दुखान्त घटना के सन्निकट दें, क्योंकि जो वार्ताज्ञाप 
शगले वर्ष होने वाला है उसे यदि साम्प्रदायिक गौर जातिगत विद्वप के घातावरण से दूषित 
किया गया और यदि उस चातावरण का परिणाम द्विंसा हुआ तो यह बढ़ी द्वी भोपण दुर्घदना 
द्वोगी 

“मै झापको प्रिश्वास दिल्ला सझता हूँ कि सम्राट की सरकार भोौर उनके प्रतिनिधि के रूप 
में, में भारत को स्थिन-निर्माण करने में झोर केन्द्रोय-सरकार के मुख्य दुज्लो का इसलिए समर्थन 
प्राप्त करने मे, जिसे कि वे विधान में परिवर्तन होने से पहले के मध्यचर्ती वाल में देश का 
शासन भार घहन फरने से समर्थ दो समझे, अपनों शक्ति,भर'कुलछु सी न उठा रखू गा। सम्राट की 
सरकार ने द्वाल द्वी में स्पष्ट रूप से घोषणा करदी दे भौर सममोौते की तात्काक्षिक आ्रावश्यकता 
पर जोर दिया है। वद जो कुछ कह्तो दे चद्दी उसका वाश्तविक्त भ्रभिवाय दै, ऊिन्तु किसी भी 
सत्तोषजनक हल के लिए झुम्के सहायता ओर सहयोग प्राप्त द्ोना चाहिये और कोई भी इल 
सतोपञ्ननक नहीं कहा जाग्गा यदि उप्तक्रा परिणाम अ्व्यवस्था व रक्तपात, व्यवल्लाय' और उद्योग- 
घन्धों में दृस्तक्षेप शोर सम्भवत अ्रकाद्व व व्यापक दरिद्वता द्ो। में एक पुराना सिपाही हूँ इस- 
लिए सम्भवत सें रक्तरात व कल्नद, विशेष, गृद्-युद्द को विधभोषिक्राओों श्रौर चर्बादियों को 
आपसें से किसोले भी अधिक श्रष्छो तरद्र समझता हूँ'। हमें इसवे बचना दे ओर दम इससे 
घच सकते हैं। हमें ग्रापस में समझौता करना है भौर यदि हम सचमुच इसके लिए सकदरप 
करलें तो दम सममोता कर सकते हें। हिन्दुओं और सुस्॒क्लमानों फो इस विशाल देश में एक 
साथ रद्दना दे इप्तत्षिए वे निश्चय दी उन शर्तों को व्यवस्था कर सकते दें जिन पर वे ऐसा कर 
सके हैं । यदि भारतीय सघ को उन्‍नति करनी दे तो भारतीय रियासतों को, जो भारत में एक 
घहुत बड़ा साग दे, श्रोर उनके नियात्रियों को भो इसमें सम्मिलित करना द्वोता क्‍योंकि वे भार- 
तीय जीवन में एक बहुत ही मद्ठटत्वपूर्ण ओर चहुधा एक अस्यन्त प्रगतिशीज्ष अंग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं| प्नन्‍्त में त्रिटिश-सरकार व ब्रिटिश जनता की बात भरा जाती द्वै । में एक बार फिर दुद्राता 
हैं हि यह दमारी द्ादिक इच्छा झोर प्रयत्न दे कि भारत को स्वाघोनता दी जाय किन्तु कोई 
समुचित समझीता हुए विता दम श्रपने दायित्व को न छोड सकते दें श्र न छोट़ेंगे। 

“आरतठीय इतिद्ास की इस जटिल वेज्षा में में अत्यन्त गम्भोरता और सझोदगी के साथ 
समस्त नेतव|ञ्रों से सदू भावना के ज्षिए अपोज्त करता हूँ । हम पक बहुत द्वी कठिन और नाजुक 
समय से द्वोकर ग़ुनर रद्दे हें और यदि हर्मे भारी दुर्माग्य से बचना है तो ऐसे समय में इममें शांघ- 
चित्तता व बुद्धिमचा को भ्रावश्यकृता होगी । ध्यक्तिगत सम्पर्क के रूप में में ज्ितनो सहायता कर 
सकता हूँ उतनी सद्दायता करने के ज्षिए में सदा तेयार हूँ । 

“जनता का कल्याण और राष्ट्र का बढ़प्पत व सम्रद्वि इसको सचिसो--सिघिल खविप्त, 
पुक्षिस, सशघ्त्र सेनाओ--पर निर्भर दे, जिन्हे सरकार का सेवक धोना चाहिये, फिसी राजनीतिक 
दल का नहों | भारत के भविष्य का इसमे बड़ा श्रद्वित श्रौर कुछ नहीं दो सकता कि सर्विधों फो 
धास्वा फो नष्ट करने या उन्हें राजनेतिक ज्षेत्र में घसीटने का प्रयस्व किया जाय। में सर्विप्तों को/ 
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विश्पास दिल्लाता [, जैसा कि सन्नाद्‌ की सरफार ने झभी ऐ दिल्लाया है हि उन्हें अपने कर्दाय 
फे समुचित पाजन से समर प्रकार का समर्थन ग्राप्त होगा ।!! 

एस भसापण में एक सनह सियत जान पदुसी हैं । उत्तका सत्र जोर उस एक याह्य पर ही 
जान पड़ता है, जिसमें साफ्र धम्फों थी गई है । 

रसमें पम्नाट को सरकार े एस विश्यास फी पृष्टि को गई हैं. क्लि सारतोय राष्ट्र के निर्वा 
दिठ प्रतिनिधियों फे परागर्श से प्रिटिश भावत फे भावों शाप्तन के सम्बन्ध में फुछु निर्णय होना 
चादिए्‌। सदेद्द उठता है फि मिटिश भारत पर जो एतमा शोर दिया गया है छो वया ठपस्तमें रिपा- 
सर्तों को शामिन्ञ नहीं किय्रा गया दै। यदि विधान परिषद्‌ को ही भावी विचाम तेयार करणा है 
वो फिर 'परामश से! शब्दों पर इतना जोर फर्षों ठाक्षा गया दे । यदि घोणणा में सिर्फ़ मददी याद 
कट्ठी जाती कि मादो शाप्तन के सम्बन्ध में निर्णय निर्धाचत अठिनिधियों के द्वारा होगा ठो वाक्य 
शोर वियार पूंता दो जगा । परन्तु लय 'परामश-से' शब्द श्ाते हैँ तो पराए रूप से यद्द श्वति 
निकलतो एईँ कि भौर भी फोई सस्वा है, जो सक्षाद देने पाक्षो संस्था के रूप में कुछ्ध कार्य करेगी । 
एसलिर फट्दा जा सच्चा है कि सिद्धान्त श्रास्म-निणंव नहों है पछ्कि मिल्ककर गिर्णव करना है भौर 
हत्ीपर विधान के निर्माण की प्रक्रिया झंधारित दूँ । 

तीसरी ध्यान देने की यात यद्द है कि बनष्प में 'व्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
घ रियासतों!| से प्रारम्मिक बातचीत को चात कही गई है। चाइसराथ फे सितस्पर वाले चकतब्प 
में 'तिटिश सारत तथा रियाततों के प्रतिनिधियों? की घात कट्दी गई थी । वबाइसराय के वत्तम्य से 
स्पष्ट था कि रिवराप्त्ों के प्रतिनिधि नरेश होना शावश्य हू नहीं ६ भार शमुमान किया गया था कि 
इसमें रियासतो प्रजा के प्रतिनिधि भो था जाते दैं | परन्तु 'प्रिटिसा भारत के निर्धाधित प्रतिनिधियों 
घ रियासतों? के शब्दों के उपयोग से तो एस फिर क्रिप्स-अख्ताों पर चन्षे जाते हैं, जिनमें सिर्फ 
देशी राज्य” शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि पुक 
दूपरे प्रिल्नमिले में वाइसराय ने कद्ा घा कि. 'रियात्ता शोर उनछो जनता को सी साइतीय ,सप 
में स्थान मिल्लना चादिएु |! परन्तु यहां स्िफ स्थान देने की ही घात कद्दी गई है । 

घक्तव्य की पक नई बात यह सो है कि प्रारम्मिक बातचोत्त का उद्देश्य विधान तैयार करने 
के तरोहे के सम्बन्ध में व्यापकतम आधार पर मतक्प श्राप्त करना है - घदुसराप के सितठग्मा, 
१६४४ वाले भापण में सिर्फ यददी कहा गया था कि धरारम्मिक बातचीत यह जानने के द्विए की 
जायगी क्लि विधान-परिपद्‌ स्थापित करने के ल्विप्‌ फ्रिप्स-प्रस्ताव सान्‍्य दे श्रयवा परिषद्‌ की 
स्थापना तथा उच्तहे कार्या व श्रधेऊारों के विपप्र में कुछ परिवतंत भी होना है। उस समय ब्या- 
पकठम अआधार पर समफौते की बात कभी भाई हो नही । यद्द बिज्कुल्त नई सूक थी; किन्द् उसे 
प्रद/ करने का ढग कार्ड इरथिन जेंसा दी था। ज्ञाइ हरवित ने उ्त समय लद॒न के सम्मेज्ञव को 
उद्दे श्य बताते समय अ्रधिक-से-अधिक सतक्य की बात कही थी । 

क्ेकिन सबसे शर्मवाकु बात पालमेंट का शिष्टमइक्ष पुम्पायर पार्लमेंटरी एसोसियेशन 
जैसी साम्राज्यवादी संध्या की तरफ से सेमने की योमना थी | इस एसोसियेयन के सदल्या में प्रति- 
क्रियात्रादो ब्ागों को ही भ्रधिष्रता थो । यद्द शिष्टमडन्न न तो सरकारी दी या झोरन गे सरकारी 
ही | यह न तो अधिकारिपों को तरफ से जा रद्दा था झौर घ यद्दी कद्दा जा सकता या कि भ 
कारियों से उसका कुछ भी सम्पन्ध नहीं दे । यह केवल एुक सदुभावना मित्तव था। यद्द समझता 
फठिम था कि भमुक्ष राजनेतिक नेताओं से मिन्नकर झोर उनके विचारों को जानकर वह क्‍या फरेगा। 
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प्रसुख व्यक्तियों से सल्नाह मशविरा करने के दिन अब बीत हुफे थे । परन्तु हूुख शिएमइल्न का जो 
यह्द कार्य बताया गया था कि घह्द थिटिश राष्ट्र की यह इच्छा प्रकट करे कि भारत को प्रिटिश राषटू - 
मंच्त्त में शीघ्रवा से स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र का पद प्राप्त करना घाहधिए--यह तो विवाइुल सूखता- 
पूर्ण ही था । आराश्वासन कया था, यद्द तो जाने छीजिये, किन्तु उसे किसी गेर सरकारी रूस्था के 
धजायव किसी सरकारी सस्या हारा देगा चादिए था | ब्रिटिश राष्ट्र मल में “भागीदार राष्ट्र ? के 
रुप में स्थान देने फी चर्चा वस्तुत, क्रिप्स-प्रस्तावों से छघटवा था जिनमे स्पष्ट रूप से कद्ठा गया था 
कि विधान-परिषद्‌ यह भिर्यय करने के क्षिए स्थद॑त्र रदेगी कि सारत फा सम्पन्ध विटेन से रद्दे था 
नहीं। अगला 'स्वतंन्न भागीदार राष्ट्र! शब्द समूद्ठ विरोधी दिचारों को प्रकट करता दे । 
एसोसिग्रेशन-द्वारा इग्लेए के प्रसुख राजगैतिर दुल्लों के पाल मेंटरो प्रतिनिधियों ढो! सलाह 
से शिष्टमंडल के सदस्यों के चुनाव की बाव वो हमें ईस्ट छुडिया कम्पनी के दिनों में हे जादी है, 
जब दोहरी शाप्तन व्यवस्था थी । इस सबके ऊपर यह घमकी थी कि सम्राट की सरकार शासघ- 
सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों श्रथवा सेना की राजभक्ति में कमी करने के प्रयत्नों को सहन न फरेगी 
ओर घह भारस-सरऊार को इस सम्पन्ध में पूरो सद्दायता देगी । क्या इससे सरकारी अ्रफसजों शो 
मनसाघोी कारंधाई करने के द्विए प्रोत्साहन नहीं मिन्ष या । बहस के बीच केपघल श्राशा की एक 
दी किरण थी । 
मेजर ब्याद ने कहा कि भारतीय जबता फ्री इच्छा को श्रधानता मित्लनी चाहिए और, जहा 
तक भारत का सम्बन्ध है, श्रौपनिवेशिक पद का टरुकेख नहीं क्रिया जाना चाहिए । 
इसके बाद घटनाचक्र बहुत तेजी से घूमने क्षणा । श्रत्र दम घटनाक्रम को सग करके धागे 
की यातों का पूर्वा भास देकर हो अ्ागे बढ़े ये । पा नेंट के सदृभायना शिष्टमढल की, जिले पस्टु तः 
वध्य जानने दल्ला या दोप निकाजने दाला शिप्टमंदल्य कददना चाहिए, भारत यात्रा फे परच,त्‌ सारत 
मन्नो घ प्रधान-सन्नी ने भारत-पम्बन्धी नीति के सस्वन्ध सें एक घोषणा की । 
भारतमंत्री कार्ट पेथिक छ्ारंस ने कद्ा-- सभा की सम्सवत स्मरण द्ोगा कवि प्रिटिश 
सरकार से परामर्श फने के उपरान्त सारत वापस शझाऊर चाइमराय ने १६ सितम्बर, १६४४ को 
वीति के सम्बन्ध में एक घोषणा क्री थी । इस घोपण में उन्होंने बताया था कि वेन्‍्ह्रीय व प्रान्दीय 
घुनाव हो छुफ़ने पर भारत में स्वशासतन की पूर्ण छव से प्राप्ति के लिए क्या उपाय फ्िये जायगे। 
छूने उपायों में निम्न भो सम्मित्षित हैं, प्रथम, व्रिटिश सारठ के निर्जात्चत प्रतिनिधि व 
भारतीप रियासतों से प्रारम्भिक्न बानचीत करके विधान-निर्माण करने के उपयुक्त तराऊे के विषश्र में 
ध्यापक् ग्राधार पर कोई समझता कर लिपा जाय | 
“दूमरे, किसी विधान निर्मात्रों सध्था की स्थापना, और -- 
 तीछरे, एक ऐसी शाप्तन-परिषद्‌ की रुथापता फरना जिप्ते सुझ्य राजनेतिक दल्तो का 
समथन प्राप्त हो । 
"क्षेन्द्र में चुनाव पिछले वर्ष के शत में हुए थे शोर कुछ मरान्तों में भी चुनाव समार्तत (हो 
चुके हैं यौर वहा उत्तदायी शासन की स्थापना हो रहो दे । 
“अन्य पान्‍्तों में अगले छु. सप्ताह में घोट परढ़ेंगे । शप्र प्रिटिश सरकार विचार कर रही हे 
कि घुनाव समाप्त द्वोने पर उपयुक्त फार्यक्रम को क्षिप्त सर्वोत्तम तरीहे से अमक्ष में क्ञाया घाय । 
“सू कि सारतोय ज्लोकमत के नेताभ्रों से पोनेवाली इस घातचीद को सघ्चछता का महर्व 
फेवन्न भारत भौर पिटिश राप्ट्र-मंदक्ष के क्षिए ही नहीं, उढ्िकि ससार की शान्ति के किए भी है, » 


्ज 
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इसलिए श्रिटिश सरहर ने, सम्राट्‌ की स्वीकृति से, मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक विशेष प्रतिनिधि 
मडल इस सम्बन्ध में वाहसराय के साथ मित्नकर कारंवाई करने के लिए भारत भेजने का निश्चय 
किया है, जिसमें सारत मन्नी कार्ड पेथिक लारस, व्यापार विभाग के अध्यक्ष घर स्टेफड' फ्रिप्स 
झौर नौ सेनामन्री श्री ए० ची० ऐल्लेग्जंडर रहेंगे । 

“इस निश्चय से लाड' वेवल्न भी सहमत हैं । ह 

“मुझे विश्वास है कि ऐसे फ्रार्य में जिस पर ४७० करोड जनता का भविष्य निमभर 
है झोौर जिसपे भारत च ससार विषयक महस्वपूर्ण समस्याश्रों क्ा सम्बन्ध है, सभा मंत्रियों व वाह- 
सराय के प्रति अपनी सद्भावना व सहायता उपलब्ध करेगी। 

“एन मत्रियों की अ्रतुपस्थिति में प्रधानमत्नी स्वयं नौसेना विभाग के काथ की देसरेस 
भपने द्वाथ में लंगे भोर ज्ञाडे प्रेसीढे ग्ट श्री दरवर्ट मारीसन व्यापार विभाग के कार्य का सचाह्त 
करंगे। 

“जहाँ तक भारत व बर्मा सम्बन्धी कार्या्रयों का सम्बन्ध है, उप-मत्री मेजर श्रार्थर हेदर्सम 
मैरी श्रदुपस्थिति में उनका प्रबन्ध करंगे । परन्तु जब भी आवश्यकता द्ोगी वे प्रधान मंत्री की 
सक्षाद लंगे। वे बर्भा सम्बन्धी विपयों को खासतौर पर प्रधान भन्नी के सामने उपस्थित करंगे, कयों- 
कि यर्मा सम्बन्धी सासमक्तों में सरफार सुमूसे सम्पक नहीं रखेगी।! 

प्रधानमन्नो भ्री क्ल्लेमेंट एटली ने कामन सभा में पुक्क इसी आशय का वक्तव्य दिया भौर 
क््ठा कि मिशन भारत को मार्च के श्रत में जायगा। 

आजाद हिंद फौज के मुकदमे 

झाजाद द्विद॒ फौज्ञ के मुछ्द्मों से भारत भर में धद्दी सनसनी फेल्ल गई । सबसे पहले 

कर्नन्न शाह नवाज, कप्तान सहगल व ल्ेफ्टिनंट ढिक्लन पर मामक्षे चत्नाये गये । सच तो यह है 
कि उन्द्दीके कारण थ्राजाद द्िद्‌ फौज की स्थापना के हृतिहास पर प्रकाश पढ़ा | मारत में 
ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका दिल फौच के रोमाचकारी अनुभवों व साहसिक काय 
को जानऊर दिल्न न डठा दो | जज-एढवोकेट की भ्दालत में जिन घटनाओं का बयान किया 
जाता था उन्दे भारत की साक्षर जनता बडी उत्कठा से नित्य दी पढ़ती थी और निरत्तर जग 
बढ़ी उत्सुकता से उस्ते सुनती थी। इन मुझुद्मों का विवरण सुनने के लिए निज्नी तथा सार्वजनिक 
रेडियो के भ्रास-पास भाद लगी रद्दती थी। इस सिलसिले में श्री भूलाभाई देसाई १ उनके 
दूघर साथियों की सेवापु अ्रत्यन्त मूल्यचान सिद्ध हुईं | अदालत में स्वच्छन्दतापूर्वक विचार प्रकट 


करने की जो झुविधा दी गई उसके कारण पराधीन राष्ट्र के अपनी स्वाघीनता के लिए लड़ने रे 
अधिकार सम्बन्धो उदार तया लोकतन्त्रात्मक पिद्धातों का विकास हुआ । मुकदमे रोकने भार 
होने पर 


यंदियों को मुक्त करने के लिए ब्यापक आदोल्नन हुआ । मुकदमों की सुनवाई समाप्त दीन 
तीनो अमियुक्तों को झ्राजन्म कारावास का दुड दिया गया, डिन्‍्तु प्रधान सेनापति ने उन्हें द। 
दृढ़ से मुक्त कर दिया । उनक्रे छोडे जाने पर देशमर में खुशिया मनाई गई और देर भर 
में अपने दारे के वीच “जय द्विंद!! कद्ट कर उनका स्वागत क्षिया गया। 

यहा यद्द बता देना अप्रासगिक न दो कि १४४४ के जाडों में झाजाद | 
अभियुक्तों को मुक्त कराने के भावोलन के सिलसिन्ने में देश भर में जी प्रदर्श ई हि 
कारण कलऊतचे में गोली चलती, जिसमें ४० आदमी मारे गये भर ३० ०्से झधिक था 
हुए ! इसी प्रकार बयई में भी गोल्ली चद्दी जिस में २३ ब्यक्ति मारे गये भोर ऋगभग ३९ 


हिंद फीम के 
दु उनके 
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घायल हुए । आजाद ६िए फौज के दूसरे मुबदमे में ऊब कप्तान रशीद को पाजन्म पद 
बी सजा दी गई भर प्रधान सेनापति ने उसे घटा कर सात घर्ष का कठोर कारावास कर दिया 
तो फिर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए, जिनमें मुस्तकूसानों ने भी भाग जिया । इस सिलसिले में जो 
प्रदर्शन कल्नकते में हुआ। उस में ४७३ ब्यक्ति मारे गये शोर ४०० के रूगभग घायत्ष हुए। यह 
फरवरी १६४६ की बात दै । 
एन दिनों के इतिहास में जहां अ्रपना झक्पण है वहां पेचीदरगिया भी हैं | और सबसे 
श्रधिक सुभाष के सम्बन्ध में | क्या उनका इतिधदाल ऐ--वया शध्वपण है-- और क्या 
पेवीदरग्याँ हैं ) सुभाप का जीवन बचपन से उसे एक दृफान था । उसमें हमें रहस्यचाद घ 
पथार्थवाद, धार्मिक लगन व कठोर घ्यवष्दार घुद्धि, गहन सानह्टिक उद्वेग व राजनेतिद दुटभीतिष्न ता 
फा निरात्षा सेल मिढता है | हरिपुरा से त्रिपुरी तक थे कांग्रेस के ऋध्यक्ष रहे औोर हृस एक दप' 
के असे में उन्होंने एक शब्द भी मुह से नहीं निकाला। सुभाष बाबू अपनेको घारों तरफ 
के वातावरण के--प्यपने उसी नेता के, जिसने उन्हें प्रध्यक्पद फे लिए छुन्ता था, और फारय- 
समिति के उन सदस्यों के जिनका निर्वाचन सवय॑ उन्हींने क्या था, धथुकुल भ दना सके । 
गांर्धजी के ज्ञिण साधन ही साध्य थे | सुभाष बाबू के लिए साध्य साध्ण थे। दोनों के इष्टछ्ोण में 
आकाश-पातात्ष का भ्रंचर था। गाघधीजी अपनी सध्ज पघज्ञमृति से प्रेरित होते थे। सुभाष वावू 
का पथप्रदर्शक तर्क था । थे महसूस करते थे कि गांधीजी ने जो कार्य परम तैयार क्या है टस 
में स्प्टता का अभाव है और स्वयं गांधीजी को भी पठा नहीं है कि रवाधीए्ता के लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए तयार किये कार्यक्रम में कौन वात फ्सिके घाद आयेगी । यद्द सिफ सुभाष बाबू 
की ही शिकायत नहीं थी | गांधीजी के विरुद्ध यह ग्राम शिकायत रह्दी है । १६२२ में जब 
गांधीजी से सामूहिक सविनय अचज्ञा के बारे में सघांल क्या गया तो उन्होंने यही कहा कि में 
खुद भी नहीं जानता। वे कुहरे में मोटर चलाने वाले पक ऐसे ड्रापघर के समान हैं, जो सिर्फ 
१० गज आगे तक देख सकता है और आगे पर बढ़ने पर शगजले १० गज छक् देग्व सकता दे 
झोर उसले भो श्रागे बढ़ने पर श्रगल्ले ३० गज तक और हुस तरह प्रपनी संजिज्ञ पर पहुंच 
जाता है। गांधीजी के पास मार्ग का सवशा नष्टठी रदता, जिसमें आगे बढ़मे वाले घुसाछ, पुलियाँ 
पल, घ चौमुद्दामिया दिखाई गई हों। फिर भी उनकी यात्रा ढक पोती है, पर्योक्ति डन्कों 
दिशा डीक होतो है । गांधीजी को अपनी सहज अनुभूति द्वारा ही उचित दिशा का बोध 
हो जाता है। 
जिस समय सुभाप घाबू भारतीय सिविल सबिस फो छोट्कर देशध्न्धु दास फे स टेके 
भीचे भाये थे तो थे अपने नेता से परिचित थे और उसझऊे ऋषण्ठे को भी जानते थे, गोकि उन्हें 
छंद भी इस बात का पता न्ष था कि कॉलेज का युधक रंगरट या १६२८ की बकरा वम्रेस 
फा जनरत्ञ ग्राफिसर फर्मांडिस फिसी दिन थाज़ाद-हिंद फ्ोज् फा प्रचान सेनापति बन जायगा | 
सुभाष बापू ने अपने लिए सेवा झोर पष्टों फा मार्ग छुनाथा, दिगतु घर मांग देशयाधु या 
दिखाया हुथा था और देशबन्धु का स्वयं भी गाधीयी के कार्यक्रम की फिदनी ही थागों के सम्बन्ध 
में रजसे मतभेद घा | इसलिए जय गार्घजी ने युवा सुभाप को एग्पुरा धवियेशन वी) छाष्यचता 
के ल्षिएप चुना तो यद नहीं कहा जा सकता था कि ये सुभाष पायू फू पिचारो से प्पत्दित थे । 
पे उ.हूँ १६२६ में ही खूप जागते थे, जए छाहीर के सपिदेशन से थे उठफर हज गये गे और 
फॉप्रय डिमोफ्रेटिफ पार्टी के मास से एस घये दल की स्थापता की धो । यही धर्दी, सुमाप बाप 
में वियना से विदु्भाई पढेह हे साथ १६३४ में गांभीती शारा सविभय शयज्ञा थी पापस देते 
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के सम्बन्ध में जो यद्द सत्र प्रकट किया था कि गाँधीजी ने ऐपता करके श्रपनी असफद्षता स्वीकार की 
है, घट्द भी एक ज्ञानी हुईं बात ही थी । दोनों ने श्रप्ने सयुक्त वक्तव्य में कद्दा था, “हमारा यह 
स्पष्ट मत है कि गाधीनी राजनेतिक नेता के रूप में अ्रप्तफल्न हुए हैं। गांधीजी से यद्द भराशा नहीं 
की जा सकती कि थे कसी ऐसे कारक्रम वो दाथ में लेंगे, जो उनके जीवन भर के सिद्धा्तों के 
विरुद्ध जायगा | इसलिए श्रग्ग नवीन सिद्धातों के आ्राधार पर कांग्रेस का नये सिरे से सगठन करने 
फा समय थ्रा श्रागया । यदि समूची काम्रेप्त में ऐसी तब्दज्ञी फी जा सके यो इससे अच्छी प्रौर 
छोई घात न होगी । परन्तु अग्रसर ऐसा से हो सके तो काम्रेस के भीतर दी प्रमतिशीक्ष छोगों के 
एक नये दल का लगथ्न करना होगा |”? यही एल था जिसफी स्थापना सात वर्ष याद रामगढ़ में 
हुईं | श्राश्चयं तो यही था कि सुमाप बाबू के विचार इसने स्पष्ट होने पर भी उन्हें हरिपुरा भ्रधि- 
वेशन का अध्यक्ष चुना गाया भोर अपने कार्यकाल में वे बिना किसी कठिनाई के काम चना सके । 
परेशानी का सामना उन्हें श्ररत्षे सःक्ष वरना पढ़ा | 
सवाज्ञ उठना है कि गाघीओी दूसरे साज्न सुभाष बाबू को अ्रध्यक्ष क्यों नहीं रहने देना 
छद्दते थे । उनके दूसरे बार चने जाने को गांधीजी सहन म कर सके--यद्द एक परेसी बात है 
निप्ते उस समय भी गुप्त नहीं रखा गया था। कदाधित सुभाप वाबू दूसरे चर्ष अध्यक्ष दृसील्षिए 
रहना चाहते थे कि वियना से बताग्रे ठग पर काप्रस का सगठन कर सकें। श्रौर कुछ नहीं षो 
सिर्फ यद्दी पुरु दात काणी थी, जिसके कारण गाँचीजी फो उनका विरोध करना चाहिए था। 
गाधीजी के विरोध का और कोई कारण था या नहीं--इसे सिर्फ घद्दी बता सकते थे । तय तक 
जनता इस सम्पन्ध में झुछु भी मत स्थिर नहीं कर सकती । 
ये सप्र घटनाए सुभाप के उस मह्दान कार्य की सूमिका मात्र थीं जो उन्होंने २६ जनवरी, 
१६४) से १६ अगस्त, १६४४ तक के साढ़े छ वर्ष में किया। यद्द चमरकारों का काज़ था। 
सुभ,प बाबू के वीरता दिखाने और वीर से शहीद बन छुकने के बाद सामूक्ी तौर पर जोरदोरे 
शब्दों में उनकी तारीफ कर बेंठना आसान दै। उनसे दूर का परिचन रखने वाक्षा कोई ष्यक्ति 
शायर द्वी कभी उनझऊे चरित्र की विल्षश्वणता को डीक-ढठीक अनुभव कर सक्रे। यहां हमें भाजाद 
हिन्द फौज के जन्म या आने के कार्यों की चर्चा नहीं करनी है। खंसार हृवना भर ज,नकर सतोष 
कर सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था, जो दूसरों के प्रकाश से नहीं चमका चर्कि जिसमे 
अपना आंतरिक प्रकाश था--मिसमें अपने ढग से काम करने का साइस था। सुभाष बाद जानते 
थे कि सफलता सकहोची उ्युक्तियों को नहीं बल्कि साहसूक कार्य करने घाल्ले व्यक्तियों को 
मिल्नती है । जवादरज,ल ये खाहौर ग्रधिवेशन में अध्यक्ा-पद से जो यद्द बात कट्दी थी उसे पर 
अमल सुभाप ने द्वी किया भर इसी सिद्धात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मार्ग बतावा। 
उप घंहार 
राष्ट्रीय सस्‍्था के रूप में काग्रेप को स्थापित हुए ६० साक्ष बीत चुके हैं। देश को एक 
ऋण के मीचे लाने के उद्देश्य की प्राप्ति दो चुडी हे, गोकि पिछले पांच च्ष में वह भ्पनी हक 
के झागे द्विराप्ट्र सिद्ात का विकास भी देख चुकी है। पद्द विदेशी शासकों से भारत के स्वार्धोनि 
होने के दावे को मनवा चुकी है। शप्रु के विरुद्ध द्विला का प्रतिपादन किये बिना ही हे रे 
उ्दं श्य फी प्राप्ति कर छुफी है। यद्ध सच है कि अद्दिसा पहले के देश-मक्तों का सिदांव न हू 
मातृझुमि को आजादी दिल्लान के द्विए झपने ठग से काम करने के उह्वंश्य से ये विदेश चके 7 
थे। जिन महासुभावों थे उम्त दिनों अपदा ज्ञीवत इस पुनीत कारये में अपने ढंग घे छगायों 
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लिग्नखिसित गाम शिरेप रप से उण्हियमीय ऐै-- 

(३) झी बीरे रद ध्टोपाध्पाय 

(7) भ्री पीर सापरण्र 

(५) प्री एस० अार० राने 

(५) गृमारो फामा 

(३) प्री अपामनो एप्स पर्मा 

(६) श्री पारकनाय दास 

(छ) था सुधीन्दू थे से 

(८) भी राष विद्दारी योप् 

(7) भी धाधाय 

शोर एस ब्दी में सम्तिम थे, प्री सुभप धग्द्र छोस सिनें हममें सप्रोष्टि ऋ्घात दिया 
शा सकता है धर यो दो थार कॉग्रेस के अध्यफ्त निर्ध॑यत हा घछ्े ये । उन्होंने शर्मा साथ धाप 
धत। इष्ा गाता हैं कि आपने सारत पर अदाई करने के छिए जर्मनी थे जापान में दि हुस्त ग्यों 


ही पैगा का पंगटन दिया। पिर पर सिछो कि ८ चगसत, $६४< के दिन प्रायुवान-दु घटना 
में धापकी शग्यु ही गह । 
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विश्वास भरद्विसा में भौर भी पक्का हुआ और उसी दर जून घ अपतूबर के मध्य में गांधीजी को 
कठिनाई से श्रपने श्रनशन शुरू करने के हरादे को त्यागने के लिए राजी दिया जा सका | हसकें 
उपरान्त एक व्यक्तिगत ध्षत्याग्नह का आंदोलन उठाया गया भौर यद्द श्रादोत्नन अ्रक्तूबर, १६४० के 
झन्त में शुरू हुआ। इन मह्दीनों सें झनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और यदि गांधीजी सुनह के 
प्रथत्नों में काग्नस का साथ देते तो भारत का भाग्य ही शायद बद॒क्ष जाता। जून, १६४० में फ्रांप 
के पतन के उपरात भारत में युद्ध में सहयोग प्रदान करने के लिए पूना वाक़ा प्रस्ताव पाम किया 
गया । इस प्ररताव को गाधीजी की स्घीक्षति नहीं मिक्नी थी, बल्कि गाधीजी उसके विरुद्ध लहाई 
छेइने की घोषणा कर चुके थे | जुलाई, १६४० में उनके तथा श्री राजगोपाज्ञाचारी के मध्य खुले 
मतभेद का यहींसे श्रारम्भ हुआ था। यहद्द दिल्ली की वात है। इसके बाद पूना में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की बेठफ हुईं | गाधौजी पूना में उपस्थित नहीं थे और उनकी अजुपस्थिति से ही 
पूना वाले प्ररताव के भाग्य का निबटारा हो गया। बाहसराय ने ८ श्रगस्त को एक घोषणा की 
ओझोर श्री एमरी ने १४ अगस्त को उसे पारलन॑मेंट में दुहरा दिया। यद्द पहला लिखित प्रयसन था, 
जो प्रिठिश श्रधिकारियों ने देश की राष्ट्रीयता को ल्ञांछित करने व भारत की फूट को बढ़ाकर 
दिखाने के ज्ञिए किया था श्रौर जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की मांग को श्रसफल्ष बनाने के 
लिए देश के प्रमुख द्तों को भड़काने भोर इस प्रकार पूना पाल्ले प्रस्ताव का खात्सा करने के उ्दे श्य 
से किया था। यदि कोई देखना चाहता तो हसका कारण उसे स्पष्ट दिखाई दे सकता थशा। हस 
प्रस्ताव को गांधीजी की अनुमति प्राप्त न थी न थे तो उसके घिरुद्ध थे। जधाहरल्ञाज ने भी उसके 
पत्त में ग्रपता मत नहीं दिया था। और ऐसी अवस्था में कार्यसमिति-द्वारा पास किये गये प्रस्ताव 
थो मानने के लिए त्रिटिश अधिकारी तेयार न थे । 

ज्यक्तिगत सस्याग्रद आंदोलन समाप्त द्वोी चुका था। ज्लोग अपने घरों को ज्ौट झागे थे। 
अप कुछ करना था। फारय पमिति चुप नद्दी बैठ सकती थी। लोग फिर गांधीजी के पास पहुचे। 
द्सिम्घर, १६४१ में समिति की बैठक बारडोली में हुईं। समिति के सदस्यों में मतभेद था। इधर 
जापानियों के आ्राक्रमण का आतंक बढ़ा श्रोर उधर देश सें अ्रसन्‍्तोष की दृद्धि हुईं। हसके बाद 
फ्रिप्स प्रस्ताव आये, जिनके सम्बन्ध में उप-सारतमंत्री ला मुस्टर ने क्दा था कि प्रस्तार्वों का 
मसविदा सिगापुर व बर्सा के पतन पहले ही तेयार किया गया था और युद्ध में छट्मेज्ों की स्थिति 
बिगढ़ने से इसका छुछ भी सम्बन्ध नहीं था। जो भी हो, सर स्टैफड-क्रिप्ल की योजना गांधीजी 
को पसन्द पहीं ग्राई--सिर्फ दसीलिए नहों कि उसका सम्बन्ध गवर्नर-जनरल की शासन परिषद्‌ 
फे पुनस्सगठन के अलावा सुण्यत भविष्य से था बल्कि उसमें भारत के प्रार्तों घ रियासतों को 
खड खंड कर देने के भीज भी निद्धित थे। गाघोजी ने जिस दिल प्रस्ताव देखे वे उसी दिन दिल्ली 
से रवाना हो जाने वाले थे, किन्तु समम्का घुकाकर उन्हें शौर 'श्धिकर ठद्वरने के लिए राजी कर 
सिया गया श्र तब थे कद्दों & प्रप्रेल को दिल्ली से रवाना हुए। क्रिप्स योजना फी झत्पलता |, 
के कई कारण दिये जाते दें । इुछ लोगों का कददना है कि गांधीजी ने वर्धा से कार्यन्समिति-द्वारा 
झसे श्रस्वीकृव करने पा पड्य॑त्र रचा, जो विएकुल असत्य है। अन्य लोगों का कमा 
ल॑ंधन में चचित्य ने क्रिप्स के पीछे जो फारंवाई की उसीके परिणामस्वरूप विचारधारा मे एक 
पक परिवर्तंत हो यया। धर्चिद्य का द्वाथ छो इसमें निस्सन्देद दोगा; किन्तु उन्होंने डगं 
पैतरा क्‍यों बदला ? कारण क्या यद्द था कि जिस प्रतिकूल परिस्थिति से प्रेरित द्ोकर क्रिस 
योजना सैयार फी गईं पद्द ग्रप नह्दीं रद्द गई भर सब भारस पर जापान के धाक्रमय की धारकों 
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भी नहीं थी। अथवा कारण यह था कि जिस प्रकार पूमा वाले प्रस्ताव को गांधीजी का समर्थन 
प्राप्त न ऐोने के कारण घद्द बेकार रूमझा गया था उसी प्रकार गाघीजी के समथन के अभाव में 
क्रिप्स-योजना को भी बेकार समझा गया। एक विचारधारा यह भी है कि क्रिप्स योजना का 
गांधीजी पर जो पहल्ला प्रभाव पड़ा उसके वाघचजूद थे दिल्ली में रहकर बातचीत में भाग लेते घो 
योजना फदाघित्र श्रसफल न होती। परन्ध् जो बात गार्घ,जी ने ऋःल, १६४२ में दिल्ली में स्वीकार 
नहीं की थी वहीं उ धोने अगस्त, १६४२ में बस्चई में मंजूर क्रत्ञी । परन्धचु प्रिटिश श्रधिकारियों 
में घदढले की भावना पेदा प्ो गई थी और घबराहट में उन्द्रोंने गाधीनी को उनके साथियों सहित 
गिरफ्तार कर लिया औौर फिर हिंसा के पथ पर बढ़ना शुरू कर दिया। 
गांधी--एक सश्लिप्ट सस्तिष्क 
गांधीजी के दिन-प्रति-दिन के चक्तथ्यों में परस्पर विरोधी बाते खोज निकाद्मना कोई कठिय 
नहों है । हर रचनाप्मक कार्य में ऐसी ब्रुटियां, ऐसी कमियां और ऐसा विरोधाभास मिक्ष सकता 
है । कोई भवत-निर्माता रातभर सें सहल घनाफर खडा नहीं कर सकता | इसी छघरह एफ रात सें 
कोई डावटर मरीज की भ्रच्छा नहीं ८र सकता, कोई वकील सुकदमा नहीं जीत सकता, कोई मद्दात्मा 
पापी का सुधार महीं कर सकता थ्रोर कोई प्रोफेसर विद्यार्थी फो विधा नहीं पढ़ा सकता । सरिक्षप्ट 
मस्तिष्क के व्यक्तियों के श्रयस्नों के परिणाम क्रमशः प्रकट होते हैं । श्रावश्यकता एन परिणामों को 
पुठ साथ मिलाकर रखने की है। यद्दी कारण है कि मांधीजी की बातें कभी-कृभी असम्बद्ध 'ौर 
परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं । न सभीके एकीकरण की शावश्यकता है । इतना ही नहीं, 
अ्रसम्बद्धताशों को इटाकर भौर उन्हें एक साथ रखकर दिचार फरने की भी श्रावश्यकता है । तभी 
हमें एक सुन्दर भवन खड्टा दिखाई दे सकता है। जद्दा तक गांधीजी का सम्बन्ध है, थे स्पष्ट फद्दते 
हैं भौर कहीं भी कोई बात छिपाते नहीं हैं । 
गांधीजी ने झारस्म में ही बता दिया कि बम्बई याक्ञा प्रस्ताव निर्दोष है श्रौर उसे वापस 
नहीं जिया ज्ञा सता । उन्होंने बताया कि भारत छोड़ो! का दया तात्पय है और फ़िर वे उल्लपर 
जम गये । जहां तक सविधय अघज्ा का सम्बन्ध है, प्रधान सेमापति के रूप में उसके अधिकार का 
प्रन्‍्त हो गया, किन्तु कांग्रेसनन श्रपना साधारण कार्य, जिसमें मासिर मंडा-अ भिवादस भी शामिता 
है, जारी रख सकते हद । यदि इसमें वाधा पढ़ती है तो इस घाघा का ये बद्दादुरी से सामना कर 
सकते हैं। इसका मतत्नब हुथा ब्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है । 
यद्द पूछे जाने पर कि यदि राजनेतिऊ मारे स्वीकार कर क्षी जाय तो युद्ध-प्रयस्न के प्रति आपका रुख 
क्या होगा, गाधोत्ी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर ठिया फि ये युद्ध प्रयत्न में कोई बाधा नहीं डाढोंगे। 
गांधीजी से लद॒न के 'डेल्ली चर्कर' के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि भारत युद्धप्यत्न में किस तरह 
हाथ चेंटायगा ? गाधीजी ने उत्तर दिया कि भारत धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध मित्रराष्टों का अपने मेंद्िक 
बल से समर्थन करेगा | ज॒ल्ाई, १६४४ में पार्लमेंट में हुईं बहस के दोराम में जब यह कट्दा गया 
कि झरार्षिक उन्नति का राजनेंतिर उश्नति की ऋपेता श्रधिक मद्वत्व दे तो गांधीजी ने अपनी पूर्व 
घोषणा को दुएटराते हुए कद्दा'कि 'भारत छोड़ो! का नादा कोई अधिचारपूर्ण नारा नहीं है, वहिकि 
यद्द तो भारतीय जनता की दिचारपूर्ण माग है । गांधीजी ने अपनी स्पष्टवादिता का परिचय बाहस- 
राय से हुए अपने उस पत्न-ध्थवद्यार के दौराग में भी दिया, जब दे झुत्यु के मिक्नट पहुच गये थे 
घोर जब इस कलक से बचने के किए पी सरझार ने उनके विरुद्ध घारोपों को प्रकाशित करना 
उपित समझा था । गाधीजी ज्ञिन क्ोगों से पत्न-ब्यवट्टार करना चादते थे जय उससे पत्न>ुयचद्वार की 
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घनुमरि 5नहें जेल में नहीं दी गई तो उन्होंने प्न-प्यथह्ठार विलकुल बन्दु कर दिया और सिफ़े 
धरकार से दी क्षिखा पढ़ी करके उसके क्षिए परेशानी पेदा करते रहे । 

साथ द्वी गांधीजी ने बदलती हुई परिस्थिति का सामणा फरने फे लिए अपने मूर् सिद्धान्तों 
में भी कम संशोधन नहीं किया | पहले कट्ठा जा घुसा है कि १४ जून, १६४० यो प्रास का पतम 
ने पर गांधीजी ने भारत को श्रष्टिसक राज्य घोषित करने का विचार टपस्थत्त क्या, जिसमें 
सेना या युद्ध के साधन कछु भी न रहेंगे । कार्य समिति तथा गांधीजी के मध्य एस विपय को लेशर 
कफी महस हुई । उन्होंने प्रत्येक अंग्रेज के नाम! एक पश्र जिखा । इस पत्र में उन्होंने अ्ग्रेजोंको 
जो सक्षादद दी थी चह् पोल लोगों को दी हुईं सलाह से सिन्‍न थी । झापने कह्दा कि यदि जर्सन ब्रिटेन 
पर उढ़ाई बर तो अप्नेजों फो एथियार दात् देने चाहिए | गाधीजी ने जर्मनों फे पिरुद्ध पोज त्षोगों के 
सशस्त्र भ्परोध को एक हात्र ही में हुई घटना के सस्यन्ध में मत प्रकट फरते हुए अहिंसा बताया 
था | परन्तु श्रग्मेजों फो हथियार ढाज्ष ठेने की सज्ञाह उन्हाने एफ कात्पनिक स्थिति को मानकर 
दी थी | इसके उपरान्त गांधीजी की विचारधारा एक भौर ही दिशा में मुठ गई । पर्वई में ८ श्रगस, 
१8४२ को अखिल भाग्तीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए गांधीनी 
ने युद्ध सें सशस्त्र सद्दायता का समर्थन कर दिया, गोकि यह स्पष्ट था कि जग्र काप्रेस के लिए 
सहायता की योजना को श्रमज्ञ में लाने का अवसर शझ्रायगा तो गाधीजी स्वयं अक्ग रहेंगे झौर 
फा््रेत्त के इस कार्य में बाधा न ठाज़्कर सतोप कर ब्ेंगे। अपने यही पिचार गाधीजी ने दो घप' 
बाद जुलाई, १६४४ में 'डेली वर्फर! के प्रतिनिधि से बातें करते हुए दुद्दरा दिये। झापने एक सयात् 
का जवाब देते हुए कहा कि यदि मित्रराष्ट्र अपने युद्ध को न्याय का युद्ध मानते हैं और रुदते हैं 
कि वे कोकतन्नवाद की रचा के क्विए छ रद्दे हैं तो उन्‍हें भारत को आजादी दे ठेनी चाहिए । 
दूसरे शब्दों में गाधीनी यद्द मानने को तथार ये कि लद़ा जाने पाक्ा युद्ध जोकतत्नवाद के सिद्धात्त 
की स्थापता औ्रौर ससार में डसके विस्तार का एक साधन है | 

गांधीजी की विचारधारा का जो पेरिप्त के पतन से लेकर घारसा तथा प्रेकाउ की क्षद्टाहयों 
तक अध्ययन करते रददे हैं, सनन्‍्हें इसमें रुछ भी सदेह नहीं होगा कि आधुनिक विघारधारा तथा 
घदली हुईं परिश्यितियों तक पहुंचने के ल्लिप गाधीजी को कितना आगे बढ़ना पड़ा होगा । इसके 
अज्लावा, गांधीजी की उच्ियों का एक और भी मनोरजक पहलू है । गाधीजी अपने झाधारभूव 
सिद्धान्तों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूत्त बनाकर ही मास्शो व घाशिगटन की मद्दात्‌ 
शक्तियों को चत्लायमान कर सकते थे । प्रेसैढेंट रूजबेदट, जो २१ जुलाई के दिन च॑ थी 
थार राष्ट्रदि पद के ज्षिएु मनोनीत किये गये थे, कदम जाने घाक्ते थे । इन्हीं दिनों अ्रयद़ा 
में कद्दा गया कि राष्ट्रपति रूजवेक्ट चर्चित्त पर भारत के सम्यन्ध में झटलांटिक अधिकारपत्र भमक् 
में लाने के लिए जोर दालेंगे | हृतना रक्तपात होने पर भी भारत पर इंग्लैंड के भधिकार को गया 
झमरीका तथा रूस कभी सहन कर सकते थे ? बहुत से लोगों का विश्वास है कि जिस प्रकार क्रिप्स 
योजना प्रमरीका के दबाव छा परिणाम थी उसी प्रकार शिमज्षा सम्मेलन रुसो एवाप्र को 
परिणाम था । 

... गांधीजी के मद्दान्‌ प्रयस्नों तथा काँ्रेस के उनके प्रति सहयोग का तास्कालिक परिणाम चाहे 
थो हो शोर गाधीजी ने युद्ध के प्रति अपने ६शिशोण में समय-पघमय पर घादे भिए्ने समभौते क्यों 
व हिये हों, फिर मी जद्दां तक श्धारभूद सिद्धास्तों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति झुर्गों से सपने हुए 
पर्व॑त-शिक्षरों के समान अचल और प्ीयन फे महान्‌ तथ्यों फी तरद द्ाजेय रही झौर सत्य 4 
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सद्दिसा के सिद्धान्तों के समान दुर्भेय रह्दी । गांधीजी भी संसार की मई घ्यवस्था छा स्पप्त देखते 
थे; डिन्‍्तु यह, थ्रिटेन व श्रमरोका जैसी थेगलो लगी हुईं ध्यवस्था व थी, जो साप्राश्यवाद का दी 
एफ दूसरा रूप थी । गाधोजी के शब्दों में मई ब्यवस्था की कस्रौटी यह थी कि पद निरघाथे 
भाषना तथा विश्व प्रेस पर श्राघारिए द्ोदी चाहिप्‌ । गांधोजी ने धपनी नई व्यवस्था की रूपरेखा 
धपनी कुछ मुज्ञाकातों व वक्तव्यों के सध्य दतई । 
गोधीजी ने कट्ठा, “आपको एक ऐसी फेन्द्रीय सरकार की कएपना करमी पढ़ेगी, जिसे 
ब्रिटिश सैना का समर्थन प्राप्त न होगा | यद्वि यह सरकार सेना के बिना कायम रद्द सके तो उसे 
हस नई ब्यवस्था कहेंगे । यह एक ऐसी घस्तु है, जिसके लिए धममें प्रयत्म करमा चाहिए । यहद्द 
फोई ऐसा उद्दे श्य नहीं है जिसही प्राप्ति इस ससर२ में व हो सके। यह एक घ्यावष्तारिक कार्य है ।? 
उन्होंने भागे कद्दा, “थराप देखते हैँ कि भ्रप शक्ति का केप्द्र नई दिल्ली, क्त्वफत्ता या बस्वई पफैसे 
पढ़े श्दरों में है । में इस शक्तिपु'ज को हिन्दुस्तान के सात ज्ञाख गार्वों में बाद देमा 'घाध्या हूँ । 
हपका मतत्च् हुआ कि शक्ति फिर म रह जायगी। दूसरे शब्दों में में तो यद्द चाहता हूँ कि झाज 
जो सात ज्ञाख डाबर इग्लेंढ के इम्पीरियज्ञ बेक में जमा हैं उसे घडासे भिकालकर हिन्दुखाम फे 
पाप्त ्ञाख़ गांवों में बांट दिया जाय । पत्र हर थांव को एक एक डालर मिल जायगा । दिल्ली में 
जमा सात साख डालर जापानी वायुयान से गिराये जाने घाले एक बम द्वारा छणमान्न में नष्ट हो 
सकते हैं, छिन्तु-गांव में जाकर कोई लोगों से उनका घन नहीं छीच सकता । तव हम सात साख 
गांवों में स्वेच्छापूचंक सहयोग हो सऋधा है । यद्द सहयोग नाजी उपायों द्वारा प्राप्त छदयोग से 
भिन्न द्ोगा । स्वैच्छापूर्ण सहयोग से सच्ची भाजादी दाप्तिक्ष होगी । यह्द एक ऐली ब्यघस्था होगी, 
जो सोचिपट झूस-द्वारा कायम की नयी व्यचस्था से कहीं उत्तम होगी । छुछु छोग फहते हैं 
कि रूस के काम फरने के ढग में कठोरता शरूर दोठी है, किन्तु यद बढोरता मिर्धम तथा दक्षित 
वर्ग फे लिए की जाती है, इस लिए अच्छी दोती है । झुके इसमें अष्छाई पिलउ॒ल नहीं मिल्लती । 
कुछ लोगों का फट्टनगा है फि एस कठोरता के कारण ऐसी ध्रागफ॒प्ता मच लाथगी, जेसी पद्क्े कभी 
घटष्ठी मची थी। मुझे विश्वास है कि हस पसराजकता से एम एस देश में बच जाय॑ंगे।”! 
जिन दिनों सावन फ्रांसिस्को में सम्मेलन दो रहा था, गांधीजी ने एक घद्ा चमह्कारपूर्णा 

घक्तव्य दिया । आपने फद्दा क्रि दिश्व फी शान्त्रि के लिए भारत की रघार्धनता शायश्यक्ष है। 
१७ अप्रैल, १६४४४ को महाहमा गाव ने पम्घद से एक घरकृष्य निकाक्ष कर फट्दा कि शान 
फ्रांसिस्क्ों में एकम्र राजनीतिश्ों को क्‍या करना चाहिए .--- 


“शासम्ति के क्षिपु सथ से पद्चक्ी प्पावश्यकता सभी भदार के घिडेशी मियत्रणों प्रे लारत की 
पुक्ति है; सिर दृपोत्षिए नहों कि सारत साम्राज्यवादी गुन्नामी का ज्वक्षद ऐसिदासिद् उदादरण 
है घरिक इसलिए भी फि यह एुक ऐसा पएा, प्राचीन घ सल्छृण देश मै, जो १६२० से सिर 
सप्य व अद्दिया के पुक सात्न असर द्वारा लड़ता रद्दा है।” आपने अआागे छहा, “जपनी अजादी 
की छा्ाई में भारत को एस भ्रद्दिता फे हथियार से झाफी सफल्लवा सिस्ली है। मारत छी राष्ट्रीयता 
भी झर्र्राष्ट्रीयता का द्वी दूसरा रुप दे जेसादि झ्तिणत भारतीय फांग्रेस फम्रेटी के झागरए दाज़े 
प्रस्ताव से मकद हो चुझा है, छिलमें कहा गया था कि स्वाघोन होने पर भारत छिरुव संध में 
सम्मिलित दो जायगा झोर णंवर्राष्ट्रीय समस्याशों के दृक्ष करये में ट्नयोग प्रदान फरेगा । 

“मोकि मैं जानता हूँ कि कद्दे था लिखे हुए शब्दों के सुकाग्क्ते में मौन कही एत्तस पौता 
है, किन्तु एस सिद्धान्त की भी झछ् सोसाएं ऐँ । छुछ दिमों में साम फांसिस्फो-सस्मेत्ञान दो एद्ठा 


है| 
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है। मुझे नहीं मालूम कि डसफी फार्य सच्ची बया है. । शायद याह्र घाज्ला कोई ब्यक्ति नहीं 
जानता | यह फार्सफ्रम चाहे जो हो, श्समें सदेद नहीं है कि सम्मेलन में युद्ध के उपरान्त संसार 
फो प्यघस्था के सम्प घ में श्रवश्य घिचार किया जायगा । 

“मुझे झाशका है फि विश्व सुरएा के जिस भवन फा निर्माण किया जारदादे उस के 
पीछे अविश्वास भौर भय छिपे हैं, जिनके कारण युद्व छिते हैं । इसलिए, में युद्ध की तुलना 
में शान्ति के पुजारी फे रुप में अपने विचार प्रकट करता हूँ । 

“मे श्पन्ी हस घारणा फो फिर से प्रकट करना चाहता हू कि जबतक मित्र राष्टुच 
छुनिया वाले युद्ध और उसके साथ धख्ेफरेयों का स्याग कर सभी राष्ट्रों थ जातियों कौ 
आजादी घ समानता के सिद्धान्त के श्राधार पर प्रयरन न करेंगे तथ तक वास्तकि शान्ति को 
स्थापमा नहीं हो सकती । यद्दि दुनिया से युद्ध का नाम-निशान मिटाना है तो उससे एुछ राष्ट्र 
द्वार दूसरे राष्ट का शोपण व पराधीमता को पद्दल्षे मिटा ह्वोगा । सिर्फ ऐसी ही दुनिया में 
सनिक दृष्टि से कमजोर गप्ट जोर-दबाब या शोषण से मुक्त रद सफते हैं । 

“८(१) शान्ति के ज्िए सब से पद्क्षी भरावश्यफता सभो प्रकार के विदेशी नियश्नणों से 
भारत की मुक्ति हैं, सिफे एसिलिए नहीं कि भारत साम्नज्यवादी शुलासी फा उवलंत ऐतिहासिक 
उदाहरण है, चलछ्कि इसलिए भी यद्द एक पेसा बढ़ा, प्राचीन घ सरहृत देश है, थों १६२० से 
सिर्फ सत्य घ अहिसा के एय्मात्र भष्प्र द्वारा लड़ता रद्दा है। 

“गोकि हिन्दुस्तानी सिपाद्दी ने हिन्दुस्तान की आजादी की जड्टाई नहीं लड़ी है फिर भी 
उसने युद्ध के दुर्मियान यद्द दिखा दिया है कि कम प्ते-फम लड़ने सें घह ससार के सर्घोत्तम 
योद्धाओं से कम रहीं है | में यह बात सिर्फ इस धारोप का उत्तर देने के लिए कट्ट रहा हूँ झि 
भारत ने शान्तिमय संग्राम सेनिकोचित गुणों के ग्रभाव में क्या है । 

“इससे में यही परिणाम निकालता हैँ कि यक्षवान के लिए हिंसा की तुखना में भ्रद्िसा 
फा श्राश्नय लेने में प्रधिक बशदुरी है। यह पिल्इुल दूसरी वात है कि हिन्दुस्तान भी ऐसी 
अटहिसा का विकास म कर पाया हो । फिर भी इस से इनकार नद्दी किया जा सकता कि भारत ने 
अध्दिसा के द्वारा ही ग्राजादी के लिए प्रयत्न क्या है और उसे इस प्रयत्म में कुछ सफलता 
भी मिक्ती है । 

(२) भारत की आजादी से रुसार के सभी शोपित राष्ट्रों को भक््ट हो जायगा ढ्वि 
उनकी आजादी समय भी तिकट भआ गया है और शाब वे किसी द्वाज्षव में शोषण के शिकार 
नहीं बनेंगे। 

“(३) शान्ति न्यायपूर्ण ध्ोमी चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि शान्ति कायम 
करते समय द॒द देने या बदला लेने फी भावना म रदे । जर्ममी और जापान को झपमा/नत नहीं 
फरना चाहिए | शच्तिशाज्षी ज्ञोग बदत्ञा लेने की भावना से कभी कोई कार्य नहीं करते । शान्ति 
के फतक्ष का उपभोग दम सभीको बाद कर करना चाहिए । हमारा प्रयत्व शत्रभों को 
मित्र बनाने का द्वोना चाहिए । मित्र-राष्टों के पास छोकतदऋू-मावना प्रकट करने का यही पुक मात्र 
छाथन है । है 

४(४) ऊपर जो कुछ कह्दा जा चुका दै उस से यद्व परिणाम निकद्यठा 
हुए ज्ञोगों पर भ्रस्त्रों डी सहायता से शानित न ज्ञादी जानी चाहिए | स 

देना चाहिए । शान्ति की शर्तों फो अमल में ज्ञाने फे बल्विए अंवर्राष्ट्रीय पुद्धिप्त होने 


है कि निरस्त्र किये 
मीको निरस्त कर 
ग्री घाहिए | 


६ 
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यह अंतर्राष्ट्रीय पुक्षिस दक्ष भी मनुप्य की कममोरी के प्रति एक रियायत द्वोगी, क्योंकि पुत्तिस-दक्ष 
को शान्ति प्रतीक नहीं कट्ठा जा सकता। 

४बद्दि शान्ति को ये शर्तें मजूर कर जी जाय तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद-द्वारा घामजद किये 
गये भारतीयों के प्रतिनिधित्य का स्वॉग समाप्त दो जाना चाहिए । यह प्रतिनिधित्व न रहने से 
कहीं घुरा है । इसलिए सानफ्रासिष्को में या तो भारत का प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रतिनिषि-द्वारा 
होना चाहिए और या प्रतिनिधित्व द्वोना ही नहीं चाहिए । 

“८ भ्रगप्त, १६४२ के काम्रेस के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि आजाद भारप क्िप्त बात क. 
समर्थक है । 

“यद्यपि हस संकट के समग्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्बन्ध मुख्यतः भारत 
की स्वाघोनता और रा से है फिर भो कमेटी का मत है कि भविष्य में ससार में शान्ति, सुरक्षा 
तथा सुब्यवस्थित उन्नति केवद्ध स्वाधोन राष्टों के विश्व-सघ की स्थापना से द्वी द्वो सकती दे और 
कोई दूसरा आधार नहीं है जिससे श्राधुनिक संसार की समस्याएं हल्न हो सकें, ऐसा विश्व-सछ 
स्थापित होने पर उप्चके गठन में द्विध्मा लेने घाले राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा द्वो सकेगी, एक 
राष्ट्र का दूपरे द्वारा आक्रमण व शोषण से बचाव हो सकेगा, राष्ट्र य अक््पसख्यक समुदायों की 
रक्षा द्वी सकेगी, पिछड़े हुए अदेशों व चर्गों की उन्नति सुनिश्चित द्वो सकेगी ओर सबके कल्याण 
के क्षिएु सपार भर के साधनों का सकलन व उपयोग किया जा सझेगा। ऐसे विश्वस्ंघ की स्थापना 
होने पर सभी देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव द्वो सकेगा। राष्ट्रीय रथदा, जल तथा वायुसेनापों 
की फिर कोई श्रावश्यवकता न रद्द जायगी ओर फिर सघ की सेना विश्व में शाति कायम रखेगी 
आर राष्ट्रों का द॒पलों से बचायेगी । श्राज़-द भारत प्रसन्‍नतापूरवक ऐसे विश्वसध में सम्मिलित 
होगा और अन्य देशों में समानता के आधार पर सहयोग करता हुश्रा अवर्राष्ट्रीय समस्यान्रों के 
सिबटरे में सद्दायक होगा ।? 

“इस तरह भारत की श्राज्ञादी की सांग स्वार्थपूर्ण नहीं ।? 

अब सल्तार महसूस करता दे कि श्रारस्भ में युद्ध-ठ्ई श्यों की ब्याख्या क्या नहीं की गई 
थी। यदि आरस्म में कद्द दिया जाता कि युद्ध समाप्त द्वोने पर सम्पूर्ण एशिया श्राक्नाद यूरोप व 
अमरीका की जजीरों पे वध जायगा, बर्मा, घिंगापुर, द्विद चीन, मलाया और जापान पश्चिमी 
देश के गुलाम बन जायेंगे शोर चीन मिन्नराष्ट्रों की दुया पर निर्भर रह जायगा दो फिर कौन 
मिन्नराष्ट्रों के युद्ध पयत्नों में हाथ बेंटाता ? झआराज़ञाद भारत की साग इन एशियाई देशों को श्राज़ाद 
कराने को था। आज़ाद भारत सच्चे विश्व सथ का हामी है। वह ऐसे विज्ञान का हामी है, जो 
प्राण। को रक्ा करता है न कि जो नष्ट करता दे जो भ्रभाव शौर कष्ट का निवारण करता है वह 
बेकारी को महीं बढ़ाता, जो सहयोग को भावना का अ्सार करता दै और प्रतियोगिता का भाव 
नहीं पेदा करता, जो देशों को एक-दूसरे के निकट लाता दे और उन्हें एक-दूसरे से श्रघिक्र दृर 
नही ले जाता। शझाज़्ाद भारत चिनम्नता से प्रश्न करता है कि शरीरों को जोदने तथा घात्माओं 
को प्रथक्त करने से सथार का क्या लाभ हो सकता दे। 

देनीय/ल तथा नेपोल्षियन के बारे में सशहूर हूं कि उन्होंने शत्रझ्ों को अपनी कल्ना सिखा- 
कर झयवों पराजव के याज्ञ बाये | शायर काग्रव के लिए भी यहों कहा जाय । काग्रस ने बिटिश 
श्रविकारियों को सत्याम्रद के चुद का सबक पूरी तरद्व सिद्धा दिया दे। शज्रु हमारे सभी सैनिकों 
व भपप्षरों से परिषित दो चला ऐे, जो पिछले समय में छाड़ सुके हैं और जो प्ागे भी अप 
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सेधाएं ध्पर्पिपत करवे फे खिए पचनयय मैं। घमक-सत्याग्रद के समय कांग्रेसियों ने शिसत साहस तथा 
दूफामी शक्ति छा परिचय दिया उसे देखकर ल्वाछ हरधिन चकित रह गये थे झोर उसकी बुद्धि 
चफराने फ़गी थी । फिर उम्होंने ज्ञाठीचार्म घथा स्त्रियों को अपमानित घ घाग्रछ शरने की तरकीर 
मिकाछ्ी । छाए" हरधिम ने जहां-पमाप्त फ्रिसा पह्दीसे द्वाउड' यिज्लिंगढन ने प्रारम्भ कर दिया। 
छाए किमद्धिधथमों एक एग घागे यढ़ गये । सन्‍्होंने ठप सभी फो गिरफ्सार करके अगस, १६४२ 
के झ्रांयोज्तन को रोका, घिनके भ्रांदोत्नन में भाग फक्षेने की सम्भाषता धी। यह जर्मनी के मिटेन 
«१२ होने पाते प्तामू दिक दधाई एमछ्ते के समाव एक दमज्षा था। या कट्दा जाय कि यहद्द यो पक्ष 

दाघेर फे एमले के समान भ्रघानक एमल्ा धा, जिससे सप्याग्रद की शक्तियां लगभग माकाम हो 
गई भौर दुराप्रह व हिंसा की शक्तियां यत्ञघती हो रढीं। ब्रिटेन यधही चाहता था। वह भ्रदिस्ा 
फ स्तर पर लप़ने के छिए अपने को कमज्गोर पा रद्ा था। वद्द ग॒द्ध को हिंसा के स्तर पर ब्वाना 
चाह॒वा था, जिसमें उसकी शक्ति श्रजेय थी। सप्याग्रद को नाकाम करना घास्तव में कांग्रेस ने ही 
मिटिश अधिकारियों को सिखाया था। फिर भी इृश्न ठथ्य से कोई इनकार नहीं कर सफता कि 
झगरत, १६४२ का प्रस्ताव पास करके कांग्रेत ने देश को विरेशी शासन से मुक्त फरने का प्रयत्न 
किया, डिन्तु उसे प्रस्ताव को अमन्त में ज्ञाने का समग्र नहीं मिज्न सका । 

फौन कद्दण् है कि काग्रेस अस्लफल रही ? क्‍या कभी ऐसा हुश्रा है कि माली ने किसी 
पौधे को साद दी हो भ्रौर दूसरे ही दिप्त सुबद्द देखा दो कि पद्चिया श्रौर फक्ष क्मे या नहीं! 
फ्या यद्द नद्ठी कद्दा गया कि धामिक उन्‍वति शदौदों के रक्त के घोज से हुई दै | परन्तु क्या घामिक 
उजश्ञति एकाएछ ऐी हुई है ? क्‍या महादेव देसाई, रणजीत पढित, सम्यसूर्ति आदि ने अपने प्राय 
ब्यथ द्वी दिय्रे ? क्‍या तोपों से ठड़ा दिये जाने वाल्ने छज्ञारों व्यक्तियों का लहू बेकार जायगा । 
कौन जामवा था कि कस्तूरबा स्मारक क्ोप में ५, २१,००,००० इकट्ठो द्वो जाय॑ंगे, जबकि भरीक्ष 
लिफ ७९ लाल के लिए फो गईं थी १ यदि पाप विश्वविधात्षयों के ग्ेजुएटों से ऐसी भारतीय 
मारी के सम्बन्ध में प्राघा एप लिखने को कहें तो पढ़ी दिक्कत द्वोगी | ऐसी सती का नाम भारत 
भर में सुनहरे श्रत्तरों से लिखा हुआ है। राज तक किसी भी आन्दोलन का परिणाम उसके घल्लते 
समय देखने में नहीं श्राया । बीज को जमने में समय व्वगता दै भौर तब कट्दी पौधा उगता है भर 
फूक्षता व फलता है । पौधे के पहले फल का उपयोग हम कर चुके हैं। यह फक्ष था प्रान्तीय स॑- 
शासन शौर शीघ्र ही दस घास्तविक स्वराज्य का मजा भी चखेंगे।. - 

टूबता हुआ्आा जद्दाज अपना दढाचा, व्यक्तियों तथा प्राणरक्षिणो मौकाश्रों छो अपने में समेट 
लेता दै। साम्राज्य के द्ूपते हुए जद्दाज से भ्रमी हमारों रहा हुई दै । हम उप इपते हुए जहात 
की समेट में झाने वाले थे, डिन्तु जूककर इमने अपनी रक्षा कर ली। अब हम भाजादी की 
इपभोग फरने के क्षिए बच गये हैं । न्‍ 

सफलता सिर वोरों को द्वो नहों मिल्नतो । वद्द न्याय के समर्थझों को भी कम दी मित्वती 
है भौर यदि मिक्षत्री है तो देर से मि्षती दे | कया श्रग्नेज जो अपने को न्याय के पष् में पसमते 
थे श्रीर बद्द दुर भी बनते थे कभो नारसडी के सेज्ञारिनो नामक स्थान पर और दंछिणी फ्रांध में 
किर उतरने की कल्पना उस समय कर सकते थे, जब उनको ढाई जाख सेना डकुफ से घिर पर पर 
शखकर भागी थी ? १४ जूत्‌ू १६४० को जब पेरिस का पतन हुश्ना था उमर हा कौन कई 
सकता था कि २३ अगस्त १६४४ को ही पेरिस पर मित्रराष्ट्रों का फिर से अधिझार द्वो जायगा 


झोर जब उत्तरो पध्फ्रीका मिन्नराष्ट्रों फे हाथ से निकक्या था झौर जर्मन सेना सिकदरिया से 


भ्रष्याय २६ ; वेवल ने फिर कदम उठाया श्ह७ 


७० मील फी दूरी पर शक्ष भ्रामीन एक पहुँच गई थी, उस समय कौन कह सकता था कि उसी 
प्र्मंन सेना को अपना बोरिया-पंधना बांध कर ढ्वियोक्ती व ट्रयूनिस से चत्ते जाता पढ़ेगा । जप रूस 
पिजयिनो जर्मनयाद्दिमो-द्वारा पदुदुल्षित हुआ था उस समय कौन कट्ट सकता था कि चद्द स्टाखिन- 
प्राड की लड़ाई क्द़फर १६४३ में १८१२ फी उत्त घटनाश्रों की एुमर/बुत्ति करेगा जब फ्रांर्स,सी 
सेनाओो को पराजित होकर मास्कों से लौट आना पढ़ा था ? उन दिनों -की याद कीजिये जब 
चेकोस्जोवाफिया पर कंब्ता हुप्रा था और क्लीट पर घुरीराष्ट्रों ने घिमय पाई थी-उस समय कौन 
कह सकता था कि एक दिन पूर्वी यूरोप के सभो देश एक एक करके हूबते हुए जद्दाज से निकल 
कर राष्ट्रीय जीवन का विर्नम करने फे ज्िएु बच जायंगे ? हसी छरह क्रिसक्ना खयातरू था कि 
जापान पिना ऊिसी शर्त के मिन्नराष्ट्रों के झागे प्रात्म-प्तमपंण कर देगा ? द्वितोया के दिन छर्में 
आशा करनी चाहिए कवि समय आने पर पूर्ण चद्र आकाश में फिर वमफ्रेगा और जो संसार 
यंधफार में हूबा हुत्ना है उसे पुन. आक्तोकित कर देगा। 

हमें यह भी स्मरण रसना चाहिये कि स्रिनय अवरज्ञा-द्वारा यदि तुरंद सफक्षता नहीं 
मिलती तो कम-से फम उप्तक्की तास्कालिह असफलता से वद्द अब्यवस्था श्रौर मायूसो नहीं भ्ाती, 
घट्द निराशा, नपु सझृता य सुझती पहीं फल्॒ती, जो प्रशस्त्न विद्रोह्द या प्ावकवादी पद्यन्त्र की 
धसऊल्वता के वाद फैल जाती दे । 

युद्ध के दिनों में काम्रेय पर स्वाधीनता पश्रथया राष्ट्रीय सरकार प्राप्त व करने के लिए 
दोषपागेग्ण क्रिपा जाता है चोर हस दृष्टि से उसझी नीति व प्रतिवाद। की पझाज्ञोचना भी फी जाती 
है । चलिए तक के विचार से एक क्षण के लिए मान जिया जाय कि काम्रेख की पराजय हुईं। 
परन्तु क्या मलुष्प धिर्फ सफलता का दी दावा कर सफता है ? यह उप्तकी शक्ति के बाहर की वाव 
है । इसान का फर्ज सिर्फ कोशिरा ऋरते रहना औौर इस कोशिश के श्रीच, ज़रूरत हो तो, सत्य 
व श्रद्दिसा की मदद ले अपने मक़सर तहकू पहुचते के लिए कष्टों के स्वागत व घल्षिदाघ करने को 
तैयार रहना है | वर्नाई शा ने कद्दा दे कि “फोशिश व काम करने से गल्नतिया द्वोती हैं थोर 
घछफ़लाता भी मिलती है; झिन्तु कुछ मो करके चुपचाप ब्ेठ रदने छी तुब्नना में 
छहीं ऊऋच्छा यह है कि गलतियां फरने में जीवन ब्यतीत कर दिया जाय। 
यह जीवन कहीं श्रधिक सम्मानपूर्ण व उग्योगी है |” कामंसजन के लिए यद्द सोचता छुछी 
तप्तद्ली नहीं कद्दी जा सझृतो, बश्कि उनका दिल में यद सनन्‍्तोप करना उचित द्वी कद्दा जत्यगा कि 
उनकी सेवाएं श्रर उनके बक्षिदान व्ग्र्थ नदों गय्रे बढिक उनपे हमारी राष्ट्रीय स्व,धे नता छ 
झाजादी की दोस नींव पढ़ गई। काग्रप्त ने बम्बई चाज्ञा भस्ताव पास करके देश की ऐतिहासिक 
श्रावश्यकता के अ्रनुपार काम किप्रा या कद् सकते हैं कि वेंशानिकर झ्रावश्यकता के अनुसार काम 
फ्रिया । क्रिप्स योजना की अ्रसऊत्ञता के बाद दमारे अन्दर एक कम्ती आ गई थी और यह कमी 
घम्घई वाले प्रध्ताव से दूर हुईं | यद्दि प्रस्ताव का स्पष्ट परिणाम दिखाई देता तो सभी महात्मा 
फी तारोफ करते । इस स्पष्ट परिणाम के अभाव में मद्दाव्मा एक ऐसा! गाधी द्वो मय्रा, जो गलती 
कर बेठा । यद्दा यही कद्दा ज्ञा सकता दे कि पहले हुए निश्चय पर-वाद के अनुभवों के भत्घार 
पर कोई निर्णय न देवा चाहिए । 

घत्य इतना ही नदी है। गांधोजो ने वाइमराय के सम्पुष निश्चित तथा रचानात्मकू 
नीति? का जो मपवेदा उरह्यिव किया उसने चाइपताय से भारत को स्व,घ नता को तान्‍त 
घोषणा फरने की बात क॒द्दी गई थो। इस बात ने श्रिटेव के अबुदार, उदार तथा मज़दूर-दल्ों 


। 
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पंजिमंड्ल की सफदता 

कांग्रेस की सफलता पर श्रधिक विस्तार से विचार करने से पूर्व भारत तथा उसके प्रान्तों 
की आर्थिक ब्यवम्धा के सबन्ध में एक शब्द कद्द देना अलगत न होगा, क्योंकि हुस तरह हम 
उसमें हुए परिवर्तनों को भक्की-भांति समझ सकेंगे । 

राजनेतिक तथा शासन-सम्बन्धी जछ्ेन्नों के समान भारत की थ्रा्थिक व्यवस्था भी संघ 
प्रणाज्ञी की तर उन्नति कर रह्दी थी । १६१६ तक भारत की थ्रार्थिस-त्यवस्था एक अकार से 
सम्मिक्तित तथा अखंदनीय थी और इस दृष्टि से प्रान्तीय सरकारें जिक्षा बोंडों से भी गई गुजरी 
थीं, क्योंकि जब जिक्षा बोढ़ों को नये कर लगाने के अ्रधधआर थे प्रान्तीय सरकारों को ये अधिकार 
न थे। १८४७१ तक प्रान्तीय खर्च की प्रत्येक पाई पर केन्द्रीय निमन्रण रहता था और उसके वाद 
१६१६ तक कुछ ठील कर दी गई थी। १६१६ में केन्द्र व प्रान्तों के ग्राय के साधनों का विभा- 
जन हुआ भोर कुछ साधन जेसे भूमि फी माक्षगुजारी, आबकारी श्रायकर, स्टाम्प, जद्धलात व 
रजिस्ट्री-कराई सम्मिलित रखे गये । केन्द्रीय साधन थे, श्रफीस, नमक, जकात, ध्यापारिक फार- 
बार, फोर प्रान्वीय साधन, सिवित्ष विभाग, प्रान्तीय निर्माण कार्य तथा प्रान्तीय मदसूत्न आदि थे | 
मॉन्टेग्यू चेन्सफोर्ड सुधार अमक्न में आने पर भायकर सम्मिलित साधन नहीं रद्द गया । केन्क्र के 
पास डाक, आयकर, रेलवे, टेलीग्राफ और सेना के साधन थे थोर प्रान्दों के पास भूमि से प्राप्त 
होने चाल्ती मालगुजारी, सिंच्राई की दरें, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, अआवकारी श्र जद्ललात के साधव 
थे। प्रान्तों को आयकर का भी एक अंश मित्ञता था । मेस्टन निर्णय के श्रमुमार १६२२-२३ से 
पंगाव् को तथा १६२९-२६ से श्न्य प्रान्तों को केन्‍्क्व-द्वारा रकमें देने की प्रणाज्ञी तोड़ दी गई । 
यद्द प्रणाली १६२८-२६ में बिल्कुल समाप्त करदो गई । परन्तु अब भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तों 
को कर्ज देती है। 

१६३४ के कानून के अंतर्गत आधिक ब्यवस्था इस प्रकार थी । प्रान्तों |को अपने ज्षेत्न 
में स्वायत शाप दिया गया और न आर्थिक दृष्टि से उन्हे नये सिरे से काम करने का 
अधसर दिया गया । केन्ध्र के प्रति उनका १६३६ से पहले का जो कर्ज १४६ करोड़ के 
छगभग था उसे रद कर दिया गया । इसके श्रत्ञावा प्रति वर्षा उन्हें केन्द्र को जो रकम 
देनी पड़ती थी उसमें ॥॥ करोड की और कमी फी गईं । इसके अतिरिक्त, उन्हें झायकर 

- छी रकम में ले आधो मिलने क्षपों, जिसके परिण[म्रस्वरूप प्रान्तों को १६३७-३८ में १३ करोड़ 
फा भौर १६४श८-३४ में १४ करोड़ का ज्ञाभ हुआ । इसके कारण वेन्द् के श्जुपाद में लगातार 
कमी द्वोने क्षमी | एक तोखघरी मद जूट के विर्भाव-कर की थी जो जूठ उस्पञ्न करने वाले चार प्रार्न्दों 
को दी गई । इस न्यवस्था के भनुललार इन प्रानतों को १६३७-४८ सें २३ करोद् व १8४८-३६ में 
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२१३ फरोड्ट रुपये मिद्े । उसके श्द्धावा, फेम्द्र की सरफ से पांच प्रान्तों को घार्षिफ सहायता सी 
मिक्षद्ी धी ।, 

संयुक्त्प्रान्त में मंश्रिमंझत्त की स्थापणा साधारण परिस्थिति में म्ठी हुई घढिक इसडे कुछ 
महत्वपूर्ण परिणाम हुए । छुनाथ से पूर्व कांग्रेस छो बहुमत प्राप्त करने वी चिन्ता थी, जिससे 
परिणामस्वरूप संयुक्तप्रान्त में कांग्रेस घ ज्ञीय के मध्य कुछ सहयोग देखा गया जबकि दूसरे प्रान्तों 
में उनके खीच छुलकर सघपष' हो रहा था । 

फ्र दूर्स सोसाइटी के श्री ध्वोरेस घत्तेग्जेंडर 'क्रिप्स के समय से भारत! में संयुक्त प्रास्त को 
राजनीति की 'र्चा करते हुए लिखते हैं, “१६३७ के घुनाव से पू्य कांग्रेस घ मुस्लिम ज्लीग में चुनाव 
सम्पधी सममरोतासा था। सयुक्तप्रान्त में, जिममें कांग्रेस को अफेले बहुमत प्राप्त फरने की भाशा 
म थी, उनझफेे मित्षक्र काम करने की उम्मीद की जावी थी और कट्दा जावा था कि झगर मश्रि- 
मंडल कायम हुप्रा तो उसमें दोनों ही भाग लेंगे ।?? बाखव में पस्तुस्थिति यद्द न थी । दर भ्रसल 
हुआ यद्द कि मुस्लिम लीग के प्रसिद्र नेता तथा प्रान्तीय पार्क्तमिंटरी पोड' के प्रधान चघ॑धरी 
खलत्ती कृज्जमा ( ज्ञो ज्ञीगी उम्प्रीदवारों के चुनाव की देखरेख कर रददे थे ) और प्रान्तीय कांग्रेस के 
घुनाव-सम्बन्धों श्रधिकारी उम्मीदवारों के चुनाव के विषय में मिज्षमुत्ञ कर काम कर रहे थे । चूके 
सुम्छिम सीर्टो के क्षिए तारलुरेदारों का दल नवाब छुवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रद्दा था इसलिए 
कांग्रेस के लिए लीग से मित्नजुल्षकर कार्य करना स्वाभाविक्र था । यह सलाह-मशबिरा थटद्दा ठक 
बढ़ा हि मि० रफीक्रहमद छिद्वई, के आम-चुनाव में हार जाने पर, जब थे एक सीट के उप- 
चुनाव के क्षिए खड़े हुए तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खडा नहीं किया गया और वे निर्वि- 
रोध चुन क्षिये गये | इसमे कुछ लोगों में यद्ट धारणा फल गई कि सयुक्तप्रान्त में मिलोशुक्ी 
घज्जारत होगी । फम-से-फम उसमें खत्तीहु ज्जमा का रहना तो निश्चिष्त ही था। काप्रेस को छुनाव में 
अकैले ही बहुमत प्राप्त दो गया । फांग्रेस पार्लमेंटरी बोड' के फेन्नीय सदस्य मौ० अधुल कलाम 
श्राजाद ने योड' के अध्यक्ष सरदार बछ्धम भाई पटेल से चौ० खल्लीकुज्जमा को मं'प्रमढल में लेने 
की थनुपत्ति प्रध्त कर लो | खल्ली कुल्ममा साथ में नव,ब मोदस्मद इस्माइल को भी मन््नर्तडक्ष 
ज्षेघा चाहते थे । परन्तु दो मुस्लिम मत्री मि० किदवई व द्वा.फन इृम्माहिमके पद्दक्ते छी धोने के कारण 
स्थान केवज्ञ एक ही बचा था। दूसरी कठिनाई यद्द थी कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत ह्वोने के पक 
मिक्नीजुज्ञो वज़ारत बनाने का विरं,घ होने क्षमा था । ऐसी अवस्था में जबकि कार्प्रेस व मुर्स्तिम 
क्लीग में कोई स्पष्ट समझौता या बाद नहीं हुआ था, इस प्रकार के विरोध को दबाया नहीं जा 
सकता था। खेर, चादे जो दो, कद्दा जाता दै कि ऋह्ग्रेस और ज्लीग जेते दो कट्टर विरोधी दरों के 
मध्य सदयोग का प्रभाव सम्मवत चुनाव के बाद भी रहता । यह भी कट्दा गया द् कि सहयोग 
जारी न रहने से कट्टता बढ़ गई भौर उसोसे पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिसके लिए भंगाल था 
पजाब के मुपलमानों में तो कोई जोश नहीं था, किन्तु सतुक्तप्रान्त के मुस्लिम नेता उसके लिए 
उत्सुक दो उठे थे । 202 2202 

है प्रान्तीय अपेम्गज्ञी फी २२८ सीटों में से ६४ ( २८ प्रतिशत ) मुसलमानों के लिए सुर/एत 

थीं, जिनका जनसझय्रा में प्रनुयात सिर्फ़ १६ प्रतिशत या। इनमें से १६३७ में २ ४838 लत 
स्वतत्र मुस्ज्षिम उम्मीदवारों ने, & नेशनज्ञ ऐप्रिकश्चरिस्ट दक़्ते शोर सिर्फ १ कांमेंपों मुरु 


नेत्लीथी। गन ग्र थीं। 
मौक्षाना भ्राजाद ने १६३७ में लोग के प्राश्वीय चेठा के आगे निम्त शर्त ठपस्थित # 


अव्याथ २७ . मंत्रिमंडल की सफलता २४१ 


( १ ) धुक्षप्रान्‍्तीय घाराससा में सुस्यिम दीगी दुद्व परुथकू दश के रूप में काम करथा 
इन्द कर देगा। 

(२ ) प्रान्तीय भस्तेम्पक्षी के सुस्छिस क्षीगी दल के मौजूदा सदस्य फम्रेसी दृत्ध के श्रग 
बन जायंगे भ्रोर छांग्रेसी दब फे धन्य सदस्यों छी सात दलकी सदस्यता के अधिकारों दा उपभोग 
करंगे। ये अन्य स द॒ध्यों के साथ परात्री के पद से दुद्ध की कारंदाई में साग के सकेंगे शोर घारा- 
छभा के कार्य घप्रा सरस्यों के आचरण फे सम्पन्ध में कांग्रेछी दक्ष के मिर्णयों को मानने के दिपु 
बाध्य होंगे। सभी विषयों का फ्रेप्का घहुमद ले द्वोगा और प्रत्येक सदस्य केषतष पृक्त घार दी 
मत दे सकेगा । 


(३ ) हांग्रेप कार्य-समिति ने धारासभाश्रों के अपने सदस्यों के लिए जो नीति निर्धारित 
की दे तथा उपयुक्त कांग्रेसी संस्थात्रों ने जो श्रादेश जारी किये हैं उन पर कांग्रेसी दल्ल के सभी 
सदस्य, जिनमें ये सदस्य भी शामिल हैं, प्पमल्न करेंगे। सयुक्तप्रान्त का मुस्लिम क्लीग पार्कमेंटरी 
घोष तोड़ दिया जायगा झोर यद्द बोढड झ्विसी उपचुनाव के ज्िए उम्मीदवार सडा नद्ीं करेगा। 
यदि आगे जाकर कोई स्थान खाली द्वोता है भ्रौर उसके लिए कांग्रेय क्सि ब्य क्ति को नामजद करती है 
तो दक्ष समो सदृस्य उसका क्रिपत्मझ रूपमें समर्थ व करेंगे ।कांग्रेसो दलक समो कांग्रेषी दुल्न के सभी 
नियमों का शनुसरण करेंगे और का्मस के द्विवव उसकझ्ली प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए झपना पूण घ 
वास्तविक सहयोग प्रदान करेंगे । यदि काज्सो दत्त ने मत्रिमदत्न या ज्ञीग से इस्तीफा करने का 
फेसलज्ञा किया तो उपयु'क्त सदस्य भी इस्तीफा देने के क्षिए वाध्य ध्ोंगे । इन शर्तों के साथ मौलाना 
ने श्पना एक नोट भी जोड़ दिया था। ( पायनियर, ३० जुत्ाट, १६३७ ) प्राशा की गईं थी 
कि यदि हू शत को स्वीकार कर क्षिया जाता श्रोर मुस्क्तिम ज्ञीगी सदस्य कांग्रेसी दल में सम्मि- 
लित हो जाते तो सुस्क्िम कीगी दत्न का अस्तित्व ही न रह जादा | ऐली अ्रवस्था में श्रातीय मन्त्रि- 
मंदल्ष में उन्हें भतिनधिष्व दे दिया जाता । 

का्मेसी मज्मिंडों की सफल्ताओों का अधिक विस्तार से श्रध्ययन््‌ करके हम यहुत् सी 
झावश्यक बातें जान सकते दें । का््मेस ने चुनाव से पूर्व जो घोषणापत्र जारी क्विया था उसमें निकट 
भविष्य में कार्यान्वित द्वो सकने वाले समाजवादी सिद्धान्तों का समावेश किया गया था । कामग्रेत्त 
का जिन प्रान्तों में शासनसूत्र प्राप्त हुआ था उनमें काग्नसी लरकारों का फर्ज उन धिद्धान्दों के अनु- 
रूप कारवाई करने का था। इस कारवाई की सफत्नता तथा यद्द सफलता कितनी तेजी से द्वोवा हद, 
इसी पर जनता की श्राथिक्र व सामाजिक उन्नति निर्भर थी । कहा भी गया द कि “राजनदिक॒ दत्त 
एक ऐसे ब्यक्तियों का समुद्र है, जो शाप्तन अउन्‍्ध के सम्बन्ध में जनवा के ज्िए प्रत्येछ आवश्यद् 
क्ारव है करदा दे भोग इृधनो तेजी से करता दे कि जनता में भसतोष उत्पन्न न द्वोने पाये ।?! दुख 
जनता को झावश्यकता सममने में गलती कर सकता दे । वह्द कार्रवाई समय से पूर्व या बहुत देरी 
से करने की भी गलतो कर सकता है। ऐसी घवचस्था में वद पराजित द्वोकर भट्ट भी द्वो सकता दै। 


कांग्र सी सरकारें 
फरवरी, ५६३७ के चुनाव के परिणामस्वरूप जिन कामग्मत्ती सरकारों की स्थापना हुई उनके 
कार्यों का सक्षेप यद्दा देना प्िफे सगत द्वी नहों बे श्रवश्य्त भो है। १६३४ के कानून के अनु 
सार इन सरकारों को स्थपना पदले पदन्न हुई थी । पदल्षे कग्नतो सहझूर मह।स, विद्ार, मध्यप्रान्द 
संयुक्तमान्त, बम्बई चोर उद्यीतता में दो काथ्रम हुई झभोर थाद्याम, वगाक्न, सोमाप्रान्त, पजाव दे 


व्व 


श्र कांग्रेस का इतिहास : खठ ३ 


बंगाल में गेर-फांग्रेप्ती सरकारें फायम हुईं। नीचे एम जो सपिष्त विवरण दे रहे दें धद् फेषज कांग्रेसी 
प्रान्तों के हो सम्बन्ध में है । 
फांग्रेत्ी सरकारों के सफल कार्य के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पू्ध इस श्रारोप की पर्चा 
कर देना भी असंगत म द्वोगा कि घारासमाश्रों के दक्वों तथा वजारतों के बीच में एक तीघ्चरी सस्या 
के हस्तचर के छारण प्रान्तीय स्वावत्त शासन का मूल क्षवय्य श्रसफक्ष हो गया । यह सस्या कांग्रेत 
फार्यसमिति श्रौर उसझा पार्ल मैंटरी चोर था। यद समझना कठिन दे कि जब कार्य समिति द्वारा 
खुनाव का भ्रायोजन करते और घोषणापत्र का मसविदा बनाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई तो 
घजारतों के राम की देखरेख रखने पर द्वी क्यों आपत्ति उठाई गईं । इसले इनकार नहीं किया 
जाता कि मन्‍्त्रो शासन सम्बन्धी कार्य के लिए नथे थे और कार्यसमिति के सदस्यों जैसे अनुभवी 
ब्यक्तियों की सक्लाह्द से उनका कुछ बिगढ़ न जाता । पुक दूसरी उल्लेखनीय बात है कि भारत के 
प्रान्‍्व उस अर्थ में अल्लग राज्य नहीं थे, जिस भर्थ में क्रान्ति से पूर्व सयुक्त राष्ट्र भ्रमरीका की प्रदे- 
शिह् दृकाइयों को राज्य साना जाता था । भारत के प्रान्त केन्द्र से शासित च्यवस्था के शक्ष भे 
ओर किसानों के उत्थान, शिक्षा के सुधार, किसानों की शिक्षायर्तों को दूर करने, शराब-चन्दी करने, 
सद्दयोग जारी करने, किध्षार्ों को कर्जदारी से छुटकारा दिज्ञाने, छरेलू दखकारियों तथा आाम्य उद्योगो 
में नववीवन का सचार करने, सिंचाई की सुविधाश्रों का विस्तार करने, देद्वातों में सड़कें बनवाने, 
धूसखोरी को समूल्न मष्ट करने, शासन की हृद्थद्दोन ध्यवस्था से विशिष्ट न्यक्तियों के प्रभाव को नष्ट 
करने ओर जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने की समस्याएं उन सभी प्रादेशिक हृकाहयों में एक 
जेसो थीं । ऐसा एक मो उदादरण नहीं दिया जा सकता, जिसमें कार्येसमिति ने कानून बनाने या 
श सन सम्बन्धों काय में हस्तक्षप किया द्वो । यदि ठसने प्रान्तीय सरकारों से मादक वस्तु निपेध 
जले समाज-सुबार के कारये अधिर तेजी से करने का अनुरोध किया तो हसे किसी भी परद्द दृस्तपेप 
नष्ठटी कद्दा जा सकता । केवल सघ योजना तथा पूर्ण स्व,घ।नना के सस्थन्ध में ही उसने प्रास्तीय 
मंत्रिमइर्ला से एक प्रखाव पास करने का भ्रतुरोध क्षिया या। युद्ध छिड्ने पर कई प्रान्तीय सरकारों 
ह्वारा एक दी समान मार्गी 5पस्थिवर करना आवश्यक हो गया। यदि कार्य समिति ने कुछ कार्यों के 
सम्बन्ध में किसी मन्त्री या मत्रिमंडल के विरुद श्रसुशासन की कार्रवाई करने पर जोर दिया तो 
प्रान्तीय शापन-व्यवस्था को शुद्ध भौर सच्ची रखने के लिए ऐसा आवश्यक था | काग्रेस ने मिन 
उपाप्रों से काम जिय्रा उनहो इसने बड़ो भोर क्‍या प्रशस्ता हो सकती है कि इन उपायों की सबते 
बढ़ी भ्ाज्नोचक मुस्लिम क्वीग ने द्वी बाद में उनका अनुरुरण किया। 
प्रोफेपर कूतल्ञेड ने का्ेत्त के सिद्दान्वों को अयनों पुद्तह में जो 'एक बल राष्ट्रीयता' बताया 

है, यद्द बहुत द्वी अनुद्ित था । पस्येक सस्था के कुद न-कुछ सिद्धान्त द्वोते हैं | प्रश्न यद्दी दे कि 
उसमें अन्य वर्गों को स्थान दे या नहीं ? दक्षिण भारतीय ज़ित्ररल्त फेडरेशन में सिर्फ श्रमाह्मण ये 
झौर ब्राह्मणों को उसप्रे अ्क्षग रखा गया था। इस्तके १६१७ से १६२६ तक हस रूप में बने २६ने भौर 

१६२१से १६२६ वक्त तीन-तीन वर्ष के ज्िए दो घजारतें काग्रम करने के बाद मद्रास के गवर्नर लाड 
गोशन के कद्दवे पर उसमें अन्य लोगों का सम्प्॒क्नित करने का सिद्धान्त स्वीकार किया ये । 
कांप्रे पने कभो भी किप्तो यूरोपोय या भारतीय को अयवो सदृत्यवरा से बवित नहीं किय्रा । मुस्लिम 
कह ग, सिश्च खासा तया दिखू मदासभमा में अत्य सम्प्रदाय वालों को स्थान नहीं था । पे 
पड वेद होने के बावजूद राष्ट्रीय द्वीते का दावा काता रदो हैं। किए क्राम्षप के सम्बन्ध में कह 
प्रोफेसर मद्दोद्य को छया झ्रापत्ति दे, जिसके द्वार समो सम्प्रदायों व वर्गों के क्षिए्‌ खुजे रदें है 
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झौर जो थपने सदरयों से शान्त्पूर्ण उपा्ों-द्वारा स्वराष्य प्राप्त बरने की शर्त पर जोर देती रद्दी 
है ? यदि फोई-कोई कांग्रेसजन समानान्तर सरकार की बातें बरते रद्दे तो कारण यह था कि घाइ स- 
राय ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में आवश्यक आश्वासन देने से इनकार कर दिया था 
झौर ऐसी अवस्था में काग्रेस के पास अपनी पंचायत, घरेलू घंधों को प्रोत्साहन देने वाली अपनी 
सस्थाएं, राष्ट्रीय विद्यालय और स्वदेशी को अम्नसर छरने व ली संस्थाए कायम करने के अलावा 
ओर कोई रास्ता नहीं रद्द गया | इसमें क्या गलती थी ? दसका बया मजाक टउडाना चाहिए था ? 
यह बात ध्यान देने की है कि प्रान्तीय मंत्रिमडल्नों के कायम होते ही सितग्बर, १६३८ तथा जून, 
१६३६ में काग्मस ने श्लादेश निकाला कि स्थान य कांग्रेस कमेटियां मन्निमंडलों या अपसरों को 
प्रभावित करके साधारण शासन-प्रबध में हस्तक्षेप करने की चेष्टा न कर । कांग्रेस ने यद्द भी झादेश 
निकाज्ा कि स्थानीय कमेटियों को नीति सम्दन्धी विवादास्पद प्रश्नों पर खुले आम मत न प्रकट 
काना चाहिए । पेसी हात़्त में कार्यसलमिति पर दोषारोपण किस शआाधार पर किया जा 
सकता है ? न 

१६६३८ में अ्रखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी के आ्रागे निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
और उसके द्वारा पास भी कर दिया गया --- 

“सू'कि कुछ लोग, जिनमें कुछ कांग्रेसनन भी हैं, मागरिक स्वतंन्नता के नाम पर हस्या, 
आगजनी, लृटपाट तथा द्िंसाप्मक उपायों-द्वारा वर्ग युद्ध का समरथन करने लगे हैं भौर कुछ 
समाचारपतन्न सिथ्पा बातों व हिंसा का प्रचार करने लगे हैं, जिससे पाठकों में हिंसा व साम्प्रदायिक 
संघर्ष के क्षिए प्रोत्साहन मिल्नता है, इसलिए काग्रेस चेतावनी देती है कि द्विसा करना श्रथवा उस 
को प्रोर्साहन देना और मिथ्या बातों का प्रचार करना भागरिक स्वतम्रतता में शामित्ष नहीं है-- 
इसक्षिए, अगर्चे नागरिक स्वतन्नता के सम्बन्ध सें कांग्रेस की नीति सें कोई परिवर्तन नहीं हुआा 
है फ़िर भी अपनी परम्परा के अनुसार वह जन-धन रक्षा सम्बन्धी कांग्रेसी सरकारों की नीति का 
पमर्थन करेगी ।? 

यह सत्य है कि हांग्रेस कार्यसमिति ने मध्य-प्रास्तीय मत्रिमंदल-द्वारा दो बादों की जांच 
के सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया -- हे 

( $ ) मि० शेरीफ द्वारा स्कूलों के एक इस्पेगण्टर को समय से पहले छोड़ देना, जिसे एक 
लड़की पर बलात्कार करने के अभियोग में १६३ साल के कारावास का दंड दिया गया था, झौर 
(२ ) प्रधानसंत्री-दवरा कायेसमिति से सलाद लिये श्रिंना गवनर के आगे इस्तीफा दे देना, जिससे 
कि अपने मन्रिमंडज्ञ के कुछ साथियों से वे श्रपना पीछा छुड़ा सके । इस दोनों हो विएयों पर 
उपयुक्त स्थान पर पूरा प्रकाश डाला गया है। 

सामाजिक, कृषि व श्ौद्योगिक सुधार के जत्रों में कांग्रेसी घजारतों फी कामयाबियों की 
चर्चा ठाने से पहले पाठकों को उन कठिनाइयों की एक झजक दे देना अ्रदुच्चित न होगा, जिनमें 
उन्हे काम करना पढ़ रहा था। उन्त पर जिम्मेदारिया तो पूरी थीं; किन्त प्रार्तों छाशासन उलापे 
के प्यधिकार भ्रपर्यात् थे । अभी तक उनके पिरों पर दघ शासन की तलवार ऋूज रही थी । 
शुज्नाई, १६३७ में जगकि मंत्रियों से पद्‌ स्वीकार करने को कटष्ठा गया था, छुछ लोग छभी तक 
पद प्हण करने के झिल्लाफ थे, क्योंकि १६३९ के कानून का सघ-पोजना घाला थश रमन्त में नी 
ज्लाया गया था । इस तरह मत्रियों को प्रान्दों में क्टी-छुटी शाप्तन व्यवस्था स्पीकार करने फ्तो फद्दा 
गया था। जिस प्रकार देश पुछ धौर आषिभाज्य है उश्ती प्रकार उसकी शासन-ध्यवस्था भो और एक 
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पपिभाग्य होमी चाएिए । फैन्द्रीय भौर धरान्तीय कै रुप में टसफा विभाजन हो सिप शासम सम्बन्धी 
सुगिधा फै ज्िए किया जाता है । यदि शासग-म्यवस्था एक थौर पश्रधिभाज्य होनी खाहिए हो 
प्ाधिफ प्रबन्ध भी एक भौर ध्रतिभारय ऐना चाहिए। उदाइरण के लिए पाठों को सम्मपद 
श्सण ऐोगा, वि गाधीयी ने एगबरी, ५४४० में ज्ार्द शृरणिम यो छिपे अपने पम्म में जो ११ 
मांगें उपम्धित ही थी 'पौर फिर जेल से मि० स्क्ोश्रौम्प को दी नई शपनी शर्ते में भी सम्मि 
दिप् कर शिया गया था उसमें उन्होंने सेशा फा सर्च घटाकर भााधा शर देने, शराब, थ्रफ़ीम और 
ममफ से प्रत्त घन फा त्याग फरने और युद में जबरम सम्मिणित करने के पिरूद्ध मांगे भो शामित्र 
कर जी थीं। शरारपा यह भी फि गांव पाक्षों पर युद्ध के लिए धन देने छो, नाववादों पर भाव 
देने को, किसानों फो फसरा यैने को झअर मालिशों से मकान गाक्षी करने को दयाव ठत्ता जा रहा 
था और हस सम्पन्ध में वोट उस भी महीं कर सकता था | श्यब वांपेस या तो नेट्त्व से हाथ 
प्रींचफर कुटमीति का शासरा होतो और या ध्पना मास निशान मिटा दिये जाने का खतरा उठाते 
हुए साएस पूर्यक चान्दरोज्षन में कूद पएठी | उम दिनों सैमिफ म्यय झगभग ४० फरोड़ था भौर 
उसमें थाधी रफ॒म घटने पर २६ करोए की घचत होती झौर शरायर ( १७ फरोद् ), सम ( ० 
करोद ये ) ध्फोस ( १ खरीद ) की ध्रायदती घरद द्ोने पर द्वानि मो इतनों ही शेरों । परत एक 
कठिताएँ थी । जहा पक तरफ मसक भौर चधफ मे केन्द्रीय विषय ये पद्दों शराय आन्दीय वविप् 
थी | उधर सेना केन्चं य॒ पिषस थी । इसलिए जय तक मंत्रिमद्तयों छा केस्ट्रीय व म्रान्तीय छेय्ों 
में समान रूप से निमप्रण न रहे तथ एफ ह्स प्रक्तार का सुधार होता असस्भय था । इसी अकार 
गांधीजी ने भूमि की म|दागुजारी गौर सरकारी कर्मचारियों के चेतन घटाढर भाधे कर देने का भो 
सुझाय उपस्थित फिया था । मद्वास प्रास्ध में इस प्रकार हिसापर यरायर हो सकता था | पर॑स्तु 
कठिनाई यह थी कि जहां मालपुत्रारी की पसूली प्रान्तीय विषय थी यहां मौकरशाही के वेशन सुर- 
दिव विपय के झतर्गत थे घर उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय मंश्री खुद मो दखछ नहीं दे सकते थे। 
हमने यह रूम्पा उददरण यह दिखाने के क्षिप दिया है छि कांग्रेसी घ गर-कांग्रेसी दोषों ही प्रकार 
के मथिमंदा विस प्रकार परेशान ये, टाके अधिछार फितने सीमित ये भर ये फितने सहानुभूठि 
कै पात्र थे | में यह रघीकार करना धाहिएु कि मौकरशाही ने कांग्रेती य मेर-फांप्रेसी मे लिमदर। 
क्षी छठिमाई में किये कार्य फे ज्िए उनकी भप्रशसा ही को, घुराई तहीं । परन्तु जनता की श्राशाएँं 
पहुत यढ़ गई थीं । किछ्ताम फर में दी घाएसे थे, मजदूर अ्पणी शपस्था में सुधार के हृष्छुऋ ५ 
और कर्मदार कर्ज के भार में कमी की ध्याशा लगाये थे। फिर किसान सस्याएं झान्दोखन कर रही 
थीं। उनपर कर्युनिस्टों का प्रभाव था भौर उनन्‍्द्दी फी प्रेरणा से मजदूरों फे समान किसानों ने भी 
धपमी मांगे बढ़ा रखी थीं। वे उन्हें पराशिक रूप से राजनैतिक एग की एणतालें करने के ह्षिप भी 
उकता रहे थे | साथ ही फाग्रेसी घजारतों को साम्प्रदायिक उपतर्यों व साकसारों के हमको का भी 
सामना फरमा पद्ध रहा था । फ्या उन्हें दममकारी कानूनों प्ताशाप्नव क्षेत्ा था, जिममें से इंच, 
सैछे पम्प का एंियन प्रेस ए्जेन्सी पावछते ऐक्ट, क्रिसिमण जा छर्मेंडमेंट ऐस्ट भोर सबसे महल" 
एू् किमिसल् प्रोसीमर को फी घारा १४४ प्रभी तक फायस थे 7 ध्मापारप्न सम्बन्धी शट 
छा पम्मई में, क्िमिमल्ष क्षा अमेंडमेंट ऐड्ट का दिन्दी-पिरोधी झआान्दोछ्षसकारियों के पिठझ मा 


में यौर धारा १४४ एा भारत भर में प्वन्न ही प्रयोग किया गया । सद्ास में घारा १४४ के भय: 


कारा मिक्षा भौर हाई 
बाटलीपाणा पर सुझदमा पाया गया जिप्तमें ठस्हें कारावास का दुड 
इक प्माप्त होने से पइले ही 


कोर्ट ने भरी एस फैसके सी पुष्टि डी; ढिम्पु याद में राशघास ऐी धधधि 
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अभियुक्त को रिहा कर दिया गया । कादून संग करने धाल्लों की गांधीजी ने खुद खबर लो ! 
भपटूपर, १६३७ में आपने 'हरिजन! में छिखाथा, “यह कट्दा गया है कि बांग्रेसी मंत्रिम्डस्त 
झ्दिसा के पुजारी होने के कारण ऐसी क'मूनी कार्रवाई का आसरा नहीं ले सकते जिससे अभियुक्त 
क दठ मिलता हो । अहिसा के सम्बन्ध में मेरी अथवा पयांग्रेस की यद्द विधारधारा नहीं है । 
म॑श्रल्‍उज्ञ दिसा के क्लिप. उक्साने तया उप्र भाषणों की उपेक्षा नहीं कर सकते |?! 
इसके अलावा साधारण कांग्रेएज॒म ने कालेजों, विश्वविद्यालयों डाक दंगलों तथा सरकारी 
घ स्थामी 7 सस्थार्षों की इमारतों पर राष्ट्रीय भडा फददराने के लिए जो श्साधारण उत्साह दिखाया 
उसवे-कार्मेसी सत्रियों की परेशानी बढ़ गई | इस पर उसी प्रकार झ पत्ति की गई जिस प्रकार 
प्यवस्थ पिका सभाओं का प्रधिवेशन आरम्भ होने पर 'घंदे-सातरस” के गायन पर आपस्ति की गई 
थी | वंदेमातरस सथा तिरंगा र'डा, दोनों पर जो रोक लगी उससे कांग्रेसियों को बढ़ी घिराशा 
हुई, फर्योंकि पद मिलने पर कांग्रेसियों द्वारा लगाये गये हस प्रटिबन्ध को चे अस्वाभादिक मानते 
थे | सम्प्रदायिक उपद्रव भी कांग्रेसी मप्रियों की अशान्ति फा काग्ण थे। प्रोफेसर कूपकूण अपने 
ग्रथ "इटियन पाकिटिक्स?! में क़िखते हैं, ' अवटूबर, १६३७ के झारग्भ तथा स्ख्तिस्थरर, १४३४६ फे 
मब्य सम्पूर्ण कांग्रेसी धरान्तों में ६७ गम्भीर सास्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १» बिद्दार से १४ 
सयुत्त प्रन्त में, ११ मध्यप्रान्त में, ८ मद्गास में, ७ बस्थई में, $ उद्दीला में हुए और १ सीमाएनन्‍्त 
में हुआ । कुदा ६७५० स्यक्ति भ्राइत हुए जिनमें से १३० छी जानें गई । इसी अवधि में गेरकंग्रेसी 
प्रान्तों में २८ गस्भीर दगे हुए, जिनमें से पंजाब में ।७, धंगाल्व में ७, आसाम में ३ और १ सिंच 
में हुआ । लगभग ३०० ध्यक्ति झ्रा्तत हुए जिनमें से ३६ ब्याक्षयों की जाने राहूँ ।!! हम दर्गों के 
साथ हस्याप्रों, आंगजनी, लूटपाट और रफ्तपात का भी बाजार गर्म रहा। दंगे जबखपुर, धज्ाहावाद, 
बनारत, गया, बरार, शोल पुर, बम्थई च मद्गास में हुए । 
कांग्रेसी सप्तिसंडक्ञों पर सजदुरों की भी कोई स्वास कृपा नहीं रद्दी । श्रद्मदायाद में मजदूरों 

की इृद्ठताल नप्म्घर १६३७ में आरग्म हो गई ) यहां की ट्रेंड यूनियन पहले भद्दात्मा गांधी के 
नेतृत्व में विश्वास रखती थी, किन्तु १६३७ से उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव घढ़ गया । घाद में 
ट्रेंड यूनियन पर फिर से नियंश्रण कर लिया गया। घम्तई व फानपुर में कई खतरनाक उपद्रष हुएु- 
झौर भो छुरी वात यद्द हुईं कि बम्बह सरकार ने धृड़ताल तथा मिलों की तालेप॑दी रोझने के लिए 

को “धौदधोगेर कपड़ा कानून! बनाया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए । बम्बई सरकार ने यह कानून 
धर छान वीन के बदद पाप्त किया था। परन्तु कबम्युनिस्टों ने इस ब्रिता पर हद़ताल कराई कि 
टसरे कारण मजदूरों के श्रघिक्वारों पर छुठाराधात होता है । ग्रम्बई सी ७७ मि्नों में से १७ मैं 
दृद़तालें हुईं । परन्तु कांग्रेसी संश्रमण्दक्ष ने शद़ता से काम लिया और उपद्रव दबा दिये गये ) 

६६३७ तथा १६३८ में कानपुर में फिर हड़ताल हुईं । प्रान्तीय सरकार ने पुक्त श्रम जाँच समिति 
मिश्रुक की और उसकी रिपर.र्ट को मजूर कर लिया। सिफारिशें जितनी मिक्ष मालिकों को अधाद- 
भ॑ य जान परी उपनी ही मजदूरों को भी, फिन्तु भ्रंत में समझोता हो गया । फिर किस्ताम्यें की 
पुर,वी चार्यिक व कृाष-सम्पन्धी समस्याएं श्ज परने को पढ़ी थी। विसान-आग्दोल्म ने विशेषकर 
पिद्दार में छुछु गरभीर रूए घारण फर क्षिया | फल छूटी और मष्ट की रई । गोकि दिसस्पर 
4$६३७ में दी मूसिकर यिज्ञ पास कर दिया गया था फिर भी स्पयक्घकों की छारंबाई झौर प्षक् 
फंडे का जोर बढ़वा गया ! सयुक्तप्रान्च में मी इसी प्रकार के प्रदृ्शक हुए, योफि दे हिंसशाएूयाँ नहीं 

थे । भूमिकर-सम्यन्धी भई शर्तों के फारण फिसा्ों फो छगान म देने फे क्षिए भोत्घाहम मिश्ा | 
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परन्तु परिस्थिति मंत्रिमण्ठ्ञ के नियंत्रण में थी ओर उसके थनुरोध करने पर किसानों ने जर्मीदारों 
को ज्गान दे दिया । 

मद्रास शोर बस्यई के राजनेतिक मंदियों ढी रिहाई होने पर भी संयुक्तप्रान्त में १९ थौर 
बिहार में १२ बदी रह गये | हनमें से कुछ ने ग्रभशन भी श्रारस्भ कर दिया था | घत्र दोसों प्रास्तों 
के गवर्नरों व मप्रिमएठत्ष के बीच मगदा उठ सड़ा हुआ । गधर्नर-जनरल ने अपने विशेष श्रधि- 
कार्रों के श्राधार पर हस्तक्षेप क्रिया भौर कद्दा कि सयुक्तप्रात व बिद्दार में राजनेंतिक बदियों की 
सामूहिक रिद्ाई का परिणास पढ़ोसी पजाग्र थ बगाल प्रान्तों के लिए ठीक न होगा भिनमें उप्मवादी 
कैदी काफो शविक सस्या से हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नरों ने मन्नियों के प्रति द्वेपपूर्ण 
ध्यवहार किया, किन्तु इसमें कुछ से नहीं है कि उनके व्यवहार के कारण भंगड़ा बढ़ गया। 
जनता समझती थी कि जिस प्रकार राजड्रोह के लिए मुकदमा चत्रानाया भूमि-सम्बन्धी दमनकारी 
कानूनों पर श्रमज्त करना काग्रेसी सरकारों के लिए शलुचितत घात थीं उसी प्रकार उनके लिए अपनी 
भधीनता में राननेंतिक यंदियों को बनाये रखना एक श्रश्षस्य अपराध या कर्तग्य का उत्तधन था। 
गवर्नरों फा ख़याल् था कि उन्हे भारत धथवा उसके कली भाग सें श्रमन घ शान्ति बनाग्रे रखने 
के लिए सतर्क रहना चाहिए । हसी दृष्टि से गवर्नरों ने वदियों की रिहाई की अनुमति देने से 
इनकार कर दिय्रा। तब दोनों प्रधान मन्त्रियों ने हस्तंफे दे दिये । जघ हरिपुरा काम्रेय ने इस 
प्रश्ष को उठाया तो गवर्भर पनरल कुक गये और वंदियों को दो मद्दी्नों में छीड दिया गया। 
सयुक्तप्रान्त में वार फरवरी, १४३८ में और तीन इसी वर्ष सार्च के महीने में रिद्दा कर दिये गये 
जबकि बिहार में दस तुरन्त श्रीर एक फे सिवाय शेप सभी साचे, ३४३६८ के मध्य में रिहा 
किये गये । 

सथे मन्रयों के भागे एक और करिणाई थी। गवर्भरों के विशेषाधिकारों के भ्रतिरिक्त 
म त्रिसंदलों के पीछे स्थायी सेग्रेटरी थे, जिन्हें सिर्फ लग्वा अजुसव ही महीं था बल्कि फामून के 
अजुपार उनकी स्थिति भी सुरद्धित थी। थे मंत्रियों के अनजाने में ही गचनरों से सीधे गिल्ष 
सकते थे और उन्हींे हस्ताक्षर से सरकार के सभी भ्रादेश निकाले जाते थे। कस से कम पस्पई 
में यह परम्पता कायम कर जी गई थी कि यदि कोई सेक्रेटरी गवर्नर से मिलता था तो गयर्नर से 
धपनी बातचीत का सार उसे पेश करना पछ्ठता था। गचर्मर ने भी मजूर कर लिया कि लिन विषयों 
में उसे अवने श्रधिकार से कार्रवाई बरने का हक है उनमें भी वह मन्ती से भवश्य सक्षोह लेगा | 
यह भी सच था कि झलनुशासन-सम्बन्धी जिस कार्रवाई के घिपय में सभी मश्नी मिलकर सिफारिश 
करते थे, उसे कार्यान्वित करने के अल्लावा गधर्नर फे पास झोर फोई चारा नहीं रद्द जाता था! 
परन्तु जब मद्गास प्रान्त में घिजगापटस के जिला मजिस्ट्रेट पर जाच कमीशन ने चित्तीवल्ञसा कार" 
खामा गोल्ीकाड की जिम्मेदारी निर्धारित की तो गबर्नर ने उसका उरकमड के लिए तबादला दी 
संजूर किया। परन्तु जिज्ला मजिस्ट्रेट के विरोध करने पर उसे मल्नाग्रार झौर घद्दांके ज्षिए भी 
विरोध करने पर वेलारी भेजने का निश्चय किया गया और ये दोनों ही जिले भेथ्ता की दृष्टि से 
प्राम्व में दूसरे थौर तीसरे नम्बर के माने जाते थे । 

कांग्रेसी मत्रियों को ऐसी कठिनाइयों व बाघाशों के बीच अपना सामामिकर थ्रार्थिक घ कृपि- 
सुधार-सम्बन्धो फार्य क्रम आगे बढ़ाता पढ़ता था। कृषि के सिलसिक्षे में फांग्रेसो मन्नियों ने पे 
पद्दक्षे पट्टें की अवधि घथा जमींदारों व किसानों के मध्यस्थों का सवाल हाथ में किया | जय 


चम्बई में लिर्ण रेयववारी प्रणाल्ी थी, मास में कुछ भूमि इस्तमरारी बंदोवस्त पर थी भौर थद्दी 
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दाव्व उद्ीसा में भी था । उधर वंगाढ, बिद्ार तथा संयुक्तमान्त मुख्यतः हस्वमरारी धंदोवसत पा 
आधे इस्तमरारी बंदोब॒स्त वाले छेश्र थे । 
मद्रास में माज्षमंत्री के प्रस्ताव करने पर 'भद्भास एस्टेट लें एक्ट! की जांच फरने के ल्लिए 
दोनों धारासभाश्रों के सदस्यों की एक समिति भियुक्त की गईं। इस समिति के कार्य के परि- 
णामस्वरूप एक घिस्तृत रिपोर्ट तेयार की गई जिप्तमें इस्तमरारी बंदोबरुत पर अ्रधिकार पूर्वक 
विचार किया गया। रिपोर्ट के साथ एक बिल्र भो तेयार क्विया गया भौर उसे व्यचस्थापिका-सभा 
फे सम्मुख उपस्थित किया गया। निम्न धारा सभा ने तो सालमंत्री के प्रस्ताव करने पर यद्द 
सिफारिश करने का निश्चय किया कि समिति के बहुमत की रिपोर्ट के आधार पर कानून घनाया 
जाय । परन्तु ऐसा द्वोने से पहले ही काम्रेसी मन्निमंठत्न ने इस्तीफा दें दिया और हृस्तमरारी 
बंदोबस्त के किसानों के कष्ट दूर करने की बात बीच में द्वी रद्द गई । कद्दा जाता दे कि कांग्रेसी 
मप्रिमंदल्व ने एक विशेष अफसर प्रस्तापों की जांच करने भौर उन्हें बित्न में सम्मिक्षित करने के 
ज्विए मियुक्त किया था, किन्तु इस अफसर ने मुख्य सिफारिशों के विरुद्ध अपना मिर्यय दिया। 
सच तो यहद्द था कि जहां मंत्री प्रधतिशीज्र विचारों के थे वहाँ अफसर उनन्‍नध्ति में पाधा ढाजसे थे। 
साथ ही एक मंत्री ने भी, जो खुद एक जममींदार था, मुख्य सिफारिश के पिरुद् एक घोट 
छ्षिखा था| 
जहाँ तक रेयतवारी भूमि का सम्बन्ध था,मालगुजारी तथा भाबपाशी की दर तीन जिक्षों के 
धम्पन्ध में ।६२६ में तथ द्वोने को थीं; किन्तु हम सिफारिशों को झुढ्तवी रखा गया। मॉटफ़ो्ड 
जसाने के सन्न्रिमण्डल ने कृष्ण तथा योदावरी जिक्षों के सम्बन्ध की प्िफारिशों को भी 
स्थगित रखा था | फिर शन्‍्तर्कालीन मन्व्रिमण्ठल्न ने मिं० सार्जोरी बेफ्स की णधीवता में एक 
समिति नियुषत्त की, किन्तु अ्रन्तर्काज्ञीन मन्त्रिमण्णल्न के हस्तीफे के कारण हस समिति की सिफ़ा- 
रिशें प्रकाशित नहीं की गई' । सब्र कांग्रेसी सम्म्रिमए$त्न उन सिफारिशों को भ्रमण्त में क्ञाया । 
हून सिफारिशों के भ्रमत्ष सें आने पर प्रान्त भर में ७२ ज्ञास रुपये शो छठ मिक्षणी थी, जिसका 
किसानों के ज्षिए भ्रसाधारण महत्व था, किन्तु १४४३ में सलाहकार सरकार ने इस छूट को 
रह कर दिया । 
(२) मादक वस्तु-निषेध 
इस सुधार के ज्षिए मन्ास के प्रधानमन्त्रो विशेष रूप से उत्सुक थे। उन्द्रोंमि ब्यघस्था- 
पिका-समा में आ्राथकारी कानून का संशोधन फरके, जिस से अदालत भी सामाजिक सुधार के फार्य 
में दस्तत्तेप थ्‌ कर सकें, सक्षेस जिले से मादक पस्तु निषेघ का काये आरम्स किग्रा । फिर घाद 
में कार्यक्रम का विस्तार उत्तरी झर्काट, घित्तूर, कुदपा जिलों चक कर दिया गया शज्ौर एससे क्षग- 
संग $ करोड़ की हानि फा अजुमान क्या गया। इस द्वानि को पूरी करने तथा भागे द्वोने वाद्ी 
हानि का अनुमान करके एक बिक्की-क्र ज्षणाया गया। हुस बिक्री-कर से पष्दल्ले ही साल १ करोड़ 
की आय हुईं, किन्तु १६४५ तक तो इस साधन से प्राप्य द्ोने घात्नी आय ठिगुनी दो गई । 
(३ ) किसानों को कर्ज सम्बन्धी सहायता 
१६४७ में दी किसानों के कर्जो की.झदायगी रोकने के क्षिएु पक शार्डिनेंघ मिकालने का 
विचार किया जाने को था, किन्तु बादु से यह विचार ध्याग कर व्यापक_ झाघार पर कर्ज सम्बन्धी 
सहायता पिषयक एक कानून पास क्षिया गया और क़ामृन-सम्पन्धी प्रचन्ध ,फरने के लिए प्रात- 
भर में बोर कायस किये गये । परिणाम यद्द हुआ कि दि्सिम्घर, १६४४ को समाप्त होने पाक्षे 


है 
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मर मह्दीनों में ६४८ ८ छाख रुपये के कर्ज को घटाने के लिए भ्र्जियाँ श्राई' भर उसे घटाकर 
४४८ ०६ ज्ञाख कर दिया गया। फर्ज में यद्द कमी उसके अलावा हुई, जो कानून के भन्तर्गंत 
मिजी तौर पर कर्ज निबटाने के ज्षिए हुई थी । 

(४) शिक्षा 

भारत भर में मद्रास का शिक्षा सम्बन्धी घबजट सबसे विशात्न था। यद्द वृद्धि मुख्यतः 
स्त्रियों व दरिजनों की शिक्षा के पिशेष प्रबन्ध के कारण हुई । 

सद्रास सरकार ने चुनयादी शिक्षा के प्रसार में भी खस दिलचस्पी ज्ी । भ्रक्तूयर १६१०७ 
में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रस्ताव पास करके सुझाव उपस्थित 

किया गया कि पहल्ते सात चर्ष तक बालक की शिक्षा किसी शारीरिक या उत्पादन कार्य में केन्द्रित 
होनी चाहिए । मद्रास सरकार ने घुनियादी शिक्षा का एक ट्रेनिंग स्कूल दक्षिण में खोला भोर 
उत्तर में एक दूसरे स्कूल को आयिक सहायता प्रदान की । 

(४) घरेलू उद्योग] को सहायता 

करघे पर बने कपड़े को प्रोरसताहन देने के क्षण नियम बनाया गया कि सिल का बना 
कपष्टा। वेचने वालो को लाहरुंस क्षेमा पड़ेगा झं र करघे का कपड़ा दस प्रतिवध से मुक्त कर दिया 
गया। अ्रखिल्र भारतीय चरखा सघ के लिए २ ज्ञाख रुपये चाषिक की रकम मंजूर की गईं। 
एक विशेष वोड के जरिये दूसरे घरेलू उद्योगों को भी सहायता प्रदान की गई। मद्गास में एक 
क्ेन्द्रीय म्यूजियस खोला गया । 

(६) हरिजनों की अवस्था में सुधार 

दज्षित जातियों का यह दावा स्थाभाविक था कि उनकी सामाजिक, धामिक व झारपिक 
अवस्था में सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । इप्तज्षिए उनके रहने 
फा नया प्रबन्ध किया गया अथवा पुराने मकानों में सुधार किया गया। साथ ही लड़के व बढ़" 
थ्यों के छात्रावास के लिए भी अच्छी रफमें दी गईं । 

'सल्ाबार-मद्िरि-पवेश कानून! पास क्या गया, जिसमें यह विधान था कि यदि किसी 
ताएलुका के सवर्ण हिन्दू दलित जातियों के मन्दिर-प्रवेश का बहुमत से समर्थन कर तो उस 
घाललुके के मद्रि दक्षित-जातियों के किए खोल दिये जाय । इसी प्रकार पुक दूसरा कानून मत्रास 
टेम्पिल्ञ ऑपराइज्नेशन एण्ड इंढे म्नेटी! नाम से पास किया गया। इस कानून-द्वारा मन्दिर के 
संरक्षझों को अधिकार दिया गया कि सरकार की स्पीकृति मिलने पर वे चाह तो मन्दिर को हरि- 
जनों के क्षिण खोलने का निश्चय कर सकते हैं। हस कानून को प्रांत के किसी भी मंदिर पर कायू. 
किया जा सकता था। 

नागरिक प्रतिबधों को एक दूसरे कानून-द्वारा हटाने का प्रयर्न किया गया | हस कानूते के 
पास दोने पर दरिजनों को किसी साधेजनिकर पद पर नियुक्त करने, फ्रिसों सावंजनिक रूपा से 
णल्त क्षेने, सावेजनिक मार्ग से जाने, सावेजनिक गाड़ी पर बेठगे अ्थपा हि्ती ऐसी गैर-घार्मिक 
सँस्या में माग लेने से जिसमें साधारण द्विन्दू जनता भाग के सकती है अथवत्रा जो साधारण दि 
घनता के लिए है ्रथया जिसका ब्यय सार्वजनिक कोष से चलता है, रोकना भसम्भव दो का | 
हस कानून में यद्द भी कद्दा गया था कि दरिजरनों पर लगे किसी नागरिक प्रतिबन्ध को * ः 
प्दालठ न मानेगी । इसी कानून के अन्वर्गंत सदुरा का प्रसिद्ध मोौनाद्ी सदिर खोज दिया हर 

अन्य सुधार-फार्यों में (3) गांवों में जज्ञ की उपल्ब्धिके दिए उत्तम प्रबंध करने के उए 
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से २४लाख फी एकप्ुश्त तथा १०छलाख फी घार्पिक संजूरी,(२)च्ॉॉनरेरी मेडिकष्ट सर्विस का संगठन, 
(३)श्रम-विभाग-द्वारा बेकारों के श्रांव दों का सफछ्ष न,(४)सइकारिता की जांच के सम्बन्ध प्रेंएक समित्ति 
नियुक्त करणा, और (२)सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों पर राष्य का अधिकार रखना भी थे। 
बम्वर्‌ 
बम्बई में जमींदार नहीं दें । एसलिए हदृस्तमरारी बंदोबस्त ने घट्दाकि कांग्रेसी मंत्रिमंटद्य 
के कार्य में घाधा नहीं डाली। किसामों के कर्ज का भार कम करने के सम्बन्ध में एक फानून इस 
प्रास्त में भो पास हुआ। इस कानून में सहकारिता समितियों की मध्यस्थता से कर्ज के निघटारे 
की बाव भी सम्मिलिद थी। कांग्रेसी सरकार ने एक भूमि-सम्बन्धी कानून भी पास किया। पम्यई 
के आन्‍्तीय आम-सुधार-बोर्द की थोजना भी काफी ज्ोरुप्रिय हुई। वम्पई-पचायत फानून के 
अंतर्गत १,६०० पंचायतें कायम हुईं, जिन्हें फौजदारी व दीवानी के कितने ही श्धिकार दिये 
गये । मद्गास की तरद्द बम्बई में भी डाक्टरों को सद्दायता देकर बचाने की, देद्दाती लद़कों के सुधार 
की भौर जल-टपत्व्ध फरने की योजनाएं जारी की गई । 
परन्तु वस्बई-सरफार के सचसे मह्स्वपूर्ण कार्य मादक पस्तु निषेध थीजना” व श्रम-सम्पन्धी 
कानून थे । वम्पई में (मादक वस्तु निषेघ योजना? केन्द्रप्रधान थी, जन्रकि मत्ास में पह भिक्षा- 
प्रधान थी । मद्रास में घह जिल्लों से झ्रारम्म हुई जम्रफि यम्पई सें वद्द राजधानी से 'भारम्भ हुईं । 
फांग्रेसी म॑त्रसंदल की सफक्नता का महर्व कम करने वाले घ्िफ़ यही नहीं कहते कि उसकी सभी 
सुधार-योजनापों की कएपना अरत्त.र्काक्लीन सरकार पहले ही कर छुक्ी थीं, घर्कि थे यह भी फह्धे 
मे कि काम्रेस ने 'मादक वध्तु निषेध! सम्बन्धी श्पना खठत पूरा करने फे लिए छोगों पर १६५ 
धाख का फर ज्ञाद दिया | वम्बई-सरकार ने सकान के कर में सशोधन फिया जिसकी शाधी क्षाताण्दी 
पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। घत्ताघारियों के स्वार्थ हतने शमधिक थे कि घस्बई को 
फांम्रेसी सरकार की 'सादक चरतु निषेध घोजना” घास्तद में भारी सफलता दी कद्दी जायगी | झ्राय 
में जो कमी हुईं उसे सरकार ने मकानों के कर में घृद्धि करके पूरा किया । हस फर-छति के कारण 
ज्लोनों का चिल्लाना स्वाभाषिक था। हमारतों के मुसलमान माक्षिकों तथा शराघ्र के पारसी ठेकेदारों 
पर शराबबंदी छा असर पढ़ा थौर थे गुल्द-गपादा मचाने तगे। परन्तु मंत्रिमंध्त ने योजना पर 
फ्ड्ाई से अमल किया और 'सादुक घस्तु निषेध! के पहक्षे शिव ध्रसाधारण साहस प्रौर अभूतपूर्व 
संगठन-कोशत् का परिचय दिया। 
बम्पई प्रान्त की धारा सभा ने जी औद्योगिक रूगणा कानून! पास क्रिया वह वास्तव सें 
एक असाधारण क'नून था । उसे गददन अश्रध्ययन सथा श्रमपूर्ण प्रयत्त का परिणास फए सकते हैं 
गोकि भ्रम-सम्बन्धी श्रदाज्नत में औथोगिक सूगढ़ों के निचटरे क्षी ब्यधस्था पहले से थी, फिर भी 
नये कानून-द्वारा थ्रौद्योगिक कगछ्ठों के मिबटारे को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। अस्थाई 
पररार ने घुनियादी शिक्षा योजना फो ल्लोकप्रिय बनाने में खूब दिल्तदश्पी ली भौर इस दिशा में 
सयुकतप्रान्च व बिध्दार फे साथ चह काफी आगे बढ़ गई । १६३३ की गमिय्रों तक घुनियादी शिक्षा 
छुने हुए क्षेत्रों के २६ विधालयों में तथा २८ शन्पप्न फैले हुए घिययाल्यों में जारी कर दी गईं। 
घयसक शिक्षा फे लिए ४०,००० ४० से पृक घोएं कायम किया गया शिसकी देखरेख में ६६५ 
घयरुक विद्यात्षप खोद्दे गये | हन विद्याक्ष्यों में २३,००० ष्पक्ति शिक्षा प्राप्त करते थे । 
पम्पई-सरकार फी एक मद्दान्‌ सफलता उप छोगों की जमीने यापस दिखामा था जिनसे 
१8३०-३२ के संसयाप्रह-आानन्‍्दोज्षण से जमीने छोनकर सरकार ने अन्य लोगों को छेच दी थी । 
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इसके लिए भारदीय सरकारों को एक विशेष कानून यमाना पड़ा । 
संयुक्तप्रान्त 
फिसानों के अधिकारों में सुधार की माग सबसे अ्रधिक सयुक्तप्रान्त व विद्वार से श्राई थी। 
प्रान्तीय सरकार ने धारा सभा में एक विशाल विजन उपस्थित किया जिसमें त्वगभग ३०० घाराए 
थीं। बिल्ल का उद्दे श्य भूमि पर किसानों का अधिकार बढ़ाना, सरकार-द्वारा लगान तय करना, 
पथा फाश्तकारों पर क्षगाये गये कितने दी प्रत्तिबर्धो को दृटाना था। मंत्रिमदज्ञ के हस्तोफा देने के 
समय यद्द बिल्न घाइसराय के आये उनके दस्ताछ्रों के क्षिए पहुँचा था श्ौर कुछ दिक्रत के साथ 
ही इस पर उनकी स्वीकृति मिल प्की । मादक वस्तु निषेध थौजना से ३७ ज्ञाख रुपये डी ध्वनि 
हुई जबकि प्रान्त का कुल राजस्घ १६३ लाख था। 
निरक्षरता के घिरद्ध जोरशोर से झआान्दोक्षण शुरू किया गया। १६४० तक २,३०,००० 
पयस्‍्क व्यक्ति, जिनमें ६००० स्त्रियां भी थीं, साक्षर घनाये गये | ७००० व्यक्तियों ने भपनी इच्छा 
से भ्रध्यापन का काये किया भर इन्द्ते किये हुऐ काम के भ्रनुसार पारितोपिक भी दिये,गये । इलाहा- 
बाद में एक वेसिक ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया और उसके साथ एफ स्कूज भी सम्बद्ध 
कर दिया गया। जिला बोर्ड के अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी गई जिससे वे दूसरे स्छूजों को घुनि- 
यादी स्कृज्न दता सकें । ग्राम की एक्क विस्तृत योजना भ्रमत्ञ में क्ञाई गई। म्राम-सुधार का विभाग 
एऊ पभ्रबेतनिक दाइरेक्टर की भ्धीनता में कायम किया गया। गाघों में काम करने के ल्षिप १,२०० 
घेवनिक कार्यकर्ता रखे गये । 
बिहार हि 
सयुक्तप्रान्त की तरद्द बिद्वार में भी भूमि-सम्बन्धी कानूनों के सुधार की माँग जोरों पर 
थी । एक कानून पास किया गया जिसके श्रनुसार लगाव को घटाकर १३१११ के स्तर तक लाया 
गया शऔर लगान की यकराया रकर्मो को काफ़ी कम कर दिया गया। जमींदार लगान को पसूकी 
के ज्ञिण जिन दसनऊारी उपायों से काम लेते थे उन पर प्रतिबंध क्ञगा दिये गये । कुछ विशेष कष्ठा 
के काश्तकारों को लगान न देने की धचस्था में भी बेदखत्न नहीं किया जा सहझृता। उन्हें वेदसब 
सिर्म़ उसी दवाज्षव में किया जा सझता दे जब वे जमीच को खेती के अयोग्य बना दें। किसानों का 
कर्ज कम करने के लिए जो कानून पास किया गया उसके परिणामस्वरूप ६ प्रतिशत से झधिक 
ध्याज़ पर प्रतित्रंध छगा दिया गया । 
प्रान्त सें श्रांशिक रूप से मादक पत्तु निषेध का कार्यक्रम अमल सें लाया गया जिसके 
कारण कुज् ११६ लाख के प्रान्तीय राजस्व में से १३ ज्ञास्र की द्वानि हुई । 
मद्दास की तरह बिद्दार में भी एक इरिजन मंत्री था।- सभो सावंजनिक स्कूलों व धन्य 
शिक्षा-संस्था को को दरिजन विद्यार्थी दाखित्न करने के ल्षिए विवश क्लिपा गया। १६ शद में पुक 
घुनियादी शिक्षा बो्टे कायम किया गया । पटना ट्रेनिंग स्कूज् को छुनियादी द्रेनिंग केन्द्र में परि 
य॒त कर दिया गया | १६३६ नें प्रान्ठ के एक निर्धारित प्रदेश में ९० घ॒ुनियादी शिक्षा स्कृत् कायल 
किये गए जबकि सथुक्तप्रान्त में चुनियादी रछुज्ञ प्रान्त भर में इधर-उधर फैले हुए ये । बुनियादी 
शिक्षा के क्रमश जारी करने का कार्यक्रम श्रम में ज्ञाया गया भौर इसके निरीक्षण का भी सप्नुदित 
प्रथय किया गया। सनत्रिमडल् के इस्तीफे के समय योजना दा कार्य काफ़ी पढ़ घुक्ना था। १६३८ 
शिक्षामंद्री ने उयस्फ साक्षरता के झान्दोबन का श्रीगणेश किया भौर इस कार्य के लिए उपकरम- 
अध्यापकों प पियार्दियों की सेवा से क्वाम उठाया। हस परद अग्रेंद, ११६६ एक म्रल्त भर 


ं 


अध्याय २७ : मंत्रिमंडल फी सफलता २६१ 


पयस्क |शक्षा के १७,२५६ केन्द्र कायम दो गये, जिनमें ३,३१६,००० ब्यक्ति शिक्षा प्राप्त फरने 
क्गे। १६४०-४१ में चयस्क-शिक्षा-शाखा पर २,०८,००० रु० खचे हुए जबकि पहले पर्ष में 
१०,००० र० और दूसरे वर्ष सें 5०,००० रु० खर्च हुए थे । 
सध्यप्रान्त 
इस प्रान्त को विद्या संदिर योजना? के कारण विशेष ख्याति प्राप्त हुई । दस योजना की 
आवश्यक बात यह थी कि स्कूज्ष की अपनो जमीन और अपनी इमारत होनी चादिप्‌ | जद्दातक 
सम्भव हो, जमीन दाम के रूप में मिक्षनी चाहिए । स्फूए का खर्च तयार की हुई बस्तुश्ों की बिक्री 
तथा जमीन की भाम(मी से चलना चाहिए । १६३६ में ४३ विद्या सदिर चल रहे थे भौर उनमें 
२,४६६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । छुल्न खर्च ६९,००० रु० था जबकि जमीन के दुकढ़ों से 
ही झ्रामदनी क्षममंग ९१,००० रु० थी ! 
मध्यप्रान्त में जेल की भी एक योजना जारी की गई जिसमें राजनेतिक बदियों की फच्षा 
एथक्‌ थी । परन्तु यह फानून व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों भंग कर दिया गया। कर्ज कम फरने 
तथा किसानों के सम्बन्ध का सुधार-कार्य भी मध्यप्रान्व में श्ारम्भ किये गए । 
उड़ीसा 
१६३८ में एक बिल पाप्त हुआ जिसके पनुसार प्रान्त के एक भाग में माल्गुतारी की दरें 
निक्टवर्ती जर्मीदारी क्षेत्र की दरों के बराबर कर दी गई। प्रत्ति रुपये दो थाना जमींदार को 
हरजाने के रूप में भी मिल्ञना था। इसके फारण कुछ जर्मीदारों को ४० प्रतिशत से ६० प्रतिशद 
तक द्वानि द्वोतो थी । परन्तु इस बिल को गवनर-जनरज्ञ की स्त्रोकृति नहीं मित्री ओर इसी बीच 
मन्निमदक्त ने इस्तीफा दे दिया । 
पद-पद्दण करने के बाद काम्रेसी सन्रिमछत्नों को मात्तगुज्ञारी मे काफी छूट देनी पढ़ी | 
मद्रास में यह छूट ७९ लाख की दो गईं, किन्तु इसके बावजूद भूमि से प्राप्त दोनेषाली कुल 
माकशुजारी में ११ प्रतिशत की चृद्धि हुईं। पासाम में काम्रेस्ती मन्निमठल कुछ देर ले बना | यहां 
पूरचर्ती मन्निमल् २९ जाल रुपये की छूट पहले ही दे चुका था किन्तु काम्रेत्ी मत्रिमण्दता ने 
उसे बढ़ाकर ४७० लाख कर दिया, जो प्रांत के कुल राजस्व का अ्ष्टमाश था। घम्बई में छोटे 
जमींदारों को मालगुजारी में काफी छूट देने के बावजूद एक “लंड रेवेन्यू एमेंडमेंट ऐक्ट” पास 
किया गया जिसके अलुसार मात्षगुत्ारी बढ़ाने का काम लाधारण अफसरों से छीन किया गया | 
१६३६-३७ में भारत भर में श्राअकारी से ३४.०७ करोष्ठ रु० की श्ाय हुई। का्मेस्ती 
प्रांतों में कम या अधिक मात्रा में सादक परुतु निषेध का कार्यक्रम अमल्न सें लाया गया जिसके 
कारण घजट में कुक्ष १.४ करोड़ रू० की द्वानि का अनुमान फिया गया जब कि बंग्रात्न में २९ 
लाख की बृढ्ि का श्रनुमान किया गया और पंजाग्र में ब्रिक्नी-कर से ७ लाख रु० के राजस्व का 
अनुमान किया गया । मद्बास ने विक्की कर ३ प्रतिशत से झारस्भ किया जिससे १६३(-४० में 
३४ ज्ञाख की भर १६४०-४१ में ७२ ज्ञाश्न की आय हुई । भप्रे् १६४४० से सलाहकार सरकार 
ने उसे घटाकर आधा कर दिया, किन्तु फिर बाद सें उसे बढ़ाकर ३ रु० सकड्ठा कर दिया। 
फिर प्राय प्रस्येक प्रात ने घुनी हुई घस्तुश्नों जेसे तमाखू , मोटर-स्पिरिट, मशोनी तेल्य 
बिजली आदि पर प्रिक्नी-कर लगाया । यम्बई ने कपड़े के सम्पन्ध से ऐसा कर कछगाने का कानन 
पास किया, किन्तु फाम्रेसी सन्त्रिमण्डल् के इस्तीफा देने पर उसे चास्तव में गाया महीं गया। 


कृषि-भायकर लगाने का प्रयोग फेषज् असाम ( २९ लाख ) व विद्दार ( १४ क्लास ) ' 
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में ही किया गया; किन्तु दर भधिस-से-श्नधिझ पति रुपया २॥ श्राने सफ थी। 
यस्वई ये अहमदाबाद में घार्षिक किराये के ३० प्रतिशत की दर से एक कर धहांढी 
शहरी भ्रचल्ल सम्पत्ति पर छगाया गया। यद्द कर स्युनिसिपत्ष दरों के अत्लावा था! 
सध्यप्रांत में. २८ रु० और ३० रु० घापिंक का कर नौकरियों, पेशों तथा रोजियों पर 
१8३७-४८ में क्गाया गया। संयुक्त प्रात में यह कर २,९०० घार्पिक से अधिष्त वेतनों पर ३० 
प्रतिशत ज्वगाया जाने पाला था; किन्तु गपर्नर-जनरव्व ने कानून को अपने सुरक्षित ज्षोत्र में क्े 
क्विया। साथ दी पाक्षमेंट ने कानून में एक नई धारा १२४-ए जोढ़ दी भिसक्रे झनसार यह 
नियस बसा दिया गया कि कोई ब्यक्ति किसी प्रांत अथवा स्थानीय संस्था कौ कु मिक्षाकर 
$० रु« से अधिक न देंगा। इस प्रकार सयुक्त प्रांत को यद्द योजना सफल्न नहीं हुई । 
संयुक्त आ्रांत व बिद्दार में कारखाने में ञ्ाने वाक्षे गन्ने पर श्रवि मन २ पेसे का महसूत् 
खगा दिया गया जिप्त प्रफार बंगात्न में जूट पर महसून लगता था। इस मद्सूल से प्राप्त घन को 
गन्ने के सुधार पर लगाने के ज्षिए भ्रत्नग रख दिया गया। 
कांग्रेसी प्रांतों के सम्मिन्षित प्रयय्म की एक और बात कहने से बची है। १६३८-३४ में 
पायू सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेत कार्य-समिति ने पं० जवादरज्ञाल नेहरू की भध्य- 
छ्ता में एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति स्थापित फरने क्रा निश्चय किया था। जिस समय 
यह निश्चय क्रिया गया था, प० जवाहरलाल इग्लेंढ में थे। समिति नें देश के बढ़े तथा छोटे 
घरेलू उथोगों की जाच करने तथा उनकी उन्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए अनेक 
उप-समितियाँ कायम करदीं। इस तरह कार्य झारम्भ हुआ। २व ४६ अक्तूबर, १६४३८ 
को दिल्ली में उद्योग मन्त्रियों का पुक सम्मेलन सुमाष बावू की भ्रध्यक्षता में हुभा। 
पम्मेज्ञन-द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति की बेठक १७ दिसम्बर को 
हुई जिसमें मेसूर, हेदरावाद व बढ़ौदा के भी प्रतिनिधि मौजूद ये। समिति ने २३० 
प्रश्मों की एक प्रश्नावज्ञी तेयार की जिसे देश भर में वितरित किया गया। समिति को प्रांदीय 
घरकारों से सदायता प्राप्त हुई झौर १६३६ में उसके पास ३७,००० रु५ थे। सम्तिति की बैठक 
जूत, १३६३६ में फिर हुईं । समिति स्वाघीन भारत के विचार से योजना बना रद्दी थी। ३१ 5प० 
समितियां भी कायम की गईं जिनमें सभी प्रात्तीय-सरकारों के श्रत्ञावा हैदराबाद, मेसूर, भोग, 
बह़ीदा, ट्राथनक्वोर व कोचीन रियासतों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे; परन्धु कांग्रेसी मन्त्र 
समणइत्नों के हस्तीफा देने पर प्रातोय सरकारों ने सद्दायता देने से हनझार कर दिया। समिति की 
घीसरी बैठक मई, १६४० में हुई, परन्तु समी उप-समितियों की रिपोर्ट तैयार गद्दी थीं। समिति 
की कार्यवाद्दी का कुकाव रक्षा, उद्योगों, बढ़े बड़े ब्यववार्यों, सावंजनिक उपग्रोगिता के उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण की ओर था। साध द्वी वह सदकारिवा के आधार पर खेती कीं उन्नति करने शोर 
देद्दाती दस्तकारियों व घरेलू उद्योगों की सामूद्दिक रूप से रक्षा करने व उनके प्रोत्साहन की 
घमर्थक थी । े 
उपसंहार 
सन्दत्रियों के कार्य की बाइसराय व गवर्नरों ने सिर्फ सराहना दी नहीं की बिक बिना 
किसी संशोच के खुले दिल से सराइना की । लार्दे लिनलियंगो ने जो यह कद्दा था कि हा 
छरकारों ने “अपने कार्य का सघाक्षन यढी सफलवापूवंक क्रिया ! इस पर कोई भी सन्देद नहीं 
फर सकता। इन प्रस्तावों में शासम-सूत्र 'बादे जिस राजनेतिक-दल्ब के हाम में रदा हो, जनता 
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पिछल्ले ढाई धर्ष के साथ॑जनिक फार्य की सफलता पर संतोष कर सझती है। ज्ार्ड लिनलियगो ने 
झपने पद से अपक्वाश ग्रहण करने के बाद साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में लिखा था +-- 

"मेरे मत से साम्प्रदायिक समस्याओं के विषप में कारंचाई करते समय साधारण रूप 
से मन्त्रियों ने निष्पक्ष इष्टोकोण से काम लिया और जो उचित जान पढ़ा वद्दी करने की इच्छा 
का प्रदर्शन छिया । सच तो यद्द है कि कार्यकात़् के भ्रन्तिम दिनों में द्विन्दू-मद्दासभा उनझी यहद्द 
थ्राज्ञोचना किया करती थी कि पे हिन्दुश्रों के प्रति न्यायपूर्ण ब्यवह्वार नहीं करते थे गोकि दस 
झालोचना के दिए कोई न्यायपूर्ण श्राधार था नहीं ।” हि 

सच तो यद्द दे कि जब अक्तूबर, १६३६ में कांग्रेमी माश्रमण्डक्षों ने इस्तीफा दिया तो 
धाइसराय घ गवर्नर इससे खुश नहीं थे भौर यद्द एक भ्रामतौर पर जानी हुईं घात है कि उन्होंने 
कांग्रेसी मन््रियों से अपने पर्दो पर बने रहने का अनुरोध क्षिया। परन्तु उनको हस सद्भावना 
से कद्दीं अधिक बत्वती युद्ध प्रयर्नों में माग लेने से पद्क्षे देश को आजादी देने को शर्त थी। 
कांग्रेसी मन्त्रियों का सब से धढ़ा श्रपराध यददी था कि वे श्राज़ाद व्यक्तियों के रूप में धुरीराष्ट्रों 
से लदना चाहते थे भौर अपने घर में खुद गुलाम रहते हुए विदेशियों की स्वतंत्रता के किए 
क़्ने से उन्होंने हनकार फर दिया था। इस दृह दृष्टकोण का परिणाम यद्द हुआ हि गवर्नर 
उनसे नाराज दो गये ओर उसो समय से भारत मन्त्रो, चाइसराय, गवर्नर अ्ँ,र बाद में सर 
स्टैफर्ड क्रिप्स घ उनके दक्ष के साथो भी कांग्रेप्त को तानाशादी सध्या बताकर उसपर कीचढ़ 
उछाकने लगे, कार्य-सभिति को द्वाई कमाड कद्दने लगे, कांग्रेती नियत्रण को केन्द्रीय निरकुशता 
घ॒छ्कांप्रेत को एकाधिकारपूर्ण संस्था कदने क्तगे। 


ध्र्ट 


प्रान्तों में प्रतिक्रियावादी कार्य 


अक्तूयर य नपम्बर, १३३६ में काम्रेसी मंत्रियों के इस्तीफा देने पर, जेसो कि झाशा की 
जाती थी, प्रान्तीय सरकारों ने ऋुछ प्रतिक्रिया कार्य किये। कामप्रेप्ती मन्नियों के हम्तीफे के बाद 
प्रान्दीय शासम का कार्य गवर्नरों के सलाहकारों को मिला और उनसे यद्दी आशा की जा सकती 
थी । मद्रास में सबसे पदल्ला कार्य मादक वम्तु-निषेष” के क्षेत्र का विस्तार रोकने क्वा किया गया 
और इसके क्षिए युद्ध का बद्दावा बताया गया | दूसरी तरफ बिक्री कर को घटा कर भाधा कर दिया 
गया। याद में यद्व कर सूल दरों फी अपेक्षा दुगुवा कर दिया गया ओर फ़िर क्रमश बजट से 
उसका नाम निशान ही मिट गया । खबर के ज्षिए सद्दायता जारी रखी गई--गोक्ि रकम में कमी 
जरूर दो गई। बिद्वार में 'मादक पस्तु-निषेध” की नीति में एक मौलिक परिवतन हुआ जैसा कि 
निम्न-विज्ञप्ति से स्पष्ट दो जायगा.-- 

“परक्वार ने मादक घस्तु-निषेध” 5ठा लेने का निश्चय नशे फी चीजों की नाजायत्र झापव 
बढ़ने के कारण किया है। इस कारवाई के कारण सरकार को जहा एक घरफ १६ से २० क्षाख 
रुपये तक अतिरिक्त श्राय द्वोगी चद्दा दूसरी तरफ मादक वस्तु निषेध' के सिल्लप्तिले में जो कर्मचारी 
रखे जाते थे उन पर होनेवाले खचे की भी बचत द्वो जायगी ।? 

शिफ्षों की वर्धा योजना व विद्या-मंदिर योजना से सिफ सात्रता की ही इद्धि नहीं हुई 
परिक इससे पु ऐसी घुनियादी शिक्षा का प्रचार हुआ जिसऊा राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ पम्पन्ध 
था भौर मिस्रकी यदि उन्नति धोने दी जाती तो युद्ध के दिनों में कपढ़े की जो कमी हो गई थी 
घह न होने पाती । बिद्वार और सुक्तत्रान्य ने निरत्तरता की जड़ खोदने का संकरुप कर लिया 
था। विद्वार में मुख्य प्रमश्न अध्यापकों की सद्दायवा से हुआ। सयुक्तप्रान्त ने ३००० वयस्क 
विधाक्षपों, ७,००० चज्नवे फिरते पुस्वकाज्षयों भौर ३,६०० नि शुस्‍्क वाचनाल्यों-द्वारा एक मनो- 
रंजकू प्रयोग भ्रारम्म किय्रा था। दर शिक्षित ब्यक्ति से पुक व्यक्ति को साक्षर करने का घचन दिया 


त प्रतिज्ञापत्र पर लगभग & लाख ब्यक्तिप्रों ने दस्ताक्षर किये । इस प्रकार उम्मोद बधी 


जाता । ह्‌ 
फैले इनमें से कितनी 


कि २० साक्ष में निरस्त रवा नष्ट दो जायगो। काम्रेत्ती सम्रिमिढल्ञों के इस्तो 
ही योजनाएं वेझार दो गईं । 
संथुक्रप्राग्त में तो गति पीछे की तरफ धारम्म द्वो गई। कांग्रेती वजारत के दिनों में प्रार्त 
मे निरछ्धरवा मिटाने के क्षिए एक सादसपूर्ण कदम उठाया था। भारत॑ में सार की एक-विद्दाई 
निरच्र जनता है ! साध्वर कदे जानेवात्े व्यक्तियों में ऐसे भी शामिलर हैं जो दिक्कत से खिल या 
पढ़ सहदे दैं भौर इससे भी भघषिर पेखे ब्यक्ति द्वोते हैं, जो सिर्फ़ दस्ताक्षर ही कर सकते ई। 
अस्याक्ष छूट जाने पर सादर ब्यक्तिपों में से बहुत से फ़िर निरष्वर द्वो जाते हैं | पे 
- सकाइदारों के सासनकाल में शिक्षा-छपेत्र में भी हस्तक्षेप हुआआ। इस सम्बन्ध में मसिद 
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लिवरत्-नेया सर चिमनत्ाक्ष छीवलवाद के, जो बम्बई विश्वदिद्यात्तय के वाइस-रााघक्वर रद छुके 
हैं, भाषण का एक पभ्रेश 5क्‍लेखनीय दे । यद्द भाषण सर चिमनतज्ञात्ष ने धघम्बई विश्वविद्यालय की 
सीनेट की येठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध फालेजों पर भान्त के शिक्षा डाइरेबदर-द्वारा नियंत्रण 
कायम करने के प्रयत्न का प्रतिवाद करने वाले प्रस्ताव के समर्थन में दिया था। आपने कद्दा-- 
'यहू विश्वविधातय अपनी तथा श्रपने से सम्बद्द कात्तेजों की प्रवन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता के अ्रधिकार 
के विषय में अ्िग रहा है भौर हस अवसर पर भी रदेगा।! पर चिमनलाक्ष ने बताया कि शिक्षा 
विभाग के डाहरेक्टर ने गत यर्प अनुशासन के सम्बन्ध में दो गश्ती चिट्ठियां भेजी थीं झोर उन्दोंने 
झहसदायाद के कतिपय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ये 'पादेश निकाले थे कि जब तक उनके प्रिसिपल 
कुछ प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार न कर लेंगे तब तक विद्यार्थियों को उनकी छात्रवुत्तिया म दी 
जायगी । शिक्ष-विभाग के डाहरेक्टर का कद्दना था कि इस प्रकार का आदेश थे विश्वविद्यालय 
कानून के अ्रन्वंगंत निकाल सकते हैं । सर चिमनत्राल का कद्दना था कि सरकार से सहायता पाने 
घालो सस्थाओं से ये कुछ बातें पूछ सकते दें, किन्तु जिन संस्थाओं से शिक्षा विभ/ग के डाहरेक्टर 
ने पूछताछु की दे उनसे नहीं। जिन सह्थ/थ्रों को सरकोर से सद्दायता नहीं मिल्नती उनसे पूछुताछु 
फरने का सरकार को कोई 'प्धिकरार नहीं है। पिश्वविद्यान्य व कालेज सरकार के नियन्रण से 
जितने द्वी मुक्त रहेंगे उतना द्वी उच्च शिक्षा की श्रगति के लिए अच्छा द्वोगा। सर चिमनलाल 
सीतलवाद ने बताया कि यद्दी बाद सर पऐेल्ेक्जेंडर ग्रांट ने बम्बई के गधर्नर सर बार्रजे ऋरी से 
बिदा लेते समय क॒टद्दी थी जो १८६६-६७ में बस्बई प्रात के शिक्षा-विभाग के डाइरेब्टर व बस्बई 
विश्वविद्यालय के घाइस चांसलर थे । 

घर चिसनक्ञाल सीतलवाद ने बम्वई के गवर्नर सर जाज क्लार्क-द्वारा १६०८ में विश्व- 
विद्याक्षय के कार्य में हस्तक्षेप की एक घटना का हृवात्वा दिया। सर जाजं मेड्िश्युल्ेशन परीक्षा को 
तोड़ना चाहते थे, परन्तु क्ला्द पिक्िगढ़न के गपनेर द्ोने पर हस झगड़े का सदूभावलापूर्चक 
नियदारा द्वो गया। & हि 

१६२० में एक भोर घटना हुई। उन दिनों सर चिमनलाल खुद बम्पई विश्वविद्यात्षय के 
धाहस चांसलर ये | ऋम्बई के गवतर सर जॉज जॉयढ ने पत्र सिखा कि विश्वविद्यालय को अपनी 
घड्दी एक निर्धारित तारीख तक ठीक कर लेनी चाहिए श्रन्यथा सरकार ख़ुद उसे सुधरवाने का 
प्रबंध करेगी । विश्वविद्यालय की लिडीकेट ने छत्तर दिया कि घढ़ी विश्वविद्याज्यय की सम्पत्ति हैं 
भौर घरकार की तरफ से उसे द्वाथ ल्वगाया जाना सदन न किया जायगा। 

शत सें सर चिमनज्ञाल ने कद्दा कि यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्हें कोई प्रसन्नता 
नहीं दो रही दे । श्रापने कद्दा कि शिक्षा-विभाग के हाइरेक्टर सीनेट के सदस्य वथा उनके मिन्न 
हैं भोर उन्हें अपनी गलती मजू( कर लेनी चाहिए । 

आसाम के प्रधानमंत्री ड्विमृगढ़ जिक्षे में राष्ट्रीय युद्ध-मो्चे को एक बेठक में बढ़ी दुविधा में 
पढ़ गये । उन्होंने जनता से कहा कि उसे अपनी कपड़े की समस्या चरखे की सद्दायता से एृत्ध 
फरनी चाहिए | जनता ने कद्दा कि पिछुत्ने द्वी साज्ष आपके पुल्निप के प्रिपाददी हमारे चरखे तोह 
घुके हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि यदि सबूत म्रिद्षा तो वे इृश् सम्बन्ध सें उचित कार्रवाई 
करंगे। 

मद्रास की सादक पस्तु निषेघ-नीति में यद्धा प्रतिक्रियाएूर्ण परिवर्तत हुथा। मद्गास या 
किस्री दूसरे सूबे सें मादक पस्तु-निषेध की मीति छक्ो शुरुप्राव बिना किसी गम्सीर सोच-विचार के 
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नद्दी की गई थी । यद्द ठीक दै कि कांग्रेंसनन उसके खासतौर पर द्वामी ये । ज्ेकिन स्मरण किया 
जा सकता दे कि केन्द्रीय असेम्पत्नी में १६२४ द्वी में समी गेरसरझारों सइस्परों के समर्थन से एक 
प्रस्ताव मादक पस्तु-निषेध के सबम्न्ध में पास हो चुका था । बाद में १३२८ में सभी प्रास्तीय धारा 
पमाध्रों ने मादक पस्तु-निषेध के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किग्रा | १६१८ में कन्नकत्ता के सबदत्ष 
सम्मेज्ञन में विधान का जो मस्तबिदा तैयार स्िया गया था उसमें भी मादझ वच्तु-निषेश् को स्थान 
शिया गया। १६३४ में करायी के श्रधिवेशन में मौलिक प्धिहारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव 
पास किया गया था उप्तमें भो हुसक्ा उल्मेख था। मद्रास के मादक सत्तु-निषेय कार्यक्रम में 
दस्ततोप फ्रितनी बढ़ी तुखद घटना थी व इस बात से जाना जा सकता है कि कार्यक्रम का प्रभाव 
४ भिज्ञों व २४७, ००० वग्ोत्ष में रहनेवज्ना ७० लाख जनता पह पढ़ रद्दा था भौर हसी समय 
ताड़ी की ६००० दूकानें फिर से खोन्न दी गई । 
मद्राप-प्तरकार ने सादक वस्तु-निपेव उठाने के सम्पन्ध सें जो विज्ञाप्द प्रकाशित की थी 
घद्द पढ़ते हो बनतो है । कद्दा गया है कि नाजायन्र सूत्र से तादी तेयार करने के ६००० सामल्ने 
दर साक्ष पकड़े जाते हें । लेहिन हृसका अत १४ देनिक के द्विसाव से पढ़ता है। यद्द देखते हुए 
कि 'मादकऊ चस्तु-निषेध-कार्यक्रम” ७ बड़े जिल्नों में किया गया है भौर यद्द करने से पूर्व इस अनेतिक 
कार्य से द्वग भग १ करोड़ को आय द्वोतो थी, यद्द श्रौसत अधिक नहीं जान पड़ता । एक क्षण के 
लिए मान लीजिये कि ताढ़ी नाजायज तोर पर तैयार की गई तो क्‍या खुद सरफार ही उन्हें ताढ़ी 
पीने के त्िए निम्त्रण दे, उनके घरों के पास वाढ़ोघर खुन्नचाये और शेतानियत का दंगा माच द्ोने 
दे । नाज।यजत्र तौर पर ताही बनाये जाने के आऊड़ों से तो मादक वस्तु-निषेध की सफल्नता का ही 
पता चलता दै न कि उसकी असफलता का । चि(काल से मद्रास सरकार को सक्षेम,चित्वूर, कुददप्पा 
व उत्तर भर्काठ जिलों की स्त्रियों की वद्दुश्राए मित्र रद्दी थीं। अब उसे अनतपुर जैसे शेष जिद्यों 
की खियों की दुआए मिलने को थीं, क्योंकि खासकर अनन्तपुर के लोग अपने यहां सादक वस्तु- 
निषेध किये जाने की 'आ्राशा छानाये वेठे थे झोर हसी आशा में जिले के कुछु भागों में अपने ही 
झाप ताढ़ीवन्दी हो भी चुकी थी । परन्तु इस अमागी तहसील को यद्द गौरव अ्रधिक्त दिन न 
मिन्न श्षका | सरकार ने नशाबदी उठाने के सम्बन्ध सें अकाल, बाढ़, बजट का घाटा व मुत्र नवाहुसय 
के जो कारण दिखे दें वे बहाने दी श्रधिक दें । इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार 
ने नशावदोी इसलिए उठाई कि उसमें नेतिक भावना का प्रभाव था और समाम-छुघार के कार्य में 
नैतिक भावना का महत्व होता है । 
दूमरी ध्यान देने की बात यह है कि नाजायज तौर पर “अड्क' बनाई जा रद्दी थी, जिसे 
सम्बन्ध में निषेध जारी था। फिर अरड्का माजायम तौर पर बनाई जाने से ताढ़ी बनाने की 
अनुमति देने की बात कद्दा से पेदा हुई । यद्द नहीं कटद्दा गया कि ताढ़ी धाजायज तौर पर बनाई 
जातो दे इसकिए ताढ़ी बनाने की अनुमति दे देनो चाहिए । एक आदमी चारियज्ञ घुराने के लए 
पेह पर चढ़ा, दिस्तु जब उसे पकड़ा गय्रा तो उसने कद्दा कि मैं पेड़ पर नारियज्ञ घुराने नहीं बर्रिक 
घास छो लने गया था । मद्रास सरकार की सफाई भी इसी तरद् की थी । यदि नशाबदी कीचून 
पोढ़ने के लिए ताह़ी नाजायम तौर पर बनाग्रे जाने का कारण दिया जाता है तो क्‍या इस बात गे 
इनक थोढ़े द्वी किया जा सझुता है कि नशाबत्दी न द्वोने पर भो तो नाजायज ३ हे 
बनती थी । फिर धरावझारी कानून को किस आधार पर तोड़ा जा सह्चता है। श्री राजगोपाला कक 
ने दीफ द्वी कद्दा दे कि दाद़ो नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण नशे का प्रेम नद्दी बरिक रुप 
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का लोस दै। मद्रास-खरफार का काये तो उस झादमी के पागज्ञपन के समान हुझा जिसने धूदों से 
पीछ्ठा छुड़ाने के लिए अपने घर में दी श्राग क्षगा दी । 
सुद्-बाहुक्य के फारण नशेयंद्दी के हटाये जाने का ठर्फ पढ़कर दम हँसते था रोयं ? पूक क्षण 
के क्षिए मान ज्ञोजिये हि मशाखोरी के शिछ्वार होने घाले ज्ञोगों के पाल पेसा ज्यादा है । घास्तव 
में ये ज्ञोग भूखों मरते हैं । तो क्या उनका पैसा खर्च कराने के क्षिए ताढ़ी की दूकाने खुल्नवाना 
उचित द्वोगा ) यदि पियक्कद़ लोग पेसा खर्च करते हें तो धह ताड़ी के ठेकेदारों के ही द्वार्थों में 
जाकर इकट्ठा होता है भर वहां उसके दुरुपयोग दोने की अधिक सम्भावना है । यह कष्ट देवा 
काफो नहीं है कि पेढ़ों पर कर लगा दिया जायगा | सभी जानते हैं कवि मद्रास-सरकार को नशे से 
सिर्फ 9 करोड़ की द्वी भामदनी द्वोती है, किन्तु नशाखोरों को ज़गभग ६७ करोढ़ की रकम खर्च 
करनी पढ़ती दे | इस भारी धन-राशि की छुज्ना में साइसेंस की फीस यो पेढ़ों का कर क्तिना 
होगा  सरक्वार ने मुद्रा बाहुत्थ का सामना करने के ल्षिए तो केश सर्टिफिकेट! की ब्रिफ्ली की थी 
जिन्हें युद्ध के बाद फिर सुनाया जा सकता था । इसके श्रलावा, सरकार के लिए नशे का रुपया 
झोर बिक्री-कर दोनों दी पर दावा करना कट्दा तक उचित था ? अब्िक्रो झा कर तो काग्रेसी सरकार 
ने मादक वस्तु-निषेध की द्वाति को पूरा करने के ल्षिए क्गाया था । नया कर चीजें खरीदने वाक्नों 
पर पढ़ता था; किन्तु इसके ऐवज में उन्हे नशे से छुटकारे का नेतिक लाभ द्वोता था। परन्तु नोकर- 
शादी तो दोनों द्वी द्वा्थों से पेट भरना चादतो थी । उसने नेंतिक विचार को तिल्ांजलि दे दी । 
सक्नाहकारों की सरकार ने धारा सभा की अनुभति किये बिना यद्ध परिवर्तत करके अपने शअनेतिक 
दृष्टिकोण का परिचगत्र दिया शोर अपने हस दावे का खोखल।ापन प्रकट कर ।दिया कि नोकरशाही 
को घर्वंसाधारण की भलाई का खयाल रद्दता है । 
मद्राप्र की बदनाम नोकरशाद्वी ने स्िफ नशाबंदी उठाकर ही दम नहीं लिया | उसने शिक्षा 
के चैत्र में पता नियम बनाया कि राजनेतिक भान्दोलन में भाग लेने वाले विधार्थियों को रॉक्नेज 
या रुक में द|खिल द्वोने से पहले शिक्षा-विभाग के ढाइरेक्टर की अनुमति लेनी पढ़े | स्थानीय 
शासन के छ्षेप्न में नोकरशाही ने जिल्लों के कक्षक्टरों को अधिकार दिये कि वे चाह तो जिला बोड' 
तथा स्‍्यूनिसिपत्ष बोड' के ुछ खद॒स्यों को चेयरमेन या वाइस चेयर मेन के अधिकार दे सकते हैं। 
को इनद्‌ म्यूनिसिपेल्षिटी ने स्यूनिसिपल कानून के इस प्रकार सशोधन की निन्‍्दा की और विरोध 
में छपके चेपरमेन व वाइस-चेबरमेन तथा अन्य कितने ही खद॒स्यों ने इस्तीफे भी दे दिये। 
साम्प्रदायिकता 
सिंध के स्यूनिश्िपक्ष चुनावों के हिन्दू निर्वाचन ज्षेत्र हस बिना पर भंग कर दिये गये कि 
एन्दू-निर्वाचनक्षेत्र पाकिस्तान की भावना के खिलाफ दें काश्मीर में भुस्लिम कल्क्रॉस ने कट्दा 
कि यदि क्िसो मामले में कोई एक पक्ष मुसक्षभाव हो तो उच्च मामले का फेसज्ञा मुस्लिम जज 
द्वारा दी द्वोता चादिए । 
हावड़ा स्थुनिसिषैलिटी 
भारत में स्थानीय सस्थाश्रों के ब्िल्ञाफ जो प्रतिक्रियाएूर्ण कार्य हुए उनमें सबसे 
उत्जेखनीय जून ३६४४ में द्वाव॒ह। म्यूनिशेत्ज्ेटों के खिज्ञाफ की गई कारवाई थी । 
दूछरे स्थानों पर खो यद्द कहा जा सझृता था क्रि भ्रतिक्रियापूर्ण कार्य धारा 8४३ के अनुसार 
स्थापिद सरक्तार दारा-किप्रे गये थे; रिनतु बंगाल में तो पद्क्षे श्री फ़ज़लुत्न और फिर 
सर माज़िमुद्रीन की अधोचषता में क्षोकप्रिव सरकारें काम कर रदीथी । घगाल के गर्वनर 
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सर जान दर्षर्ट ने सत्यु से पूर्वा अपना पअन्तिम कार्य नाज़ीमुह्दीणय मम्रिमदल की स्थापना 
किया था श्रौर सपसे विचिम्न बात तो यह थी कि पुछ् मंत्री श्री पेन, जो दरिजनों के प्रतिनिधि 
थे, सन्‍्त्री रहते हुएमी द्वावढ़ाम्यूमिसिपैज्षिटी के चेयरमेन घने हुए थे। इससे कार्पोरेशन के सदस्यों 
में विद्रोह की भावना भड़क उठी भ्रौर उन्होंने मम्प्री-वेयरमेंन के विरद्ध प्रविश्वास का प्रस्ताव 
उपस्थित कर दिया। प्रस्ताव पास ह्वो गया झोर एक पुक्‍्जीफ्यूटिव श्रफसर भी नियुक्त कर दिया गया। 
सरकार ये इस कारंवाई का सुकावक्षा करने के क्षिए भारत-रक्षा-विधाम के घ्न्वर्गंत म्यूनिस्िपेंज्षिटी 
को अपनी अधीनता में कर लिया। ठब धाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाख़िल की गई कि पष्जीबयूरिव 
अफसर कार्य म कर सके । यदद कद्दा गया कि सारतरण्षा नियमों पी सद्दायता इसलिए क्षी गई कि 
विशेषाधिकार कानून के अन्तर्गत स्यूनिसिषेल्षिटी फो दबाने के ज्िए घूसखोरी या बदृहन्तजामी 
के आरोप करना प्रावश्यक था जो प्रातीय सरकार कर नहीं सकती थी। खैर, दवाईकोर्ट ने एफ्मी- 
फ्यूटिव अफसर पर पायदी लगाने की बात अस्थायी रूप से मंजूर कर की । परन्तु बाद में प्रकट 
हुआ्रा कि एस्जीक्यूटिव श्रफसर के दृटने ही से काम थ चल्केगा, क्योंकि सिर्फ़ इससे म्यूनिसिपैद्षिटी 
को अधिकार फिर न दिये जा सकेगे। भ्रस्तु, सरकार को मामले का फरीक बनाया गया और तब 
पद्ले वाली म्यूनिसिपलिदो०फिर से काम करने ज्गी । 

अदालत में उठाये गये एक दतफनामे से एक मनोरजक वाद्य यह जाहिर हुईं कि मन्स्री- 
चैेयरमेन ने कार्पो रेशन के कुछ सदस्यों को यद्द धमकी दी कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव घापस 


नहीं जिया गया वो स्यूनिसिपैल्षिटी सरकार की श्रधीनता में चक्की जायगी भोर इस सन्वन्ध में - 


सरकार का झादेश भी उनके पास दहै। जस्टिस ईजरलें को दृश्तप्ते काफ़ी परेशानी हुई कि एक ऐसा 
व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटो का चेयरमैन बना हुआ है, जो मन्त्री नियुक्त किया जा चुका दै। 
स्थानीय सस्थाओ की प्रतिक्रिया 

छिसी राष्ट्र को तब तक जाज्ञादी नहीं मित्र सकती, जब तक उसकी सस्था्रों में इसकी 
उत्कंठा जाग्रता नहीं होती । भारत में सार्वजनिक कर्मचारी आजादी के लिए अपने पदों का मोह 
ध्याग नहीं पाये। हसका कारण यद्द गही दे कि सरकारी कर्मचारी राजभक्त हैं, वहिक इसके विप- 
रीत उप्के मन से भी अऋसतोष की घटाएं घिरा करती हैं । बात यह दे कि अंग्रेज़ी शिक्षा ने उममें 
एदाधीनता की भावत्रना भर दी है जिसके कारण उनमें स्वार्थपरता थ दब्नूपने की प्रदृत्तियाँ यद् 
गयी हैं | यही घाच सारतीय सेना में देशभक्ति की भावना के श्रसाव के सम्पन्ध में कही जा 
सकती है । पेट की जरूरत के कारण देशभक्ति का कला घोंट दिया जाता दै। जद्दी विवाह द्दो 
जञामे तथा लीविका-निर्वाद का कोई दूसरा ज्ञाभदायक साधन न द्वोने के कारण पराधीनता की 
ब्ाछुना का प्रचुभव करने चाके थुवर्कों को भी सेना में भरती द्वोना पढ़ता है। परन्तु जब वे पेणा 
से वापस भ्राते हैं तो उनमें असवोष की मातञ्ना दस गरुनी बढ़ जाती है । 

इस तरह लोकमत सिर्फ स्थानीय संस्थाश्रों-द्वारा ही प्रकट द्वो सकता है। भारत पूर्ण 
स्व॒राज्य घाहता है या नहीं, हसका उत्तर स्थानीय सस्थाओं की कार्यवाह्दी से प्राप्त किया जा 
सकता है। आधी से कम स्यूनिसिपेलिटिया घ॒ स्थानीय थवोर्ड राष्ट्रीय संढा कहदरा कर, काँग्रेल के 
प्रस्ताव का समर्थन करके या कामेसी नेताभ्रों की रिद्ाई का अनुरोध करके राष्ट्रीय भाग का समन 
कर सुकी हैं। इनमें से अधिकांश स्थानीय सरधान्रों से अपने अस्तोन बाप छोते को कहा गया 
झौर ऐसा म करने पर उन्ते अधिकार छीन लिए गये श्रथवा वेंतनिक शफहर है आकर 
के लिए वियुक्त कर दिये गये या कुछ स्थानों में पैर-सरकारी ब्यक्तियों को स्थानीय संस्थाभ 


डे 
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घन प कर्मचारियों के प्रबन्ध का कार्य सॉंप दिया गया । 

हन हजारों स्थानीय सस्थाओं में अहमदाबाद स्थूनिसिपैलिटी भी है। अद्मदाबाद भारत 
के सब से बढ़े शदरों में से है। उसझ्लो जनसण्या ६ लाख दै शोर स्थूनिप्तियेज्ञिटी को €० लाख 
रुपग्रे की प्ाय प्राप्त होती है। घाईस चर्षा तक कांग्रेप हस स्यूनिसिषेल्लिदी के कार्य का संचालन 
करती रही है । सरदार वल्लभभाई पटेज्न इसके पद्दले का्मेत्ती चेयरमेन रहे और पाच वर्षा तक 
उन्होंने इसका काम किया । फिर १६२८ में वारदोन्नी का करबदी शांदोज्नन छिड़ने पर उन्हें 
झरने हस पद से इस्तोफा देना पहा | यद्द स्यूनिसिपक्षिदी १६४२-४३ तक अपने घात्म-सम्मान 
की निरन्तर रण्षा करती रही । प्रारम्भिक कक्षाओं के १००० अ्रध्यापक बाहर क्र दिये गये ओर 
स्कूल बोर वगद कर दिया गया । कामग्रेसी नेताश्रों को रिहाई तक कर्मचारियों ने काम करने से 
इहम्फार कर दिया। कार्रोरेशन को शानदार इमारत पर राष्ट्रीय सोडा फह्टराता रहा शोर पुलिस 
के उसे हटाने पर कर्मचारियों ने तब तक फाम करने से हन्कार रबर दिया जब तक कि रूणडा फिर 
से न फहरा दिया जाय । कुछु उच्च कर्मचारियों पर राजनेतिक श्ाधार पर काम छोड़ने पर सुक- 
दूमा सी चत्माया गया। एच इजीवियर को सातहत-झदालत ने सजा भी दी, लेक्िम ध्रपीक्ष 
फरने पर उसे छोए दवा गया। मागरिकों ने भी कम देशभक्ति झा परिचय नहष्ठी दिया। उन्होंने 
अ्दिसाप्मक रूप ले सप्याप्रद-आदोतन्नन घत्ताया । गांधोजो व उनके साथियों की गिरफ्तारी की 
तारीख पर हर मद्दीने जुलूस विकाक्षकर प्रतियन्ध-सम्बन्धी श्रादेश को भेंग किया जाता था। दर 
सदीने गोली वलती थी भौर कहा यददी णाद्या था कि जनता के ठेल्ले सकने पर पुलिस फो सोती 
घत्नानी पट्टी । दर भहीने जुलूस निकलता श्योर जनता प्रधन्मवापूर्य क परिस्थिति का सामना 
करती । लगर तथा स्यूनिसिपेल्षिटी ने ऐसा काम किया कि ह_नका सास स्वाधीनता-संग्रास के दृति- 
दास में श्रवश्य लिखा जाना चादिए। ये सभाएं भौर जुलूस प्लिर्फ राजनेतिक प्रदर्शनमात्र नहीं 
होते थे | नीचे एक शित्तानिवू का मत दिया जाता दे भिससे प्रकट द्ोता है कवि कांग्रेस का यदद 
उपयोगी कार्य विर्षा चित्र कमेटी के स्थाव पर मियुक्त नयी कमेटी के शासनन-प्रधंध में भी जारी 
एखा गया । 

“ग्रह्ममदाषाद स्यूनिश्तिपज्ष बोदे ने उत्तम कार्य किया है । लगभग ६२ 'बात्य-लटद्फारिता- 
पप्तितियां' हैं । मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का विशेष ध्यान रखा जाता है; 
किन्तु मुस्क्तिम भ्रध्यापिकाशों फी सचमुच कमी है। 

' पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में ७० प्रतिशत बृद्धि हुई है । इस कार्य 
का श्रीगणेश कांग्रेस के प्रभाव के कारण हुआ था थौर यद्द भव भी ( जुलाई, १६४३ में ) जारी 
है। कार्य का सब से मनोरजक थंश थिद्यार्थियों-द्वारा की जानेवाल्ी दस्तकारी है। वारवात्ा में 
यहा पअष्डा सोख्ता, रनपुर में चटाहयां शौर मोडासा में मोमबत्तियां बनायी जाती हैं । धोलका 
में कताई का उत्तम प्रवन्ध दे । परन्तु दस्तकारो के विद्याक्षय का सर्वोत्तम उदाहरण पम्बद्नी में 
है जो अ्रद्मदाबाद से १० मील दूर दहै। उसमें खेतो, वढ़ईगीरी, ठठेरे का वाम और द्वाथ की 
घुनाई की शिक्षा दी जाती द्वै। उत्पादन का अधिकांश विद्यार्थियों में ही ब्लॉंद दिया जात है । 
प्रत्येझ विद्यार्थी अपने लिए कपड़ा प्राप्त करने के अलावा ४०) वार्षिक कमा तैसा है। यह उचम 
फार्य शद्टसदाबाद-मिक्षा स्कृत्न-यो्ट के प्रथधक राबसाहइद प्रीतमाराय घी० देसाई छी देख रेख से 
छहोदा दे जो अद्वमदायाद सहकारिता के आधार पर गसुद्र-मिर्माण के ल्लिए धस्तिर है। शुशवराव के 
पगी स्कूक्-घोर्टो फो एस उदाहरण से ल्ास उठावा चाद्दिए । 


२७० कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


गुमरात के ग्युभिसिपक्त चुनावों में फॉग्रेस की विजय होने पर सरकार ने अहमदाबाद 
के प्रबन्ध के हिए १० सदस्यों की एक समिति कायम की, जिनमें * मुसलमान ओर < में से 
२ हिन्दू सरकारी घक्ील, $ दरिजन, $ रायचवादी और पांचवां पारसी था। मुस्छिम सदस्यों से 
ज्ञात हुआ कि उन्होंने तीन वर्ष के लिए नियुक्ति की श्राशा की थी जब कि सरकारी धाज्ञा पत्र 
में “अगज्ञा ग्रादेश होने तक? शब्द लिखे हुए थे । 
कलकत्ता कापरेशन 
सर धज़ीमुद्दीन की धजारत कायम होने से बंगाल अ्रसेम्बल्ली के यूरो पियन दल को प्रपनी शक्ति 
फा श्रजुभव हुआ थौर तब उसने कलकत्ता कार्पोरेशन की ओर भी ध्यान दिया। कार्पोरेशन को 
एक छोटा प्रान्त कद्दा जा सकता है; क्योंफि उसकी राय चार फरोढ़ के जगभग थी। कार्पोरेशन 
की प्रधानता पिभिन्न दर्लो के मगड़े का मुख्य कारण भी रद्द घुकी थी । यूरोपियन एसोसियेशन की 
कल्पप्ता-शाखा ने जल्ल-ठपलाब्धि तथा सफाई के सम्बन्ध सें कार्पोरेशन के श्रवध की कड़ी भझालो- 
चना की और छद्दा कि कार्पों रेशन के कुप्रबध के कारण कल्चकत्ते के मागरिक्तों सथा सैनिकों के 
स्वास्थ्य के लिए सक्ट उपम्थित द्वो गया है। इस आधार पर यूरोपियनों ने श्रतुगोध किया कि 
कलकत्ता स्यूनिस्तिपत्ष ऐक्ट की १४ से ६८ धाराश्रों के अंतर्गत कार्पों रेशन का अवध अधिक जिम्मे- 
द्वार ध्यक्तिणों को सौंप दिया जाय | 
कार्पो रेशन के प्रबंध में पहले जो भी भ्रुटि रही हो, पर मिस समय फा यद्द जिक्र है उस 
खसमप उसे विशेष कटिताहथों का सामना करना पशु रहा था। उसको लारिया सेना के अधिकारियों 
ने के जी थीं जिसका परिणाम यह हुआ था कि कार्पोरेशन के पास कूड़ा-कर्कट आदि शहर के 
घाहर थे जाने के लिए यातायात्‌ के साधनों का ध्रभाष हो गया था। घाटर-सश्र्से को मशीनों के 
ज्षिप कोयला की जरूरत थी भौर अधिकारी आषश्यक् मात्रा में फोयला पहुँचा नदी रदे थे । जबकि 
48, जताई, १६४३ तक कार्पोरेशन को दोयले के २४० डिम्बे मिलने चाहिए थे, उसे मिले सिफे 
६० ही डिव्बे थे और यह झाशका उत्पक्ष द्वो गयी थी कि यदि कोयका मगाने का तुरन्त प्रबंध न 
किया गया सो वलाकचे में पानी मिल्लना ग्रिस्कुल्ष बंद हो जायगा, फर्योकि उपयु पव तारीख की सिर्फ़ 
१७ दिन का कोयला बाकी यता था, कल्षकत्ता के यूरोपियन सिर्फ़ यही झाल्नौचना करके शाॉन्ठ 
नहीं हो गये । उन्होंने कार्पो रेशन की भ्राज्नौचणा इसलिए भी की कि भिखारी कूदे के ढेरों में से 
थ्न्न बीना करते हैं और सड़कों पर ज्ञाश पद्गी रहती हैं झौर उन्दें उठाया महीं जाता। भन्न की 
कमी के फारण भूखे कूड़े के ढेरों तफ जाते थे झौर लोग देद्दातों से भाग-भागकर शहद्दर में भा रहे 
थे । यूरोपियन ज्ञोग जरा भी सोचते तो उरन्दें पता चक्ष जाता कि ये सब बातें युद्ध-परिस्थिति फे 
: परिणामस्वरूप थीं, जिसके सम्बन्ध में वे खुद ही कद्दते थकते न थे । 
हु सिलसिक्षे में इग्लेंड की स्थानीय सस्थाओ्ं की चर्चा करमा असंगत मे होगा । पी 
भी घूमखोरी की आशका द्वोती है, किन्तु चोटरों के डर से इसका बचाघ छ्ोवा रद्दता है। स्थानीय 
शासन फा सुप्यध उसी द्वालत में सम्भव दे जब घोटरों के द्वित को सबसे ऊपर रखा जाय । वर्दी 
६० प्रतिशत घोट पहना साधारण बात है । 
भारत में पद्के वो स्थानीय सस्यार्रों के जेक्ष में पढ़े सदस्यों के स्थान रिक्त होने की 
घोषणा की गयी पधवा कुछ स्थानीय सस्थाश्रों का शासन प्रमंध अपने अधिकार में कर ह्विया या 
झौर किर धोटरों को अपने भ्रधिकार से काम लेने का अवसर देने के ल्लिए नये घुनाव की घोपया 
डी पयी । ऐसे खुनावों में दो उदाइरण विशेष रूप से डब्लेखनोय दैं। प्ई शहर में ३६ 
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के और बंगसोर शहर में २४ स्थानों के फिर से चुनाव किये गये । यम्बई में कुत्त १९ स्थानों पर 
छथा बगक़ोर में २४ स्थानों पर फिर काम्रेधी उम्सीदकार ही घुने गये । बम्बई में ह्विन्दू मद्यासभा, 
परिगणित जाति या लीग के उम्मीदवारों को खा करने का प्रथप्न किया गया, किन्‍्तु सफलता 
नहीं मिली । श्नौर मजा यह कि झुने वही ब्यक्ति गये जो पद्ठले हन स्थानों पर थे । 
डा० गिल्डर के नजरबंद होने के कारण जो धन्बई का सेयर-पद खाली हुआ था उस पर 
काँग्रेपी दल्न के उम्मीदव.र श्री एम० आर० मसानी घुने गये । मेयर के पद्‌ पर इस युवा कांग्रेस- 
जन का चुना जाना चारतव में ईश्वरी न्याय ही था। 
खद्दर 
दमन के तृफान में खददर व उससे सम्बन्ध रखनेवाल्ली संस्थाएं भी अछूती थ बर्ची। 
एन्दें राजनीति से जिस सावधानीपूर्वक अलग रखा गया था उससे आशा की जा सकती थी कि 
पांग्रेल फे रचनात्मक कार्यक्रम के इस अन्न को अछूता छोड़ दिया जाता। यद्द नद्ठी कद्दा जा सकता 
कि अखिल भारतीय चरखा संघ अथवा इससे सम्बन्धित संस्थाओं के ब्यक्तियों ने कभी सप्याग्रह- 
आन्दोलन सें भाग पहीं क्षिया, लेकिन ऐसे ब्यक्तियों से अपने पदों से हस्तीफा देने, अपने प्रावीढेंट 
फड के हिसाव रूप्स करने और पदों पर कोई दावा म रखने को रद्दा जाता था और तब कहीं वे 
पान्दोलन में भाष ले सकते थे। यह नियम व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सामूुद्दिक थ्रान्दोलन, दोनों के 
दी सम्बन्ध में ल्ञागू था। इसके बावजूद, हुआ यह कि सगठन के श्रवेतनिक मत्री- धीकृप्ण जाजू- 
जैसे निःपेत्त व श्ारकांचारद्वित व्यक्ति को भी, जो १६३८ में मध्यप्रान्त के प्रधान संश्रिर्व का पद 
स्वीकार करने से इन्कार कर चुके थे, राजनेतिक कारयक्षर्ताशों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया 
झर दो वर्ष की मजरवन्दी के बाद दी छोड़ा गया | चरण्ा-संघ के समस्त कार्य में खासकर विद्वार, 
बंगाल व सयुक्तप्रान्त में झव्यदस्था फ्रेक्ष ग्यी । चरखा-सघ < करोड़ रुपये की खादी तैयार कर 
चका था झोर उसमें क्ञाखों मरनारी कताई-बुनाई का काम करते थे। अकाल, मद्दामारी, बाढ़, 
करड़े की छमी भौर अन्न के अभाव के इस काज् में निरीह स्थ्रियों व जुज्नाद्यों से उनकी जीविका 
फा साधन छीन लिया गया। उत्पादन-केन्द्र जया थिक्री की दूकानों को गेरकाननी संस्था घोषित 
कर दिया गया । ज्लाखों रुपये का खदर जब्त करके यिगड़ने व मष्ट होने के लिए छोड़ दिया यया। 
ऐसे समय जब कि कपड़े की कमी थी भर मूल्यों की चर्चा तो क्या की जाय, विदेश ले 
माल आना ही बन्द दो गया था, सरकार ने कांग्रेध द्वारा चत्नायी कुछ पेसी संस्थाप्रों का फाम भी 
घन्द कर दिया जो सहायता मिश्ने बिना द्वी कायम ही रही थीं। पर सरझार ने क्या किया ? उसने 
सेकढ़ों उत्पादन केन्द्रों व खादी की दूकानों को, खासकर बगाक्ष प संयुक्तप्रान्त में घन्द कर दिया । 
इससे बुरी बात सरकार और क्‍या कर सकती थी ? यदि यह झ्रावश्यक समझती तो पक आर्डिनेंस 
पास करके इन सध्थाओं पर अपना अधिकार कायम कर सकती थी और फिर उनहझा सचालन कर 
सकती थी । यदि सरकार झध्मदायाद की कताई व घछुनाई को मि्नों को तीन मद्दीने बद रहने के 
वाद खुलने के ज्ञिप मजबूर कर सकती थी तो चद्द खदर व ग्राम-उद्योग संस्थाओं का भी सचाक्षन 
फर सकती थी । इसके बजाय सरकार ने प्राम-उद्योग-संगठन के प्रधान को ,गिरफ्तार कर लिया 
झोर उसे जमानत पर रिद्दा करने से इल्फार कर दिया। फिर अध्यप्रान्तीय सरकार ने ३० जून, 
१६४३ को वर्धा तहसीत्ञ के मालबन्दी व पौनार स्थानों में काम करनेवाले आमसेदा मण्ज,सत्याम्रह- 
साध य गांधी-पेवा-संघ को गेर कानूनी सस्थाएं घोषित कर दिया। 
दिद्वार में ए८ विशेष प्रतिध्चियापूर्ण नीति का अनुसरण किया णया | शख्िद्ध भारतीय 
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चरखा-छंघ फी घिहार-शाखा ने ्रगस्त, १६४२ में संध फे घन को जब्त कर छ्विया था। तब 
शाखा ने उप्त धन को घापछ करने श्र आन्त में अ्रपप्ता दार्य पुनः जारी करने का भ्रजुरोध किया 
तो प्रान्तीय सरकार के चीफ सेक्रेट्री ने उत्तर देते हुए कट्ठा कि वे इस अनुरोध को कुछ शर्तों के 
साथ मानने को तेयार हैं । शर्ते यद्द बतायी गयी कि अखिल भारतीय चरखा-सघ की विद्दार- 
शाखा भोर खदर-भढार जिल्ना-मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्य करें भौर जिला मजिस्ट्रेटों को समय- 
समय पर उनका निरीक्षण करने व हिसाव-किताब की जांच करने का अधिकार रहै। जिला- 
मजिस्ट्रेट को यद्द निर्णय करने का भी श्रधिकार होगा कि ठिया हुआ धन डिस प्रकार खर्च 
कियाजाय। खुक्षमेधाले खह्र-भडार स्वीकृत व्यक्तियों की देखरेख में कास करेंगे श्ौर चद्दी शर्ते पूरी 
करने के लिए*जिल्ला मजिस्ट्रेटों के प्रति उत्तरदायी होंगे । 
शअ्रखित्न भारतीय घरखा संघ की विद्वार शाखा ने खाठी-उत्पादम फरनेवाज्ञी संस्था के रुप 
में कार्य करने की जो अनुमति मागी थी वद्द विद्वार-सरक्वार ने देने से इन्कार कर दिया भौर शाखा 
फी जिन कई लाख रुपये की चीजों पर सरकार ने भ्रधिकार कर जिया था व भी कोदाने से उसने 
शन्‍्कार कर दिया । यही नद्दीं, शाखा के पास कपड़ा व सूत का जो स्टाक था उसे प्रान्त्रीय सरकार 
ने ढाइरेबटर तथा स्वीक्षत एजेंटों द्वारा बेचने का निश्चय क्िया। 
अखिल भारतीय चरखा सघ की १६ सस्थाएं तथा उसी प्रकार की भन्‍य कितनी द्वी संस्थाएं 
बंगाल के विभिन्‍त भागों में वाजायज घोषित कर दी गयीं | हृस प्रफार की २७ संस्था के पाप 
जो खादी व नकद रुपया सिल्ला उसे जब्त कर लिया गया। एस सब का सूल्य १ ताकत उपये के 
परावर था। इनमें भखित्न भारतीय चरखा सघ, खादी प्तिप्ठान च श्र॒भय-शाभ्रम भी शामित्र ये 
बगाल-ले जिस्क्ेटिव छोंसित्न की बठक में पक प्रश्न का उत्तर देते हुए बगाल के प्रधान" 
मन्त्री सर नज़ीसुद्दीन ने सुचित किया कि “जिस माज थ फोप पर कब्जा किया गया है। पद 
सिवाय उस कपढ़े के सबका सब प्रान्तीय सरकार के पास सुरक्षित है, जिसका 5प्योग १६ भ्रवदयर 
१६४२ को तूफान य समुन्नी लदर से पीड़ितों के ज्ञिए उपयोग सें त्वाथा जा घुका है। फब्णा 
किया गया माज्न ६६,२०१ र०, ७ आ० ३ पाई सूल्य का है भौर बेंक में जमा धन को मिलाकर 
कुल नकदी ४,६६४, १४ धाना १॥ पाई दे |” सर नज़ीघसुद्दीन यद्द पहीं घतठा सके कि यह सव 
संस्था््रों को कब चापस किया जायगा। आपने सिर्फ यही कहा कि संस्थाओं पर से रोक हटने के 
याद द्वी उनके धन की वापसी के प्रश्न पर विचार किया जायगा। 
जुल्ञाई, १६४२ से जनवरी, १६४३ सक झखिल भारतीय चरखा-छघ के कार्य की समीष़ा 
करते हुए सघ के स्थानापन्‍्न अध्यक्ष श्री वी०बी० जेराजानी ने बढाया कि १६४७न ४२में खादी की 
उत्पादन सबसे अधिक यानी क्गभग $ करोड़ रुपये का हुआ था। यह्द कार्य ३९००० से अधिक 
गांवों में होता था और उसमें ६ ९ ज्ाख दस्तकार पूरे समय या शाथे समय काम में कगे थे भ्रौर 
सल्दें ९० ज्ाक्ष रुपये के क्गभग मजदूरी दी जाती थी। इस सफलता से प्रोष्साहित होकर भगले 
बर्ष के लिप उत्पादन में ब्ृद्धि करने का कार्यक्रम तैयार किया गया था। नये घर्ष के मारमस्स 
शखिल भारतीय चरखा-सघ फे पांप्त लगभग ९० लाख रुपये का मकद कोष था। शधभव फरे 
झाधार पर द्विसाव ज्ञगाया गया था कि इससे लगमग $ करीड्ट रुपये की खादी तैयार की जा 
घक्गी। साथ ही बढ़ती हुई सांग को पूरा करने के लिए रुपया उधार भी क्षिया जा रदावा भोर 
गाँधी-जयम्ती के श्वसर पर १० दास्तर रुपये घन्दे के रूप में एकन्न करने का भी विचार दी रहा 
था, परस्तु भविष्य में होना कुछ थोर द्वी था। उपयुक्त निर्यय के कारण मात्तीय शासाए आत्म 
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भरित बनने के कार्यक्रम को-पूरा करने के लिए नये कर्मचारी भरती कर रद्दी थीं। एकाएक ६ 
अगस्त, १६४२ में विहार सरकार की विज्ञप्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया जिसके कारण प्रास्त में 
इस पुण्य-कार्य पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध ही लगा दिया गया था। विज्ञाप्ति इस प्रकार थी.+-- 

“चू कि गवर्भर को यद्द विश्वास करने का कारण है कि अखिल भारतीय चरखा-संघ को 
प्रान्तीय समिति के पास नकद या उधार का ऐसा रुपया है जिसे गेर-कानूनी संस्था के कार्य के 
लिए कास में किया जा रहा है भौर जिसका इस तरद्द से काम में लाने का हरादा है। इसलिए 
विद्दार के गवर्नर १६०८ के भारतीय क्रिसिनल का एमेंडमेंड ऐक्ट की घारा १७-६६ की उप- 
घारा € के झन्तगंत प्राप्त अपने अधिकार से अखिल भारतीय चरखा-संघ, खदर-भंदार घ बिद्दार 
प्रान्तीय समिति को श्रादेश देते हैं कि वे इस नकढ या ऋण के रूप में जमा रुपया का बिद्दार- 
सरकार की श्रजुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन न करें ।? 

यह बड़ी विचिन्न बात है कि बिहार सरकार ने यह घिक्षप्ति उसी दिन जारी करने का 
निश्चय किया जिस दिन मद्दास्मा गांधी, कार्य-सम्तिति के सदस्य तथा अन्य कांग्रेसी नेताध्णों के 
विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया गया था | यद्द भी श्राश्वर्य की बात दे कि जिस खादी-कार्य 
को श्रबतक प्रान्तीय सरकारों से सद्दायता मिल्ष रद्दी थी उसे सन्देद्द से देखा गया। बंगाल, सयुक्त- 
प्रान्च और उद्धीस! की सरकारों ने भी विद्ार के उदाहरण का अनुकरण किया । हमारी राजस्थान, 
गुजरात, पंजाब, मध्यप्रान्त, महाराष्र घ अआरसास वाली शाखाओं को भी छोड़ा नहीं गया, गोफि 
उन्तके कार्य में पदल्ले चार प्रान्तों-जितना हस्तक्षेप नद्दीं किया गया। इस प्रकार के हस्तक्षेप की 
खबरें हमें केरल, तामिलनाड श्राभध्र, कर्माटक व बम्बई की शाखाओं से भी नहीं मिक्नी हैं। हव 
शाखाश के कार्य में बाधा उपस्थित नहीं की गयी । 

हमारे कितने ही शाखा सेक्रेटरी व अन्य उच्च कार्यकर्ता गेर-कानूनी घोषित कार्यों सें भाग 
किये बिना ही गिरफ्तार कर किये गये । खदर-भडारों तथा खादी-उत्पादन-केन्द्रों को काम बन्द 
करने का श्रादेश दिया गया, उनमें ताज्ना डाल दिया गया भ्ौर मात को म्रुद्दर क्षगाकर बंद कर 
दिया गया । कितनी द्वी जगह्दों में साक्ष में श्राग तक ज्ञगायी गयी । श्रन्य स्थार्नों में हमारा माक्ष 
तो छोड़ दिया गया, किन्तु इन ज्ोन्नों में काम करने पर रोक क्षगा दी गयी । सरकार की यह नीति 
विक्षकुल समरू में नद्दीं आती थी । 

सरकारी कारंबाई के परिणामस्वरूप बगाल, विद्वार व सयुक्तप्रान्‍्त की शाखाओं में ध्मारा 
कार्य विक्ञषकुल रुक गया। कारंवाई के प्रत्यक्ष या श्रप्नत्यत् परिणामस्वरूप दमारे ४०० से भधिक 
केन्द्रों ने काम बद कर दिया । उत्पादन कार्य ८ लाख रु० से न्वटकर सिफे ४ लाख रुपये का ही 
रद्द गया और छेढ़ लाख के ज्गभग दस्तकार बेकार ट्वो गये | 

मध्यप्रान्त व बरार के उद्योग-विभाग के दाहरेक्टर ने मद्दाराष्ट घरखा-सघ के एजेंट को 
सूचित किया कि घरखा-सघ को द्वाथ की कताई व छुनाई के भोत्साहन के लिए १२,९६० रु० की 
जो रकम बजट में रखी गयी थी उसे काट दिया गया | 

पाठकों का ध्यान चरखा-संघ-दह्वारा च्नाये गये एक मामले की तरफ अआक्ृष्ट किया जाता है 
जिसमे २७ मार्च, १६४४ के दिन वादी को, डिम्नमी मिह्नी थी। यह सुकदमा १३ अक्तूबर, ३६४२ 
को अखिल सारतीय चरखा-सघ की बंगाल शाखा केद्द फ्तर, गोद्षाम व दुकान से पुलिस कमिश्नर 
द्वारा चीज्ञों की जग्ती के सम्धन्ध,में।अखिल भारतीय चरखा-सघ, कल्नकत्ता-कार्पोरेशन तथा सघ 
की बंगाक्ष-शाखा के कर्मचारियों की तरफ से चलाया गया था । 
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श्रखित्र भारतीय रखा-सघ फी बंगाल शासा को ४ मार्च, १६४३ के झादेश-द्वारा शैर- 
कानूनी सस्था घोषित किया गया था। तथ पुलिस कमिक्षर ने सभी चीजों की एक सूची बनायी 
भौर कद्दा कि कोई ब्यक्ति किसी घस्तु को मिन्नकियत का दावा कर सकता है ताकि वह जब्त न 
की जाय । तब श्रखिल्न भारतीय चरसखा-संघ के सरणकों की तरफ से पी० ढी० हिस्मतसिद्दका 
एंड कम्पनी ने संघ की वंबई शाज्षा की तग्फ से कुछ घस्छुओोों का दावा पेश किया, कलकत्ता 
कार्पोरेशन ने भ्रचक्ष-सम्पत्ति का तथा बंगाल-शाखा के कर्मचारियों ने कुछ अन्य पस्तुओों का दावा 
पेश किया । 
इस मामले में चीफ जन ने भ्रश्चिल्ष भारतीय रखा सघ, वम्बई के दावे को स्वीकार कर 
लिया, क्‍योंकि उसे गेर-कानूनी संस्था नहीं घोषित किया गया था, और यद्दी बंगाल शाखा की तरफ 
से सब काम फर रद्दा था। कल्नकत्ता-कार्पोरेशन व कर्मचारियों के दावों को भी मजूर फर लिया 
गया। पुस्तिकाशं, सैजिक लेंट्न आदि के सम्पन्ध में सरघ्तकों ने अपना दावा त्याग दिया। जज 
ने इस तक को भी भ्रस्वीकार किया कि माज् की बिक्री के रुपये का गेर कानूनी उद्दे श्य के किए » 
डपयोग किया जा सकता हे, क्योंकि साक्ष पुलिस की देखरेख में है । 
काग्रेसी हलकों में श्रतिक्रिया 
जब कभी असहयोग आन्दोलन अधिक दिन तक चलता दे, जेस्ा १६३२-३४ में हुआ, या 
समय से पहले स्तत्म द्वो जाता है, जेघा १६२१ में हुआ था, तो पीछे रद्द गये या छोड़ दिये गये 
कांग्रेसअर्नों का रुख वेध कार्यक्रम की तरफ द्ोने लगता है । जब फरवरी, १६२२ में गांधीजी ने 
प्रस्तावित सामूद्दिक आन्दोक्नन का विचार त्याग दिया तो देशवधु दास ने कोंसिल-प्रवेश व कपिल 
के भीतर से असदयोग फरने का चेकल्पिक कार्यक्रम बनाया। १६३४ में जब गांधीजी ने सविनय 
अ्रचज्ञा-आ्रान्दोलन स्वय द्वी बंद कर दिया तो फिर केन्द्रीय-असेम्बक्ञी के चुनाव का भश्त सामने 
श्राया । वाद में जब १६४३४ में चर्चित्न, एमरी और लिनक़ियगो बराबर पिछल्ली बातों के वापिस 
लेने, खेद प्रकट करने, भौर भविष्य में सहयोग का आश्वासन लेने की घाव पर जोर देने लगे तो इसमें 
झाश्चर्य दी क्या था कि कुछ नोजवान लोग झ्रांशिक सद्योग की बातें उठाकर गतिरोध को सम्राप्त 
करने का सुराव पेश करने क्गं । पूर्वीय भारत में यद्द सवात्र जीवनलाल पडित ने उठाया झोर 
अपने कथन की पुष्टि में भोजन की समस्या का तक्षे दिया और पश्चिम की तरफ़ से भी मुन्शी ने 
भी वही बात कद्दी और यद्द सी कद्दा कि सुदू-स्थिति में परिवर्तन द्वोने के कारण नई परिस्थितियां 
उत्पन्न दो गई हैं। उच्च ज्षेन्नों में भी ऐसे कांग्रेसजनों की कमी न थी जो कार्यक्रम में परिवतंन के 
सुझाव का स्वागत करने को तेयार थे । हें 
जून १६४३ के अन्त में (स्ुक्तप्रान्तीय कांग्रेसियों के एक वर्ग ने राजनीतिक भड़गे को 
समाप्त करने के लिये एक प्रस्ताव किया और अखिल्न भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य जेत्न से 
घाहर थे, उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की जाने ल्गी। भूतपूर्व पार्लमिंटरी सेक्रेटरी भी गोपी- 
पाथ श्रीघास्तव ने, जो अखिल भारतीय काम्रेस कमेटी के एक सदस्य थे और द्वात् दी में जेल्न से 
छुटकर आये थे, इस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण में एक वक्‍तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा 
"23 “हमारा मत है कि गांधीजी फी अनुपश्यिति में भखिक्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी परिस्थिति 
को राजनीतिक 


की समीक्षा फरने की श्रधिकारिणी दै ओर 'चू कि सरकार अगस्तवाक्षे प्रस्ताव 
गतिरोध अनिश्चित काज्ञ तक कायम रखने का बह्दामा बनाये हुए दै, इसारा सुरकाव है कि भविव 
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भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐसे सदस्य, जो जेक्ष से बादर हों श्रौर जिनकी संख्या आवश्यक कोरम 
से भ्रधिक दी है, सामूद्दिक रूप से देश की वर्तमान परिस्थिति की श्वमीक्षा करके प्रस्ताव को उस 
समय तक स्थगित कर सकते हैं जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बाकायदा अपनी बेठक 
करके पिछुज्नी घटनाश्रों तथा भावी श्रवश्यकताओं को ध्यान सें रखते हुए परिस्थिति पर विचार 
न कर सके ।” 

१६२२ में समस्या यह थी कि सत्याग्रह जारी रखा जाय या नहीं ? इस सम्बन्ध में एक 
श्रमिति नियुक्त की गयी । इस समिति में पक्ष व विपक्ष में बराबर मत थे । परिणाम यद्द हुग्रा कि 
सत्याग्रह वापस ले लिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए भूमि तैयार द्वो गयी । १६२३ 
में इस पार्टी को कांग्रेस की केवज्ष ऋनुमसिमात्र ही थी, किन्तु १६२४ में वह उसकी ओऔरस पुत्री 
बन गयी । जून १६२४ में देशबधु की रृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मोतीक्ाज्नजी दद्व के 
एकमात्न नेता बने । १६२६ तक मोतील्ाज् नेहरू भी कोसिलों में घुसकर कार्य करने की नीति से 
ऊब उठे और गांधीजी पर कोंसिलों से बाहर आने की नीति पर जोर देने ज्गे । फिर कौंसिजों का 
मोर्च १६३४ में केन्द्रीय अ्रसतेम्बल्ली में ओर बाद में प्रान्तों में किस प्रकार घुबारा कायम हुर्भा और 
वाइसराय के श्राश्वासन देने पर किस प्रकार प्रान्‍्तों में मंत्रिसडज्ञ कायस हुए भर १६३६ के 
अक्तूबर व नवम्बर मास में इन मंत्रिमठल्ों को किस तरह अचानक इस्तीफे देने पढ़े, यद् सब 
इतने थोड़े समय पहले फी कष्ठानी है कि उसे दुद्दराने की आवश्यकता नहीं है। काम्रेस-बृत्त की 
कुछ शाखाश्रों में घुन क्षग चला था भौर ब्क्त की रक्षा करने के ल्विए उन्त घुन लगी हुई शाख्ाश्रों 
का काटा जाना श्ावश्यक था। दक्षिण भारत में एक भारी तूफान मई, १३२७ में आया 
था जिससे नारियत्ञ के वृक्ष प्राय अधमरे द्वो गये थे, किन्तु तीन वर्ष बादु उनमें तिगुने फल क्गे । 
इसी प्रकार कांग्रेस में भी एक तूफान आने को था। चद्द श्रीवास्तवों, मुशियों व जीवनलाकों की 
दृष्टि में अधमरा हो रद्दा था, किन्तु सच्ची भ्रास्था व दूरदर्शिता रखनेवाले प्यक्ति देख रदे थे कि 
उप्तमें नये पत्ते आचेंगे ओर वक्त झाने पर पह्क्ते से दसगुने फत्न लगेंगे । 

यह बड़ी विचिन्न बात थी कि बम्पईचाल्ा प्रस्ताव पास द्वोने के ११ मद्दीने वाद '्रखित् 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई सदस्य हमारे नेता की अनुपस्थिति में अगस्त, १६४२ के प्रस्ताव 
में परिचर्तत करने की बात सोचता । साथ दी अखिल भारतीय कामेस कमेटी को इस सम्बन्ध में 
इस्तक्षेप करने का कोई नेतिक अधिकार भी न था। 

परन्तु अखिक्ष सारतीय कांग्रेस कमेटी की बेठक बुल्लाने और प्रार्तों में तथाकथित ज्ञीगी 
चजारत कायम करने के विरुद्ध शीघ्र द्वी क्षीकुमत कडा द्वो गया। इसका विरोध एक ऐसे ब्यक्ति 
ने किया, जिसकी पत्नी भौर साई जेज्न में थे और जिसने विरोध प्रकट करके अपने परिवार की 
नेकनामी कायम रखी थी। स्वर्गीय जमतात्नाल बजाज के पुत्र श्री कमलनयन बजाज ने स्पष्ट घ 
दृढ़ शब्दों सें इव सुरावों का विरोध किया। आपने यह भी कद्दा कि अखिक्त-सारतीय कांम्रेप्त 
कमेटी की बैठक घुज्ञाना सिर्फ अनियमित द्वी न द्वोगा सल्कि ऐसा फरना गाघथीजी पर विश्वास 
प्रकट करने या न करने का सवात्ञ भी बन सकता दहै। श्री बजाज ने यह भी कट्दा कि पर्तसान 
परिस्थिति में पार््नमेंटरी कार्यक्रम बेकार द्वोगा और इस सम्बन्ध में उन्होंने सिंध के अलाहयख्श 
की बर्खास्तगी तथा बगाल के फजलुज़ हक के उदाहरण दिये | थापने कट्दा कि जो ज्ञोग जेज़ से 
बाहर हैं उन्दे खाद्य तथा भोजन के अभाष से दुखी जनता में भ्रार्थि्ष च सामाजिक कार्य करने के 
लिए प्रयस्त करना चाहिए, गोकि उन्हंने ढीक यद्द नहीं सोचा था,क्योंकि खाद्य-स मस्या सेन्‍्य-समस्या 


है. 


भी 
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का भंग थी और राष्ट्र के हाथ में शक्ति नाग विमा कुछ भी होता अ्रसम्भव था । श्रौ कमकनयभ 
बजाज के घाद सीमाप्रांत के भूतपूर्च प्रधानमन्त्री की पिरोधपूर्णा आधाज्ञ कापुज्ञ तक गू'ज गयी। 
ब्रिटिश-सरकार की चात्न देश के आगे दैध कार्यप्रम ज्ञाने की रही है। कभी कॉंग्रेसका 
फुकाव झपने क्रांतिकारी लघ्य की ओर रष्दा है और कभी वह दैध कार्क्रस की और मुकती रही 
दे । परिवर्तन-काज में काग्ेस की स्थिति चढ़ी नाजुक रहो है । बह इस प्रकार के सहयोग से बचती 
रही है। सच तो यह है कि असहयोग के युग का भाम ही ऐसे निश्चय के कारण पड़ा है। परन्तु 
जी लौग बौद्धिक स्तर पर छड़ने के आदी रहे हैं थे उसके किए अस्यन्त ही थ्रातर रहै हैं। १६२३ 
में उन्होंने फिर फॉसिल-पवेश कार्रक्र्स का अथुसरण फिया भौर अपने दक्ष का भाम स्वराज्य 
पार्टी रखा ५१६२६ में स्थयं कांग्रेस ने ही फौस्छि-प्रवेश का कार्यक्ष्म झमल में लाने का निश्वय 
किया। १३३० के नसक-हत्याप्रह तथा १६३२-३३ के आंदोलन के परिणामस्थरूप १४३४ में 
कोंसिल प्रवेश कार्यक्रम फिर झारम्भ हुआ औौर गाधीजी ने स्वयं ही सपिमय भ्रवज्ञां-भांदोलन को 
बन्द कर दिया। तभी यह भी कहा गया कि कांग्रेस में कौपिल-प्रवेश का कार्यक्रम भव बना 
रदेगा | यद् सिर्फ बना दी महीं रहा धल्कि हसका रूप घाधक या विरोधी से रचनात्मक हो गया 
और तब सन्त्रिमएय्ल का निर्माण हुधा। युक्त छिने पर इस कार्यक्रम में फिर बाधा पड़ी। 
परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध से वौसिज्ष-प्रवेश कार्यक्रम में भहीं बहिक मन्प्रिसण्दत् कार्य- 
कैम में चाधा पढ़ी थी। धारा सभाष्नों के सदस्यों ने हरतीफा भहीं दिया था। भ्नुकूत्त परिस्थितियां 
उत्पक्ष होने पर वे अपने पदों पर किसी भी वक्त फिर जा सकते थे । ऐसी हालत में स्वराज्य पार्दी 
को जन्म देने की बात बहा सूर्खता ही थी। स्थराज्य पार्टी कायम करने का उद्देश्य अन्य दक्ष 
से मिक्षकर मन्प्रिमएदल कायम करमा द्वो सकता था जब कि कांग्रेस के नेता तथा धारासभाओं 
के कितने ही का्रेसी सदस्य जेज्नों में थे । जिम्मेदार कांग्रेसलभ ऐसे कार्यक्रम कौ घणा करते थे । 
प्रांतों में प्रतिक्रियापुर्ण नीति 
नौकरशाही घुनाव के छोत्न में क्सि प्रकार बाधा उपस्थित कर सकती थी, यह मद्गास के 
पुल्लिस कमिश्नर के उस आदेंश से स्पष्ट है जो उसने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री जी० रगय्या मायदू 
की तरफ से होनेवाली घुनाव-सभाओ्रों को रोकने के ज्षिए दिया था। यह घुनाव श्री सम्यमूर्ति 
फी रुस्यु के परिणामस्परूप फेन्द्रीय भ्रसेम्यज्ञी में रिक्त हुए स्थान के छ्लिए कड़ा जा रद्दा था। जब 
जनता ने शहर के पुलिस-अधिकारियों से कांग्रेसी उम्सीदवार के समर्थन में ध्माएं करने कौ 
अनुभति सांगी, तो पुलिस कमिश्मर ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया झौश हसके समर्थन में 
ध्पने २४ अगस्त, १६४२ के उस झादेश का हृवाज्ञा दिया जिसके द्वारा [मद्दास में कांग्रेस क्र्मे 
टियों तथा उनसे सहानुभूति रखनेवात्लों पर सभा करने या जुलूस भिकाक्षने पर पायंदी अगादी 
गयी थी । जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार को पनी तरफ से छुलाव का प्रचार करने की पूरी झाजादी 
थी | दूसरी तरफ मागरिक स्वाधीनता का अपद्दरण करके चुनाव के क्ोकतंश्रपूर्ण अधिकार का मजाक 
धताया जा रद्दा था। चार युवक द्वाथ में पोस्टर ज्िए चले जा रद्दे थे । उन्हें बिना भचुमति के 
जुलूस निकालने के अभियोग में गिरफ्तार कर किया गया। जुलूस खूब था | दी ब्यक्तियों पर 
१३४०-१९ ४ ₹० ओर ढो ध्यक्तियों पर ३०-१० रू० जुर्माना किया गया। पुछ्िस के भावेश से 
फाग्रेस उम्मीदवार के चुनाव-सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप होता मा। भाश्य तो भह था ड्वि 
जनता ने, जो घुनाव के सम्बन्ध में सभा, जुलूस तथा प्रदुशंनों की भादी थी, एक ऐसे डम्मीदबार 
के समर्थन कैसे किया, हो सिर्फ कांग्रेस का दी प्रतिभिधित्व प्रहीं कश्ता था बश्कि जिम्नका क्प्रिधी 


अध्याय रेप : म्रान्तों में प्रतिक्रियावादी काये २७७ 


उम्मीदुवार के ही समान सरकार भी विरोध कर रही थी। घुनाव का नतीजा शआशा से कह्दी 
अधिक अच्छा रहा 


चोट 
जी० रगय्या नायडू ( कांग्रेस ) ४,१६८ 
टी० सुन्द्रराव नायडू ( जस्टिस ) है १,९०८ 
अनियमित घोद १६६ 
झुछ घोद ३६,३६१ 


सव्रास में चुनाव € जून को दोनेवाला था इसलिए १८ मई से € जून, १६४८ तक दोने- 
वाज्नी अदालतदी कार्रवाई का ज्ञाम भो फांग्रस को नहीं मिन्न सका | पुक्षिस कमिश्नर के श्रादेश में 
सिर्फ अनियमित ठहरायो गयी प्रस्थाभ्ों के सदस्यों पर ही नहीं, घक्कि उनके समर्थकों या सद्दा- 
लुभूति रखत्तेवाज्ञों पर भो जुलूस निकालने भोर सभा करने की पाब्न्दी लगायी गयी थी । श्री 
रंगय्या नायद्‌ ने अनुमति पाने के श्षिए खुद द्वी लिखा था, किन्तु उनसे पूछा गया कि वे आदेश 
में निर्दिष्ट किसी कांग्रेस कमेटी के सद॒ध्य हैं या नहीं, भर जब श्री नायडू ने हस प्रश्न का उत्तर 
देने से इन्कार कर दिया तो पुलिस कमिश्नर ने कट्दा कि उत्तर न देने के कारण घद्ठ चुनाव की 
सभाधों के ल्लिए इजाझ्त देने में असमर्थ हैँ । 

सरकार की इस कारंवाई से कांग्रेसी उम्मीदवार की शक्ति बढ़ गयी जिससे उन्‍होंने जस्टिस 
पार्टो के उम्मोदवार को अच्छे बहुमत से हरा दिय्रा। यदि जुलूस व सभाशों की सुविधा द्वोती 
वो पढ़े वोटों में क्या अंतर होता, इस सम्बन्ध में श्रमुमान लगाना बेकार है। सत्रास सरकार की 
खुनाव-सम्बन्धी नीति का परिणाम खुद उसी के विरुद्ध हुआ और इसे ध्यात्र में रखते हुए 
पिचार किया जाय तो प्रकट होगा कि सयुक्त प्रांत, बिद्दार व मद्रास की सरकारों ने उच्च धारा- 
समाश्नों के रिक्त स्थानों के चुनाव का विचार ध्यागकर बुद्धिसता का ही परिष्वय दिया। सरकार 
को कांग्रेस फी सफल्नता का दर पैदा धो गया। सिर्फ दो मद्दीने पहले ही डा० गिल्ठर ने बम्यई 
के मेयर पद का चुनाव जैज से लड़ा था ओर श्रपने प्रतिस्पर्धी को आसानी से दृरा दिया था । 

मार्च, १६४३ में एक नजरबन्द बाबू श्यामापद्‌ भद्टाचायं बरह्ामपुर स्यथुनिसिपेंत्षिटी के 
अध्यक्ष निविरोध चुने गये श्रोर उधर दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बली के ज्िए १४४१ में पालको शी 
के श्री ए० सध्यनारायण थ्राध देश से निविरोध छुन ज्षिएु गये। यह सब भनौकरशाही की आंख 
में काटे की तरद्द गढ़ रद्दा था भौर इसीलिए वह काम्रेख को चुनाव के क्षेत्र से दृटाने के क्षिए्‌ 
प्रत्येक प्रयत्न करने द्गो । 
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ऊपर के ए्टों में मारतोय आान्दोक्षनों की ग्रिटेन घ भारत में भौर भारत के विभिन्न परम 
दायों घ प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा की जा चुकी है । ८ अगसरुत के दिन मद्दात्मा 
गांधी ने समाचारपतश्नों से निम्न झपीज की, “समाचारपन्रों को अपना फर्ज स्पच्छुदृता व मिर्यता 
से अदा करमा चाहिए । समाचारपन्नों को यद्द मोका न देना चाहिए कि सरकार उन्हें दबा सके या 
घूस देकर उनका मुद्द बन्द कर सके । समाचारपतन्नों को अपना दुरुपयोग किये जाने के स्थान पर 
बन्द हो ज्ञाना ज्यादा अच्छा समझना चाहिए झोर फिर उन्हें श्रपनी हमारत, मशीन व वूसरे पतज- 
सामान से हाथ धो लेने के लिए तेयार रद्दना चादिए। सम्पादक-सम्मेज्षण की स्थायी समिति ने 
सरकार को जो झाश्वासन दिया है, समाचारपत्रों को उससे मुकर जाना चाहिए । पकल् साहय को 
समाचारपत्नों का यददी उत्तर द्वो सकता है । समाचारपत्नों को अ्रपना सम्मान खोकर ज्ञाछुन के सामने 
आत्म-समरपंण न करना चाद्विए । भझानजकल्ञ फी दुनिया में समाचारपत्र ही ज़ोकमत को बनाते या 
बिगाह़ते हैं शोर वही सत्य का प्रचार करते हैं या उसके सम्बन्ध में भ्रम फैक्षाते हैं । दमनकारी 
कुठार सबसे पहले हन समाचारपत्रों पर पढ़ा । सरकार का एक श्रार्डिनंघ्त & अगरत, 48४२ को 
प्रकाशित हुआ, जिससे साफ साफ बता दिया गया कि क्‍या छुपना चाद्दिए और क्या नहीं || ह४ 
झ्रार्डिनेंस के कारण समाचारपत्र भोचक्के रह गये । समसाचारपतन्र उस ब्यक्ति के समान मद्सूत 
करने क्गे जो पहले बद्दते हुए पानी में अयाधित रूप से तरने का आ्रादी हो और “जिसे अब द्वाम- 
पैर बाधकर व आक्षों पर पद्ी लगाकर तूफानी नदी में फेंक दिया गया हो और ऐसी द्वात्रत में 
उससे भणपरों व ज्वार-भाटे के प्रवाद्द से बचने की आशा की गयी द्वो । यद्द स्वाभाविक ही था हल 
समाचारपन्न ऐसी तूफानी नदी में छुल्लाग क्षगाने से पद्ल्े खूब सोच-विचार करते । अखित्र,भारतीय 
पत्रकार-सम्मेत्नन की प्रवन्ध-समितति की बेठक २३ अगस्त को बस्ब्ई में हुई भोर उसमें इन प्रति- 
बर्धो का विरोध किया गया। 
युद्ध एक असाधारण घटना है। उप्तके कारण युद्धक्षेत्र व शन्य जोन्रों को शान्ति व कीदूत 
में खब्ब् पढ़ जाता है। १० धयस्बर को आस्ट्रेलियव न्‍्यूजपेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन के भष्यप 
ने भाषण करते हुए सिश्नी में कद्दा, “ऐसा कहने से मेंरा यद् इरादा नहीं दे कि लोग समर कि 
यह सरकार पिछुली सरकार की तुलना में अ्रच्छी या बुरी दै या उसकी नीयत में कोई बुराई है . 
लेकिन यद्द कद्दा जा सकता दै कि सेंसर-ब्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग ऐसी बातों के लिए होने 
छगा है, जिनसे जनता का कल्याण नहीं द्वोता ...यदि आप समाचारपत्रों को ख़बरें पाने था 
वितरित करने के साधनों से वंचित करते हैं तो आप सेघर-ब्यवस्था के ही समान दमन करते है हे 
समाचारपत्रों की स्वाधीनता का मतक्षव यद्दी दे कि आप जो चाद्ें कहें और किखें ।.... « परन्‍वु 
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भागत को इस तथ्य से संतोष न मिल सकता था कि उसीके समान दूसरे देशों सें भी संसर या 
निरीक्षण की ज्यघस्था काम कर रही दै। 

समाचारपतन्नों की समस्या पर राबर् क्षेश ने प्रकाश डाला, “सच तो यद्द दे कि समाघचारपतन्न 
तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, जब उनके स्वामी उनका स्वतंत्र होना चाहेंगे ॥ अमरीका में ( ओर भारत 
में सी ) एक वेधानिक क्रान्ति की जरूरत है जिसमें राजाशों यानी प्रकाशकों के भ्रधिकार प्रधान- 
मंत्रियों यानी सम्पादुकों को दृस्तातरित् कर दिये जाय॑ । समाचारपत्नों को बाहरी शत्रु से लड़ने के 
बजाय भीतरी शत्रु से क़ड़ना चाहिए । जितनी स्वाघीनता का उपभोग वे खुद करते हैं और जितनी 
स्वाधीनता जनता को प्राप्त है, इसके मध्य एक खाई दे भोर इस बढ़ती हुई खाई को दमें एक 
चेतावनी के रूप सें मानना चाहिए ।” ये शब्द 'शिकागो सन!(त्षेफ्टविंग) के केखक श्री राश्चर्ट लेश 
ने अपने एक लेख में लिखे थे जिसके ज्षिए 'ए्टक्वांटिक मथल्नी”? ने उसे १००० डाक्षर पुरस्कार में 
दिये थे | यही सत्ञाह भारत के समाघारपत्रों की भी पथ-प्रदु्शंक द्वोनी चाहिए, क्योंकि हसी तरद्द 
हम पूर्व व पश्चिम में समाचारपत्नों के नियत्रण करनेवालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । 

एडवर्ड थॉम्पसन ने सेटकाफ के जीवन घरिश्न सम्बन्धी अपनी पुस्तक में भारतीय समाचार- 
पञ्नों के विकास पर प्रकाश डाज्ा है.-- 

भारत सें सेटकाफ ने समाचाएपत्रों फो स्वाधीनता प्रदान की जिससे डाहइरेक्टर व प्रचकाश- 
प्राप्त अधिकारीवर्ग नाराज हुए । परन्तु मेटकाफ ने सारतीय पत्रों को स्वाधीनता थोड़े द्वी दी थी। 
उसने तो स्वाधीनता भारत में अंग्रेजों के समाचारपत्नों को दी थी। चारेन द्ेष्टिग्स के घमाने में 
प्रंग्रेजी पत्नों की गनदुगी व गेर-जिस्सेदारी ले बचाघ का एक ही तरीका हिंसा थी । क्क्षकत्ता का 
यूरोपीय समाज अ्नाचार व अशिष्टाचार के प्रति आंखें म्‌ दे हुए था। अपने कारतार्मों की झाल्रौ- 
चना उसे प्रिय न थी। यूरोपीय पन्नकारों में सबसे प्रमुख जेम्स ए० द्विकी की कई बार मरध्मत्त 
हो चुकी थी | शताब्दी के समाप्त द्वोते-होते ला वेल्ेज़की ने संकटपूर्ण परिस्थिति होने के कारण 
समाचारपत्नों पर क्षगे हुए नियन्नण को फिर क्रड्डा किया। जो लाई घेलेजली चाहता था उसे 
पत्रकार सिख सकता था, किन्तु अगर पत्रकार धिरोधी यात ल्िखणा चाहता था तो उसे भारत से 
थाहर चल्ते जाना पड़ता था। ला मिंटो सरकार के इस झस्पष्ट रुख को और भागे के गये । बिना 
किसी रुछावट के बातें प्रकट करने का भय अब बहुत बड़ी ब्याधि बन गया । उन दिसों हमारी 
( श्रप्नेजों की ) नीति हिन्दुस्तान के निवासियों को बर्बरता व अ्रधकार में रखने की थी और यह 
मीति कम्पनी-राज्य की सीमा के बाहर में भी काम सें ज्ञायी जाती थी। एक बार निजाम ने 
यूगेपीय मशीनों में कुछ दिलचरुपी जाहिर की थी । रेजिडेंट ने तुरन्त मिज्ञाम को हवा भरनेषात्ना 
पम्प, छपाई की मशीन और जंगी जद्दाज के नमूना संगा दिये। साथ द्वी रेमिडेंट ने इस कार्य की 
सूचना अपनी सरकार के पाप भेजी जिसपर-यह कदह्दकर उसकी भव्संना की गयी कि छापे की मशीन- 
जेसी खतरमाक वस्तु एक देशी नरेश के द्वाथ में क्यों दी गयी । रेजीडंट ने अपनी सफाई से कहा 
कि निजाम ने छापे की मशीम में कोई दिलचस्पी महीं क्षी है ओर श्रगर सरकार जरूरत समझे तो 
मिजाम के तोशाखाने से उसे नष्ट कराया जा सकता दै। १६१८ में 'कन्नकत्ता जर्मज्ञ! की शुरूआत 
की गई। हसमें आरम्भ से ही सरकारी कर्मचारियों की शिक्षायतों को प्रकट किया जाने लगा | 
सरकारी अधिकारी अपन्ती कमजोरियों के हस प्रकार प्रकाश में ज्ञाये जाने पर आपत्ति करने त्ञगे 
लक्षेकिस क्लाई देस्टिंग्स मे उपेक्षा-भाव प्रकट करते हुए कोई फार्यधाद्दी करने से इन्कार कर दिया ॥ 
॥४ मार्च व १५ अप्रेल,१८९४के काम्‌नों-द्वारा पत्काल्नीम विटिश पत्नों का मुह बन्द कर दियागया। 


पड 
हे 


७७... हा 
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यूरोपियरनों को इस पर बढ़ी नाराजी हुई श्र ज्ञार्श एमद्रर्टर के वक्त में जब कोई कारवाई हस 
समाचारपतन्न-कानून के श्रस्तर्गत न को गई वो भी इस नाराजी में ' कुछ कमी नहीं हुईं । वेिंटग 
के वक्त में समाचारपतन्नों की स्वाधोनता का काफ़ी विस्तार हुआ। पत्रों में गवरनेर-जनरज्ञ को छुरा- 
भज्ा कहा जाता था, किन्तु वे इसका घुरा नदीं मानते थे। थे कद्दा करते थे कि सम्ाचारपत्न 
जानकारी भ्राप्त करने के लिये उनके सबसे बढ़े साधन हैं | मेदकाफ़ भी उनसे पूर्णतया सहमत थे | 

केकफिन साक्षकस पत्रों को भ्राक्षोचनाश्रों से श्राग बवूत्ञा द्वो गये श्रौर उन्होंने लिखा -- 

“धगोकि में सदनशील न्यक्ति हूँ फिर भी मेरी सहनशीलता की सीमा है, जिसे हर शरीफ्र 
शआ्रादमी समझ सकता है ,.आपका किल्षकता जरननत्न”! एक गढ़यढ-घोटाला है। वह्द प्रत्येक बात का 
विरोध करता दे । उसमें छापे की ग़क़्तियों को भरमार रद्दती दे । ठसका कद्दना है कि पाल्नीमेंट 
में भारत के सस्बन्ध में जो वह हुईं है उसकी प्रतिक्षिपि छुपाकर बगाक्ष में रखी जाय, ताकि 
यहाँ जनता को प्रकट ध्वो कि भारत में भाषय की सघतन्त्रता का दमन करने में दम साधारण कानुन 
की सीमाओं को पार कर गये हैं ।” 

भारत में समाचारपतन्न जिवने सरकार के समर्थक रद्दे हैं उतने दी उसके विरोधी भी । एक 
गुलाम देश में, जिसमें राष्ट्रीय भावना जाग उठी है, यद्द उम्मीद्‌ नहीं की जा सकती कि समाचार- 
पत्र मौकरशाही की प्रत्येक बात का समर्थन करंगे । कांग्रेस के जन्म से पहले द्वी भारत में समाचार 
पत्नों का दसन आरस्भ हो गया था । १८७८ के (र्नाक्यूज्र प्रेस ऐक्ट? के अन्तर्गत क्षार्द किटन 
के समय में समाचरपत्नों का मुद्व बन्द कर दिया गया था | उस समय से लेकर अभी तक ब्रिटिश 
सरकार श्रग्नेजी में प्रकाशित द्वोनेवाले पत्रों की ध॒लना में प्रांतीय भाषाओं के पत्रों से श्रधिक 
भयभीत रही दे | गोकि १८७८ का कानून बहुत पहले द्वी रद कर दिया गया था, लेकिन भारत 
के राजनीतिज्ञों के समान उसके समाचारपतन्न भी दुमन-नीति का शिकार होते रदे । समाधरपत्नों का 
यद्द दूमन राजविद्दोद्द के सम्बन्ध में धारा १९४--ए ( १८६७ ) द्वारा वर्गघुणा के सम्बन्ध में 
घारा १९३---ए द्वारा, १६०८ के समराचारपत्र ( श्रपराधों के क्षिए प्रोत्साइन )-कानून-द्वारा तथा 
१६१० के समाचारपत्र-कानून-द्वारा द्वीता रह्दा। जसानत जमा करनेवांजा कानून मये तथा पुराने 
पत्रों पर श्रक्षम-भ्रक्षग ढग से श्रमत्ञ में जाया जाता था। हस कानून के पास द्वोने से प्राच पर्ष की 
श्रवधि के भीतर ६६३ पन्नों तथा प्रेसों पर उसका वार हुआ भौर चेतावनी देने से क्षेकर भारी 
जमानतें सागी जाने और जब्त किये जाने की घटनाएं हुई । जमानतें मांगी जाने के परिणामस्वरूप 
१७३ नये छापेखानों व १२६ नये पत्रों की शेशधाघस्था में द्वी रत्यु द्वो गयी और १६१० से बालू 
होने वाले ७० पत्नों व छापेखानों को जमानतवी कार्रवाई के कारण भारी द्वाति उठानी पड़ी | १६२१ 
में श्रम्म दुमनकारी कानूनों के साथ 'समाचारपत्र कानून को भी रद कर दिया गया; किन्ठु ईस 
पुक कामून के रद्‌ द्वोने पर अन्य कितने द्वी दूसरे कानूम पास हुए । इस थार नरेशों की रहा क्षे 
बदाने से समाचारपत्नों पर पावन्दियां ज्गायी गय्रीं श्र दैशी राज्य-दुर्भावना-नित्रारक कानून व 
भ्रेश-संरक्षण कानून पास हुए । 

इस तरद्द दमें सात या झाढ साल के किए कुछ चेन मित्न गया। फिर नमक सत्याप्रह का 
झारस्म द्ोते द्वी भार्दिनेंस-शासत भी भारस्भ हो गया। शायद सबसे पद्दक्षा आार्दिनेंस समाचार 
पत्नों से संबन्धित झार्डिनंस था और छ* मद्दीने के भीतर द्वी इसके अनुसार ३३३ पन्नों से २,४०, 
००० रू० मसठक किया गया। सबसे अधिक जमामेत एक पन्न से ३०,००० रूं० की माँगी गयी 
थी | परस्तु जिन पत्रों ने जमानतें जमा कर दी यीं उनसे कहीं अधिक कष्ट उन पत्नों को हुआ, ज़ो 
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जमानतें दे नहीं सके । लगभग ४४६० पतन्न जमानतें नहीं भर सके । १६३४ में ७२ समाचारपत्रों 
के विरुद्ध काररवाई की गयी शोर क्षमभग १ लाख रुपये की जमानतें सांगी गयीं। केवल ३६ पत्न 
ही सांगी गयी जमानते दे पाये । दूसरे महायुद्ध के समय भारत-रक्षा विधान ऊपर से था। भ्रखिल 
भारतीय सम्पादक-पम्मेज्ञग का कद्दना है कि श्रगस्‍्त, १६४२ के पिछुक्षे तीन सप्ताहों में ६६ पतन्न 
या तौ दबा दिये गये शोर या उन्होंने अपने द्वी श्राप अपना काम बन्दु कर दिया। मद्नास प्रान्त 
में १७ दैनिक पन्नों का और १ साप्ताहिक पत्र का निकृतनना बन्द द्वो गया। वम्बई प्रान्त में ६ 
देनिक पत्रों, १० साप्तादिकों श्रोर € सासिक्रों का निकलना वन्द्‌ दो गया। अखिल भारतीय पत्न- 
सम्पादक-सम्मेजञन की स्थापच्ा व विकास का इतिहास व्यक्तिगत सत्याग्रह ( ।88०-४१ ) के 
चर्णन के साथ दिया गया है। १६४२-४४ के उपक्नवों में स्थायी समित्ति को कितनी ही नाजुझ व 
कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा भौर सम्पादकों के रूप में श्रपने अधिकारों की रघ्षा 
तथा राष्ट्रीय कार्यों में जनता के प्रति अपना कर्ब्य पूरा करने के किए उसे कितने ही सधर्ण करने 
पढ़े । उसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप सें अपने सदस्यों पर सी दृष्टि रखनी पढ़ी और कभी-कभी 
उसके विरुद्ध कारंबाई भी करनी पढ़ी । ड्लितनी दी बार स्थायी समिति बी अ्रप्रिय परिस्थिति में 
पर गयी शोर उसे दमन का शिकार द्वोनेचाले कुछ ऐसे समाचारपतन्नों की आज्ोचनाञश्ों का शिकार 
बनता पड़ा, जो श्रात्म-सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार की शर्ते स्वीकार करके उनपर श्रमत्त 
करने में श्रसमर्थ थे । यदि कोई अ्रत्तेखित सममोत। भंग द्ोता दे तो त्रिस्लचित सम्रकोता भग द्वोने 
की तुल्लना में अधिक श्रखन्तोष होता है। यद्द सगढ़ा कानूनी विवाद की श्रपेत्ता नेतिक झगड़ा बन 
जाता दे । कामूनी रूगढ़े का नित्रदारा वो अदालतों में होना सम्भव है, किन्तु नेतिक मंगढ़े का 
निबदारा दोषों पत्तों के श्रन्त;करण की अदालत के श्रज्ावा भोर कद्दा नद्दीं हो सकता । अलिखित 
सममौता उसी हालत में भंग होता है, जब श्रन्त;।करण की वाणी मौन हो जाती दै। श्रखित्त 
भारतीय पत्न-सम्पादक-सम्मेलन को ऐसी कितनी द्वी कठिव परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा। 

सरकार ने & अगस्त को काम्रेस पर जो तूफानी हमतज्ा किया उसकी शुरूआत प्रकट रूप 
से तो गांधीजी च उनके साथियों की गिरफ्तारी से हुई थी, किन्तु सताचारपतन्न सम्बन्धी आ्रादेश 
का मसविदा ८ श्रगस्त को दी तेयार कर लिया गया था। इस आदेश के द्वारा श्रखित्र भारतीय 
कांग्रेस-कमेटी-हारा कथित सामूहिक श्रान्दोज़्न अथवा उसके विरुद्ध सरकारी उपायों के संबन्ध में 
सरकारी सूत्रों, असो सियेदे प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, ओरियरल प्रेस श्रथवा रजिस्टर्ड पतन्न-प्रपिनिधि- 
ह्वारा भेजे गये समाचारों के भ्रतिरिक्त और कोई खब्रर छापने पर प्रतिबन्ध त्वरगा दिया गया था। 
इस सबन्ध में घयई-लरकार-हारा समाचारपत्नों के सम्पादकों के नास भेजी गयी निम्न गश्ती खिट्ठी 
मनोर॑जक होगीः--- 
“गोपनीय, प्रस्यावश्यक 

पी० डब्त्यू० डी० सेक्रॉटेरियद 


बस्पई, ४-८-१ ६४८ । 
प्रिय मद्दीदुय, हु 


काम्रेत कार्यलमिति के अ्रह्दाव के सम्बन्ध में जिस सामूद्दिक सविनय अवज्ञ-आान्दोद्धन 

का द॒वा्षा दिया गया दे, उसके सम्बन्ध सें में श्रापको सूचित करना चाहता हू कि जद्दां एक 

तरफ सरकार की इच्छा प्रस्ताव के रचनाध्मक अश के सम्प्रत्ध मे विवाद या कामेस दल के रुख 
की घ्याण्या पर कोई प्रतिबंध जगाने की नहीं है वद्धां यद्द बहुत द्वी अवाह्ृुणीय है कि एक ऐसे ,“ 
» के 
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आन्दोलन का समर्थन किया जाय जो खुद गांधीजी के शब्दों में खुला विद्रोह होगा और जिस पर 
अभी भ्रखित्न भारतीय काग्रेस कमेटी की स्वीकृति मिज्ञनी शेष है । इसलिए आपके भ्रपने द्वित में 
ही में आपको सलाह देता हूँ कि भाप ऐसे वक्तन्यों घ लेखों फो प्रकाशित म करें, जिनके कारण 
प्रत्यक्ष या शअ्प्रस्यक्ष रूप से आन्दोलन को समर्थन था प्रौत्साहन मिक्षता हो अथवा जिनसे झ्ान्दो- 
जलन घचत्षानेवाज्ञों की योजना के अग्रसर द्वोने की सम्भावना हो। 

में भापक़ो यह भी स्मरण दिलामा चाहता है कि ऐसे श्रान्दोज़न का एकमात्र उद्देश्य 
सरकार की शासन-ब्यवस्था में खन्लज्ञ दाज़्ना होगा भौर हस प्रकार युद्ध-संचात्नन में दरुतछ्षेप होना 
अनिवार्य है। ऐसी दाक्षत्र में समाचारपत्रों-द्वारा इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थन अखिल्न भार- 
तीय समाघारपतन्न-सम्पादक सम्मेल्न-हारा दिये घचन के विरुद्ध होगा । 


सेवा में--- आपका-- 
बम्बई धगर के समाचारपत्रों (६०) क्वाम एस० इजराइक 
के सभी सम्पादक स्पेशज्न प्रेस पुदवाहजर”! 


इस गश्ती-चिट्टी से पूर्व भारत सरकार के गृह-विभाग ने सम्पादक-सम्मेलन के अध्यक्त के 
पास एक तार भेजा था। अध्यक्ष मद्दोद्य का गश्ती पन्न, जिसमें उपयुक्त तार भी सम्मिलित है, 
नीचे दिया जाता ऐ--- 
अखिल भारतीय समाचारपत्र-सस्पादक-सम्मेलन 
“गोपनीय 
कस्तूरी बिल्डिंग, साठंट रोढ 
मद्रास, ३१ जुलाई, ११४२ 
प्रिय मित्र, 
मैं आपका ध्यात भारत सरकार के ग्रृद्द-विभाग के निम्न तार की ओर अआाकृष्ट करता 
हूँ । यदि भाप इसका सारांश अपने क्षेत्र के अन्य पश्नों के पास भेज सके तो बड़ी कृपा होगी «- 
“प्रीनिवासन, भ्रध्यक्त, अखिल्न भारतीय समाचार सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दू, मद्ठास । 
“इधर द्वाल में दम्में समाचारपत्नों में ऐसी बहुत-सी पाव्य सामग्री दिखायी दी दे, जिसे सर- 
फार के पिरुद्ध सामुद्विक आन्दोलन करने के लिए प्रोस्साहन कद्दा जा सकता है | हम भापको स्मरण 
दिलाना चाद्॒ते हैं कि दिल्ली-नममौते के अनुसार समाचारपन्न किसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन 
नहीं कर सकते जिससे युद-सचाल्न में अनिवाय रूप से गम्भार हस्तक्षेप होता दो। यदि आप 
सम्पादक-सम्मेलन के सभी सदस्यों तथा प्रान्तीय कमेटियों के आयोजकों के पास इसकी सूचना 
भेज्न सके तो हमें घी प्रसन्नता द्ोगी--ग्रद् विभाग ।? 
शापका झुभचिन्तक-- 
(६०) के० श्रीनिवासन । 
कैन्द्रोय सरकार ने २६ अगस्ख के दिन एक झादेश निकालकर श्रपने र अगस्तवाले 
झादेश को, जद्दा तक उसका सम्बन्ध दिल्ली प्रान्त के सम्पादकों, सुद्ककों तथा प्रकाशहों से था, रद 
कर दिया | ८ अगस्तवाले आदेश के अलुसार मुन्नक्ों तथा प्रकाशकों पर यद्द ्रतिबध लगाया गया 
था कि भ्खिल भारतीय कांग्रेस फमेटी-द्वारा मजूर किये गये सामूद्विक आन्दोलन के या उसके दमन 
के लिए किये गये सरकारी उपायों के सम्बन्ध में उनके सवादों के भतिरिक्त तौर कोई हा 8 
प्रकाशित कर सकते, लो सरकारी सूत्रों, सवादु-लमितियों या जिज्ला-मजिस्‍्ट्रेढोंद्वारा रजिस्ट 
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धवायदाताओं द्वारा ग्रपित हों । गह-विभाग फे एस श्रादिश के साथ ही चीफ़ कमिसर ने निम्न 
थ्रादेश भी शअरफाशित फिया, “घू'कि चीफ कमिक्षर का विश्वास है कि सार्वशनिक शान्ति व सुरक्षा 
फायम रखना चीर युद-सज्वालन सुधार रूप से चक्षत रएना श्रायश्यक्र है, इसलिए निम्न शादेश 
सारी किया शाता है .-- 

भारत रद विधाम के नियम 2३ के उप-तियसम (१) फे श्रर्गत प्राप्त सिशेष अधिकारों 
फे झमपार चीफ फमिश्मर ने डिछ ली गांठ के महकों, प्रकाशकों ये सम्पादकों के नाम भिन्‍म आरेश 
मिफराजा ई--(क) अधिक्-भारतीय फाप्रेप्त कमेटी ने भ्पनी प्म्घई की यदक में ८ श्रगस्त, ६१६४२ 
के दिम शिम्त सासूदिक श्रांदीक्षन को मंजूरी दी थीं उप्ते सरबन्ध में, इस चेदरह के समय से 
भारत के पिभिष्त भागों में जो प्रदर्गत थे उप्र हुए ए पर अधिकारियों ने सामूह्टिक झांदीक्षन 

शंर्मों घ उपहयों से सामना रूरने के तिए जो उपाय किये हैँ, दहन सर फे सम्बन्ध मेन्तम्य 

विषयक बोई संयबाद या सिर धपिस्व्ट प्रेस पएठचाहजर जक्षाक्षा सायिन्नीपसाद सथप्रा चीफ कमिश्षर 
हारा हुसी उदृश्य में, लिए मियुफ्त शिसी दूसरे भफूसर को प्रफाशित होने से पदले दिखाग्रे णर्थे 
झोर (घर) किपी सम्राार-पत्न था दिसी भी कागज (क) में निदिष्ट कोर्ट सामग्री सब सब 
प्रशाशित म की जाथ जप रुक भियुन शधिकारी उसे प्रकाशन के उपयुक्त प्रमाणित न वरदे ।! 

श्र समस्य ने कहा कि सम्पादक सरमेद्न घे सरकार के मर्य दिखी से प्रकाशित होने- 
पा सभी तथ्य सम्बस्धी संपादों की जाए फे पिपय में समता हो घरा ?ै। सम्मेज्षम 
पता वरी मे हूसते सन्धार करते हुए फहा, “मुझे धघरण टब्ा है कि सरझार फे दो जिम्मेदार 
प्रतिनिधियों ने धारासभाषों में दो ऐसे पणम्य दिये है जी तप्पों के पिरय है सोर विमझा राइम 
हु छिपा गया तो सदस्यों घ जमता में गछदपादमी पंख सकती है । 


२८४ हि कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


पम्प ध में कहा :-- 

“इस गम्भीर घटना के पारे में एक शब्द भी जनता तक नहीं पहुँचने दिया गया है। क्या 
इसे रंचमान्र भी न्याय कद्दा जा सकता है। दिन्दू-समदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण 
सरकार को यद्द समाचार प्रकाशित द्वोने देना चाहिये था। प्रतिबन्धों की पर्तमान प्रणाक्षी इस 
भांति काम कर रदी दे कि जनता घ पन्च यह मद्रसूस करने लगे हैं कि सरकार केचल्न उन्त समा- 
चारों के प्रकाशन पर द्वी प्रतिवध नहीं जगा रही है, जिनका सेनिक इष्टि से मद्ृत्व हो या जिनसे 
उपद्वर्वों को प्रोत्साहन मिक्षवा दो, बिक वद्द तो राष्ट्रीय श्रांदोत्षन तथा उसके दमन के सिल्लसिले 
में किये जानेवात्ते श्रध्याचारों की खबरों को भो दवा रद्दी है। यही नहीं, सरकार देश की चरततमान 
अवस्था की खबरें अमरीका, चीम व सुद ब्रिटेन तक जाने से रोक रही है । भारत-सरकार की 
नीति, के सबन्ध में यद्द सब से गम्भीर आरोप है ।? 

पढ़ित कुजरू ने श्रागे कद्दा कि “बतंसमान असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखकर मे 
यद्द आरोप लगा रद्ा हूँ । सुके श्राशा है कि इस बदस के परिणामस्वरूप सरक्वार की नीति में 
परिवर्तन द्वो जायगा । सरकार श्रनुभव करेगी कि अनुचित उपायों को काम में ज्ञाकर तथा इस 
देश की वास्तविक अवस्था का चित्र भारत की जनता तेथा भ्रन्य देशों तक न पहुँचने देकर 
सरकार अविश्यास व असतोष में वृद्धि कर रद्दी है। सरकार उन ल्ञोगों से भी म्र॒'द्व मोढ़ रही है 
जो का्रेस की नीति के निन्‍द॒क दें ।? 

यह प्रस्ताव ६ के विरुद्ध २३ भर्तों से अध्वीक्ृत दो गया। सर रिचार्ड टोटनद्रम ने बहस 
का उत्तर देते हुए कहा .-- 

“जद्दा तक काशी द्विन्दू विश्वविद्यालय संवधोी खबरों का सबंध है, मेरा निजी रूप से 
विश्वास दे कि घटना होने के समय खबरों का प्रकाशित होना सार्वजनिक हछित के विरुद्ध होता । 
परन्तु मद्रास के 'द्विन्दृ? ने यद्द समाचार १३ घितम्बर को प्रकाशित किया था। अश्रखित्न भारतीय 
कांग्रेस कमेटी में गांधीजी का जो भाषण हुआ था वह उस आदेश के अन्तर्गत नहीं भाता जो 
उपद्र्वों या सामूद्दिक आदोक्षनों के तथ्य विषयक समाचारों के सम्बन्ध में निक्राला गया था। 
यह संभव है कि सवाद-एजेंसियों ने स्वयं द्वी भाषण को काट छाट के लिए उपस्थित किया दो 
या सवाद-समितियों ने छुद द्वी सम्पूर्ण भाषण को अक्ाशित न करने का निश्चय किया हो! 
इस आदेश के सबध में एक याद रखनेवात्ो बात यह दे कि उसका सबन्ध सिर्फ़ तथ्यों सवन्धी 
सवादों ले था। संपादुक्रोय झ्राज्रोचना के संबन्ध में कोई भी प्रतिबंध न था। इस महत्वपूर्ण 
विषय को सरकार ने सपादकों के निणय पर छोड़ दिया था। सूचना सदृश्य सर सी० पी० राम- 
स्वामी भय्पर ने पत्र-मतिनिधियों के मध्य सापण करते हुए यद्द स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक 
विच्वार प्रकट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं दे ।”? 

१8४२ में अखिक्न भारतोय सपादक सम्मेज्ञन के कार्य की समीक्षा करते हुए उसके 
अध्यक्ध श्री के० भ्रीनिवासन ने सरकार पर विलछोवाल्ा समम्यौता तोड़ने और "भीतर शत्रु होने” 
का भव दिखाकर भारतीय समाचार-पत्नों को घुरी तरद्द काट-छाट करने का आरोप कागाया । 
“यदि दसारे मत से कोई प्रस्ताव अपमावजनक तथ्य पेशे की प्रतिष्ठा के विरुद्ध दे श्थवा हर 
कारण एक जिसेदार समाचार-पत्र के रूप में हमारा अस्तित्व भपम्भव द्वो जाता दे, तो उसे ६ 


उठता [”? 
स्वीकार करने का कोई प्रश्न घह्दी उठत । 
झखित्न भारतोय समाचार पत्र सस्पाद-सम्मेश्नन से पूर्व अक्तूबर के पदक सप्ताह मे 


क 
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प्रकाशन स्थगित फर नेथाले सम्पादकों में कुछु बेचेनी का साथ उत्पन्न दो गया और उन्होंने “हंडि- 
यन एक्सप्रेस के सम्पादक क्री रामनाथ गोइनका की अ्रध्यक्षता सें एक एथक्‌ सम्सेज्तन किया और 
स्ंसम्मति से चार प्रस्ताव पास किये | त्तोसरा प्रस्ताव इस प्रकार है -- 

एस पम्सैलन का मत है कि अखित्ष भारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक-सम्मेज्भ वर्तमा 
संकट कोख में देश के राष््रीय समाचार-पत्रों का नेदृत्व करने में प्रसफल रद्दा है। इसीलिए चद्द 
सम्सेक्षम से अ्रनुरोध करता है कि देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्नों की तरफ से घह ओर कोई वचन 
न दे। अब्र सक जो घचन दिये जा घुके हैं उनके सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भी घद्द अपता द्वाथ 
खींचता है ।? छ 

अखिल्ष भारतीय समाघार-पत्र-सम्मेैलन का अधिवेशन शझपना नया विधान स्पीकार करने 
तथा नयी स्थायी समित्ति का चुनाव फरने के चाद & श्रवतूबर को समाप्त हो गया। उसमें समाचारों 
की कारट-छांट-प्रणाल्नी, समाचार सम्बन्धी तारों के देरी से पहुचने और पन्नकारों की गिरफ्तारी 
घ मजरबन्दी का विरोध फ्या गया । सम्सेज्ञन ने मत प्रकट किया कि वष्द समाचारों की पहले से 
फाठ-हछांट की प्रत्येक प्र णाज्ञी फा विरोधी हैं। सामूहिक भझंदौलनम या उपद्र्षों से सम्बन्ध रखने- 
वाज्नी किधी भी घटना का पिथरण उपस्थिप्त करने के ज्ञिप समाचार-पन्र शझाजाद रहने चाहिए । 
परन्तु प्म्मेदन यह आवश्यक सममता है कि इस प्रकार के पिघरण प्रकाशित करते समय पत्र 
संयम से कास ले और पेसी कोई चीज प्रकाशित घ करें, जिससे 

(क) जनता फो विध्व॑स्रात्मक कार्य के द्षिए प्रोत्ताएन मिक्षवा हो, 

(स) गेर-कानूमी फार्यों के क्षिए सुझाव या भादेश प्राप्त हों, 

(ग) पुक्षिस, सेनिक श्थपा ऋग्य सरकारी क्मंचारियों द्वारा श्रधिकारों के अस्यधिक था 
प्रनुचित प्रयोग के सम्बन्ध में अथवा थदियों था नणरब्दों के भ्रत्ति ष्यचद्दार के सम्धन्ध में 
मिराघार था श्रतिरजित घिपरण मिक्षता हो, ओर 

(घ) सावंजनिक सुरक्षा की भावना कायम होने में घाधा पषसो द्वो। यदि कोई समाचार- 
पन्न एस प्रस्ताव में उछिसित घीति फे पिरद्ध घत्ते तो उसके सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों फौ 
प्रांतीय समाचार पतन्न सल्ाएफार समिति के परामर्ण से कारवाई करती घाहिए। 

भारत को पिभिप्त प्रतीय सरफारों ने हस प्रस्ताप को रवीफकार कर सिया | 

राजपरिपद्‌ के जादेवाद्े अधिवेशम में समाचार-पश्नों फी स्थिति फे सम्बन्ध में एक जोर- 
दार पहस हुई । यट्ट पहस पढित हृदयनाथ कुजरु के श्रस्ताथ पर हुई थी, लिसमें कट्ठा गया था 
क्षि युद्ध के भतिरिक्त धन्य विषयों के समाचारों पर से, खाप्तकर उन समाचारों से जिनमें च्रांतरिक 
राजनातिक परिस्थिति तथा जघता छे झाधिक् कश्याण पर प्रकाश पढ़ता द्वो, प्रतिबंध दृटा दमा 
चाहिए, और प्रांतीय सरकारों को भी इसो भीति फा अनुसरण करना चाहिए। गृह्-विभाग के 
सेक्रे टरी भी कॉमन स्मिथ ने कट्टा कि झस्ताव बहुत ही। संकृबित है भौर सरकार उसे स्वीकार 
सही कर सकती, गोक्ि घह प्रस्ताव की भायता से सहमत हैं। परन्तु खच तो यद्द है कि प्रस्ताव 
को इसक्षिए स्वीफार नहीं किया गया कि सरकार उस नीति का झनुसस्य नहीं कर रही थी। 
परकार के विरद शिकापत्त बह थी कि यद देश की ्रांतरिक, राजभीतिक द आधिक परिषघ्यिति- 
सम्पन्धी समाचारों को सुरक्षा-पस्पन्धी नियमों के घन्तर्गत ,्रफाशित महीं होने दे रही थी । पंडित 
कु तर ने एस विपय में फट उप्ादरणों छा हृदाखा दिया । 

लहीं के प्राप्ोप शाप्तम का सम्यन्ध है, केय्ट्रीय सरफपार ही देश की सुरक्षा का बद्दाना 
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घताकर प्रान्तों के राभननीतिक पिभागों का प्रयन्ध कर रद्दी थी और डघर ढोल यद्द॒ पीटे जा रहे ये 
कि प्रान्तीय रघायत्त शासन मणे में कायम है | प्रान्तीय शासन के अश्रंतर्गत अन्न के प्रवन्ध से लेकर 
पमाचारपत्नों के नियन्त्रण तक शगैक बात ऐसी था जाती धीं जिन पर केन्द्र का प्रभुत्व चन्न रद्दा 
था । बंगाल के तरकालीन प्रधानमन्धरी श्री फजलुक्ष हक ने मई १६४३ में हूस विपयमें जो रद्दस्पोदू- 
घाटन फिया उससे प्रान्तीय फैत्र में दृस्तशेप का धारोप ठीक प्रमाणित द्वीता है। यद्द समी जानते 
है कि १६४२ में उपद्भय जारी रहने के समय फामृून घ ब्यवस्था सम्पन्धी प्रान्तीय विभागों का 
सचालन पूरी तरद् केन्द्र से दो रहा था। श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्नों की स्वाधी- 
नता के विपय में तुर्की मिशन का हवाज्षा देकर थोथी दक्की्लों का धराश्रय अद्वण किया । 
ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिध्या बातों का सी भ्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में 
हम 'वंबई फ्रॉमिकल्' के साप्ताहिक थक्ष से ऐसे दी मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते दें । शृष् 
७२७ पर » प्रगस्त के 'ठेली स्केच! के प्रथम एष्ट फा फोटोचिम्न दिया हुआ हे । इसमें पांच 
फाज्म का निम्न शीरप॑क देकर पत्र के ज्ञा्ों पाठकों में कृठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, 
“गाधीज्ञ हृषिया-जेप पीध प्लान एक्सपोज्ड” ( गाधी की सारत-जापानी सधि योजना का भदा- 
फोद ) | समाचार को झधिक सनोर जक बनाने के लिए नीचे ब्ांये कोने में मीरा बेन (मिस स्लेड) 
का एक चित्र दिया हुश्रा है भर चित्र के साथ मोटे भरक्तरों में शीपक दिया गया है-/ 'श्र'ग्रेज 
स्‍त्री गाधी की जापानियों के लिए दूत ।? गाधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में जाने का 
दावा 'देल्ली स्फेच! ने दिया दै वह केयक्ष का्यंसमिति की कार्रवाई का चद्द भप्रमाणित विवरण दे 
जो सरकार ने कामेस के सदर दफ्तर की पलाशी लेते समय पाया था भोर जिसे उसने अखिल- 
भारतीय काम्रेस कमेटी को बचईवाली चेठकू से ठीक पहले प्रकाशित किया था । इस “रदस्पोद्घाटन' 
से भारत में किसी को भी संतोप नहीं हुआ धौर इससे सिर्फ़ सरकार की द्वी बदनामी हुईं कि एक 
गलत बात को प्रमाणित फरने के क्षिए उसे कैसे-कैसे साधमों से काम ज्ेमा पढ़ता है । सच तो 
यह दै कि मद्दात्मा गाधी व पढित जवाहरलाज् नेररू दोमों दी कद्द छुके थे कि कार््रेतत ऐसा कोई 
काम नहीं करमा चाहती जिससे मिन्रराष्ट्रों और खापकर चीन ध रूस के द्वितों को हानि पहुचने 
की संभावना हो। यदि गाधीजी के सस्तिप्क में जापान जाने की घात उठी द्वो तो यद् तो पुक 
महात्मा का विचार था जिश्का उद्दे श्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को समक्ता- 
बुमाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उद्दं श्य में चाहे उन्हें ग्सफलवा ही मिलती, किन्तु [इसे 
गहार का कार्य कहना एक सफेद कृठ था। यद्द जामबुक कर लगाया गया एके कमीमा आरोप;था । 
फटे ठिस्पेच! में उसके घम्बई-स्थित संवाददाता एूच० आर० स्टिस्सन का एक विवरण 
प्रकाशित हुथा था, जिसके कुछ भश नीचे दिये जाते हैं। 
नतंकिया 
“पढ़ित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कट्दा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं 
फट्दा जा सकता । भापने कद्दा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्तें पर सहयोग प्रदान 


छरने का प्रस्तावमातन्न कद्दा जा सकता है। किक 
"कार्यवाही के समय कुछ भ्तकियां लाई गई, जिन्होंने कांम्रेसअ्नों के आगे गायन भौर 


नृत्य किया । रा ह 
गे “कूस घणित रिपोर्ट के सबन्ध सें स्थानीय पन्नों में.पदले द्वी बहुत कुछ निकज्ष खुका है झोर 


थी स्टस्सन जो टाइम्स भाव इढ़िया? के स़रपादुकीय मडल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस 
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कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन अपनी सफाई में कहते हैं कि 'संडे डिस्पेच! ने उनके मृत्त 
तार को इस विक्ृत रूप में प्रकाशित किया दै और अपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार 
को प्रतिलिपि दिखाने और उसे सेंसर-अधिकारियों से प्रमाणित कराने को तेयार दें । 
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( डेली स्फेच! के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गंया है उसका अ्रसली चित्र |) - 

“इस प्रकार श्री स्टिस्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया दै, किन्तु 'संडे 
डिस्पेच! के उसी अकझ्ू में एक और ऐसी चीज दे जिसके साथ उनका नाम छुपा दै ओर उन्होंने हस 
के संबध में अपनी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं किया दे । 

“एुक “कोई श्रीमती गांधी? सी हैं, शीर्षक विशेष लेख है | इस लेख में महात्मा गांधी को 
एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो अपनी दृद्धा, अशक्त परनी पर विस्तर लादकर 
उसे सीलों पेदल जाने के लिए सजबूर करता दे जबकि पद्द खुद मोटर पर जाता हैं। बम्बईं पहुंचनेपर 
मद्दाप्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं.--- 

४१४ सिनलट बाद, जब प्ल्लेटफास लगभग खाती दो छुक। था, एक घुद्धा घ अशक्त स्त्री ने 
उसी डिब्ब्रे की खिड़की से चादर की तरफ राका। उसके पैर लगे थे और चद्द घर में कते सूत की 
साड़ी पद्दने हुए थी । चुपचाप उसने विस्तर क्पेटा ओर उस विशाज् बिड़ला भवप के खिए चद्द- 
पढ़ी जो वहां से. घीन सीज्ञ की दूरी पर था और जहां मद्यास्मा गांधी ठहृरे हुए थे । यह पा 

| श के 
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घसाकर प्रान्तों के राननीतिक विभागों का पगन्ध कर रद्दी थी भौर उधर ढोल यद्द॒ पौटे जा रहे थे 
कि प्रान्तीय रघायत्त शासन मजे में कायम दै। प्रान्तीय शासन के श्रतर्गत अन्त के अयन्ध से क्षेकर 
समाचारपन्नों के नियम्त्रण तक पझनेफ बात ऐसी शा जाती धीं जिन पर केन्द्र का प्रशुध्व घन्न रदा 
धा। बगाल के उस्काज्षीम प्रधानमन्यी श्री फालुक्ष हक ने मई १६४३ में इस विपयमें जो रहस्पोद्‌- 
घाटन फिया उससे प्रान्तोय धोत्र में हृस्तरोप का झारोप ठीक प्रमाणित होता है । यद् सभी जानते 
हैं कि १६४२ में उपठय आारो रहने के समय कामून घ स्यचस्था सम्बन्धी प्रान्तीय विभागों का 
सचालन पूरी तरह फेम्ड से द्वो रद्दा था। शी फॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपश्नों की स्वाघी- 
मत के बिपय में तुर्की मिशन फा हवाक्षा देकर थोथी दब्नीकों का भाश्नय ग्रहय किया । 
प्रिटेन में भारत के सम्पन्ध में कुछ मिथ्या घातो का मी प्रचार किया गया । इस सम्बन्ध में 
एम 'ययई फ्रॉनिकल्' के साप्ताहिफ थरह्व से ऐसे दी मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हूैं। एष्ट 
७२७ पर & अगस्त के 'ढेल्ी स्फैच' के प्रथम एष.्ट फा फ्रोटोबिग्र दिया हुआ है । इसमें पांच 
काक्षम का निम्न शीर्षक देकर पत्न फे लाएं पाठों में कृठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, 
“मांधीज्ञ हंडिया-जेप पीध्त प्लान एक्सपोज्ड” ( गांधी की सारत-जापानी संधि योजना का भदा- 
फोद ) | समाचार को श्रधिक मनोरजक बनाने के लिए नीचे बांये कोने में मीरा थेम (मिस रुलतेड) 
का एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ सोंटे अछरों में शीप के दिया गया है-..' श्र प्रेज 
स्‍त्री गांधी फी जापानियों के लिए दूत ।” गाधीजी फी जिस गुप्त योजना को प्रकाश में ज्ञाने का 
दावा “डेली स्केच' ने किया है घह केवल कार्यसम्रिति की कार्रवाई का बद्द भ्रमाणित विवरण है 
जो सरकार ने फाग्रेस के सदर दफ्तर की तलाशी लेते समय पाया था भीर जिसे उसने अखिल्ष- 
भारतीय कांग्रेस कमेटी को बचईवाली बेठकू से ठीक पहले प्रकाशित किया था । इस 'रहस्योद्घादन' 
से भारत में किसी को भी संतोप नहीं हुआ भौर इससे सिर्फ़ सरकार की ही वदनामी हुई कि एक 
गलत बाव की प्रमाणित करने के ज्षिए उसे कंसे फेसे साधनों से काम ल्ेमा पढ़ता है । सच तो 
यह दै कि मद्दात्मा गांधी घ पढित जवाहरक्षाज्ञ नेहरू दोषों द्वी कद्द घुके ये कि काम्रेत्त ऐसा कोई 
काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रराष्ट्रों और खाप्तकर चीन व रूस के हितों फो द्वानि पहुचने 
की संभावनां दो । यदि गाधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की घात उठी हो छो यह ठो एक 
महात्मा का विचार था जिश्चका उदं श्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों,की ससमता- 
बुकाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उहं श्य में चाहे उन्हें असफलता वी मिलती, किन्तु [इसे 
गहार का कार्य कहना एक सफेद क्ृठ था। यद्द जामबघूझ कर लगाया गया एक कमी ना भारोप[या है 
'संडे डिस्पेच! में उसके वम्बई-स्थित संवाददाता पुच० आर० स्टिम्सन का एक वविंवरय 
प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ अश नीचे दिये जाते हैं। 
नतेकिया 
“पढ़ित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कट्दा कि उसे मिटेन के प्रति धमकी नहीं 
कट्दा जा सकता । भापने कट्दा कि इसे भारत की तरफ से स्थाधीनता की शर्तें पर सहयोग प्रदान 


करने का प्रस्तावमात्र कद्दा जा सकता है। हित 
"कार्यवाही के समय कुछ न्ेकिया लाई गईं, जिन्होंने कां के आगे गायन भौर 


किया । 
“इस घुशित रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में पदले द्वी बहुत कुछ निकल छुका है भोर 


क्षी स्टिम्सन जो टाइम्स आव इढ़िया? के सपादकीय मडल के एक सदस्य बताये जापे हैं, इस 


अध्याय २६ ; समाचार-पत्नों का सहयोग श्प७ 


कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिम्सन अपनी प्तफाई में कहते हैं कि 'संडे डिस्पेच! ने उनके मूल 
तार को इस घिकृत रूप में प्रकाशित किया है ओर झपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार 
की प्रतिलिपि दिखाने और उसे सेंसर-अधिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार दें । 
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( डेली स्फेच! के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गंया है उसका असली चित्र |) - 

“इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी कैने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संदे 
डदिस्पेच! के उसी अझू में एक ओर ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम छुपा है और उन्होंने हस 
के संबंध में अपनी जिस्मेदारी से इन्कार नहीं किया है । 

“पुक 'कोई श्रीमती गांधी? सी हैं, शीर्षक विशेष लेख है। इस लेख में महात्मा गांधी को 
एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो अपनी बृद्धा, अशक्त पत्नी पर विस्तर ल्ादुकर 
उसे मीलों पेदुल जाने के लिए सजबूर करता दे जबकि वह खुद मोटर पर जाता हैं। बम्बई पहुंचनेपर 
मद्दाष्साजी के स्वागत का विधरण देते हुए श्री स्टिस्सन लिखते हैं.--- 

४१४ मिनट बाद, जब प्क्लेटफाम ज्गभग खाक़ी दो छुका था, एक यृद्धा व अशक्त स्त्री ने 
उसी डिब्बे की खिड़की से वाहर की तरफ रोका | उसके पैर नगे थे और बहद्द घर में कते सूत की 
साड़ी पहने हुए थी । चुपचाप उसमे बिस्तर क्पेटा और उस विशाज्ष बिड़ला सवन के लिए घत्ष 
पड़ी जो वहां से तीन सीजन की दूरी पर था ओर जहां महात्मा गाँधी हरे हुए थे। यह गांधीजी है 
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श्८६ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


बताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रबन्ध कर रद्दी थी और उधर ढोल यद्द पीटे जा रहे ये 
कि प्रान्तीय रवायत्त शासन मजे में कायम है। प्रान्तीय शासन के शअतर्गंत झम्न के प्रबन्ध से लेकर 
समाचारापत्रों के नियन्त्रण तक अनेक वात ऐपेसी था जाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रभुत्व चन्न रहा 
था। बगाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुत्ञ हक ने मई १६४३ में दस विपयमें जो रदस्योदू- 
घाटन किया उससे प्रान्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप ठीक प्रमाणित द्ोता है। यह सभी जानते 
हैं कि १६४२ में उपद्वव जारी रद्दने के समय कानून व ब्यवस्था सस्बन्धी प्राल्तीय विभागों का 
संचात्नन पूरी तरह केन्द्र से हो रह्दा था । श्री कॉर्नन स्मिथ ने भारत में समाचारपन्नों की स्थाधी- 
नता के विषय में तुर्की सिशन का हवाज्षा देकर थोथी दुक्नील्नों का आश्रय ग्रहण किया | 
ब्रिटेन में भारत के सम्धन्ध में कुछ मिथ्या बातों का भी प्रचार किया गया। दस सम्बन्ध में 
दम “बंबई क्रॉनिकल' के साप्ताहिक अक्त से ऐसे ही मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं । पृष्ठ 
७२७ पर & अगस्त के 'डेल्ी स्केच' के प्रथम पृष्ठ का फोटोचिप्न दिया हुआ है । इसमें पांच 
काज्षम का निम्न शीष॑क देकर पतन्न के ज्ञार्खो पाठकों में कूठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, 
“गाधी'ज़ इंडिया-जेप पीच प्लान एक्सपोज्ड” ( गांधी की भारत-जापानी संधि योजना का भडा- 
फोड़ )। समाचार को झधिक मनोरजक बनाने के लिए नीचे बांये कोने में मीरा चेन (मिस सरुक्तेढ) 
का एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ मोटे भप्तरों में शीषक दिया गया है--“श्रग्रेज 
सन्नी गांधी की जापातियों के लिए दत्त ।? गाधीजी फी जिस गुप्त योजना को प्रकाश में लाने का 
दावा डेली स्केच! से किया दे वह केवल्ल कार्यसमिति की कार्रवाई का वद्द अप्रमाणित विवरण दै 
जो सरकार ने कांग्रेस के सदुर दफ्तर की तलाशी लेते समय पाया था भोर जिसे उसने अखिल- 
भारतीय कांग्रेस कमेटी को बबईचाली बेठक से ठीक पहले प्रकाशित किया था । इस 'रद्दस्योद्घाटन! 
से भारत में किसी को सी संतोष नहीं हुआ श्ौर इससे सिर्फ सरकार की द्वी बदनामी हुई कि एक 
गद्नत बात को प्रमाणित करने के ज्ञिए डसे कैसे केसे साधनों से काम ल्लेमा पढ़ता है । सच तो 
यह दै कि महात्मा गांधी व पडित जवाहरत्ञाक्ष नेहरू दोनों ही कद्द खुके थे कि कांग्रेस ऐसा कोई 
काम नहीं करता चाहती जिससे मिन्नराष्ट्री और खाप्कर चीन व रूस के द्वितों को द्वानि पहुचने 
की संभावना द्वो। यदि गाधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की घात उठी ही तो यह तो एक 
महात्मा का विचार था जिशक्षका उद्दे श्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के-जापानियों,को समझा- 
बुकाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस ठउहं श्य में चाहे उन्हें भ्रसफलता द्वी मिलती, किन्तु [द्से 
गद्दार का कार्य कहना एक सफेद कूठ था| यद्द जामबूक कर लगाया गया एक कमीना झारोप[या । 
'संडे डिस्पेच! में उसके घम्घह-स्थित संवाददाता एच० आर० स्टिम्सत का एुक विवरण 
प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ अश भीचे दिये जाते हैं । 
नतेकियां 
“पढित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे ब्रिटेव के प्रति धमकी नहीं 
कटद्दा जा सकृठा | आपने कद्दा कि इसे भारत को तरफ से स्वाधीनता की शर्ते पर सहयोग प्रदान 


करने का प्रस्वावमान्र कद्दा जा सकता है। 
/कार्यवाही के समय कुछ भनतेकियां लाई गई, झिन्‍्द्रोंने कांम्रेसजनों के आगे गायन और 


नृत्य किया । 
“हूस घणित रिपोर्ट के सबन्ध में स्थानीय पत्रों में,पद्ले दी बहुत कुछ निकल चुका है भोर 


भी स्टिस्पन जो टाइम्स आव इड़िया? के स़पादकीय सडल के एक सदुख बताये जाते हैं, हस 


अध्याय २६ : समाचार-पप्नों का सहयोग श्प७ 


कारण बहुत चिन्तित हैं । श्री स्टिम्सन अपनी सफाई में कहते हैं कि 'सढे डिस्पेश! ने उनके मूत्त 
तार को इस घिकृत रूप में प्रकाशित किया है भौर भपने हइस कथन की पुष्टि के लिए वे मुल्न तार 
की प्रतिलिपि दिखाने और उसे सेंसर-अधिकारियों से प्रमाणित कराने को तेयार हैं । 
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( डेली स्फेच” के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गंया है उसका श्रसली चित्र |) - 

“इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी कैने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संदे 
डिस्पेच! के उसी अक्ल में एक और ऐसी चीज दे जिसके साथ उनका नाम छुपा दै और उन्होंने इस 
के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से इन्कार घष्ठी किया है । ह 

“एक 'कोई श्रीमती गाधी? भी हैं, शीर्षक विशेष लेख है। इस लेख में महात्मा गांधी को 
एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो अपनी पृद्धा, अशक्त पत्नी पर विस्तर लादकर 
उसे मीलों पेदल जाने के लिए मजबूर करता दे जबकि वह्द खुद मोटर पर जाता हैं। बम्बई पहुंचनेपर 
सददास्माजी के स्थागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं:--- 

४ (६४ मिनट बाद, जब प्ल्लेटफा्म क्षमभग खाज्ली हो खुक। था, एक वृद्धा व अशक्त स्त्री ने 
उसी डिब्बे की खिड़की से बाहर की तरफ राँका । उसके पेर भगे थे और बह घर में कते सूत्त की 
साड़ी पहने हुए थी । चुपचाए उसने पिस्तर क्पेटा और उस विशाज्ञ विडला-भवम के किए चद्र 
पड़ी जो वहां से तीन मीद्य की दूरी पर था और जद्दां महात्मा गांधी उद्रे हुए थे। यह गांधीजी 
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ते 


की पत्नी कस्तर वा थीं। इस घटना से क्या कुछ प्रकट द्वोता दे 7! 

श्री स्टिग्सन, यह सफेद झूठ पच नहीं सक्ता। प्रोफेसर भसाकी ने झ्राष्टी व चिसूर ढांढों 
के सम्बन्ध में जो ग्रनशन किया था वह ६३ दिन चला था। मध्यप्रान्त की सरकार ने अनशन के 
समाचार पर प्रतिबंध ज्ञगा पुक नयी परिस्थिति उत्पन्न फर दी | अखिल भारतीय सपादक-सम्मे 
लगन से जो समझौता हुआ था, वह इस भआदेश-द्वारा भंग हो गया। अ्रव सम्मीज़न के सामने प्रपने 
अधिकार कि लिए दावा उपस्थित घरने के श्रतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया। 

३० द्सिम्घर १६४२ को श्रखिल भारतीय समाचारपन्न सम्पादक सम्मेलन के भ्रध्यक्ष भ्री 
के० श्रीनिवासन ने निश्न वक्तब्य प्रकाशित किया +- 

“अखिल भारतीय समाचारपतन्र सस्सेलन की स्थायी समिति ने बस्बई में १८, १६ व २३१ 
दिसम्पर को अपनी बेठक में जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार मेने ६ जनवरी, १६४३ का 
दिन १ रोज की धृढ़ताज्न के ल्लिए निर्धारित किया हैं। अ्रजुरोध क्या जाता है कि संचालकगण 
उस ठारीखवाले पत्र प्रकाशित म करें। प्रतिवाद का दिवस सफल्ल बनाने के लिए भारत भरके 
समाचारपन्नों से सहयोग प्रदान करने का प्रनुरोध किया जाता है । 

“भ्रस्ताव के दूसरे भाग में घिफारिश की गयी है कि भारत भर के समाघार-पत्र झादेश 
चापस किये जाने पक भ्रथपा मेरे द्वारा श्रन्य कोई निर्देश किये जाने तक निम्न पाव्य सामग्री प्रका- 
शित म करें --- 

(३) गवर्मसेंट हाउस की सभी गश्ती बिट्ठियां 

(२) नये घर्ष की उपाधि-सूची, और 

(३) बिटिश सरकार, भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के सदस्यों के पूरे भाषण, किन्दु 
भाषण फे उन £शोॉ को प्रकाशित क्या जा सकेगा जिनमें घिसी मिश्चय की सूचना होगी भ्थवा 
कोई घोषणा की जायगी। यह निर्देश ३ जनवरी, १६४३ से अमतत में ज्ञाया जायगा भार 
आगामी सूचना देने तक जारी रहेगा। 

“मुझे बढ़ी अनिष्चापूर्वक यद्द प्रस्ताव अमल में लाना पड रहा है; पर्योकि पिछते सका 
में भारत सरकार को राजी करने के सभी प्रयत्न बेकार गये ।? 

“टाइस्स आफ इंडिया! के सम्पादक ने सरकार व सस्मेक्न के मध्य समसौता कराने धर 
प्रमुख भाग लिया था। उन्द्दोनि दृड़ताल के प्रस्ताव फे सस्वन्ध में अपने पत्रमें शिश्ष सम्पादकीय 
भोट लिखा +- 

| अखिल भारतीय समाघारपत्र सम्पादक सम्मेजन के अध्यक्ष, ने स्थायी समिति के सिह 
करने पर सरकार के द्वाद्ा के आदेश का प्रतिवाद करने के लिए समाघचारपत्रों की व के 
दिन निश्चित किया है और कुछ समाचारों को प्रकाशित न करने का भी मिर्देश दिया दे। पिच 
दो चर्षों में सम्पादक-सम्मेज्षन ने भारत के समाचारपत्रों में जिस पुकता को जन्म ा और 
महत्व को मद्दसूस करते हुए भी मारे खयाज में विरोध करने का यह तरीका बेकार हक 
इससे कोई अच्छा परिणाम निकलने की दी झाशा नहीं की जा सकती है। इसके ने से भाप 
पत्रों को एकदिन प्रकाशित न करने वथा अन्य दिनों में उनमें कुछ लचादी हक पी कार- 
जनता को कुछ ऐसी जानकारी से वंचित करते हैं, जिसे पाने की चंद हक 0 कक नहीं 
द्वारा काम में ज्ञाये गये कृठिपय उपायों से सक्षे ही दस सट्ठभत न 30 एल! 2 हक का 
है कि समाचारपत्र जिन दार्तों के लिए सरकार को दौपी सममते ष्टों उनके किए दैतनता को दे 
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भागी द्वोगा पढे। 

मद्रास-छरकार के चीफ सेक्र टरी ने नये व की उपाधि-सूची प्रकाशित न करनेवाके 
अग्रेजी तथा देशी भाषाश्रों के पत्रों के पास २ जनवरी, १६४३ को निम्न पन्न भेजा;--- 

“मुझे आपको यह सूचित करने को कहा गया है कि चूँकि आपने नये वर्षा की डपाधि- 
सूची प्रकाशित नहीं की है, इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि आपके संवाददाताओं को 
विज्ञप्तिया तथा अन्य सरकारी पाख्य-सामग्ी प्राप्त करने के लिए सेक्रेटरियट में जाने की जो 
सुविधाए श्रभी प्राप्त हूँ उन्हे चापसल ले लिया जाय | इस निश्चय को तत्काल ही श्रमक्ष में 
ज्ञाया जा रद्दा है। जिन समाचार-पतन्नों ने वये वर्षा की उपाधि-खूची प्रकाशित नहीं की है उनके _ 
प्रतिनिधियों के दवाई हमले के स्थलों को निरीक्षण करने के परिचय-पतन्र भी रद किये जा रहे हैं।?? 

नये वध की उपाधि-सुच्ी प्रकाशित न करने पर मद्गास सरकार का उपयुक्त आदेश 
निम्न पत्रों के सम्बन्ध में अमल में काया गया हिंदू”, स्वदेश मिन्रम”, 'हण्डियन एक्सप्रोंस?, 
“दिनर्माण, आाप्र-पतन्निका!, 'फ्री प्रेस', 'सारत देवी' और 'आ्रधर-प्रसा' । 

सद्गास सरकार ने अपने विभागों के प्रधानों तथा अपने अधीन भ्न्य अधिकारियों के पास 
एक गश्ती चिट्ठी भेजी थी कि जिस पन्नों ने नये वर्ष की उपाधि सूची प्रकाशित न की दो उन्हें 
सरकारी विज्ञापन भी न दिये जायेँ। 

अनशन के समाचारों पर प्रतिबन्‍्ध तथा विज्ञापन-सस्बन्धी आदेश ६२ जनवरी को रद 
कर दिये गए। यदि कभी सरकार व सम्पादक-सम्मेज्ञन में कोई समझौता होता था तो सरकार 
उसे भंग करने के द्विए उत्सुक जान पढती थी। दिल्‍ली के चीफ कमिश्नर ने 'हिंदुस्तान टाइम्स! 
के नाम आदेश लिकाज्ा कि प्रकाशित करने से पहले सभी समाचारों का सेंसर करा लिया जाय | 
इस सस्प्रन्ध में केन्द्रीय असेम्ग्ल्ी में एक काम रोको-प्रस्ताव भी उपस्थित किया गया | 

२७ फरवरी, १४४४३ को सरकार ने वम्त्रई के गुजराती देनिक जन्म-भूमि! के विरुद्ध 
कारंचाई की । बम्बई-सरकार ने 'लन्‍्मभूसि सुद्रणालय' के 'क्ीपर? के नाम आदेश निकाल कर 
उसे जब्त कर जिया । कारण यद्द बताया गया कि २९ फरवरी के जजनन्‍्मभूमि! तथा १४ व २४ 
फरवरी के नूतन गुजरात? सें मद्दात्सा गाधी के श्रनशन के सम्बन्ध में समाचार अकाशित किये 
गए थे और प्रकाशित करने से पूथ॑ न समाचारों को प्रातीय प्रेंस-एडवाहजर को नहीं दिखाया 
गया था। सरकार ने “जन्मभृभि? की जमानत भी जच्त कर ली । इस मामले को हाईकोट तक ले 
जाया गया। द्वाईकोर्ट ने फेसल्ा किया कि सरकार-द्वारा जमानत जब्त करमा अनुच्तित था । 

समाचार-पत्रों का संचालन 
ऊपर समाचार-प्नों के सम्पादुकों की जिन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है. उनका 
सम्बन्ध सुख्यत सवादों तथा टिप्पणियों के प्रकाशन के सबंध में सम्पादकीय दायित्व तथा युद्ध 
च उपह्रव-सबधी सचवादों के सम्पादन से रद्दा है। एक दूसरे प्रकार को कठिवाइया वे भी रही है 
जिनका संबंध सम्पादकों से नहीं वल्कि पत्नों के संचाल्कों से रद्दा हे । ये कठिनाइयां कागज की 
उपलब्धि, समाचारपन्रों के मुल्य, विज्ञापत्र की दरों तथा ऐसी ही भ्रन्य चारों के संबंध में हो रही 
हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय ससाचारपन्र॒ सम्पादक सस्मेज्ञन के साथ साथ भारतीय 
तथा पूर्वी समाचारपन्न सर्मिति! घामक एक और सस्था काम करने ज्गी है। समस्याओं के 
अभाष के कारण इस संस्था के संवंध में पहक्षे अधिक नहीं सुनाई देता था। युद्ध के कारण 
विदेश से आने वाले खबारी कागज की कमी हुईं । भारत में पदले अखबारी कागज के विपय क 
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में आत्स-भरित बनने की चेष्टा नहीं की गई थी । इसीजिए युद्ध छिड़ने पर समिति को कागज 
की कर्मी की समस्या का सामना करना पढ़ा | पहले समिति के श्रव्यक्ष श्री श्रार्थर सूर थे और 
फरवरी, १8४३४ के बाद श्री देवदास गांधी निर्वाचित हुए | सम्राचारपतन्नों फी श्खबारी काग्ज- 
संबंधी समस्या भी कुछ कम सनोरंजक न थी, किन्तु स्थानामाव के कारण उसकी समीक्षा करने 
में हम श्समर्थ हैं। 

एकाएक सरकार ने देश के सम्पूर्ण अखबारी कागज पर नियन्त्रण कायम कर लिया भोर 
समाचारपत्नों के ज्िए देश के उत्पादन का सिर्फ दशमाश ही देना स्वीकार किया । इससे देशभर 
में द्ो-द्वल्ता मच गया और सरकार से कई डेपुटेशन मित्े | तब कहीं सरकार ने कोदा बढ़ाकर 
३० प्रतिशत करने का निश्चय किया । जहाँ तक हाथ से बचने कागज का सम्बन्ध है, सरकार ने 
हस डद्योग को प्रोत्साहन नही दिया। यद्दी नहीं घल्कि अपिल भारतीय आम-उद्योग-संघ के 
सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन पर 'ग्रामोथोग-पत्रिका' में प्रकाशित “रोटी के 
बदले पत्थर” लेख के सम्बन्ध सें छुकदुसा भी चलाया गया। 

भारतीय समाचारपन्नों की घाइसराय भारत व हग्लेंड में कह वार प्रशसा कर चुके थे, 
किन्तु सरकार का रुख भारतीय श्रथवा विदेशी पन्नों के प्रति बदज्ा नहीं, यह श्रगस्त १६४३ की 
दो घटनाओं से स्पष्ट दो जाता है । 

कुछ समय तक समाचारपत्रों के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुईं । फिर जून, 
१६४३ में सरकार ने यद्ट घ्ादेश निकाल कर कि छुई फिशर के लेख अथवा भाषण सेंसर कराये 
बिना न छापे जायें, झखवबारी हुनिया व जनता में खलबली पेदा कर दी । स्थायी समिति ने 
परिस्थिति पर विचार करने के लिए जुक्ञाई में एक विशेष बेठक छुलाई | इस बीच में सूचना 
सदस्य का जो पद्‌ सर सी० पी० रामास्वामी श्रय्यर के इस्तीफे से रिक्त हुआ था उस पर खर- 
कार ने सर सुल्तान अद्मद को नियुक्त किया । सर सुलतान अहमद ने घोषणा की कि वे अपने 
विभाग का संबंध ज्ञोकमत से कायम करेंगे और सरकार तथा समाचारपत्रों में निकटतम सम्बन्ध 
कायम करेंगे | जून के अन्त में शञात हुआ कि दो गैर-सरकारी सक्लाहकार बोर्ड माननीय खद॒स्य 
को ज्ञोकमत के सम्पर्क में रखेंगे । इनमें से एफ घोर्ड में भारत की राजधानी में काम करने पाते 
देशी घ विदेशी पतन्र-प्र तिनिधि रहेंगे । दूसरा बोर्ड प्रकाशन सलाहकार बोर्ड होगा और उसमें 
समाचारपत्रों के सस्पादक, केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य चथा प्रातीय प्रतिनिधि रहेंगे । हस धोडे 
में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादकों को भी प्रतिनिधिरव देने का प्रयस्त किया 
जायगा । दोनों बोर्दों के भ्रध्यक्ष सूचना सदल्य सर सुल्तान अद्दमद रहेंगे । एक तीसरा ब्ोढ 
सचना सदस्य के आ्राधीन विभिन्‍न विभागों के प्रधानों का रद्देगा और यद्द नीति तथा कार्यक्रम 
का पुकीकरण करेगा । व 

& झगर्त से ही 'मेंचेस्टर गार्जियन! भारतीय समस्या की नये दृष्टिकोण से दल करने 
तथा कामग्रेंस से सैश्नीपूर्ण बातचीत शुरू करने का हामी रद्दा है और अपने न्याय व सह्दानुभूतिपूर 
इस दृष्टिकोण के ही कारण उसे भारत में अधिकारियों का कोपमाजन बनमा पढ़ा। अगस्त के 
दुसरे सप्ताद में तरिटिश तथा अमरीकी पतन्न-प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सर रामास्वामी मुदा- 
ल्ियर ने किया था और उस में 'मेंचेस्टर गाजियन! के प्रतिभिधि को नहीं आसन्द्रित किया 
गया । क्‍ट्ठा पदों जा सकवा कि परेसा प्ैंचेस्टर गार्जियन! को उसकी घाइसराय-विरोधी तथा 
पुमदी-विरोधी टिप्पणियों के लिए दण्ड देने के लिए किया गया,था, यद्ध सम्सेजन प्रियिश ठथा 
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ग्रमरीकी पन्नों के सिर्फ हवेत प्रतिनिधियों के सिए था। यदि पिछली बात दी सानी जाय त्तो कट्दा 
जा सकता है कि भारत सरकार के एक भारतीय सदस्य ने एक भारतीय श्री वी० शिवराव का 
शपसान किया शोर वह सी एक ऐसे सास्तीय का, जो “हिन्दू? व 'मेचेस्टर गाजियन? के प्रति- 
निधि के रूप में पत्रकार जगत से तथा बाइयराय की शासस-परिपद्‌ के सदस्यों में पर्याप्त सम्मान 
के अधिकारी थे | बद्द तो गौरव की बात थी कि भारत की राजधानी में कम-से-क्म एक प्रिटिश 
पत्र का अतिनिधि भारतीय है | यदि पहला कारण साना लाय तो कहता पड़ेगा कि शासन-परि- 
पद के थे सारतीय सदस्य खुद भी दाइट हाल व दिल्‍ली के देवताशों की दुर्भाग्ना में हिस्सेदार 
ये श्रार 'मेंचस्टर गाजियन! के न्‍्यायपूर्ण रुप की रत्न नही छर पाये थे। 

इसके अलावा सारत-सरकार व प्रपित्न भारतीय समाचारपन्न सम्पादक-सम्मेत्ञन के मध्य 
हुए समसाते के भंग होने का एक शोर भी उदाहरण दिया जा सकता है। कराची के सुप्रसिद्ध 
सिंधी ठेनिक हिन्दू? को फिर से प्रश्रशित होने की अनुसहि नहीं दी गई । यह उन पत्रों सें था, 
सिन्होंने अगस्त, १६४२ में क्षगाये गये प्रतियन्‍्धों के कारण काम बद कर दिया था । 

एस मामले पर द्वर्म कुछु अधिक विस्तार से विचार करता चाहिए । 'हिन्दू” उन कितने 
हू पत्रों में एक था, जिन्होंने श्रगसत १६४२ ससर की कढ़ाई के कारण प्रकाशन बद कर दिया 
धा। याद में 'पसब्ाारी कामल पर भी वियन्रण लगा। जुलाई, १६४४ में संचाक्षकों को फिर 
पतन प्रफाशित करने की इच्छा हुईं | जब हिन्दू” ने घणसपारी कागज के लिए श्ावेदन-पत्र भेजा 
तो उत्तर सिक्का कि प्रकाशव का कार्य भारत सरकार की विशेष अ्रनुमति लिये बिना पझ्रारभ नहीं 
किया जा सकता । श्रशभुसति सागने पर उससे प्रकाशन स्वगित करने का कारण पूछा गया। 
कारण बताने पर थ्ज्युमत्ति देसे से हन्कार कर दिया गया। यह सममझूना कठिन दे कि अुसति देने 
से हन्कार किम श्राघार पर किया गया, क्योंकि हस सम्पत्ध मे सिर्फ एप ही कानून, (१८ फरवरी 
फे ग्रादेश” की यात सोचो था सकती है श्रोर यद ्रादेश स्थमित होने क बाद फिर से प्रकाशित 
ऐने घाल्षे पर्दे पर लागू नहाँ हो सफता। उस प्रादेश में नो सिर्फ यही कहा गरग्रा कि केन्द्रीय 
सरकार के लिखित शादेश के बिना ऐसा कोई पशन्च प्रकाशित नहीं हो सकता, जो $८ फरवरी से 
पूर्व भष्टीं छुपता धा। 'हिन्दू' ५८ फरवरी से पूर्व छुपता व प्रकाशित होता था, किन्तु इसका यह 
सतलय नहीं हुश्रा कि १८ फरवरी तक छुपता हो । इस प्रचार की गई कार्रदाई व निश्चय दोनो 
ही गलत थे । 

एक शब्प सासल में 'हितयाद' के सपाददा थी सणि से एक सवादरगा का नाम ववाने 
हो कहा गंया। सपप््फ को भारत रक्षा पिधाय फ नियस ११६ एु रू श्रतर्मत मन्‍यप्रान्य च परार 
+ चीफ संग टरी हारा भा दिया गया। श्री सशि ने उत्तर लिया 'ब्राप्ने जा सपनीय जात 
पूदी है उसे घताये से इन्कार करने थे अलावा सेरे पास शोर दोई रा नहीं है । गोद है कि यो 
नास शोर एता पूछा गया ४ पद से यता नहीं सद्सा ॥४ 

६ र्खिगग्र का से रमास्पीय सरदार ने मारसनरजा विधान हे निश्० +६६ ४ व, व्यत्त्गन 
निकाला चयेश १४ फर डिया। सुझ्य विशधप्त-द्वावग घहाया सया कि संपादक के प्रादश गे सामने 
पर प्रान्तीए श्सारार रख संदपह दार-पमित्ि वे समो पढे साश्ला। पपम्थिर स्था गया। समिति 
में प्िपारिश की कि इस से को उदांनग बहा हाए दिया जय; पर्मेति रूपाउण ने संपादक- 
पसेतिए + सलणपरशा 4 पट लिए व न्‍दष्ठ यर डिया है - उनसझी आयकर मे हे 
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के विषय में निकाला गया था। मि० ब्लेयर एक आईं० सी० एस० अफसर बंगाल के चीफ 
सेक्रेटरी थे और उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था । 

परन्तु पसुत वाजार पन्चिका! के विरुद्ध निकांला गया आ्रदेश दमन के पिछले सभी कार्यों 
से बढ़ गया। पन्निका के २८ और २६ सितम्बर वाले अग्रक्षेख भ्रन्न की समस्या के संबंध में थे । 
प्रान्तीय समाचार-पत्र सलाहकार-बोर्ड ने उन्हें निर्दोष बताया, किन्तु वगाल सरकार की दृष्टि में 
वे आ्रापक्तिजकक थे | उसने सलाहकार बोंढड की राय के विरुद्ध पत्रिका पर पहले से सेंसर का 
हुक्म तत्नव कर दिया। यही नहीं, प्रान्तीय सरकार ने वगात्र के समाचार-पतन्नों को इस संबध 
में कोई टिप्पणी करने से भी सना कर दिया। यह तो बिलकुल एक निराली ही घटना थी। 
दोनों क्षेखों को पढ़ने से कारवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। वगात्न की 
तत्कालीन परिस्थितियों की क्रान्ति से पूर्वा उस से तुलना करने श्रौर ऋ्रास की राज्य क्रान्ति के 
उल्लेखमान्न से यह परिणाम नहीं मिकाला जा सकथा था कि जमता को क्रान्ति के त्रिए उत्तेजित 
किया गया है, लेखों से अधिकारियों में घबराहट फंल गईं | पिछुल्ली घटनाश्रों तथा परिस्थितियों 
के उक्लेखमात्न में उन्हें सकट दिखाई पढ़ा। इससे सेंट्रल जेल में हुई एक घटना का स्मरण हो 
श्राता है | बदियों के पढ़ने के लिए बाह्दर से थानेवात्री पुस्तकों की जाच की जाती है। जाच करने 
वाल्ले अधिकारी की कतंव्यनिष्ठा की भावना इतनी तीध्र थी कि उसने क्रान्ति! शब्द के कारण 
“छोटोप्राफी में क्रान्ति” शीप॑क पुस्तक की थ्रनुमति देने से इन्कार कर दिया। 'अम्रत बाजार 
पत्रिका' ने छुछु समय तक अग्नलेख के फालम में कुछ स्थान छोड़ना भोर जारी रखा और इस 
प्रकार बगाल सरकार ने कम-से-कम कुछ समय के लिए “शान्ति?” का उपभोग किया । 

भारत-रक्षा-विधान के श्रन्तर्गत घोषित किया गया कि समाचार-पतन्नों के लिए विदेश से 
आने वाले तारों के अत्लावा अमरीकी पत्नकार लुई फिशर द्वारा भारत के सम्पन्ध में कद्दे या किसे 
गये शब्दों को त्रिटिश भारत में समृत्त या अनुवादित रूप में समाचार-पत्र, पुस्तक या पुस्तिका में 
छापने से १हलत्ते उन्हें सुद्रक, प्रकाशक व सस्पादक-द्वारा जाच के लिए चीफ प्रेत एडघाहजर 
(नह दिल्ली) के सामने उपस्थित करने चाह्रिए और इस प्रकार की कोई पाठ्य सामग्मी चीफ प्रेस 
एडवाइजर (नई दिल्‍ली) की लिखी अनुमति के पिता प्रकाशित न द्दोनी चाहिएु। इस सम्बन्ध 
में पहले निकाली गई आज्ञा को रद कर दिया गया। 

उने दिनों भारतीय-समाचार पत्रों पर प्रतिबध अस्याधिक थे, यद्द मच भारतीय समाचार 
पत्रों में दिलचस्पी रखने वात्तों या भारतीय राजनीति की झोर झुके हुए लोगों का द्वी नहीं है 
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का भी है जो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए यद्दा का 
दौरा कर रद्दा था । समाचारपन्नों पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर सत “प्रकट करते हुए पालंमेंठ के 
अनुदार दल वाले सदस्य श्री आट फेरिस ने छट्दा था कि प्रतिबंध “वास्तव में बुरे हैं और शत्रु 
के ल्लिएु उपयोगी द्वो सकने वाले युद्ध पघंवादों को छोड़कर अन्य सवादों पर इृगर्लेंड में भ्ठी लगाये 


जा सकते थे ।?? ग हिनेंस 
४ द्वितवाद”” के सम्पादक श्री ए० डी० मणि के विरुद्ध प्रतिधध व नजरबदी आ के 


अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री आर० के० मिश्र ने फर्द जम जगाया। श्री मणि ने एक 
लिखित वक्‍तव्य में कद्दा कि पत्रकारी पेशे का एक भधारभूत सिद्धान्त गुप्त _खूपसे अर 
है | अधिकारियों तथा जनता को यद्द जानने के लिए उत्सुक न द्वोना चाहिए कि कर्मचारी-सदल 
के किस सदस्य ने चद्द संवाद दिया। आपने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया कि जब सम्पादक 


अध्याय २६ : समाचार-पत्रों का सहयोग न्ध्हे 


पर सुक्दमा चलाग्रा जा रहा दे ठो श्रा ए० के+ घोष घ शह्ली एच० सी० नारद पर भ्भियोग 
क्यों लगाया गया। आपने यद् भो उताया हि संयाद छुपने के समय वे खुद ढिज्ज्ञी में थे ओर 
श्रतिज्ञ-भारतोय-समाचार पत्र सम्सेज्ञन की स्थायी लमिति को चेठकों में भाग को रहे थे । 
मागपुर से सेरहाजिरी दोने तथा सवाद के प्रकाशित होने के लिए किपो प्रछार जिम्मेदार न होने 
बावजू” यदि कानून उन्हींक्रो जिम्मेदार मानता है तो वे स्वय वह जिम्मेदारी स्वोकार करने 
को तैयार हैं । 

श्री ए० फे० धोष ने एक जवानी बयान से रहा कि वे 'द्वितववाद” के सम्पादक, सुझृक घ 
प्रक्राशक कभी नहीं थे भौर म उनन्‍्दंने वह सवाद प्रकाशित दी किया, क्ष्योफि वे रात को कास 
नहीं कर रहे थे । 

श्री नारद के वकील ने कहा कि श्री नारद ने नजरबदों के विरुद्ध फर्द जुर्म नहीं बताया 
था, उन्होंने घो सिर्फ श्रटकलवाजी से फाम लिया था । 

पग्रे वर्ण की सबसे डज्लेखनीय घटना भ्रखिक्ष भारतीय समराचार-पप्च-सम्पादक सम्मेद्षन 
का खुला प्रधिवेशन था | सम्मेद्ान भ्रपने जन्म के तीन वर्ण समाप्त कर चुका था भौर तीन वर्षों 
में दी पूर्ण यापन प्राप्त कर चुका था ' सम्मेलन की तुलना उन देशताओं से की जा सकती है, 
जो असुरों का सामना करने के लिए जत्मते थे। बखुर देवताप्रों के तप में धस्तक्षेप करते थे, 
श्र उनके अधिकारों की अयद्दैलता फरते थे । इन देवतादों (पत्रकारों) ने भी निरकुश शासन 
के पिरद्ध श्रावाज उठाई भ्रीर उससे लोदा लेने के क्षिण कटिबद्ध दो गये । युद्ध के समय 
श्रार्थिनंत घनित्रायं होते है, क्रिन्यु एक सतर्क ल्लोकतत्न मे निकाले गये शार्डिनंस उन श्रा्डिनिसों 
से भिन्‍न होते है जो भारत को गेर-भिम्मेदार सरकार-द्वारा निकाले गये थे। सम्मेज्ञन का जन्म 
मिरकुणता व शससवोष के सभ्य हुथ्या था, क्िन्त नोकरणाही ने सोचा कि जोश ये कठ्ठता समाप्त 
ऐम पर सम्मेलन फो भो प्रन्य कितनी हो सस्याश्रों की तरद् अपना साधन घना लिया जाब, जो 
अधिकारिया की घरफ से अ्रप्रिय काम कत्ता रहे, बहुत कुछ उसो प्रकार जिए प्रफार कंदियों को 
जेल में चादर बना दिया जाता दे और फिर वद्दी दूसरे केदियों को पोटते हें। परमन्त सम्मेलन 
कुए चर दी चोज से पना था शार दढ् प्रान्तोय सरकारों को अनेक चोटों को सफलतापूर्वक 
बर्दाश्य करता रहा । फिर भी देश में यद् भावना फेज गई कि दिकनी में केन्द्रीय प्रेत सलाहकार 
थे समता करते ससथर सम्तेक्ञन जितना कुछ गया बद्र गांधाज़ी को पयन्दर नष्ठीं आ्राया और 
एसमे उन्हें दुष्स भी हुआ, याद में सम्मेज़न पर थोर भी यार हुए । सम्मेक्षन ने १६०३ की 
उपाधि सूची मे छापकर एड़ता का ही परिचय दिया, हिन्तु उसने विज्ञापन के रुप में बित्रों के 
साथ दिशप ब्यक्तियों का नाम प्रकाशित काने से सदस्यों को गई रोका । दोनो सरफ से चुनौतियां 
हे गयीं। सरकार ने धपराधो' समाधारप्रयों को विज्ञापन दगा यद छर डिया;। फिन्म पद 
प्रान्वोष सरकार के म््द्च जाते खरे रगहा ध्राफक सराहा बड़न पाया। परोेत्ता का परम्य उस समय 
छापा, जब शाइरणादी ने पयमार्रों छा सल्ाइक्षार-घोए में निवुस्त कान झा प्रश्नामन दिया। 
पा्रज्तार झाश् गये । एक समय प्राया, देव पम्मतार सके छू श॒र्तीफा देका हस्का प्रपपशिशित 
कर सकते में; किंग दर्वीका पिफ्न परुधा फे सपृस्य उसने ब्पायेद्या है; से टिया। प्रस्ताव झा 
किए सो शणिक न्याएदा एै। हरगा धा। हस सबरे बार एमें इससे भरम अ्रष्यत छा सेचाधप्ों 
का कप करनी धाहिए, विशेषरर शेस सम्व दाद कि धम्नदन का जनन्‍्स हुृधायवा शर्ट 
शराहती शोदरशाही मे ज्ोहा छेना दे । दिर झरपक्षता फा रुप प्रा दुघक हज मे छोी ५. पं 
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पर पढ़ा, जो बीस वर्ष से पुक प्रश्ुख पत्र के सम्पादक थे | श्री तोलवी श्री श्रीनिवालन के ससान 
अपने पतन्न के स्वासी ने थे श्रोर उन्हें प्रत्येक अवस्था सें श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पट्टा 
था। एक पराधीन देश में समाचारपत्रा को जिन परिस्थितियों में से युमरना पढ़ता है उनसे ये 
खूब परिचित थे | उनके ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण जान पडते हैं कि “दुश में वास्तविक ज्ञांक- 
तंत्रवाद की स्थापना के क्षिए अन्य किसी सस्था की दिलचस्पी सम्मेलन से श्रधिक नहीं दो 
सकती ।?? दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही दे कि समाचार-पर्रा से लोकततन्नवाद की उन्नति द्वोती 
है ओर लोकतत्रवाद की उन्‍मवति से समाचारपत्रों को प्रोत्साहन मिलत। दै | श्रो वर क्वी को सम्ास 
के सम्मेज्ञन में पुकन्न द्वीने वाक्षे १०० सम्पादक्कों तथा ३०० प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त था। 
सम्मेज्षन में सरकार के सम्बन्ध में, एक सार्वजनिक सस्था के रूप में समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में 
ओर पेशे के रूप में पतन्नकारी के सम्बन्ध में कितने ही प्रस्ताव पास किये गए और सम्मेत्नन के 
जोबन का एक नया अध्याय शुरू दोने फे लत्तण दिखाई देने लगे। 
मार्च, १६४४ में सध्यप्रान्तीय सरकार ने नागपुर टाइम्स'की जमानत ज्ञव्त करने के लिए बढ़ा 
विचिन्न कारण दिया | सरकार का आरोप था कि पत्र ने एक ऐसी बात जान -बूक कर प्रकाशित 
को दे जो १६४४ के शआर्डिनेन्स ३ की धारा २ (२) के श्रन्तर्गत गोपनीय थी श्रौर इस अभिषोग 
के कारण सरकार ने पत्र के सम्पादक व मुद्गधक को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत जब्च किये 
जाने के समय स्थिति यद्द थी कि श्रमियुक्तों का मामला विचाराधीन था। अभियोग यह था कि 
सरकार ने नजरबन्दों के पास कुछ सूचना भेजी थी और उसे श्रभियुक्ता ने मध्यप्रात्त की सरकार 
से ग्रनुमति लिये बिना ही छाप दिया था। उपयुक्त कार्रवाई के प्रक्ावा नागपुर टाइम्स! को 
यह भी शझादेश दिया गया कि सुरक्षा के विचार से रखे गये मजरबन्दों के सम्पन्ध में कोई भी 
बात प्रकाशित करने से पूर्व उसे सेंसर के लिए श्रवश्य उपस्थित किया जाय । इस तरद्द जबकि 
न्‍्थायाक्षय में एक मामक्षा विचाराधीन था, उसी समय सरकार ने उसके सम्बन्ध में दो दण्ढात्मक 
कार्य किये ।! शासन-सम्बन्धी अधिकारियों को इन दो श्रादेशों के कारण भदाक्षव में होने वाली 
कारवाह एक प्रकार से ब्यर्थ द्वो गईं थी । 
इससे स्पष्ट है कि राजनीविज्ञों की तुलना में मॉकरशाही के दधियार श्रधिक तीचय ये । 
यद््‌ बात इसलिए ओर भी थी, कि युद्ध में समाचार पत्र म्रिटेन के समर्थक थे झौर सबिनय 
ध्वज्ञा भानदोलन को उन्होंने अधिक मद्॒त्व नहीं दिया था, क्योंकि यद् कद्दा जा सकता द्दे कि 
समाचार पत्र भ्रान्दोजन के सिलसिले में होने घाक्षी नैताश्रों की गिरफ्वारियों का जोरदार विरोध 
कर रदे थे । 
वम्बई सरकार ने बास्वे सेंटीनिल” के सपादक पर 'सेंटीनेज्र! को बन्द करने का हुक्म 
तामीद्ध किया । हुक्‍्स इस प्रकार था “चू कि ब्रिटिश भारत की सुरक्षा तथा उत्तम्रतापूर्वक युद्ध- 
सचालन के लिए इसको श्रवश्यकता है, इसलिए बम्बई सरकार भारत रक्षा विधान की 'ारा 
४१ के अनुसार 'बास्प्रे सेंटोनेल्! के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाती है ।? 
बगाल में समाचार पत्र सलादंकार समिति नयस्त्रर, १६४० में स्थापित कर दी गहे थी। 
परन्तु ऐमे बहुत-पे मामले हुए जिनमें उससे सक्षाद्ष किये बिना द्वी अधिकारियों ने कारये किया । 
प्रधानमन्त्री ने बताया कि १६ सामलों में समिति से सत्मादद लिये बिना ही कारंवाई की गईं। 
छ मामलों में कारंबाई प्रानवोष समाचार पत्र सज्ञाहकार समिति की सल्लाद से की गई। इनमें 
४ में समिति ने कार्रवाई करने को लिफारिंश को थी भोर २ में उसकी सल्लाद के विरुद्ध काम 
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किया गया था | पद्ले ऐ संसर कराने के २, जमानत की जठ्ती का १, सम्पादक, सुद्धक च 
प्रकाशक को दण्ड देने का १ तथा किसी विशेष अंक को सभी प्रतियों की जब्ती का १ हुक्म 
निक्काज्ञा गया । 

समाचार पत्नों का प्रऊाशन कुछ समय के क्षिएु बन्द करने के साद आदेश निकालते गये। 
एनमें से प्रिर्फ एक मामला ससिति के सामने उपस्थित किय्रा गया और उसमें समिति की सिफा- 
रिश के विरुद्ध कार्रवाई की गई । समाचारों का पह्क्ले से ससर कराने के आदेश चार मामलों में 
निकाले गये | इनमें से दो मामलों में कारंचाई सम्रिति की सलाह से श्रौर एक सामले में उसकी 
सल्ञाह के विरुद्ध की गईं। यह्द कारवाई पहले से संखर कराने का श्रादेश जारी करना, जमानत 
जब्त करना, सम्पादक, सुद्रक व प्रकाशफ पर मुकदमा चन्नाना, पन्न को अ्रस्थायी रूप से बन्द 
कर देना, पन्न की प्रतियों को जब्द कर ल्लेना प्लोर छापेखाने के माक्षिक पर सुकदसा चद्धाना 
क्ादि भी । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार व सम्पादक सम्पेलन में निरन्तर सघधष' द्वोता रद्दा। 
१8४४ में संसर के प्रश्न को लेकर सम्मेज्ञन व सेक्रेटरियेट में उम्र विवाद उत्पन्न हो गया, 
जिसम॑ सेक्रेटरियट ने यही सत अ्रहण किया कि सेनिक-सुरक्षा के विचार को राजनीतिक घ श्रन्य 
विचारों से एथक करना प्राय. अ्रसम्भव है । शिकायत की गईं फक्रि सस्पादक सम्मेज्ञन द्वारा 
स्थापित सत्ञाह सम्बन्धी व्यवस्था का प्र/ततीय सरकारों ने पूरा लाभ नहीं उठाया । इसके ज़वाब 
में कद्दा गया क्लि इस व्यवस्था से सद्दाग्रता नहीं प्राप्त हुई । इस प्रक्तार सम्मेज़्न एक स्थानीय 
बोर्ड की स्थिति में श्रागया, जिससे सरकार चादे तो सक्ाद्द ले या न ले और चाद्दे तो उसकी 
राय की उपेक्षा हो कर दे । 

समाचारों के सेंसर का यद्द विवाद १४ भ्रगस्त, १६४४ को युद्ध समाप्त धोने के कारण 
खत्स द्वो गया। भारत सरकार के चोफ प्रस एडवाइजर ने एक श्रादेश निकाल कर कहद्दा कि 
समाचारपन्नों को “सन्ञाद्द देना?” अ्रव श्लोर श्रावश्यक नहीं रह गया दे | 


प्रचार 


प्रत्येक प्रकार के सघष' में, वह चाद्दे युद्ध हो थ्रा राजनीतिक विग्रह्द, शत्रु की शक्ति व झत्म- 
विश्वास की भावना को घटाने का प्रयत्न किया जाता है । कोई सेना थुद्ध क्षेत्र में सफेद मंडा लगा 
कर शआ्त्म-समर्पण सिर्फ उसी द्वालत में करती है जम अपनी शक्ति घट जाय या शत्रु को शक्ति 
का अ्रनुमान अधिक द्वोने के कारण साहम व भ्राव्म-विश्वात् उसके हाथ से जाने लगे । शत्रु 
की भाषना पर प्रचार के द्वारा विज्य पाई जाती दहै। यह प्रचार इमेशा या घहुधा सत्य नहीं 
द्ोदा या सिर्फ भ्ररध-पत्य होता दै | यद्द रणनोति भारत व ब्रिटेन के बीच होने वाले राजनीतिक 
सघष' में भो उसी प्रक्तार काम में लाई जा सकती है जिश्व प्रकार पहल्ने व दूसरे महायुद्धों में 
उसका प्रयोग किया जा घुका है | दृस्त नप्रे प्रछार के सवभ का उद्देश्य, जैप्ताकि केक ट्रेआर्चिबाक्द 
सक्क्लीन का मत है, अ्रयतों स्थिति तथा लू शव के लव में सपार के लोक्म्रत का समर्थन प्राप्त 
करवा द्वोता है । इसमें युद्धर्षेत्र मावव विचारधारा द्वोवी दै। लेखक के शब्दों में “कोई राष्ट्र 
मावसिक सत्ता पर सघर्षा हसलिए करता दे जिससे शत्रु को विस्वास द्वो सके कि वद्द जीव नहीं 
सहता तथा शेष सल्ार को विश्यास द्वो जाप कि वह खुद द्वी जोत सकता है वह्दो जीतेगा, उसी 
हो जीतना चाद्विए और उसे विजय में सब्रकी सद्दायता भाप्त द्वोनी चाद्विए ॥? 
कोष-सम्रद्द करने वान्ने विद्वान कोषकार भी किस प्रद्वार प्रचार के शिकार द्वो सकते हैं यद्द 
पंग्विन पोज्षिटिकल्न डिक्शनरी में का्रेस शब्द के दिये हुए अर्थ से प्रकट है । “काग्रेस मुख्यतः 
द्िन्दुओं की सस्था है, जिसमें कुछ सुस्णिम कार्यकर्ता भी हैं भौर नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में दें ।”” 
अज्ञान अथवा गलतबयानी किस द्वद्‌ तक पहुँच सकती है, यद्द समझा के बाहर की बात दै। 
भारत की जनता को अदाक्षती, रजिस्ट्री फे दुफ़्तरों या रेलवे-स्टेशनों पर निरतर उनको जाति 
का स्मरण दिलाया जाता रद्दा है। स्टेशनों पर तो विभिन्‍न जातियों व सम्प्रदायों के लिए[भद्धग- 
अ्क्नग सोजनाज्य भो हैं । 
यदि आप कांग्रेस का्य--समित्रि पर ही दृष्टि डालें तो प्रकट होगा कि १६ में से ४ व्यक्ति 
मुपल्मान हैं। एक ऐसो स्त्री दै, जिनके पित्त ऐक सुप्रसिद्ध श्राह्मण थे धोर ब्राक्षण-कुत्न में जन्म 
लेकर भी जिन्होंने एक अव्राद्यण से विवाद्द किया दे । दूसरे सदस्य ब्रिद्दार के एक कायस्थ हें । 
पुर अ्न्‍्प्र सज्जन वगाल के कायरुथ हैं । तीन खत्री दें । एक वनिया (अ्रप्रवाल) हैं। एक पट्टीदार 
| बे 
(कृषक) हैं. । वीन ब्राह्मण हैं, जिनमें सब-के सब एक-दूसरे के साथ तथा दरिजनों के साथ बेंठ 
कर भोजन करते हैं। कांग्रेस में ज्ञोग एक दूसरे की जाति की परवाद्द नहीं करते । यदि कुछ 
कांग्रेसी प्रधानमंत्री ब्राह्मण दैं तो लोकपत्रवाद में उन्हें श्रपने पद से वचित कैसे किया [जा 


सक्नता दे । 
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गोकि अमरीका व इंग्लेड दोनों में भारत के पक्ष में प्रचार द्वोता रद्दा दे फिर भो 
सवाददाताशों की कभी नहीं रद्दी जो लम्बी सफर करके भारत आये हैं ओर यहासे उन्होंने ब्रिटेन 
च अमरीका में विरोधी प्रचार किया दै और यद्द सम्र॒उन्दोंने ब्रिटिश अ्रधिकारियों की श्रावभगत 
में किया है।जब-जब भारत में राष्ट्रीय भ्रान्दोज़्न ने सिर उठाया है। इस देश में विदेशी 
पन्नकारों का जमघट द्वो गया है भौर १६४२-४३ में तो यद्द जमधद खासतौर पर बढ़ 
गया था। ऐसे ही विदेशी पत्नकारों में एक थे श्री वेवज्ञी निकोल्नस जिन्दोंने भारत में शआने 
से पद्ले द्वी इस देश में अ्रपती हस घोषणा-द्वारा धूम मचा दी थी कि “मैं भारतीय परिस्थितियों 
का निष्पक्ष भ्रध्ययन करने था रहा हैँ |? पहुँचते ही उन्होंने चाइसराय के लिए तूमार बाधघना शुरू 
कर दिया कि उन्हें कितना परिश्रम पढ़ता दै । आपने यद्द भी बताया कि वाहुसराय के मद्दल में संग- 
मरमर की कितनो प्रचुरता है शोर साज-सामान केप्ता दे शौर साथ ही यद्द मत भी प्रकट किया हि 
भारत जेसे पूर्वी देश की जनता में अग्रेजेक्ि प्रति सम्मान व श्रातक के भाव सरनेके लिए यद्द सदश्र।वश्यक 
था। साथ द्वी आपने भारतीय पाठकों को यद्द भी बताया कि “इग्कैड में ० व्यक्तियों के पीछे एक 
को भी यद्द जानकारी नहीं है कि भारत में कितने लोग जेलों में बद हैं । वे यह महसूस नहीं करते 
और यद्द एक बढ़ी खेदुजनक धात दे ।?? इग्लेंड के सम्बन्ध में श्रापने सूचित किया कि बह्दा 
साधारण जनता में क्रान्ति हो घुको है, लेकिन सम्मानित वर्ग उसे यद्द सज्ञा वद्दीं देना चाहते। 
जहा तक भारत का सम्बन्ध है, साम्राज्य की पुरानी विचारधारा मर चुकी है । ब्रिटिश जनता 
यह सी मद॒सूस करती है कि भारत को स्वाधीनता मित्ननी चाहिए, किन्तु भारतीय लोकमत में 
_ परस्पर विरोधी वर्ग को देखकर वहद्द दुविधा में पड जाती है, खासकर ऐसी द्वालत में जबकि 
स्टात्षिन भरोर चर्चित्न जंसे विरोधियों के सम्मिल्नन जेसे चमत्कार द्वो चुके हैं। तभी उन्हें अचरज 
द्ोवा दे कि गांधी व जिज्ना मिन्षकर एक क्यों नहीं द्वो जाते । मई -के श्रंत में जो घटनाएं हुईं भौर 
जिनसे महात्मा गाधी को जि० जिन्ना से सिलने की दृच्छा प्रकट हुई, उनसे यद्द भी पता 
घक्ष गया कि ब्रिटिश सरकार यद्द भेंट नहीं होने देना चाहती और साथ ही मि० जिन्ना के 
अभद्गतापूर्ण उत्तर से सी इंग्लेंड के वेचकियों व स्मिथों को भत्री प्रकार उत्तर मिन्न जाता दै 
कि दोनों महालनुभाषों की भेंट सें सश्से बड़ी बाधा क्या थी। 
'सडे क्रानिकल” को भेजे गये एक विवरण में श्रो वेदों निकोलस ने भारत के सम्बन्ध 
में कद्दा,>- 

“फिर भी इस बात से इन्कार नद्ठीं किया जा सकता कि भारत की चत॑ स्वान परिस्थिति असा- 
मयिक दै। यद्द आप वाहसराय के भवन में पहुँचकर श्रौर उसकी समस्त पएृष्ठटिभूमि को ध्यान में 
रखकर श्रतुभव करते हैं। यद्द पृष्ठभूमि प्राचीन रीति-रिवाज श्रौर पूर्वी तड़क-भदक की दे, जिसे देश 
के निरकुश शासकों ने उसकी करोड़ों जनता की आंखों में चकाचोंध पेदा करने के लिए बनाये रखा 
है। इससे तर्क का गला घुट जाता दै। नई दिल्ली इस चित्र के अजुरूप है। पुरानी महान परम्परा 
कायम रखी गई दै। ह्वाइट द्वाऊस की सादगी बरती जाना यहा मजाक जान पड़ेगा । उसे देखकर 
दिन्‍्दू हँसेंगे । सुसलमान छंणा करेंगे । नरेश इसे पागत्तपन कहेंगे? 

इसका जोरदार उत्तर सार्गरेट पोप ने निम्त शब्दों में दिया.--- 

“में नहीं कद सकती कि श्री बेव्नी निकोल्लस को यह किसने घुकाया कि भारत में उन्हें 
सफक्षता मिक्षेगी । लद॒न के समाचारपत्रों में वे जो कुछ लिख रददे हैं उससे लेकर ताजमद्॒ल होटल 
के उनके ब्याख्यान तक से में तो यही अंदाज कगा पाई हूँ कि उन्हें यहा प्रचार करने के लिए भेजा.» 
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गया है । नहीं तो उनहे जेंस।हए्पु्ट युवक पफो हंग्लेंड से मारत क्‍यों घाने दिया जाता और भारत 
में दौरा! करने के लिए ध्ाजाद छोड़ दिया जाता | ताजमहल होटलमें राष्ट्रीय घेघा? के श्रादेण को 
लापरघादी से फंक देने की जो सनोरजक घटना हुई दै उसते यद्य सदेद घटने के बजाय बढ़ हो 
गया है । द्वाल से बाहर जाते घक्त ज्यादातर लोग यद्दी सोच रहे थे कि श्राखिर ये क्या करने जा 
रदे दैं। मै तो यही कद्दना चादती हू कि श्री ब्रेवर्नी निकोलस पत्र्वारी करें या प्रचार--इससे हनके 
अपने तथा जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा वे करते हैं, उसके सम्मान के प्रति धब्बा ही 
लगेगा। में तो उन्हें यददी सत्ाह दूंगी कि अधिक द्ानि धोने से पहले द्वी उन्हें प्रथम उपक्षब्ध 
वायुयान द्वारा इस देश से चले जाना चाद्दिए। श्री निकोन्स, ध्यान रखिये कि यह कोई जोशीका 
भारतीय नहीं बक्तिक उन्हींके देश की एक ऐसी स्त्री कद रद्दी है मिसका घमछा उन्हींऊे जेसा 
श्वेत है। यह ठीक है कि सुमे वाहसराय-भवन फो निकट से देखने का झ्वसर नहीं मिला भ्रौर न मैं 
ताजमहल होटल में ही योज् पाई हूँ श्रोर न भ्रसुविधाननक प्रश्नों का जवाब देने के ज्िए मेंने 
घहानेबाजी दी की है। परन्तु सेने भारत से गम्भीर जांच-पड़तात्न की है। मेने दिल्ली के घाहसराय- 
भवन की अपेक्षा कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीजों को देल्ला हैं भर यद्द रवाभाविऊ है कि में कुछ ऐसी 
बातें जान गई हूँ. जिमसे श्री निकोलस अनजान हैं ! उदाहरण के लिए, भारतीयों को उनकी 
अपनी समस्थाभों के सम्बन्ध सें उपदेश देकर मूर्ख न बनने की बात में जान गई हू, जैस्ते कि वे 
किप्ती कॉलेज फी प्रथम कक्षा के विधार्थी हों | इन कारणों से श्री निकोज्नस को सेरी सत्राद्ष मानकर 
तुरन्त भारत से 'चक्ते जाना चाहिए । ४ 
“यदि डनकी ताजवालो सभा भाषण की दृष्टि ले अश्॒फक्ष थी तो उनका सटे क्रों निकल! 
चाज्ना केन्न तो पत्रकारी की दृष्टि से एक ज्ञांछुन हे । भारत की भूमि पर पेर रखने के समय से 
झग्रेज पत्रकारों की दृभपूर्ण शैज्ी के सम्बन्ध में मुझकमे शिकायत को जाती रही दै शोर श्री निको- 
लस का लेख तो सोमा का श्रतिक्रमण कर गया दे । भ्रधिकाश भारतीयों ने, पढ़ने की तो दूर रद्दी, 
उनकी पुस्तकों के बारे में सुना तक नहीं दे ओर उचके लिए यद्द विश्वास तक करना कठिन होगा 
कि दे पत्रकार नहीं बल्कि कहानीकार हैं। हधर द्वाल में वाइलराय-सवन की तड़क-भड़क फे सबन्ध 
में उन्होंने जो साद्वित्यिक छुटा दिखाई है उसके सबनन्‍्ध में भारतीय यद्द नहीं सोच सकते कि यह 
उनकी कएपमाशक्ति का परिणाम दै, बल्कि वे तो उसे बौद्धिक वेईसानी ह्वी समसेंगे । मेरी तरह 
श्री मिकोलस भी जानते हैं कि घाइसराय का चेदन इग्लेड के प्रधानमन्त्री की अपेक्षा दुगुना ह्दे। 
लेकिन मुझे शक है कि वे जानते हैं या नहीं कि “चक्काचोंध में आने वाज्नी” जनता की भोसत जाय 
& पौंड वार्षिक से भी कम है । श्री निकोल्लस ने भारत को ब्रिटिश स्युजियम कहद्दा है, लेकिन 
स्थुजियम यह उसी सीमा तक है जिसतक अंग्रेजों का संगरन्ध है । इस स्युनियम की दर्शनीय वस्तुए 
पद्दल्ले तो चह वाइसरायी तड़क-भड़क है जिसे श्री निकोलस पसद करते हैं, और दूसरे घद्द पतनो- 
न्मुख साम्राज्यवादी शासन-ध्यवस्था दै जिले घेध सरकार का नाम दिया जाता दै। आधुनिक भार- 
तीय विचार-धारा में साम्राज्यवाद सर घुका है और वह यहा फिर नद्दीं पनप सकता । लेकिन इग्लेंड 
में साम्राज्यवाद मरा नहीं हे । वद्द भ्रमी तक एपूमरी च उनके साथियों के मस्तिष्क में बना हुश्रा 
है। श्री तिकोक्नत चाहें जो सममे', जादू-दवारा भो भारत को ब्रिटिश म्थुजियस से बदलकर सग- 
ठित राष्ट्र नहीं बताया जा सकता । भारतीय जादू में यकीन नहीं करते । उनका विश्वास जनता 
की, जनता के द्वारा भौर जनता के लिए सरकार कायम करने में है, जेसाकि मुमे दिखाई दिया 
है | उनका विश्वास अपने उस नेता पर दे जो जेज्न में पढ़ा दै। भारतीय जनता ब्रिटिश राज़ को 
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आधुनिक भारत का सपसे बहा ऐतिद्ासलिक विरोधाभास सानती है । उसका विश्वास है कि स्वा- 

घीनता उसका जन्मसिद्ध शधिकार दे और वह उसे प्राप्त करके रद्देगी | उसका श्रग्नेजों के प्रचार 
” और उनकी मिथ्यावादिता में तनिक भी विश्वास नहीं है और सुमे खेद है कि वे श्री बेवर्ल्ी निको- 
लप्त की बात का भी विश्वास नद्दी करते । 

“दोनों देशों के लिए, श्री निकोलस, घर वापस जाइये और यात्रा सबन्धी कोई दूसरी 
पुस्तक लिखिये | याद रखिये कि 'घर? जंसी जगद्द श्रौर कोई नहीं द्ोती ।”” 

श्री वेवली निकोक्षप्त ने भारत के सवन्ध में एक पुस्तक 'चढिक्ट श्रान इंडिया' लिखी थी । 
इस पुस्तक में उन्होंने कहा था,-- 

“गाधीजी की सत्य के प्रति प्रास्था नहीं है । ! 

“हिन्दू-धम का कोई ऐतिहासिक श्राधार नहीं है ।”? 

“भारतीय पत्नकार भूर्ख होते हैं |?” 

“आरत में सच्ची कला का अभाव दे ।”! 

“भारतीय समाचारपतन्न अफवाह, दुर्भावना तथा, भ्रद्धान का गढबढ़ घोटात्ञा होते हैं ।!! 

इन बातों पे दम यद्दी निष्कर्ष निकालते हैं कि इग्लेंड से कला सम्बन्धी रुचि से हीन एक 
मुख क्रिस प्रकार अ्रफवाह, छुर्भावना तथा श्ज्ञान का गड़बड़ घोटाला एकत्र कर ले गया और «उसे 
ऐतिहासिक श्राधार के बिना ही सत्य के रूप में प्रकाशित क्रिया | ५ 

अब हम उन विदेशी पन्नकारों की चर्चा करते हैं जो भारत मे रहकर सत्य पर प्रकाश डालने 
के लिए सचेष्ट रदे हैं। सबले पहिले दम दो मद्दित्षा पत्रकारों की चर्चा करंगे । हनमें पहलो सार्गरेट 
पोप हैं, जिनका उद्धरण हम ऊपर दे जुके हैं | दूधरी हैं सोनिया तोमारा। मार्गरेट पोप ने बताया 
है कि वे इग्लेंड में सस्य पर प्रकाश डालने में क्यों श्रसमर्थ हैं -- 

“बस्बई पहुचने के समय से सेकड़ों व्यक्ति सुकले कष्ट चुके हैं कि जब आप भारत के 
सम्बन्ध में सत्य से अवगत दें तो लिखकर इग्लेंड क्यों नहीं भेजती ? द्वा, म्रुके विश्वास दै । 
कि में सत्य से श्रवगत हूँ । परन्तु खुद ज|नना और युद्ध के समय दूसरों को बताना ये दो मिन्‍न 
बातें हैं। में एक राष्ट्र की हूँ भोर आप दूसरे राष्ट्र के हैं, किन्तु इससे कोई झतर नहीं पड़ता । 
भारत-सम्बन्धी यथार्थ स्थिति की सूचना देने के बारे में इग्लेंड से कोई रिश्ायद नहीं हो सकती । 
इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हैं। में भारत में दो साज्ञ काम कर चुकी हूँ । मैं ऐसी बातें देख और कर 
चुकी हूँ जिन्दें देखने च करने को द्विम्मत अधिकाश विदेशी पन्रझार दुस साज्न में भी न करेंगे । 'मैं 
शासन-व्यवस्था के भीतर व बाहर रद्वकर काम कर छुको हूँ । परन्तु में हमेशा ही साम्राज्यवाद के 
खिलाफ काम करती रही हूँ । मैं ऐसे स्थानों व पदों से जरूर दृट गई हूँ, जिनके कारण तथ्यों की 
जानकारी के सम्बन्ध में मेरे भ्नुसधानों में बाधा पढ़ी है, और वह भी ऐसे तथ्पों के सम्पन्ध में 
जिन्हे मेरे अधिकांश साथी या तो छोड़ देते हैं या जिन्हें वे विक्ृत रूप में संसार के सामने उपस्थित 
करते हैं। परन्तु इन साथियों को मेरी तुक्कना में एक सुविधा ग्राप्त है । उनके जिखे हुए विवरण 
क्ञाखो ज्यक्ति पढ़ते हैं श्रोर जो भी कुछ वे कहते हें उस पर ये क्ाखों पाठक विश्वास कर जेते हैं। 
जो कुछ वे लिखते हैँ उसे उनके उच्च भ्रधिकारी पसद्‌ करते हैं झौर सेंसर चाल्ले भी उसे पसद्‌ करते 
हैं। भौर मैं ! में जानती हू कि भारत के सम्बन्ध में मेरा वही दृष्टिकोण है जो फालिस्टों के एक 
सच्चे विरोधी का द्वोना चाहिए । इसे में सिद्ध कर सकती हू । परन्तु श्रपने विचारों की में च्चाद्द 
जद्दा प्रकट नहीं कर सकती । यदि मैं भारत में अंग्रेजों के सामने उन विचारों को प्रकट करतो ह' तो 
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वे विश्वास नहीं करते, परन्तु द्ागहांग से वर्मा तक 8न्होंने किप्तो नहीं बात पर यकोन नहीं किया। 
यदि मैं जेज्ञों से बाहर वाले मारतोयों से कट्ठती हु ऐो वे अपने सु छिपाते हूँ । वे जानते हैं कि 
जो कुछ में कद्दवी हू सत्य है, ऊिन्तु वे इस सत्य को सुनना नहीं चाहते । अंग्रेजों में अभिमान भज्े 
ही दो; किन्तु जो भारतीय उनके साथ सहयोग करते हैं उनमें दुर्भावना होती है ।? 
भारतीय स्वाधीनता को लड़ाई के दोरान में हुए राजनीतिक प्रढ्गे तथा काग्रेस के विरुद्ध 
अग्रेजों का प्रचार समय-समय पर विभिन्न रूप अद्दण करता रहद्दा है | भारतीय परिस्थिति के विषय 
में जो समीक्षाएं प्रकाशित हुई उनमें जिवनो दिल्वच॒स्पी सम्राचारपत्रों ने ज्ञो उससे कम दिव्चस्पी 
सरकार ने नहीं ली । सर वेलेंटइन शिरोक्ष तथा उनके विरुद्ध ल्ञोकमान्य तिक्षक ने हँग्लेंड में मान 
द्वानि का जो मुकदमा चलाया था वह द्वोमहल भ्रानदोलन व उससे पद्ल्े की एक चिरस्मरणीय 
घटना है। १६३० के नमक-सत्याग्रद्द के समय श्रो स्लोक्ोम्ब भारत श्राये थे । १६३२-३३ में गाधी- 
इरविन समझौता भग द्वोने पर जो दुबारा सत्याग्रद शुरू किया गया उस समय एक मजदूर दल की 
समिति भारत आईं थी, जिप्तको सद्स्या कुमारी विदिछिसन भी थीं। लुई फिशर, एुढगर स्मो,स्टीज्न, 
सोनिया टामारा, मार्ग रेट पोप ओर रेडियम वाक्ो संड्म फ्यूरी की पुत्री कुमारी क्‍्यूरी जेसे कितने 
ही पन्न-प्रतिनिधि स्वय भो भारत अण्ये थे। “न्यूज़ क्रॉनिकल,! से डिस्पेच! व सडे क्रॉनिकल! 
के अक्ावा सारत को इन सवादद।ताश्ों-ह।रा लिखे विवरण पढ़ने को नहीं मिल्ले । परन्तु हन पन्न- 
प्रतिनिधियों में एक लुई फिशर ऐसे थे, जिन्होंने भारत से चापस जाने पर श्रमरीका में आश्चर्यजनक 
कार्य किया। उन्दोंने पत्नों में भारत के सम्बन्ध में लेख लिखे और ब्याख्यान दिये । अपने क्षेखों पर 
रोक लगने से पूर्व उन्होंने सबसे मद्स्वपूर्ण कार्य सानफ्रासिस्कों में एक व्याख्यान देकर किया, 
जिसका पूरा विवरण मई, १६४३ में भारत के कुछ वेनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था । इससे नौकर- 
शाही के घैये करा अत दो गया भौर ब्रिटिश मारत में लुई किशर के लेख या भाषण प्रकाशित करने 
पर रोक लगा दो गई। यद्द भावेश पुस्तक में भ्रन्यत्र दिया हुआ दे । 
लुईं फिशर के लेखों व भाषणों के भारत में प्रकाशित होने पर यद्दध प्रतिघध ज्गना एक 
बड़ी विचित्र वात है, क्योंकि १६४२ में एक सभा में भाषण करते हुए उन्दोंने मारत में समाचार 
पन्नों की दी हुईं स्वाधीनता पर आश्चर्य ध्रकट किया था। आपने क॒द्ठा था कि “सरकार व सरकारी 
उपायों की दृतनी श्राज्नोचना भर कह्दीं नहीं द्ोने दी जाती ।” 
परन्तु इस अआदिश से नाप का भो गल्ला घाटा गया है । भारतोय समाघारपत्नों को लुई 
फिशर के लेख व भाषण न छापने का श्रादिश देकर सरकार ने उस सममीते को भय किया, जो 
उसने अ्रखिक्ष सारतीय समाचारपत्र सम्पादक-सम्मेलन से किया था ओर जिसे मानने के लिए 
सम्मेज्ञन के सदस्य राजी द्वो गये थे । प्रतिबन्ध दूसरे शदों में पद्ल्ते से संसर कराने को झाज्ञा 
देना था। सरकार तथा सम्पादुकों के सम्प्न्ध युद्ध-मरवस्तों में बाधा न डाकने की एक बात पर निभर 
थे | जद्दांतक समाचारपत्रों का सम्बन्ध था उन्हें युद्धू-प्रयत्त में बाघा न ढालनी चाहिए भ्रौर उधर 
सरकार को पद्षक्षे से सेंसर करने की प्रणाज्ञी ज्ञायू न करनी चाहिए । सरकार ने ८ अगरुत के बाद 
के तथ्य-सम्बन्धी समाचारों पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रयत्न किया था उसका सम्मेज्न ने झारम्भ 
में हो खात्मा कर दिया था। उश्के प्रध्वाब का इससे सम्बन्ध रखने वाला अश नोचे दिया जांदा द्दे। 
“ सम्मेज्ञन पहले से सेंसर करने की प्रथा के विरुद्ध है । समाचारपतन्न पहले किसी जाच के 
बिना सामूदिक भान्दोजन उया उपद्ववों के निष्पक्त विवरण प्रकाशित करने को स्पवन्न रहने चादिए | 
लेकिन सम्मेत्षन यद्द श्रावश्यक सममता है कि सम्पाद्कों को ऐसे विचरण प्रकाशित करने में संयम 
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से काम लेबा चाहिए और कोई ऐसे विचरण न प्रकाशित करने चाहिए जिनसे जनता को विध्वसा- 
त्मक फार्य के क्षिए प्रोत्ताहन मित्रता हो या जिनसे गेर-फानूनी कार्य के लिए सुझाव या आदेश 
मित्नते हों भ्रथवा जो पुलिस, सेना या अ्रन्‍्य सरकारी कमंचारियों-हारा अधिकारों के दुरुपयोग या 
अत्यधिक प्रयोग या नजरबदों व दूसरे कैदियों के प्रति ब्यवद्वार के सम्बन्ध में निराधार या अति- 
रंजित विधरण हों और जिनसे जनता में सुरक्षा की भावना कायम द्वोने में बाधा पढती हो । यहद्द 
जो साधारण नीति निर्धारित की गई है, इसे जानबूककर भंग करने वाले समाचारपत्र के विरुद्ध 
प्रान्तीय सरकारें अपने यहा की प्रान्तीय समाचारपत्र सत्ाहकार-समिति की सलाह से कारवाई 
करंगी ।?? 

श्री जी० एज्० मेहता शअतर्राष्रीय कारवार सम्मेलन के अधिवेशन में शरीक होने के लिए 
भारतीय प्रतिनिधि मंदल के उप-नेता होकर झमरीका गये थे। आपने बताया कि अमरीका में भारत 
के हाष्ट्रीय भ्राष्दोलन न्नौर खासकर फाम्ेस के विरुद्ध काफी प्रचार हो रद्दा है, आपने कट्दा-- अम- 
रीकी जनता की भारतीय श्राकाज्षाप्रों के प्रति सद्दानुभूति है, किन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध 
में उनकी जानकारी अधिक नहीं है । अमरीका की अधिकाश जनता की भारत से दिलचस्पी है, 
किन्तु वे उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं। भारत के विषय में जानकारी की सचमुच कमी है । 
यहां तक कि ऐसे च्यक्ति भी जो भारत के लिए काम करते रहते हैं, जसे पर्ल घक, श्री चाल्श (पर्ल 
बक के पति ), छुई फिशर, श्री ल्षिन यूत्तंग, श्री नामंन टॉमस ( जो समाजवादियों की त्तरफ से 
अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे ) ने कद्दा कि उन्हे ख़ुद भारत के सम्बन्ध में बहुत 
कम सूचनाए मिक्षती हैं । के 

“यह भी दुर्भाग्य की बात दे कि भारतीय एजेंट जनरल का वाशिगटन वाला कार्यात्षय 
ब्रिटिश दूतावास की शाखा की तरद्द काम करता है । कार्यात्रय भारत के राष्ट्रीय शान्दोलन, और 
विशेषकर कांग्रेस के! विरुद्ध निरतर नीचतापूर्ण प्रचार करता रद्दता है । प्रिटिश सरकार भारत के 
विरुद्ध प्रचार में जो लाखों पोंड खच' करती है डसके अत्लावा भारत सरकार भी ज्ञासों रुपये खच्च 
करती है । इस प्रचार से अमरीकी जनता में भारव की द्ाज्व व श्राकाक्षाओं के बारे में भ्रस फैलता 
है । जेसाकि सभी जानते हैं, भारत व इस्लेड से अमरीका के लिए प्रचारक भेजे जाते हैं । कुछ ही 
समय पछ्ठले खबर समिल्नी थी कि श्री बेवर्ली विकोलस अमरीका आने वाले हैं या सम्भवत्त, चहां 
पहुँच कर उन्होंने श्रपना दौरा भ्ारम्भ भी कर दिया है। 

“यह प्रचार करने के लिए कि भारतीय अनेक्य छ्टी उसकी आज़ादी की राद्द कां रोदा है 
भौर कांग्रेघ व गाधीजी धघुरीराष्ट्रों के भ्रति सहाज॒भूति रखते हैं, चीसियों व्याख्यानदाताओं से काम 
क्षिया जाता है ओर कितना द्वी साहित्य देश भर में वितरित किया जाता है। 

“रेडियो पर भारत के सम्बन्ध में लुई फिशर तथा ब्रिटिश दूतावास के एक अधिकारी 
सर फ्र डरिक पकद्य के मध्य तथा एक तरफ श्री मार्मथ टॉमस व सिनेटर सेबर और दूसरी तरफ 
सर फ्रे ढरिक पकल्ष में विवाद हो छुके है । यदि हिन्दुस्तान में संवादों की काट-द्वांट सिर्फ़ सैनिक 
कारणों से द्ोती है तो इस विचादों की टाइप की हुई प्रतिज्ञिपिया भारत में प्रकाशिद की जाय॑ 
ताकि सारतीय जनता जान अके कि अमरीका में कैसा प्रचार हो रहा है । 

“पारतोय एजेंट-जनरक्ष के कार्याक्षय की दिल्चचस्पी यहाँ आने वाले सारतीय यात्रियों 
व विद्यार्थियों पर नधर रखने में जितनी छधिक है उतनी उनका सम्पर्क श्रमरीक्षा की जनता से 
कायम फरने में नहीं है। इसकी तुलना में भारत की राष्ट्रीय संस्थान्षों की तरफ से प्रकाशन की 
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ब्यथस्था कम प्रभावद्दीन दे ओर उसके साधन भी सीमित हैं। डढा० सेयद हुसेन, श्री जे० जे० 
सिह, श्री भ्रनूपसिंहद, श्री कृप्णलाल श्रीधराणी व॒प्रन्य भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के सस्वन्ध 
में जानकारी उपल्वव्ध करने व भारतीय दष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए यथाशक्ति प्रयध्म कर 
रे हैं। न्‍्यूयाकक में एफ भारतीय व्यापार-मदल भी है, किन्तु उसके भी साधन सीमित हैं। 

“अमरीका में जो सस्थाए काम कर रही हैं उनकी शक्ति बढ़ाने तथा उनतक पर्याप्त 
सूचानाए पहुँचाने की आवश्यकता है। श्री जे० जे० सिद्द कई श्रमरीकियों के सहयोग से प्रमरीका 
इृडिया लीग को घचल्ना रद्दे हें भर साथ द्वी वे भारतीयों के अमरीका श्राकर बसने से प्रतिवध 
को हृटवाने का प्रवध कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक ब्रिज्न श्रमरीका की कांग्रेस में उपस्थित किया 
जाने वाला है । दा० अनूपरसिद झौर उनके साथियों ने वाशिगटन में भारतीन स्वाधीनता की 
राष्ट्री-समिति कायम की हैं और वे 'वायस झ्राफ इडिया! नामक एक सासक पत्रिका भी चज्ना 
रहे हैं । 'इडिया लीग! एक चुल्लेटिन प्रकाशित करती है । 

श्री मेहता ने आगे कष्दा, “हमारे प्रतिनिधिमंडल्न के जाने से पूर्व भारत से जो भी 
प्रतिनिधिमडल्त झ्रमरीका गये थे वे सब-के सब सरकारों थे या सरकार-द्वारा नामजद किये 
गये थे । हसक्िणए यदि थे चाहते तो भी भारत की शार्थिक अवस्था के सम्बन्ध में स्पप्टता व 
निरभयता पूर्वक, घिचार नहीं रख सकते थे । 

“मारतीय दृष्टिकोण सबसे पहले घिटेन घुद्स सम्मेलन में उपस्थित किया गया जिसमें 
गेर सरकारी सदस्य सर पण्मुखम्‌ चेट्टी व श्री ए० छी० श्राफ ही नहीं बिक भारत-सरकार के - 
घार्थ-सद्स्य सर जर्सी रेममेन तक ने स्टालिन पापषने तथा ढेश की युद्ध के कारण हुईं थ्रार्थिक 
परिस्थिति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रकट किया । 

८,सैसती विज्याक्षकमी पंडित की यात्रा तथा प्रशान्त सम्पर्क सम्मेल्म में भारतीय 
प्रतिनिधियों की उपस्थिति मै भारतीय इष्टिकोण को बल्च मिल सकता दै और वहां दमारे मित्रों 
की शक्ि भी बढ़ सकती दे । अमरीका में भारतीय सवादों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक सभमोता 
हो चुका है फिर भी में यद्द मानता हूँ कि भारतीय कारबार प्रतिनिधि मंडत्त के कार्य का प्रमरीकी 
पत्नों में अच्छा प्रकाशन हुआ । 

“मेरे लगभग छ सप्ताह्द के प्रवास में अमरीकी पत्रों में भारत के सम्पन्ध में शायद दी 
कोई खबर भाई दो, सिघाय कुछ एकांकी ख़बरों के जो घाशिंगटन से भेजी गई थी, जहा भारप में 
सार्जेन्टनयोजना की भिन्‍्दा की जाती है ओर उसे खर्म करने का प्रयत्न किया जाता है, अमरीका 
में खबरें प्रकाशित की जाती हैं कि सरकार योजना को श्रमज्ञ में ज्ञा रही है। इसका उद्दोश्य 
अमरीक्षी जनता को यद्द दिखाना है कि सरकार युद्धोत्तर पुननिर्माण-कार्य तेजी कर रद्दी है और 
भारतीय जनता का अधिकाधिक कल्याण करता चाहती है।? 

श्री मेहता ने बताया कि कतिपय शक्तियों के प्रभाव के कारण श्रीमती पढित के कार्य को 
अमरीकी पन्नों में काफी स्थान नहीं मित्ना । 

फिलाडेल्फिया के अ्रम-सम्मेजञन में भारतीय मि्न-मालिकों का प्रतिनिधित्व श्री मुए्देरकर 
ने किया था! झापने पन्न प्रतिनिधियों के एक सम्मेजनन में बताया कि श्रमरीका में भारतीय 
समस्याओं के सम्बन्ध विचित्र तरीके का प्रचार किया जाता है । 

श्री मुस्देरकर मे कहा --भारत ससार के राष्ट्रों में सम्मानपूर्ण स्थान पाने क्विए जो सम्रास 
कर रहा है उसकी प्रमति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने फी उत्कठा अमरीका के साधारण 


डा 
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टैक्सी ड्राइवर से लेकर बढ़े-से-चढ़े उद्योगपति में दिखाई देदी दे । अमरीका में भारत की 
आकांक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा दे इसकी पूर्ति भारत-सरकार -ब 
ब्रिटिश-परक्कार देश भर में प्रचार के द्वारा कर रद्दी है। वद्द प्रचार भी ऐसा रहा है कि उसे देखते 
हुए सरकारों की प्रशंसा नहीं की जा सकती । 

"मुझे छितनी द्वी बार न्यूयार्क के आधिक हलकों के प्रमुख ब्यक्तियों से भारतीय समस्याओं 
के विषय में बातचीत फरने का अबसर मित्ष चुका है । उस प्रकार के प्रचार के प्रति पिवेकशील 
तथा उच्च घर्ग के श्रमरीकी नागरिकों के जो विचार दे उन्हें जानकर मेरा बढ़ा मनोरंजन हुआ। 
परन्तु आरतीय गहदारों को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक "प्रसिद्ध पत्रकारों खथा सार्वजनिक 
जीवन में प्रमुख भारतीयों!” के रूप में जिस प्रकार उपस्थित किया जाता है उस से ठैश की राजनी- 
तिक भ्रवस्था के सम्बन्ध में मध्यम श्रेणी के अपरीक्षी नागरिक अम में पढ़ जाते हैं । मेरा ख़यात 
है कि भारत के रुपये से अमरीका में जो प्रचार दो रद्दा है शौर भारत की हालत के सम्बन्ध 
में अमरीकी जनता "में जो अ्रम फेलाया जा रद्दा है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को 
जानकारी पाप्त करने का ्रधिकार है।! 

श्री सुल्द्देरकर ने बताया कि अमरीका में ३०० प्यक्ति दावर्तों तथा भोजों के अवसर पर 
व्याख्यान देते फिरते दें ओर इसमें से अधिकाश भारतीय हैं । श्री मुल्देरकर ने बताया कि ये लोग 
भारत का जेसा चित्र खींचते हैं उसकी एक मरूत्ञक पूछे हुए प्रश्नों से सुके मिल चुकी है। एक डलल्‍्ले- 
खनीय बात यह दे कि ह॒न व्याख्यानों का प्रवन्ध प्रिटिश दूतावास के श्रधिकारियों-हारा किया जाता था । 

हन व्याख्यानों में ऐसी वात कट्टी जावी हैं. जेसे भारत से अरऔजों के चले आने पर देश से 
ईसाई धर्म का नाम-मिशान समिट जायगा। ऐसी बातें कहने से कम-ले-कम महिलाओं में तो भार- 
तीयों के प्रति रोष की भावना फेल ह्टी जाती द्वै । दूसरी आम बात यद्द कट्दी जाती है दि अग्नेजों 
के चलते आने पर भारत में गृह युद्ध छिद़् जायगा, विन्तु स्वाधीन द्ोने के बाद स्वय अमरीका में 
गृह-युद्ध चत्ता था हसक्षिए हस बात का अधिक असर नद्दी होता । 

श्री सुस्दैरकर ने आगे कहा, “ऐसे वातावरण में अमरीका के श्रौद्योगिक च आर्थिक दलके 
देश के ग्ोथोगीकरण के सम्बन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की विचारधार। के घोरे में जब कोई 
सवाल उठाते थे तो उससे बढ़ी राहत मित्र॒ती थी । अमरीकी उद्योगपति युद्ध के बाद भारत फो 
मशीने व कारीगर भेजकर सद्दायता पहुँचामा चाहते हैं। 

“जब अमरीकी पूँं जीपतियों से कद्दा गया कि भारत के पास डालर-सम्बन्धी साधन थे, 
किन्तु मिद्िश सरकार ने उनका ब्यय साम्राज्य के छ्वित सें कर दिया तो, उन्होंने उत्तर दिया कि 
युद्ध के बाद प्रिटेत को प्रंतर्रा्रीय आर्थिक जगत्‌ सें अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए स्टिंग 
पाचने फी घमस्या का, जो भारत ने अनेक छष्टों से जमा किया है, न्‍्यायपूर्ण दत्त करता होगा।,?! 

डालर पापने की समस्या के न्‍्यायपूर्ण दल के सम्बन्ध सें अमरीका की सदालुभति प्राप्त 
करना भारत के लिए बड़ी अच्छी वात है। यह सहानुभति क्या रूप गदण करेगी यह पअभा से 
बताना कठिन है, किन्तु ऐसा जान पदता है फि अमरीकी सरकार शिटेस पर इस बात के ज्ञिएु जोर 
देगी कि वद्ध भारत को उसके हिस्से के डालर उपलब्ध करे। यह डालर भारत के द्दिसाब में १६३४६ 
से अपतक '्रनुकूल ब्यापारिक सतुक्षम होने के कारण तथा थ्सरीकी सरकार-द्वारा भारतीय सरकार 


फो उस सामान का भुगतान करने के कारण जमा दो गये हैं जो भारत मे रखी गई फमरीक्षी सेना 
के क्षिए दिया गया था । 
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अमरीकी उद्योगपतियों से घातचीत करने के परिणाप्तस्वरूप ज्ञात हुआ कि वे भारत को 
मोटर, वायुयान, जद्दाज, भारी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद तथा पेट्रोज्ञ की जगह काम में 
श्रानेवाले भ्रश्नकोहल के उत्पादन के ज्षिए मशीनें उपल्व्ध करने को तेयार हैं । श्रो सुस्ददेरकर को 
भ्रमरीका में बढ़े-चढे कारखानों के गुट्ट बनाने के पिरुद्ध भाषना दिखाई दी, जैसा गुद्द तेदा के 
उश्योग में है । 

श्री मुक्हैरकर ने बताया कि पश्रमरीकी पूजीपति भारत को पूँजी सम्पन्धी सद्दायता देने को 
भी तंयार हैं। यदि भारतीय अमरीका के आर्थिक साम्राज्य की सम्भावना से भयभीत हैँ तो ७९ 
प्रतिशत पँ'जी भारतीय और २४ प्रतिशत पूजी अमरीकी ज्ञगाई जा सकती है । आपने यह भी 
कहा कि अप्तरीकी कारखानों में अभी कितनी ही उत्पादन शक्ति फालत पड़ी है हुई है, जिसके 
कारण युद्ध-सस्बन्धी श्रावश्यकताथों की पूति के बाद भी गेर सेनिक साग पूरी करने व निर्यात के 
लिए उत्पादन-कार्य दो सकता दे । 

भारतीय सेना के अ्रग्नेज भ्रफपरों में 'अबर इृडियन एम्पाहर' शीर्षक एक पुस्तिका प्रचारित 
की जा रद्दी थी जिसका स्व॒तन्न मजदूर दल के मत्री श्री फेनर अर कचे ने विरोध किया । आपने 
कदा, ''मेरा खयाज्ञ है कि भारतीय सेना में काम करने के ज्विए जानेवाले अग्नेज श्रफसरों में 
“अवर हृडियन एम्पाहर! नामक जो पुस्तिका वितरित की ज।ती थी ओर जिसकी कुछ समय पूर्व में 
सार्य मधिकरूप से श्राज्नोचना कर चुका हू, श्रव युद्ध कार्याक्षय द्वारा वापस ले लो गईं है । 

# श्री टी० ए० रसन की रिपोर्ट ऑन इस्डिया? 

मारतीय इतिद्ठास के सकटकाल ( १६४२-४४ ) में भारत के सम्बन्ध में अनेक, पुस्तक प्रका- 
शित्त हुईं । इनमें एक टी० एु० रमन की (रिपोर्ट श्रॉन इण्डिया! थी। श्री रसन प्रिटिश साम्राज्य 
की सेवा के ज्षिए भारत का दौरा कर रद्दे थे । उनकी पुस्तक की एक मनोरजक श्राज्रोचना 'न्यू 
रिपव्क्तिक' ( १० जनवरी, १६४४-एछ ६० ) में प्रकाशित हुईं । 

“भारत के सम्बन्ध में सर जान सीक्षी ने १४७० में तज्िखा धा--अधिक समय तक्ष 
पराधीम रहना किसी देश के राष्ट्रीय पत्रन का एक खबसे महद्चत्पपूर्ण कारण द्वोता दै |? यद्द 
निस्सदेद सत्य है । इसका सबसे ताजा उदाहरण टी० ए० रमन की “रिपोर्ट आन इण्डिया? पुखक 
है जिसमें लेखक ने अपने राष्ट्र पर पिदेशी प्रभुता के पक्ष में सफाई उपस्थित की है ( जरा कएपना 
कीजिये कि जर्मनों से घन लेकर कोई फ्रांसीसी एक ऐसी पुखक लिखे जिसमें अप्रत्यक्ष रूपसे क्रासौसी 
हेशभफ्कों की निन्‍दा की गई दो और फ्रांस के जमन प्रभुत्थ की श्रशसा की गई हो, भारतीय की 
दृष्टि से देखा जाय तो यद्दी दी० ए० रसन के कार्य की श्रसल्रियव दै ) । लेकिन प्तर जॉन के 
सिद्धान्त का एक इूसरा पहलू है, जिसकी उन्होंने उपेत्षा की थी । ऐसा कोई देश खुद भी, जो 
किसी दूसरे राष्ट्र को अपनी थ्ाधीनता में रखता है, राष्रीय पतन से बच नहीं सकता । यद्द दु खद 
पुस्तक ऑॉक्सफ्रोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेत ने प्रकाशित की है जो इसके श्रतिरिक्त सदा सम्मानपूर्ण रहा 
है । इसमें दमे दोहरे पतन की थू आती है ।? 

अमरीका के लिए प्रतिनिधि मडल 

नवम्बर १६४३ में केन्ट्रीय 'यसेम्बली में सरकार के विरुद्ध एक निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया 

गया । यद्द प्रसाव अमरीका को भारत के युद्ध-प्रयस्नों के सम्बन्ध में व्याख्यान देने के लिए सार- 


तोयों का प्रतिनिधिमण्दल मेनने के सम्ब्रन्ध सें था। 
सारत का युद्ध-प्रयरन एक मानी हुई बात थी फिर उसे सिद्ध करने के ज्षिए चार राजभक्त 
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भारतीयों को श्रमरीका भेजने की जरूरत क्यों पढ़ी ? भारत से जन झोर धन की सद्दायता के 
श्रांकड़े उपल्ष्ध थे भ्रौर इन आकड़ों के बावजूद देश में राजनीतिक असंतोष के बादल घिर रहे थे । 
क्रेन्द्रीय अलेम्बल्ी के सदस्यों को श्राशक्वा थी कि प्रतिनिधि-मण्डल्न कद्दीं राजनीतिक उद्देश्य से तो 
नही भेजा जा रहा | पहले प्रतिनिधि-मण्डल्न के नेता और बाद में एक सरकारी प्रवक्ता इस झ्राशक्ा 
का खडन कर छुके थे । परन्तु भारत ज्ञानता था कि पहले दो मिशन अमरीका में कैसा दौरा कर रद्दे 
थे । इनमें से पहले मिशन में सर्व श्री एच० एस० प्‌त्ष० पोज्षक, पुस० के० रेटज्षिफ भोर टी० एु० 
रसन थे और दूसरे में लदुन स्थित भारतीय, दवाई कमिश्नर सर एस० रेंगनाथन थे ।.दोनों ही काम्रेस 
धव उसकी राजनीतिक मांग के विरुद्ध भाषण कर रहे थे । यद्द भी ज्ञात होचुका था कि दोनों सार- 
तीय प्रतिनिधियों का खर्च भारत सरकार ही उठा रद्दी थी । कण 
केम्प्रीय एसेम्बत्ती के जो सदस्य निन्दा के भ्रस्ताव के समर्थक थे वे हुस कथन को प्द्दन नहीं 
कर सके कि यद्द नया प्रतिनिधि-मणदल्ल, जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे शोर उनकी संख्या ४ द्ोगी, 
फोई राजनीतिक उद्देश्य लेकर नहीं ना रद्दा दै। अत में १० कांग्रेसजर्नों की सब्दायता से, जो फांग्रेस 
के प्रस्तादध के विरुद्ध भ्रसेम्पत्नी में आकर बहस में शरीक हुए थे, यद्द प्रस्ताव पास द्वी गया । कांग्रेसी 
प्रतिनिधि श्री जी० वी० देशमुख ने बहस आरम्भ की थी। कांग्रेसियों की भ्सेम्यली में उपस्थिति 
तथा निन्‍्दा का प्रस्ताव पास हो जाने से कुछ हत्षकों में जो सतोष हुआ था पद्द इस बात से फीका 
पद गया कि प्रतिनिधि-मण्ठक्ष उसी दिन इग्लेंढ को रघाना, धो रहा था। मंडल दो-दो सदस्यों के 
दो दल्नों में वट गया था भोर यद्द निश्चय हुआ था कि दोनों दक्ष बारी बारी से ए“ग्लेड व भमरीका 
का दोरा करंगे । 
प्रतिनिधि-मण्डल ने इंग्लेड में जाते द्वी अपना प्रभाव खो दिया । उसे पद्दले टी दिन स्वीकार 
करना पड़ा कि केन्द्रीय असेम्बन्ली उसकी निन्‍्दा का प्रस्ताव पास कर छुकी है भ्रौर यद्द असेम्वली _ 
सी जनता फा पूरी तरद्द प्रतिनिधित्व नहीं करती । यदि प्रतिनिधित्व न करने वाली धर्लेम्य्ञी ने 
पस्ता किया तो प्रतिभिधिरव करने वाक्नी असेम्बली न जाने क्या फरती ! और फिर उसे यथद्द भी 
स्वीकार करना पढ़ा कि भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दत्न युद्ध्रयर्नों के पिरुद्ध हैं। फिर 
प्रतिनिधि-मण्ठत्न श्राखिर किप्तका प्रतिनिधित्व कर रहा था । प्रतिनिधि-मण्डक्ष के नेता सर पुस« 
शर्मा ने कहा कि उम्रन्से-ठग्म काग्रेसनन भी जापान-पिरोधी है भौर जापानियों की विजय की इच्छा 
महीं करता । आपने यद्द भी कद्दा कि यदि गांधीजी व कांप्रेसी नेतार्थों को रिद्ाकर दिया जाय ता 
समझौता हो सकता ऐ। इसका लद॒न में एक खंडन भी प्रकाशित किया गया। 
प्रतिनिधि-मण्ठक्ष का वास्तेथिक स्वरूप भी शीघ्र द्वी प्रकर दो गया। अपने पिछले 
कथम्त के बावजूद प्रतिनिधि सरढल के ससी सदस्य एक पुक करके राजनीति की दुल्बदक्त मे 
फंस गयधे। भारत के उज्ज्वल भविष्य फे सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्दक्ष के नेता सर पूध, शर्मा 
से जो पिचार प्रकट फिये थे थे अन्‍्हें भारत-मन्त्री कार्याक्षय के फह्दने पर वापस लेने पहे । 
पी गिमाजुद्दीन ने झूटनीति झा घोगा उतार कर खुले शब्दों में मान जिया कि दोनों प्रमुप 
राणणीहक दक् युद-प्रयरमों में भाग छेने के विरद्ध अपना मत प्रकट कर छुके हैं। दसखिह जातियो 
पा एरिजर्नों फी दुरवस्था के लिए श्री गियाजुडीन ने धंग्रेज़ों फौ ही दोपी ददराया। एइरिलम भेता 
ने एुद भी फुछ ऐसी घातें कटी, जो जन्‍्दन की समा में एकत्रित ब्रा० सी० पुस० ये झाई० ६० 
* घप्त5 के सदस्यों फो रुचिरर गहों सर्मी । आपने कटद्दा कि अपने १६० पघर्ष के शासन-फाक्त में 
हरिणनों की हाक्षत के लिए पंप्रेज्ञ शाप्तक प्लिम्मेदार हैं। प्रतिनिधि मदइइल ने 'सास्मदासिक 
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मिर्णेय! का भी गुणगान किया; फिन्तु इस बात का ध्यान नहीं रसा कि गाधीमी के अनशन के 
ही कारण साम्प्रदायिक निर्णय में क्रान्तिकारी परिषर्तन हुआ भौर इस परिवर्तन को दरिजनों व 
श्री रेमज़े मेकदानर्ख ने स्वीकार भी कर किया | एस परिवर्तन के कारण हरिजिनों कौ क्गभग 
१३९१ सीट म्िक्ती, जयक्ति पहले उन्हे सिर्फ ७१ ही सीट दी गईं थीं। कांग्रेसी सरकारों तथा 
स्थानीय बोर्डो ने उन स्कूक्ों को 'ग्रार्धिक प्दायता देने से इन्कार कर दिया, जो भपने यहां 
अ्रस्पृश्यता को कायस रखे हुए थे । का्रेस ने हरिजनों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। 
सिस्त, मुस्किस या ईसाई पर्थों मे से जिस भी धर्म को मद्दण करने से उनकी आर्थिक अधस्पा 
में सुधार द्वोमे की भाशा दो उसे अह्दण करने के ज्षिए वे स्वतन्त्र थे। संयुक्तप्रान्त में दरिजनों 
का एक साद-का-गांत्र सिख हो गया । परन्तु ढा० भ्म्वेदकर ने जो यद्द प्रस्ताव किया कि द्रिजनों 
को उसी धर्म में जाना चाहिए, जो उन्हें सबसे अच्छा श्रार्थिधष घ सामाजिक पद दें सके, उस पर 
विचार करके निर्णय करने की भ्राज़ादी तो प्रत्येक सम्मानित ब्यक्ति माग ही सकता है। जहा 
तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, हरिजन हिन्दू धर्म के ही थंग माने गये ओर उन्हे निर्वाचित सस्थाप्रों 
में पथक्‌ घ निश्चित प्रततिमिधित्व दिया गया शोर उनकी सामाजिक व शिक्षा सम्बन्धी अवच्धा में 
सुधार के लिए योजनाएं श्रमक्ष में जाई गई' | 
हस गेर-सरकारी प्रतिनिधि मण्ठज्ञ की ध्रमरीकी शाखा के सम्बन्ध में पक उपद्दासाध्पद 
पेचीदगी उत्पन्न दो गई उसके श्रमरीका पहुँचने में देरी होने का यद् कारण बताया गया छ 
सदस्यों के प्रवेश पत्र देर से पहुंचे । प्रवेश-पन्न उसी ध्वात्नत में सिज् सकते थे जबकि व्याज्पान 
दैने घालों को अ्रमरीक्ता की कम-से-फसम दो साधंजनिक सस्थाओ्ं से निमन्त्रण मिलता । भारत 
सरकार हम ब्याख्यानदाताश्ों में से प्रत्येक को ६०,००० २० दे रद्दी थी। यथपि उनके भेजे 
जाने की केन्द्रीय असेम्बत्नी निन्‍्दा कर खुकी थी, फिर भी अस्ताव पास द्ोने के दिघ द्वी उन्हें 
भारत से श्वाना फर दिया गया। प्रतिनिधि सण्डज्ञ व सरकार दोनों ह्वी का दावा था कि सरकार 
की तरफ से खर्च मित्तने के बाघजूद प्रतिनिधि मण्डल्ष गेर सरकारी ही है।इस विचिन्न स्थिति 
के ही कारण प्रवेश-पत्न मिलने में देरी हुईं । 
बाद की घटनाओं से सर खुज़तान अहमद का यद्द दावा गल्लत द्वो गया कि प्रतिनिधि 
मण्डज्न फा सम्पन्ध सिर्फ भारत के युद्ध प्रयर्नों तक ही सीमित रहेगा। परन्तु ब्याख्यानदाता 
क्रथवा जनता दोनों में किसीने भी यद्द प्रतिबन्‍न्ध नदों माना भौर अन्त में वद्द राजनीतिक 
प्रतिनिधि मण्डल द्वी प्रमाणित हुआ । 
इंग्लैंड में श्री एमरी ने कद्दा कि एक पीढ़ी बाद भारतीय समस्या में पेसा परिवर्तत हो 
जायेगा कि उसे पद्चिचामा भी न जा सकेगा झापने हूस बात का विशेष ध्यान रखा कि स्वीकृत 
लेखकों व ब्याख्यानदाताशों के द्वारा साम्राब्यवादियों के कट्दरपथी विचारों को ही श्रमरीका में 
प्रोर्साहम मिले । हम सर सेमुश्र॒ल्ल रगनाथव तथा श्री एुच० पूस० एल० पोछक द्वारा अमरीका 
के दौरे का द्वाल पढ़ छुके हैं । इनमें से रंगनाथन तो भारत के लन्‍्दुन-स्थित द्वाई-कमिश्नर बना 
दिये गये । एन दोनों सज्जनों के बाद श्री होडसन आये, जो पद्चणे राठयड टेबुल! के सम्पादक 
थे और याद में भारत सरकार के शासन-सुधार कमिश्मर भी रद्द घुके थे। हम श्री द्वोड्सन ने 
न्‍्यूयार्क के 'फोरेन अफेयर्स' में एक लेख लिख कर इग्लेणड व भारत की प्रवृत्तियों की छुक्कना े 
की । आपने कद्दा कि जद्दां भारत में राष्ट्रीय प्रद््ति की अधिकता है वहां इग्लेण्ड में भम्तर्राष्ट्रीय 
इष्टिकोण फ्री प्रधानता हे और एक ही सम्ाद की अधीनता से विश्व-ध्यापी संगठन कायस रखने 
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में अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। श्री द्रोडसन के शब्दों में “ब्रिटेन जानता द्वै कि स्वाधीनता 
एक श्रवंचना है और इसीलिए चद्द श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता के ल्षिए प्रयस्नशीक्ष है, उधर दूसरी तरफ 
भारत को आशका है कि कहीं स्थिरता का परिणाम उन्नति में बाधा पढडना न द्वो और बह 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के ज्षिए त्ाज्ञाय्रित है ।”” गांधीजी की प्रवृत्तियों को “तानाशाह्वी व किसी भी 
घस्तु में विश्वाप्त न करने की प्रद्त्ति की ओर मुकाव” तथा श्री जिम्ना के “दुशप्रह” की चर्चा 
करने के पश्चात श्री द्वोइसन ब्रिटेन को उसके कतेब्य का ज्ञान फशते हुए कद्दते हैं कि अगरत 
१8४० में क्षाढे लिनक्षियगों ने अपनी शासन-परिषद्‌ में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की जो घोषणा 
की थी उस पर अमल द्वोना चाहिए । श्री होडसन ज्षिखते हैं, “अभी दें काफ़ी दूर तक इसी 
नीति का अनुसरण करना है। स्वराज्य के मकसद तक पहुँचने के त्षिए भारत की प्रगति इसी 
तरद्द से दो सकती है, किसी तडक भड़क वाली भीति से नहीं ।”” 

श्री डब्द्यू० एच० चेम्बरलेन 'यित्ञ रिब्यूट व 'क्रिश्चियन साहस मामीटर! के रूस, 
सुदूरपूर्य घ फ्रास में प्रतिनिधि रह चुके हैं। श्री चेम्बरलेन ने 'येल रिव्यू” से एक लेख लिख कर 
भारत को स्घ-शासत प्रदान करने के विरुद्ध भारतीयों में सममझोते के श्रभाव का तक उठाया शौर 
कहा कि अग्नेज्ञों के भारत से चले जञाने पर भारत में अराजकता फेज्ष जायगी और ग्रिटेन ने जो 
शान्ति घ ब्यवस्था स्थापित की दै चद्द समाप्त दो जायगी । लेखन में यह सुझाव भी उपस्थित किया 
गया कि यदि अमरीका ब्रिटेन को आक्रमण से मुक्ति का आश्वासन दे सके झोर व्यापार तथा 
जकात के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दे सके तो वह भारत में स्वशासन की गति झधिक तोच क्र 
सकता है भोर साम्राज्यवाद को कुछ विशेषताञों तथा एकाधिकारों से वचचित रहना स्वीकार कर 
सकता है । 

जून, १६४४ में सर संसुअल रगनाथन ने, जो फिल्लाडेएिफया में होने वाल्ले अ्रंतर्राप्ट्रीय 
श्रम सम्सेत्नन में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, कद्दा कि “भारतीय राजनीतिक शअड़ंगे के बारे में 
अमरीकी नागरिक कोई मत नहीं प्रकट करना चाहते, किन्तु श्रमरीका पाले भारतीय सभस्या का 
निष्टारा जरूर चाहते हैं, फ्योंकि मिम्रराष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी कारंधाई का यह श्राघार है ।” हमारे 
मत में इसमें दो बातें गल़्त फद्दी गई हैं। सर सेमुश्रल कह्ठते हैं कि ल्लोकमत प्रकट नहीं हुआ । 
यदि लोकमत प्रकट नहीं हुश्रा तो उन्हें यह केसे जान पढ़ा कि अमरीका के लोग भारतीय समस्या 
का निबटारा चाहते हैं। यद्द ठीक है कि वे एक, या दो, या भ्राथे दर्जन शथमरीकियों के विचार 
प्रकट पहीं कर रद्दे थे, क्ेकिन अगर इन श्ाधे दर्जन व्यक्तियों में वंडेल विश्की, देनरी चालेस, 
विज्षियम फिलिप्स, सुमनर वेश, गथरकेट, एज्ष० मिचेक्स और लुई फिशर हों तो उचका भी 
महत्व है । भ्रगर सर सेमुश्रत्ञ का कद्दना दे कि श्रमरीक्षी ज्ञोग भारतीय समस्या का नियदारा चाहते 
हैं तो यद्दी सबलव द्वो सकता दै कि अमरीका का अधिकांश ज्ोकमत यद्दी चाहता है | फिर 
सर सेमुझल के हतकार करने का क्या सतक्षव है ! कारण यद्द दिया गया है कि चघमरीका पाले 
समस्या का निबदारा इसलिए चाहते हैं छि भारत उसकी युदू-सम्बन्धी कार्रवाई का आधार है । 
यद्द घो अमरीकियों के विवेक व नेतिक स्तर पर झारोप है। अमरीका के ज्ञोग भारतीय समस्या 
का निययारा इसलिए नहीं चाइते थे कि चद्द जापान के विरुद्ध युद्ध का भ्राधार था वक्कि इसलिए 
कि स्वाधीनता के क्षिएु सारत का दावा न्यायपूर्ण अफाव्य व अस्यावश्यक था, जो अमरीका वाले 
खूब जानते थे थौर यद्द विचार कितनी द्वी बार प्रकट भो कर खुक्के थे । 

जनवरी, १६४९२ में “में चारोप कगाता हूँ” शोप॑क से 'लीढर', इलाहाबाद में कई मणो- 
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रजक लेख इंसाफ? के नाम से प्रकाशित हुए हैं । हन लेखों का साराश नीचे दिया जाता है »- 
अमरीका में ब्रिटिश तथा भारतीय सरकार के दूत भारत के राष्ट्रीय भ्रान्दोज्नन विशेषकर 
कांग्रेस के विरुद्ध जोरदार भादोजन कर रहे हैं । श्रमरीका फी हगिडिया लीग के कार्यों का सुकायक्ा 
करने के लिए श्री ऐन्नेसी को प्रकाशन '्रधिकारी बमाकर भेजा गया; किन्तु यद्ध प्रयोग सफल्न नहीं 
हुआ | इसके याद भारत सरकार के सूचमा विभाग के सेक्रेटरी सर फ्रोे ठरिक पक्ष तथा भारत- 
सन्त्री के कार्यलिय के प्रकाशन श्रफसर श्री जोइस दोनों दही को अ्रमरीका भेजा गया। उन्हींते 
सुराव उपस्थित किया कि सूचना-सम्बन्धी कार्य ब्रिटिश सूचना-विभाग के सिपुर किया जाय तथा 
भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में अमरीका में श्रंग्रेजों का इशिकोण उपस्थित करने का 
कार्य भारत-पघरकार को सॉपा जाय । 
रूस, चीन तथा मध्यपूर्व मे भी भारत के सम्बन्ध में भ्रम फेज्ञाया गया | १६४३ में भारत 
के सम्बन्ध में जो एकमात्न पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुईं वह श्री एस० मेजमान की थी 
और उसमें भारत में प्रिटिश राज के सम्बन्ध में सदा का मत दोहरा दिया गया था। ऐसा जान 
पढ़ता था जेसे रूस भारत को और भारत रूस को श्रश्नेजों की श्रांश्नों से देख रहे हैं । 'यूनाइटेड 
पब्लिकेशस” रुस को पक संवादपत्र 'मिजाम! रुसी भापा में, एक सबित्न पत्रिका ुनिय्रा? अ्रग्मेजी 
च रूसी भाषाध्रों में भोर 'इण्डियन क्रॉनिक्ज्' रुसी भाषा में भेजने क्षगा। भारत के सम्भन्ध में 
चीन के लिए कुछ लिखा जाय और गाधीजी का नाम न दो यह ठीक न था। इसज्षिए चीन को 
भेजी जाने वाली 'हर्डिया? पत्रिका में हुस बात फा खास ध्यान रखा गया। प्रचार के इस गुर का 
रूस को भेजे जाने वाल्ते 'सिजान! पतन्न में भी ध्यान रखा गया। चीन में श्रचार का ज्षेत्र भरच्छा था 
और उसका खूब उपयोग किया गया। ४» 
ब्रिटिश राष्टमडल्ष के विभिन्न देशों में 'जीहुजूर” भारतीयों को हाई कमिश्नर घ एजेंट- 
जनरल के पदों पर नियुक्त किया गया। 
घुनाइटेड पव्लिकेशस! ने अरबी की एक आकर्षक पत्रिका 4थल्‌-परब” फारस की खाड़ी 
के तटवर्ती देशों के ज्ञिए मेजनी भारम्म की । श्रफागानिस्तान घ ईरान को भेजी जाने वाक्ी एक 
अन्य पतन्निका का नाम विश्व प्रसिद्ध 'वाजमद्बत्त! पर रखा गया। “जहान-ह-आजाद” पत्रिका फारसी 
च अरबी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होती है। 'अह्यांग' अरबी भाषा की एक अ्रन्य पत्रिका 
थी । भारत की सीमा की कघीली जनता के लिए “नाहुन पारुनः मासक पत्रिका परतों भाषा में 
निकाज्ी गई । 'जद्दान-ह-इसरज? फारसी में निकात्या गया और फ़िर उसे बद कर दिया गया। 
क्र च, फारसी तथा अरबी भाषाओं में 'चंगल” मध्यपूर्व के देशों के ज्लिए निकाल्ला गया। दुनिया! 
कई भाषाओं में प्रकाशित हुईं। बालकों के लिए 'नौविद्ाल? पत्रिका निकाज्णी गई। उद्‌' और 
दिन्दी में आजकल?! पत्रिका भी प्रकाशित हुई । 
इस प्रचार कार्य में भारी खचे हुआ । भारत सरकार २९,००,००० २० कौर ब्रिटिश सरकार 
१,००,००,००० डाक्षर से १,९०,००,००० डालर तक सिफ अमरीका में भारत-पिरोधी प्रचार पर 
खर्च करती थी | श्रमरीका में न्िटिश साम्राज्यवाद की घकालत करने के लिए १०,००० ब्यक्ति 
काम कर रदे थे । 
३० भारतीयों को प्रचारक के रूप में अमरीका ले जाया गया। इनके पझ्मतिरिक्त भारत- 
विरोधी प्रचार में बीचरबक शुद्ध के समाचारपतन्नों ने भी योग दिया। अमरीका में कितने छ्ली ऐसे 
मिशनरी थे, जो भारत में रद्द चुके थे भौर जिनकी श्रग्नेजों फे प्रति सद्दाजुभूति थी | इनका उपयोग 
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किया गया। इनमें श्रीयुत व श्रीमती पीटर सी थे, जो १९ मद्दीनों तक वाइसराय, गवर्नेरों व 
नरेशों की मेहसानी भोगते रहे और दसके बाद उन्होंने एक जहरीली पुस्तक दिस इज इंडिया! 
प्रकाशित की । ऐसे एक और सज्जन थे--श्री पोस्टर उ्दीक्ञर, जिन्होंने 'इडिया, भगेन्ध्ट दि स्टार्स! 
लिखी । क्ा्ं दैज्ञीफेक्स ने येल विश्वविद्याज्ञय के अध्यापक श्री श्राचर से भारत जाने का अनुरोध 
किया, किन्तु श्रमरीकी सरकार ने अनुभव किया कि श्री थाचेर के भारत जाने से अमरीका की 
बदनामी होगी । यद्द क्ञाढ हैल्लीफेक्स के चेहरे पर थप्पड़ लगा । 

कई प्रमुख अमरीकी पतन्नकार जेसे वाल्टर क्षिपमान, डोरोथी टॉवसन, जार्ज फील्डिंग 

' इक्षिश्रट, फिल्निप सिम्स, वेवर्ती रूट और बार्नेट'नोवर अ्रमरीकी पन्नों में ब्रिटिश खातम्राज्यवाद की 
पीठ थपथपा रदे थे । 

इस एकांगी प्रचार के बावजूद अधिक्काश हमरीकी पत्रों ने भारतीय स्वाधीनता का ख़ुन्नकर 
समर्थन किया। भारत सरकार जो प्रचार कर रद्दी है उससप्ते ब्रिटेन हमें उछलू मद्दी बना सकता, 
यह प्रत्येक विचेकशीक्ष अमरीकी कहता था । 

भारत के सम्पन्ध में अमरीका में जो मिध्या प्रचार फिया जाता रद्दा हैं ठसका वाशिंगटन 
के नागरिक कई बार विरोध भी कर चुके हैं। “भारतीय स्वाधीनता दिवस” की सभा में निम्न 
विचार प्रकट किये गये --- 

(१) यदि भारत की स्वाधीनता क्री कोई तारीख निश्चित कर दी जाय तो जापाम के 
विरुद्ध जो युद्ध चत्न रद्या दै उसमें जल्दी द्वी विजय प्राप्त की जा सकती दै। 

(२) भआाजाद होने वाले प्रत्येक देश में एकता आजादी सिल्नने के बाद ही कायम हुई है । 
यही कारण दै कि सुपलमानों की समस्या फिल्लस्तीन व भारत में है, चीन व फिल्षिपाइन्स 
में नहीं । 

(३) क्रि'्स-योजना इस भार तेयार की गईं थी कवि उसका श्रस्वीकृत किया जाना 
ज्ञाजिपी था। यदि योजना स्त्रीकार करली जाती वो देश अनेक्त हुकड्ों में बैंट जाता ओर शझार्थिक्क 
व राशभीतिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर द्वो जाता। 

(४) यदि हग्लेंड सचप्ुघ भारत को स्वराज्य देना चाहता है तो उप्ते देश पर ब्रिटिश 
सेना घ प्रिटिश सिवित्ष सर्विस न क्वादनी चाहिए । 

एक नया विधान 

कुछ समय से श्री एमरी यद्व राग अज्ाप रद्दे थे कि भारतीय घिश्व-विद्याक्षयों के युवा 
विद्यार्षियों को देश के ज्षिए एक ऐसा विधान तयार करना चाहिए णो भारतीय मनोद्नत्ति के 
अनुकूदा दो । श्रापका कद्दना था कि पुरानी पीढ़ी ब्रिटिश पिधान-प्रणाज्ञी से हतनी अधिक प्रभावित 
है कि चह शोर कुछ सोच द्वी नद्दीं सकती । श्री एमरी ब्रिटेन की शाप्रनन्प्रणात्नी के विरुद्ध जो 
उपदेश दे रद्दे थे उसका मुख्य कारण यद्द था कि मुस्क्षिम ल्लीग उसके खिक्काफ आवाज उठा रही 
थी। परन्तु श्री एमरी की अपील का कुछ भी नतोजा नहीं निकला ! इसलिए इंग्लेंड से एक 
प्रोफेवर को नुफीरुढ द्वस्ट को वृत्ति देकर सर स्टेफर्ड क्रिप्स से पहले भेजा गया । इनका घास था 
प्रोफेसर कृपलेंड शोर ये पिड्क्ती सामम्ी फा अध्ययन करने, वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने 
ओर भविष्य के लिए विधान का सुमाव उपस्थित करने के लिए भेजे गये थे । उनके बिधान की 
रूप रेखा लाड चेवल के ग्रागमन से पहले प्रक्कशित की गई थी । 

प्रोफेसर कृपकेंद ने कहा कि छू वर्ष के प्रांवीय स्वायत्त शाप्तन के अनुभव को मददे 
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नजर रखते हुए प्रांतों में बहुमत का शासमत कायस करने के स्थाव पर स्विस् प्रणाली का अनुसरण 
करना चाहिए, जिप्तमें ब्यवस्थापिका परिषद्‌ श्रानुपातिक प्रतिनिधित्थ के आधार पर कार्यकारिणी 
का चुनाव करती है । प्रोफेसर कूपलेड ने केन्द्र के सम्धन्ध में भी ऐसा दी सुमाव पेश किया दै। 

प्रोफेसर महोदय ने मुसल्षप्तानों को देश के घटवारे को माग को यद्द कद्ठकर अस्थीकार रर 
दिया कि ऐसा करने पर साम्प्रदायिक समस्याएँ दक्ष होने के श्रजाय और विपम हो जायेंगी। 
उन्होंने देश के विभाजन तथा संघ-प्रणात्नी के मध्य का राखा निकाल्ना। प्रांतों तथा रियासतों को 
मिल्ञाकर “प्रदेश” बनाये जाय॑ और इन प्रादेशिक सरकारों को ऐसे अधिकार दिये जाय॑ जो छोटी 
इक्काइयों के अमृपयुक्त होंया जो केन्द्र को दे”दिये गये हों। केन्द्रीय ब्यवस्था में जनता के 
प्रतिनिधि म रहकर प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे । केन्द्रीय ब्यवस्था हम अधिकारों को प्रदेशों दी 
तरफ से अमल्न में लायेगी । यद्द “शुटबंदी से अधिक घ सघ से कप्त” होगी। प्रदेशों का केन्द्र 
में समान प्रतिभिधघिर्व होगा। 

प्रोफेसर फूपलेड ने नवियों के मेदानों के अलुसार “अ्रदेश” अ्त्नग करने का सुझाव किया 
था । उनकी योजना के अनुसार भारत भर में ऐसे चार प्रदेश द्वोते जिनमें से दो में हिन्दुथों 

का भोर दो में मुसलमानों का बहुमत रद्देगा। 

“ाहम्स' ने प्रोफेसर फूपलेंड की योजना की समाक्षोचना प्रकाशित की भौर उसमें केन्द्रीय 
सरकार के झ्धिकार, प्रिटेन का दायित्व श्रादि समस्याश्रों के सम्पन्ध में अपने विचार प्रकट किये | 
प्रोफेसर कूपलेड का सुझाव था कि प्रदेशों के प्रतिनिधि केन्द्र में गुटों के रूप में मत प्रदान करें । 
“टाइम्स? का मत था क्षि द्विन्दू घ मुस्क्तिम प्रदेशों की केन्द्र में समानता बनाये रख्तनने के क्षिए यह 
सिद्धात परम झावश्यक है। क्‍या इसका यह भी ताएपय॑ है कि प्रदेश सिफ्रे बहुमत सम्प्रदाय का 
प्रतिनिधित्व करेंगे ? कुछ भी दो यद्द स्पष्ट है कि केन्द्र में प्रादेशिक गरुट-प्रणाक्षी का परिणाम 
यही द्ोगा कि शदपसख्यकों का सताधिकार विल्कुल जाता रद्देगा। इसका दूसरा परिणाम यहद्द 
द्ोगा कि दो छोटे प्रदेशों का साधारण वहुसस केन्द्र के ९० प्रतिशत मतों पर नियम्प्रण रख 
सकेगा, चाहे उसमें सब से बढ़े प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण देश की पचरमाश जनता का भी निवास 
न दो | इस प्रकार एक-तिद्ाई जनता दो-सिद्दाई जनता के मिर्णंय को उलट सकेगी । 

“टाहस्स! झ्ागे कद्दता है--यदि प्रदेशों का निर्माण करने में प्रातों के साथ रियासतों ने 
भी भाग किया तो प्रतिनिधित्व-ध्यवस्था की भौर भी दुर्देशा होगी। रियाप्ततों के प्रतिनिधियों 
को प्रा्तों के प्रतिनिधियों से आदेश मित्लंगे। उदाहरण के लिए, विजाम के प्रतिनिधियों को 
दक्षिणी प्रदेश के हिन्दू बहुमत का आदेश साधना पड़ेगा । इससे हिन्दू व मुसलमानों को केन्द्र में 
समान प्रतिनिधित्व देने की कठिनाई पर प्रकाश पढ़ता दै। 

“इसका दद्ध केन्द्र को दिये जाने वाले विषयों का महत्व कम करने से ही द्वो सकता है। 
प्रोफेसर झुपलेट ने केन्द्र को “कमजोर” बनाने के क्षिए उसके लिम्मे कम विषय रखने का सुझाव 
किया है, किन्तु उन्होंने इस प्रश्न का सन्‍्तोशजनक उत्तर नहीं दिया दे कि अपने पिषयों का 
प्रन्‍न्ध करने के लिए केन्द्र में कितमी शक्ति होनी चाहिए । जकात सथा सुद्रानीति सम्पूर्ण भार्थिक 
क्षेत्र पर प्रभुत्व कर सकती दे । संकट के समय रक्षा के छोन्न में प्राय भ्रस्येक पस्तु आजाती है। 
स्पष्ट है कि केन्द्रीय विषयों फी सूची कम करने से कुछ भी ज्ञाम नहीं दे । हमें विषयों की प्रकार 
तथा जिस व्यवस्था द्वारा उनका प्रबन्ध द्वोगा उन् पर भी ध्यान देना चाहिए । 

“यदि हमें केश्ट्रीय विधान की कक्तिक्रयों या राजनीतिक छड़ंगों से बचना मै ठो ऐसा 
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प्रचन्ध करना पढ़ेगा, जिससे अखिल्न भारतीय महत्व के विषयों, जेसे रक्षा, विदेश-नीछि, याता- 
यात, मुद्दा तथा अ्रंन्तर्राष््रीय व्यापार का प्रबन्ध कतिपय शेकिनकल संस्थाओं के सिषुद किया जा 
सके और इनमें राजनीतिक हम्तक्षेप की कुछ भी सम्भावना न रद्द जाय | ब्यापक ज्षेन्र में न्यवस्था 
ऐसी द्योनी चाहिए, जिसमें इस बात का कुछ भी मद्दत्व न रद्द जाय कि भारत उसमें एक या 
एक से झधिक राजनीतिक इकाइयों के रूप में भाग लेता है ।”! 

ब्रिटेन की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में टाइम्स” ने आगे कहा, “ब्रिटेन की सब से पद्दल्ी 
जिम्मेदारी वैधानिक समस्या के निबटारे के प्म्बन्ध में है। उसका भारतीय जनता तथा उसके 
विशेष वर्गों के प्रति विशेष दायित्व है। प्रोफेसर कृपक्षेंड का कहना दै कि रक्षा भारतीय मद्दासागर 
क्षेत्र की सुरक्षा के छेत्र का एक अंग है। इसी प्रकार ब्रिटेन को रियासतों के प्रति घद्दी बल्कि 
रियासतों के पर्वोत्तम द्वितों के प्रति श्रपने को भिम्मेदार मानना चाहिए। हम अपने हाथ में 
हस्तक्षेप के अधिकार सुरक्षित कर अल्पसख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अदा नद्दीं कर 
सकते । हम जिम्मेदारी के निर्वाह करने का यद्दी परीका है कि विभिन्‍न सम्प्रदायों के नेता जो 
विधान उपस्थित करें उसे हम स्वीकार करते । प्रोफेसर कूपलेंड विधान में विभिन्न साम्प्रदायिक 
घ सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की बात कद्दते हैं, किन्तु इन घोषणाशओओं का ब्यवद्दार में क्‍या 
महत्व रहेगा ??? 

छेख के अत में कट्दा गया है, “ब्रिटेन की जिम्मेदारियों में से सघ से मुख्य घ॒कठिम ऐसी 
ऐसी परिस्थिति को जन्म देना है, जिसमें स्व सम्मति से विधान तैयार किया जा सके । यह 
आशा करना कि युद्ध समाप्त द्ोने के वाद मुख्य दक्ष व सम्प्रदाय णलया विधान सेयार करने की 
व्यवस्था के सम्पन्ध में परस्पर अधिक सद्दमत दो सकेंगे, ब्यर्थ ही है। प्रिटिश अधिकारियों फो 
पराधीनता से स्वाधीनता की श्रवस्था में परिवर्तन के क्षिपु भारतीय नेताओं के जरिये फ्रमशः 
प्रयस्न करना चाहिए ।”? २ 

प्रोफेमर कृपलेड ने सर फ्रोडरिक हछाहट की अध्यक्षता में लनन्‍्दन में हुई एक सभा में 
अपनी योजना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि दत्कात्तीन सतिरोध सुझ्यत, साम्प्रदायिक है| 
श्रापने यद्द भी कहा क्षि कांग्रेसी नेवाश्रों को मूखंता के द्वी कारण मुम्किस लीग की इतनी उन्नत्ति 
दो सकी है । सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही लीग को शक्ति प्रदान की । 

१६३७ में घिजय के मद में आकर को्रेस ने सयुक्त प्रान्त में ज्ञीग को नष्ट करने का 
प्रयश्न किया। उसने सुस्क्तिम-लीग से काग्रेस में मिज्ञ जाने को कद्दा और श्रांत में विशुद्ध कांग्रेसी 
सरकार कायम करने का सकल्प किया | उसनें निरच्चर मुश्ल॒क्षमानों को कांग्रेस में क्ञाने के लिए 
जन सम्पर्क भ्रांदोज्ञन शुरू किया। तीसरे, उसने रियासतों में ज्ञोकतन्‍्न्री नियन्त्रण फे आंदोलन 
को आगे बढ़ाया ओर भरेशों की शक्ति नष्ट करने का उपक्रम किया | इससे साम्प्रदायिकता की 
वृद्धि हुईं; क्योंकि नरेशों में साप्रदायिकता बहुत कम थी। चौथी और झन्विम बात यद्द थी कि 
गांधीजी भारतीय जनता के स्थान पर कांग्रेस को सत्ता देने की बात ब्रिटिश सरकार से कहने लगे। 

प्रोफेसर कृपलड ने कद्दा कि काम्रेस मुख्यत हिन्दुओं की सस्था है और उसकी इन चाक्ों 
से मुसलमान भयभीत द्वोकर सुस्क्षिम-क्ञीग के रूणदे के नीचे एकश्र हो गये। शआराज निस्संदेदद 
ज्ञोग बहुसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधिस्व करती है श्रौर ल्ञीग कांग्रेस की श्रधीनता कभी स्वी 
कार न करेगी , १६३२९ फा कानून खत्म हो चुका है भौर उस दिशा में प्रगति कभी न हो सकक्‍गी। 
यह फानून दो गलत सिद्धातों पर धाधारित है। पद््षा तो यद्द कि सारत पक राष्ट्र हैं। जबकि 
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वास्तव में घह एक राप्ट्र भी है । दूसरा यह कि भारत में पार्ज्मैंटरी शासन-प्रणात्ञी सम्भव है। 
एम दोनों ही सिद्धांतों का परित्याग कर देगा चाहिए । 

प्रोफेसर कूपजड ने फ्ठा फि समस्या का हल सिर्फ एसी तरद्द हो सकता है कि ढ्ाग्रेस 
किसी न-किसी रूप में पाकिस्तान फो स्थीकार फर के | एक दूसरे सवाक्ष के जवाब में प्रोफेसर 
फूपलड ने कद्दा फि यह फहना ठीक नहीं है कि फाम्रेस की शक्ति घट रही है । कांग्रेस भारत की 
सबसे शक्तिशाज्ञी संस्था दे भौर दूसरों के श्लाया उसे सभी हिन्दू युवकों का समर्थन प्राप्त है। 

यम्वई के भूतपूर्थ गयर्मर सर घर्नेंस्ट ध्वोस्टम ने प्रोफेत्त कृपक्लेड फे 8स मत को स्वीकार 
नहीं किया कि मारत में पार्मेंटरी शासन श्रस्तफल हुश्ना दे। 

यह समझना कठिम है कि यद्द वेसिर-पर फी थोजना दस घुराई को दूर फेसे करती, जिस 
के क्षिए उसे तैयार किया गया था। दो प्रकार की--प्रान्तीय घ झेन्द्रीय-परकारों फी स्थापना की 
जगह उसमें तीन प्रकार की--यानी प्रांतीय, प्रादेशीय व केन्द्रीय सरकारों फी कछएपना की गई 
थी | उसमें केन्द्रीय सरकार फो एक प्रकार से प्रादेशिक सरकारों की 'एजेंसी' का रूप दिया गया 
था। प्रादेशिक प्रतिनिधियों के निर्धाचन की प्रणाज्नी इस प्रकार रखी गई दे कि अछ्पसंख्यकों 
को घस्तुत: मताधिकार से घंचित कर दिया गया है। उत्तर के दो भरदेशों यानी सिंध व गगा के 
प्रदेशों में हिन्दुओं के सत को तथा दक्षिण घ पश्चिमी भारत में मुसलमानों के मद को दबा 
दिया गया है। जिम प्रा्ों को सिज्ञाकर चार प्रदेश चनाने की कएपना की गई है उनमें ऐसा 
प्रान्त कोन है जो स्पावत्नम्यी नहीं बन सकता यथा प्रादेशिक सरकार की सद्दायता का प्पेक्षित ही 
सकता है । इसमें पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के अलावा, जो सैनिक मह््य का प्रदेश है, लिंघ और 
उद़ीसा द्वी सबसे छोटे हैं गौर ये भी स्विटजरलेड से छोटे नहीं हैं, जो २२ 'कटनों? में विभा- 
ज्ञित है । यही क्ेटन स्विस सघ की प्रादेशिक हकाहया हैं। स्विटजरलड को केटन भारत की 
एुक तद्दसीक्ष से श्रधिक बड़ी नहीं है। * 

मौजूदा केन्द्रीय विषयों में से किन्हें प्रादेशिक सरकारों के सुपुर्दं किया जा घकता है 
न विदेशी सम्बन्ध को, न युद्ध अथवा धधि करने के ध्धिकार को, न शस्त्रास्त्र के कारख़ानों को, 
न मुत्रा-प्रवन्ध को, न रेलों को, न डाक घ तार को, न जकात को और न आय-फर को । केन्द्र का 
ऐसा कोई सी विभाग नहीं है, जिसे छीमकर प्रादेशिक सरकार को दिया जा सके । 

१६चीं शताब्दी के झारम्भ में प्रिटेन ने अपनी जाति के उपनिवेशों को स्वाधीनता प्रदान 
की थी । थीसवीं शताब्दी के झारम्भ में दक्षिण ऋफ्लीका को, जिसमें बोअर जाति के ज्ोग थे, 
स्थाधीनता दी गई। १६३१ में श्रिटिश राष्ट्र-मणठक्ष के विभिन्‍न भागों की स्वाधीनता को कानूनी 
तौर पर भी स्वीकार कर क्षिया गया । यह अ्रन्त नहीं, भारम्स था। १8३१ के ऐक्ट से श्रिटिश- 
राष्ट्रमणइल्ल का विधान छपल्वनव्घ करने का झ्ायोजन किया गया। 

ईस्ट हशिदयां एसोसिएशन की बेठक सें भाषण करते हुए भारत-मन्त्री लिशोपोर्ड 
एमरी ने कहा, “में पार्त्मेंट में और उसके बाहर अनेक घार कटद्द छुद्चा हूँ कि हमारी शासन- 
प्रणाल्षी भारतीय परिस्थितियों के क्षिए. उपयुक्त नहीं है। पमारी प्रणात्री में कार्यकारिणी दि्न- 
प्रतिदिन के फार्य के द्षिए धारा-सभा पर निर्भर रहती है और धारा-सभा बाद्दर के पुक छोटे दक्ष 
के इशारे पर नाचती है। भारतीय गतिरोध का यही कारण दै कि भारत के राजनीतिक दक्लों के 
नेता सोचते हैं कि ब्रिटेन में जिस प्रणात्नी को अद्दण किया गया है, केवल घट्टदी एकमात्र सफल 
प्रणाल्ली है। सारतीय राजनीति के विवाद की बहुत-छी कट्ठता सिफ़े इसीलिए है ।” 
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प्रोफेसर कूपलेंड ने अपने भाषण में कहा, “जब तक ब्रिटिश भारत के हिन्दू व मुसछा« 
सानों में तथा उसके प्रांतों भर रियासतों में समझोता नहीं दो जाता तब तक भारत एक राष्ट्र 
का पद नहीं प्राप्त कर सकता । हसमें कुछ भी सन्देद्व न्दी कि हिन्दुओं व मुसल्षमानों का 
पैमनस्य निरन्तर बढ़ता जा रद्दा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का स्थान 
लेना चाहती दे । सुस्क्तिम-ज्ञीग का भय यद्द है कि इसके परिणामस्वरूप सिर्फ सात प्रातों में दी 
नहीं बढिक केन्द्र में भी दिन्दू-राज्य कायम द्वी जायगा। अ्रधिकाश सुसक्षमान हिन्दू राज से बचने 
के लिए पाकिस्तान को द्वी एकमान्न उपाय मानते हैं ।” 
घर्तमान विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कृपकेंड ने कद्दा, “यह प्रमाणित द्वो चुका है कि 
ब्रिटिश तरीके की पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली भारत के लिए अलुपयुक्त दै। भारत सें यह बात 
आम तौर पर मान क्री गई दे कि एफदलीय शासन के स्थान पर मिला-जुल्ा शासम कायम 
द्वोना चाहिए । १६३९ के कानून के निर्माता््रों की आ्राशा पूरी न धोने के कारण नये विधान सें 
मिली-जुल्ली सरकार की बात कानून-द्वारा श्रावश्यक कर देनी चाहिए | पार्लमेंटरी शासम-अणात्नी 
भी भारत के ज्षिए अनुपयुक्त पिद्ध हुई दै क्योंकि देश में दल् प्रणाली अच्छी तरद् कायम न 
रहने के कारण धारा सभा सें कार्यकारिणी को अझ्रपदस्थ करने के प्रयत्न जारी रहने का खतरा 


द्ोता है ।” 
प्रोफेसर कृपलेणड ने कद्दा कि स्विस विधान में इन दोनों फठिनाइयों को दूर किया गय्रा 


हैं। उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रमुख केटनों को संघ कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व 
मिक्षना चाहिए । केदनों का स्थान आप पश्लुख दलों व सम्प्रदायों को दे दीजिये--अआापकी मिक्ती 
जुली सरकार घन जाती है | स्विस विधान में भी सघ कार्यकारिणी द्वोती है, जिसका निर्वाचन 
सद्द धारा सभा आरम्भ में कर क्षेती दे भोर वद्द धारा-सभा के कार्यकात्न तक रह्दती है | 

प्रोफेसर ने कद्दा कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की जरूरत है, किन्तु वर्तमान मनो- 
वृत्ति में मुसल्लमान फिसो साधारण सघीय केन्द्र को स्वीकार नहीं कर सकते | मुसल्ञमा्नों का 
दावा है कि वे एक एथक्‌ राष्ट्र हैं ओर अन्य छोटे या बढ़े राप्ट्रों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त 
फरने का उन्दें अधिकार दे । यदि यह दावा पूरा दो जाता है तो केन्द्र का ख़यात् ब्रिल्नकुत्त छीड़ 
देना पढ़ेगा। कम-से-कम पाकिस्तान का सिद्धान्त तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारतीय 
सुसलमानों के राष्ट्र की कर्पना को चेघानिक शक्ल देना भी जछरी है और इसहे बाद 
मुस्लिम-राष्ट्र को हिन्दू-राष्ट्र के समक्ष बराबरी का दर्जा देना पडेगा । 

प्रोफेसर कूपलेंद ने प्रान्वीय स्वायत्त-शासन में काम करने वाल्ली प्रान्तीय सरकारों की 
तारीफ में निम्न शब्द कद्दे -- 

“अस्येक स्थान पर व्यवस्था कायम रखी गई। कोष का प्रबन्ध किफायत व बुद्धिमता 
से क्षिया गया | दर जगह समाज-सुधार की प्रगति हुईं। समाज-सुधार में काम्रेस को अपने 
प्रति,निद्वयों की तुलना में श्रधिक्त सफल्नता मित्नी। काम्रेस ने निरक्षरता मिवारण यौजना तथा 
बुनियादी ताक्नीम योजनाओं में घुद्धि तथा उत्साद् दोनों ही का परिचय दिया। उसने गावों में 
कर्जदारी के मसले को उठाया तथा कुछ प्रान्तों में निर्माण कार्य भी किये । साम्प्रदायिक रूगह़ों 
को रोकने व दबाने के सम्बन्ध में भी कांग्रेस ने उत्तम कार्य किया ।”” इस तारीफ के बाद प्राय, 
प्रय्येक बुराई, ओर खासकर साम्प्रदायिक कटुता की जिम्मेदारी, काम्रेस पर जादने का प्रयसन 
किया गया दै। प्रोफेसर कृपक्लड ने उस केन्द्रीय सरकार के सम्धन्ध में एक शब्द भी नहीं कद्दा 
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“जिसने देश को एफ ऐसे युद्ध में फंसा दिया भिसमें उसका क्रपणा कोई भी द्वित मं था। १६४० 
के धोखेगानी से मरे प्रस्ताव तथा घर्चिज्ष के धमले फे बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहद्दा। 
सुध्लिम-क्षीग को बातें बढ़ा-चढ़ा कर रूद्ने का धारोप लगाकर सघ्ता छोड दिया गया है, उघर 
तामाशादह्दी का झ्रारोप जगावार फाग्रेस की निम्दा की गई है । क्‍या का्रेस फे क्षिप अपना द्वार 
प्रत्येक पेसे न्यक्ति के लिए सोक्ष देना गक्षत था, जो ४ थाने की फ्रीस देने को वैयार था भौर 
जो जायज प शान्तिपूर्ण तरीकों से स्पराज्य प्राप्त फरने के ज्प्य को स्वीडार कर घुका या। 
फाम्रेप्त पर यद्द श्रारोप करने का फारण सिर्फ यही था कि अपने सुस्जिम मन्त्रियों का चुनाव 
फरते समय कांग्रेस उन सुस्जिम-लीगियों को नहीं घुनती थी जो उसके शादर्सों के विरोधी थे । 
भारतीय विधान के सम्बन्ध में प्रोफेतर फूपलेंड की योजना का ठई्द श्य ज्ञीग की विभावन 
सम्पन्धी योजना स्थीकार फिये पिना उसके रष्टेश्य फी सिद्धि करमा था ,। प्रोफेप्तर कूपलेंड ने 
स्यूयार्क टाइम्घ्ः फे सवाददाता भी द॒र्वर्ट मेथ्यूज के कपन के श्राधार पर बताया कि “प्रशाव के 
सुझय प्रान्त में पेसा कोई सी प्रभावशात्री सुसनमान नेता नहीं है, जो पाकिस्तान का समर्थक ही। 
आपने यद्द भी स्वीकार किया कि कट्ठता के सूज्ष से धार्मिक अध्याचार श्रथवा ग्रव्पसख्यकों के प्रति 
दुम्येवद्वार का भय नहीं दे । प्रोफे पर फपलेंड ने काम्रेसी सरकारों की उन करतूतों को भी अधिक 
मद्स्व नहीं दिया दे जिनकी सूची लीग पा्लों ने तैयार की थी । प्रोफेसर फूपलेंड के मन से इसका 
मुख्य फारण एक-छी जनता का प्रभाव है। परन्तु सवाल उठता है कवि क्या एक शत्ताड्दी पहले 
कनाठा या दक्षिण झ्क्रीका में पुक-जेसी जनता यी १ प्रोफेसर कूपलेंड ने इसीलिए मिजीज्ञक्ी 
घजारतों को जरुरी सममा है और कटद्दा दै कि ये घजारत धारा सभाश्रों के सुकापले में अधिक मज- 
बूत द्वोनी चाहिए । श्रोफेसर कूपलेंद अपने तर्क की पुष्टि में कद्दते हैं कि युद्ध से पूर्व फ्रांस भौर 
इटल्ली में घारा-सभाए कार्य-कारिणियों की अपेक्षा झधिक शक्तिशाली थीं और इसी लिए धहा अधिक 
गद़पर द्वोवी थीं । परन्तु ये पक्तियां लिक्षते समय ( नवम्धर, १३४३ ) दस संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
का उदाहरण दे सकते दैं, जद्दां दाद के चुनाव में रिपब्लिकर्नों को डिमोफ्रेंटों को तुलनना में सफलता 
मिक्नी थी। अमरीका में कार्य-कारिणो को घाराप्तभा को छुजना में भ्रधिक शक्तिशाली माना जाता 
है, किन्तु स्िनिट का विरोध होने के कारण कार्य-कारिणी सकट में पढ़ गई । श्री एमरी ने स्वयम्‌ 
कोई मत प्रकट करने से यद्ध कद्कर इन्कार कर दिया कि भावी घिधान बनाने की समस्या का सम्बंध 
भारतीयों का द्वी है। परन्तु साथ दी उन्होंने प्रोफेसर कूपल्लेंढ के सुझावों कौ उपयोगी बताया। 
यह ठीक है कि प्रोफेसर कृपकेंड किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे थे, किन्तु क्रिप्स-मिशन 
से सम्पन्ध रहने के कारण प्रोफेसर कृपतेंड को मिज्षकुल गेरसरकारी व्यक्ति भी चहों कद्दा जा सकता 
था | यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये उपयोगी सुझाव” १६३५९ के विधान के सुकाबत्ते में पेश 
किये जा रदे थे, जिनके विरुद्ध श्री एमरी खुद कद्ठते नहीं थकसे थे, जिन्हें वे भारत के लिए भजञप- 
युक्त बता चुके थे भोर कद्द छुके थे कि युवकों को नये प्रकार के विधान की बात प्ोचनी चाहिए । 
परन्तु कार्ड देल्ी को ये प्रस्वाव उपयोगी नहीं जान पढ़े । उन्होंने चार प्रदेशों वाजी योजना को 
व्वनावटी? यताया और कहा कि प्रदेशों की उपयोगिता भी पस्पष्ट है। आपने कट्दा कि योजना में 
व्यवार्थवा का अभाव? है और-प्रोफेसर साहब प्यास्प्रदायिकता के गणित में जरूरत से कहीं भागे 
बढ़ गये हैं। ला हेली की कार्य-कारियी तुल्लना सें घारा-पसभा को कमजोर रखने की घात भी पलद 
नहीं आई । आपने केन्द्र को कमजोर रखने का भी विरोध किया । प्रोफेसर अरेस्ट बाकर ने मह 
विधिन्न सत्त प्रकट किया कि लोकतंत्र बहुमत का शासव नहीं होता, बढ्कि बहुसझयक दुल्ध तयथा' 
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अएपसंख्यक दक्ष में समझौता द्वी होता है जेसा कि $८ वीं शताब्दी में था। प्रोफेसर बाकर ने कद्दा 
कि 'प्रदेशवाद' के प्रति मेरा आकर्षण कम नहीं है, किन्तु फ्रासीसी तथा अग्नेज विचार-धारा में यह्द 
धघाद! कर्पना की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाया । स्विटक्षरलेड के उदाहरण को आपने उपयोगी 
नहीं बताया ओर फहा कि सारतीय जिम्मेदार वजारत की जरूरत महसूव कर सकते हैं । 
राजनीति में दुक्षिण व वामपक्ञी दत्लों की तुलनाध्मक ससीक्षा कुछ कम मनोरंजक नहीं दै । 
दक्षिएपक्षी दक्ष विचारों की अपेक्षा स्वार्थो का अधिक ध्यान रखता है। अनुदाश दल पाक्षे पू'जी के 
रूप में ढिक्षरेली, ला सेलिसबरी, चर्चि् या चेम्बरलेन का नाम ले सकते हैं। उनका मुंड्य गुण 
यही है कि युद्ध के समय ये सभी सैनिक बन जाते हैं। वे पकता की जरूरत मद्सूस करके संगठित 
रूप से फाम करने लगते हैं । 
अभी वामपक्षी दलों को उनसे यह शिक्षा ग्रहण करनी है। निस्सदेह बामपश्चियों फी विचार 
धारा प्रगतिशीदरू दोती है। वामपत्षियों ने युद्धकाज्ञीन प्रधान मन्त्री के रूप में चर्चित्त का तो सम- 
थन किया, किन्तु अभी राष्ट्र ने यह निश्चय नहीं किया है कि नवीन विचारों को किस प्रकार अद्दण 
किया जाय । 
इसी तरद्द कद्दा जा सकता है कि जिम्मेदारीपूर्ण शासन-ध्यवस्था की मिन्दा नहीं की जा 
सकती, फ्योंकि अभी न तो उसका पर्याप्त परीक्षण हुआ्ला है और न भारत में उसे अमल में ज्ञाये 
दी ज्यादा अरसा हुआ है। ब्रिटेन में जिस प्रणाज्ञी पर १०० वर्षों से अमत होता रहा दे उसकी 
निन्दा प्रनन्तीय ज्षेत्र में किस्ती चाहसराय या गवर्नर ने नहीं की है। जिस ज्ञीग के प्रति प्रोफेसरों 
तथा भारत सन्‍्त्री की इतनी सद्दाजुभूति दे और जो अब इत्तनी चिछ्ाने क्ञगी है घष्ठ ६ या ७ प्रांतों 
में काग्नेसी शासन के समय चुप थी। खाधे ही प्रोफेसर कूपलेड यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि 
क्ीग ने कांग्रेस के अत्याचारों की जो सूची पेश की दे उसे थे कुछ भी मद्दत्व नहीं देते । फिर थे 
इस अज्ञात तथा प्रप्रयुक्त, अपरीक्षित योजना को भारत पर क्षादने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं, जो 
यदि भारत की तरफ से धात्ती तो उसकी तुरन्त निन्‍्दा की जाती | 
प्रोफेसर कूपलेण्ड ने जो यह कद्दा है कि भारत में एक दल की सरकार के स्थान के 
मित्ती जुली सरकार कायम दोनी चाहिए इससे भ्रम फैल सकता है । कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारें 
कभी एक दत्त की सरकारें न थीं। पे लिफ़े एक उसी दृत् की सरकारें थीं जिसमे चुनाथ मे भाग 
लेकर सफलता पाई.,थी। दमारा ख्याक्ष है कि साधारण अपस्था में ब्रिटेत में भी ऐसा ही होता 
है। प्रोफेसर साहय मिंटेन के लिए जिस घात की सिफ़ारिश करते दें, हिन्दुस्तान के ल्लिए उसी 
बात की निन्‍्दा करते हैं। इसी तरद्द उत्का यह कथन भी गलत है कि हिन्दुस्तान में दल्लों के 
संगठन का अभाव है। आपने मिल्ी-ज॒त्नी सरकारों की कानूनन्‌ व्ययस्था की दे यदे अप 
विधान के समान है, जिसमें विभिन्न दल्लों को कानूनी रूप दे दिया जाता है । 
सारांश यह है कि “प्रादेशवाद” के विचार की घासपत्ञी (द्विन्यून), सध्यपक्षी, (एन० 
एस्० पुन०), दक्तिण पक्षी (टाइम्स), भारतीय सिधिक्षियन (क्षार्ड देली), पार्लमेण्ट के सदस्य 
(सर एडपर्ड प्रिग), प्रोफेसर (अ्र्मेस्ट वेकर) किसीने कुछ भी सराहना न की | फ़िर भी इससे 
इंकार नहीं किया जा सकता कि योजना उच्च व्यक्तियों के प्रोस्साहन से सैयार की गई थी। 
अंग्रेज् क्लोग दुनिया को यह दिखाना चाहते ये कि हिन्दू भौर सुसलमान एक दूसरे से लड़ने धाये 


सम्प्रदाय हैं झोर उनके मतभेद कभी दूर पद्दीं हो सकते। जबकि भारत में छा लिन 


क्लथग 
सौगोछ्िक एकता तथा सघ-योजना के हे 


शुणगान कर रहे थे, चहां इस्लेयद में श्री एमरी एक 


३१६ कांग्रेस का इतिहास : खड ३ 


प्रोफेसर को ऐसी योजना तेयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, जिसके श्रमत्ञ में श्राने पर 
सिर्फ भारतीय राजनीहि में पैचीदगी न बढ़ जाती और पाकिस्तान का उद्देश्य ही घिद्ध न दो जाता 
धल्कि भारत का प्रादेशिक च व्यापारिक बंदवारा चार भागों में हो जाता और इस तरह केन्द्र में 
बहुसंख्यकों तथा श्रह्प-सख्य कों को बराबरी की शक्ति प्राप्त हो जाती। अगर पेचीदंगी से भरी 
द्स योजना का उद्देश्य केन्द्र में हिन्दुओं ओर सुसक्षमानों को घराबरी की घोट देना था तो कूप- 
लैणढ भर एमरी ने यद् साफ-साफ क्यों न कद्द दिया कि केन्द्र में दोनों सम्प्रदायों को वोट देने 
की श्राधी-आधी शक्ति देने के सुछाव की स्वीकृति के बिना वैधानिक प्रगति की दिशा में भौर 
कोई कदम नहीं उठाया जा सकता । फिर साम्प्रदायिक आधार पर बटवारा करने के लिए यह 
घुमावदार रास्ता क्‍यों अख्तियार किया गया, गोकि कृपलेण्डन्योजना में बंटवारा प्रादेशिक ही 
दिखाई पड़ता है । चाहे क्रिप्स ने प्रार्तों के अलद॒दा झिये जाने की बात कद्दी द्वोया कृपलेणड ने 
उसे प्रदेशवाद का रूप दिया हो, उद्देश्य एकमात्र यद्दी था कि भारतीय मसमेदों को सर्च-साधारण 
के सामने निनन्‍दनीय रूप में लाया जाय | भारत की राजनीतिक ब्याधि उसी प्रकार मानव-कृत्त थी, 
जिस प्रकार बंगाक्ष के श्रकाज्ष की ज़िम्मेदारी महुष्यो पर थी भौर इस्तका उपाय भी एकमात्र यददी 
था कि नो इसके ज्षिए ज़िम्मेदार थे उन्हें हटा दिया जाय । सवात्र था कि भारत के ये दूषित 
झंग कया कभी पररुपर सद्दयोग कर सकते रद्द । भारत मे इृश्तका ठपाय सीधा-पतादा बताया है । 
प्रोफेसर कृपलैणड का उपाय सिफ क्ञाज्षणिक व अस्थायी है, पद पूर्ण या तकंयुक्त नहीं है । भारत 
एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार चाद्धता है--एक ऐसी सरकार नहीं जो अपने कुछ काम प्रदेशों 
की सरकारों के सिपुर्द कर दे और बचे ख़ुचे कार्मों को अ्न्तर्राष््रीय एजेन्सी के द्वार्थों सॉंप दे, 
जिथका परिणाम होगा कि पद्द केवल नाम की केन्द्रीय सरकार होगी और उसके द्वाथ में शक्ति 
कुछ भी न रद्द जायगी । 
विधान की जिन अमरीकी घ स्विस् प्रणात्रियों की प्रोफेसर फूपलेयड इतनी 
तारीफ कर चुके हैं और जिन्हें भारत के उपयुक्त बना चुके दें। उनकी प्रोफेप्तर 
पेणीप्रसाद निन्‍दा करते हैं। श्राप कहते हैं, “यद्द सुरात्र झुटिपूर्ण है। स्विस कार्य 
कारिणी में आठ मन्‍्त्री द्ोते हैं और आरठों के श्रधिकार बराबर होते हैं। इन मन्न्रियों 
का चुनाव दोनों धारा सभाए अपने सथुक्त अधिवेशन में तीन वर्ष के लिए करती हैं घोर इन्हें 
दुबारा भी घुना जा सकता है। यह कार्यकारिणी नीति तथा कानून बनाने के विषय में धारा- 
सभाओरों के श्रधीन द्वोती हैं | इसकी विशेषता सघीय कार्यकारिणी में केटनों के फ्रच, जर्मन व 
इटाकियन वर्गों फा प्रतिनिधित्व सम्भव करना है, किन्तु पार्लम्रेण्टरी प्रणाज्ञी में भी यद्द परम्परा 
कायम की जा सकती दे । स्विस कार्यकारिणी के श्रध्यक्ष को साधारण रूप से झधिक शक्ति नहीं 
द्ोती और यद्द विशेषता भारतोय परिस्थितियों के उपयुक नहीं द्वोगी | स्विट्जरलैरढड में कार्य- 
कारिणी तथा धारा-नसभा का सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा दोता दे जिससे घारासभा का 
भार बढ़ जाता है। यदह भार स्विट्जरलेण्ड जेसे देश में दी वहन किया जा सकता 
है, जो छोटा, घुरातनवादी, शिक्षित तथा सम्पत्ति के विभाजन की ्रसमानताओं 
से सुक दे भर अन्तर्शट्रीय कानून के द्वारा जिसे ठटस्थ साना जा छुका है। यद्द उस्लेखनीय 
है क्लि स्विस प्रकार की कार्यकारिणी का अलुपरण अन्य जिस भी देश में किय्रा गया वहीं उसे 
असफलता मिल्ली । जिन सरकारों में इस विधान का प्रलुकरण किया गया उनमें प्रशा, बवैरिया, 
सेवसनी तथा जर्मन प्रजातन्त्र के कुछ अन्य प्रान्त (१६१६-६६) तथा ३8२२ के बाद आामरिश 
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प्रजातन्त्र मुख्य हैं । यदि भारत में स्विस प्रणाज्ञी का अचुसरण किया जाय भ्रौर गचनर जनरल 
या गव्रों की नियुक्ति की प्रणाली भी कायम रहे तो मन्त्रिमण्डल को दोददरी द्वानि धोगी श्र 
उसे दो स्वामियों की अ्धीनता में रहता पढ़ेगा । 

“ भारत के लिए अमरीका की प्रणात्ञी भी उपयुक्त नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचक- 
मंठलों द्वारा, किन्तु वास्तव में सम्पूर्ण जनता द्वारा, ४ वर्ष के द्धिए निर्वाचित किया जाता है 
और चद्द धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । १९० वर्षो के अनुभव से सिद्ध हुआ हे कि 
इस प्रणाल्ली में कार्यकारिणी व धारासभा में सहयोग कठिन हो जाता है, दोनों की खाई पाठने के 
क्षिए अनेक मध्यवर्ती पुलों की जरूरत पढ़ती है, दल्नों के प्रबन्‍्धकों के हाथ में जरूरत से ज्यादा 
शक्ति केन्द्रित द्वो जाती है और निश्चयात्मक कारवाई में देरी होती है। इस प्रणाज्ञी के श्ंत्तर्गत 
सी गवर्भर-जनरल या गयनंरों के बनाये रखने से उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को पति 
पहुँचती है। यदि राष्ट्रपति प्रणाज्ञी के अ्रवर्गत भारतीय कार्यकारिणी के प्रधान की नियुक्ति गव्नर- 
जनरक्ष या सरकार-द्वारा हुईं तो स्थिति वेसी द्वी होगी, जेसी जर्मन साम्राजीय विधान के शअ्रंत्र्गत 
चालतज्ञर की या जापानी विधान के अंतर्गत मंत्री-अध्यक्ष की द्वोती है। 

“हो और वातें भी विधारणीय हैं। प्रथम स्विस या अमरीकी प्रणात्तियों से हमें अपनी 
साम्प्रदायिक समस्या के ज्षिए कोई शिक्षा नहीं मिलती । हिन्दू-मुस्लिम समस्या फिर भी अछुती 
दी बनी रहेगी । स्विस तथा शअ्रमरीकी पणाक्तियों के क्ञाभ-हानि पर धर्में सावधानीपूर्वक पिचार 
करना चाहिए भोर यद्द भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए थे कद्दा 
तक अनुकूल हैं ओर उनके अंतर्गत सामाजिक तथा श्रार्थिक सुधार की सुविधाएं हमें क्दां तक 
प्राप्त दो सकती हैं। देश के सामने जो साम्प्रदायिक कठिनाहयाँ उपस्थित हैं, उन्हें दत्त करने के 
उद्दे श्य से उनकी वकाज्ञत करना व्यर्थ है। दूसरे, भारत के लिए पार्लमेंटरी प्रणाज्नी को अभी 
अलुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। इस पर अधिकाश भारतीय प्रान्तों में सिर्फ़ ढाई वष' दी तो 
अमज्न हुआ दै--भोर इस छोटे काज्ष में श्रसफलता का निय्याय नद्दी दिया जा सकता । वस्तुस्थिति 
तो यह है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद प्रान्तोय कार्यकारिणियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये 
श्रौर कतिपय उल्लेखनीय भीतियों को जन्म दिया। जिस देश को पार्त्रमेंटरी शासन-प्रणाज्ञी का 
परिचय भ्मी हाक्ञ ही मिला है उस पर घये प्रकार की कार्यकारिणी या धारासभा बादने की चेष्टा 
करना अलुचित दै बल्कि आवश्यकता तो यद्द है कि उसे वेधानिक सशोधनों, कानूनों तथा 
परम्पराओं-द्वारा पार्लमेंटरी शासन प्रणाज्ञी को अनुकूल बनाने का अवसर दिया जाय । १६३७ से 
श्रय ठक भारतीयों को जो राजनीतिक अज्ञुभव प्राप्त हुआ है उसके आ्राधार पर तो कम-से-कम नहीं कद्दा 
जा सकता कि यहा पार्त्नमिंटरी शासन-प्रणाल्ी पर भ्रमल नहीं किया जा सकता । इससे सिर्फ यहद्दी 
जाद्वि हुआ दै कि हमारी वेधानिक उन्नति में ध्रगज्ञा कदम केन्द्र घ प्रान्तों में मिज्नीज॒ुत्ी सरकारें 
कायम करना द्वोना चादिए। मिल्लीज॒ली वजारतों को फास करने का काफी अवस्सर देने के चाद दी 
अगले कद्स की बात सोधी जा सकती दहै। इस प्रकार की ग्नतियों, परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा 
प्रिटेन, झमरीका, भास्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में वहाके विधानों का विकास हुआ है, जब तक 
कोई देश एक प्रणाज्ली की कार्यक्रारिणी व धारा सभा की सभी सम्भावनाओं के लिए पर्याप्त झबसर 
नहीं देता तघ तक घह्द दूध्ते पुकार की कायकारियी व घारासभा को नहीं अपना सकता ॥” 


। ३१ ; 
क्र व दंड की कहानी 
गाधीजी व कार्यसमिति के सद॒स्यों के स्थान तथा हाज्त के बारे में जनता की चिन्ता 
यहुत घढ़ गईं। मार्च, १६४३ में निम्न यातें केन्द्रीय असेस्‍्प्रत्ञी में ज्ञात हुई -- 
गाधोजी तथा 'शग्रागाखा मद्दत्न में उनके साथ गिरफ्तार ब्यक्तियाँ का खर्च ६० रु० 
साहवार था, जय कि कार्यसमित्ति के हरेक सदस्य का स्तर्च १० ०) रु० माहवार था। यहद्द सूचना 
केन्द्रीय असेम्बत्ती में श्री के० सी० मियोगी के पक सवाज़्ञ का जवाब देते हुए गुद् सदस्य सर 
रेजिनाएड मक्सपेज् ने दी । 
गृह सदस्य ने यद्द भी कद्ठदा कि गाधीजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों पर भाराम की कोई 
चीज़ पाने के घारे में कोई प्रतिथध नहीं है । इन लोगों के लिए जो पुस्तक व पत्रिक्राएँ आती हैं 
मे जांच करने पर यदि श्रापत्तिजनक नहीं पाई जातीं वो उन्हें दे दी जाठी हैं । इस प्रकार की 
कितनी दी पुस्तकें बदियों तक पहुँचने दी जाती हैं । 
गाधीजी या कार्यसमिति के सदस्यों को अपने रिश्तेदारों या सिन्नों से मिक्षने नहीं दिया 
जाता | कार्यश्तसिति के सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का शौर भी कढ़ाई से पातन्नन किया 
गया है। पिछुजी फरवरी में श्रनशन के समय गाघीजी के सम्बन्ध में इस नियम को ढीला कर 
दिया गया और कितने वी रिश्तेदारों व मिन्नों को उनसे मिक्षनने दिया गया। स्वर्गीय श्रीमती 
गांधी की पिछुल्ली बीमारी के दिनों में भी रिश्तेदारों को सिक्षने दिया जाता था और इस सुन्लाकात 
के समय खुद गाधीजी भी मोजूद रहते थे। का्यंसमिति के दो सदस्य ढा० राजेन्द्रअ्साद व श्री 
जपरामदास दौक्नतराम अपने दी प्रांतों में थे भोर ग्रद्-सदस्य को उनके सम्बन्ध में कुछ भी 
जानकारी म थी । 
राजनीतिक बनिदयों के प्रति किये जाने वाले ब्यवहार। के कारण देश भर में चिम्ता की 
छाद्टर फेक्ष गई । शुरू के मद्दीनों की कढ़ाई दूर द्वोने पर पन्नों व झ्लुज्ञाकातों की अनुमति साधारण 
तौर पर दी जाने क्षगी । पन्नों से प्रतिबंध, कुछ मद्दीने पहले और मुलाकातों से काफी बाद में 
दृटाया गया । कभी-कभी राजनीतिक केदियों घ गिरफ्तार किये गए गुणडों को एक साथ ही रखा 
जाता था । डाक्‍्टरी देख-रेख बहुत कम थी भौर जो थी भी वद्द पर्याप्त न थी | राजनीतिक बदियों 
के प्रति नजरबन्दों से मिन्‍्न व्यवहार किया जाता था और उन्हें कपढ़ा व जूता दिये जाने के 
सम्बन्ध में शिकायत थी । नजरबन्दों के खर्च व उनके प्रिषारों की पेंशनों के लिए विभिन्न प्रांतों 
में विभिन्न तथा एक ही प्रांत के विभिम्न ज़िक्कों में विभिन्न रकमें मंजूर की जाती थीं। कारण यद्द 
था कि इस सम्बन्ध में कोई नियम न था और मजूर फरनेवात्ले श्रफसर अपनी इच्छा से निर्णय 
करते थे । खान अव्दुक्ष गफ्फार सा को गिरफ्तारी तथा जेज् सें उच्ती दशा से सी लोगों को 
चिन्ता हुई । कद्दा जाता है कि गिरफ्तार करते समय बल का प्रयोग किया गया था, जिससे 
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पीमांत गांधी के शरीर में खुरसट लग गई थीं। बाद सें जेज्न में भी उनके प्रति छुरा सलूक 
किया गया । देश के अनेक भागों में दशढद-कर ज्गाये गये और उनकी वसूली कढ़ाई से की गई। 
अखिल भारतीय मेडिकज्ञ काफ्रस के भ्रध्मज्ञ पद से भाषण करते हुए डा० जीवराज 
मेहता ने बन्दियों की शिकायतों पर प्रकाश डाला | आपने बताया कि जब वे फस्तूरवा की परीक्षा 
करने गये थे तब जेलों के दृन्स्पेक्टर-जनरल ने गांधीजी को उनसे न बोलने देकर हृद्यहीनता का 
ब्यघहार किया। आपने बताया कि जेज्ों में चिकिस्सा का यथोचित प्रबन्ध नहीं है। “कई जेल्लों 
में सफाई का प्रबन्ध ठीक नहीं है । थोड़े स्थान में इतने अधिक ध्यक्ति रखे जाते हैं कि बन्दियों 
व नजरबन्दों के स्थास्थ्य पर इसका छुरा असर पड़ा है। दचाहयां थरासानी से मिलती नहीं हें 
झौर उनके ल्लिए ऊपर से मजूरी क्षेनी पड़तो दे । आपने यह भी कहा कि “जेज्नों में जो दूध दिया 
जाता है उसमें झ्राधा पानी दोता है और कभी-कभी पानी का अन्लुपात ७० प्रतिशत तक बढ़ 
जाता है भोर इसीक्षिए पद्द उनके पीने ल्लायक नहीं होता ।”? 
जेज्ों की खाधारण प्रवस्था का ज़िक्र फरते हुए आपने कट्दा, “पक्षाव व संयुक्त प्रांत में 
काफी सर्दी पढ़ती है, लेकिन घदियों घ नजरबन्दों को ठड से बचने के स्षिए काफी कपडे नहीं 
दिये जाते ।? यह उक्ति एक ऐसे प्रझ्यात डावटर की थी, जो खुद तीन वर्ष जेल काट घुका था। 
पंजाब में सुरक्षा पम्पन्धी फानूनों के अनुसार गिरफ्तार किये गये ब्यक्ति २० पक्तियों से 
अधिक क्ग्या पन्र नहीं क्िख सकते थे। इसके अल्वावा पे पत्र हिन्दी में मी नहीं 
लिख सकते थे। फीरोजपुर जेल की द्वालत भौर भी घुरी थी। वूसरी कमियों व - 
घुराहयों के अलावा सफाई व जल्न की निकाप्ती का इन्तजास ठीक नहीं था । राजनीतिक 
बन्दी किल्ते में रखे जाते थे और जेज्न-विभाग जिन मंत्री के श्रधीन था उन्हें किले में जाने नहीं दिया 
जाता था। मत्नी श्री मनोहरक्ञात़् ने बंदियों से सवाज् किया, "क्या श्रभी आपको बाहर वाक़ों 
से मि्षने भठी दिया जाता ?” इससे साफ्र ज़ाहिर दे कि मिलने की श्जुमति देना जिम चीफ 
सेक्रेटरी के अधिकार में था और वे प्रधान सनन्‍्त्री के अधीन थे । 
पंजाब में बदियों के रिद्दा होने पर भी उन पर अ्रपमानजनक अतिबंध छागाये जाते थे । 
प्रांतीय असेम्बत्ती के कितने द्वी ऐसे सदस्य, जो जेज्ों से बाहर थे, असेम्बन्नी की बेठक में भाग 
नहीं के सकते थे। एक सदस्य ने इस श्रादेश को भंग किया और अदालत ने उनके कार्य को 
उचित ठद्दराया । 
कोर्द्वापुर में एक घढ्ठी लमसनीपूर्ण घटना दो गई। एक स्थप्री के बस्तर उसके पतिच 
सम्तान के आगे उतारकर उसे त्रास दिया गया। इस सम्बन्ध में कोल्द्वापुर रियासत की पुश्षिसस 
के सब-हम्स्पेक्टर के घिरुदू गम्भीर चारोप ये। श्री यी० जी० खेर ने इस घटना की जाघ की माँग 
डपस्थित करते हुए निम्त चक्तन्य दिया ४-- 
“पिछले दिसम्पर प्रजा परिषद्‌ के सम्मेज्ञन के सिलसिले में मुझे कोएहापुर जाना पढ़ा था । 
“बहाँ जनता में एक स्त्री काशीबाई दनवार के प्रति कोरद्दापुर-राज्य की पुल्षिस के दुब्यंध- 
हार फे कारण सनसनी फेली हुई थी । एलिस स्त्री के फ़रार लड़के की तलाश में थी और उसी 
के बारे में जानकारी प्राप्त करने के ल्लिए उसने स्त्री पर दबाव दालना चाहा था | & दिसस्थर १६४४ 
फो कोएद्वापुर राज्य कार्यकर्ता सम्मेलन मे अस्ताव पास करके एक समिति श्रोसती काशी बाई 
इमघार के द्वारा लगाए गए झारोपों की जांच के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने जांच- 
पह़ताज्ञ की और £ ज़नघरी १६४५ को अपनी रिपोर्ट उपस्थित करदी | इसे बाद में बुक आर 
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पूरक रिपोर्ट फे साथ १९ फरपरी 48४» को प्रकाशित कर दिया गया । 

"ऐसा जान पण़्सा है कि समिति दुस परिणाग पर पर्ची कि को; रार हनगावल्ै ने 
श्रीमती काशीयाई के पह्य उसके पवि शया (उसके अ्ों के सामने ही टतार दिसे और डसे 
निर्दृयतापूबंक पीटा | समिति का विधार है. कि यद्द पिश्यास करने के भी अधाण मिक्तते हैं कि 
स्‍्प्री पर भौर भी शरत्याघार किया गया। जिस प्क्षित प्रफ़लर का इस सामखे से सम्पन्ध है उसे 
दो ब्यक्तियों की मारपीट फरने के अपराध में विभाग-द्वारा फ्री गई थांच के परिणामस्वरूप 
घासतप में दंडित किया गया झौर उसहझा पद घटाकर जमादार का कर दिया गया। तय प्रला- 
परिषद फे कार्यकर्ताशों ने प्रधान मंत्री से श्रतुरोध किया कि घटना के सम्पन्ध में एक स्थतन्त्र 
न्यायाधीश नियुक्त करके जांच फराई जाय, किन्तु यह शनुरोध स्वीडार नहीं किया गया। मेरा 
मत था कि सन्वन्धित पुलिस धफ़्सर स्त्री फे पति तथा झन्य म्यक्तियों की साधारण मारपीट 
करने फा ही अपराधी मद्दी था यण्फि उसमे झौर भी अधिक निन्दर्नीय कार्य किया था। इसलिए 
मैंने 4८ मार्च ६४% को कोफ्द्ापुर के प्रधाव सन्‍्त्रो के नाम एक पत्र लिखा जिसका भ्राप्िरी 
पैरा इस प्रकार था *--''सुमे कहा गया है कि सिर कोदहापुर की प्रजा ही नहीं बढ्कि विडिश- 
भारत के मी यहुत से ज्ञोगों फा पिश्वास है कि शिकायत बहुत कुछ सत्य है और सम्बन्धित 
सबहंस्पेक्टर ने बहुत ही निर्मम तथा पाशविक स्यघद्दार किया है । 

“फ्प्न्षिप्‌ मेरा अनुरोध है हि भापको अपने न्याय प्रयन्ध में जनता का विश्वापत कायम 
करने के क्षिए किसी स्घतन्त्र न्यायाधीश-द्वारा जाच-पढ़ताज फा आदेश देना चाहधिए। हस घटना 
से सभी सभ्य पर नारियों का श्रंत्त करण घुच्ध हो गया है ।! 

नीचे ल्दन के एक मामते का विवरण दिया जाता है--“म्रिटिश जनता युद्ध-सम्बन्धी 
पमस्याओं में व्यस्त रद्दने के वावजूद न्याय-प्रबन्ध जेसे घेरेलू विषयों में भी काफ़ी दिलचस्पी 
लेती रद्दी है । इस सप्ताद दाईकोर-द्वारा तीन मजिस्ट्रेट की निन्‍द्रा के कारण जनता में रोग की 
भावना फैल गई है | इन मजिस्ट्रेटों में से दो स्थििया थों भौर एक पुरुष भर इन्द्रोने नाबाज्िगों 
की अदालत में १३ साल के एक लड़के को किसी बालसुलभ अपराध के लिए बेत मारे जाने की 
सजा दी थी । श्रपीत्ष में प्रधान न्यायाधीश ने दुद के आदेश को रद्द करते हुए कट्दा कि इन 
स्थानीय मजिस्ट्रेदों ने नावालियों की भ्रदाज्षतों में काम करने के समी नियमों की ही उपेछ्ा नहीं 
की है, वश्कि जितनी भी गज्नती वे कर सहते थे, उन्होंने की है। लड़के की तरक्त से मजिस्ट्रेटों 
के ज़िज्ञाफ़ दावा दायर किया गया झोर श्री दरवर्ट सारीसन ने घोषणा मी की कि न्यायाधीश 
गोडार्ड इस मासके की सार्वजनिक रूप से जांच करंगे। जांच समाप्त ध्वोने ठक मजिस्ट्रेट अपना 
काम न कर सकेंगे । इस सामल्े पर जनता फी नाराज़ी जारी है भौर समाचार-पत्रों में इसोके 
सम्बंध में सपादकीय टिप्पणियां तथा सपादक के नाम पन्नों की भरमार रह्दती है। न्यायाधीश 
मद्दोदय ने मजिस्ट्रेटों को सुज्ञाकात के लिए लन्दुन घुल्ाया है। आशा की जाती है कि भ्रदात्बत 
में जब इस मासके की सुनवाई द्वोगी तो सपूर्य राष्र एक क्षण के लिए युद्ध को सूक्ष जायेगा ।”” 

भारत में मजिस्ट्रेटों ने हज़ारों मामज्ों में बंत लगाए जाने की पाएँ दीं झौर भारत 
मंत्री श्री एमरी ने उनका उक्केख भी पार्ल्नमेंट में किया, किन्तु भारत के सस्बन्ध में दस पर 
असतोष प्रकट न किया गया जैसा कि हग्लड में हुई एक घटथा पर असतोप फेज गया था। 
तीन मजिस्ट्रेटों द्वारा, जिनमें दो स्त्रिया थीं, १५ साज्ञ के एक क्ड़के को थंत मारे जाने का भदिश 
दिया गया। घस पार्लमेंट में दो-दल्ला सच गया। दरयर्ट सारिसम ने सजा दिया जाना मुक्तवी कर 
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। हम 
दिया । प्रधान न्यायाधीश ने सजिस्ट्रेटों को जवाबदेद्दी के ल्षिए घुल्लाया और तौनों मजिस्ट्रेटों को 
मुझत्तल कर दिया गया। द्वोम सेक्रे टरी ने मामले की जाच कराने का वादा किया। स्वशाधित 
राष्ट्रों की कार्य-पद्धति ऐसी द्वी है, किन्तु भारत में न तो यद्ध॒पिज्ञान दी है भ्रौर न सदकार में 
इतनी करुणा फी भावना दी । 
जहाँ एक तरफ़ भारत में बेतों की सजाएँ बड़ी आसांधी से दी गयीं वहां यह ध्यान देने 
की बात दै कि ११ वर्ष पूर्व सेला में भी बेतों की सजा को बहुत गस्भीर माना जाता था। 
सेनिक राजनीतिज्ञ 
यह घटना १८३२ की है. और उसका सम्पन्ध रिफाम्स बिल, से हे।स एक फर्ज 
पूरा करनेवाला सेनिक था। चद्द थनुशासन को भी मानता था जिसके श्रचुसार उसे राजनीति 
में भाग लेना चाहिये था। एक दिन बरमिंघसम की बारकों से याहर रिफाम्स घिल की तारीफ 
में चिट्टियां भेजी गई । सन्‍्तरी का काम करते हुए स को एक सुधार-घिरोधी पत्र द्वाथ क्ञगा 
और उसने उत्का जवाब भी भेज दिया । उसकी दाथ की लिखावट पद्दचान की गई। सेनिक 
को गिरफ्तार करने के बज्जाय एक बद्साश घोष्ठा चढ़ने के ज्ञिए दिया गया श्ौर जब सेनिक उस 
पर चढ़ न सका तो उसने इसह्ी कोशिश भी छोड़ दी। तब सेनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 
मेमर घिंढम के पूछने पर सेनिक्ष ने पन्न लिखने की घात स्वीकार कर ज्ञी। तब उसे देशब्रोद्द का 
अ्रपराधी घोषित किया गया, किन्तु दण्ड उसे घोड़े पर चढ़ने फे लिए सार्जेशएट का आदेश न 
मानने के सम्बन्ध में दिया गया। कोर्ट सार्शक्ष दोने पर १० मिनट के भीतर ही उसे अपनी 
रेजिमेण्ट के सामने २०० बेंत लगाने की आज्ञा सुना दी गयी | १०० बेत लगने के बाद उसकी 
बाकी सजा माफ कर ढी गई । वद्ध सिर्फ एक घार करादहा। उसने कहा कि में इस घटना को 
इंग्लैणड भर में प्रकाशित कर दू'गा। समाचार-पत्रों-ह्वारा इसकी सूचना देश की जनता को दो 
जायगी । झौर वास्तव सें जनता सें हसक्षी चर्चा हुईं। जाच होने पर यह फेसल्ा हुआ कि मेजर 
घिंढम ने न्‍्यायपूर्ण कार्य नद्दीं किया | इस अफसर के कार्य के लिये सम्नाट्‌ ने खेद प्रकट क्विया। 
सैनिक को अपना घिन्न उतरधाने के क्षिये द्वी ९० पौंड मित्र गये । उसे जनता से इतना घन मिल्ला 
कि फोज में काम करने की कोई जरूरत थे रह गई । 
बन्‍्दूकची क्प्नेटन को केद भर रुत्यु की दुखद कद्दानी से जहां अलुशासन का एक श्रपूर्व 
उदादरण मिज्षता है वहां दाक्टरी परीक्षा के खोखलेपन पर भी प्रकाश पड़ता है। चाजल्नीस पर्ष 
का एक्र ऐसा आदमी सेना में भर्ती कर जिया गया जो सेना में काम करने-लायक न था। घह 
सेना में बना रद्दा श्रौर साथ ही उसकी तन्दुरुत्ती भी गिरती गयी । जब उसे दण्ड देने के ज्िये 
पतजरनद केंस्प में भर्ती किया गया तो तपेदिक् के कारण उसका चुरा द्वाज था और पेदल चलने 
की चजद् से लगभग अधमरा हो चुका था। युद्ध-मन्त्री सर जेम्स प्रिग ने द्वाईकोर्ट का पक जज 
मामले की जाच छरने के लिए नियुक्त करने का वायदा किया। इसका फेसला पिछले सप्ताह दी 
हुआ है। गिरिंघम नजरतन्द-केम्प के दो गेर-कमीशनी अफसरों के अपराध के पिर्णय से जनता 
में बड़ी सनसनी फेल गई है । उस पर एक ऐसे सेनिक की दृध्या का इलनास व्तगाया गयी है जो 
४० स्गल का श्रशक्त, बचददरा और तपेदिक से पीढ़ित ज्यक्तति था। दोनों को सजा इस कारण दी 
गई क्योंकि सेनिक को स्वस्थ घता कर दण्ड भोगने के लिये भेजा गया भौर स्वस्थ दता कर ही 
नजरप्न्द केस्प सें दाखिल किया गया था । (मेचेस्टर गार्जियन', ३ जुक्ाई १६४३) | 
कांग्रेस के दृतिद्वास के विद्यार्थी अमरीकी मिशनरो रेघरेंढ झार० झआर० कीयन के नास से ,. 
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परिचित हैं। वे चिंगलपट के ईसाई विद्यार्थी-शिविर में भाग ले रद्दे थे कि श्रचानक उन्हें मद्नास- 
सरकार का प्रेध्तीढेंसी के बाहर चल्ने जाने का आदेश मिला । यह श्ादेश भारत-रक्षा-विधान के 
नियस २६ के अन्तर्गत जारी किया गया था। चे तुरन्त मंगलोर के लिये रघाना हो गये । वहां 
उन्हें सेखूर से निर्वासित किया गया । भारत से जाते समय उन्होंने निम्न वक्त ब्य दिया;-- 

“में उश्च देश को, छोड़ने के ज्िये क॒द्दा जा रह्दा हैं जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी 
इसने सेवा की है और जिसे अब हस अब अ्रपना देश मानते हैं । ट्विन्दुस्तान के कितने द्वी द्विस्सों 
से कृपापूर्ण विचार प्रकट डिये गये हैं और प्रार्थनायं भी की गयी हैं। इसका हम पर बड़ा प्रभाव 
पढ़ा है । हम आपकी भावना को कद्र करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम चाहे जहा भी हों, 
भारत के लिये प्रयत्न करते रद्ेंगे। पिछले दस साल से हम भारत के गांवों और उसकी गन्दी 
यस्तियों में रचनात्मक काये करने में लगे हुए थे। हमने नौजवानों की शक्ति और जोश को 
क्रियास्मक दिशाओं की ओर ढकेलने का प्रयरन किया ओर इसमें सफल्ष भी हुए । “ 

“सिन्नराष्ट् बुराई की मद्दान्‌ शक्तियों के चगुल्न में फँसे हुए हैं। दम दावा करते हैं, भोर 
यह दावा ठीक भी है, कि हम जीवन की मद्दान्‌ स्वाधीनताञ्ों के लिये लड़ रदे हैं झौर ये 
स्वाधीनताये विश्व-ब्यापी होनी चाहियं--खासकर दमारे हिन्दुस्तान में | हमें यक्षीम दे कि 
ज्थादातर आदुमियों का विश्वास है कि न्‍्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति की व्यवस्था का निर्माण 
जीवन की रंचमाव्मक तथा क्रियात्मक शक्तियों-- सत्य तथा प्रेम--के द्वी आधार पर द्वो सकता है । 
कम-से-कम यह्द तो हमारा इढ़ विश्वास है कि शांति की ऐसी न्यवस्था का निर्माण उस हिंसा घ 
बेईसानी के आधार पर नहीं दो सकता जो भाजीवाद की विशेषतायं रद्दी हैं।गोकि हम नाजी- 
वाद पर होनेवाले हिस्ती हिंसापूर्ण दमके में अपने आन्तरिक विश्वास के कारण भाग नहीं ले 
सके, फिर भी मित्र राष्ट्रों के मद्दान्‌ बक्षिदानों को मद्देनमर रखते हुए दम ऐसे साधनों-द्वारा, जिनमें 
हमारा विश्वास है, अपने प्रयत्मों का योगदान करते दें। ऐसा जान पड़ता है कि इश्त समय हमारा 
यही अपराध है ओर इसीलिये हमें निर्वासित किया जा रहा है। दस ऐसे सभी कष्टों का स्घागत 
करते हैं जिनसे जीवन की पूर्णंता का मार्ग ख़ुज्ल सकता है और हम सत्य की प्राप्ति के भ्रधिक 
निकट पहुँच सकते हैं | दम जानते हैं कि आपकी भ्रार्थनाए भौर श्राशीर्षाद दसारे साथ है शोर 
हम उस सुखद दिन की आशा करते हैं जब दम आ्रापके बीच में फिर आ सकेंगे ।”” 

नजरबन्द्‌ 

शासन-ध्यवस्था का यद्ध नियम है कि जब किसी ध्यक्ति पर अदालस में मुकदमा नहीं 
चत्ताया जाता, बल्कि उसे भजरबन्द द्वी किया जाता है, तो--छाद्दे पद्द श्रमीर हो था गरीब -- 
उसके किये श्रपना घ अपने परिवार का खर्च चत्नाने के ज्षिण मुनासिब भत्ता दिया जाता है । 
ब्यक्तिगत सत्याग्रद-आन्दोलन के दिलों में अधिफांश नजरबन्दों फो कुछु भत्ता नहीं दिया जाता 
था। उन्हें निर्वाद के लिये डेढ़ आना (दूसरे दर्ज के कैदियों के ज्षिये) से चार श्राने ( पहले दर्जे 

के कैदियों के लिये ) तक दिया जाता था । बेलोर सेण्ट्रज्न जेल में ८० भजरबन्दों-द्वारा १६ दिन 
तक अनशन करने के बाद निर्वाद की रकमें बढ़ा कर क्रश ४ आ० और ८ ञ्रा० कर दी गयीं। 
कुल २९३ नजरबन्दों में से सिफ्त आधे दर्जन को < रु० से ३४ रु० मासिक तक पारिवारिक 
भत्ते दिये गये । फिर नजरबन्दों के भत्ते बढ़ा कर क्रमश ३ रु० ४ आ० और ३ रु० ३३ झा० 


कर दिये गये । 
१६७२-४६ में भत्तों सम्बन्धी नीति में कुछ सुधार हुआ । मद्रास में ॥८८ मनजरबर्न्दो 
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को १७ रु० से १०० रु० प्रति भजरयन्द भत्ता दिया जाता था, किन्तु बंगाक्ष में अधिक उदारता- 
पूर्ण नीति का अनुसरण किया गया । कारण यद्ध था कि बंगाल में हजारों मजरबन्द थे झौर 
उन्तके सम्भन्ध में नीति निर्धारित कर दी गयी थी । बंगाल्ष के सूक्यों में श्राठ या दस गुनी वृद्धि 
होने के कारण भर्तों की दरों में संशोधन करना आवश्यक द्वो गया, किन्तु यद्द शत थी कि भत्ता 
पज्नरबन्द की उस 'प्राय से, अधिक न द्ोना चाहिए जिससे नजरबन्दी के कारण वह बंखित 
हुआ दो । 

सबसे उल्लेखनीय विवरण राजा सर मद्दाराज सिंद की बहन श्रीमती प्रस्ृत्तकीर की 
गिरफ्तारी घ नजरबन्दी के सम्बन्ध में है। यद्द विवरण नीचे दिया जाता है.-- 

८४नहें सायंकाल ८ बजे कालका में गिरफ्तार कर किया गया। सूचित किया गया कि उन्हें 
श्रम्वाक्षा जेल मे जाया जायगा। राजकुमारी अम्दतकोर ने अपने साथ अपना बिस्तर, चरखा, 
चाहबिल्न, गीता तथा पानी पीने का गिल्लास मे जाने का अनुरोध किया ओर इसकी इजाजत उन्हें 
दे दी गयी । उन्हें श्रपना कपड़े का बकस के जाने की इजाजत नहीं दी गयी झोर कट्दा गया कि 

उन्हें लाहौर ले जाया जायगा, क्‍योंकि मद्दविल्ना नजरबंदों या एक महीने से अधिक काक्ष के निए 

काराघास का दढ पानेयाली रिश्रयों को रखने का प्रवंध वहीं है। त्षेकिन उन्हें कभी ज्ञाहौर नहीं 
ले जाया गया भौर एक मद्दीने का काल उन्होंने एक जोड़े कपड़े में ही गुजारा । ये कपडे बुरी तरद्द 
मेले हो चुके थे । उनमें कबूतर को बीट व चूद्दों की लेडी के निशान थे । रद्दने के कमरे में दो शौच 
का स्थान था जिसे इस्तेमाल करने से उन्द्देनि इन्क्वार कर दिया। स्नान के ज्िए कोई बद्‌ जगद्द 
तक न थी। रहने के स्थान की मरस्मत बहुत दिन से नहीं हुईं थी । एक दिन मिद्दी का एक ढोंका 
गिर पडा भोर उनके कथे पर कुछ दलकी चोट ज्गी । खायंफाल ८।॥ बजे गिरफ्तार होने के कारण 
उनके भोजन फा कोई प्रव्ध न था। उन्हें मोटी, श्रधकष्ची रोटी गौर ठडी दाज् दूसरे दिन दोपद्टर 
१ बजे दी गयी । वे यह सोजत न कर सकी । यही भोजन उन्हें सायंकालज ९) बजे दिया गया। 
अगले दिन फिर यद्दी सोजन दिया गया । तीसरे दिन भूख से परेशान होकर उन्होंने रोटी सख्ाने 
की कोशिश की, किन्तु इस भोजन का उनके पेट पर चुरा असर पढ़ा । चौथे दिन जेलर को दया 
आई श्रौर उसने २ ऑस दूध अपने घर से मँगाकर दिया, जिसके किए राजकुमारी ने उनका 
आ्राभार माना । सप्ताद्द भर में ही उन्हें अस्पताल में भरती कर दिया गया। तब उन्हें कुछ दूध, 
सब्जी व डबल रोटी भित्य दी जाने क्गी । हस तरह दाक्टरों ने उन्हें नज्ञात दिलायी। तीन 
सप्ताह श्रकेले रददने पर ज्ाहोर से पांच अन्य महिल्वाएं भी आरा गयीं, जिनमें दिल्ली की श्रीमती सत्य- 
घती भी थीं। उन्हें पुस्तक या समाचारपत्र पढ़ने को नद्दों दिये जाते थे भ्रौर न दिखने के क्षिए 
कागज की एक भी चिंदी दी जाती थी । दूसरी बद्द्नों के आने पर मांग की गयी कि भोश्वन उनके 
अपने सेदम में ही पकाय्रा जाय । उन्हें थाज्, कटोरे और गिक्नास दे दिये गये और इसके बाद 
उनकी द्वाज्ञत ठीक रदह्दी । भीतर ही एक स्नानागार का प्रबध कर दिया गया। ऐसा जान पड़ता 
है कि भझारम्भ में श्रोतती श्रस्ततकौर के प्रति साधारण श्रपराधी-जेसा व्यवद्दार किया जानेवाला था 
भौर इसीलिए जेल के अ्रधिकारी चाहते हुए भी कुछ करने में असम थे । श्रन्य बद्दर्नों के आने 
से पदक्षे तीन दिव सुबह का भोजन पहुचाने को किसी को याद द्वी न रद्दी। ८ रुप्ताद्व में उनका 
घन्नन १ स्टोन कम हो गया। इसके बाद उन्हें जेज् से ल्लाकर अपने मकान में ही नमरपद्‌ फर 
दिया गया, जहा वे २० महीने लगातार रहीं । जब वे जेज्न में थीं, उन्तके भाई की सृत्यु दो गयी। 
यहां तक कि उन्हें अपनी भावज के क्िए पत्र तक क्िखने को अज्भुमति नहीं दी गयी। यद्द , 


मु 
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ऐसी कद्दानी है, जिसे राष्र कभी भूज् नहीं सकता। इस कट्दानी के साथ श्री पेण्डेरेल मून, 
आईं० सी० एस० का भी सम्बन्ध है। श्रीमती श्र्सधतकौर के भाई के नाम इनके एक पत्र का 
सेंसर किया गया। जब श्री पेण्डेरेल मन से अपने श्राचरण का स्पष्टीकरण करने को कहा गया 
तो उन्होंने हस्तीफा देने की हृच्छा प्रकट की । हु 

पंजाब द्वाईकोर्ट में श्रपीत्ष करने पर एक केंदी को रिद्दा करने का अादेश दिया गया, किन्तु 
उसे तुरन्त छोड़ा नद्दी गया। पंजाब असेम्यल्ली में सरदार सोहनसिंद्र जोश ने सरदार तेजातिंद 
स्वतंत्र की तरफ से प्रश्न किया कि क्‍या गुजरात ज़िले फे सरदार रजवंतर्सिद्द के दरख्यास्त-निगरानी 
दायर करने पर लाहौर द्वाईकोर्ट ने उनके तीम घर के कारावास को घटाकर एक वर्ष का कारावास 
२७ अगस्त १६४३ को कर दिया था झौर क्या उन्हें एक वर्ष से अधिक कद भुगतनी पढ़ी थी! 
उन्द्रोंने प्रश्न किया कि सजा घटायी जाने का श्रादेश ज्ञायलपुर जेज्न ४ भ्रक्ट्ूबर १६४३ को हतनी 
देरी से क्‍यों भेजा गया ? 

सर मनोहरल्ाकष ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सजा घटायी जाने के सम्बन्ध में 
श्रादेश भेजने में देरी होने का कारण यद्द था कि ज्ञिन सेशन जज को श्रादेश सेजना था वे छुट्टी पर 
थे और साथ ही सेशन जज को यद्द भी ज्ञात न था कि बंदी उस समय किस जेज्ष में है । 

बगाक्न अ्रसेम्बली में हुए सवाज्ञ व जवाब से प्रकट हुआ कि परिस्थिति बहुत द्वी श्रसतोष- 
जनक दे भ्रौर मंत्रिमंडल को तुरन्त जाँच करानी चाहिये | बंगाल के प्रधान संप्री ने साफ हब्दों में 
बताया कि मेदिनीपुर की घटनाश्ं के सम्बन्ध में जांच कराने का जो वचन पिछले प्रधान सश्री ने 
दिया था उसे पूरा करने के लिए वे बाध्य नहीं दहैं। श्री फजलुल ध_क ने जांच का जो पचन दिया 
था घद्द बंगाज्ञ के स्वर्गीय गवर्नर सर जॉन दृर्घट को पसद न था और श्री हक को प्रधान मत्नी के 
पद से हटाये जाने का एक यद्द भी कारण था । जनता और प्रुत्निस दोनों द्वी की तरफ से पक 
वूसरे के प्रति श्रत्याचार के इलजाम लगाये जाने के कारण जांच बहुत द्वी श्रावश्यक थी, किन्तु 
सर नज्ञीमुद्दीन के पूरे जवाब से जाँच कराने के सम्पन्ध में उनकी द्विचकिचाहट साफ मत्नकती 
थी। आपने कट्दा, “जद्दां तक पुक्षिस का सम्बन्ध है, उसकी तरफ से यदि कोई श्त्याचार हुए हैं 
सो उनकी जांच कराने को में तेयार हू, किन्तु दूसरी तरफ से जो हृस्याए हो रही हैं, क्षोगों को 
भगाया जा रहा है और उनसे जबरन धन किया जा रद्दा है, हन्दें बंद कराने के किए दूसरा पत्त 
क्या करेगा १?! 

भारत-परकार बराबर इस बात पर जोर देती थी कि लोगों को पिर्फ हसज्ञिए नजरबद 
रखा जाता है कि वे अपने द्वानिकर कार्यों से यच। नजरबदों के विरुद्ध जो भारोप थे उन्हें 3परिथत 
करते समय भी यही बात कह्दी गयी थी। श्री हुमायू कबीर ने प्रान्तीय धारासभा में प्रस्ताव 
उपस्थित करके अनुरोध किया कि नजरबदों के साथ अधिक नर्मी का बर्ताव होना चाहिए | हसका उत्तर 
देते हुए प्रधानमंत्री ने कद्दा कि नजरबदों के परिवारों को सद्दायता देते समय हस बात का ध्यान 
झवश्य रखना चाद्दिएु कि नजरबदी लोगों को श्रप्रिय जान पढ़े । एक जिस भय से ब्यक्ति विभाश- 
कारी कार्यों से श्रनग रहता है. वद्द यह दै कि उसके अ्रभाव में परियारयात्ञों को कष्ट द्वोगा | 
पुक स्वायत्त-शासनप्राप्त श्रान्त की भारतीय प्रधान मन्नी मैक्सवेल्न को भी मात कर रद्दा था । 

बिद्दार, उड़ीसा व मद्बास में एक कमीशन ने उन नजरबदों के मासक्वों पर विचार करने के 
किए दौरा किया, जो विशेषाधिकार-कानून के अन्तर्गत अपना पक्ष उपस्थित करना चाहसे थे। 
जुलाई, १६४३ में केन्द्रीय भललेम्वक्षी में श्री के० सी० मियोगी ने सरकार का ध्यान पुक इस समा- 
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चार की ओर झाकर्षित किया कि दिछी के किले से एक ऐसा तद्दखाचा है, जिसमें कतिपय राज- 
नौतिक बन्दियों को रखा जाता दै। भी तियोगी ने सरकार से श्रभुरोध किया कि वद्द इस विषय 
का स्पष्टीशरण कर दे, किन्तु ग्रृ्ठ सदस्य ने इस प्रश्ष की ओर ध्यान नहीं दिया--करम-से-कम 
उन्होंने सवात्ष का तुरत जवाब न दिया । 

जमीम के नीचे ये कोठरियां १६४१ में बनवाई गई थीं । वे जमीन की सतद्द से सोवादद 
फीट नीचे थीं, किन्तु कोठरियों के सामने २३ फ़ीट चोढ़ा खुला अद्दाता था । चू'कि फोठरियों में 
सूरज की किरण सीधी नहीं आ पाती थीं, इसकिये उनमें कुछ अधेरा रद्दता था, किन्तु वे काफ़ी 
बड़ी और साफ़ थीं, ओर मज़रबन्दों को पूछताछ के लिये रखने-ज्ञायक थीं। इन कोठरियों का 
उपयोग घिफ्ने इसी कार्य के लिये किया जाता था। 

पुं० हृदयनाथ कु'जरू के यद्द पूछने पर श्री कार्मन स्मिथ ने बताया कि मामूली तौर पर 
कैदियों को यहां एक मद्दीने से ज़्यादा नहीं रक्ना जाता और किसी भी द्वाक्षत में वे उनमें दो महीने 
से ज़्यादा नद्दी रसे ज्ञा सकते । 

» श्री एन० एम० जोशो ने अपने संशोधन के द्वारा नज़रबन्दों के सामत्नों पर विचार करने 
के क्षिये एक पमिति नियुक्त करने का अनुरोध किया था। इस संशोधन के पत्त में ३६ और पिपक्ष 
में भी ३६ ह्वी मत आये ओर अध्यक्ष के मत से यह संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। 

बम्बई-सघरकार ने जनवरी १६४३ मे क्रिमिनन्न क्ॉ एसेडमेंट के अन्तर्गत आदेश निकात्षकर 
बरछुराज ऐण्ड कम्पनी को सूचित किया कि सरकार ठउभके पास जमा ७२,८०० रु० की रक्षम को 
जब्त करना चाद्वती है, क्योंकि सरकार को विश्वास हो चुका दे कि हुस धन का उपयोग अखिल्ष 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के ज्षिये किया जायेगा । खफ़ीफा भ्रदाक्षत के चीफ़ जम्म श्री मार्क नोरोन्द्रा 
के सामने भ्रादेश के ओचित्य का प्रश्न उठाया गया । चीफ जज ने निर्णय किया कि जिन दों 
ब्येक्तियों ने दरस़्वास्त दी है भोर जो कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य धोने का दावा करते हैं उन्हें हुस 
झादेश सें कोई द्वानि नद्दीं पहुँची । अन्त में चीफ जज ने धव जब्त करने का झादेश बद्दाज् रखा। 

पूना के एडिशनल खिदी-मजिस्ट्रेट ने 'भारत छोड़ो” के गुजराती अनुवाद की एक प्रति भ्रपने 
पास रखने के श्रसियोग में एस० 'र० दिवाल्कर को ६ मद्दीने की कड़ी फेद, १०० रु० जुर्माना 
तथा जुर्माना न देने पर भोर दो मद्दीने को कड़ी कैद की सजा दी । 

शान्ताराम उप दनुमन्‍्त अनन्त गुसाश्ता देशमुख, जो सतारा जिले के खानापुर स्थान का 
था, श्रगस्त १६४२ में गिरफ्तार किया गया ओर उसके रिश्तेदारों को तभी ले उसके सम्बन्ध में 
कोई खबर नहीं मिक्नी । अगस्त १६४४ तक उसके घरवात्तें कोई खबर मिक्षने का इृन्तजार करते 
रदे । उसके बाद खतारा के जिल्ला-मजिस्ट्रेट से मिले। मजिस्ट्रेट ने उसकी पत्नी भोर साक्षे को 
बतलाया कि शान्ताराम दो महीने में जेल से छूटकर घर वापिस झा जायगा । रिश्तेदार खबर 
मिक्षने की प्रतीक्षा कर दी रहे थे कि उन्दे उसकी रूत्यु का समाचार मिल्ञा। रिश्तेदार इस समाचार 
का यकीन न कर सके शोर उन्होंने जेज्नचाक्नों से उसके कपढ़े मागे। जेक्षवाज्रों ने कद्दा कि कपछे 
ज्ञाश के साथ द्वी दफना दिये गये । शान्ताराम के साले ने यह सब बातें लिखकर असेम्पक्षी के 
एक सदस्य के पास भेज दीं। उन्होंने जेल्ों के इन्सपेक्टर जनरत्न से पूछुताछु की श्रौर पुक महद्दीमे 
याद हसका उत्तर सिला कि १६ दिसम्बर १६४४२ को शान्ताराम वेज्गाँव सेणट्रत्ता जेल में मर 
गया। उप्त दिनों जैल्न में एक खास मद्दामारी फेली हुई थी और शान्ताराम उसी का शिकार हुआ 
था। मखत्यु की खबर १३ दिसम्बर १६४३ को ( एक पप' याद ) विद्द। तावलुका के पुछ्धिस सस- 
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इन्सपेक्टर के जरिये पुक पत्र-द्वारा उसकी पत्नी के पास मेज दी गई थी | हस पत्र से यह खबर 
गत्तती से दी गयी थी कि कपढ़े ल्लाश के साथ दी दफना दिये गये थे । ज्ञाश को जल्लाया गया 
था। रूत्यु की खबर देनेवात्ञा पत्र भी उसकी परनी तक कभी०्मद्दी पहुचा श्रौर न विद्या के पुद्धिस 
सब-हन्सपेक्टर ने उसको पत्नी को सूचित ही किया था । जिल्ना-मजिरड्ट ट ने जो यद्द सूचित किया था 
कि शान्ताराम दो महीने में वापस भा जायगा । इससे पता चत्नता है कि उसे कुछ भी खबर म थी। 
सिविलियनों का दुभभाग्य 
युद्ध में सिविक्षियनों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा । बलिया के श्री निगम तथा 
डी० पुश्व० पी० श्री रियाज़ुद्दीव को अ्रपने पदों से अलग कर दिया गया | सयुच्तप्रान्त के श्री दे को 
जयपुर रियासत में काम मिक्ष गया । पद्दल्ले दो खज्जनों को २६ फरवरी, १६४४ को बनारस से जारी 
किये गये एक आदेश-द्वारा अपने पदों से हटाया गया था । कटद्दा जाता है कि कल्नक्टर ने[६०,००० 
रु० के नोटों को नष्ट करा दिया था । पजाब के श्री पेण्डेरेज्ञ मून भाई० सी० पएस० ने श्रीमती 
झम्रत्तकोर के भाई के पाप्त उनके प्रति दुन्य॑वद्दार के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा और फिर पेंशन लेने 
से इन्कार कर दिया | बगाक्ष के श्री ब्लेयर को प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध क्षिखने के अभियोग में 
इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया । मद्गास-सरकार के एक सेफ्रेटरी को पत्नी के लिए. किसी 
ब्यक्ति द्वारा लिखे गये पत्र के किए प्रान्त के किसी श्रज्ञात कोने में मेज दिया गया। यह्द पत्र उस- 
की पसनी को फभी मिक्षा नहीं, किन्तु इसमें युद्ध के विषय में कुछ चर्चा की गईं यी । पजाब के 
श्री ज्ञात भाई० सी० एश० ने प्रान्तीय सरकार द्वारा अपनी बखस्तिगी के विरुद्ध श्रपीक्ष दायर 
करके डिग्री प्राप्त की । मध्यप्रान्त के श्री झर० के० पाटित्ष, अई० सी० प्स० ने इस्तीफा दे दिया, 
क्योंकि वे सरकार की आन्दोक्नन-सम्बन्धी नीति से सहमत न थे । कई श्रन्य सिधिल्नियन आन्दोत्नन 
से सम्बन्ध न रखने पर भी निकाल दिये गये । 
राजपीपक्षा रियासत में दो झाउ-आठ वष' के क्ड़कों को तोड़-फोढ़-सम्पन्धी कार्यों के ज्षिए 
जेल्न में डाल दिया गया भर वे दिसम्बर १६४४ और इसके छुछ समय याद तक जैल् में रद्दे । 
श्रीमती अरुणा आसफकश्रक्ञी को दिल्लो के चीफ कमिश्नर ने आदेश दिया था किये ७ 
सितम्घर १६४२ से १० दिन के भीतर सी० आई० दी० पुलिस के सुपरिन्टेम्डेम्ट के सामने द्वाजिर 
हों। श्रीमती आसफश्नत्नी सुपरिन्टेन्ट्रेम्ट पुक्षिस के सामने द्वाजिर नहीं हुईं ओर तब उन्हें फरार 
घोषित कर दिया गया । 
तथ श्रीमती आसफश्नत्नी के सामान का भीज्ञाम हुआ। उनकी वेबी झास्टिन कार ३,१००२० 
में बेच दी गयी । उनका सकान २०,००० में बेच दिया गया। 
ज्ञाक्षा फीरोजचन्द, सर्वेन्द्स आपदि पीपुश्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे । शाप श्रगस्त, 
१६७२ से ही नज़रबन्द थे | सियात्रकोट जेस्त से ्ञाद्दौर संद्रल जेल जाते समय आपको दृथकड़ियां 
पदनाई गई थीं । म 
श्री जयप्रकाश नारायण एक सुप्रसिद्ध समाजवादी हैें। स्वराज्य प्राप्त करने के साधणों के 
सम्पन्ध में उनका कांग्रेस से मतभेद था। इसी प्रकार का्य-प्रणाज्ञी के सम्बन्ध में भी उनका मत 
भेद था| देवल्ली जेज्न से जिस पत्र के लिखने की बात उनके सम्बन्ध में कद्दी जाती है उससे भी 
यही प्रकठ द्वोता है । जब देवली केम्प तोड़ा गया और नजरबन्द पिभिन्न श्रान्तों को भेजे गये तो 
श्री जयप्रकाश नारायण भी दिद्दार भेजे गये ओर उन्हें दजारीबाग सेंद्रक्न जेज्ञ में रक्षा गया । यहां 
से & नवम्धर १६४२ फो वे भाग गये । उनकी गिरफ्तारी के क्षिपु भारी इनाम की घोषणा की 
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गई, जो बदाकर १०,००० र० तह्न किया गया । एक बार खघधर मिली थी कि वे नैपाक्ष 
में एं । किर बंगाक़ मत्रिमंठज् ने उनके बंगाल में रहने क्री यात की सूचमा दी, 
किन्तु सी० आई० टी० को स्यत्र मिक्षने से पहले पी थे प्रान्द के ग्ाहर दो गये । 
उन्हें अपदयर मे पकड़ लिया गया; किन्तु यह नहीं बताया गया कि यह गिरफ्तारी कि 
प्रान्‍्त में और किसके आ्रादश से हुई । धब्त में उन्हें प्रात न्‍में नज्ञर्मन्द करके रखा 
गया । पंचाय सरकार ने कट्दा कि उनके प्रति प्रथम श्रेणी के बदी का व्यवदह्दार किया जाता है । ७ 
नवम्थर को प्रान्तीय असेम्पल्ली में एक फार्य-स्थगित प्रस्ताय उपस्थित करने का प्रयस्म किया गया, 
किन्तु ६ दिसस्यर फो उसके क्षिए 'यनुमति देने से हन्कार कर दिया गया । तब ज्ादौर हाईनोर्ट 
में उमही तरफ से दरण्वास्त दी गयी कि सजरबन्दी के सम्बन्ध में जांच के लिए बन्दी फो 
उपस्थित द्ोने दिया जाय । हस दरव्यास्त का परिणाम भ्री जयप्रकाश के पक्रील के ल्विए विचित्र 
हथ्रा। श्री पर्दीवाज्ञा यद् दरण्वास्त लाहौर हाईकोर्ट मे दाखिल फरने के लिए धी बम्यई से 
आगे बे । तब स्पय पर्दीवाला के सम्पन्ध मे एसी प्रकार की अर्जी दी गयी, फिल्तु उन्हें तीन 
द्विम के सीदर रिद्रा कर दिया गया । पजाव द्वाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यद कहने पर फि यदि 
यह प्रमाणित दो राया कि हस घक्ील को सिर्फ हृसीलिए गिरफ्तार किया गया फि घहू अपना 
पेशा-सम्पन्धी फार्य करने थ्राया था, तो वे कुछ गम्भीर कारंपघाई करेंगे--परकार तुरन्त अपनी 
मस्थिद्ति से पट गग्यी | जहाँ तक जयप्रकाश नारायण सम्बन्धी दरख्वाम्त का सम्बन्ध है, उस दर- 
प्यास्त की सुनपाई की तारीख के त्तोम सप्ताद पहले दी एडयोकेट जनरल ने श्री जयप्रकाश 
शारायण फे घकीज्षों की सूचित किया कि बन्‍्द्री को जिस कानून के श्रन्तर्गत गिरफ्तार किया गया 
धा उसे शब भारत रणा विधान मे पदलकर $झष८ का सीसरा रेगुलेशन कर दिया गया है। 
एस तरह पजरयनद का सामज्ा द्रस्यास्त के घोम्न से वादर हो गवा। एडपघोह्ेट-जनरक्त फा अनु- 
रोध स्पोफार ऐिये जाने पर चोफ जस्टिस तथा नभरबन्द के चीज में झुछ पिचित्र बातचीत शी 
३] ७ दिपस्पर को श्री जयप्रकाश नारायण की घरफ से प्लीमती पूर्णिसा घ्र्जी-द्वारा दायर 
को गयी दरण्पाम्व घीफ जस्टिस घर द्रेघर दैरीज तथा जरिदस सर प््दुरंहमान द्वारा भाम॑जूर 
फ्रे थी गयी । 

पष्टवातज्ञा फा सामता एुक श्रोेर भी परिस्थिति क्रे कारण सनौरजक रहा। श्री पदॉ- 
बाला को शपनी गिरफ्तारी के दो दिन याद जेल्ल में एक सय्-इन्सप्रेक्टर दिखाई दिया जिसे 
उन्होंने छा्टीर ऐाईबोर्ट में दाघिल्त करने के जिए एक प्यजी दे दी, शोर सिसमें उन्द्रोंने शपनी गैर- 
कानूनी गिरफ्वारी के सम्पन्ध में पियार प्रकट किए थे । यह घअर्नी दाईफोर्ट महीं पहुँपाह गई । 
स्पष्ट था कि पुणिस के पास की परीप्राब्य के विध्यू कोई झारोप प था और इसीक्षिप्‌ अपने 
पाचरण ऐ पपष्टीवरण में उसे कटिनाएँ हो रही भी करार फिर श्सीछिए उन्हें दो दिम याद रिहा 
फ्ा दिया घधया था। छी पर्दवाद्धा छी गिरफ्तारी के ४ दित बाद उगझी रिहाई कौर पयप्रकाश 
गारापण ऊे सग्पत्य में सारत रता-विधान के स्थान पर $सू८ के रेगुलेशन 3 को खागू करते 
में चधिकारांदर्य या यास्शतिक शभ्यरूप रपनी पूर्णा शामया में हमारे सासते था जाता हैं। अर्जी 
ने पहशती एानेयाफी यात से एक पैसा हो घरमा स्मरण हो आती है, "गे इफ्जिद में फ्क 
है धान के समन में एई थी चार झस्टिव एग्फो के सम्मुग मासखा इसने ५३ उन्होंने इसकी 
छदी छाझोंएशा ही का इयर सापष ही गूहवारशो सर साग एशइड्मंस ने एस छिए शामा प्री 
सोगी थी । चष्टिय दम्क मे छापने सि्८य में कटा पा --- 
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“किसी व्यक्ति ने, जिसका माम अ्रदाक़्त के पास नहीं है भौर जिसकी दरख्वास्त के 
बारे में भी उसे कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, दस कागज को बीच ही में रख लिया और शप्रदाक्षत के 
पास नहीं भेजा, जिसके लिए वह था | उस अधिकारी का खयाक्ष था कि श्रढात्षत के श्रागे दर- 
ख्यास्त पेश करने का वद्द ढ़ ठीक न धा। उस अधिकारी के लिए यह परिणाम निकाक्षने की 
कुछ भी जरूरत न धी । उसने जो कुछ किया वद्द करमा उसके लिए बढ़ी शृष्टता की बात थी ।”” 

कह्दा गया है कि घुराई में से भत्राई निकल्ञती है। श्री पर्दीवाज्ञा की गिरफ्तारी तथा 
उभके द्वारा क्ाहदौर द्वाईको्ट के लिए लिखी गयी दरख्वारत रोक किये जाने के परिणामस्वरूप 
यद्द प्रकट हुआ कि अन्य कई दरख्धास्तं ऐसी थीं, और उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की 
गयी । हससे भी एक मद्दत्वपूर्ण बात यह थी कि & फरवरी, १६४५ को केन्द्रीय-सरकार के विरुद्ध 
एक निंदाष्मक प्रस्ताव श्रागरे के एक वकील लाला वेजनाथ तथा बम्बई के एक वकील श्री पर्डी- 
चाज्ञा की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में पास दो गया | इसका कसूर इसके प्र्मावा झौर ऊुछु भी 
न था कि उन्होंने कई राजनीतिक मामलों सें भ्रसियुक्तों की तरफ से पेरवी की थी । 

पर्डीवात्ञा के मामत्षे के घाद एक दूसरा मामत्ा श्रदाज्त की मान दाति का सी० शआराई० 
ढी० के स्पेशल सुपरिन्टेंडेण्ट पुल्चिस, श्री राधिन्सन तथा सी० आराई० डी० के पुक्षिस सब-इन्सपे- 
क्टर सिर्जा अस्फाक बेग के विरुद्ध चत्ना भोर दोनों पुलिस अफसर नियमानुसार श्रदाज्नत की 
मानद्वानि के दोषी पाये गए, किन्तु यद्ध भी कद्दा गया कि सानह्वानि अधिक गम्भीर नहीं है। 
पुन्षिस सी० आई० दढी० शाखा के दिप्टी इन्सपेक्टर जनरल के विरुद्ध मानहानि का श्रभियीग 
आगे नहीं बढ़ाया गया । 

सी० झाई० दी० के सुपरिण्टेडेन्ट श्री राबिसन ने श्रदा्षत में जिरद्द के समय कह्दा कि 
उस समय में ढिप्टी-इन्सपैक्टर-अनरक्न की ओर से काम कर रद्दा था और ऐसा करने का मै पूरा 
अधिकारी था। श्री राबिंसन से पूछा गया कि उनके विसाग में किसी दूसरे अफसर की तरफ 
से काम करनेवाज्ञा कोई अफसर उस शअ्रफसर के माम लिखे गये पत्र को नष्ट कर सकता है 
या नहीं ? उन्द्रोंने कह्दा कि मैं इसका कोई आम जवाब नहीं दे सकता, में तो सिर्फ यही कहद्द 
सकता हूँ कि इस मामले में में डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरज [की तरफ से कास कर रद्दा था। में 
जानता था कि पत्र दाईकोर्ट के किये लिखा गया है, फिर भी मेंने उसे अधिक महत्व नहीं दिया। 
तय रारधिंसन से पूछा गया कि क्या उन्तका खयात्र था कि वे उस पन्न को नष्ट कर सकते हैं ! 
श्री राचिंसन ने जवाव दिया, 'सें जानता था कि पत्र में रिद्दाई की माग की गई है श्र चू कि 
श्री पर्डीवाज्ा छोड़े जा चुके थे इसलिए और कुछ किया जाना बाकी न था। यद्द जानते हुए भी 
कि पत्र द्वाईकोर्ट के नाम दै मैंने उले नष्ट करने की मूखंता कर डाली। ऐसा करनके में पत्र से 
सम्बन्ध रखनेवाक्ते प्रत्येक न्यक्ति को परेशानी से बचाना चाहता था, क्योंकि रिहाई का हुक्म 
जारी धो चुका था और सम्बन्धित ब्यक्ति को छोड़ा भी जा खुका था ।” 

इ'ग्लेणड में कुछ ऐसे सामले हुए जिनसे रक्षा-सम्बन्धी नियमों पर प्रकाश पढ़ता दे । 

ऐसा द्वी एक मामला सुरेश वेश का था। सुरेश वेद पर हग्लेंड का अनिवार्य-मरती कानून 
लागू किया गया, किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया । अपीज्ष करने पर शअ्रदाज्त ने उन्हें सेना 
के काम से मुक्त कर दिया। न्यू स्टेट्समेन! ( १६ फरवरी, १६४४ ) ने धुरेश वच्य के बारे में 
एक विचित्र बात कट्दी कि वे “मक़्द्दब के मुसल्लमान भौर जाति के मराठे हैं श्रोर एक ऐसे 
जोशीजे झादमी हैं मिन्‍्दें फोई भी सेमा ख़ुशी से भरती करना चाद्देगी ।! लेखक आगे लिखता 
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है, “परन्तु सुरेश बे्व एक भारतीय देश-भक्त हैं श्ौर उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि उनके 
देश को इस युद्ध में उसकी मर्जी के खिलाफ घस्रीदा गया है । हसीलिए चे सेना में काम करने 
से इन्कार करते हैं | कानूनी दृष्टि से उन्हें सेना में जचरम भरती किया जा सकता है। लेकिन 
भारत में अनिवार्य भरती का कानून श्रमी जारी नहीं हुआ । इसलिये भेतिक घ राजनीतिक 
आधार पर--ब्राक्तायदा छुटकारा नह्दीं--दमें झनको छोड़ ठेने का निश्चम करना चाहिए ।” हस 
मामले से जनता मे काफी सनसनी फेल गई और अन्त में सुरेश वध छोड़ भी दिये गए । 
मोसले है 
भारत व ह“ग्लेंड में राजनीतिक-बन्दी-सम्वन्धी परिस्थितियों की तुलना इस बात से की 
जा सकती है कि सृह-सन्त्री श्री हरघ्ट मारीसन ने जनता के पिरोध के बावजूद सर झोसवादढ 
मोसक्े भौर उनकी पत्नी को जैज से रिद्ा कर दिया और हृधर भारत में गृद्द सदस्य सर रेजी- 
नाव मेक्‍्सपेल ने भारतीय जनता की रिह्वाई की जोरदार माग के घावजूद १६,००० राजनीतिक 
बनिदयों व नजरबन्दों को जे में बनाये रखा । सर ओसवाल्ड मोसले ला कर्जन के जमाई हैं । 
वे पहले समाजवादी थे, किन्तु पिता की रूृध्यु के बाद वे काली कमीज्ञवाले व फासिस्ट बन गये । 
फिर वे ब्रिटेन के फासिस्टों के नेता व हिटलर और भ्रुसोलिनी के मिन्न के रूप मे प्रपिद्ध हुए । 
फैसी श्रजीब बात दै कि इ'ग्लैएड में फासिस्टों का नेता आजाद कर दिया जाय और भारत में 
फासिज़्म के दुश्मनों को जेल्ों में बन्द रखा जाय । 
जहा एक तरफ ब्रिटेन में वह्दा के ग्रइमन्त्री ने स्पष्ट कह दिया था कि सर श्रोसवादड मौसक्े 
के सम्पन्ध में निर्यय करते समय राजनीतिक दुर्भावना का ज़यात नहीं किया गया था,वहां भारत में 
सर रेजिनाढ मेक्‍्सवेल तथा प्रान्तों के भनन्‍्य अधिकारी “राजनीतिक दुर्भावना? का प्रदर्शन खुल्ले 
शब्दों में कर रहे थे श्रौर कद्द रद्दे थे कि कांग्रेल का अगस्त, १६४२ घाज्ञा प्रस्ताव वापस लेने के 
समय तक नेताशञ्ोों को छोड़ा नहीं जा सकता । परन्तु पंजाब के प्रधानमंत्री तो सबसे भागे बढ़ 
गये । उन्होंने मार्च, १६४३ में कहा कि जिन नक्षरबन्दों को बीमारी के कारण छोड़ा जायगा 
उन्हें ठीक द्वोने पर फिर जेल में वापस जाना पढ़ेगा। हस प्रकार छोड़े गये व्यक्तियों सें से यदि 
कोई प्रान्तीय असेम्बल्ली फा सदस्य है तो बीच के काञ से वे अ्सेम्बल्ी के श्रधिविशन में भाग न 
ले सकेगा । हस तरद्द जद्दा सर शोसवाल्द मोसले को श्रस्वस्थ द्वोने के कारण जेक्ष से छोड़ा जा 
सकता दे वहा पजाब के प्रधानसम्नी को यह तके ठीक न जगा और वे दरबर्ट मारीसन से, आगे 
चढ़ गये । जद्दां भी नजरबद जेज्ञ में घीमार पड़े हैं इसका यद्दी मतलब लगाया जा सकता है कि 
बीमारी उन्हे जेल जीवन के कारण हुई ओर फिर जेल से छूटने' पर शारीरिक आराम सिक्तने, 
चिकित्सा दोने घ मानसिक शान्ति प्राप्त करने से वे अच्छे दो जाते हैं । परन्तु पज्ाब के 
प्रधान मन्नी सर खिज्ञ हयात खा का यद्द विचार दै कि जेज्ञ में बीमार पड़नेधाले नज़रबदों को 
छोड़ तो दिया जाय, पर श्रच्छा द्वोने पर बीमार पड़ने के किए जेत्ष में वापस ब॒ुल्ला जिया जाय | 
सर खिञ् यह सी जानते हैं कि दूसरी बार बीसार पडने पर ठीक होना कितना कठिन दोोता दै। 
चहुधा भारतीय अधिकारीवर्ग अपने ज्लोकतन्न-विरोधी झाचरण की सफाई देने के लिए ब्रिटेन की 
सजीरें दिया करते हैं। अपनी दूसन-नीति के समर्थन में थे सुरक्षा की दुद्दाई दिया करते हैं 
झोर इस तरद्द अपने देशभाइयो की स्वाधीमता का अ्रपददरण किया करते दें । 
'न्ागपुर टाइम्स” घ 'हितवाद” के सागपुर-स्थिति सम्पादक को इसलिए गिरफ्तार कर 
किया गया कि उन्दोंने मध्य-प्रातीय सरकार-द्वारा फतिपय नजरबंदों की गिरफ्तारी के पस्मस्थ से 
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बताये गये कारणों को प्रकाशित किया था | इससे एक और पेचीदगी उत्पन्त हुई। मई, १६४४ 
में जब मामज्ा भ्रदादात में पहुंचा तो प्रकट हुआ कि सरकार फारण दे दी नहीं सकती । अत में उस 
सम्बन्ध के आईिमिंस में सशोधन किया गया। 
युप्त कार्य 

पाठकों फो स्मरण द्वोगा कि बस्थई में ८ भ्रगस्त फे दिन भाषण करते हुए मद्दात्मा गाँधी 
मे कद्दा था, गोपनीयता नहीं रहनी चाहिये । गोपनीयता पाप है; गुप्त कार्य घ होना चाहिये ।!! 
गांधीजी की इस चेताघनी फी तुज्ञना दम राष्ट्रपति रूजवैक़्ट के उस भाषण से कर सकते हैं, जो 
उन्होंने १६४३ में बड़े दिन के अवसर पर दिया था। यूरोप के देशों के गुप्त कार्यकर्ताओं की चर्चा 
फरते हुए उन्होंने क्ठा था 

“बह दमारी निरन्तर नीति रही हैं भर साधारण विवेक भी इसी भीति को ठीक मानेगा 
ऊि स्वाधीमता प्राप्त करने के किये प्रश्येष् राष्ट्र के अधिकार का अग्युमान हमें यह देखकर फरना 
चाद्दिये कि वह राष्ट्र स्वाधीनता के लिये किस सीमा तक लड़ने के लिए इच्छुक दे। आज इस 
अपने उन्त झनदेखे मित्रों का अभियादन करते हैं जो शब्रु-द्वारा अधिकृत देशों में गुप्त रूप से लड़ 
रहे हैं भोर सुक्ति-सेनाओं का संगठन कर रददे दे ।” 

अगर भरत में एक ऐसा गुप्त भ्ादोज्नन चल्ष गया जिसके साथ सरकार ने काम्रेख का नाम 
ग़ल्नती से जोढ़ दिया तो इस परिस्थिति को दुनिया भर की घटनाओं के भ्रनुरूप द्वी कद्दा जाग्रेगा। 
जिन लोगों ने भारत में गुप्त कार्यों की निदा को है उन्होंने क्रास व जर्मनी में उनकी तारीफ़ क्री 
है। कहा जाता दे कि ऋ्रास की थ्राघी जनता तक गुप्त कार्यकर्ताओं के समाचारपन्न पहुचते थे। 
जमेनी में आ्रादोल्नन दूर दूर तक फैला था भर भीतर-द्ी-भीतर नाज़ी सत्ता से लोहा ले रहा था। 
3१ फरवरी, १३६४७ को लन्दुन से जेल्ों में काम करनेवाले जम॑न भज़दूरों के माम एक भपील 
भादकास्ट फी गई जिपमें उनसे युद्ध को जरदी समाप्त करने के लिये रेज्नों में तोड़-बोड़ करने फ्ो 
कट्दा गया था । यी० घी० सी० ने ऐसी द्वी श्रपीले जर्मनी की रेलों में काम करनेयाले विदेशी 
मजदूरों के मास भी डच, चेक, पोक्षिश व फ्रच भाषापं में श्राडकास्ट की थीं। सज्ञदूरों से कहा 
गया था कि इस काम में घड़े साइस की जरूरत है और ख़तरा भी काफ़ो है। हालेंड में एक 
ऐसी ही अपील के परिणाम-स्वरूप वहां की रेक्तों के सज़दूरों ने इृद्ताल़ कर दी भौर इस तरदद 
मिन्नराष्टीय सेना की कार्यवाही में काफ़ी सद्दायता प्रदान की थी । 

यद्द ठीक था कि शुप्त रूप से कार्य करनेचाल्ों को अपने प्राण हथेली पर लेने पड़ते थे । 
हमारे भारत में भी सरकार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिये कोई भ्यत्य बाकी म छोढ़ती थी । 
एम देख चुके हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जेले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कराने के द्विमे 
१०,००० रु०, तक इनास रखे गये थे । ऐसे कार्यकर्ताशों के किये 'शुघ्त' शब्द का प्रयोग करना 
ठोक नहीं दै , क्योंकि तानाशाही--यह चाहें प्रिटेव, जर्मनी या भारत श्रथवा किसी अन्य देश 
की क्‍यों म हो--उन पर घेज्षानिक ढग से नज़र रखती है। गुप्त पुलिस का कार्य ज्लोक्त॑श्री ढग 
से नहीं चत्न सकता । परन्तु युप्त कार्यकर्ताओं ने भी अपने घेज्ञानिक ढ्म का विकास किया है, 
जिसमे उन पर सन्देद्द न क्रिया जाय । ऐसे लोग बीस! कपनी ग्रा सोटर चल्ताने का काम करते हैं 
या किसी दूसरे पेशे में क्षमे रद्दते हैँ। ये ज्ञोग डाक, तार या देज्ेफोन से सवेश थ भेजकर खुद 
ले जाते हैँ। ये कित्ती कागज्ञ के बिना जले या अधजले दुकड़े नद्दीं छोड़ते, जिप्तसे कोई गुप्त 
रहस्य प्रकट न द्वो जाय । ये एक गुप्त साकेतिक भापा निकाल क्षेत्ते दें। ये प्वि्फ जन्मवित या 
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स्यौहार पर दी इकद्ठे द्ोते दें या टिकट इकट्टे करनेवा्तों या फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखनेवाल्ों 
के कल्षर्बों के सदस्य यन जाते दें । ये फ्लोरोफार्म जेकर हस भय से शआपरेशन नहीं कराते कि कहीं 
वेद्दोशी में मुद्द से कोई गुप्त भेद प्रकट न हो जाय | जच्र शन्रु की पुद्धिस पीछा करती द्दे तो 

ससे बचने के क्षिए ये कुबढ़े बन जाते हैं ओर पुलिस के एक मकान में पहुचने पर दूसरे से 
निकल जाते हैं । ये लोग श्रदश्य स्थाह्टी की जगद्द माइक्रो-फोटोग्राफी से काम लेने क्गे हैं। ये ज्ोग 
या तो रायरिया रखते द्वी नहीं, श्रोर यदि रखते भी हैं तो उन पर दोस्तों के पत्ते नहीं लिखते। 
अत्यन्त तरास दिये जाने पर भी ये अपने सहयोगियों का नाम धास नहीं बताते । थुप्त रूप से 
राजनीतिक कार्य करनेवालों के ये तरीके जेन बी० जेन्सेन तथा स्टीफन वेयक्ष ने अपने एक 
लेख में बताये हैं, जो 'अटलांटिक मथक्ली” में प्रकाशित हुआ था । इन तरीकों से कांग्रेस के तरीके 
कितने भिन्न हैं। कांग्रेस ने 'गुप्त कारवाई' की निन्‍्दा की है भ्रोर हूस तरह ऊपर बताये सभी 
तरीकों फो छोड़ने की सत्ाह्द दी दे । 

झधिकांश दुमसन गुप्त सगठन के प्रकट द्वीने के कारण हुश्रा। यह सगठन कांग्रेस की स्पष्ट 
घोषणा के बावजूद अपने क्रान्तिकारी तथा विनभाशक कार्य करता रहा । इस सगठन के 'शस्तित्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । इन्कार सिर्फ इसी से क्रिया जा सकता है कि हस संगठन का 
सम्बन्ध कांग्रेसी सगठन से था । वस्तुस्थिति तो यद्द थी, जेसा कि गांधीनी ने श्रपनी गिरफ्तारी 
के बाद वाइसराय के नाम लिखे अपने पत्र में कद्दा था, कि कांग्रेत्ती नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों 
में इतनी माराजी फेल्ी कि सयस उमके द्वाप से जाता रद्दा। सरकार की इ्विंसा से लोगों के धैय॑ 
का श्रत दो गया। सिफ इतना ही न था । ऐसे दत्त व ब्यक्ति भी थे जिन्होंने बाद में युद्ध-प्रयस्नो के 
प्रति चाद्दे सहयोग न किया हों, किन्तु उन्हें अहिंसा में विश्वास न था भ्रौर उन्होंने देखाकि गांधीजी 
की गिरफ्तारी से उन पर जो प्रतिबंध था घद्द नहीं रद्दा तो अपने बिचार ओर विश्वास के अश्रनुसार 
ही उन्होंने कार्य शआरस्म कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कार्मेंस नहीं थी । ये ज्ञोग शुप्त रूप से 
फार्य करने त्गे ओर उनकी गिरफ्तारी कराने या गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए भारी- 
भारी इनामों की घोषणा की गयी । सरकार सेकड़ों ध्यक्तियों की तत्नाश में थी, किन्तु उनका कुछ 
भी पता नम चल्ल सका। ये ल्लोग गुप्त रूप से अपने संवादपन्न या पर्चे निकाल रदे थे, क्‍योंकि 
गुप्त सम्वादपत्र या पर्च गुप्त संगठनों के लिप. शआ्रावश्यक होते हैं। जब्रतक किसी पान्दोल्ञन में 
अ्रह्विंसा की प्रधानता रद्दती दे तभी तक उसमें मौक्िकता भी होती दे भौर जहां भ्रह्विंसा का प्याग 
किया गया चह्दीं वह यूरोपीय देशों के गुप्त सगठनों की नकल बन जाता है। इस सम्बन्ध में न्यू 
स्टेट्सूमेंन! (१३ जून, १६४२) में लिखे गये श्रन्‍्ता जाजूच कोबस्का के क्ेख का निम्न अश 
उस्लेखनीय दे-- 

“जञमंन-श्रधिकृत देशों के गुप्त भ्रांदोलनों ले इन देशों सें स्वाधोनता-सम्राम को प्रगति 
मिलती । श्री एच० जी० घेद्स प्रिटेन में भी चर्चिक्न के प्रधानमंत्रित्व फो समाप्त कर देने फी सक्नाह 
देते हुए कहते हैं कि अब यूरोप के विभिन्‍न राजे उन गुप्त श्रादोलनों का समर्थन करने लगे हैं, 
जिन्होंने मद्दान्‌ संकट के समय माननीय स्वाधीनता को रक्षा की थी ।?! 

पो्षेंड की गुप्त सेना सुसंगठित थी भौर देश भर में फेली हुई थी । उसमें कड़ा अनुशासन 
था शोर उसे हथियार भी फाफी मात्रा में प्राप्त दो जाते थे । इसके सम्पन्ध में टाइम ऐंड टाहड' 
ने २७ भपम्बर, १६४३ फो अपने एक अग्रलेख में क्षिखा था, “इसे बढ़े पेसाने पर नहीं, किन्तु 
गुप्त रूप से युद्धू के ज्विप तेयारी करनी पहती है। उसे देश पर झ्धिकार करनेघाक्षी विदेशी” 
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सेना से लड़ना है । यहा तक कि इस सेना में स्त्रिया सी है जो इसके संधर्षों में बहादुरी से 
द्विस्सा बैंटाती हैं। गुप्त सेना के कार्य मिन्रशाष्ट्रीय सेनाश्रों की रणनीति के श्रग द्वोते हैं ।? 
ऐसे मामले भी देखने में थ्राये हृ, जिनमें 'फरार' ब्यक्ति थ्रथवा ऐसे ब्यक्ति, जिनके लिए 
इनामों की घोषणा की गयी है, जेलों श्रथवा द्विरासत से भागे है। इस सन्देद के कारण कि 
गावयाल्े ऐसे क्लोगों को छिपाये हुए हैं या पुलिस को उनकी तत्नाश में सहयोग नहीं प्रदान 
करते, विद्दार में तये श्राढिनंस निकालने पढ़े । इनके अनुप्तार सदिग्धि गार्वों का घेरा डाक्ष दिया 
गया झौर घोषणा करदी गयी कि गाव के वाद्वर जानेवाल्ले व्यक्ति को गोक्षी मारी जा सकती है। 
इस प्रकार गार्षो मे घर-घर की तलाशी जी जाती दे ! 
क्या वंदेमातरम्‌ राजविद्वोंदात्मक गायन है ? क्‍या इससे भारत रक्षा विधान का कोई मियम 
भग होता है ? इससे जनता को मातृभूमि की रक्षा क लिए कार्य करने को प्रोत्साहन मित्षता है 
या उससे 'पंचम सेना! सम्बन्धी कार्यो के लिए उत्तेजन मित्नता है ! 
यहद्द प्रश्न फिल्‍म सेंसर वो, वम्बई-द्वारा मराठी चित्र 'मेशा बच्चा! से 'चिदेमातरम” 
गायन को काट देने के सम्पन्ध में उठतादै। 
हर कुछ समय से संसर बोर्ड की केची तेजी से काम कर रह्दी थी । - 
हिन्दी फिल्म 'राजा! में गांधीजी व उनके आदर्शों के बारे में जो कुछ भी था, उसे 
निकाल दिया गया । 
तब क्या फिल्म संसर बो्द राजनीतिक संसर छा साधन बन गया है ? 
इसके विपरीत 'ह्राहट कार्यो” जेसे श्रमरीकी चित्र को पास कर दिया गया । हमने उस 
चिन्न को ठेखा नहीं है, किन्तु अमरीकी पन्नों को देखने से प्रकट हुभा है कि उसमें रगीन जातियो 
को अपमानित किया गया है भौर भारतीय स्थ्रियों का उल्लेख बढ़े क्ञांछित शब्दों में किया गया 
है | एक जगद्द कद्दा गया है कि वे सिर्फ चूड़ियों व साढ़ियों! के ल्षिए द्वी विवाह करती हैं। 
कुछ छोदे गये कांग्रेसजर्नों पर क्गाये गये प्रतिबर्धो को यदि ध्यान से देखा जाय तो 
प्रकट होगा कवि प्रतिबध कगानेवाल्ों में विनोद-भावना की कप्ती नहीं है। यदि नौकरशाहदी 
जीवन में कठिनाइया उत्पन्न कर देती है तो कभी कभी वह उसे सनोरजक भी बना देती है । जरा 
पसर्वेन्ट्प भ्राफ्न दि पीपुज्त सोप्षाहटी? के छात्रा मोहनलाज शाह के मामके पर विचार कोजिये। 
दे रावी रोड पर रावी नदी वक जा सकते हैं, परन्तु मालरोड पर ढाकखाने से भागे नहीं जा 
सकते । एक बार मालरोड पर जाते समय इस स्थत्ञ पर पहुँचने पर उन्होंने सित्रों से बिंदा 
मांगकर उन्दे आश्चर्य में ढाल दिया, क्‍योंकि इसके भागे वे जा ही न सकते ये । ज्ञाक्षा मोदन- 
लाज़ पिछले द्वार से द्वाईकोर्ट में अ्रवेश कर सकते थे, किन्तु सामनेवाक्े द्वार से नहीं। परन्तु 
दोईकोर्ट के श्रद्वाते में भ्राकष ण॒थ होने के कारण यदि उसका पिछुला द्वार भी बन्द कर दिया 
जाय तो उन्हे कुछ भी श्राश्वर्य न द्वोता । परन्तु मेक्लियोड रोड के दाहिनी तरफ न जाने दिया 
जाय तो इसे ज़रूर महसूस करेंगे, क्योकि इस सडक पर कितने ही सिनेमाघर दैं। वे माक्रोड 
से भैक्लियोड रोड पर घूमकर जचमी बीसा कम्पनी की _मारत तक जा सकते हैं; किन्त उससे 
झागे बढ़ने पर उनकी मुसीबत दो जायगी। वे रिद्क्ञ में 'रामशास्त्री' देख सकते हैं, किन्तु कई 
सौ गज़ भागे रीजेन्ट में 'शकुन्तत्ञा' नद्दीं देख सकते। यद्द कोई न फद्देगा कि शक्ुन्तज्ा! 
देखे बिना क्ाज्ा मोहनक्ञाल का जीवन च्यर्थ हो जायगा | प्रतिचनन्‍्ध के कारण उनकी जो हानि 
हुई दे उसकी पु एक सोमा तक प्रतित्रन्ध के कारण होनेवाले विनोद से हो जाती है । 
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स्वाधी नता-संग्राम में जिन सेकढ़ों देशभक्तों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया और जिन सद्दस्रों 
को जेल्ों में कष्ट उठाना पडा उनके स्ुकाबले में कम-से-कम दसियों ऐसे देशभक्त थे, जिन्होंने 
मातृभूमि की सेवा में अपने प्रा्णों की ही बलि चढ़ा दी। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं :--- 

पूना में नज़रबन्दी की द्वाज्ञत में क्षी मद्दादेव देसाई की हृदय की गति रुकने से श्रचानक 
झुत्यु द्वो गयी । भ्रन्त्येष्ठि क्रिया के समय मद्दात्मा गांधी स्वय उपस्थित थे । 

बस्थई-सरकार ने निम्न विज्ञप्ति ग्रकाशित की :-- ६» 

“बम्बई-सरकार को यद्द संवाद देते हुये दु:ख द्ोता है कि श्री मद्दादेव देसाई की १४ 
झगरुत, १६४२ को प्रात काल ८ घजकर ४० मिनट पर रुत्यु हो गई। श्री देसाई भारत-रक्षा 
विधान के अन्तगंत नक्षरबन्द थे। 

“थ्री देसाई जेलों के इन्सपेक्टर-जनरल कनज्ञ भडारी झ्ाई० एस० एस० तथा श्रपने दो 
केदी-साथियों के साथ बात चीत कर रहे थे कि उन्होंने बेहोशी आने वी बात कद्दी। कर्नज्न-भंदारी 
ने उन्दें ज्ञेट जाने को कद्दा । देखने से प्रकट हुआ कि उनकी नवज्ञ धीमी पड़ गई और शरीर भी 
ठंदा दो गया है। डाफ्टर सुशीज्ा नायर को, जो उसी इमारत में नजरबन्द थीं, छुज्नाया गया 
भौर वे तुरन्त आ भी पहुँचीं। चूँकि सिवित्ञ सर्जन मिज् न सके इसलिए एक शोर श्राई० एसम० 
एस० भ्रफसर को घुक्ताया गया । ।॒ 

“हृदय की गति को ठीक करने के ज्षिए ह जेक्शम दिये गये और श्री देखाई की ताक्रत 
को फायम रखने के लिए जो-कुछ सम्भव था किया गया | लेक्कित तबीयत खराब ट्लोमे के २० मिनट 
के भीतर ही दिल की धड़कन बन्द द्वोने के कारण उनकी मझूत्यु द्वो गई। 

"श्री मद्दादेव देसाई जिस जगह नक्षरबन्द छे, उसके पास दी उनकी भ्रन्त्येष्ठि किया 
की गई। इस पम्बन्ध में प्रयन्ध गांधीजी की इृच्छानुसार किया गया जो इस अचसर पर 
उपस्थित सी थे ।”! 

सैयद अ्रब्दुल्ला भरे ल्‍वी ने 'बाम्ब्रे क्रॉनिकल! में श्री देसाई का निम्न परिचय प्रकाशित 
क्रिया था --- 

“महादेव देसाई का जन्म क्गभग ९० वर्ष पद्दिले सूरत जिल्ले के श्रोज्पद ताहलुका के 
एक गांव में हुआ था । एश्फिस्टन कालेज के ग्रेजुएट होने के बाद वे बम्बई-सरकार के ओ रियन्टक्त 
ट्रांसलेटर के दफ्तर में नोकर हुए | बम्बई सेक्रेटरियेट में काम करते समय आप कानून की कक्षाश्रों 
में जाते थे और इस तरद्द आपने एल्न० एल० बी० परीक्षा पास की | सरकारी नौफरी छोड़ने के 
बाद आपने अद्दमदावाद में दो या तीन वष पकीज्न के रूप में 'प्रेक्टिल/ भी की । कानूनी पेशा 
अपनी प्रकृति के श्रनुकूल न पाकर वे बाम्ब्रे प्राविशियज्ञ को-आपरेटिव बेंक में को-आपरेटिच सोसा- 
इ॒टियों के इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। इस फास के सिलसिल्ते में त्री देसाई प्रान्त के कितने 
दी हिस्सों और श्वास कर गुजरात के किसानों के सम्पर्क में ध्पाये और जबकि ३१६१६ के क्षणभग आप 
यह कास कर ही रदे थे गाधीजी को नजर उन पर पड़ी और श्री देखाई भी गांधीजी की और 
आकर्षित हुए। $छ दी दिनों में श्राप सावरमती आश्रम में रहने लगे । श्री देसाई आश्रम के स्व-प्रथम 
निवासियों में थे । झापने गांधीजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप मे काम शारस्भ किया और इसी पद 
पर काम करते हुए आपकी रूृत्यु हो गयी। आपने अपना पन्चनकारी जीवन य*ग इण्डिया! तथा 
'तवणीवन'! के सहकारी सम्पादक के रूप में झारस्भ किया | १६२० में झाप “इणिडपंडेंट? का 
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सम्पादन करने के लिए इल्ताद्याबाद गये, किन्तु शीघ्र ही श्रापकौ जेज्न में डाल दिया गया। 
१६३० श्र १६३२ में उन्हें फिर सजा हुई। जब महाप्मा गांधी ने यरवड़ा जेक्ष में अपना 
ऐतिहासिक अनशन किया उस समय आप उनके साथ द्वीथे। 

“ “१६३१ में जब गाधीजी गोलमेज़ कांफ्रस में भाग लेने के लिए हग्लैणड गये थे उस 
समय श्री देसाई भी उनके साथ थे | पिछले २९ वर्ष में महादेव देसाई गांधीजी के जितने निकट- 
सम्पर्क में रहे थे उतना ओर फोई भी व्यक्ति नहीं रहा था। शाम यात्राश्रों के समय भी थे क्षगातार 
गांधीजी के साथ रदते थे । गांधीजी दर तरह के स्त्री पुरुषों से बातचीत करते थे भौर श्री देसाई 
इस यातचीत के नोट ले लिया करते थे। गांधीजी सार्वजनिक या गेर-सार्थजनिक सभाश्रों में जो 
भाषण दिया करते थे श्री देसाई उनके भी श्रक्षश भोट लिया करते थे। गाधीजी के प्राइवैद 
सेक्रेटरी के रूप में घद्दी उनके असख्य पन्नों के उत्तर दिया करते थे। ऐसा शायद द्वी कोई साध॑- 
जनिक या निजी सम्सेत्तन हो, जिसमें गाधीजी ने भाग लिया दो और महादेव उपस्थित न हुए 
हों। पिछले कुछ वर्षो से प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उसके कार्य में श्री प्यारेज्नाज्न तथा धन्य ब्लोग 
हाथ वैंटाते रहे हैं । गाधीजी के सिद्धांतों को जितना मद्दादिव हृदयंगस कर सके और जितनी 
पूर्णता से उनके विश्वास साजन चन सके उतने और कोई नहीं । गांधीजी को अपने सिद्धा्तों के 
प्रतिपादक के रूप में महादेव में जो विश्वास था उसके प्रतीक के रूप में मद्दात्मा जी ने उन्हें 
'हरिजन! का सम्पादक भी नियुक्त क्रिया था। गाधीजी के प्रति उनकी भक्ति जितनी स्थाथंहीन 
तथा मर्सस्पर्शी थी उतनी द्वी चद्द श्रटक्ष तथा गहरी भी थी। गांधीजी के लिए मद्दादेख एक 
शिष्य--एक्क पुत्र से भी अधिक थे। गांधीजी को मद्दादेव के निधन से जो लद॒मा पहुँचा, डसे 
साधारण व्यक्ति भ्रतुभव नहीं कर सकता। मद्दादेव के परिवार में उनकी पत्नी हैं भौर एक पुन्र । 
उनके गहम शोक में समरुत देश द्विस्सा बँंटाता है । - 

“इन पक्तियों के लेखक की तरद्द भ्रस्थ कितने द्वी व्यक्तियों ने मद्दादेव के रूप में अपन। 
एक प्रिय मित्र खोया है । काक्षेज में स्थ्गीय कन्हैयात्राल एच० घकील, मद्दादेव, बेकुएठ क्रलू- 
भाई मेहता तथा क्ेखक निरन्तर साथ रद्दे थे । यद्द मेत्री दिनों-दिन बढ़ती ही रही । 

“महादेव फो साहित्य से प्रेम था। वे बढ़ी प्रभावयुक्त व सुन्दर भाषा लिखते थे । वे कई 
ग्रन्थ क्षिस चुके थे, जिनमें सबसे अन्तिम सौज्ञाना अबुज्ञ कत्नाम श्राज्ाद के जीवन के सम्बन्ध 
में था ।”! > 

मद्दादेव देसाई की म्॒त्यु के सम्बन्ध में मद्दात्मा गांधी ने सेवाप्राम श्राश्नम को निम्त तार 
दिया था -- 

“प्रहादेव की अचानक रूस्यु दो गयी | पहले से कुछ भो जान न पढ़ा। कक्ष राव को 
अच्छी तरह सोये । नाश्ता किया । मेरे साथ सेर की। सुशीक्षा ( डा० घापर ) तथा जेक्ष के 
डाक्टरों ने जो सी सम्भव था किया, किन्तु परमास्मा की इच्छा कुछ भौर द्वी थी ! 

“धूप-बत्ती जत्न रद्दी थी | सुशीज्ञा व मैंने शाति से पढ़े शरीर को मद्द्ञाया। सुशील्ा व 
मैंने गीता का पाठ किया । दुर्गा ( मद्दादेव देसाई की पत्नी ), बावक्ा ( उनके छड़के ) प सुशीक्षा 
( उनकी भतीजी ) से कह देना । शोक की इजाज्ञत नहीं है । मु 

“अ्न्त्येष्ठि मेरे सामने हो रददी है। भस्म रख लेंगे । दुर्गा से कद्ठणा कि श्राश्नस में रहे 
ओझौर ज़रूरी दो तो अपने परिवारवाज्ञों के पास चली जाया आशा है बावजा धीरज से काम 


ल्लेसा । प्यार । बापू ।” 
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सरोजिनीदेवी कहती हैं, “महात्मा गांधी के सम्धन्ध में एक सबसे मर्म€पर्शी स्ख॒ति 
श्री मद्दादेव देसाई की थन्स्येष्टि के सम्बन्ध में है । 

€ गांधीजी ने कापते हाथों से शव को खुद द्वी स्नान कराया | करीब एक घण्टे तक आपने 
शव में चन्दन लगाया। अपने द्वी द्वाथों से उन्होंने चिता को आग दी शौर तीसरे दिन गांधीजी 
ने द्वी अन्तिस कर्म किया । 

५महादेव के प्राण निकक्षते ही गाधीजी को इमारत के दूसरे कोने से छुल्लाया गया था। घे 
श्ाये भोर उन्होंने पुकारा 'मद्दादेव, सद्दादेव', पर उत्तर कुछु न पिल्ला । कस्तूरबा ने कहा, 
'मद्दादेव, तुम बोलते क्‍यों नहीं । बापू बुक्ता रहे हैं ! 

“पर सब खत्म द्वो छुका था। प्रिय शिष्य की शात्मा गुरु की आवाज्ञ के परे पहुँच 
चुकी थी |!” 

१६४६ में मद्दादेव देखाई के सम्मान में स्मारक खड़ा करने शोर इस सम्बन्ध में €२ 
ज्ञाख रुपये एकन्न करने का निश्चय किया गया। मद्दादेव की दूसरों वर्षी के समय गांधीजी ने 
निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया.--- 

“मद्दादेव की स्मृति में जो सबसे बढ़ा कार्य में फर सकता हूँ बद्द यही है कि जो काम मद्दादेव 
अ्रधूरा छोढ़ गये हैं उसे पूरा करू और श्रपने को मद्दादैव की भक्ति का पान्न बनाऊ' । यद्द प्ति्फ 
स्मारक-कोष एकन्न करने की शपेक्षञा कीं कठिन काई है और भगवान की कृपा के गिना 
असम्भव है । 

“४१९५ अ्रगस्त-कों मद्दादेव देसाई की दूसरी वर्षी है। दो या तीन पत्र प्रेपकों ने मुझे 
हक्षकी फटकार भी बतायी है। उनकी बातों का सक्षेप हस प्रकार दै.-- 

"“झाप कस्तूर बा स्मारक कोष के श्रध्यक्ष बने हैं। मद्दादेव ने आपके किए अपना सभी- 
कुछ छोड़ा भोर यद्वां तक कि आप ही के लिए श्रपने जीवन का भी बत्तिदान किया। वे कस्तूरधा 
की अपेक्षा बहुत कम उम्र में मरे, फिन्‍्तु इस शभ्रत्पकाल दी में उन्होंने किचनी सफलता प्राप्त की । 
फस्तूरधा एक सती थी । परन्तु जहा भारत कितनी द्वी सतियों को जन्म दे चुका है, उसने मद्दादेव 
प्िफ़रे पुक द्वी पेदा किया। यदि वे आपके साथ म होते तो शायद घ्राज जीवित द्वोते । झपभी 
योग्यता के कारण वे साहित्यिक या सेवक के रूप में ख्याति प्राप्त कर सकते । वे श्रमीर होते, अपने 
परिवार को आरास से रखते और अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिल्लाते। आप उन्हें एक पुत्र की 
तरह मानते थे । क्या दस पूछ सकते दें कि आपने उनके लिए क्‍या किया 

“ये विचार उठने स्वाभाविक हैं। दोनों का भेद हतना उक्लेखनीय है कि उससे झाखें 
नहीं सू'दी जा सकती । साधारण रूप से मद्दादेव का जीवन श्रभी शेष था। उनका ध्येय १०० 
वर्ष तक जीने का था। वे अपनी भारी नोटबु्ों सें जो सामग्मी छोड़ गये हैं उसे तैयार करने में 
ही वर्षा ्वग जायेंगे। उन्हें यद् सब करने की आशा थी । वे उन बुद्धिमाम व्यक्तियों के उदाहरण 
थे, जो इस भाति काम करते हैं जेसे उन्हें अनन्त काज् तक जीवित रहना हो | 

“भद्दादेव के प्रशसकों को में सिर्फ यही तसल्ली दे सकता हू कि मेरे सम्पर्क में झाने से उनको 
कोई हानि नहीं हुईं । उनके स्वप्न विद्धत्ता या विद्या से परे थे। उन्हें धन के प्रति भी मोद्द न 
या। परमास्मा ने उन्हें मेधावी मस्तिष्ठ तथा बहुसुखी रुचि प्रदान की थी । परन्तु उनकी शाप्मा 
में मक्ति की भुख थी । 


“म्रहदेव का वाह्य ज्चय स्वराज्य की प्राप्ति था, किन्तु अपने अन्तर मे वे मक्ति के आदर्श में. _., 
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पूरा उतरना, भ्रौर सम्भव हो तो उसमें दूसरों को द्विस्लेदार(बनाना चाहते थे। झतक की स्मृति में 
कोई पार्थिव स्मारक धनाना मेरे छेम्न के बाहर की बात दै। यह कार्य उनके मित्रों तथा प्रशंसकों 
का है। क्‍या कभी कोई पिता अपने पुन्न के स्मारक की बात उठाता है। कस्तूरबा स्मारक की बात 
मैंने नदी उठायी थी | यदि महादेव के मित्र य। प्रससक उनके ज्षिए कोई स्मारक-फोष खोलें और 
सुझसे उसका अध्यक्ष होने को कहें, ताकि में कोष के उपयोग के विषय में मार्ग प्रदर्शन कर सक्‌', 
तो मैं प्रसन्नवापूर्वक ऐसी स्थिति स्वीकार कर लू'गा। 

“कोष एकन्न करना अ्रच्छा व श्रावश्यक है। परन्तु मद्दादेव के रचनाश्मक कार्य फा सच्चे 
दिल्ल से अ्नुकरण करता भ्रौर भी अच्छा है। पर ठोस काम करने का स्थान कषोप में अ्रच्छी-सी 
रकम देना नहीं ले सकता |”! 

काँग्रेस की दूसरी द्वानि मौ० अबुछ कल्ताम आजाद की पत्नी बेगम जुल्लेखा खातून की 
सस्यु थी । जिन दिनों मौ० साहब की बम्बई में गिरफ्तारी हुईं थी उन दिनों भी बेगम सादिया का 
स्वास्थ्य ठोक न था । मोत्ञाना साहय उनकी लम्बी बीमारी का दु ख धेयं व साहस के साथ बर्दाश्त 
फर रद्दे थे। बेगम की बीमारी के आ्राखिरी दिनों में जब यह खबर जेक्ञ में मित्नती थी तो चढ़ा 
दुःख द्ोता था। उनकी उम्र ४४ वष' की थी भौर वे दो साक्ष से बीमार थीं। मौलाना सेफ 
सिद्दीक ब्विखते हैं।--- 

“सौज्ञाना भ्रत्ुुज्ञ कज्ञाम श्राज्नाद की पत्नी वेगम जुल्षेखा ज़ातून का विवाद भारत के इस 
सुपुत्न से बहुत थोड़ी उम्र में हुआ था । वे प्राय, जीवन के आरम्भ से द्वी मौलाना के साथ सच्ची 
पतिप्रता के रूप में रद्दी थीं । 

“उनके पति क्राम्तिकारी मनोव्ृति तथा राजनीतिक क्ुकाव के कारण जीचन भर भाग से 
खेलते तथा भ्रमेक कष्ट च यात्तनाए सद्दते रद्दे । अपने पति की मुसीवर्तों का उघ पर सबसे अधिक 
प्रभाव पढ़ा, किन्तु यह परेशानी उन्होंने धेय॑ के साथ सही, जेसाकि अवसर स्त्रिया सहती भी 
हैं। उत्तका जीवन आराम का जीवन घ था। वे भ्रेमीर घराने में उत्पन्न हुईं थीं और गोकि उनके 
पति देश के एक प्रमुख तथा नामी नेता थे, पर वे गरीबी और कठिनाइयों से जूमती हुई सरी । ' 

“गुरुवार, ८ अ्रप्रै्ञ को ढा० सजूमदार ने उनकी आशा छोड़ दी और बढ़े गम्भीर द्वोकर 
बीमार के कमरे से बाहर निकस्ते | ढाक्टर ने कद्दा कि अगर मोौ० साहब श्रा जायें तो वे हल सकट 
से सफलतापूर्वक गुजर सकती हैं। रात के ११बजे एकाएक उनके जिस्म में कुछ ताकत आयी और 
उन्होंने कद्दा कि उन्हें सद्दारे से पैठा दिया जाय । उन्हें बेठा दिया गया और तब वे परिवार के हरेक 
ब्यक्ति घ नौकर से बातचीत करने लगीं और बीमारी के कारण सबको जो तकलीफ उठानी पड़ी 
उसके किए माफी मागी । सब क्षोग यद्द देखकर खुश हुए कि उनमें शक्ति भरा रद्दी है और हालत 
भी सुधर रदी है । 

“दरवाजे की तरफ देखते हुए उन्द्ोंनि पूछा कि.मोजाना साइब भ्ाये या नहीं? यद्द मालूम 
होने पर कि थे नहीं आये, पे भांखें बन्द्‌ कर चुण्चाप बैठ गईं । उन्होंने नौकरों को हनाम देने 
झौर कुरान पढ़े जाने को कट्दा | कुरान शुक्रवार के सुबद्द ६ बजे तक पढ़ा जाता रद्दा, जब श्रपक्ी 
रूप्यु दो गई ।!! 

कक्कत्ता के मोहम्मद भज्ती पार्फ में कांग्रेस के श्रध्यक्ष मौ० श्रघुक्लकल्ाम आाजाद की पत्नी 
की र॒स्यु पर शोक मनाने के लिए एक भारी सभा हुई । समा में भापण करते (हुए यग्राह्न असे- 
स्थक्षी के भ्रध्यक्ष माननीय सेयद नोशेरञ्जक्ी ने सभापति के पद से भाषण करते हुए कट्दा कि वैगम 
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की झ॒त्यु जिन परिस्थितियों में हुईं उसकी याद भारतवासियों को कई पीढ़ी तक रहेगी । 

समा में प्रान्त के समी दक्षों के हिन्दू घ॒मचुस्ल्तिम प्रतिनिधियों ने बेगम साहिबा की रूत्यु पर 
शोक व मौलाना साहब के प्रति सद्दान्ञु भूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पास किया । 

काँग्रेस के श्रध्यक्ष मौजाना श्रजाद फो एक भोर शोक बर्दाश्त करना पड़ा । ३० दिसम्बर, 
१६४३ को भोपाक्ष में मोना साहब की बह्दन अम्नू बेगम की रुत्यु लस्बी बीमारी के घाद 
दो गई । 

झतिस क्रिया के समय भमोपात्न की बेगम तथा रियासत के भ्रम्जुख व्यक्ति उपस्थित थे । थे 
भोपाल में हो रहती थीं और भोपाल की मद्दिल्ञा समाज की प्रसिद्ध कारयकन्नी भी थीं । अखिल 
भारतोय महिल्का सम्मेलन में भी वे कितनी द्वी बार भोपाक्ष की भारियों का प्रतिविधित्व कर चुकी 
थीं । झ्ाप कई वर्ष तक भोपाल मद्दित्षा कल्षब की मंत्रिणी भी रद्दी थीं तथा विदेशों में लदनेवाक्ते 
भारतीय सेनिकों की सुख-सुविधा के लिए भी कार्य करती थीं । 

२८ मार्च, १६४३ को श्री एस० सत्यमूति की रूत्यु हुई । अगस्त, १६४४२ में बम्बई से 
से घापसी यात्रा में घर पहुचने से पहले द्वी उन्हें गिरफ्तार कर ल्ञिया गया । उन्हें गिरफ्तारी के 
बाद बदलकर जो अमरावती मेजा गया, रूत्यु उल्ली के कारण हुई । 

इस मिन्न की रूसस्‍्यु पर विश्वास करना कठिन है। श्री सत्यमूर्ति को देखने से ऐसा लगता 
था, जेछे वे कभी बृद्ध द्वो न दोंगे । भाषण की श्रोजस्विता, दिज्न का जोशीज्ञापन, गम्भीर विचार- 
शौद्धता, जैसा विचार हो वह्दी कहने का साहस और सच्ची लगन सत्यमूर्ति के ऐसे गुण थे, जो 
उनका चित्र हमारे सामने क्वाकर उपस्थित कर देते हैं झोर इनके कारण श्री सत्यम्रर्ति के कितने द्वी 
मिन्नों का यद्द मानने को जी नहीं चाद्रता कि वे आज़ हमारे बीच में नहीं हैं । 

श्री सत्यमूर्ति केवल दक्षिण के द्वी नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के पुक सबसे प्रसिद्ध 
कांग्रेसी नेता थे । श्रापका जन्म १६ भ्गरुत, १८८६ को हुआ भौर मद्दाराज कालेज पदूदूकोटा, 
तथा मद्गास के क्रिश्चियन कॉल्नेज, रझॉ-कॉलेज में शिक्षा पाई । थाप भमद्गास द्वाईकोर्ट के एडवोकेट 
थे और भारत के फेडरक्व फोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट थे। १६१४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध के 
समय द्योमरुक् थ्रान्दोज्षन के जमाने सें श्राप पहले-पद्धत्ष जनता के सामने आाये। १६२३ से 
से १६४० तक आप मद्रास लेजिस्जेटिव कोॉंलिजल के ओर १६३५ से भारतीय असेम्बली के सद॒रुय 
रहे । १६४६ में आप मद्गास-कार्पोरेशन के मेयर भी निर्वाचित हुए। १६१६ में आप काग्रेस 
डेपुटेशन के सदस्य के रूप में ओर १६२८ में दूसरी बार स्वराज्य दुल्न की तरफ से इ“ग्क्ैण्ड 
गए । आप मद्भास यूनिवर्सिटी की सिनेट के भी सदस्य थे। आप साठथ धृणिड्यन फिक्स चेम्वर 
आफ कामसे तथा हृण्डियन मोशन पिक्चर कांग्रेस के अध्यक्ष रद्द चुके थे। आप असेम्बक्नी की 
कांग्रेस पार्टी के पहले सन्‍्त्री तथा बाद में उप-नेता निर्वाचित हुए थे और तामिलनाढ कामग्रेस 
कमेटी के मन्त्री भ्रोर बाद में अध्यक्ष भी रद्दे थे । आप १६३१, १६३३, १६४१ और किर १६४२ 
में चार घार जेल गये । दर बार जेल में उनकी सेहत बिगडी । १8४४१ सें बीमारी के कारण उन्हें 
जेल से रिद्दा कर किया गया। श्री सत्यसूति पा्नीमिण्टरी काय॑ के जोरदार समर्थक थे और कई 
घार काग्रेसजन के कॉसिज्ञ-प्रवेश आन्दोलन में प्रमुख रूप से भागले चुके थे। आपके भाषण 
बढ़े ग्रोजस्वी तथा निडरतापूर्ण होते थे भौर असेम्बत्नी की कामग्रेस-पार्टी के उप-मेत्ता के रूप में 
आम वहरसों में श्राप भम्मुख साग लिया करते थे और सरकारी अधिकारी आपके भाषणों को बड़े 
सस्मान व भय के साथ सुना करते थे । 
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भारतीय राजनीति में स्वाधीनता के पुजारियों को भारी प्लंख्या में अपने प्राणों की भेंट 
घढ़ानी पड़ी है ओर जीवित रहने की भवसस्‍्था में सी अन्दें स्याग कम नहीं फरने पढ़े दें। साधारण 
रूप से राजतीति श्रमीर आद्मियों के अथवा उन्त झ्रादमियों के, जो आवश्यक मात्रा में धन प्राप्त 
कर सकते हैं, पिनोद को वस्तु है। ऐसे ब्यक्ति के क्षिए, जो हनमें से किसी श्रेणी में नहीं भाता, 
राजनीति बड़ी खतरभाक व परेशानी में डाक्षनेवाक्षी चीज्ञ है। फिर भी पिछुले २६ वर्ष में 
हजारों नवयुवकों ने श्रपत्े परिषारों, अपने स्वार्थ, अपने स्थास्थ्य औौर अपमी शारकांक्षार्शों का 
बलिदान किया है और कितने ही रूस्यु के मुद्द में पहुँचने से क्ते हैं। सस्यमूर्ति ऐसे ब्यक्तियों में 
थे, जो किसी प्रान्त या घिभाग के मन्‍्त्नी के रूप में देश की सेवा करके प्रश्षस्ष द्वोते । परन्तु भाग्य 
का विधान कुछ और ही था । शागरामी वर्षों में दर्सियों क्या सेकड़ों मम्त्री श्रायंगे झौर पत्ते 
जायेंगे, किन्तु इतिद्दास में घीरों व शहीदों की सूची में, भिन ज्ञोगों का नाम अ्रमिट अक्षरों में 
अकछित रदेगा वे ऐसे छोग होंगे जिन्होंने जनता के भज्ते के ज्षिण सचाई के साथ प्रयरन किया । 
इन क्षोगों ने अपने स्वार्थ को सूल्ष कर उन परेशामियों तथा अभाव को राष्ट्र का मिर्माण करने 
चाक्की श क्तर्यों के रूप में समझा | श्री सस्यमूर्ति की रूृत्यु के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात 
यद्द है कि उन्हें मागपुर से श्मरापती तक ६० मीज्ञ तक जे जाया गया और अ्रगस्त के गर्म 
मद्दीने में एक गिप्तास जक्ष तक पीने को नहीं दिया। उनके पेर में क्कषपा मार गया और शझन्त 
में उनकी झूस्यु दो गयी । 

श्रीमती कस्त्रबा गांधी की झत्यु २९ फरवरी, १६४४ को आगाखां राजमद्दल में पायकात्ष 
७॥ बजे बढ़ी शांति से हुई । ख॒त्यु के समय उनके सबसे छोटे बेटे देखदास, उनके जीघन-सगी 
मद्दास्माजी, कितने द्वी पारिवारिक मिन्न घ भक्त उपस्थित थे। कस्तूरघा के भक्त देश भर में फैश्ते 
हुए थे और उन्हें प्रेम से 'बा! फद्दा करते थे । नजरचन्दी की द्वाज्षत में क्षगे हुए प्रतिबन्‍्ध के चाव- 
जूद भागाल्ता राजमद्दत्न में द्वोनेघाली इस दूसरी अन्स्‍येहि-फ्रिया के अवसर पर कुत्न १०० के 
लगभग ब्यक्ति उपस्थित थे । पहली घन्त्येप्ट-फ्रिया १८ मद्दीने पूर्व स्वर्गीय मद्दादेघ देसाई की 
हुई थी । महादेव की तरद्द वा की रूस्यु अचानक या असामयिक भ थी। बे दृद्धा थीं और देश 
की सेघा भी काफी कर घुकी थीं । वे दुर्ियों व तक अपने चरणों में राष्ट्र के प्रेम व श्रद्धांजलि 
को पा चुकी थीं । 

कस्तूरघा अपने पति से सिर्फ कुछ ही भद्दीने छोटी थी । दोनों ने जीवन व्गन्ना कगंभग 
एक साथ भारम्भ की और आधे से अधिक जीवन तक पूर्ण बद्गचय का निर्वाद्द किया। पुत्र, 
बोन्न, श्राधम के मिवासी तथा देश के करोड़ों नर-नारी ही उनके प्रेमनयन्धन थे शोर देश व समान 
की सेवा में लगे हुए इस दुम्पत्ति को जीवन के सयुफ्त कार्यक्रम व प्रयस्‍नों के क्षिए हसी यन्धन से 
प्रेरणा मिल्षती थी । गाधीजी को जीवन सें जो इज्जत प्राप्त हुई थी उसी में मद्वी, बल्कि राष्ट्र के 
प्रेम भौर स्थाम व तपश्चर्यापूर्ण जीवम में भी कस्सूरवा अपने पति की सच्ची हिस्सेदार बनी थीं। 
श्राधम में जिन आदुर्शों को स्वीकार किया गया था उन पर चकनने में गाधीजी ने 
उनके साथ फोई रिश्रायतः नहीं की। गाघीजी ने अपने जीवन का शाधारभृत्त 
सिद्धांत अपरिप्रद बना रखा था भौर उस पर कह़ाई से शअ्रमक्ष कराने में योरी भी 
भूछ-चूक बदररित नहीं फरते थे । एक थार एक सेद भकट करके गांधीजी ने मानों था को सूद 
पर ही ल्थ्का दिया था, रिन्‍्तु वा ने इस अवसर पर मर्यादा, मॉन तथा विनय के उन सददज 
गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के भाभूषण रदे हैं, भौर वे उसी आादुश 
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पर चली, जिसमें समानता व स्वाधीनता के स्थान पर पति सें अपने अस्तित्व को विज्नीन पर देने 
की भावणा रद्दती है। यज्ञ करने, संन्‍्याखी का जीवन म्यतीत करने तथा जेल जाने में बाने 
गांधीजी का अनुसरण किया--क््यों या फैसे का सवात्ष कभी नहीं शठाया झोर करने घ मरने को 
सदा तैयार रहीं--और मरीं मी जेल में अपने पति की बाद्दों में। उछ दिन शिवराधप्रि थी और 
सूर्य उत्तरायण में थे। ऐसे समय देह छोड़ने का अपसर भी बिरत्ञी स्त्री को दी मिक्षता दे । 
कस्त्रपा के सम्मान में राज-परिषद्‌ का कार्य झाध) घण्टे के लिए और सिन्‍ध असेस्‍्वक्ञी का कार्य 
१४ मिनट के क्षिण रोक दिया गया। बम्बई कार्पोरेशन तथा अस्य फितनी ही सस्थाओं ने शोक 
के प्रस्ताव पास किये और वा के सम्मान में कार्य स्थगित किया । कस्तूरबा स्मारक के ज्लिए ७५ 
लाख रुपये मागे गये थे, किन्तु एकत्र १२० ज्ञाख रुपये हुए, जो भारत के इतिद्षास में एक 
अपूर्च घटना थी । 

श्रीमती कस्तूरबरा की घीमारी के समय गांधीजी को सरकार के आचरण से घद़ा दुःख 
हुआ | ढा० जीवराज मैहता जेसे डाक्टर जब श्रीमती कस्त्रषा को देखने आते थे तो गांधीज्ञी 
से बात नहीं कर पाते थे। देखनेवाले डाक्टर आगाखां राजमद्दत्य में रद्द नह्दीं पाते थे, वछ्िक वे 
महद्ध के घाहर अपनी मोटर में रात गुजारते थे ताकि ज़रूरत पछुने पर उन्हें तुरन्त छुक्लाया जा सके। 
गांधीजी को इससे हृतना मानसिक कष्ट हुआ कि उन्होने सरकार से कहा कि या तो कस्तूरबा को 
पेरोत्न पर छोड़ दिया जाय भर या उन्हें ही हस जगद्द से फह्दी श्रत्यन्त बदल दिया जाय । 

ऐसी द्वालत में द्में बतल्लाया गया और सर गिरत्ताशंकर बाजपेधी द्वारा अमरीकी जनता 
फो सूचित किया गया कि “सरकार ने प्यनेक अवसरों पर स्वास्थ्य के कारणों से कस्त्रथा को 
छोदने के प्रश्न पर विचार किया था, किन्तु वे अपने पति के पास द्वी रहना चाहती थीं और 
उनकी हस इच्छा की कठ्र की गधी । इसके शअज्ञावा चहां रहने पर उन्हें एक प्रसिद्ध ढाक्टर की 
: देखरेख की सुविधा प्राप्त थी, जो चट्दी रद्दते थे ।”! आश्चर्य तो यह है कि सत्य की जितनी हत्या 
इस कथन से की गयी उतनी ओर किसी से नहीं । भारत में सरकार की तरफ से सिर्फ यद्दी 
कट्दा गया कि यदि उससे रिद्वाई के बारे में सलाह ली जाती तो घे वहीं रद्दना चाहृती। सर 
गिरजाशंकर बाजपेयी ने मेक्र्सचेल् को भी मात कर दिया और इस प्रकार भारतीय अधिकारी- 
चर्ग फो सदा के क्षिण छत्न कित किया। 

कस्त्रघा की झध्यु के सम्प्रन्व में प्रकट करिए गये शोक के सम्बन्ध में एक छक्लेखधीय 
धात यद्द थी कि श्री जिन्ना ने एस सम्बन्ध में एक भो शब्द नहीं कह्ा। और इसमें आश्चर्य भी 
कुछ म था, क्योंकि अछाइबख्श की हत्या के सम्बन्ध में सी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था । 

१४ जनचरी, १६४४ को पंडित जवाहरक्षात्ष नेहरू की चह्दन श्रीमती विजयलचमी के 
पति श्री आर० एस० पदित की रूत्यु दो गयी । 

श्रीयुत पढित पिछले तीन महीने से प्लुरेसी' से पीड़ित थे। श्रीमती पढित अपने पत्ति 
के पास ही थीं। श्री पंछित का शघ प्रन्त्येष्टि के ल्षिए हतज्नाद्यबाद ले जाया गया। 

श्री पद्धित संयुक्त प्रातीय असेम्बन्ञी के सदस्य थे और उनकी अवस्था १ वर्ष की थी । 
परनी के 'अद्यावा आपके तौत पुत्नियां सी हैं--रीता, चद्र लेख भौर नयनसारा । पिछली दो बहने 
अमरीका में पढ़ रही हैं । 

क्षी पढित अगस्त के 5पद्र॒वों के समय गिरफ्तार किए गये थे और ८ अवदूयर- १६४३ 
को उन्हें क्षखनऊ सेंदूल जेज्न से स्वास्थ्य विगएने के कारण छोड़ दिया गया था | 
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स्वर्गीय श्री पंडित संस्कृत के गददन विद्वान्‌ यथे। श्रापकी श्रकृति बहुत द्वी सरज यो भौर 
देश के प्रत्ति आपके हृदय में अगाध प्रेम घ त्याग की भावना थी । 

१६ अप्रेज्ञ, १६४४ फो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० सी० विजयराधवाचारियर, जो 
कुछ समय से थीमार थे, अपने मकान पर स्वर्ग सिधार गये। शझापकी उम्र ६७ वर्ष की थी। 
आपके एक पुत्री एक पौम्न तथा दो पौमी हैं। 

डा० सी० विजयराघवाचारियर ने €० घर्ष तक अपने प्रात मद्रास घ भारत में राजनीतिक 
कार्य किया | जनता में श्ापका भाम सघथ से पहले उस समय श्राया जब सल्लेम में एक हिन्दू- 
मुस्लिम दंगे में १० घर्ष का कठोर काराघास होने पर आपने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपीक्ष 
दायर की । पपीक्ष में भाप जीते भौर साथ ही अन्य श्रभियुक्तों को भी छुड्टा लिया । 

ढा८ आधचारियर ने कांग्रेस की तरफ से अधिकारों की घोषणा ( १६१८ ) का मसविदा 
तैयार किया था और थे १६२० में काग्रेस के श्ौर फिर इलाहाबाद थाक्षे 'एकता सस्सेत्षम” के 
श्रध्यक्ष हुए थे । भापने उस स्व दक्ष सम्मेज्ञन' के आ्रायोजन में प्रसुख रूप से माग ब्िया था 
जिसने साहमन कमीशन के बद्दधिष्कार का निश्चय किया था और जिप्में नेहरू-समिति नियुक्त 
फो गयी थी । झ्राप हिन्दू-मह्दासभा के सी अध्यक्ष रद्द चुके थे । 

डा० आचारियर १८६४ से १६०१ तक मद्वास क्षेजिस्केटिव कॉसित के और १६१२ से 
१६४६ तक हृम्पीरियक लेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्य रद्दे । आप गद्दन विचारक, राष्ट्रवादी तथा 
अंत्तर्रधट्रीयतआ के उपासक थे और राष्ट्रसघ की प्रतिष्ठा न रहने पर भी उसके ध्विमायती थे । 

२४ प्रप्रैज़, १६४४ को घनारस में काशी विश्यापीठ के सस्थापक स्री शिवप्रसाद गुप्त की 
रत्यु हो गयी । आपने क्ञानमढक प्रेस खोला था झभौर कुछ समय तक कांग्रेस फे खजानची भी थे । 
झापने भारतमाता मन्दिर का निर्माण कराया और काशी हिन्दू विश्वविधाजग्न के क्षिए धन एकत्र 
करने के “किए पण्डित मदनमोह्नन माक्रवीय के साथ देश का दौरा किया था। श्री गुप्त की उम्र 

६१ घर्ष की थी और आप १३२ घर्ष तक ल्कवे के कारण चारपाई पर पढ़े रद्दे थे । 

१६ मार्च, १६४४ को राजपरिषद्‌ के एक सदस्य तथा अखिल भारतीय को झापरेटिव 
इंस्टीव्यू ट्स एसोपसियेशन तथा भारतीय प्रातीय को भरातरेटिव बेक्स एसोपियेशन के भ्रध्यक्ष श्री 
घी० रामदास पठुलू की रूत्यु दो गयी । आप राजपरिपद्‌ में फाम्रेक्ष दज्ष के नेता थे । 

श्न्य जिन प्रमुख न्यक्तियों की रूत्यु हुई तनमें श्री रामाननद चटर्जी भी थे। ३५ वर्ष 
तक उनका नाम देश में राजनीतिक व साहित्यिक जाप्नति से सम्बद्ध रहा। गोकि श्री घटर्जी 

कांग्रेस में कमी भह्ठी रहे, परन्तु उनकी सहालुभूति सदा से राष्ट्रीय आादोज्नन के भौर हसीछिए 
स्वभावत कांग्रेस के प्रति थी | कांग्रेस भी उत्तको आलोचना फा आदर करती थी, फ्योंकि ब्यापक 
घ निष्पन्न दृष्टिकोण उनकी झाज्ोचना की सब से यड़ी विशेषता थी। अपनी चृद्धावस्था के अ्रतिम 
दिनों में थे दिन्दु-सद्दासभा का पक्ष क्षेन क्षगे थे । रामानन्द बाबू कट्टर म्राद्ष थे भर हिन्दुश्रों के 
संगठित द्वोने की ज़रूरत महसूस करने क्गे थे। परन्तु जब रासानद बाबू जेसा सार्वजनिक ब्यक्ति, 
भी अपने ब्यापक आतृत्व का दइश्टिकोण छोड़कर सकुचित साम्प्रदायिक इष्टिकोण से विचार ग्रने 
लगा तय झात्ोचर्कों का ध्यान इस घात की झोर आाकृष्ट हुआ कि ब्ाखिर हस परिवर्तन का 
कारण कया है। १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय को वे किसी तरद्द सदन नहीं कर सके और उन 
ज्ञोगों के अत्ञावा, जो उसे स्वीकार या अ्रस्वीकार कुछ भी नहीं करते थे, अधिकांश दिन्दुों ने 
उसके सम्बन्ध में अपना सठ स्थिर कर क्षिया। रामानद्‌ बावू राजनीति सें राष्ट्रबादी द्वोने कया 
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धर्म के विचार से ब्ाह्म द्ोने के बावजूद द्विनदू-मद्दाप्तभा से प्रभावित हुए । यदि रामामंद घावू 
की इस विचारघारा का खथात्न न किया ज्ञाय तो भारतीय राष्ट्र के विकास, उसकी राजनीतिक 
तथा चार्थिक मुक्ति, दाशनिछ अतद पष्टि तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विचार से १४वों तथा ३० वीं 
शताब्दी के प्रमुख व्यक्तियों, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आानद मोहन बोस, सुरेन्द्रधाथ बनर्जी तथा स्वासी 
विवेकानद के भध्य उनका नाम आा जाता दे । हे 
जेल्नों में अथवा स्वास्थ्य घिगड़ने पर रिद्वाई के बाद कितने द्वी वेशभर्को फी जानें गयीं । 
इनका पूरा निवरया प्रार्तों से ही प्राप्त किया जा सकता दै। परन्तु सब्र से स्वब्ध करनेचाली 
घटना सिन्ध में हुई जिसका उल्लेख करना यहद्वां श्रावश्यक जान पढ़ता है। प्रात के भूतपूर्व 
प्रधानमन्री अलाहइबझ्श को १४ महेँ, १६०५३ को शिकारपुर में गोज्ञी सार दी गयी। वे श्ाज़ाद 
सुस्किस सम्मेलन में अध्यक्ष थे । 
शिकार पुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अछाहबख्श की हत्या का समाचार मित्नते द्वी सिन्घ- 
सरकार ने फराचो के प्रान्तीय सेक्रेटरियेट व अन्य सरकारी दुफ्तरों को बद्‌ करने का आदेश 
जारी कर दिया। 
घाजार के दूकानदारों को दूकान खुक्ने से पत्ते दी दृत्या का समाचार मिल्ष चुका था, इसलिए 
बाज़र भी बन्द रहा । 
श्री भ्रद्मादइबख्श एक मित्र के साथ शिकारपुर-सक्खर रोड पर सक्खर की तरफ एक तागे 
में जा रहे थे । भ्रचानक शिकार॒पुर पुल्निस लाइन के सामने चार श्रज्ञात ब्यक्तियों ने दोनों पर 
गोलियां चत्धायीं । 
अ्रल्माहबण्श की छाती में रिवाक््वर की दो गोत्ियां लगीं श्रौर सिविज्ञ अस्पतात्त में 
उपचार करने से पद्दक्षे द्वी उनको रूस्यु दो गयी । 
श्री अलाहबख्श रूृत्यु से पहले अपना श्राखिरी व्यान भी न दे सके । 
परन्तु अल्लाहबरूश के हत्यारों की शिनाख्त हो गयी भर कोर्ट माशंक्ष के झ्रागे ८ ब्यक्तियों 
को उपस्थित क्षिया गया। कोर्ट साशंज्ञ द्योते समय जनता को उपस्थित नहीं होने दिया गया था। 
दो व्यक्ति सरकारी गवाह बन गये । सिंध-सरकार ने प्रकट किग्रा झ्लि हत्या एक घद्यंत्र के कारण 
हुईं थी, जिधमें $छ प्रमुख ज्ञमीदारों का द्वाथ था । २६ फरवरी १६४४ को मामझ्ले का फैसला 
सुना दिया गया, जिसमें तीम व्यक्तियों को रूत्युदुड और शेष को श्राजस्म कारावास की भाजशा 
सुनायी गयी ! 
बाद में भूतपूर्व माज्ष भन्नी खान बद्दादुर खुरों, उनके भाई व उनके एक सौकर पर हष्या 
के सम्वन्ध में मुकदमा चजाया गया। अप्रियुक्तों छो सेशन सिपुर्द किया गया और फिर रिद्दा कर 
दिया गया । 
सुभाषचन्द्र बोस 
आन्दोलन के तीन वर्षो में जिस दु खद घटना का कामग्रेसजन पर सबसे अधिक असर 
हुआ, बद्द १८ अगस्त, १६४४ को हवाई दु्धंटना में श्री सुभाषचन्द्र बोस की कथित रहस्युकी सज्घर 
थी। सुभाष बाबू दी यार काम्रेस के अ्तक्ष रद्द चुके थे। भारत के त्विए स्वाधीनता प्राप्त करने के 
तराके के सम्बन्ध में काम्रेस से मतभेद होने के कारण सुभाष बाबू १६४१ के आरम्भ में गृप्तरूप से 
भारत के बाहर निकक्ष गये । कद्दा जाता द्वै कि वे यायुयान द्वारा टोकियो जा रहे थे और मार्ग में 
दुर्घटना द्वोने पर पे साधातिक रूप से घायल हुए और उसझ्ी झत्यु हो गईं। सुभाष बाबू ने खुद 
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ही 'झपना रास्ता तिकाज्ञा | गांधीयाद से विद्ोद्द करके राजनीतिक !विपय में उन्होंने अपना श्रत्गग 
तरीका निकाज्ञा था | जहां तक दूसरे मद्दायुद्ध में खुभाप याय्‌ के जमंनी घ जापाम का स्लाथ देने का 
ताहलुक है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद उन्हीं पर थी भौर '्रपमा रास्ता श्रत्नग निकालने के कारण 
मिन्नों का उनके प्रति रंचमान्न भी प्रेम कम नहीं हुआ । छवाई दु्ध॑टना में उनकी सृध्यु का समा- 
चार एक चार श्रोर मिल्ना था ओर सोसाग्व से वद्द गक्षत निकत्ता था। सुभाष बार की झव्यु का 
समाचार जापानी सूत्रों से मिक्मा था और छोग उस्त पर विश्वास नहीं करता चाइते ये ।एयुद्ध समाप्त 
होने पर उनकी तलाश भो काफी की गई । यदि वे मर घुके हैं तो शोक-सागर की उत्तान्न तरंगों 
में चिन्ता की एकाकी लद्दर विज्ञीन ध्वोी जायगी । यदि थे जीघित हैं तो इस रद्दस्यपूर्णा ब्यक्ति के 
यश में चार चाद लग जायेंगे । 


$ ३२६ 
पेरठ-अधिवेशन 


पाठकों को स्सरण द्वोगा कि १६ जून, १६४४|को कार्य-समिति अहमदुनगर किले से छोड़ 
दी गई, परन्तु मेरठ का अधिवेशन २३ नवम्बर, १६४६ को ही द्वो सका | इस बीच में अध्यक्ष 
ने, जो ५६ मई को ही पअंधिवेशन के लिये चुन लिये गये थे, पूरे श्रधिवेशन के पद्चले अपना कार्य - 
भार सेंभाज लिया और नई कार्य-ससिति की भो नियुक्ति करदी । परन्तु केन्द्र की अन्तर्कान्नीन 
सरकार में उनके पद-प्रहण के कारण काम्रेस के विधान के अनुसार बाकायदा नये चुमाव की झाध- 
श्यकता पड़ी और श्री जे० बी० क्ृपत्ञानो नये ध्रध्यक्ष चुन क्षिये गये । श्री कृपलानी कांग्रेस के 
लिये नये न थे। उन्होंने अपनी सहज विनोदशीक्षता से विषय-समिति मे भाषण करते हुए ठीक 
दो कद्दा कि आप मुझे जातते हैं ओर में श्रापको जानता हूं। १२ वर्षा तक चे कांग्रेस के प्रधान- 
मम्त्री रहे थे श्रीर काग्रेल की शक्तियों को सगठित करने व उसके कार्य की व्यवस्था ठीक करने का 
काम कर रदे थे। उन्हें एक ल्ास यद्द भी प्राप्त था कि उनकी पत्नी सुचेता देवी बढ़ी द्वी सस्क्ृत तथा 
उत्साददी महिला थीं और का्रेस को महिल्ञा-मन्रियो थीं । पति-पत्नी को सार्वजनिक सेवा के एक 
द्वी क्षेत्न में काम करने का सुयोग प्राप्त था और दोनों एक द्वी दुफ्तर में बेठते थे। अपने समय में 
दोनों ही प्रोफेसर थे । दोनों अच्छे लेखक हैं ओर धारा-प्रवाह भाषा लिखते हैं | दोनों दी सुसस्क्ृत 
देशभक्त, वाचाल, परिश्रमशील तथा सूर-वृकूधाले व्यक्ति दें । इस तरह समेरठ-अधिवेशन में काेस 
का भ्रध्यक्ष एक ऐसा ब्यक्ति था जिसे कतेव्य पूरा करने में अपनी पत्नो से सद्दायता मित्न सकती थी । 

मेरठ शहर घ जिले सें अचानक उपद्गव दो जाने भौर श्रधिवेशन से पू्व॑ कांग्रेसनगर के 
पुक भाग में रदृस्थपूर्ण ढंग से आग लग जाने के कारण वहा घबराहट फेज्न गई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप मजदूरों की कमी दो गई । तब अधिवेशन के प्रवण्ध में एकाएक कमी क दी गई और यहद्द 
घोषित किया गया कि अ्रधिवेशन में सिफे ढेलीगेट ही भाग ले सकेंगे झोर दर्शकों को नहीं आने 
दिया जायगा । दस तरद् प्यारेज्ञाज्ष नगर के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न द्वो गई । परन्तु आजाद 
दिद्‌ फोज की सद्दायत्ा से यद्द कार्य सम्भव हो गया, जो पद्चल्े अधम्भव जान पड़ता था । इतने 
पर भी ख्तादी तथा सारुक्ृतिक प्रदृश निया का विचार त्याग दिया गया । राष्ट्रपति क्ृपत्वानी ने अपना 
भाषण दिन्दुस्तानी में दिया। शायद उन्हें दृछ बात से सतोष था कि जिस मेरठ में वे पिछले घौंस 
वर्षा से रचनाष्मक काय कर रहे थे उसी में उन्हें कांग्रेस के अध्यत्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
बस्वह-प्रधिवेशन में राजेन्द्र बाबु के अध्यक्ष होने के समय से राष्ट्रपति के स्थान पर कोई कट्टर गाधी- 
घादी झासीच णह्दी हुआ था । अपने विषय समिति तथा पूर्ण अधिवेशन दाना द्वी अदसरों पर 
फाममेस की कार्यवादी का संचाह्नन बडी योग्यता व सफलता पूर्वक किया । संशोधनों को वापस 
कराने की घात द्वो या भाषणों को कम करने का सवात्ष हो, झपने पर्याध चतुराई का परिचय दिया, 


न; 


हि 


्ी 
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जिसस्ते आपके मित्रों को बढ़ी प्रसन्‍नता हुई । भ्रत्र यद्व बात कद्दी जा सकती है कि काम्रेंध के कुछ 
नेतापों तथा एक वर्ग की सदूभावना शुरू में श्राचाय॑ कृपलानी को प्राप्त न थी, फिर भी उन्हें इतनी 
सफलता अचश्य भिल्लो जिससे वे अधिवेशन के कार्य का सुचारु रूपपे सचात्लन कर सके शोर अपने 
अवशिष्ट कार्यकाल में काम कर सके । आपने अधिवेशन के अन्त में श्रग्नेजी में जो भापण दिया 
बह पुक पश्राध्व्य॑जनक चक्तुता थी । उसमें जहां एक तरफ यह बताया गया था कि श्रद्विंसा को कद्दा 
तक सफलता मिनत्नी है अथवा सफक्षता नदीं मित्ती है घहाँ दूसरी तरफ यह कहा गया था कि 
लोगों से कितनी भद्दिपा की भाशा की जाती थी । शाध घंटे तक जनता मतन्नमुग्ध-पी उनकी गजना 
सुनती रद्दी भौर उस पर इस भाषण का अमूतपूर्व प्रभाव पढ़ा | एक प्रकार से झद्दिसा का पुनर्जन्म 
हुआ और हसमें रा्रपति ने सहायता प्रदान को । हृपक्ञानीजी को कार्य-समिति चुनने में भी कम 
दिक्वत नहीं हुई, रिन्तु समी जानते हैं कि यद्द कार्य कितना कठिन द्ोता है भर कम-से-कम कार्य॑- 
समिति पर किसी ब्यक्ति को रसने या न रखने के सवात्न पर उन्हें अपने जानकार आझालोचक की 
सद्दानुभूति तो प्राप्त थो ही । शायद कार्य-समिति में अपने साथियों का चुनाव कांग्रेस के श्रध्यक्ष 
का सबसे फठिन फारय होता है। 

ग्रय हम फा्रेस के मेरठ-अधिवेशन की सफल्नता पर विचार करना चाहते हैं । हस दइृष्टि- 
कोण से मेरठ में कोई नई या ठोस यांत नहीं हुई । अखिल भारतीय काप्रेस कमेटी ने दिल्ली मे 
मितम्पर में होनेवाज्ञी येठक में जो-कुछ किया था उसी की पुष्टि मेरठ के श्रधिवेशन में हुईं । झुसमें 
श्रतर्कालीन सरकार में काम्रेष के पद प्रहण को स्वी झार किया गया। परन्तु श्रधिवेशन की वाघ्तविक 
सफलता पिधान-परिपदूवाला प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि काम्रेस_'हवतन्न एृव॑ पूर्ण सत्ता- 
सम्पन्न राज्य” की समर्थक है। इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाद्दर 
रहकर ही खुधर सकता है। जिस प्रस्वाव में पिछली घटनाओं का पिद्दावज्ञोकन किया गया उसका 
शीष क सिर्फ 'सिंदावकोकून! नहीं बल्कि सिद्दावज्ञोकन तथा भविष्य-दुर्शन! द्वोना चाहिए था, क्यों 
कि उसमें साफ कह्दा गया था कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का अन्त नहीं हुआ है बल्कि भभी 
बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। अधिवेशन का सब से मद्ित्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों फे सम्बन्ध मे 
था, जिसका विस्ट्त उद्धरण हम नीचे देते दें -- 

“कांग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियास्रतों के सवाल को भारतीय स्वाघीनता के सवात् 
का एक दिस्सा मानती आई दै । स्वाधीनता प्राप्त करने का खमय निकट थाने की घजह से यहद्द 
सवाल अब और भी जरूरी द्वो गया है श्लोर उसका हक्ष स्वाघीनता की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते 
हुए द्वोना चाहिए । रियासतों के कुछ मरेशों ने देश में द्वोनेवाज्ञे _न परिवतंनों का अलुभव किया 
है और एक सीमा तक अपने को उनके अनुकूल बनाने का प्रयश्न भी किया है। 

“परन्तु काँग्रेस को यद्द देखकर खेद हुआ दे कि ध्ब भी रिश्रापतों के झित ने ही शासक व 
उनके सन्‍्त्री अपने शासन-प्रयन्ध को उत्तरदायी संस्थाएं स्थापित करने तथा शासन-प्यवस्था पर 
सार्वजनिक नियन्नण कायम करने के विषय में प्रान्तों के ससकछ जाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हें । 
यही नहीं, बल्कि इसके विपरीत जनता की राजनीतिक श्राकाज्ञाओों फो कुचलने का प्रयत्न फर रहे 
है और इस प्रकार स्वाधीनता की उस्फंठा की उस्च मद्दात्र भाषना का विरोध कर रहे हैं, जो शेष 
भारत की तरद्द रियासतों की जनता को भी अलुप्राणित कर रद्दी है | भारत की कुछ बड़ी रियाखत, 
जिन्हें शेष रियासतों के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेष रूप से प्रविक्रियापूर्य 
तथा दुमनकारी फार्यों की अपराधिनी रही हैं । राजनीतिक विभाग, जो अमी तरू सम्नादू के प्रति- 
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निधि की देखरेख में है भर भारत-सरकार के नियंत्रण के परे है, अग्र भी प्रतिक्रियापूर्ण भीति के 
अनुसार कार्य कर रहा है, जो रियासती प्रजा की इच्छा के विरुद्ध है । 

“कांग्रेस भारत-सरकार के श्रधिकार क्षेत्र से राजनीतिक विभाग को प्रथक्‌ रखने की नीति 
को नापसद करती है, क्योंकि भारत-सरकार उस विभाग के सभी कार्यों में दिल्चचस्पी रखती हे 
और वह्द (कांग्रेप) ग्राशा करती है कि इस घनुचित स्थिति का यथाशीघ्र श्रन्त कर दिया जाथगा । 
पिटिश सरकार के हल दावे को, कि भारत के शासन से प्रथक्‌ उसकी वाहसराय या घम्नाद के प्रति- 
निधि की सध्यस्थता से रियासत्तों को कोई दिज्नचस्पी है, वद्द नहीं स्वीकार करती । 

“पम्बन्धित जनता की अनुमति के बिना रियासतों का सघ घनाये जाने या उन्हें पररुपर 
मित्नाने की किसी भी ग्रोजना को कांग्रेस लापसद करती है। राननीतिक विभाग ऐले काय॑ प्रजा 
की जानकारी के बिना ही किया करता है, जो जनता के श्रात्म-निर्यय के अधिकार के विरुद्ध 
है। काप्रेस का यद्द धढ़ मत है कि रियासतों के सम्बन्ध में प्रस्येक निर्णय रियासतों की निर्वाचित जनता- 
द्वारा होना चाहिये ओर ऐसा कोई भी निश्चय काग्रेस को मान्य नहीं हो सकता जिसमें जनता की 
इच्छा की उपेक्षा को गई द्वो--खासकर विधान-परिषद्‌ सें रियास्ततों के प्रतिनिधि प्रजा-द्वारा 
निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए । 

“रियासतों की स्थिति गम्भीर होने के कारण काग्रेस घोषणा करती है कि घह्द रियासतों 
में द्वोनेवाक्षे स्वाधीनता के सम्राम को भारत के व्यापक सघर्ष' का श्रग मानती है। रियासतों के 
ज्ञोग अपने यहा मागरिक स्वतत्नरता व उत्तरदायी शाखन कायम करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे 
हैं उनके प्रति कांग्रेस की सहानुभूति है ।”? 

यहा यद्द बात उक्ल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने रियासतों के प्रश्न क्ों हरिपुरा के चाद पहचत्ती 
थार उठाया था। इस वार कांग्रेस ने नरेशों की निरकुशता के स्थान पर राजनीतिक विभाग के 
पड़्यंत्रों पर जोर दिया था और चद्द जो कार्य गुप्तरूप से कर रद्दा था उस पर पद्चल्ली बार प्रकाश 
डाला गया था। रोग के जिस किटाणु के कारण सभी तरफ दुमन तथा प्रतिक्रियापूर्ण नीति का 
दौरदौरा हद्ोी रद्दा था उस्च का उद्गम-म्थज्न राजनीतिक विभाग ही था। जबतक उसे भष्ट नहीं 
किया जाता तब्रतक प्रतिनिधिपूर्ण सस्थाश्रों के विरास की कोई आशा नहीं की जा सकती झौर 
न तबतक एुक-विद्दाई भारत में उत्तरदायी शास्रन का ही विश्वास द्वो सकता है। श्रस्ताव में जो-कुछ 
कट्दा गया था चह् तो कद्दा ही गया था, किन्तु जो प्रकट रूपसे नद्ठदी कट्दा गया था उसका भी 
मद्दस्व कम न था। कांग्रेस ने रियासतों में स्वाधीनता के ज्षिए लड़नेवात्नी प्रजा के प्रति जो 
पद्दानुभूति दिखायी थी पद्द केवत्न शब्दाइम्बर द्वी न था बढिकि वह तो सह्दायत्रा के लिए 
गम्सीरतापू्वक किया हुश्रा एक प्रस्ताव था। उस समय काम्रेस एक युगांतरकारी घड़ी से गुजर 
रही थी और मोड़ फी शोर बढ़ते हुए मोटर के ड्राइवर के समान रफ्तार धीमी करके घ घुमाव 
को श्रच्छी तरह देख कर फिर भागे बढ़ने की बात घोच रह्दी थी । कांग्रेस का धैर्य अपनी चरम 

सीसा को पहुँच चुका था शोर इसमें क्रिसी को भ्राश्ययं न होता यदि वद् अज्ग रद्दने की नीति 
स्याग कर पहाड़ से नीचे रपटनेवाली वर्फीज्ञी नदी श्रथवा समुद्ध की लट्षर की तरद्द आगे बढ़ 
कर स्वाधीनता के मार्ग में आनेवाल्ी बाधाओं को अभिभूत कर देती । कांग्रेस मेरठ में स्वाधीनता 
की झोर ले जानेवाज्षा एक झोर मोड़ तय कर रद्दी थी, किन्तु पिछले मोड़ों की अपेक्षा ऊँची 
सतह पर पहुँच गयी थी, जेसा कि पद्दाड़ी रेलगाड़ी अक्सर करती है। जद्दा तक रचनात्मक 
क्षेत्र का सम्बन्ध है, कांग्रेस के सासने बढ़ा कठिन तथा मद्दान्‌ कार्य पढ़ा था। द्वात्ष में हिंसा, 
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दृष्याक्ाएड, भागजनो, नारी-निर्यातन तथा बलात्कार की जो घटनायें हुईं थीं उनसे हुईं हानि 
की पूर्ति कांग्रेस को करनी थी | भाषणकर्ताश्रों ने हल विषय पर अपना सत मम्भीरतापूर्यक 
प्रकट किया ताकि लोगों में जोश न फ़ेले । सरदार ने जो यद्द कद्दा कि सत्ववार का सुकावज्ञा 
तद्धधार से किया जायगा --इससे कुछ समसनी फेंकी थो, किन्तु स्वयं उन्हीं के स्पष्टीकरण के 
कारण वह शान्त हो गयी । इस तरद्द प्रत्येक इष्टिफरोण से मेरठचादी अधिवेशन को सिफे सफक्ष 
ही नहीं कद्दा जा सकता, बढ्कि उसे आगामी अधिवेशनों के क्षिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा 
सकता दै। विधान-सम्रिवि ने अश्विक्ष भारतीय कांग्रेत कमेटी के विचार के क्विए' जो अस्ताव 
उपस्थित किये थे उनमें ग्रधिविशन की तड़क-भड़क बन्द करने तथा उसमें भखिल्ष भारतीय 
काम्रेंस कमेटी के सद॒स्‍्यों के द्वी उपस्थित द्वोने को बात थी और इस सम्बन्ध में कुछ अपनन्‍्तोष 
भी था। मेरठ अ्रधिवेशन एक प्रकार से मध्य का मार्ग था। इससें प्रतिनिधि सो आये मे, किन्तु 
दर्शकों को बाद्दर निकाज्न दिया गया:था, जिस घरद् १8३६ में ब्रिपुरी में अधिवेशन के दूसरे 
दिन दर्शकों को नहीं भ्राने दिया गया था। घुराने विधान के अन्तर्गत मेरठ का अधिवेशन 
अन्तिम द्वो सकृता है। मेरठ भारत के हृतविद्दास में एक स्मरणीय नाम है। चिद्रोद्द की चिनगारी 
पद्दक्षे-पद्ृत्त मेरठ में उठो थो, और मेरठ में द्वो भारत के 'श्वत्न्त्र एवं पूर्ण सता-सम्पन्न प्रजातन्त्र' 
को घोषणा की गयी । भारतीय राज क्रान्ति को पद्द्षी द्विंसापूर्य लड़ाई (१८५७) के बाद गवर्मर- 
जनरत्न वायसराय बना था, दूसरी (अद्दिसापूर्ण) कढ़ाई के बाद भारत से चायप्तराय का नाम- 
लिशान सिट सकता दै । 
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साठ घर्ष का काज्ष मनुष्य को बहुत लम्बा जान पढ़ता है, किन्तु गन्धवों के जीवन से वह्द 
दस वर्ष' कम है और उपनिषदों ने मानव-जीवन की जो अवधि निर्द्धारित की है उससे वद्द आधी 
है। परन्तु किसी संस्था के जीवन में ६० वर्ष, का काल अधिक नहीं द्वोता भर राष्ट्र के हृ॒तिद्दास में 
तो वह पक्षक मारने के समय से अधिक महत्व नह्दी रखता । इस श्रद्पकात्ष में एक ऐसे प्राचीन 
राष्ट्र के सघप' की कद्दानी श्रागई है, जो दासस्व के बन्धन में बैधा था और जिसकी शक्तिया आपसी 
है फूट के कारण बिखर घुकी थीं ,। इस प्राचीन राष्ट्र को एक ऐसे साम्राज्यवादी श्राघुनिक राष्ट्र के 
चगुक्ष से निकलने के लिए कढ़ाई करनी पड़ी थी, जो दूसरों के स्वार्थों को हड़पने के ल्िएु सगठित 
घ निरंकुश था। इन साठ वर्षो में भारत ने अपनी छिन्न-सिन्‍न शक्तियों को एुकन्र किया और अपनी 
स्वाधीनता के पए में ससार में लॉकमत तैयार कर लिया | यददी नहीं, भारत में रचनात्मक कार्य 
भी घल्न रहा था ताकि स्व॒राज्य का आधार स्थायी हो सके | इसीलिए १६४४ का साज्ञ खत्म होने 
और नया साक्ष छुरू धोने पर देश में नया थुग आरम्भ होने की खुशियां नद्दीं मनायी गई । यह 
अवसर पष्यक्ति तथा राष्ट्र के मध्य भ्रास्सिक सम्बन्ध कायस करने शोर राष्र के गौरव की अनुभूति 
का था। इस राष्ट्रीय जागृति के काक्ष में देश को खुशी या जोश दिखाने तक की फुरसत न थी । 
केन्द्र में चुनाव समाप्त द्वो्ुके थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीदवारों के चुनाव और मामजदगी 
का कार्य जारी था और दस कार्य में नेता और अनुयायी दोनों दी स्यस्त थे | हस बीच कभी-कभी 
झागाद हिंन्द फौज के सदस्यों के मामलों की सनसनी भरी खबरें सुनायी दे जाती थीं। एक समय 
तो ऐसा जान पडता था कि कर्ज शाद्व नवाज्ञ, कर्नल सहगज्न ओर कर्नज्ञ ढिरलों फी ख्याति 
राष्ट्रीय नेवाशों फी कीर्ति को भी ढक लेगी । ऐसा श्रतीत द्वोता था जेसे भ्राजाद हिंद फौज क्ांग्रे 
की लोक प्रियता छीन लेगी और विदेश में युद्ध तथा द्विंसा से लड़ी जाने वाज्ञी लड़ाइया अहविंसा- 
त्मक छड़ाहयों की याद घुधत्नी पना देंगी। परन्तु काक्षेपानी की सजा पाये हुए तीनों श्रफसरों को 
घाइसराय ने जो क्षमा प्रदान किया इससे भाजादु-दिंद फौज के ज्षिए उठने चाले जोश सें कमी हुई। 
सिर्फ दिसम्घर, १६४३ में कककते में अधिकारियों की मूर्खता के फारण प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 
एक भीड़ पर भोर फिर सुभाष चन्द्र बोस के पचासवें जन्म द्विस पर बम्बई में गोलियां घर्ली, 
जिसके परिणामस्वरूप कत्नकत्ता में ४० व्यक्तियों फी और बम्बई में १० प्यक्तियों की जानें गयीं। 
इन दोमों घटनाओं से आजाद-दिंद फौज के लिए फिर जोश उमड़ पढ़ा और उसके वीरोंने राष्ट्र की 
स्वाधोनता के क्षिए जो फष्ट उठाये थे तथा जिस घीरता का प्रदर्शन किया था उसकी कद्दामियां देश 
फे कोने-कोने में फेल गयीं । 
हि सुभाष यावू के जन्म-दिन के अवसर पर उसके साहसिक कार्यो की कद्दानियों फा देश भर 
में प्रचार हुआ झीर उनके कल्नकत्ते से पद्चायम तथा जमेनी पहुँचने के सम्पन्ध में हृदुयमाही घास्त- 
पिक पिबरण भी प्राप्त होने लगे । 
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श्री बोस के पलायन की कहानों 
दिश्वम्बर, १६४० में श्री सुभाष चन्द्र बोस के भारत से पक्चायन का विवरण एक ऐसे व्यक्ति 
ने दिया जिपे नेतानी की सद्दायता करने के जुर्म में ब्रिविश-परफार ने जेक्न में ढाज्न दिया था । यह 
वितरण “हिम्दुस्वान स्टेणइड? के ल्ाहौर-स्थित सवाददाता ने अ्रपने पन्न के लिग्रे मेजा था । इस 
विवरण के अजुसार श्री बोस १३ दिध्वम्बर, १8४० को कलकत्ते से कार द्वारा रवाना हुए और 
बदवान से दूसरे दर्जे के एक डिव्बे पर चढ़े जो उनके किये पञञाब-मेल में पहले ही से रिजव॑ कर 
ल्विया गया था। सुभाष बाबू ने दाढ़ी बढ़ा लो थी और उनके केश गर्दन के पीछे ज्वटक रहे थे । 
पेशावर पहुँचने पर वे बिल्कुल पठान जेपे ज्ञाते थे | वहां छ दिन ठदरने के बाद वे एक शअ्ंगरक्क 
के साथ काबुत्न के लिये रवाना दो गये । पाच मीज़् की दूरी तागे पर तय करने के अतिरिक्त उन्होंने 
काबुक्ञ तक अपनी सम्पूर्ण यात्रा पेदल दी की । मु 
विवरण में श्रागे कद्दा गया दै कि श्री बोस एक सो० श्राई० डी० के आदमी के चंयुक्ष में 
फँँप गये किन्तु उससे उन्होंने दस रुपये का नौट और पक फाउय्टेनपेंन दे कर पीछा छुड़ाया । 
हमके बाद श्री बोघ ने रूसी सरकार से पूछताछ की, किन्तु उसने उन्हें यद्व कह कर शरण देने से 
हन्कार कर दिया कि रूस-जमंन सधि भग होनेवाज्ञी है भौर रूस को बात-चीत ब्रिटिश सरकार 
से चत्न रही है । इसलिये रूसी सरकार श्रग्नमेजों को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देना 
चाहती । 
इसी बीच किसी जम॑न को पता लग गया कि श्री बोस भागना चाद्वते हैं और उसने इस 
सम्बन्ध में अपनी सरकार से अ्रजुमति माग की और फिर द्वाई-जद्दाज द्वारा उन्दें बर्लिस पहुँचाने 
का भी प्रवन्ध हो गया। 
इग्लेंड की सजदूर-सरकार ने भारत फे किये जो पाल्लींमेण्टरी शिष्ट-मणठल भेजा था उससे 
राजनीतिक घटनाओं की प्रतीक्षा करने चाज्नी भारतीय जनता का ध्यान बैंट गया । पद्चले कद्ठा जाता 
था कि शिप्ट-मण्डत्त एस्पायर पार्लीमेंटरी एसोसिएशन की तरफ से ज्ञायगा, किन्तु इस खबर से 
सभी क्कोगों में नाराजी फेज गई । तब पार्दामिंट ने यद्द दायित्व अपने कर्धों पर लिया और शिष्ट- 
« मणदल में सभी दल्लों के प्रतिनिधि रखे गये । यद्द शिष्ट-मएदज्ञ एक अनभिय मित कमीशन से भ्रधिक 
और कुछ न था। १8३% के कानून को पास हुए १६४६ में दस से भी अधिक वर्ष धीत घुके थे 
इसक्िये पार्क्मेंटी शिष्-मण्डक्ष मेजकर शाद्दी कमीशन निद्युक्त करने की अप्रिय बात से 
बचा गया ! 
ब्रिटिश सरकार की यह एक चाल्न थी, जो चलन गयी भौर छोटे-घढ़े सब काम्रेसजन इस 
चाक में आ गये | शिष्टमणडज्न का चद्दिष्कार करने की बात अनावश्यक उम्रता मामी जाती थी भ्रोर 
कांग्रेस कार्यसमिति के प्राय सभी सदस्य शिष्टमंडत् को अपनी सेवाए अर्पित करने को तैयार थे-- 
और वद भी ऐसी ध्रवस्था में जबकि शिष्टमडत्ञ के एक सदस्य श्री गोडफ़ निकश्सन स्पष्ट शब्दों में 
कद चुके थे कि वे भारत में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के बयान लेने दी झाये हैं | क्षज्या की बात तो 
यह थी कि शेष भारत की तरह कार्गेस ने भी इस जांच-पढ़ताल में सहयोग प्रदान करना स्वीकार 
कर चद्विया था। 
हर बोच नयी केम्द्रोय अप्तेम्पत्नी की बेठक दिछी में श्रारम्भ हुई झौर इसमें राष्ट्रवादियों 
की कुछु त्रिजयें हुई । पद्ला विजय पक कार्य-स्थगित प्रस्ताव था, निसमें हिन्द-पुशिया में भारतीय 
सेना का उपयोग करने के लिए सरकार की निन्‍दा की गयी थी । परन्द्रु दूसरों विजय वास्तव में 
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एक असाधारण सफल्ञता थी । स्पीकर का पद विशेष महत्व का होता है, और सरदार वल्लभभाई 
पटेज्ञ ने इस पद के क्षिए श्री सावल्ंकर का नाम सोच कर अपनी दूरद्शिता का परिचय दिया, 
जो वस्बई असेस्वक्ञी ( १६३७-३६ ) के अ्रध्यक्ष रद्द छुके थे | आपके पक्त में ६६ और विपक्ष में 
३३ सत पाये। यह कांग्रेस की एक वारत्विक विजय थी । 
कांग्रेव की शक्ति द्नि-प्रति-दिन बढ़ती जा रद्दी थी हि ८ जनवरी, १५६४६ को श्री विज्ञियम 
फिल्निप्स की राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सम्मुख उपस्थित रिपोर्ण का सारांश प्रकाशित द्वो गया । यह्द 
रिपोर्ट श्री फिल्निप्स ने भारत से अमेरिका ज्ञौंटने पर राष्ट्रपति स्जचेक्ट को दी थी । इससे कांग्रेस 
की शक्ति में भोर बृद्धि हुई । 
श्री फिलिप्स की रिपो्टे 
कांग्रेप का उद्देश्य अपने को एक फाधिस्ट सरकार के रूप सें स्थापित करना न हो कर 
स्थाधीनता के ज्दय की, तथा भारतीयों-ह्वारा श्रपणा विधान आप तैयार करने के श्रधिकार की प्राप्ति 
के क्षिए भारत सें एकता कायम करना था।”! 
रिपोर्ट में आगे कद्दा गया था--'यद्द कद्दणा ठीक नहीं है कि कांगेसी मंत्रिमंढक्ों के काल 
में साम्प्रदायिक उपह्रव बहुत अधिक बढ़ गये थे । सत्य तो यद्द है कि उन दिनों हिन्दू-मुस्क्तिम 
दंगे बगाज्न और पंजाब में अधिक हुए थे और दरों की सख्या किसी कांग्रेसी प्रान्‍्त की अपेक्षा 
पजाब में द्वी श्रधिक थी ।!! 
रिपोर्ट में श्री फिल्िप्स ने मधिष्यवाणी की थी कि “झागे जाकर अधिकांश मुसलमान 
भी अन्य धर्मों के किसानों व मजदूरों के साथ मित्न जायेंगे श्रोर हिन्दू-मुस्लिम समस्या जिस 
रूप में दिखायी देती है, उस रूप में घ रह जायगी । 
यद्द रिपोर्ट एक उदू' देंनिक “मिन्नाप”? में ८ जनवरी, १8४६ को प्रकाशित हुईटे थी, किन्तु 
८ जनवरी, १६४६ तक उसे सरकारी तोर पर प्रकाशित नहीं किया गया है । 
मुस्क्षिम लीग की सांग के सम्बन्ध सें रिपोर्ट में कद्दा गया है---“'म्ुस्लिम नेता थद्द 
प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं कि काग्रेस के शासन में मुस्षमानों के ्वितों की हानि हुईं 
है। प्रान्तीय शासन की समीक्षा से सिर्फ़ यद्दी जाद्विर हुआ दे कि एक राजनीतिक दत्त के रूप में 
मुस्लिस ज्ञीग कभी शासन-ब्यवस्था पर नियंत्रण नहीं जमा सकेगी श्रौर कतिपय प्रान्तों को 
छोड़ कर धारा सभाओं में अल्पमत में ही रहेगी । वह केन्द्रीय असेम्ब्ी में भी अधिकाश स्थानों 
पर अधिकार करने में सफत्त नहीं हो सकती | मुस्लिम क्षीग की शिकायत द्रअसल्त में यही है। 
कांग्रेस ने रियासतों के सम्बन्ध में जो रूप भ्रद्दण किया है उसके सम्बन्ध में श्री जिन्ना तथा 
पूसरे सुस्तिम नेताओं फी चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की साग का भी इससे स्पष्टीकरण 
द्वो जाता है । 
रिपोर्ट में आगे कहा गया है---“मुसलमानों ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध में 
जो यद्द आपत्ति की थी कि राजनीतिक क्षेत्र पर काग्रेस का अभुत्व रहेगा वह अब नहीं मानी 
जा सकती । इसके अल्ञावा यह मानने के काफी कारण हैं कि अन्य राजनीतिक सगठों में हुए 
परिवर्त॑नों का खुद सुस्क्तिम क्वीग पर असर पढ़ेगा। 
श्री फिलिप्स ने क्पन्ती रिपोर्ट में का्मेस के सस्वन्ध में कहा--“भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
का मुख्य उद्दे श्य भारत के लिए स्वाधोनता की प्राप्ति कितने ही चर्षो से रहा है नर धारासभाश्रों 
में प्रवेश करने भौर विधान को अमक्ञ में क्ञाने का निश्वम सिफ़े इसी विचार से किया गयाथा , 


ज 
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कि इससे स्वाधीनता-संप्राम में सहायता मिल्लेगी । इसी उद्द श्य से प्रेरित हो कर इस राष्ट्रीय 
संगठन ने प्रान्तीय मन्निससत्नों पर कड़ा नियंत्रण रखा था और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के साथ 
अपने कार्य के पुकौकरण का आदेश निकाला था। श्री जिन्ना ने आरोप किया है कि काँग्रेस का 
एकमान्न उ्दं श्य देश की अन्य सभी सस्थाओ्रों का नाश करना दै। उनका फ्दना है कि इसी ल्षिए 
कांग्रेस विस्तार की नीति का अनुसरण करतो है भौर इसीज्िए भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग से 
अपने अनुयायी बनाने के लिए चद्द प्रयरनशीज्ष रद्दती है।इस में पूर्ण सफत्नता मिक्षने पर 
मुस्क्तिम ज्ञीग तथा अन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाश्रों का शअ्रंस अवश्यम्भावी था। 

“परन्तु काँग्रेस का उद्देश्य अपने को एक फासिस्ट संस्था के रूप में फायम करना न 
हो कर स्वाधीनता की और विधान तैयार करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए देश में पुकता 
करना रहा है। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसी मन्रिमड्ञों के 
अधिकार के काल में काग्रेस की समस्त नीति का उद्देश्य ग्रपने सगठन को वबनाये- रखने तथा 
भारत के लिए स्वाघीनता की प्राप्ति के उद्दे श्य से उसे श्रधिक मजबूत वनाना था । 

“यह उस्लेखनीय है कि श्री जिन्ना के 'मुक्ति दिवस! के स्वसर पर जो प्रारोप किये गये 
थे उनकी उन प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती, जो मुस्लिम ज्षीग द्वारा प्राप्त समाचारों के आधार 
पर तैयार किये गये थे। यद्द श्रारोप हि काग्रेसी सरकारों ने मुस्लिम सस्क्ृति को नष्ट करने के 
लिए कोई प्रय॒त्त नहों उठा रखा--मुख्यत पाठशाल्ाओं के पाव्यक्रमों से उदृ' के दृटाये जाने या 
चुनियादी तालीस जारी करने या कतिपय पात्य पुस्तकों के प्रयोग के इने-गिने उदाहररणों पर 
आधारित है। मुसलमानों के खिद्लाफ आर्थिक या राजनीतिक भेदभाव की मीति बर्ते जाने के 
उदाहरण तो और भी कम हैं ।”” 

भारत की समस्‍या के सदा से दो भाग रहे दैं--प्रान्त झौर रियासत । नया घष' आरम्भ 
होते द्वी रियासतों की भजा को नवाब भोपाक्त की घोषणा के कारण झाशा की किरण दिखायी 
देने क्षगी । नवात्र साहब नेरेन्द्रमडल के चांसलर थे। १८ जनवरी, १६४६ को उन्होंने निम्न 
घोषणा की.--- के 

“नरेन्त्र-मठल्न ने मश्नियों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियास्ततों में घेघानिक 
उम्रति के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है ओर वद्द (समिति) सिफारिश करती दै कि नरेन्द्र- 
संडत्ञ इस सम्बन्ध में झ्पनी नीति की घोषणा करे और जिन रियासतों में श्रभी तक इस 
सम्ग्रन्ध में कोई कारंबाई नहीं की गई है उन्तमें तुरन्त उचित उपाय डिये जाये। परन्ठ ठीक 
चेधानिक स्थिति पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा, जिसके सम्बन्ध में प्रम्नाट्‌ की सरकार 
की तरफ से घोषणा की जा चुकी है ओर जिसे श्री घाइसराय भी दुद्दरा छुके हैं। कद्दा जा घुहा 
है कि किमी रियासत भर उसकी प्रजा के लिए कैसा विधान उपयुक्त द्वोगा--इसका निर्णय 


स्वय शासक के ही हाथ में रद्देगा । 
“झस्तु, नरेन्‍्द्र-संडक्ष की तरफ से उसके चांसलर को निम्न घोषणा करने का अधिकार 


दिया जाता दै --- 

“हमारे उद्देश्य ऐसे विधान कायम करना दै, |जिन में नरेशों की सत्ता का उपयोग 
नियमित बेघ मार्गों से द्योता रदे, किन्तु इससे हल रियासतों के राजवश तथा उनकी स्वतम्नता पर 
कोई प्रभाव न पड़ना चादिए | प्रत्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतवाली छोकप्रिय सस्थाएं रद, 
जिस से रियासत के शासन-प्रवध से जनता का सम्बन्ध रद्द सके । भ्रस्येक रियासत का विस्तृत 
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विधाम तैयार करते समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय ! 

“भ्रधिकांश रियासतों में कानून का शासन है और ग्यक्ति के जान और माल को द्विफाजत 
का भी प्रबंध है। इस सम्वन्ध में स्पष्ट शब्दों में स्थिति का उल्लेख करने के किए जिन रियासतों 
में भ्रसी तक निम्न भ्रावश्यक् अधिकार न दिये गये हों, उनमें वे दिये जाने चाहिए श्लौर साथ 
ही अ्रदालतों फो अधिकार देना चादधिए कि यदि उपयुक्त श्रधिकार भग द्वोते हों तो वे इसका 
उचित उपाय करें+-- 

(१) कानून के अछावा और किसी भी जरिये से कोई व्यक्ति न अपनी स्वतंत्रता से 
घचित किया जायगा, और न उसका घर या सम्पत्ति द्वी जब्त या वेद्खल की जायगी, 

(२) प्रस्येक ब्यक्ति को श्रदाक्षत में सुनवाई कराने का श्रधिकार द्वोगा | यह भ्रधिकार युद्ध, 
विद्वोह श्रथवा गम्भीर आंतरिक विद्रोह् को अवस्था में द्वी छीना जा सकता है, 

(३) प्रस्येक घ्यक्ति को स्वच्छुंदतापूर्वक अपना सत प्रकट करने, एक दूसरे से मिलने और 
शान्तिपूर्वक एकन्न दवोने का अधिकार दोगा, किन्तु न तो जमाव सेन्‍्य ढग का हो और म उस 
जमाघ का उद्देश्य कानून अथवा नेतिकता के पिरुद्ध ही कुछ कारंघाई करना हो, 

(४) प्रत्येक-ब्यक्ति को अत करण की रवाधीनता होगी और वह मन-पाद्दे ढंग॑ से अपने 
धार्मिक कृत्य कर सकेगा, किन्तु इससे सार्वजनिक व्यवस्था तथा नेतिक्ता भंग न द्वोनी चहिर्‌, 

(९) धसे, जाति तथा सम्प्रदाय का विधार किये बिना प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति कानून 
के आगे समान होगी । हे 

(६) धर्म, जाति या सम्प्रदाय के कारण विसी भोकरी या पद्‌ पर बद्दाक्षी के ल्विए या 
किसी पेशे या व्यापार के ज्षिए किसी ध्यक्ति की अयोग्यता न मानी जायगी । 

(७) बेगार नहीं रदेगी । 

“पकर दुद्दराया जाता दै ,कि शासन्त-प्रवंध निम्न सिद्धान्तों पर आधारित रहेगा और जहां 
ये सिद्धान्त अमक्ष में नहीं आये हैं वहां उन्हें कड़ाई से काम में ल्ञाया जायगा -- 

(१) न्याय का प्रवंध/निष्पक्ष तथा योग्य न्‍्याय-व्यवस्था में निद्धित रद्देगा और ब्यकितियों 
तथा रियासतों के मध्य विवादास्पद विषयों का निष्पक्ष निर्णय होने का उचित प्रवन्ध रहणा 
धाहिये, 

(२) राजाओं को रियासतों में विजी व्यय तथा शासन प्रबध रूम्घन्धी रकमों का पथक्‌ 
से उल्लेख करना न्ाहिए और निजी ब्यय साधारण शञआाय के उचित श्ज्ुुपात में निर्दारित 
होना चाहिए । 

(३) कर का भार उचित तथा न्याययूर ट्ोना चाहिए और आय का पर्याध्ष भाग जनता 
के द्वित के कार्या--विशेषकर राष्ट्रनि्माणकारी विभागों में ज्वगना चाहिए । 

“जोरों से सिफारिश की जाती ऐ कि घोषणा में जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की गई 
है वे यदि कहीं कार्यान्वित म हुए हों तो उन्हें कार्यानिवित किया जाय । 

“यह घोषणा सचाई के साथ की जाती है और रियासतों की जमता तथा रियासतों के 
भषिष्य में विश्वास से अनुप्राणित है। यद्द नरेशों-द्वारा हम निश्चयों फो बिना देरी के शमन्न में 
काने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है । परमात्मा फरे हसके परिणामस्वरूप अभाव व भय से 
मुक्ति मिज्ने शर विचार-स्वतन्न्नता की प्राप्ति हो और परस्पर प्रेम, सददिष्णुता, सेवा तथा उत्तर- 
दायित्व के सुनिश्चित श्राधार पर इससे विचार-स्वतन्त्रता की बृद्धि दो ।?! 
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उधर ब्रिटिश भारत में घटना-चक्र तेजी से घूमा | वाइसराय ने नरेन्द्र मण्डत्ञ में नरेशों 
को सूचित किया कि रियासतों में वेधानिक परिवर्तन के ज्ञिण उनकी अनुमति लेना आवश्यक 
होगा और यद्द भी कद्दा कि थिटिश सरकार रियासत्तों से अपने वर्तमान सम्बन्ध कायस रखने को 
उत्सुक है । धाहसराय ने नरेशों को मतभेद की एक सुख्य बात पर थाश्वासन दे दिया और 
१६४४ में इसो समस्या यानी सन्धि सम्बन्धी अधिकारों तथा सम्राट से सम्बन्धों को लेकर 
गतिरोध उत्पन्न द्वो गया था | 

वाइसराय ने कहा---' मैं श्रापको विश्वास दिल्लाता हूँ कि इन सम्बन्धों तथा अधिकारों में 
आपकी रजामम्दी के बिना परिवर्तन करने का हमार। कोई इरादा नहीं ह्दे। 

“प्रुके विश्वास दै कि श्रीझान्‌ अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस चार्ता में पूर्ण रूप से भाग 
क्ेंगे, जिपकी घोषणा मैंने १६ सितस्वर को की थी और साथ द्वी आप उस विधान-परिषद्‌ की 
कार्यवाही में मी द्वाथ बटायेंगे । जो स्थापित होगी मुझे यद्द भी विश्वास दै कि इस बातचीत 
के परिणासस्वरूप जो परिवतंन होंगे उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में अनुचित देरी न की 
जायगी ।?? 

“मुझे यद्द भी विश्वास है कि हत सब समस्याओं पर विचार करते समय श्राप भारत की 
सर्वा'क्षोण उम्नति में दाधा डालने की दृच्छः या इरादा नहीं रखते और न अपनी प्रजा की राज- 
नीतिक, आधिक या सामाजिक उद्चति में ही रुकावट ढाक्षना चाहते हें । 

“जिस प्रकार आप युद्ध के समय नेतृत्व करते रदे हैं उसी तरद्द आपको शान्ति के समय 
सी नेतृत्व करके अपनी ऐतिदासिक परम्परा को बनाये रखना चाहिए ।”” 

जाई वेवत्त ने कद्दा कि जिन रियासतों के श्रार्थिक साधन श्रपर्यात हैं उन्दें अपनी वैधानिक 
स्थिति में ऐसे परिवर्तन करने चाद्दियें ताकि मविष्य में श्रजा का द्वित-साथन दो सके । आपने 
यद्द भी सुराव ठपस्थित किया कि इन रियासतों के क्षिए पर्याप्त आर्थिक साधन उपक्षव्ध करने 
तथा शासम-प्रबन्ध में प्रजा को हिस्सा देने के ल्विए यद्द आवश्यक दे कि ये छोटी रियासतें या तो 
किपी-न-किसी बड़ी प्रदिशिक इकाई से मिल जायें अथवा अन्य छोटी रियासतों के साध मिल कर 
स्वय दी पर्याप्त बढ़ी प्रादेशिक हकाइयों का निर्माण करें । 

इसके दूस द्वी दिन के भीतर गव्र-जनरत्त ने भारत की राजनीतिक उन्नति के छेम्न में 
पिटेन के रचनास्मक प्रयत्नों के सम्पन्ध में एक उपदेश दिया। 

केन्द्रीय-असेम्बद्दी में वाहसराय ने र८ जनवरी, १६४६ को निम्न भापण दिया;-- 

“मैं कोई नई या चित्ताकषंक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहाँ नहीं आया हू। मैं 
केवल भारत के मव-निर्वा चित प्रतिनिधियों से मित्नने तथा उनका स्वागत करने भोर उमस्‍्हें 
प्रोष्साइन की कुछ बातें कहने के क्षिए द्वी झ्राया हूँ । 

“मैं समझता हू कि सम्राट्‌ की सरकार के मन्तब्य यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये दें। 
रणनीतिक नेताओं-द्वारा संघठित नई शासन परिषद्‌ स्थापिन करने और शासन-विधान बनाने- 
बाली समा या सम्मेज्ञन यथासम्मव शीघ्र-से शीघ्र जुटाने का उसका इढ़ निश्चय दै । ४ 

“मै दस समय इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा नहीं कर सकता कि यह परिषद्‌ और 
सभा किस प्रकार सघठित की जायेगी ठथा वे कठिनाइयाँ कैसे दूर की जारेंगी जो हमें पूर्णत, 
ज्ञाप हैं। मैं मारत को स्वाधीनवा की दिशा में उठाये जानेवाले कदमों की कोई तारीख या 
तारीखें निर्धारित करने की चेष्टा को भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं सम्रकता। मैं झापको केवल यद्द 
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श्राश्वापन दे सकता हूँ. कि दिल्ली और ह्वाइटद्वा्ष दोनों स्थानों मे इस कारवाह पर प्रायसिकता 
की चिएपी लगी हुईं 8 । इस महाव्‌ कार्य में में आपके सहयोग झोर सदुभावना की याचत्रा 
करता है । ४ 

“दस अधिवेशन में भराप लोग पहले से धो काम-पोको प्रस्तावों में श्राजकल फी महत्वपूर्ण 

समन्याश्रों पर सोच-विचार कर घुके दें । कानून सस्मन्धी प्रस्ताव सरकारी प्रवक्ताश्ों-हारा आप- 

गा के सम्मुख उपस्थित किये जायंगे । इनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जो गहरे विवेषन 
के याद उपस्थित किये जा रहे हैं और मेरा विज्तार है कि यदि धारास्तभा-द्वारा स्वीकृति दें दी 
गई वो उनसे भारत की साख भौर कल्याण में दृद्धि होगी । इस कथन घे मेरा तात्पर्य बोट प्राप्त 
फरन के छक्षिए थ्रापज्ोगों को प्रभाधित करना नहीं है। शायद आप में से कुछ व्यक्ति यह ठीक 
समभते हो कि प्राय प्रत्येक घिपय पर सरकार फे विरुद्ध वोट दिया जाय झौर उसे अधिक से 
अधिफ पार पराजित किया जाय | यदि श्रापका यह विश्वास हो कि ऐसा करता 'थापका राज- 
मीतिक कर्तथ्य 6 तो में इस बारे में कुछ भी नहीं कद्ना चाहता । हा, में यह धश्रवश्य सससता हूँ 
कि ऐसे कानून को रोकना या उसे पास करने में घिज्वम्द्र करना अ्रवृरदशिता होगी, जिससे भारत 
फा घास्तविक द्वित धोने की सम्भावना हो । परन्तु यह निएय करना तो श्रपका कास दे । 

“किर भी, में यह चाहता हूँ कि श्राप हस 'प्रधिवेशन के दौरान में इस सभा को बहसों स॑ 
ऐसी कोई घात न कहें, जिससे सुझे राजनीतिक आधार पर प्रपनी शासन-परिपद्‌ फो बनाने 
में कडिनाई पेश आये पथवा मुख्य बेघानिक समसस्‍्यात्रों के समझोते की सम्भावना पर उसका 
प्रतिकृज्ष प्रभाव पट़े श्रथवा दश में पहले से दी विधमान कहुता और शपिक यढ़ जाय । 

'फ्रेन्द्रीय थरमेस्वन्नी के घुन वो के समय काफी से अ्रधिक चेसमस्य देदा हो गया है और 
यह सग्भायगा है फि घान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही द्वोगा । यदि इस अधिवेशन फ्रे दोरान 
में सभा भापयणां में संयम से काम ल्लिया जाय तो उससे मुझे श्गर मेरा स्यात है कि आपके दर्ला 
मे मेसाओं को भी बढ़ी मदद भिल्लेयी । 

“मुझे ध्ाशा ह भोर गे चिश्यास करता एूँ कि श्रसेस्वली-द्वारा विनाश सूलक कार्यों दे 
शन्‍त का समय ।मक्ट है। यदि झुख्य दलों द्वारा ससर्थनप्राप्त मई शासन-परिषद्‌ सनोनीस धरन 
मे में सफल छुआ, तो घगल अधिवेशन में झापक्षोगों के सम्मुख अत्यधिक नद्दस्वपूर्ण रघनाश्मक 
फार्य उपस्थित फिया जायगा ।7? 

पाठकों की सुविधा के द्विण हम ६ सितम्पर, ६६४० को प्राहमराय दे; भाषण के एक 'ंश 
का उद् रण देते ४ -- 

“पन्चार फी सरकार का धरादा यथासम्भव थोघ्र ही एक वक्‍धान परिषद युलाने का है 
पार उसने प्रारश्मिक कार्रवाई के रुप में घुनाव ये बाई प्रान्तय प्रसंसपक्षया के प्रतिनधियां पे 
मुझे यह पता खगाने के क्विए रापचीत करने का प्रधिद्यार दिया हैँ कि १६४२ को घोष के 
प्रग्ताव स्पीफार्य हू या महीं, सधवा कोएं पर योजना डससे उत्तम जान पश्ती | । 

वाहसराय ने यह भी क्या क्षि भारतीय रियासत, के परत नधियों थे का गाएधीश होगे 
उरिए कि विधाम-परिपद्‌ की कार्यवाही से रियासतें विस प्रकार द्वाय इेंटा सम्तों है । 

चाहुसराय ने यद्द भी बदा--सिखाद को छरकार ने मुझे यड सिर भी दिया दे रि 
शात्यी ; चारा-मभाधों के चुनाव के परिणाम जसे हो अदयशित हों देपे ही एक पैसी करू दगीणी 
परिएत्‌ स्थापित झझें, जिसे भारत दे सुरप्र राजपीसिक् दरों का समसध्न धार दी । * 
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इस बात की काफी चर्चा थी कि शुज्ञाई, १६४५ में शिमला में जेसा क्ज्वाजनक नाटक 
हुआ था उसझऊी पुनराध्षत्ति इस बार न दो । २६ जनवरी, १६४६ फो प्रकाशित एक विज्ञप्ति में 
उससे घचने का एक तरीका निकाला गया --- 

“प्रान्तों में घुनाथ समाप्त द्वो जाने भौर प्रान्तीय मन्धश्रिमण्डज्ष स्थापित हो झुकने पर 
चाइसराय प्रान्तीय सरकारों से कार्यकारिणी परिषद्‌ के क्षिए कुछ नाम माँगंगे । ये नाम अधिक 
नहीं सिर्फ ढो या तीन होंगे । 

ग ५न्ञाम प्राप्त दो जाने पर वाहसराय एक कामचत्नाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर 
लेंगे और यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तथ भी धाहसराय को 
योजना पर उप्तका कुद्ध प्रभाव न पढ़ेगा। 

“थदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से हन्कार करेगी तो घाद्टसराय प्रान्वीय श्रप्तैम्बती 
के द्कों के नेताओं से सम्पर्क करेंगे और फिर कार्य कारिणी परिपद्‌ में उन व्यक्तियों को रख 
लेंगे, जिन्हें वे प्रतिनिधि सममेंगे ।”” 

इस विज्ञप्ति में सदाशयता की एक झलक दिखायी देती थी। ल/र्द चोलें से भारत के 
भविष्य के सम्पन्ध में कलकत्ता में प्रश्न किये जाने पर उन्होंने फेद्दा कि वर्तमान राजनीतिक 
श्रढ़गा भ्रधिक समय तक म रद्दने दिया जायगा और यदि हुर्भाग्यवश भारतीयों के मतभेद मिट 
न सके तो प्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी द्वी पढ़ेगी | यदि किसी दुल ने सम्रादु- 
प्रकार की योजना से प्दयोग करने से हन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना 
को अमत्त में लायेगी। 

योजना क्या द्वो सकती थी ! निस्सदेद्द शिमले के नाटक की पुमराजृत्ति तो नहीं द्वोने दी 
जायगी । यद्द प्रिर्फ राष्ट्र का ही सवात्ष नथा। किसी दुल्ल या नेता के दृठ के कारण राष्ट्र की 
उन्नति को रोक देना एुक वेरह्दमी द्वी थी । 

शिमक्षा में ल्ञार्द वेवत्त कुक गये ये । घ्तमान योजना में वे झुकेंगे नहीं। एक अह्प- 
सख्यक दल के दृठ का यही जवाब द्वो सकता था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत का््रेप्त-बहुमठ 
वाले प्रात दो या तीन ऐसे नाम भेजेंगे, जिन्हें वे शासन-परिषद्‌ में रखना चाहते हों। इसी 
प्रकार मुस्लिम-बहुततवाले प्रान्‍्व भी अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजेंगे । इस प्रकार ११ प्रान्तों 
से जो ११ प्रतिनिधि घुने जायेंगे वे वास्तव में जनता के प्रतिनिधि दंगे । तब मि० जिना ने 
अनुभव किया कि वाइसराय ने उेसी योजना निकाक्षी है, जिसके अतर्गत यदि प्रान्तीय प्रधान- 
मंत्रियों ने नाम सेजने से इस्कार कर दिया वो घाइसराय प्रान्तीय असेस्बक्ी के दक्नों के नेताश्रों 
से सम्पर्क कायम करेंगे और शासम-परिषद्‌ के खद॒सुयों का छुनाव कर केंगे। घाइसराय ने अपनी 
दूसरी ल्षदन यात्रा के वाद ३४& सितम्बर को जो वचन दिया था उसे इस प्रकार पूरा करने में वे 
गरमर्थ दो सकेंगे । इस तरद्द जिस शासत-परिषद्‌ की स्थापना होगी उसे प्रस्मुख राजनीतिक दलों 
का समर्थन प्राप्त दो सकेगा | यथपि इस अवसर पर वाइसराय ने राजनीतिक नेताओं के परिषद्‌ 
की बात कद्दी थी फिर भो उन्होंने अपने र८ जनवरीवाबे भाषय में ऐसी परिषद्‌ का हवादा 
दिया, जिसे सुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त दो सक्रे । हस प्रकार श्रो जिल्‍ना ने आने- 
वाली मुसीबत को मद्सूस किया और यद्द कद्द कर कि अतरिम सरकार को जरूरत ही नह्दीं है, 
समस्या से बच गये । दूसरे क्षफ्जों में यद्द द्वार मान लेना था ! क 

भारत के लिए जिप्त मन्नि-मिशन की नियुक्ति की घोषणा की गयी थी उसमें लार्ड पथिक- 


ञ 
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जार स, सर स्टेफर्क क्रिप्स तथा श्री एच० वी० अक्षेग्मेंढर थे । ५ 

-... २६ फरवरी, १६४६ को ज्ञार्द पेथिक-ल्लारेंस के सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें 
कद्दा गया कि वे जैसे साथियों के साथ जा रहे हैं उससे उन्हें अपने मिशन में सफल्बता श्रवश्य ही 
मिल्लननी चाहिए । 

लाई पेथिक दारंस ने कद्दा कि “समस्या बहुत द्वी पेचीदी है। हमें जिस पथ से चल्न कर 
स्वाधीन भारत के आधार के ज्च्य तक पहुंचना है वह अ्रभी साफ नहीं है। परन्तु दमें स्वाधीन 
भारत का नज्ञारा दिखायी देने क्वगा है भौर हस नज़ारे से उत्साहित द्वोकर भारतीय प्रतिनिधियों के 
साथ प्रयत्न करते हुए स्वाधीनता के मार्ग को एमें खोज निकाज्षणा है। दम भारत का सरक्षण 
बढ़े सम्माध और गौरव से उसके नेताश्रों को सोंप सकते दें । 

लार्ड पैथिक-क्ारेंस ने आगे कहा “अग्नेजों ने जो वचन दिये हैं उन्हें पूरा करने के लिए 
हम आगे बढ़ रदे हैँ। अपनो बातचीत के दौरान में हम कोई ऐसी शर्त नहीं रखना चाहते, 
जिसका भारत की स्वाधीनता से मेल न खाता हो । इसने जिन सिद्धान्तों पर चक्षने की जिस्मेदारी 
ली है उनमें से किसी सी सिद्धान्त से हम हटना नहीं चाहते | मारत जिस विधात के आधार पर 
स्व।धीनता का उपमोग करमना चाहता है श्रथवा एक स्वाधीन राष्ट्र की चिन्ताश्नों व जिम्मेदारियों को 
उठाना चाहता दे उसका निर्माण स्वय भारतीय अतिनिधियों ही को करना है। भारतीय प्रति- 
निधियों के किसी समस्तोते पर पहुँचने तथा विधान-निर्माण करने में उन्हें सहायता अ्रदान करने सें 
दस कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोछंगे । 

' ऐसे लोग श्रवश्य दें जिन्हें सतुष्ठ करना कठिन दे भौर इसी तरद्द ऐसी समस्याएं भी हैं 
जिन का दत्ष करना मुश्कित्न है, किन्तु सन्नी के रूप में अपने सात महीने के अनुभव से में इसी 
परिणाम पर -पहुचा हू कि श्रप्ततुष्ट व्यक्तियों को सतुष्ट करना ओर इत्र न हों सकतेवाज्ी 
समस्याओं को एल करना सन्रियों का द्वी काम दे । 

“मेरा विश्वास है कि हूस भारतीय महाद्वीप का, जिसमें समस्त सख्तार की जनता का 
पाँचवाँ भाग है, भविष्य बहुत हो उज्ज्वत् है। सखार के पूर्वीय भाग में उसे प्तभ्यता के रत्तक का 
पार्ट श्रदा करना है। इससे छुके ओर भी प्रोत्साहन मिल्लेगा कि स्वाघोनता आाप्त करने में भारतीयों 
की सहायता फरके दस्त एक ऐसी भावना को मुक्त करेंगे, जो भविष्य में नयी प्ररणा प्रदान 
करेगी ७ 

ज्वार्द पेषिव-व्तारंस २३ मार्च १६४६ को भारत पहुँचे और आपने अपने पक वक्तव्य 
में कद्दा,-- 'बिठिश सघरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र अपने उन वायदों तथा वचनों को पूरा करमा चाहते 
हैं जो दिये गये दे श्रौर _म विश्वास दिल्लाते हैं कि श्रपनो बातचीत के बीच दम ऐसी फोई शर्ते 
उपहिषत भ करंगे, जो भारत के स्थाधीन अस्तित्व से मेज्ञ न खाती द्वो । 

“झमी भारतोय स्वाधीनता की श्रोर ले जानेवाला पथ साफ नहीं हुआ है, किन्तु 
स्वाघोनता का जो नजारा इमें दिखायी दे रद्दा द्वे उस से धमे सहयोग के पथ पर श्रग्मसर होने 
फे क्षिए प्रेरणा सिक्षेगी ।? 

सर स्टेंफर्ड क्रिप्स ने कह्दा कि थे द्िन्दुस्ताव में विरोधी दावों का फेसक्षा करने नहीं ग्राये 
हैं, बक्षिक भारतीयों के द्वाथ से सत्ता सॉपने का उपाय सोज निक्राज्नने श्राये हैं। 

क्ञा् पेथिक ल्ञारेंस तथा स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में आते ही समाचारपत्नों क॑ प्रधिनिधियों 
स मिले और उन्द्रोंने कितने ही प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें पाक्रिस्ताव से लेकर सोवियट रूस 
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के खतरे तक पझनेक यातें थ्या गयी थीं । 
लात पैथिक जारंस ने एक घक्तस्‍्य में पष्---'फसे कि में भौर मेरे साथी मारत की भूमि 
पर पदार्पगा करते है, हस इस देश की जनता के लिए ब्रिथ्णि सरकार तथा ग्रिथिया राष्ट्र का एक 
सदेश जाये हैं और यद् सदेश मेंप्री तथा सदूभावना का है | हमे विम्बास है कि सारत एक , 
महान्‌ भविष्य फे द्वार पर खढ़ा है। इस सविष्य में वह स्वय स्वाधीन रह कर पूर्व में स्वाघीनता 
की रछा करेगा शोर संसार के राष्ट्रों के मध्य अपने पिशेष प्रभाव का उपयोग करेगा । 
५हस सिर्फ पुक ही उद्देश्य लेकर श्राये ए। एम छा बेच के साथ भारतीय नेताओं 
तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से घापतीत करके यद् निश्चय फरना घाद्ते हूँ कि भपने 
देश के शासन पर पूर्ण मियम्रण प्राप्त करने फी शझापफी जो थ्राकाक्षा ए उसे आप किस प्रकार 
पूरी कर सकते हैं । हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का एस्तातरण हम हस भाति कर, जिप्तस यह 
कार्य हमारे क्षिप सम्मान झौर असमिमान का कारण चन जाय | 
(भ्रिरिश सरफार और प्रिटिश राष्र फी यह इच्छा है कि जो भी पचन दिये गये है उन्हें 
यिना किसी शपयाद के पूरा किया जाय ओर एस श्रापको विश्वाप्त दिल्लाते देँ कि अपनी घातचाठ 
के मध्य हम ऐसी कोई दात म कहूँगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत फी मर्यादा के विरुद्ध हो । 
“इस तरएद अपने भारतीय सहयोगियों के ,समान ही हमारा ज्द्य है भोर भागामी 
मछ्तादों में इस क्षय की प्राप्ति के लिए दम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोटे? 
सत्रि-मिशन का भारत में अच्छा स्वागत हु्ा । क्ञा्द पेथिक ज्ञारंस ७० वर्ष के थे । उनका 
अपना ब्यक््त्वि था। वे बहुत ही पघिनम्र, स्पष्टवादी तथा विश्वसनीय थे। सर शैदफड वह्दी 
छुरएरे बदन के द्वाजिर जवाब राजनीतिज्ञ थे, जेसे वे ६६४२ में ये। श्री अ्ल्लेग्नेडर काम की 
पअपेक्ष। श्रपनी भारतीय यात्रा में श्रधिक दिलचस्पी जे रद्दे थे। वे निरपेष्ठ तथा शिष्ट जान पड़ते 
थे प्रौर सीधे सादे म्यक्तित्व के पीचे उनकी विज्ञता द्विपी जान पड़ती थी । मिशम भारत के प्रमुख 
राजनीतिश्ञों से मिल्ला भर इस देश की राजनीतिक परिस्थिति से भ्रवगत हुआ | सुल्षाकातें छ्म्बी 
हुई और काम्रेस की का्यंसमिति कह्दीं ३२ पप्रेल को घुलायी गयी। मंत्रि-मिशन ने घाइसराय को 
भी अपना एक सदस्य ब्रना किया | यद्द ६४२ की तुलना में नवीनता थी, क्योंकि तब सर 
स्टैफर्श क्रिप्स ने भ्रकेले द्वी जिम्मेदारी उठा रखी थी। मिशन ने बातचीत घल्षाने के ल्षिए कांग्रेस 
तथा ज्लीग से श्रपने चार-चार प्रतिनिधि चुनने का अनुरोध किया । इन प्रतिनिधियों को मिशन से 
शिमक्षा में मिक्नना था। कांग्रेस के प्रतिनिधियाँ ने तिर्दास्ति समय स्थीकार कर लिप, किन्तु 
श्री जिन्‍ना ने तीन दिन बाद श्रपना समय दिया। त्रिदुल्त-सम्मेजन दस दिन तक पद्दाड़ पर चलता 
रहा । फिर मिशन दिल्ली आ गया। निमश्रण के साथ विचार के लिए कतिपय प्रस्ताव उपस्थित 
“किये गये और इन प्रस्ताथों का स्पष्टीकरण आवश्यक था। के 
यहा प्रस्ताषों का संक्षेप दे देना अ्रलुचित न होगा---' जिस बालिंग भताधिकार पर कर्म 
जोर दे रद्दी थी उसे सिर्फ इसीलिए रीक लिया गया कि उसे जारी करने में देरी अवश्यस्मावी 
है । ढीक प्रणिनिधिस्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की सौजूदा निम्न घारासमाओं को न 
समित्तियाँ सान लिया गया। १६४० में क्रिप्स ने भी यही फह्दा था, किन्द॒ उनकी पे हे झ 
३,५८६ सदस्यों को निर्वाचन समिति का रूप दे दिया गया था। फिर सर स्टेफर्क 90% 
सी उपस्थित किया था कि प्रान्तीय असेम्बल्तियों का दस प्रतिशत- प्रतिनिष्ित्व कम 
परिषद्‌ में रहता चाहिए । परन्ठु स्थानों का सम्बन्ध जनसख्या से स्थापित करके यानी १० का 
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के पीछे एक प्रतिनिधि के द्विखाब से कुल्न स्थानों को संख्या दुगनी कर दी गयी। अव्पसंख्यकों 
को जो श्रतिरिक्त-प्रतिनिधित्व दिय गया था उसका अत कर दिया गया। मुसक्षमानों, सिखों 
तथा अन्‍्यों के क्विए स्थान निद्धारित किये गये, किन्तु अ्रन्तिम वर्ग में से भारतीय ईसाइयों तथा 
ए ग्ल्ो-इडियनां को छोड़ दिया गया । इसीक़िए श्रक्पयसंख्यको, फिरकेचाली और अ्रक्षग किये गये 
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के ज्षिए एक विशेष ससिति बनायी गयी और कहा गया कि उसके 
अधिकारों का समावेश प्रान्तों, समूहों अथवा संघ के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी 
पद्धति नोचे दी जाती है.-- 

“अन्त निम्न तीन समूहों (मुपों) में रखे जायेंगे.--ए!--सद्बास, बम्बई, संयुक्तप्र/न्त 
बिद्दार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बी!ः--पजाब, सीमाप्रान्त, सिंध, 'सी'--बगाल, भ्रासास । ए! सें 
१६७ आम और २० मुस्लिस प्रतिनिधि रहेंगे। “बी? में & आम, २२ मुस्क्षिम और 
४ सिख प्रतिनिधि रहेंगे । 'सो! में ३४ आम भर ३६ सुस्लिम प्रतिनिधि- होंगे। 
रियासतें ६३ प्रतिनिधि भेजेंगी, किन्तु चुनाव का तरीका श्रभी निश्चित होना बाकी 
है । हन कुल इ८ेम* प्रतिनिधियों में दिल्ली, अजमेर-मेरचाढा कुर्ग ओर ब्रिटिश षिल्लोचिस्तान 
के एक-एक अत्तिनिधि को जोड़ना चाहिए | ये १८६ प्रतिनिधि शीघ्र द्वी नयी दिल्ली में एकन्न 
होकर श्रपने प्रध्यक्ष तथा अन्‍य पदाधिकारियों का चुनाव करंगे और एक सलाहकार समिति भी 
नियुक्त करेंगे । इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे । 

“प्रारम्मिक कार्यवाद्दी के लिए एकत्र ह्ोवे के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शनों) 
में वेंट जायेंगे जेसा कि ऊपर चताया जा चुका है। वे शअ्रपने समूद्द के प्रान्‍्तों के 
क्षिएु विधान तयार करंगे। वे यह भी निश्चय करंगे कि इन प्रान्तों के क्षिण समूद्द (अप) विधान 
की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं शोर अ्रगर ऐसा किया जाय तो ससूद्द को किन विषयों का 
प्रबंध सॉपा जाय। इसके याद सब सदस्य फिर एकंन्र होकर भारतीय खध का पिधान 
तेयार करेंगे । 

“हर प्रान्त में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा विधान-परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव करेगी । 
इस प्रकार बगाल्न से वद्दों की व्यचस्थापिक्रा सभा आम सोटों के ज्षिए २७ और मुस्लिम सी्ों 
के ज्ञिए ३३ मुसत्लमार्नों का चुनाव फरेगी। ज्यचस्थापिका सभा के झुसक्षमान सदस्य ३३ 
मुसकमार्ना का झोर श्रन्य सदस्य बोको २७ सीटों के ल्षिए भ्रन्य सदस्यों का चुनाव फरंगे । उड़ीसा 
में घदा की व्ययस्थापिका सभा ६ प्राम सीटों के लिए ही प्रतिनिधियों का चनाव करेगी, क्‍योंकि 
इस भान्त में मुस्लिस सीट नहीं दूँ। सिन्ध सें ब्यवस्थापिका सभा के सुसलमान सद॒ध्य घीन 
सुस्ल्विम प्रतिनिधियों का भौर शेष सदरुप्व एक गेर-सुसलिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त 
प्रान्त की ब्यवस्थापिका सभा के झुसलभान सदस्य ८ सुस्तिम प्रतिनिधियों का और शेष 
सदस्य ४७ गेर-ुस्क्तिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पञ्ञाब के अक सें ८ गैर मुस्लिम, ३६ 
मुस्क्षिम श्रोर ४ सिख्ध हैं। सि्खों को श्रतिनिधिव्व केवल यहों दिया गया है। उनका चुनाव 
उ्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करंगे । 

चुनाव की पदछुति आजुपात्तिक प्रतिनिधित्वकी रहेगी, जिससे एकाकी दृर्तातरित सत प्रणात्ञी 
को झाधघार माना जायगा | उद्दश्य यद्द है कि प्रतिनिधि श्रधिक से अधिक मसर्तों के शराधार पर 
नहीं घर्कि कम से कम मत्तें के भराघार पर चुने जायें । विवरण-प्रयाली को विशेषता यह दै क्ि 
मसदतता बतने उम्मेदवारों के क्षिएु मत भदान करता हैं, मितनो सीट है, किन्तु ले अपनी 
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पस*द का फ्रम नहीं घताना पयृता | इसके विपरीत श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व-पदछति में मतदाता 
को अपनी पसद १, २, ३ के क्रम से बतानी पढ़ती है और यद पस्तद उसने ही श्रंकों में बतानी 
पड़ती दे जितनी सी हैं | यद्द प्रणाली पेचीदी मानी जाती हे | परन्तु पेचीदगी फा भार भर्तों 
फो गिननेवालों पर पड़ता है मतदाताओं पर नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी पसद का क्रम 
दी बता देना पढ़ता है। वोट पड़ने पर मिर्णय का दाग्सि गिननेषाक्ञों के कर्धों पर चक्षा जाता 
है और थे निम्त गुर को ध्यान में रख कर निर्णय सुना देते हैं । 


कर ४ मतदाताश्रों की सख्या हि 
आवश्यक संख्याप--' --... ४ 
स्थानों की सख्या--॥१ |] 


यदि मत॒ देनेवाल्लों की घास्तविक सख्या २,००० है और सीट हैं ७, पो मतों की 
आवश्यक संख्या हस प्रकार निकल्षेगी!-- 


| २,००० २,००० 


| ४--१ 
प्रश्व किया जा सकता द्ै कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ४०० चोट (२५००-४५) 
आवश्यक क्‍यों महीं माने जाते | ऐसा द्लो सकता था, किन्तु इससे सिद्धान्त की हृस्या हो जाती 
है, क्योंकि उद्दे श्य न्यूनतम वोटों के आधार पर उम्मीदवार का चुना जाना है, जो उपयुक्त गुर 
के अनुसार ४०१ है, ९०० नहीं। यदि प्रत्येक उम्मीदवार को ४०१ चोट मिलते हैं 
सो वे कुत्न ४७०१ 2(४७--१६०४ चोट प्राप्त करेंगे और शे८७ वोट बच जायँंगे, जो न्यूनतम 
निर्धारित संख्या से १७ कम हैं | हसीकिए यद्द गुर निकाज्ञा गया है । मत्रिमिशन की योजमा के 
अतर्गंत विधान-परिपद में चुने जाने के क्षिएप मद्दास जैसे विशाक्ष प्रान्त में उम्मीदवार के किए 
सिर्फ € दोट पाणा ही काफी है । 








या । | --॥5-४०१ 


मंत्रि-मिशन 
मन्रि-मिशन हिन्दुस्तान में करीय तीन मद्दीने ठदरा । उसने शुरू से द्वीचाहततराय से मित्र कर 
काम किया, जिसपे उस गलती की सम्भावना नहीं रद्द गयी, जो १६४२ में सर स्टेफर्ड क्रिप्स से 
हुई थी । पद्चक्ते चुने हुए नेताओं से बातचीत से उसकी सरगर्मी भारम्भ हुई ! फिर कभी काम जोरों 
से हुआ और कभी धीमी गति से; और इस ठरद्द से चद्द चक्षता रद्दा । हि 
घायुगान पर उड़ते समय जब आप १०,०००फीट की डँचाई पर पहुच जाते हैँ तो श्रापका 
वायुयान घने बादलों को 'चीरता हुआ कभी श्ागे बढ़ जाता दे या उनसे बधकर ऊपर या नीचे निकल 
जाता है तो आ्रापफो जान पड़ता है जेसे समुद्र को किसी ल्दर के साथ आप ऊपर घढ़ गये दो या 
उसके उतार के साथ कभी मीचे उतर झ्ाये हों। झगर कभी आप शाक्ाश में ऊपर उठते हदें तो 
झापका हृदय भी ऊपर उछुलता दै और अ्रगर नीचे उतरते हैं तो भापका सिर भी नीचे झुक 
जाता है। मत्रि-मिशणके प्यागमन और गवर्नर-जनर ल् के साथ फास के पद्दले दो मद्दीनों में यह दशा कर से 
कम उन लोगों की थी, जिन्हें अन्दरूनी बातों की कुछ भी जानकारी थी । पहक्षे दो दफ्तेवक एक-एक 
ध्यक्ति से मिलने की वद्दी पुरानी चाल दुद्दराई गई, जो १६४२ में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने हे | 
यह गोलमेज सम्मेज्ञन का द्वी एक ठग था। इस तरह विभिन्‍न द््वों के नेवाथों, राजनी विज्ञों, 
मद्दार्माओं, विद्वानों, शासन-परिषद के सदस्यों, उद्योगपतियों, ध्यापारियों तथा वैधानिक कानून , 
के अध्यापक्षों से मुल्लाकाते हुई । यद्द गतिरोध की भ्रवस्था थी जश्ी ठश्त समय द्ोती हैँ जब धजन के 


जप 
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बॉयलर में भाप रुकी द्वोती दे या कार के सेह्फ-स्टार्टर में घिस्फोट होने को होता है । साथ ही यह 
उस शक्ति के सचय का वक्त भी था, जो उायुयान में आपके कदम रखने और उसके श्राकाश में उठ 
जाने के दर्मियान आवश्यक होषी है। इस बार मिशनरूपी वायुयान के चाज्ञक स्वयं गवनर-जनरल 
थे और पहले जेंसी गलती नहीं की गयी थी, जबकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अकेले ही उड़ने का 
प्रयत्न किया था और जिसका परिणाम दुघंटना हुआ था। हा, तो सिशन का वायुयान उठा और 
उचित उचाई पर पहुँच कर शान से मंडराने कगा। मिशन के पहले वक्तब्य का द्वी देश र्म 
अच्छा प्रभाव पह। । परन्तु इस वक्तव्य का विश्लेषण भारत-मैसे पूर्वी राप्ट्र के मेधाथी सस्तिष्कों 
ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमें जिस ब्यवस्था को उपस्थित किया गया है उसमें सजीव शरीर के 
अग-प्रस्यग तो सभी हैं, किन्तु नीवन के लक्षणों का पूर्णत अभाव दै। इस योजना में उस 
जीवनदायिनी शक्ति भोर क्चील्ेपन का श्रभाव था, डिससे किसी विधान की उन्‍नति सम्भव होटी 
है । जाट अरविन ने कद्दा था कि किसी देश का विधान पेढ़ की छात्र के समान द्ोना चाहिऐे, 
जो तने के साथ बढ़ता रद्दे--दर्जी द्वारा तेयार किये कपड़ों की भाति नहीं, जिन्हें शरीर बढ़ने पर 
बदलने फो जरूरत पढ़ती दै। पक्तब्य को देखकर पह्दके जो हर्ष और भाशा की लहर दौढ गयी 
थी उसका स्थान अब उसकी परस्पर-विरोधिनी घातों को देखकर उदासीनता ने ले लिया । 
फिर जिन बातों के सम्बन्ध में सदेद्द छठा उनके स्पष्टीकरण का प्रयर्न जब किया गया तो हृन 
स्पप्टीकरणों से वद्द उदासीनता निराशा में बदत्न गयी । 

भारत को स्वाधीन होना है, किन्तु अभी नहीं। कांग्रेस भारत को वेधानिक दृष्टि से 
स्थाधीन देखने श्री अधिक हृच्छुफ नहीं धो--त्रद्द सिर्फ वास्तविऊ स्वाधीनता से ही सतुष्ट हों 
जाती । परन्तु वक्तव्य द्वारा यह चाध्तविक स्वाधीनता भी हमें नही मिलनी थी। मिशन ने कहा 
कि विधान-परिषद्‌ का निश्चय होने से पूर्व स्वाधीनता नहीं मित्र सकती । विधान परिषद्‌ थी तो, 
हिन्तु उसे तीन भागों में काम करना था। विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को तीन भागों में बैठने के 
बाद दी फेसक्ञा करना था कि समूद्दों (भपों) का निर्माण किया जाय अ्रथवा नहीं । समूद्दों को 
यह भो निर्णय करना था क्लि उनकी घधाराखभाए और सरकार अक्तग रहेंगी प्रथवा नहीं । वच्तथ्य 
का जो स्पष्टीकरण वाद में सागा गया उस से उस की स्वाभाविक्र तथा नियमित ब्याख्या को 
घुनौती मिली, क्योंकि काम्रेस के शब्दों में खुंद मिशन ने ही श्षपने इरादे उस से भिन्‍न बताये । 
यह सत्य है कि पालिंयामेंट में उपस्थित विज्ञ के पास टोने पर उसे पेश करनेवाले मन्री के 
भाषण से कोई सशोधन या परिवद्ध न नद्दीं हो सकता। परन्तु मिशन ने जो अपने वक्तब्य की 
व्याख्याए की ओर स्पष्टीकरण किये उन में से अपने अनुकृज्त षातों को चुन लेना विभिन्‍न दलों 
के स्वार्थ की बात थी। पहदल्ले ऋद्दा गया था कि प्रान्त समूद्द में जाने के लिये स्वतमन्न है फिर लाई 
पेथिक्त क्ञारेंस ने व्याख्या की कि किसी प्रान्त के लिये 'एः, 'बो! या 'ली' में से उल् समूह में 
जाना अनिवाय है, जिस में उसका नाम रखा गया है। सदस्यों के श्रत्षग भागों में बैंटने के घाद्‌ 
ही निर्णय ्ोगा किये कोई विशेष समूद्द बनाना चाहते हैँ या नहीं श्रोर उस समूद्द के किये 
झलग धघाराखभा ओर सरकार स्थापित करना चाद्दते हैं या नहीं। चादे वक्तब्य के शब्दों को 
क्षिया जाय अथवा उसकी भारत सम्नी द्वारा की गयी ब्याख्या को देखा जाय, इस में कुछ भी 
सदेद्द नही रद जाता कि समूहों के निर्साण के सम्प्रन्ध में काफ़ी स्वच्छुंद्रठा दी गयी भी । काप्रेल 
की तरफ पे कष्टा गया कि प्रान्तों को किसो भाग के साथ बाधा म जाय, क्योंकि इसप प्रान्दीय 
स्व॒तश्॒ता के छिद्धान्त की दृ॒ध्या होती दे । परन्तु संप्रि-मिशन के हट और वाइसराय के इस उत्तर 
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के लिए क्ग्रा कह्दा जाता कि समूद्वीकरण योजना का द्यावश्यक् अग दें । इस प्रकार वक्तव्य के हृशख् 
अरा को विकृत कर दिया गया। काम्रप्त जिस कील का ढोली करके उखाढ़ना चाद्दती थी उसे 
२९ सई १९४६ के वक्तव्य-द्वारा ठोक-दोक कर और गहरा गाड़ दिया गया । हश कीज को व्याख्या 
के स्वतन्न अधिकार-द्वारा उखाडा जा सकता था, किन्तु स्पष्टीकरण के लिए ईमानदारी से जो 
मांग की गई थी उससे वास्तविक गुत्थी और उत्तक गई ओर यद्ा त्तक कि व्यास्या के श्रधिकार 
से द्वी इन्कार कर दिया गया। परन्तु यह अ्रतिम फैसला नहीं दो सकता था । 
पत्रव्यवद्दार के बीच प्रभुता, रियासतों को सावंभोमिक सत्ता, विधान-परिषद्‌ में यूरोपियनों 
का प्रश्न, गवरनर-जनरल का विशेषाधिकार तथा केन्द्रीय असेम्बद्ली के प्रति परान्तीय सरकारों का 
दायित्व आदि विषयों को प्रधानता सिल्ली। समाचारपत्रों में भी छस के सम्बन्ध में खूब क्षोच-विचार 
हुआ झोर साथ ही कांग्रेत के उत्तर पर भी विचार हुआ | मिशन ने इस के श्रतिरिक्त कुछ भी 
, कचने से इन्कार कर दिया कि बगाल घोर आासाम की धारासभाश्रों के यूरोपियन सदस्य विध।न- 
परिषद्‌ के सदस्यों के घुनाव में भाग नहीं क्ंगे, लेना अन्त तक रदह्देगी और भारतीयों के इच्छा 
करने पर उसे बाद में भी रखा जा सकेगा । वक्तम्य में कद्दा गया था कि प्रसुता शक्ति न तो ब्रिटेन में 
रदेगी श्यौर न वह झतरिस सरकार की द्वी मिलेगी । यद्द ठीक ही था कि प्रभुता-शक्ति लदुन से चलन 
चकी थो, किन्तु दिल्‍ली पहुचने के स्थान पर उसे स्वरेज नद्दर पर द्वी मडराते रद्दना था। परन्तु 
झन्त में धत्य प्रकट हुआ कि प्रशुशक्ति नरेशों को प्राप्त द्वोगी । ब्रिटिश सरकार कक्षम की एक 
सतर से भारत में एक नद्दी, बल्कि ४६२ छूटे बढ़े अल्स्टर कायम करने जा रद्दी थी। वाह, 
श्रिटेन हमारे ज्षिए श्रच्छी विरासत छोढ़े जा रहा था । 
मिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित प्रत्येक सूचना, ब्राडूकास्ट या वक्तत्य से या तो संतोष होता 
था और या उदासीनता की भावता उत्पन्न हो जाती थी, भिससे सदेद्द द्वोता था ,कि मिशन का 
घायुयान तूफान का सामवा करता हुआथा यात्रियों को स्वराज्य के लच्य तक पहुँचा सकेगा अथपा 
अधर में विगढ़ जायगा । 
कनाडा, भास्ट्रेलिया भौर दक्षिण ध्रक्ीका ने अपने विधान खुद तैयार किये थे अथवा नीति 
के सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे या प्रस्ताव पास किये थे । जहा अमरीका भौर झाय- 
लैंढ को अपने विधान श्राप तैयार करने की स्वतत्नतां थी वह्दां सिर्फ भारत का चिधान ही एक ऐसी 
विधान-परिषद्‌ को तेथार करता था, जिसका झन्म स्वय नहीं हुआ था भौर जिसे बातचीत के 
बाद स्थापित किया जा रद्दा था। भारत के विधान-परिपद्‌ के अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाये 
जा रददे थे । अधिकार छोड़नेवाली सत्ता ने विरोधी दु्लों को मार्गों के वीच का मार्ग अद्दण किपा 
झौर विधान तैयार करने के झाधार के संबध में अपने प्रस्ताव उपस्थित किये । रियालवों को, जो 
देश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के तिद्ाई भाग का ओर सम्पूर्ण जनसख्या के चौथाई शझश का प्रतिभिषित्त 
करती थीं, अल्ग कर दिया गया। भ्रघिकार छोड़नेवाज्ी सत्ता का प्रस्ताव देश को घीन मार्गों में 
विभामित फरमे और उनका सम्बन्ध पृक कमजोर केन्द्र द्वारा कायम करने का था | थद्द सत्ता 
फिरकों तथा श्रत्पसख्यकों के स्वार्थों की रक्षा के ज्षिए अपनी सेना छोड़ जाना चाहती थी। उसका 
विचार इन शर्तों का समावेश एक सधि के रूप में करने का था । सम्पूर्य विधान-परिषद्‌ हर का 
प्रान्तीय या सामूद्विक विधानों के निर्माण में द्वाय नद्दीं द्वोता था और सम प्रान्तों को्‌ हृएषप 
के लिए झ्राजाद ये | जबकि जनता की मांग पहले केन्द्रीय विधान और ले प्रान्तीय विधान ही 
करने की थी, सिशन ने कार्यक्रस इससे बिल्कुल उल्नठा रखा था। यही नो, विधान-परिषद्‌ 
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श्रेणी सेवा की संगी्ों की साथा में काम करने-को कहा गया था। रियासतत्तों के नरेशों को,जो सदा 
से निरकुश ये, प्रभुता-शक्ति दृदा लेने की घोषणा करके भड़का दिया गया था । 
हसन सर से अ्रधिक महत्वपूर्ण समान प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त था। काग्रेल की कार्यलमिति 
की बेठक जिन दिनों दिल्ली में हो रद्दी थी उन दिनों निराशा के यादत्न घिर आये थे। श्रफवाई उड़ 
रही थी कि वाइसराय श्रो जिन्‍मा को सम्तान प्रतिनिधित्व का वचन दे चुके दैं--वे केन्द्रीय शासन- 
परिषद्‌ में ऊाग्रेस और ज्लीग को समान प्रतिनिधित्व देने की बात मान चुके हैं । 
माँज्ाना भचुत्त कल्लाम आजाद को लिखे वाहसराय के पन्न से जो झ्राशा उत्पन्न हुईं थी 
वह इन श्रफवाहों से नष्ट द्वो गई । २४ सई को काय-प्तमिति का प्रस्ताव तेयार होने के समय 
मौत्नाना श्राजाद ने वाइमराय से स्पष्टीकरण मागा था श्र वाइसराथ ने मोल्ाना साध्ठब को पन्न 
लिखकर श्ाश्वस्त भी किया था। लार्ड वेवत्न ने कद्दा कि मैंने साशत की शास्तन-च्यवस्था ब्रिटिश 
राष्रठत्ञ के किसो स्वाधीन उपनिवेश के समान होने की बात नहीं कट्दी, फिर भी रुवाधीन उप- 
निरेशों से मिस्र प्रकार सत्ताहद-सशविरा शिया जाता है श्रीर उनका आदर किया जाता है उसी 
प्रकार का वपवहार सम्राट की सरकार भारत की केन्द्रीय सरकार से करेंगी । ज्ञार्ड चेवल्न ने यद भी 
कध्दा कि भावना का महत्व गारटों या लिखित श्राश्वाप्तन से कही अ्रधिक्र है। उन्होंने बाहरी निय- 
पण से मुक्ति का भी श्राश्वासन दिया । अब समान-प्रतिनिधित्त तथा आसाम व बगाल की धारा 
सभाष्रों में यूरोपियर्ना के वोट देने और उनके विधान परिपद्‌ के क्षिए उम्मेदृवार के रूप में खढ़े 
दोने के प्रश्न उठे । वाल का धारा-सभा में एग्लो-इडियन तथा ईसाइयों को मिलाकर यूरो पियनों 
के हाथ में ३० बोट थे भौर इस द्विलाद से विधान परिपद्‌ में उन्हें ६ स्थान मिलते । इसका परिं- 
णाम यह द्वोता कि बगाल्न के छिनदु श्रों को श्रयने ३४ थ्राम स्थानों में से ६ से द्वाथ धोना पड़ता । 
एसी प्रकार श्रासाम में ६ यूरोपियन हिन्दू व सुस॒द्ामानों को श्रपने इशारों पर नचाते । श्रासाम में 
गेर-मुस्लिस व सुध्लिम प्रतिनिधियों का शनुपात यूरोवियनों को छोड़ कर ७ आर ३ था। दोनों 
प्रान्तों को सिक्षाकर हिन्दू भोर मुसत्ञमानों का पलुपात्त क्षममग वराघर था । इसके श्रज्ञावा दो 
घोर भो बात थीं, जिनका सहस्य धब् से अधिक था । उड़ीसा में झुस्त्तिम श्ज्पसम्यकों की और 
सीमाप्रान्त में शझुस्क्तिम प्रल्पस्लख्यकों की पूर्णंत उपेक्षा की गई थी झौर विधान-परिपद्‌ में उन्हें 
कोई प्रतिनिधिष्व नहीं दिया गया था। प्रान्तो से विधान-परिपद्‌ के लिए $०,००,००० जनसंर या 
के पीछे पुफ य्धाव को ध्यवस्था ही गयी थां सार भ्रत्पमतवालों का शनुपात से श्रधिक प्रति- 
निधिए देने के सिद्धान्द फो त्याग दिया गया था । जयकि यूरोपियनों की छण्या वगाल में सिर्फ 
कुछ द॒जार द्वी थी, उन्‍हें दिघान परिपद्‌ में भ्रतिनिधिर्प कह्टीं भधिक दिया जा रहा था । दूसरी महस्व 
फो घात यए थीं कि यूरोपियन विदेशी थे, झेला वे स्वय भा स्वीकार करने थे। ऐसी दुशा में 
पन्‍्दें एक ऐसे देश को विधान परिपतद्‌ में केप्ते स्थान दिया जा सकता था, जो स्थाधोन घोषित किया 
ज नेयाला था । हि 
स्याथ ही समान प्तिनिधित्य का प्रम्त भी तुस्थी बनकर सदा था। शिमल। क पहले स्सम्मे- 
दम ( जुज्ञाई १६४+ ) में छाई वेवल्ल ने शासन परिषद्‌ के सद॒स्पों के नास, सवर्ण॑-द्विन्दुश्नों सया 
मुसलगार्गों की गरावरी फे ध्राघार पर सागे 3 । यहा कारण था दि कांग्रेस ने पार सदस्यों को 
सूची में धट्टयों को नहीं रखा या, सिन्तू ३५ सदस्य की खूचोे सें २ अद्धन सदत्थों को सम्मिक्षित 
फर लिया गया पा । पक साक्ष याद दिल्लो (जून, १६३४६ ) में १४ का सशया एट कर १० उह 
गयी झोर ससानठा फा प्रश्व ३प्रेघ घोर छोग के मध्य रह गया । दृर्मीक्षिए उसके हिस्से में जो 
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पांच नाम श्राये थे उन्द्दी में उसे श्रद्धतों को प्रतिनिशचित्त्र देना था श्रौर साथ द्वी राष्ट्रीय संस्था के 
रूर में उसके लिए एक मुप्त॒लमान नाम भी प्म्मिक्षित कर लेना आ्रायश्यक था । इस प्रकार १२ 
सदस्यों की परिषद्‌ में हिन्दुओं के स्थान केवल ३ दी रद्द गये थे। स्पष्ट था कि ज्ञीग की प्रेरणा 
से द्वी सद॒सुपों को सख्या घटाकर $२ की गयी थी, भिसका कारण यह पश्याशक्रा थी कि श्रविरितत 
सदस्यों का कुकाउ कांग्रेस की ओर ऐ ता । इमीत्िर अ्रतिरिक्त-प्द॒स्यों में ३ की कमी की गयी। 
इस सदी में सुसक्षमान ९+१८६ द्वोते और सबर्ण हिन्दू द्वोते केचत्त ३ । परिणाम यद्द होता कि 
शासन परिषद्‌ में बहुसझ्यक अ्रस्पलस्या में रद्द जाते | यदि परिषद्‌ के सदस्य योग्य भौर ईमान- 
दार व्यक्ति हैं तो काम्रेध को दस बात की पर्वाह न होगी कि उसमें कौन ब्यक्ति हैं,/पर ज्ञीग की 
समान प्रतिनिधित्ववाज्ञी माग का भाधार दो राष्ट्रीवाला प्िद्ध।न्व था । परन्तु जब मत्रि मिशन इस 
सिद्धान्त को श्रस्वीकार कर छुका था तो फिर व्यवहार में उस पर जोर देने ज्ञाभ ही क्‍या या। 
समानता का फल्न समूद्दीकरण से उत्पन्न हुआ था भौर वे समय रहते द्वी वृक्ष को इतना बढ़ा कर 
देना चाहते थे, जिससे फत्न-फूज् की भरपूर प्राप्ति द्वो सरे । यदि कांग्रेस ह्स बीज को जमने देठी 
और उसके वृक्त को फद्चने-फूलने देती तो यह उसके आत्मद्वत्या करने के द्वी समान द्वोता ! 
अवसर यद्द सवाज्ञ उठाया जाता दै कि जब काप्रेस ने समानता का सिद्धान्त शिमला के 
पहले सम्मेलन में स्वीकार कर लिया था तो उसने शिमज्ञा के दूसरे सम्मेलन में उस पर झापत्ति 
क्यों उठायी थी ? यह सवाक्ष सुनासिब हैं ओर इसका उत्तर भी हमें देना चाद्विए । पहले शिमल्रा- 
सम्मेलन में समानता ज्ञीग भोर कार्ेस के मध्य नहीं बढ्कि स्वंण दिन्दुओं और सुसक्षमातों के 
मध्य स्वीकार की गयी थी । क्लाई वेचत् ने भूल्वाभाई-लियाकत भत्री समझोते .क्ा सशोघन इसी 
रूप में किया था। दूसरी ब्रात यह्द,है कि शिसला क पद्दले सम्मेक्षन में विधान-परिषद्‌ और भविष्य 
के स्थायी मन्निमढत्ल के सम्त्रन्ध में बातचीत नद्दीं हुईं थी । शिमल्ना के पहले सम्मेज्नन में सिर्फ 
शासन-प्यवस्था में सुधार का वी एक प्रयत्न किय्रा गया था । इसके बावजूद उसे दूसरे शिमल्ला 
पम्मेत्नन के समय भजीर माना गया और फिर बाद में विधान परिषद्‌ के समय नजीर साना जा 
सकता था । एक बात से दूसरी का जन्म द्वोता दै । एक बार जिस सिद्धान्त को अस्थायी रूप से 
साना जाता है पद्दी भविष्य में स्थायित्व म्रदण कर ज्षेता है। यदी कारण दे जून, १६०६ में इस 
का दिछ्ली में विरोध किया गया था | 
यद्द भी कद्ठा गया कि कांग्रेस को भ्रादान-पअरदान का सिद्धान्त मानना चाहिए । लेकिन 
झालोचक भूज्ष जाते हैं कि काग्रेस कितना श्रधिक पहले दे छुकी थी । भर उसमे लिय्रा। कितना 
कम थ। । ११ जून, १६४६ को दिल्ली में चाइसराय ने महात्मा गाघी से उदारता दिखाने की 
जो पपील की थी | उपतमें काम्रेस-द्वारा किये गये समर्योतों को देखते हुए चास्वविकता का अभाव 
दिखाई पढ़ता था। ध्याग का मतलब यद्द नहीं दै कि एक पक्ष अपने को बिलकुल मिटा ही डाले । 
इसलिए वाइसराय की श्रपीज्ष अनुर्चित थी । उसके उत्तर में सिफ यही छट्ठा जा सकता दे कि 
मन्त्रिमणडत्न में सिरे सर्वोत्तम व्यक्ति द्वी चुने जाने चाहिए । 
सत्य तो यद्द है कि अस्थायी सरकार की स्थापना से ही विधान-परिषद्‌ के लिए का 
मिल्लनती थी । सच्ची विधान-परिषद्‌ तो चद्दी है जो अ्रस्थायो राष्ट्रीय सरकार द्वारा बल 
किन्तु कभी-कभी क्राति के बाद कायम द्वोनेवाल्ी परिषद्‌ भी अस्थायी सरकार की हैंत का 
कर खेती दै। कांग्रेस उन समुद्दों को अपने में विज्ञीन कर चुकी थी, जिनमें फूट के जक पे 
थे । काँग्रेस यूरोपियनों के प्रतिनिधित्व से पीछा छुड्ढावा चाहती थी, जो विष का बट 9 
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समय गहने में काटे के समान अटक जाता था । अख ऊफांग्रेप से समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
स्वीकार करने फा सतलब यह ठुशल्ला कि उसे अ्रपने दी द्वाथों श्रपना घिनाश करने झो सजबूर कर 
दिया जाथ । 
इस यातचीत के समय काग्रेस को एक निश्चित अ्सुधविधा थी । जहा लीग की तरफ से 
उसझा प्रतिनिधि उसका एक ही नेता करता था चर्ा कांग्रेस का नेतृत्व एक से अधिक व्यक्त्यों 
के हाथ में धा | उसके वास्तविक नेता मद्दात्मा गाधी, नियमित नेता सोलाना आजाद, प्रकट रूप 
से पशिढत जवाह्रल्नाल भौर उसकी क्रियात्मक शक्तियों क नेता सरदार पटेज् थ्रे । हस चतुर्दिक 
नेतृत्व फी तुलना में लीग को एक भ्ोर अखगिडत नेतृत्व का क्वाभ प्राप्त था। क्राग्रेस के प्रत्येक 
नेता से झक्षग-थलग प्रनुरोध करते का अवसर भो इसीलिए चाइसराय को मित्न जाता था । कभी 
घाइसराय अपने किसी सेक्र टरी को गांधीजी के पास भेज देते थे, कभी टेज्ञीफोन करते थे और 
कभी उन्हें शुल्ञाने के लिए श्रपनी कार भेज देते थे | गांधीजी के सम्बन्ध में यद्ध डचित द्वी था, 
क्योंकि वे श्रपने को कांग्रेस, ज्ञीग, वाइसराय झोर मन्त्रि-मिशन के परामर्शदाता कहते थे । या तो 
बाहसराय सौक्ञाना साधइब को पत्र लिस कर मुन्नाकात का समय निश्चित कर केते थे या जवाहर- 
-क्षाज्ष को ही खाने के लिए चुज्न। लेते थे । फी-कभी वे सरदार से मित्ष कर उनकी खरी बातें भो 
घुनते थे कि ये गृदयुद्ध से नहीं ढरते, और यह कि सरक(-ट्वारा पुकबार निर्णय कराने पर हन धमकियां 
का भन्त हो जायेगा आर पद्ध भी कि समान-प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर काग्रेल कार्य-समिति में कोई 
मतभेद नहीं है | न खरी यातों पं कमी तो बाहसराय स्तव्घ रह जाते थे और कभी मदीन 
जान प्राप्त करते थे। कांग्रेस ने समान प्रतिनिधित्य क प्रश्न पर श्रन्त में जो दृढ़ना दिखाई उससे 
पराहसराय झौर मिशन जरूर कुछ परेशान हुए। बाइसराय श्योर मिशन ने काग्रेस और लोग के 
प्रतिनिधियों से श्रन्तरिम सरकार के छ्विए नाम चुनने के उष्देश्य से परामर्श फरने का सुमाव 
उपस्थित किया किन्तु उन्होंने मौद्याना साहब को बुद्ाने के स्थान पर परिदत जवाहरक्ाल को 
परामर्श फे लिए बुलाने की गन्नती की । उन्हें कद्राचित भय था कि यदि मौज़ाना पराहव को 
बुल्लाया गया तो श्रो जिज्ा शायद बातचीम में भाग न लें । परन्तु सौक्ञाना की जगद्द एण्डितज 
को मुक्नान ले भी अधिक लाभ महीं हुश्ा। नेहरूजी वाहसराय से मिलमे शाये, किन्तु श्री जिम्ता 
$२ घून, १६४६ का सदी पहचे । सर रूथ्फर्ट फ्रिप्स द्वारा श्री जि को सममाने-धुम्माने के याद 
भी यही परिणाम निकलना था । हफसे एक घटना होने की धरफवाह फेल गई, जो चास्तव में हुई 
नहों थी । विश्वास छिया ज्ञाता था कि पणिदत जवाहरलाल नेहरू रात फौ चाहसराय के साथ ही 
भोजन करेंगे ग्रार दृसझ सूचना प्रतदमझाक्ष नी गई भी; विस्तु यध् सत्य स्था। परशिक्षतजी १० 
यज्ञ शाप तक चासज भारतोय ऐसी दाज्य ग्रजा परिषद्‌ के सम्मेलन में स्यम्त रहे घोर याद में 
हू ब़ाया फर ट्विया गया छि पस्टितला झा पता न चल्तने के कारण उन्हें साजन के लिपि नहीं 
पु ये था समा । परण कभी यद पिश्रास किया जा सकता है क्लि शक्तिशाक्षी धिटिश सरदर को 
पाता ४० द्वृरलाल शी गतितिधिवा पता प ही क्या को टे खम्रदार व्यक्त हुस पर यदीर था सदझ्ना 
है )दशियाग यह थी कि ५६ जून वाक्षी सुलादाव ११ जून की राधि को ही दोने पाक्ी मी, फिम्तु उप एक 
प्रर् व श।ने से एन्डार कर दिया तो दाग को एवा में 5इा देने व) कोशिश की गयी । डर झनत्ता में 
प्रत्नायों फो प्रशति पे स्मग्म्ध में पदी चेघनीं धा। गोपीली में ? » १०, $$ झार ३२ जूम »| 
हपनो ४ पनानप्रभादों में को एुद कप टसप विराक्षा हो दप सला यो । थे बाता शग दीने, पस्मर -। 
फे हुसपए7, संघर्ष एवे सम्भायमा ओर श्रत में ईश्वर की ई5दू। पूरों होने को दारें कदन कगे थे ! 
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इस बीच पुक तरफ चार हग्रेसी नेताश्रों आर दूसरों तरफ ब्रिटेन के चार प्रतिनिधियों के मध्य 
ओर मत्रि-मिशन तथा लोग के बोच बातचोत हुई थी। श्रा जिनना ने, जा 8स दिन नहीं आये थे, 
१३ जून को चाहसराय से घुक्नाकात को । जनता उद्धिग्न हो रह्दी थी | “ऋंगड़ा खत्म भो करो--!! 
कुछ बोले, “जरा धीरज धरो!”--भ्रन्य लोगों ने सल्लाद दी, किन्तु ऐसी सलाद देनेवाले कम ही 
थ्रे। छोटे बच्चे --१० श्रोर ररद्ध पाक्त के बच्वे--पतन प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की निन्‍दा 
करते थे । गाधोन्री ने विधान-परिषद्‌ में यूरापियनों के भाग लेने की निनद्दा की और उन्होंने उन 
से भारत के संकट के समय उतधके अपने रगड़ों में भाग न लेने का अनुरोध क्िया। बगाल 
यूरोपियन अधपोसियेशन के अध्यक्ष श्री ल्ासन ने यूरोपियनों के द्ाथ खींच क्षेने का नहीं बढिकि 
अपना प्रतिनिधित्व घटा देने का प्रस्ताव क्रिया, किन्तु श्रापने यह शर्त उपस्थित की कि दोनों 
ब्रहुसंख्यक दलों को उनसे ऐसा करने का अ्रतुरोध करना चाहिये। झपने यद्द भी कद्दा कि अभी 
उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार, यूरोपियन एसोसियेशन ने एक प्रकार से अपने 
को मंत्रि-मिशन की स्थिति में रख लिया । 

बाल और भ्रासाम के यूरोपियनों का दाव उन कांटोंके समान ही था, जो माढ़-फूस के साथ 
होते हैं---उसो माइ-फूस के साथ जिसका प्रयोग छुप्पर बनाने के लिये होता है। पस्तुस्थितिं 
यह थी ऊ्लि मन्रि-मिशन की वीसचीं धारा में, जिसमें श्रत्पसंख्यकों को चर्चा थी, यूरोपियर्नों का 
जिक्र तक नहीं किया गया था। श्रासाम भर बंगाल में उनझे भ्रस्तित्व की स्वंधा उपेच्षा कर दी 
गयी थी | इस अप्तावधानी के कारण वे श्राम स्थानों में ढकेल् दिये गये थे श्रौर इस गलती का 
उस समय कई बड़े व्यक्तियों ने स्वीकार क्रिया था। उन दिनों यह भी मान लिया गया था कि 
यूरोपियनों के लिये जो कठिनाई उत्पन्त हुई थी उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। कपूर मिशन 
का था। परन्तु यूरोपियनों को पूर्णत निंद्ोप नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि उन्दनि इस स्थिति 
से अ्रनुचित साभ उठाना चाहा था। कसूर चादे जिसका दो, मिशन झौर वाइसराय ने वचन दिया 
कि वे यूरोपियनों से श्रलग रहे को राजी करने में कुछ नहीं उठा रखेंगे ।! १४ जून तक यह्द 
भी स्पष्ट द्वो गया कि यूरोपियनों का प्रश्न भी मुख्य समस्या का ह्वी एक अग है। पत्रद तारीख 
को जनता की समाचार मि्ना कि वरगाल अप्तेम्ब्ली के यूरोपियन दल ने अपना कोई प्रतिनिधि 
विधान-परिषद्‌ के लिए खड़ा न करने का निश्चय किया है, परन्तु दल नकद कि 50 कक 
दलों में हुए समझौते के अचुसार द्वी मत प्रदान करेगा। डिन्‍्तु यद्ट सम में नहीं श्राता कि सममीता 
होने की अवस्था में वे मत क्यों देंगे, क्योंकि दोनों द्तों में समझौता होने पर उनके पड्यत्रा का 
भय दी जाता रहेगा और फिर दोनों में से कोई भी पक्ष उनसे सद्दायता सागने नहीं श्राय्रेगा । 

१३ जून को वाइसराय ने पढित जवादरलाज्न नेद्दरू के सामने १३ सदस्यों की एक योजना 
रखी और व्यक्तियों के चुनाव तथा भ्रद्भपात के सम्बन्ध में क्रितने द्वी अ्र्मों को दूर कर दिया । 
परन्तु कांग्रेस ने शासन-परिषद्‌ में १५ सदस्य रखने पर जोर दिया भर कहा हरि इनमें मुसलमानों की 
सख्या € से अधिक न द्वोना चाहिये । म्रिटिश भारत में मुसलमानों का अजुपात २३२ प्रतिशत 
है, किन्तु प्रतिनिधित्व उन्दें ३३३ प्रतिशत दिया जा रहा है। १६ जून को यददो >कअक थी। यह 
सी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि यद्द नद्दीं स्वीकार किया गया ठो काँमेस सद्योग 
नहीं प्रदान कर सकेगी । इस प्रकार मिशन के श्रस्वावों को फिल्लद्दाल्ष नामजूर कर दिया गया था। 
कारम्रेस यह भी तय कर चुकी यी कि अतरिस सरकार में भाग क्ेनेवाज्षे वाइसराय के निमन्नण पर 
और उनके यद्दा एकन्न नहीं द्वोंगे । सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अक्टूबर, १६४२ में कहा था कि जहां वे 
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समम्तोतता कराने ७००० मील की दूरी तय करके गये थे यहां काग्रेस, जीग से मिलने के लिये एक 
सड़क पार करने को तेयार नहीं थी। १६४४२ की भी ब्रात जाने दीजिये। १६४६ में_ क्‍या 
हुआ ? क्या श्री जिन्‍ना ने वाहसराय भवषन में पडित नेहरू से मिलने के लिए---मीलाना शाजाद की तो 
बात ही जाने दीजिये--आना ठीक समझा , श्रोर वह भी तय जब खुद वाहसराय द्वी ने ्न्ददे 
ग्रासन्नित किया था ! श्री जिन्‍ना तो एक गली तक तथ करने फो तेयार नहीं थे। १५ 
जून क दिन जब वाहसराय को विश्वास हो गया कि शव वार्ता सग द्वोनेदाज्ञी ४ तो डन्होंने एक 
और पतन्न क्षिखा। हस पतन्न में बहुत ही नर्स शब्दों झा प्रयोग किया गया था ओर शांत में श्राशा प्रकट 
की गयी कि झब भी काग्रेप्त अत्तरिस सरकार में सम्मिलित होना स्वीकार कर ल्लेगी। वाहसराय 
ने तके उपस्थित किया कि £-+-६+र२के गुर में समान-प्रतिनिषित्व का प्रश्न नहीं उठता | चस्तुत: 
घाइसराय पिद्चले प्रस्तावों को ही दुद्दरा रदे थे और इससे काग्रेस की स्थिति सें कुछ भी सुधार 
नहीं होता था । इसलिये कार्यसमित्रि ने चाइसराय का सूचित कर दिया कि वध जो कुछ कह 
चुकी है वद्दी उसका श्रंतिस निर्णय है, श्लोर १३ जून के दिन वह मन्निसिशन ओर वाइसराय के 
फेसते का इतजार करने क्लगी । 
१६ जून श्रायी झोर गयी। १६ श्रक्टूबर, १६०५ को बगाल का विभाजन ज्ागू किया 
गया था। बाद में १६ मई, १६४६ को भारत के विभाजन की प्रथम रूपरेखा तेयार हुई। १६ 
जून, १६६४६, को 'श्स्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की घोषणा चाहसराय वे पिछले पन्न के 
अनुसार की गयी । १४ व्यक्ति चुने गये । सुस्त्तिम लीग ने जो पाच नाम सुमाये थे वे सूची में 
ज्यॉ-कै-स्यों थे, किन्तु काग्रेस की तरफ कांग्रेसियों ये ६ नामों में पक ऐसा नाम (ठड़ीसा के प्रधान मन्नी ) 
था, जो उस की प्रस्तावित सूची में नहीं था | लीग-द्वारा उपस्थित किये गये पाच नामों से स क्षांग्रप्त ने 
एक, यानी श्रब्दुरंप निश्तर के नाम्न पर आपत्ति की, किन्तु इस आपक्ति को नहीं माया राया और 
काँग्रेस का जानकारो के बिना दी श्री शरत्चन्द्र बोस के स्थान पर उडीसा के प्रधानमन्नी श्री 
एरेकृप्ण मेदताब का नाम रख दिया गया था। कामग्रेस ने श्रीमत्ती अम्ृतकार, डा० पाकिर हुसन 
शोर मुनिस्वामो पिछले के जो नाम प्रस्तावित क्ये धे, उन्द्ते भों अस्वीकार कर दिया गया । रुपष्ट घा 
कि घाइसराय 'अतरिंस सरकार को अपनी पुरानी शासन परिषद्‌ ही समझते थे । 
काम्रेस की चापत्तिया तीन थीं-- (१) पनाव निश्तर गा चनाव, फ्योंकि सीमाप्रान्त के 
मात में उन्द्त काम्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफदाता नहीं मिल्लो थी श्रोर श्रोरगजेय मश्ति 
महल के एक सदस्य के रूप सें उनके विरुद्ध एक्न अविग्वास का श्रस्वाध पेश दो चक्रा था 
(२) प्रदरिस खरकार में कोई राष्ट्रवादी मुसज्षमाव नहीं रखा गया था ओर, (३) ये परिवर्तन 
काग्रेस फी सलाह फे घिना ही छिये गये थे । 
प्रस्तु, घाहुसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पद्ा कि उसे एकाफएक स्वीफार नहीं 
किया झा घकता । सरदार यल्तदेयाविह् के नाम के सम्बन्ध से सिखों से सत्ताए हनी दाबीयथी। 
इसी तरह सीसाप्रान्त के नेताशों से भी परासश दरना था। इ्सऊे अलाया श्री दरेहण मेहसाय 
गे जगद्द शारत बापू गा साम रएने का सवाल था। थी मेहताद से बाहूसरास छे प्र छा उत्तर 
देने को फट्ठा गया कि प्रान्य के प्रधल्मग्ी था क्राप्रेखपण्रन के रुप में ये पूरी तरह कार्यमसित्ति 
के लियप्तण में ह। सशल था कि पया हममें से प्रयेक स्रापति को ट्स सीमा ठक साया जय 
कि उसमे सिरोध उत्पान हो एशारा ह झया फोड़ मुसमणसाशर ऐसा रघाम स्वीकार बरेगा 
मो विस्मे पाप्रेझी हिल्‍्दू ढा मास दापल से कर यमाया राया द्वा इसके धलादा, फंप्रेस ने 
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श्रीमती अम्रतकोर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इस में 
काप्रेस की सर्यादा का भी प्रश्न उठता था। इस सम्बन्ध में बाद-विवाद अनेक अ्वस्थाप्रों से 
सके ओर सम्पूर्ण परिस्थिति--साथ समस्‍या की गस्भीरता, रेलवे छड़ताल की श्आशंका तथा 
वंधानिक बातचीत की ग्रस्तफलता से फेल्नेवाली निराशा की तरफ ध्यान श्राकृष्ट किया गया। 
परन्तु काग्रेस इन सम से इरता नहीं थी । किसी न किसी दिन श्रव्यवरुथा और श्रशानित फेज 
पिना देश स्वतम्न नहीं हो सकता था । मिख २६ फरवरी १६२१ को स्वाघीन घोषित किया गया 
था, किन्तु :६४६ तक मिस्र ब्रिटिश सेना के दृटाए जाने का ही श्रुरोध कर रद्दा था। कांम्रेत वही 
पेचीदी स्थिति में थी। १८ जून को आतरिक सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर 
लिया गया । उस रात प्रस्ताव का मसविदाा तेयार कर किया गया श्रौर वसरे दिन पढ़ित जवाहर- 
लाक्ष नेहरू काश्मीर 'चक्षे गये तथा कुछ श्रन्य सदस्य दिल्‍ली के वाद्वर चल्ने गये । 

इस के बाद परिस्थिति एकाएक गम्भीर हो गयी । खान भ्रश्दुज्ल गफ्फ़ार खाँ से परामश 
करने के बाद जनाध निश्तर-सम्पन्धी समस्या प्रथम कोटि को नहीं समझती गई। मेद्दताव- 
सम्बन्धी मामला इस तरह दल हुश्रा कि शरत्‌ बाबू को नियुक्त करने की बात मान की गई । 
क्षेकिन अगर काग्रेस राष्ट्रवादी सुसन्मान को न रखने की गुस्ताखी को पी जाती तो उसका 
राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रद जाता। इसी अ्रवसर पर श्री जिन्ना ने अंतरिम सरकार में राष्ट्रवादी 
सुस्॒त्रमान को रखने के विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रश्न पर और भो ध्यान भ्राकृष्ट कर दया 
ओर साथ ही इससे श्री हजीनियर के घुने जाने को भी मद्दरव प्रदान कर दिया। इन्हीं दिनों 
'स्टेटसमैन! ने घाइसराय तथा श्री जिन्‍मा के मध्य हुए पत्र-व्यधद्दार का रहस्योदूघाटन किया। 
लोकमत का कुकाव कुछ यद्द हुआ कि श्री जिन्ना श्रपनी हठधर्मी-द्वारा काम्रेस से एकन-क्रेन्याद पृ 
रियायत प्राप्त कर रहे दैं। तब कांग्रेसी सुमज़्सान के सम्मिलित न करने शौर एक सरकारी 
झफसर का नाम सूची में सम्मित्षित करने के प्रश्नों पर अधिक गौर किया गया और उन्होंने 
पहले की श्रपेश्ा अधिक महत्व घारण कर ल्िया--विशेषकर इस कारण श्रौर भी कि इस के 
सम्बन्ध में श्री जिसना विष उगल छुड़े ये और दूसरे के विषय में सर स्टेफड्ड क्रिप्स विशेष 
अनुरोध कर चुके थे। भलुपस्थित सद॒स्यों को फिर छुज्ाया गया, क्योंकि दोनों ही बातों पर 
फिर से विचार करना श्रव केवत्न आवश्यक ही नहीं, अनिवाये भी द्वो गया था। कार्य-समिति के 
कर्धों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी और वद्द किसी समस्‍या का फेसला खीमकर या निराशा के चशी- 
भूत होकर नद्दी कर सकती थी । परिस्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाता आवश्यक था| 
इसके 'प्त्नावा, ध्में पिछले दुःखद अज्ञुभवों को ध्यात्त में रखते हुए गल्नतियों ले बचना ा । 
जुन्नाई १६४० में जो-कुछ पूना में हुआ उसकी चर्चा करना भी अ्सगत म होगा । अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति से प्रभावित द्वोकर कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को 
युद्ध में सहायता प्रदान करना स्वीकार कर किया । गांधीजी इसके पिरूद्द थे ! फिर मद्दाने या दी 
महीने के भीतर द्वी कार्यलमिति ने गाधीजी से स्वाद माँगी। जल, १४४४३ के तीसरे सप्ताह में 
भी घटनाचक्र कुछ इसी प्रकार घूम रद्दा था। सूची में निश्तर के सम्मिल्षित करने, मेहताय घ 
हजीनियर को थिना सलाद किये रख लेने और राष्ट्रवादी मुसलमान और पृक काप्रेसी महिला 
को न रखने के सम्बन्ध में गाधीजी के दृढ़ विचार स्पष्ट थे । कुछ सोच-विचार के याद कार्य- 
समिति भी गांधीजी के द्वी मत पर भरा गयी थौर इसीलिए अनुपस्थित सदस्यों को चुद्धाया गया, 
ताकि यह न कद्दा जा सके कि उनकी अ्लुपस्थिति में मद्दलपूर्य निश्चय किये गये | > 
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२१ जूम को कांग्रेस के अध्यक्ष ने वाइसराय से श्री जिन्ना-द्वारा उन्हें लिखे गये पत्रों और 
उन पत्रों के चाहइसराय-द्वारा लिखे उत्तरों की प्रतिलिपि मांगी | ये पतन्न अ्रंतिरिस सरकार में एक 
कांग्रेसी हिन्द सदस्य के स्थान पर एक मुस्लिम सदस्य मामजद करने के कांग्रेस के अभ्रधिकार के 
सम्बन्ध सें थे । बाइसराय ने पत्रों की प्रतिन्निपि तो उपक्तव्ध नहीं की, किन्तु यह कहा कि थे 
इस प्रकार का कोई प्रबध स्वीकार नहीं कर सघकते। समाचारपत्रों में छुपा था कि श्री जिन्ला ने 
धाइसराय से कुछ प्रश्न किये हैं। वाइसराय ने इन कथित प्रश्तों के उत्तरों के उद्धरण दिये। उनसे 
हम बात की पुष्टि होती थी कि वाहइसराय हस समस्‍या के सम्बन्ध में पूर्णत श्री जिनमा के साथ 
हैं। वाइसराथ का यह रुख उनके उस दृष्टिक्रोण से विज्नकुल भिन्‍म था, जिस का परिचय 
उन्होंने श्री निश्तर के अंसरिस सरकार में सम्मिन्नित करने की समस्या वो लेकर मौत्लाना श्राजाद 
को किखे गये अपने पत्र में दियाथा। इस पतन में घाइसराय ने क्षिखा था कि जिस प्रकार क्लीग 
फ्रॉग्रेस-द्वारा नामनद किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकती, डसी पकार काग्रेस भी लीग-द्वारा 
-नामजद किसी व्यक्ति के अ्तरिस सरकार में सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति नहीं कर सकती । 
यदि १४ जून तक यह स्थिति थी तो समझ में नहीं झ्ाता कि २१ जून या २२ जून को चाइसराय 
यह कैसे कद्द सकते थे क्लि कांग्रेस अतरिम सरकारके किये क्रिपी सुसलमान का तास उपस्थित 
करने फे लिये स्वत्न्न नहीं है। वाहसराय का यद्दध कथन हुसलिए और भी आपत्तिजनक था कि 
ऐसा वे श्री जिनमा के श्रापत्ति करने पर कद्द रह्दे थे। इसके अलावा बाहसराय ने पहले काम्रेस को 

, यद्ध भी आश्वासन दे दियाथा कि यदि कांग्रेस जाकिर हुसेन का घाम पेश करेगी तो उस पर 
आपत्ति न की जायगी | यह कहने के बावजूद भी बाहसराय ने श्रपने २२ जून के पन्न में काग्रेस 
के अध्यक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 

सिर्फ यद्दी काफी नहीं था। श्री जिन्‍मा के प्रश्नों से इुछ नयी बातें सी उठती थीं। जबकि 

एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिधित्व की बात से इन्कार कर रद्दे थे तो दुसरी तरफ श्री जिन्मा 
कामेंस भार लोग के मध्य नहीं, द्िन्दू भोर मुसलमानों के ब्रीच भी नहीं, बल्कि सर्चश हिन्दुओं 
शोर मुस्लिम लीग में समान-प्रतिनिधित्व की बात कह रद्दे थे, जिप्तका श्रथे यद्द हुआ कि उनके 
मत से कामेंस सिफ हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि सर्वण हिन्दुओं की सस्था है| प्रश्व न० ४ के 
उत्तर में चाइसराय ने जो उत्तर दिया था उससे साफ जाहिर था कि श्री जिन्‍मा परिगणित जातियों 
का प्रतिनिधित्व काम्रेस से अज्ञग चाहते हैं और अत्पसख्यकों के प्यार प्रतिनिधियों में एक स्थान 
इसे भी देना चाहते हैं। इस तरद्द कांग्रेस के प्रतिनिधिद्वों की सख्या सिफ़ « कर दी गयी और 
कांग्रेस को हिन्दू-संस्था घोषित कर दिया गगद्या । इसके अलावा वाहसराय ने कहा,--- 

“यदि झक्पसंख्यकों में कोई स्थान रिक्त दोता है वो उमे भरते समय में सुख्य राजनीतिक 
दक्षों से परामर्श करूंगा |!” 

ये शब्द वादसराय ने श्री जिन्‍ना के उस प्रश्न ऊे उत्तर में कहे थे, जिप्में उन्होंने 9 स्थानों 
पर अल्पसख्यकों के चार प्रतिनिधि नियुक्त करमे की बात कही थी | इसले यह भी जाहिर होता 
था कि परिगणित जातियों का कांग्रेस या हिन्दुओों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। इसझे विपरीतत 
मिशन के वक्तव्य के अनुसार मुसलमानों शोर विखों के भ्रक्ञावा झनन्‍्प्र अद्पसख्यकों को आम? 
समूद्र में डाल दिया गया था ओर इस तरद्द उनका सम्बन्ध कांग्रेस से स्थापित हो गया था | 

परन्तु श्रंतरिस सरकार सें अ्ल्पसख्यको के स्थानों,में से कोई स्थान रिक्त द्वोने पर निवेघास्मक 
भ्रधिकार श्री जिन्‍ना को सोंप दिया जायगा। इसके झत्ञावा शासन-प्रवन्ध के सम्बन्ध में ग्रतरिम अर 
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में सामूद्दिक बहुमत का नियम ज्ञागू होगा और साथ पी यद्द“भी कद्दा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष 
भी इस सिद्धान्त की कद्ठ करते हैं। इस तरह अतरिम सरकार की स्थिति बाइसराय की शासन- 
परिषद्‌ से भी घुरी हो गयी। शस्चच तो यह है कि ।६ मई के वक्तव्य से पूर्व जो सी बातें कट्दी 
गयी थीं। उनका कुछ भी महत्व नहीं रहना चाहिये था। इसके अलावा, जो कुछ भी कट्दा गया 
था बद्द पेसे मंत्रिमढज्ञ के लिये कद्दा गया थ, जो धारासभा के प्रति ज़िम्मेदार द्ोता । 
ऐसा जान पड़ता शा, जेंसे प्रस्येक्न विषय में घाइसराय श्री जिन्‍ना के साथ हों, जेसे उन्होंने श्री 
जिन्‍ना से कह दिया हो -- 

- “आप पाकिस्तान चाद्दत हैं, जो दिन्दुस्तान'का कंवक्ष चौथाई भाग है, श्राप पूरा हिन्दु- 
स्तान ही ले ज्लीजिये ओर उस पर राज कीजिये । प्रत्येक निर्णय शोर भौर प्रत्येक नियुक्ति के सम्बन्ध 
में छरापका विशेषाधिकार रद्देगा | श्रापका फरमान बिना किसी हिचक के माना जायगा । ? 

मिशन के दृष्टिकोण का यही श्रर्थ था | इसके श्रक्ञावा, श्री जिन्‍ना के प्रश्नों के वाइसराय- 
द्वारा दिये गये उत्तरों का और क्या अर्थ धो सकता था ? विधान-परिषद्‌ के लिए चुने जानेवाले 
उम्मेद्वार से १६ मई घाले वक्तव्य के पेरा १६ को स्वीकार करने की जो माँग की गई थी ठसका 
झर क्या तात्पर्य दो सकता था । (बाद सें इसका सशोधन कर दिया ग़या)। अन्त में कार्य 
समिति ने साहस करके २३ जून को विधान-परिपद्‌ में जाने का फेसज्ञा कर द्वी किया | परन्तु 
१८ जून के निर्शय के समान ही कार्यलमिति का २३ जून का निर्णय भी अनिश्चित अवस्था में 
था। झासाम और बंगाल से प्राप्त एक तार में कार्यसमिति का ध्यान इस थात की तरफ 
झाक्ृष्ट किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार से इस घोषणा पर दस्ताक्षर कराया जा रद्द है कि वह 
परिषद्‌ में १६ सई के वक्तव्य के १६ पेरा में वणित उद्द श्य की पू्ि के क्षिए जा रद्दा है। इस पेरे का 
सम्पन्ध परिषद्‌ के भागों और समूहों में विभाजित दोने से था। छुनाव से सम्बन्ध रखनेवाला 
भी यही एकसाम्र पेरा था। तब अम का निघारण किया गया, किन्तु कायंसमिति ने अपनी झापत्ति 
नहीं उठाई । इस बीच में नेताओं तथा मन्त्रि मिशन के मध्य|हुईं बातचीत से प्रकट हुआ कि यदि 
कांग्रेस ने विधान परिषद्‌ में जाने का फेसज्ञा किया तो ६६ जून का वक्तव्य तथा बाद में हुई सब 
बातों को रद माना जायगा और भ्रस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न सी नये सिरे से किया 
जायगा । यद्द २४ जून के प्रात काल्न की बात|है । परन्तु विधान-परिषद्‌ में जाने के निर्णय से, जो 
एक दिन पहले द्वी द्वो छुका था, इस सूचना का कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि आपत्ति मिशन के 
१६ वे पेरे के सम्बन्ध में थी, जिसे पहले छोषद्दीन समझा गया था। जब मिशन और घाइसराय को 
काम्रेस का निर्णय बताया गया सो प्रत्येक जेन्न में हु की लद्दर दौड़ गईं। कांग्रेसी इक्षकों में सन्‍्तोष 
दस बात पर था कि लीग ने ' अक््पसख्यकों? भर समान प्रतिनिधिर्व' के सवाबा उठा कर कांग्रेस 
के लिए जो बेड़िया तैयार की थीं उनसे वहद्द बच गईं । घरकारी अधिकारियों को यद् खुशी थी कि 
थ्राखिर कांग्रेस को विधान-परिषद्‌ में ज्ञाने पर उन्हें सफलता मिल ही गई। जीगी हलकों की 
प्रसन्‍नता का कारया यद्द था कि ऐेसी अन्तरिस सरकार बन रही थी, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी । 
परन्तु ल्लीग की शआस्यों पर पढ़ा पर्दा शीघ्र द्वी उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वक्तब्य 
प्रकाशित हुआ, जिसमें दातचीत स्थगित करने की घोषणा का गई थी | दूसरे ह्षफ्जों में हसका 
यद्वी अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद किया जाता है, क्योंकि कांग्रेल ५६ मई का वक्तव्य 
स्वीकार कर खुकी थी,। तथ श्री जिन्‍ना ने १६ जून के- पक्तव्य की आठवीं 2 पूरी करने कप 
जोर दिया, जिंसमें कद्दा गया था कि यदि अन्तरिम सरकार में कोई अथवा दोनों दल जाने 
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पर जो प्रतिक्रिया हुईं, वह अप्रत्याशित न थी। असमें उन्हें नये गुम्बद में पुराना चिराग ही 
दिखायी दिया | घाहसराय ने इस बार श्री जिन्ना को जो सीधे नहीं लिखा उसका कारण श्री जिन्ना 
की 'प्रत्यक्ष कारंवाई! की धमकी ही थी। वगात्नी सरकार ने 'प्रत्यक्ष फारंचाई” मनाने के लिए १६ 
अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी कर दी । 
१६ अगरुत फो 'प्रत्यज्ञ कारंवाई? दिवस ममाने के सम्पन्ध में श्री पिन्ना ने एक घकष्य 
में कद्दा कि दिवल की घोषणा किसी रूप में भी प्रत्यक्ष कारवाई फरने के लिए नहीं घर्कि १६ 
जुल्लाई को बम्बई में अखिल भारतीय मुरिक्षम लीग द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को मुस्क्षिम 
जनता को समझाने के ज्षिए की गई है। श्री जिज्ना ने मुस्लिम जनता से श्रचुरोध किया कि उसे 
शान्तिपूर्ण ढग से अनुशासित रूप सें कार्य करना चाहिए झोर ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए 
जिससे शत्रु को कुछ कद्दने का अवसर मिले | 
परन्तु चेतावनी बहुत देरी से दी गयी ओर जनता को यह सिर्फ ११ अगस्त को दी 
मिली । कल्नकत्ता श्रौर सिल्नदट में गम्भीर उपद्वव हुए | कलकत्ता की सड़कों पर रक्त की नदिया 
बह उठीं । मोटे द्विताव से ७००० के लगभग ब्यक्ति मारे गये और वहुसंख्यक घायक्त हुए । _ 
कजकत्ता की तुलना में अन्य स्थानों की घटनाश्रों की तरफ किप्ती का ध्याव द्वी नहीं गया। 
सिल्लद्द८ और ढाका में भी लोग इताहत हुए | वगाल के नये गवर्नर को वापस छुल्ाने की भाग 
की गयी और कद्दा गया कि चद्द अपने कत्तंव्य का पात्नन नहीं कर सका। एक सप्ताह में शान्ति 
स्थापित हुईं, किन्तु हिंसा को हस असाधारण आग को छुमाने के लिए साधारण उपाय पर्याप्त 
नहीं थे। कलकत्ता की सड़कों पर कुछ समय तक लाशें सहती रहीं। हजारों व्यक्ति बेघर हो 
गये | शीघ्रता से जो प्रबंध किया गया वह्द श्रपर्गाध्त था। दंगे के कारण की जाच की मांग की गयी 
और कार्यसमिति ने इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया। इसका 
परिणाम भी हुआ | बगाल-सरकार के आदेश से जांच के ज्षिए फेडरक्ष कोर्ट के प्रधान स्तर स्पेन्स 
की अध्यक्षता सें एक समिति नियुक्त की गयी, जिस के सदस्य श्री सोमाया शोर सर 
फज्ल भ्रद्धी थे । 
विवरण को जारी रखने के लिए दम यह्दां कुछ वाद से प्रकट हुईं वातों का उर्केख करना 
झावश्यक सममते हैं। कलकत्ता के दगे का कारण यद्ध बताया गया कि एक सम्म्रदाय ने पहल 
की और दूसरे ने उसका प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध बहुत उम्र था झोर मूज्ष उपद्रव को तुलना 
में बह कहीं श्रधिक भयानक था । “एक के वद॒ल्ले तीन” की हस नीति से नोश्राखाज्ञी और टिपरा 
में जनता उत्तेजित दो उठी । इन दोनों द्वी जिल्लों में सुसत्षमान यहुसर्यक भर छिन्दू भक्पसख्यक 
है। नोझाखाली में उनका अ्रचुपाव १८ लाख और ४५ लाख का हहै। पूर्वी बंगाज के इन दोकों 
जिलों में अपराध भितनो भयानकता से हुए ये उसे देखते हुए द्वताहतों की सख्या श्धिक न थी । 
मारी-निर्यातन, बल्मपूर्वक विवाह, बत्तास्कार, भबरन धर्म-परिवर्तन, घरों को झाग लगा देने, उन 
पर सामूद्विक हमले और प्रसिद्ध परिवारों के इन इमलों में शिकार होने से पूर्वी बगाक्ष में जो 
अविश्वास फैज गया था घद्द तीन वर्ष पूर्व श्रकाल में हुई सामूद्विक झत्युश्रों से भी कहीं अधिक 
भीषण था | पूर्वी बगाल्न से कितने द्वी द्विन्दू माग कर पिद्दार आये और वहा अत्याचारों की 
अनेकों कद्दानियाँ फैल गयीं झौर बिदारी जनता श्रतिशोध के लिए पागत् हो उठी। इस 


झग्नस्याशित भोर भीपयण परिस्थिति से काम्रेस तथा प्रत्येक समझदार क्ाम्रेसनन का अत्त कऋरण 


चील्कार कर उठा और जब कि गांधीजी पूर्वी बगाज्न की जनता में घेय की भावणा भरने भौर 


उपसंहार ३७९ 


बाहर गये लौगों को उनके घरों में फिर वापस छुल्ाने के लिए गये तो दूसरी तरफ शाखन-परिपद्‌ 
के उपाध्यत्त जवादरत्ाज्ञ नेदरू विद्वार की परिस्थिति फा नियंत्रण करने गये | पद्द सच है कि 
परिपद्‌ कै मुस्लिम पद्स्य वंगात्न और ब्रिद्दार गये थे, किन्तु श्री जिन्‍ता ने कक्तकत्ता श्र पूर्वी 
चगाज्न की घटनाओं के ज्षिए कहीं भी खेद नहीं प्रकट किय्रा। गांधीजी और उनके साथी हिन्दू 
जनता से अपने मसुसल्लमान पदोसियों फी रक्षा की अपीक्त कर रहे थे, किन्तु श्री जिन्‍ना ने अपने 
मुस्लिम भनुयायियों से हिन्दुओं की रछ्ता के क्षिए £ दिसम्बर, ६६४६ तक एक शब्द नहीं कहा। 
समझता जा सकता है कि १६ श्रमस्त से ६ दिसम्पर तक का अरप्ता कितना अधिक द्वोता है । 
यह उस समय की बात दे जञव श्री जिन्‍मा प्रंतरिस सरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने और 
विधान-परिपद्‌ में हिस्सा खेने की समस्या पर वातचीत करने के लिऐ लंदन गये थे। वे बार-बार 
प्रष्यक्ष कारबाई? का नारा दुद्दरा देते थे थोर उसका परिणाम घुरा होता था। यद्दां तक कि 
लंदन में भी आपने एक यार यही किया था | इस बीच दिंसा का कुचक्र चत्न रद्दा था। उसकी 
लद्दर शीघ्र सयुक्तप्रान्त पहुची । गढ़घ॒क्तेश्वर सें उपद्ृव हुआ, जिलडी पतिक्रिया ठासना में हुई । 
मेरठ शहर में, जहां कांग्रेत का अधिवेशन द्वोने जा रद्दा या, कम्रेस के पंडाल को किसी ने शआाग 
लगा दी, जिसके परिणाम-एघ्वरूप श्रधिवेशन डेलीगेटों तक्त सीमित कर दिया गया। सेरठ शह्दर में 
कुछ ऐसी घटनाएं हुई', जेसी पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। चहां छुछू ब्यक्षितयों का जबरन 
धर्म परिवर्तत किया गया भोर वद्द भी ऐसे धर्म में, जिसमें ऐसा कभी नहीं द्वोता था। समस्या 
विश्यास शोर धर्म उत्पन्त करने की थी। यदि शानिति स्थापित होती दे तो ऊुचक् को कहीं न 
फ्ड्ठी संग करना दी द्ोगा, किन्तु एक दूसरे को बुरा-भला कद्दने से रोप झोर प्रतिद्वितां की '्रिति 
नही घुकायी जा सकती थी । पूर्वी बंगात्न शोर पिद्वार में दताहतो की संझ्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 
घघायी गयी | पूर्वी धगान्न से बापल्तन भाने पर पढित जदादरलाक्ष ने केन्द्रीय 'थमेम्यली सें 
चक्तध्य देते हुए साफ फद्द दिया कि दंगे मुस्लिम लीग की पहल भर उत्तेजना दिल्लाने से हुए 
हूँ । इसकी प्रतिक्रिया राज-परिपद से देखी गई, जिसमे श्रवरिस सरकार के एक मंत्री ज्नाय निश्तर 
ते ग्रिद्दार में हुई सत्युसंज्या ७ झंकों से और पूर्वी बगाल् में भ्रधिक्त से श्रधिक ३००" घतायी। 
एसका उत्तर राज-परिपद्‌ में घायू राजेन्ट्रप्रसाद ने देते हुए अपने सहयोगी-द्वारा डिये शांकदों को 
स्ुर्सताएग[' बताया। एक दी सरफार के दो सद्रस्यों द्वारा विरोधी पयतच्य देने से स्पष्ट हो गया 
कि श्रतरिम सरकार संम्रिसटक्ञष या सयुबत सरकार में से हुछु भी नहीं थी। कार्य तो दयारसम्म 
सत्रिमेषल्ष के रूप में हुआ था, किन्त लीग के सम्मिज्षित छोने पर यद्द केवल्ल ध्याश्यामात्न रह गयी 
थौर मत्रिमइ् के भीतर शोर बाहर कप होते दिखायी देने लगे | इसकी गृ'ज्ञ मिल्तों में भी 
सुनायी देने लगी । दिपम्वर, १६४६ के प्रधम सत्ताद में जत्र चाइसराय तथा कांग्रेस थौर ज्ीम के 
प्रतिभिधि छद॒न से थे, शहमदायाद में ३७ घटे का कफ्यू' लगा था, बम्बई से छुररों के चारों का 
ध्रंत गद्दी दोता दिसापी देवा था झीर दाह में फ़ास्थ्दायिक उपद्र्यों ने पुदानी बीमारी छा सूप 
घारण फर रखा था। पद नगर इतिद्वास में धपनी सलमक्त के ज्षिए प्रसिद्ध था, डिन्‍्तु एन द्विनों 
पघर्पष शोर दृष्वार्थों का फेन्द्र पगा हुआ था । ऐसी घटनाएं दो रही थीं, जिनसे झागे की प्रगति 
रहने की चाशका हो घज्षी थी घार इसी क्षय लूरप मे दावदीत की प्सरत पट्टी थौ। पहले तो 
पाप्रेस ने एस पाउचीत में भाग लेने से हन्टार रर दिया, झिसाद विडिश अ्धानमंगी से झाश्यापम 
मिलो पर ५िंज प्रपाइरकाल घड़ेड़ ही मये छोर फ़िर ६ टिसम्पर थो विधान-परीषद में 
धम्मिक्षित ट्रोमे हे समय एव वापस पा गये । 
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दु,ख झोर दर्द की घटनाभ्रों, परिचारों के समाप्त द्ो जाने, स्त्रियों के जवरव भगाये और 
बत्लास्‍कार किये जाने के इस हु खद॒ कांड के मध्य, जिससे ससार के मध्य होनेवाले ऐसे सभी कांड 
छोटे जान पढ़ते हैं, हमें आशा की केवल एक ही क्रिण दिखायी देती रही है । हमें बगाल की 
दलदुल से भरी भूमि में एक व्यक्ति 'श्क्रेला, मिन्रद्दीन भौर उदास! झागे बढ़ता हुआ दिखायी 
दिया है, जो हजारों परिवारों-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुआ आगे बढ़ता दी गया है । इस 
व्यक्ति के हाथ में आशा और शान्ति की ज्योत्ति है। रद जनता से भय का त्याग करने और हृदय 
* में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करता है। उस व्यक्ति को मानव स्वभाव की सतोगुणी प्रवृत्ति 
पर शझ्गाध विश्यास है | उसका खयाल है कि थ्त में प्रेम घणा पर विजय प्राप्त कर लेता है। बद्द 
असत्य के, अधकार के मध्य प्रकाश की और छत्यु के मध्य जीवन की ज्योति जगाये बढ़ा चला जा 
रद्दा है। गांधीजी ने क॒द्दा कि अपना विश्वास या उत्साह खोने से तो अच्छा पूर्वी बगाल की दत्त- 
दल्लों में मर-खप जाना है | उनके हाथ में जगी हुई अ्रहिंसा की ज्योति का प्रकाश दूर दूर तक फैल 
रद्दा था, किन्तु वे कायरता से द्विंसा को अच्छा मानते थे। गाधीजी पूर्वी बगाल में चद्दाघ की तरह 
अचल थे। उनके जेसा बनने के लिये श्रासाधारण साइस और श्रत्मविश्वास की श्रावश्यकता है, 
गांधीजी के सित्र उनके उद्द श्य पर सन्देह्द करते थे ओर शत्रु उन्हें ताने देते थे, लेकिन वे इमेशा 
शह्दीद बनने के लिये तेयार होकर मलुष्यमान्न में भाईचारे और सद्भावना का उपदेश देते थे--- 
उन्हीं मनुष्यों के बीच जिन्हें परमात्मा ने एुक बनाया था किन्तु जो एक दूसरे से दूर द्वोते जा रहे 
थे | ऐसा जान पढ़ता था जैसे परमात्मा की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुन्दर है, केवल एक सलुष्य ही 
घुणित है। 

हमने श्रागे की घटनाओं का विवरण दे दिया। अब हस झगरुत १६४६ के सध्य में फिर 
आते हैं। १७ श्रगस्त को पंडित जवाहरल्ाज् चाइसराय से मित्षे और धापस घझाकर उन्होंने अपने 
तीनों साथियों से परामर्श किया। अ्रवरिस सरकार के सदस्यों की प्रस्तावित सूची इस प्रकार तेयार 
हो गयी । अब प्रावश्यकता सिर्फ एन० वी० हजीनियर के स्थान पर नया नाम खुदने भर ल्ीगियों 
की जगछ पाच राष्ट्रीय मुख्लमान चुनने की थी | जय वाइसराय को यह सूची दे दी गईं दो शनिवार 
२४ अगर्त को उन्होंने नामों की घोषणा कर दी झोर २ सितम्वर से नयी सरकार ने शपथ के ली । 
२४ अ्रगस्त की साथकाल्न रात्रि के समय भाषण करते हुए वाइसराय ने एक वार मुरित्रम छीग को 
झतिरिस सरकार सें सम्सिल्ित ्लोने का फिर निमन्नण दिया। 

२४ अगस्त को भापण देने के उपरान्त वाइसराय श्रपनी झांखों से परिस्थिति का निरीक्षण 
करने कत्नकत्ता गये । वे 'साम्नाज्य के हस दूसरे मगर? में हुए अत्याचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि 
उन्होंने काग्रेस से परिस्थिति पर गस्मीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। आपने काम्रेस से 
अपने चर्चा के निश्चय में परिदर्तन करने का अनुरोध किया और कद्दा कि भान्तों-द्वारा समूह्द में 
पम्मिक्षित द्ोने कै सम्बन्ध में काग्रेस को मिशन की व्यारया स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एकबार 
प्रमुद्द बन जाने पर कोई प्रान्‍्त उससे तब तक एथक न द्वो सकेगा जब तक कि नये विधान के 
श्रन्तर्गठ उस प्रान्त की निर्चादचित वारासभा ऐसा निश्चय न करे | यही नद्दीं, बढिकि वाहसराय ने 
कुछ कड़ा रुख भी ग्रहण किया और कद्दा कि यदि ऐली बात नहीं की जाती तो वे विधान परिषद्‌ दी 
न बुल्ायंगे । यदि यद्दी विचार था वो वाहइसराप्र को झ्वरिम सरकार बनाने के लिए काम्रेस श्रध्यक्ष 


से नहीं कददना चाहिए था। 
परन्तु, बाद में वाहसराय संभक्ष गये और २ सखितस्थर को अतरिस सरकार की स्थापना 
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होगईं । यदि चाइसराय विधान परिषद्‌ के सम्बन्ध से हस्तक्षेप करता भी चाहते तो नहीं कर सकते 
थे, क्योंकि श्रतरिम सरकार स्वयं विधान परिषद्‌ बुलाकर कार्यक्रम के अनुसार झागे बढ़ 
सकती थी । 
जिस दिन अंतरिम सरकार, जिसे अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कद्दवा अधिक उचित होगा, 
स्थापित हुईं उस दिन सभी विचार करने लगे कि भारत को स्वाधीचता प्रदान करने का जो वचन 
दिया था उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुईं। अठारहवीं शत्ताउददी में मेकाले ने भारत को स्वशासन 
मिलने के दिन को प्रिटिश साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिच कद्दा था भौर उप्तके लिए भूसि तैयार 
की थी | इसके उपरान्त १८८०५ में देश के विभिन्‍न वर्गों को एक ही रूड्े के नीचे द्वाकर स्वाधी- 
नता का बीजारोपण श्री डहनयू० सी० वनजी ने किया | १८४८ में मद्भाह् में श्री झानंद्मोह्नन बोल 
ने प्रेस भौर सेवा! द्वारा पौधे को सींचा। १६०६ में दादाभाई भोरोजी ने कक्षकत्ता में उस बृक्ष 
को स्व॒राज्य का नाम दिया। १६१७ में वह घुत्त फूला । १६२६ में उसमें पूर्णो स्वराज्य का फल 
क्षगा । एस अवसर पर बागयां जवाहरक्ाल थे । ये सभी राष्ट्रीय सरकार के क्दपष तक पहुचने को 
विभिन्‍न अवस्थाए' थीं । निस्संदेह फल लग चुका था, किन्तु उसे प्रा्ठ करना बाकी था। स्वराज्य 
का फल्न उस्ते प्राप्त करने की इृच्छा। रखने वाले की गोद मे रुवयं गिर सहीं पढ़ता, उसे पकामे के 
लिए चतुर मालियों की श्रावश्यकता होती दे । स्वराज्प के फत्र को पकाने के लिए. १४ माली 
( अ्रतरिस सरकार के सदस्य ) नियुक्त किये गये । 
अक्सर सवात उठाया जाता है कि ब्रिटेन ने सत्ता छोड़ने का निश्चय क्‍यों किया ? इस 

सम्पन्ध में कितनी ही बातों की चर्चा की जा सऊदी है ) सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण समय 
को गठि और परिस्थितियों फी विय्शता है। संसार का ज्ोकमत साम्राज्य-निर्माताओं के विरुद्ध हो 
गया। घाम्राउय्र नष्ट हो जाने पर साम्राज्यवादी उन पर एक हसरत-भरी भिगाह डालने से नहीं 
चूकते । विजयी राष्ट्रों फो शिन कठिन समस्याञ्नों का प्तामवा करना पढता है उनके कारण उनकी 
आकाज्षाए' धूल में मिल्ष जाती हैं भोर शान्ति की समस्याए युद्ध की समस्याओ्रों ले कहीं अधिक 
कठिन पोती हैं | प्रथम सद्दायु द फे आर्थिक परिण।म वित्रयी राष्ट्रों के लिए बढ़े कष्ट द्रयक हुए और 
विजित जर्मनी १६१६ के बाद के वर्षा में विजयी घ्िठेन पर द्वावी रहा । पहले सद्दायुद्ध के बाद 
जम॑नी के भाप्म-समर्पंण के केवदा ७॥ सद्दीने वाद ही ७ मई को जम नी के भ्रमे सधि का ससविदा 
उपस्थित कर दिया गया और उस पर २८ जून, १६१६ को हस्तल्तर द्वोगये । परन्तु दूसरे महायुद्धू 
के बाद धभगरसत, १६४६ तक ( इंटली क्के आात्म-समपण के ३४ मद्दीने बाद, जमनी के शात्म-घसरपण 
के १४ मद्दीने बाद तक भौर जापान को पराजय के ११ मह्दीने बाद तक ) संधिका कोई ससविदा 

तैयार नद्दी हुआ्आ था, बहिर इस सम्बन्ध में काये दी २६ जुल।ई, १६४६ को आरम्भ किग्रा गया 

था। इससे मिन्नराष्ट्रों के बीच कद्दा सुनी आरम्भ दो गयी भौर ईपर्पाग्वि भी भड़क उठी, क्‍योंकि 

सोदियट रुख प्रिटेन या फ्रांस से कम साम्राज्यवादी नहीं साबित हुआआा। ल्रिटेव की समानवादी सर- 

कार तथा रूख फी सोवियद सरकारों के मध्य भी साम्राज्यचादी पंतरेवाजी द्वोने लगी । ब्रिटेन और 

रूस की भतिद्वनिदिता प्रत्यक्ष सप्तार के सामने प्रकट ह्वी गयी । ब्रिटेन अन्न के लिए पअभी तक 

विदेशी न्लायात्‌ पर मिर्भर था, किन्तु इस आयात्‌ का सूक्य नकद चुकाने सें चह असमर्थ हो गया । 

इस प्रकार, 'झान्तरिक आवश्यकताओ या बाइरी आशफक्लाश्रों के कारण प्रिटेन के लिए भारत की सदू- 

भावना प्राप्त करना आवश्यक दो गया। इपके भ्रत्नावा, घिटेन भारत पर पहले के समान शासन 

करने में सो भसमर्थ दो गया। इत् प्रक्नार एकाधिक कारण से ब्रिटेव के लिए भारतकों सतुष्ट काना 
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आवश्यक द्वो गया, किन्तु अभी यह देखना शेष दे कि ऐसा वद नेकनीयती से कर रहा है अथवा 
मिस्र या भायलेंड की तरद्द वह भारत में भी अ्रच्छे वक्त को प्रतीक्षा करना चाहता दै। परन्तु भारत 
ससार के स्वाधीन राष्ट्रों के मध्य स्थान प्राप्त करने का दृढ़ सकृरप कर घुका है और ब्रिटेन की किसी 
योजना से उसके इस संकरुप सें दश्त्तेप नहीं दो सकता | ब्रिटेन के हस कार्य से विश्वतघ स्थापित 
हो सकने को सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। यदि ब्रिटेन कोई दूसरा मार्ग अहण करता भौर उस 
पर उल्तने के परिणामस्वरूप व्रिव्शि साम्राज्य के साथ स्वयं भी उसी प्रकार विक्षीन हो जाता 
जिप्त प्रकार रोम रोमन साम्राज्य के साथ ही नष्ट हुप्ना था, तो ब्रिटेन इसके लिए भारत को दोप 
नहीं दे सकता था। 

इस शकार कांग्रेस का नाटक श्रतरिस दृश्य तक पहुच गया। पिछुन्ने ६० वर्ष में साधारण 
परिस्थिति से आरम्भ द्वो कर उसकी कथा में कितने दी उत्तेमनापूर्ण श्रवप्तर थाये भौर घटनाचक्र 
परमविन्दु पर भी पहुचा | कितनी द्वी बार पर्दा उठा भर गिरा, अभिनेता रगसच पर आये 
और धक्के गये, किन्तु विषय वही राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता सथप का रद्दा । यह संघर्ष एक ऐसे राष्दू 
का था, जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो उन्‍मति के शिखर पर पहुच गया था, किन्तु तेजस्वी श्राषु निक 
राष्ट्रों की तुज्ञना में जीवन की दौढ़ में पिछुड़ा हुआ था। इन राष्ट्रो ने पश्चिप्ती विज्ञान की 
सहायता से पदार्थवादी सभ्यता की उन्‍नति कर ज्ञी भौर पड़ोसी रगीन जातियों पर प्रभुत्व जप्ता 
किया । इस तरद्द उन्होंने एशिया के दक्षिण-पू्ध तथा उत्तर-पश्चिम में साम्राउप्र स्थापित किय्रे । 
बीसवीं शताब्दी के सध्य में भारत, चीन, मत्नाया, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, भरब, मिम्र 
ओर सीरिया में झभूतपूर्व जाम्रति हुई भोर संगोल, भाय॑ तथा सेमिटिक जातियां स्वाधीनता के 
पथ पर श्रग्नसर हुईं । इस पथ पर उन्हें अनेक बाधाशों से सामना करना पड़ा, ईफ्रेन्तु लचप तक 
पहुचने की धुन में उन्द्रोंने उन सभी को वूर कर दिया। पश्चिस को गुलामी से मुक्त द्वोने के ल्षिग्े 
दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी एशिया के देशों से जो सघष छिंद्दा उसका नेतृत्व भारत ने सत्य 
और अहिंसा पर शअआधारित सध्याग्रह का सिद्धान्त ले कर किया--डसी सत्य और अष्टिसा पर, 
जो पश्चिम द्वारा फ़ेलायी अव्यवस्था के स्थान पर पूर्व की सदूभावना ओर भाईचारा कायम करने 
की एकमात्र आशा है, जिससे सुदूर सविष्य में मानचम्तान्न की पालेमेंट शोर विश्वसघ! का मार्ग 


प्रशस्त दो सकेगा । , 
श्य॑ निज परो वेति गणना द्घुचेतसों । 


उदार चरिताना- सु वसुधेव कुद्ध|बकम, ॥ 
विधान परिपद्‌ 

किन परिस्थितियों में अंतरिम सरकार पद्दले लीग के प्रतिनिधियों के बिना और फिर उन्हे 
सम्मिलित फरके स्थापित हुई--इसका सक्षित विवरण “उपसहार! में दिया गया है। बाद में हुई कुछ 
घटनाओं के कारण कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक हो गयी है। क्ञीग के सम्मिल्षित धोने के समय 
विश्वास किया जाता था कि वष्ठ मिशन की दीर्घकाज्नीन योजना से भी सद्मत है और विघान- 
परिषद्‌ में बिना द्विचक के सम्मिक्षित हो जायगी । ऐसा अ्रतरिम सरकार में सम्मिलित होने की 
मूल शर्तों के कारण नहीं, बढ्कि लीग की तरफ से ला वेबल ह्वारा दिये गये आश्वासन के कारण 
सममा जाता था । परन्तु अरतरिम सरकार में सम्मिक्षित होने के कुछ ही समय बाद ल्वीग के नेता ने 
घोषणा की कि लीग विधान परिषद्‌ में सम्मिन्नित घह्दों होगी और वह अभी, तक पाकिस्तान तग्रा 


दो विधाव-परिषदों की अपनी मूल मांग पर कायस दै । 
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थद्दी स्थिति थी कि एक्ाएक मिटिश प्रधानमंत्री ने काँग्रेस तथा लीग के दो-प्रतिमिधियों 
दया पंतर्मि सरकार के सिख प्रतिनिधि को विधान परिपद्‌ के सम्शन्ध सें ब्ावचीत के किए लंदन 
पज्ञाया । कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह उहे कि हस निमन्रण को स्पीकर न किया जाय, क्योंकि 
टसझा मत था कि विधान परिषद्‌ का सम्बन्ध सारत के लिये विधान-निर्माण करनेसे ६ं-- ह्सक्तिये 
परिपद्‌ सम्बन्धी प्रत्येक बात का फेसला लद॒न में न होकर भारत में भौर सारतीयों द्वारा द्वोना 
पादिये। इसी कारण भारत में सत्रि मिशन भेजने के विचार का स्वागत किया गया था। काँग्रेस 
की तरफ से कद्दा गया कि यदि प्रिथिश मंत्री इस विपय पर फिर कोई बात करना चाहते ह तो उन्हे 
भारत श्राज़ाना चाहिए । परन्तु प्रधानसत्री श्री एटक्ती के भ्राश्वासन देने पर पढित जवाहरज़ाल ने 
इस निमंत्रण को स्वीकार कर ल्िया-शायद कुछ पनिच्छाएू्वंक और कदाचित अपने कुछ 
साथियों की भोर भी झधिफ शनिष्दापू्चझ। पढित जवाहरक्षाल नेद्दरू भर सरदार वत्देवलिद्द हग्लेंड 
में थोएे ह्वी समय रहे श्रोर हृप्त भ्र्स में कोह खास बात नहीं हुई। झाशा थी कि हस यात्रा का 
फुछु परिणास न मिकलेगा। भारत से घाये मेहमानों से प्र घोर इकट्नों मिलने के उपरान्त 
विस्शि प्रधानमंत्री ने समी भारतीय महमानी को झाम जित किया भोर उनके मध्य अपना ६ दिसम्यर का 
प्रत्तिग्न पक्तचव्य पदपर सुनाया, मिपने भारतीय राजनीति में फूट का एक ओर बीज बो दिया। 
इस घोपणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताश्ों से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया शोर फामेस 
तथा प्िपों के श्रतिनिधि तुरन्त यापिस रा गये, क्योंकि & टिसम्प्र को विधान-परिपद्‌ का 
झपियेशन शआारम्भ दो रहायथा। 

सम्राद की सरकार ने ६ द्िसर्यर को एक बकब्य दिया जो इस प्रकार ह्ै--- 

“पंद्वित नेहरू और सरदध् यदादे्वासद्ध कल सबेरे भारत को वापस जा रहे दे, भोर समाद्‌ 
फो क्षरकार ने पंढित नेहरू, श्री जिन्‍ना, प्री लियाकत अलो सां और सरदार यल्नदेवधिद्द फे साथ 
जो घातचीत चत्तायी थी, वह प्राज सायकाल समाप्त हो गयी । 

एविधान परिपः में सय दक्षो का सम्मिलन तथा सहयोग-प्राप्त करमा, हस बरातचौत का 
उद्देश्य रदा है । छिपी श्रतिस निश्चय पर पहुचने की धाशा नहीं थी, वर्योकि अतिम पिणंय परने 
से पद्के भारतीय धतिनिधियाँ का श्रपने सहयोगियों से परामर्श करना श्रावश्यक्त था। 

गुस्य छठियाई संत्रि मिशग द्वारा १६ मई को दिये गये वच्तच्य के १६ थें परे की (+ ) 
गधा ( ८ ) उप पाराष्तों थी ब्याय्या के सरदन्ध में हे | हन उप घाराधों में आार्गो (; सेपशमों ) 
प्री घठकों फा टण्नेख है भार थे प्र प्रकार हुं, 

परा ५६ ( » ) “ये सेत्शम हर सेश्शन में शामिद्ध दिये गधे प्रार््तों के प्रान्दीय पिधान 
निश्चित परणा यारस्भ फरेगे घोर यद भी गिश्चव करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के खम्रद का भी 
घोईँ विधान बगेसा और यदि घनेगा तो समुष्ठ के स्थान फेसे प्राप्योय घिएय रऐँगे । मीचे टी गई 
उप धारा ( ८ ) के घमुसार, प्रान्तों दो समृदा से एपप दोने का अधिकार दोना चाहिद ।७ 

परा १६ (८४) नवीन पंपतिर स्पवस्पा के कार्यानियित होते दो, दिसी मी त्रागय फो 
शस समृद पे उमर कि पद्द रण गया ऐ, दाहर निसद भा को रघास्रता आ्राप्त होपो। । इसका 
विश्चय, सदौस पिएाम ये हमुसार प्रथम धाम वियादन हो पाने के सर, पानत को मर्षीम स्वद- 
शधाविश सला हारा लिया शापशा ॥' 

भें पे धिरात दी परायर यही शत रहा ५ 6 सेस्शनों दे सि्ंय, हसमे दिपढ में लो पम्म- 


भीते के धमाद से, सेदशनों के प्रतिनिषियों दे साधारण एशफंश पष्ठ मतों, पे दत्ता हिये जाये । 
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सुरिक्षम लीग ने इस मत को स्वीकार किया है, किन्तु कांग्रेस ने एक दूसर। मत प्रस्तुत किया है । 
उसका कद्दना है कि सारे वक्ब्य को पढ़ने पर वास्तविक झर्थ यह मिक्षता दे कि प्रान्तों की समृदद- 
बंदी और अपने घिजी विधान दोनों के बारे में निर्णय करने का अधिकार है । 
सम्राट्‌ को सरकार ने सलाद क्षी है श्लोर उससे इस वात की पुष्टि होती है कि १६ मई 
के वक्तष्य का वद्दी अर्थ है, जिसे मत्रि-मिशन हमेशा द्वी अपना अ्भिप्राय बताता रहा है। चक्तव्य 
के इस अंश को इसी झथथ के साथ १६ मई की योजवा का पुक थ्रावश्यक श्र॑ग सप्तका जाना 
चाहिए जिससे कि भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सन्नाद्ू की सरकार पार्ल- 
_ में में पेश करने से ठत्पर दो सके । 
परन्धु यह भी स्पष्ट है कि १६ महँ वाले वक्तव्य की उप्राख्या के सम्बन्ध में श्रन्‍्य प्रश्न 
उठ सकते हैं और सम्राट्‌ की सरकार आशा करती है कि यदि सुरिक्षम क्षीग कॉसिज विधान परि- 
पद में भाग णेना स्वीकार करे ती कांग्रेस के सम्तान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि 
किसी पक्ष-ह्वारा ब्याख्या का अलनुरोब किये जाने पर उस प्रश्व को निर्णय के लिये संघ न्‍्यायाक्षय 
फै सुपुर्द कर दिया जाय । समाद्‌ को सरकार यद्द भी श्ाशा करती दे कि सुस्किम क्लोग कौसितल 
इस निर्णय को स्वीकार कर क्षेगी ताकि सघ विधान-परिषद्‌ शोर सेत्शनों की कार्य-पद्धति 'सन्नि- 
मिशन की योजना के 'नुधार चक्ष सके । > 
श्रभी जिस प्रश्न के सम्बन्ध में विवाद चल रद्दा द्वै उसके विपय में सम्राद की सरकार 
फांम्रेस से सन्नि-मिशन के मत को स्वीकार करने का अनुरोध करती है ताकि सुस्लिम-कीग द्वारा 
अपने रुख पर फिर से विचार कर सकने का मार्ग निकल्न थ्राये | यदि मंत्रि-मिशन के शाशय की 
इस प्रकार पुष्टि होने पर भी हश् झ्ाधारभूत प्रश्न को सघ-न्यायात्ञय के सुपुदं करने की विधान- 
परिषद्‌ की इच्छा द्वो तो ऐसा काफी पहले दी द्वोठा चाहिये । इस अवस्था में यद्द उचित है कि 
संघ म्यायातज्षय का निर्णय ज्ञात द्वोने से पूर्व विधान-परिपद्‌ के सेवशनों की बंठकों को स्थगित 
रखा जाय । 
विधान परिषद की सफल्नता केघत्त स्वीकृत कार्य-पद्धुति द्वारा ही सम्भव दे । यदि कोई 
विधान किसी ऐसी विधान-परिपद्‌ द्वारा तेयार किया गया हो, जिसमे भारतीय जनता के किसी 
» बड़े भाग का प्रतिनिधित्व म दो, तो सम्राट्‌ को सरकार यद्द कभी इरादा नहीं रखती--भऔौर छांप्रेस्त 
भी कह चुकी दे कि वह भी ऐसा इरादा नहीं करेगी--कि ऐसे विधान को देश के फ़िस्ली अनिच्छुक 
भाग पर जबरन ज्ञाद दिया जाय । 
ब्रिटिश सत्रिमण्ठल के मतानुसार लद॒न में हुईं बावचीत का टह्देश्य विधान-परिपदू में 
धम्मिल्तित होने के क्षिए विभिन्‍न द्॒ों का सहयोग प्राप्त करना था । साथ द्वी यह भी साधा गया 
था कि सारतीय प्रतिनिधि अपने साथियो से सलाह किये श्रिना किसी निर्णय पर नहीं पहुँच धकते 
थे । मुख्य कठिनाई मंप्रि-.मिशन के १६ मई के घक्तव्प्र पैरा १६ ( ९ ) भौर (5 ) के सम्बन्ध में 
थी। पद्दक्षे पेरे का सम्बन्ध समुद्ष बनाने भोर दूसरे का सम से प्रान्तों के एथक्‌ होने से था। 
चक्तब्य में बताया गया है कि समृद्द बनाने के लिए बहुमत के सम्बन्ध सें सत्रि-मिशन का क्या संत 
था। पक्त॒ध्य में इस बहुमत को भाग ( सेक्शन ) का बहुमत कद्दा राय्रा दे । दूसरे शब्दों में चोट 
प्रान्तों के अलग-अलग नहीं धवोंगे, बल्कि व्यक्तियों के द्वोंगे । सम्रिमएइल्न मिशन ने लदुन में प्राप्त 
कानूनी सल् इ-द्वारा अपने सत की पुष्टि मी प्राप्त करल्ली है । फ़िर वक्तव्य में कद्दा या दे कि 
"च्नक्तन्य के इस अश को इसी झर्थ के साथ १६ सई की योजना का एक आंधश्यक अग समझता 
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जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्टू एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिप्ते सम्राट की सरक्षार 
पालमेंट में पेश करने सें तत्पर हो सके ।?” इसलिए विधान-परिषद्‌ के सभी दल्लों को उसे स्वीकार 
कर केना चाहिए । मन्रिमण्डत्ञ ने कांग्रेस से सन्रि-मिशन का यद्द मत स्वीकार करने का अनुरोध 
किया है, जिसप्ते मुस्लिम ज्ञीग अपने रुख पर फिर से विचार कर सके । साथ ही मत्रिमण्डत्त ने 
यह भी सिफारिश की है कि यदि इस शआ्रधारभूत तथ्प के सम्बन्ध में संघ अ्रदात्वत को पिर्णय 
के ज्षिए कद्दा जाय तो ऐला तुरन्त धोना चाहिए और निर्णय छोने तक परिषद्‌ के समूहों की बेठक 
स्थगित रखी जाय । मन्रिमस्डल के वक्तव्य में आगे कहा गया है -- 

/परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्तच्य की व्याख्या के सभ्चन्ध में अन्य प्रश्न 
उठ सकते हैं भोर सम्र।ट को सरकार प्याशा फरती दै कि यदि सुध्लिम क्षीग कॉसिद्य विधान परि- 
पद्‌ में भाग क्षेत्ता स्वीकार करे तो कांग्रेण के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत द्वो जायगी कि 
फिसी एक पक्तद्वारा व्याख्या का अनुरोध करने पर उच्त प्रश्न को निर्णय के ज्षिए सघ न्यायालय 
के सुपुर्द कर दिया जाय ।!? 

वत्तच्प के भ्रतिस पैरा में यह धमकी दी गयी है कि 'बढ़ि कोई विधात किसी पेसी विधान- 
परिषद्‌-द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमे भारतीय जनता के किसी बढ़े साग का प्रतिनिधित्व न 
दो, वो सम्राद् को सरकार यद्द हरादा कभी नहीं करती--और॑ कांग्रेस भी कद्द छुकी दे किन्पद्द भी 
ऐसा इरादा नहीं करेगी --कि ऐसे दिघान को देश के किप्ती अभ्रनिच्छुछ भाग पर जबरन ल्ाद 
दिया जाय ।7 

वब्क्तवय की सझख्य बातें निम्त हैं.-- 

( १ ) परिषद्‌ के सागों ( सेक्शनों ) में व्यक्तियों के श्रल्नग-अ्रलग वोट किये जायें, जिसते 
समूद्ीहरण अनिवाय हो जायगा ओर जिसके परिणामस्वरूप वक्तव्य के १४ ( & ) पेरा में कह्दा 
यह मत व्यर्थ द्वो जायगा कि प्रान्त समूद्र बनाने के विपय में स्वतंन्न रदेगे । इस तरह जो बात 
ऐच्छिक थी, उप्ते अनिवार्य कर दिया गया और इमी तरह प्रान्तों-हारा अपना विधान बचाने का 
श्रधिकार भी, जो प्रान्तीय स्वशालन की पद्चली आवश्यकता है, छीन लिया गया । 

(२ ) इस व्य(ख्प्रा को इग्केड के कानूनी पडितों का समर्थन प्राप्त है | एस उक्ति से वोट 
प्रद।न करने के विषय में सघ-अदाज़त के निर्णंव का पहले ही अनुमाव कर क्षिया गया है और 
उसे प्रभावित करने की चेष्टा की गग्ी है । इस प्रकार निर्णय कराने की उपयोगिता नष्ट हो 
गयी दे। 

(३ ) अन्नरिमण्डल्ल ने मत प्रकट किया है कि अन्य किसी विवादास्पद दिपयथ को कोई भी 
पत्त निर्णय के लिए संघ-भ्रदा्नत के सुपुदें कर सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रश्न-यानी समृूद्दीकरण 
का प्रश्त पर्स विधान-परिषद्‌ की इच्छा से द्वी संघ शदाखत के सुपुर्द किया जा सकता है । 

(४ ) मत्रेत्एढल ने कह्दा है उसकी व्यास्या सभो पक्षों-द्वारा मान्य होनी चाहिए, जिसने 
सम्राद की सरकार नये विधान को पाल्मेंट में उपस्थित कर सके । 

(४ ) मत्रिमण्दल् ने अतिम पेरे में एक पण्त को उत्तेजित किया है कि यदि परिषद्‌ में 
जनता के एक वर्ग को प्रतिभिधित्व न प्राप्त द्ो तो उप्ते नये दिधान को स्वीकार न करना चाहिए । 
हसले एम पस्तुत काडे लिनलियगों द्वारा ८ अगख १६४० को दिये वत्तव्य की स्थिति में 
पहुँच जाते हैँ, जिसे १४ श्रगझ, १६४० को श्री एसरी ने एर््लमेंट में दोहराया था कि १० करोड़ 
सुसद्ध मार्वों पर कोई विधान जबर्दस्ती नहीं लादा जायगा और इससे ६५ सार्च, ६६४४६ को क्री 
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एटली का वह बचन संग द्ोजाता है, जिसमें कद्दा गया था कि किसी श्रद्पसख्यक जातिको संपूर्ण 
राष्ट्र की उन्तति नही रोकने दिया जायगा । हु 

जिस समय कन्दुन से कांग्रेस व प्लिखों के प्रतिनिधि लौटे थे उसी समय ब्रिटिश सन्त्रि- 
मण्इत्न का वक्तब्य प्रकाशित दो गया था । लेकिन कांग्रेस को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में 
छुछु एमय लग गया । परन्तु मन्त्रिमण्ठल्ञ ने कांग्रेस से वक्तव्य को स्वीकार करने का अनुराध 
उचित परिस्थिति में नद्ठी किया | यदि दो दुल किसी विपय में कोई समझौता करते हैं और दस 
सममौते का मप्तविद्या तेयार किया जाता दै तो एक् दत्त द्वारा उस सममाते की शर्त में परिवर्तन 
करना और फिर दूसरे दुक् से उसे स्वीकार करने का श्रतुरोध क्रमा अनुवित ही कहा जायगा। 
विटिश सरकार ने घक्तग्य का मनसाना अर्थ लगाया भ्ौर हस ञ्र्थ को सममौते का आवश्यक 
अंग बना दिया भर फिर काम्रेस को धमऊी दी कि यदि वद्द इस श्र्थ को स्वीकार नहीं करती 
तो ब्रिटिश सरकार विधान-परिषद्‌-द्वारा तेयार किया गया विधान पार्लमेण्ट के आ्रागे उपस्थित ही 
नहीं फरेगी | ब्रिटिश सरझार की यद्ध धमकी नियम-विरुद्ध ही नहीं बल्कि नेतिक दृष्टि से विश्वास- 
घात द्वी थी । 

ब्रिटिश सन्त्रिमए्डक्ष भौर सुस्व्िम-ल्लीग ने जो यद्द प्रतिक्रियापूर्ण चात्त चक्नी थी हसमें 
उनकी मिक्ी-जुल्ली योजना क्या थी ? यद्द स्पष्ट था कि इस त्तरद्द इसमें लीग का द्वी ज्ञाभ था। 
ब्रिटिश मन्त्रिमणडल् ने ६ दिसम्बर को एक वक्तम्य निकाज्ना था और उसे स्वीकार करने का 
अनुरोध भी किया था। समूददों के सम्बन्ध सें की गयी व्याख्या को भी स्वीकार करने का अनुरोध 
कांग्रेस ले क्या गया था । यदि कामेस उसे स्वीकार करती दे तो वह ख़ुशी से पाकिस्तान माने 
ल्ञेती दै । यदि वह नहीं स्वीकार फरती तो वह्द उससे जबद॑स्ती ले ज्षिया जायगा। यहद्द हस 
प्रकार द्ोता कि यदि फाम्रेस व्याख्या नहीं मानती और विधान-निर्माण का कार्य शुरू कर देती वो 
वह १६ मई के वक्तब्य के अ्रतर्गत झा जाती दै, किन्तु ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य के झन्तर्गत 
नहीं । इस ६ दिसम्यर वाले वक्तव्य में कद्दा गयाथा कि स्रिटिश सरकार विधान-परिषद्‌-द्वारा 
दैयार किये गये विधान को पा्लमेंट में उपस्थित करने के क्षिएु विवश नहीं द्ोगी | ऐसी भवस्था 
में त्रिटिश सरकार अपने ६६ मई के वचण्य में परिवर्तन करने को तैयार द्वो जाती भर फ़िर अपने 
६ दिसम्बर घपाज्ञे वक्तव्य के अनुसार कार्य करती । इसका क्‍या परिणाम द्वोता ? दम अनुमान करते 
हैं कि लीग क्या करती  छीग के सदस्य पहले विधान-परिषद्‌ में सम्मिल्षित द्ोते और फिर भागों 
(सेक्शनों) में बैंट जाते । सवाल किया जा सकता दे कि ऐसा कंते दोता? १६ मई हर वक्तव्य में कहा 
गया था कि विधान-परिषद्‌ की प्रारम्भिक वैठक के बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन भागों में बैंट जायगे 
जिसका सतल्वब यह था कि भागों की बेठक छुक्ञाना विधान परिपद्के अध्यक्ष का काम नहीं था। 
सैसा कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने पा्ल॑मेंट में कद्दा था, भाग बी” भौर सी! को इस प्रकार बमाया गया 
था जिससे उनमें सुसक्षमानों का बहुमत होता और ये सदस्य स्वय भी एकन्नर द्वो कर अपनी लक 
झारम्भ कर सकते थे, जिस प्रकार विधान-परिषद ने जोगी सदृष्यों के बिना द्वी अपनी बेठक की 
थीं। भाग “बी” और 'सी” अपनी कार्यवाद्दी कैते भौर काम्रेस द्वारा ६ दिसम्बर का वक्तव्य 
स्वीकार घ किये जाने की वात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्रिटिश सन्नरिमदज्ञ से अनुरोध 
करते । यह भी झाशा की गयी थी कि नये वक्तव्य के आधार पर “बी? और सी! भागों के किए 


दूसरे विधान-परिपद्‌ की स्थापना की जाती और दस्त प्रकार कांग्रेस के विरोध करते रहने पर भी 


पाकिस्तान की स्थापना दो जाती । 
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इस चिदत्लीय राड़े में श्रन्य दो दत्त चादे जो करते लेकिन कांग्रेस का कर्तव्य बिल्कुल 
स्पष्ट था। सवाद्य था कि ६ दिपम्बरवाल्ते वक्तव्य में रूगड़ा संघ-अ्रदाक्नत के सुपुर्द करने का जो 
सुझाव किया गया था चेधा किया जाय या नहीं ? पहली इच्छा यही द्योती कि ऐसप्ता सम किया 
जाय । परन्तु कांग्रेस कार्यसम्रिति ने ऐसा करने का निश्चय किया। लद॒न के पतन्न-प्रतिनिधि 
सम्मेज्नन में श्री जिना ने सामत्ञा सघ भ्रदालत के सुपुर्द किये जाने की श्रवस्था में उसका निर्णय 
मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे इसे वक्तव्य का महत्वपूर्ण अश ससमते ये । फिर भी 
कार्यसमिति अपने निश्चय से हटी नहीं। कहा गया कि विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष इस सम्बन्ध 
में पदले एक घोषणा करंगे, फिर परिषद्‌ एक प्रस्ताव पाख करेगी और अत्त में परिषद्‌ के 
प्रध्यक्ष संघ अदाक्तत के समक्ष एक श्र्जी पेश करेंगे। यह निश्चय द्वी था कि १७ दिसम्बर 
के दिन लार्ड पेथिक ज्ञारंस ने लाई सभा में भाषण करते हुए निम्न शब्द कद्दे -- 

“मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सवाल ऐसा नहीं है, जो ब्रिटिश सरकार 
की राय में सघ-अदालत के समक्ष उपस्थित करनेनयोग्य द्वो। ६ दिसम्बर के वक्तन्य में यह स्पष्ट 
कर दिया गया था और ब्रिदिश सरकार जो पथ ठीफ समझती है वद्द भी बता दिया गया था। 
सरकार का मत दे कि सभी दल्लों को यह भर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार सघ-अदालत 
की चर्चा स्लिफ इसीलिए करतो है कि विधान-परिषद्‌ इस विषय को सघ-भद्दाक्षत के सुपुर्द फरमा 
चाहती दै। कांग्रेस ने यद्दी मत प्रकट किया था। ऐसा तुरत होना चाद्विए । मैं यद्द बिलकुल 
स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सम्राट्‌ की सरकार १६ मई के वक्तम्य के सम्बन्ध में अपनी ब्यार्या 
पर कायम है शोर सघ अदालत से अपील करने पर भी उसहा इरादा इस श्र से दृटने का नहीं 
है। मुझे आशा दे कि ऐसा सममोता दो जायगा, जिप्तसे दोनों दक्षों की आशका मिट सके ।”? 

ला्ड पेयिक ज्ञारस तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने सभी सम्बन्धित दलों को यह भी 
श्राश्वासन दिया कि समूदर सबदित होने पर किसी घड़े प्रान्त-द्वारा छोंढे प्रात का ऐसा विधान 
बनाने की कोई सम्भावना नद्दी है, जिससे वद समूह से बाद में श्रत्नम न हो सके । उन्होंने कहा 
कि बढ़े प्राल्तों-द्वारा ऐसा करना योजना की सुल व्यवस्था के विरुद्ध होता । अब कांग्रेस बड़ी 
दुबिधा सें पढ़ गयी । विधान-परिषद्‌ के कांग्रेसी दुक्ष ने यद्द मामज्ञा कार्य-समित्ति के विचार के 
लिए छोड़ दिया शोर कार्य-खमिति ने कई दिन भौर रात इस समस्या पर सोच विचार करने में 
बिताये । यदि ६ द्सिम्बर का वक्तव्य नहीं माना जाता तो समूहदों के लिए पृथक्‌ विधान परिपदू 
बन ज्ञाती श्रोर आसास व सीसाप्राल्त के उश् परिषद्‌ सें सम्मिल्षित होने या न होने का भी कोई 
प्रभाव न पढ़ता । इस तरह क्षीग का मनचीता दी दोता। यदि ६ दिसम्बर का वक्तर्् अस्वीकार 
किया जाता या उसकी उपेज्ञा की जाती तो ब्रिटेव से कूटनीतिक सम्प्रन्ध भग होने के समान ट्ठी 
यह बात दोती और तब भारत-मंत्री वाइसराय से कदृदते :-- “लार्ड मद्दोदय, यह तो रूगढ़ा 
करने के बराबर दे । काम्रेंस विरोध करने से ढरती नहीं, किन्तु, प्रत्येक परतु का समय भौर 
परिरिथति होती दे भौर भारत के स्वाधीनता-भान्दोक्षन भौर त्रिटिश सात्राज्यवाद के मध्य शज्रत्ता 
द्ोने के लिए भी समय और परिस्थिति होनी ही चाद्ििए। ६ दिसम्बर के वक्तव्य की स्वीकृति 
लीग की सबसे भारी जिजय दोती भौर कदाचित्र इंससे श्री जिन्ना की रियासत झटक लेने की 

प्र्गृत्ति के श्रौर भी प्रोत्साइन सिज्ञता और सम्भवंतया वे समूद्द “ब. और सी! के लिए एथक्‌ सेनाए 
और केन्द्र से उनके ल्षिए सद्दायदा भी मांग बैठते । कार्य-समिति को इस सब पर विचार करता 
था। इस प्रकार कार्य-छमिति के झागे झोर कोई सांग द्वी नह्दी रह गया था। मेरठ में कांग्रेस क्वा 
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अधिवेशन हुए श्रभी एक मद्दीना भी नहीं हुआ था, जिसमें कार्य-सम्तिति तथा सम्रौट की सरकार 
के सध्य हुईं सम्पूर्ण व्यवस्था को कांप्रेस स्वीकार कर चुदड्ी थी, किन्तु अब नेक पेचीदगियों से 
भरी नग्मी परिस्थिति उपस्थित थी ! काम्रेघ्त के पूर्ण अधिवेशन में हुए निश्च्यों पर केवल अखिल 
सारतीय कांग्रेस कमेटी ही विचार कर सझती थी । भरत. कार्य-समिति ने थ्ट मामला उसी के 
सुपुद कर दिया। & जनवरी १६४७ को भझखिल भारतीय वाम्रेख्त कमेटी की बैठक हुई। कार्य 
समिति ने २२ दिश्म्घर, १६४६ फो एक विस्तृत वक्तम्य प्रकाशित करके द्वी सततोप कर लिया। 
वक्तन्य नीचे दिया जाता हैं :-- 

"क्ार्यप्रमित्रि ने ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर घाले तथा उसकी तरफ से हाक्न में 
पालंमेंट में दिय्रे गये व कत्यो पर विचार किया । गो कि ये वक्तव्य स्पष्टीकरण के विचार से दिये 
गये हैं, किन्तु वस्तुत इनसे द्वारा उ्त १६ महे, १६७६ के वक्तव्य में परिव्तत किया गया है 
भोर नयी बातें जोड़ दी गयी हैं, जिस पर विधान-परिपद्‌ की योजवा आधारित थी। 

“४१६ मई, १६४६ के वक्तव्य के पेरा १९ में यह आधारभूत सिद्धान्त बताया गया है कि 
'ब्रिटिश भारत तथा रियसतों को मिलाकर एक सघ (यूनियन) बनाया जायग्रा! भ्ौर सघीय 
विषयों के झतिरिक्त शेष सभी विषय प्रान्तों के अधीन रहेगे भौर प्रान्त समूह बनाने के लिये 
स्वतन्न रहेंगे! | हुस तरद्द प्रान्त स्वशापतित इृक्काइयां होती थीं श्रोर सिर्फ़ छुछ खास मामलों में ही वे सघ 
के अधीन द्वोतीं | पेरा १६ में दूसरी वातों के अ्रत्नावा परिषद के विभिन्‍न भागों की वैठक करने, 
समूद्दों का निर्माण करने या वहीं करने के विपय में निश्चय करने और ग्रान्त जिन समूहों में रखे 
गये थे उनमें से उन्ते धाहर निकलने की पद्धदि बतायी गयी थी । 

“४२४ मई, १६४६ के प्रस्ताव में कार्य-समिति ने योजना के मूल सिद्धारतों तथा प्रस्तावित 
पहुंति के बीच झत्तर बताया था धौर कट्दा था कि प्रस्तावित काये पदतिद्वारा 
प्रान्तीयः स्वशासन के आधारभूत पघिद्धौौ॥्त पर कुठाराघातव होता दै। इसक्षिए मंत्रि-मिशन 
ने २५ भईं, १६४६ को एक्र वक्तब्य प्रकाशित्त किया, जिसमें कद्दा गया था हि 

बक्कब्य के पेरा १४ के सम्बन्ध में कामेस ने जो इस आशय का प्र्ताव पास किया है हि प्रान्तों 
को जिस समूह सें रखा गया दे उस में रदने या न रहने के सम्बन्ध सें वे स्व॒तत्न हैं--य्रद्द मत्रिमिशन 
के इरादे के विरूद्ध दै। प्रान्तों के समुद्रीकरण फे कारण स्पष्ट हैं झौर यह योजना का श्रावश्यक 
शग दै। इपमें तिफे विभिन्‍न दु्लों के मध्य समझौते द्वारा द्वी परिवरतंव हो सकता है, परन 
सवाल सिर्फ पद्धति का ही नहीं था, वरन्‌ वह प्रान्तीय स्वायत्त शशासन का था--यद्ध कि किमी 
प्रान्त या उसके किसी हिस्से को उस को इच्छा के विरुद्ध किसी समृद्द में शामिक्ष किया जा सकता द्द 
या घहीं । 
“क्ाग्रेस ने स्पष्टीकरण किया कि उसे प्रान्तो के भागों (सेक्शनों) में जाने पर आपत्ति नहीं 
है, बत्कि उसकी आपत्ति अनिवार्य समूदीकरण भौर एक शक्तिशाली प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्व का विधान 
उमप्रक्ी मर्जो के विहद्व तेयार करने पर दे | वह शक्तिशाज्ञी प्रान्त मताधिकार, निर्वाचन छोन्न तथा 
धाराप्तमाशरों के धम्पन्ध-में ऐसे नियम्त बता सहता है, मिससे दूसरे प्रान्त द्वारा बाद में समूह से 
अत्नग द्वोने की व्यवस्था दी व्यथ हो जाय । यद्द भी कद्दा गया था कि सन्नि-मिश्वन का यद्द इरादा 
कभी नहीं दो सकझृता था, फ्योंकि ऐसा उनकी योजना के मूल भाधार के द्वी विरुद्ध दोता। 
०द्रिधान-निर्माण की समस्‍या के प्रति काग्रेस का दृष्टिकोण यददी रद्दा है कि किसी प्रान्त 
या देश के साग के विरुद्ध दबाव न डात्मा जाय और स्वाधीव-सारत का विधान सभी दलों भौर 
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प्रान्तों की रजासंदी से तेयार किया जाय । 

५ज्ञार्ड पेवल ने अपने १४ जून, १४४६ के पन्न में कांग्रेस के अध्यक्ष मोज्ञाना भराजाद फो 
लिखा था--मंत्रि-मिशन पर मैं-दोसों हीआपकी समूद्दीवरण-सस्बन्धी आपत्तियों से परिद्धित हैं। 
परन्तु में बद्दना चाहता हूं कि १६ महे के क्तच्य के भनुसार समुद्दीकरण अनिवार्य नहीं है। दृस्के 
अनुसार भागों में मित्रकर वेठने घाद्षे सम्बन्धित प्रान्तीय प्रतिनिधियों के निर्णय पर समृद्दीवरण 
का प्रश्न छोड़ दिया गया दै। वच्यचस्थ। वेचल्न यही की गयी है कि करिपय प्रास्तों के प्रतिनिधि 
भागों (सेवशर्तों) के रूप में बेटंगे, जिससे वह समुद्द निर्माण वरने अथवा म करने का पंरुला कर 
सके । के 

“इस तरद्द जिस विधान पर जोर दिया गया था चह्द यद्दी था कि समूद्दीक्रण अनिवाय नह्दीं 
है और सागों में येठने के सम्बन्ध में भी एफ विशेष कार्य-पद्धति बतायी गयी थी। यह कारये- 
पद्धति स्पष्ट नहीं थी ओर इसकी व्याख्या एक से श्रधिक तरीके से की जा सकती थी, और, 
चाहे जो द्वो, कार्य-पछति किसी स्वीकृत सिद्धान्त की दृत्या नहीं कर सकती थी । हमने क॒द्ठाथा कि 
वही व्याख्या दीक कट्ठी जायगी जिससे आधारभूत सिद्धान्त की दृत्या न होती हो । 

“थ्द्दी नहीं, प्ररतावित योजना को अप्तल्ल में काने सें सभी सरबन्धित दुल्लों का सहयोग प्राप्त 
करने के उद्देश्य से हसने सिर्फ भागों में जाने की रजामदी दी प्रकट नहीं कर दी, श्रत्कि धसमे यह 
सुमाव भी पेश किया कि हम इस 5श्न दो सब-अदाल्व के सुघुर्द करने के लिए भी तेयार हैं । 

“यह सभी जानते हैं कि समद्दीकरण क्रे भ्रस्ताद का प्रभाव असास और सीसाप्रान्त पर 
तथा पंजाब के सिखों पर पढ़ता है। हसके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का जोरदार शब्दों सें विरोध 
किया है। २५ सई, १६४३ को किसे गये पतन्न में मास्टर तारासिंद ने सिखों की तरफ से भारत- 
सन्नी से अपनी चिन्ता प्रकद फी थी ओर छुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा था। भारत-मतन्नरी ने इस 
पत्र का उत्तर $ जत, १६४६ को सेज्ञा था, जिसमें उन्होंने क्षिखा था -'पत्र के अंत में आपने जो 
बातें उठायी हैं. उन पर मेंने सावधानीपूर्वक विचार छर लिया है। मिशन श्रपने वक्तन्य में और 
कुछ जोड़ नहीं सकता भोर न उसकी झधिक्त व्यास्या ही कर सक्त्या है।! 

“इस स्पष्ट उकि के बाद भी शिटिश सरकार ने ६ दिसम्बर को एक ऐसा वन्य निकाज्षा 
जिसे १६ महँ, १६४६ के वक्तव्य क्षी व्याख्या भोर श्रतिरिक्त शब्दों का जोएना कहा जा सकता 
हैे। ऐला उन्होंने छु. मद्दीने से भी अ्रधिक्त समय के वाद किया, जिस बीच में मूल वक्तब्प्र के 
परिणाम-स्वरूप भोर भी कितनी दी बातें हुई' । 

“इस प्रसे में त्रिटिश सरकार व उनके अतिनिधियों को कांग्रेस की टिथिति का अनेक 
बार स्पष्टीकरण क्रिया गया झोर उस स्थिति कहो जान कर ही प्रिटिश सरकार ने संत्रि-मिशन के 
प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपले कदम उठाये । यह्द स्थिति १६ सई के वक्तव्य के सूत्न सिद्धान्तों के 
झनुसार थी, जिसे काम्रेस ने पूर्ण रूप से स्वीकार वर लिया था। 

“इसके 'पत्नावा काग्रेस श्रावश्यकवा पड़ने पर हस प्रभ्ण को सघ-अदाज्नत के सुपुर्द करने 
की इच्छा प्रस्ट ऋर छुक्की दै, जिसका विंय सम्मन्वित दलों को म्वीक्षार कर लेना चाहिए । 
२८ जून १६४६ के दिन श्री जिन्ताः को लिखे गये अपने पन्न में वाइसराय ने लिखा था कि 
काग्रेस १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर चुकी दै। २४ यहै, ।६४६ को सस्लिम लीग से 
सहयोग का अनुरोध करते हुए दाइसराय से कद्दा था कि काग्रेस किपी भी सम्भव विवाद को सघ 
श्रदाज्षत के खुपुद्द करने को तेयार है । 


इैप२ कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


“मुस्लिम छीग ने अपना पहल्ला निश्चय बदज कर एफ श्रस्ताव द्वारा मंत्रिमिशन की 
योजना को नामंजूर कर दिया भौर “प्रत्यक्ष कार्रथाई” करने का निश्चय किग्रा। लीग के 
प्रतिनिधियों ने योजना के श्राधार यानी श्खित्न भारतीय सघ कायम करने की शप्राज्ोचना की है 
ओझौर थे भारत के विभाजन को पुरानी भांग पर बापस था गये दू। प्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर 
के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताओं ने देश के विभाजन भौर दो हपतंम्र सरकार स्थापित करने 
की माग पेश को है । 

“पिछले नवम्बर के भ्रंतत में जब कांग्रेस को विटिश सरकार की तरफ से अपना प्रतिनिधि 
लंदन भेजने का निमत्रण मिला तब भी का्रेख़ की रिवति का स्पष्टीफरण कर दिया गया था। 
उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भ्राश्वासन म्तिब्ाने पर ही कांग्रेस करा एक प्रतिनिधि लदुन गया 
था। हि 

८१६ महू, १६९४६ के पक्तन्य की कोई नयी ब्यारया श्रथवा उसमें परिवर्तत करने 
के हस तथा घनन्‍्य झाश्वासनों की बावजूद श्रत्र प्रिरिश सरकार ने पुक वक्तव्य निकाला है, जो 
फई दृष्टियों से उस सूल वक्तन्य पे श्रागे चक्ताजाता है, जिसके श्राधार पर अ्रम्रवक बातचीत 
हुई है । 

“कार्य समिति को खेद है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा भ्राचरण किया है, जो उनके 
भ्रपने झाश्वाप्तनों के विरुद्ध है भौर जिससे भारत की बहुसख्यक जबता के मन में सदेद्द उत्पन्न हो 
गया दै | इधर कुछ समय से ब्रिटिश सरक्रार तथा डक्के भारत-स्थित प्रतिभिधियों का रुख ऐसा 
रद्दा है, जिसले देश की परिस्थिति की कठिनाइया और पेचीद्गियां बढ़ गयी हैं। विधान-परिपदू के 
सदस्यों के चुनाव के हतने समय बाद उन्होंने जो दस्तक प किया है हसले भविष्य “में सकट 
उत्पन्न द्वो सकता है । इसीलिए कार्य-समिति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया दे । 

“का््रेस त्िधान के जरिये भारतीय र/प्ट्र के सभी भागों के हृच्छित सदयोग-द्वारा स्वतंत्र 
मारत के विधान का निर्माण करना चाहती है। कार्य-समिति को खेद दे कि लीग के सदस्य 
विधान-परिषद्‌ के खुले प्धिवेशन में सम्मिलित नद्दीं हुए हैं । परन्तु समिति को हा दै कि 
परिपद्‌ में जनता के श्रन्य सभी द्वितों तथा घर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं और उसे द्र्ष है कि 
इन्होंने इस कार्य में उच्च कोटि के सहयोग तथा प्रयत्नशीज्ता की भावना का परिचय दिया हैं । 

* समिति विधान-परिषद्‌ को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए अपने 
प्रयत्न जारी रखेगी और उसे विश्वास दे कि सुसल्तिम क्ीग के सदस्य उसे इस विषय में सहयोग 
प्रदान करेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने परिषद्‌ के काम्रेसी प्रतिनिधियों को 
महत्वपूर्ण विपयों पर सोच-विचार को श्रगली बैठक के लिए स्थगित करने 'ी सलाह दी है । 

“प्रिटिश सरकार ने अपने ६ दिसम्बर, १8४६ के वक्तन्य में फार्यपद्धति-सम्बन्धी एक 
सन्देद्दास्पद मद को आधारभूत बात” बताया और सुझातर ध््नरियत किया कि विधान-परिषद्‌ 
को उसे जक्दी ही सघ-भरदालत के सुपुर्द करना चाहिए । बाद में प्रिटिश सरकार 3 हक से 
एक दूसरे वक्तव्य में कद्दा गया कि यदि सघ अदालत का फैसला उसके लगाये भ्रथ के विरुद्ध 
गया तो चद्द उसे स्वीकार न करेगी । सुस्क्षिम ल्लीग की तरफ घे भी कहा गया कि वह सघ- 
झदाल्वत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है । भर लीग देश के विभागन की माग दुद्दराती 
जा रही है, जो मंत्रि-मिशन योजना के मौलिक रूप से विरुद्ध ह्दै। 

जबकि फांग्रेस इस मश्न के सघ श्रदाक्षत के सुपुर्द करने को सदा से हब्छुक रद्दी है--इस 


उपसंहार शेफरे 


समय ऐसा फरना श्रवांछुनीय होगा, क्योंकि दल्नों में से भी कोई भी ऐसा करने छथवा संघ-भदाकत 
का फेसला स्वीकार करने फो तेयार महीं ऐ और दल्ञों में से एक तो योजना का श्राधार द्वी मानने 
से इन्कार कर रद्दा है । ऐसी द्वाल्षत में यद्द प्रश्न सघ-भ्रदाज्ञत के सुपुर्द करने से कांग्रेस अथवा संघ- 
झदालत का सान घए्ठी वढ़ सकता। विटिश रामनीतिज्ञों ने अपने निरंतर घक्तव्यों से इसकी फोई 
पावश्यकता नहीं छोड़ी है । 

"कार्य समित्रि काथय भी यद्दी सत दे कि भागों (सेक्शनों) में मत लिए जाने के 
सम्प्रन्ध में म्रिटिश सरकार ने जो घर्थ कृयाया है वह प्रास्तीय स्वशासन के प्धिकारों के विरुद्ध 
हैं--उसी प्रान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तव्य में प्रस्तावित यौभ्नना का सूत्र सिद्धान्त 
हैं । समिति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिसे विधान-परिषद्‌ का कार्य सफलतापूर्यक् 
चलने में बाधा पढ़ने की सम्भावना हो और ।किसी आधारभूत सिद्धान्त की घलि चढ़ाये बिना 
श्रधिफ से अधिर सहयोग प्राप्त करने के लिए बद्द प्रत्येक उपाय करने को तेयार है । - * 

/ देश फे सामने उपस्थित समस्थाश्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भोर ट्ोनेवान्ने 
निर्णयों के जो परिणाम द्ो खऊते हैं उनका अनुमान करते हुए समिति जनवरी में श्रखित्न भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की एक बेठक दिल्ली में बुला रद्दी है, जिघले उचित निर्देश प्राप्त किया जा सके । 

£ जनवरी, १६४७ को, जग्र घखित्र भारतीय कांग्रेस कप्तेटी की चैंठऊ हुई, परिस्थिति बहुत 
कुछु यद्द थी। श्री जिन्‍ना की अथवा मुस्व्विम लीग की सफलताशोंक्ी संज्या बढ़ती जा रह्दी थी--- 
हम कारण नहीं कि उन्दंने कोई जोरदार श्रान्दीजन चलाया हो, चए्कि भपने नफारात्मक इष्टिकोण 
के कारण भोर इसलिए कि प्राय. प्रत्येक अवसर पर उन्दाने निष्क्रिय प्रतिरोध किया । राष्ट्रीय श्रान्दो- 
ल्न के मध्य कांग्रेस की जो द्वानि हुई उससे ज्ञीग का ज्ञास हुआ्ला.-- 

हानि 
१६०४-वंगाक्न का विभाजन १६-१० १४६ 
०४, स्वदेशी की नयी भावना, स्वराज्य की वि- 


चारधारा, बायकाट पान्दीजन, राष्ट्रीय शिक्षा-- 
काग्रेस द्वारा कष्ट सहन । 
१६१ ६-युद्ू हीमरूल, भान्दोज्षनन, श्रीमती 


लाभ 
_ ३६० ६--६िज हाहनेस भ्रागाखां के नेतृत्व 
मे मुसलमानोंका डेपुटेशन ज्ार्ड मिण्टो से मिल्रा- 


सुसकमानों को प्रथक्‌ निर्वाचन का पधिक्ार 
मित्ना । 


बेपेन्ट का नेतृत्व, कांग्रेस द्वारा घोर कष्ट सदन । 

१६३१-नमक सत्याग्रह, ६० बन्दी, सत्या- 
अह-भ्ल्दोलन, सदृर्त्रों के इस्तीफे, ज्ञाढी-चार्ज 
आर गोज्ी झांढ । 

१६४४-सारत छोड़ो! झ्रानदोलन ( १8४२ 
से १६४९४ तक ) शझसख्य व्यक्ति यदी बनाये गये 
और भूमि तथा श्राकृश से गोक्षिया घल्लायी 
गयीं । 


१६४६-घातचीत जारी, मत्रिमिशन-प्रिटिश 
मलन्नमण्डल का ६ दिसम्बर का दक्तव्य । 


१६४७--(क) यदि आप ६ दिसम्बर के 

वक्तव्य को स्वीकार नद्ी करते । 

हि (ख) यदि आप स्प्रीक्षार करते है । 
१६४८-- 


१६१६-सुस्लिस अछ्पसंख्यक प्रान्तों में 
सुसकसानों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व | 

१६३ १-शचशिष्ट भ्रधिकार भान्तों को दिये 
गये । दूसरी गोक्षमेज परिषद्‌ । 

१६४४-पअथम शिमल्षा सम्मेज्ञन में द्विन्द- 
सुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की 
स्वीकृति । 

१६४६-२ मे का दूसरा शिमज्ञा सम्मेज्नन 
समसूहदी-करण का सिद्धान्त 

१६४७-(क) दो एथक्‌ विधान परिपदू 


(ख) लमूद्दों की एधक सेनाए . * 
। *४८-सेमाश्रों (स) के किए केन्द्र 
झारथिक सद्दायता । 


हि 


३८७ कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ कर 


१६४७ का नया साल कांग्रेस भोर देश के लिए महान्‌ घटनाएं लेकर शुरू हुआ । ९ जन- 
घरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का श्रधिवेशन यह विचार करने के लिए हुआ कि ब्रिटिश 
रंत्रिमणठल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीढार किया जाय या नहीं | इस्त समस्या पर विस्घार से 
पिचार क्या जा चका है। फिर भी नयी विछी के अखिल भारतीय कांम्रेस कमैटी के श्रधिवेशन के 
बाद वद्द जिस र॒प में प्रकट हुआ डसकी चर्चा आवश्यक है । अधिवेशन कस्टीट्यूशन पत्मव में 
हुआ, जो करटीट्यूशन दाडस से सम्बन्धित है, और जिसमें घिधान परिषद के अधिकाश सदस्यों के 
बवार्टर हैं। बहस के मध्च आसाम के मित्रों ने प्रमुख रूप से भाग लिया | वे चाहते थे कि कांग्रेस 
हाई फर्मांड ने जो यद्द वचन दिया था कि श्रास्माम्त को सी? समूह में जबरत ढर्ेला न जात्रगा, 
वह पूरा किया जाय | वे एक घटना से परेशान थे। र।ह_पति ने २९ मई के एक वक्तव्य से पहले कद्दा 
कि कार्य-समिति ने प्रान्तों के सेक्शनों में विभ।जित दोने की बात स्वीकार नहीं की हैं। फिर उन्हों 
ने सितम्बर, १६४६ में अतरिम सरकार के छपाध्यक्ष की पेसियत से रेडियो पर भाषण करपे हुए 
प्रान्तों के सेवशर्नों में जाने की बात स्वीकार कर की | थाप्ताम के मिन्नां ने कहा कि ऐसा करके चचन 
भग क्या गया है। उन्हें यह भी स्मरण हुशा कि श्रंवरिस सरकार के उपाध्यक्ष किप्त प्रकार शझपनी 
आक्रोश अपने साथियाँ की इच्छा के विरुद इग्लंड गये शोर अपने देश को उन्होंने एक ऐसे ममेगे 
में पंसा ल्षिया, जिसमें से उन्हें खुद या देश को निऊल्नना मुश्किल्लि था। इन दोनों ही घटनाओं ने 
झआासाम के मित्रों की प्रास्था कार्ग्रेंत हाईकमाड के श्राग्वासनों में घटा दी । आास्ाम के मित्रों का 
यह भी विश्वास था कि ६ द्सम्बरवाले वत्त ब्य के अतिम परे से उघ्की रक्षा भद्दी दो सकती, 
बर्योकि उससे सवलब मुख्यत सुसल्मानों से दे शोर यदि कहपना की किसी उद्भान-हारा उसे 
प्रत्येक वर्ग घ्लौर परिस्थिति पर क्ञागू क्विया जा सके तो यद्द सदिग्ध द्वी है कि 'ली! भाय (सेक्शन) 
में भ्रासामियों की उपस्थिति को कह्दी भाग ( सेक्शन ) में प्रान्त का प्रतिनिधित्व घ मान ल्निया 
जाय । वक्तर्य में ग्रत्तिम पेरे के शब्द इस प्रकार थे'-- 

“यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिण्द द्वारा तेयार किया गया हो, जिसमें भारतीय 
जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व म द्े, तो सम्राट की सरकार यद्द कभी इरादा नहीं 
रखती फ्ि ऐसे विधान को देश के किसी झनिच्छुछ भाग पर जबरच लाद दिया जाय ।”! 

जिस शब्द छा प्रयोग किया गया है वह “प्रतिनिधित्व” है । प्रास|म वाले मित्रों को 
आशहूत थी कि उनकी उपस्थितिमान्न से प्रतिनिधित्व का मतक्षप्र ल्षगा लिया जायगा ओर जिम 
शब्दों छी सहायता से आसाम की रक्षा की ग्राशा फी जा रही है उनसे उसकी रघ्ा नहीं दोप्तकेगी, 
यही उनकी भावना थी । 

इसके अल्लावा समस्या ६ दिसम्वरवाले वक्तव्य को स्वीकार करने या न करने की थी । 
पहल्ले ही वताया जा चुका है कि वक्तव्य में व्यार्या ही नहीं है, बल्कि हुछ जोंड भी दिया गया 
है। ४ भ्रौर ६ जनवरी की स्थिति की समीक्षा हम करते हैं | यदि वक्तब्य को अस्वीकार किया 
जाता दै तो मतल्नब यह हुआ कि का््रेस १६ सई के वक्तव्य ( जेसा उसका प्र्थ ६ दिसम्बर वाज्े 
वक्तध्य में लगाया गया था ) से भी सम्बन्ध त्यागती है और ६स प्रकार मुस्लिम कीग को विधान 
परिषद में सम्मिलित दोने का अवसर नहीं दे सकती । श्ुस्किस ल्लीग को समृद्र बी! और सी! 
का विधान तेयार करने शौर उनहे लिए एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई धोनी भौर इसीलिए 
घद्द धिव्च से नयी योजना सागती, जो ब्रिटेन उसे सद्दप दे देता । बद्दावा यद्द बनाया जाता कक 
कामेस ने ६ दिसम्पर का पक्तव्य स्वीकार हीं दिया और इसीलिए पहले वाका वक्तत्य और उसमे 
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निर्धारित योजना भी रद हुई । हस तरद्द भ्रग्नेजों को अपने घचन से मुकरने का अ्रवसर मिल जाता 
और वे १६ मह के उस वक्तव्य से भी हट जाते, जिसमें कद्दा गया था कि पाकिस्तान व्यावद्दारिक 
हल नहीं है भौर सम्पूर्ण देश में एक केन्द्र रहना आवश्यक है। परन्तु आब वे पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान के लिए दो केस्द्रों की योजना बनाते भौर दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाते, जिनसे 
बचना पावश्यक था। अस्तु ज्ञीग को पाकिस्तान देने का सबसे सुगम तरीका ६ दिसम्बर वाज्ने 
वक्तव्य को अस्घीकार कर देना था | 

परन्तु यदि वक्तव्य को स्वीकार करना था तब भी उतने ही छुरे खतरों से सामना होना 

था । उस द्वाज्षत में श्री जिन्‍ना की देकदी उठकर आसमान से छू जाती और थे कुछ भौर भी शर्ते 
सजूर करा कैते | इसमें एक शर्त समूह की सेना रखना होती और यदि कोई विदेशी सेना भाक्रमण 
करती तो यह उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित करने की घेष्टा करती । यद्दी नहीं, 
भिन्‍ना साहब घारासभा, सेना भर नौकरियों में आधे स्थान-अपने लिए मांगते । ये झूठे आरोप- 
मात्र नहीं हैं। उन दिनों जेसी हाज्ञत थी उनसे फट्टा नहीं जा सकता था कि हिन्दुस्तान अत में 
रूस के द्वाथ में पढ़ेसा या अरब-सघ की श्रधीनता में जायगा ? हन सभी परिस्थिस्थियों को मई - 
नजर रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुझाव को स्थीकार 
ब.र किया और यह मामज्ञा यहीं समाप्त दोगया | 

यहा भ्रखित्न भारतीय काम्रेस कमेटी के प्रस्ताव ( जो नीचे दिया गया है ) के पेरा ४ में 
चर्शित एक विशेष परिस्थिति की औोर ध्यान आराक्ृष्ट किया जाता दै कि “यदि किसी प्रान्त या प्रान्त 
के साग पर हस प्रकार का दुयाव दाक्षने का प्रयस्त किया जाय तो उसे सम्बधित जनता की (६च्छा 
के अनुसार कार्रवाई करने फा श्रधिकार द्वे ।? यद्द वाक्य श्रखित्ष भारतीय कामग्रेस कमेटी की बैठक 
तथा श्री जिन्‍ना के विधान-परिषद्‌ में जाने का निश्चय करने के मध्य की किसी अप्रत्याशित स्थिति 
से सामना करने के सम्यन्ध में है। इस प्रस्ताप-द्वारा सहयोग का जो द्वाथ वढ़ाया गया हैं उसे अददण 
करने को यदि श्री जिन्‍ना तैयार हुए, तब्र तो आसाम फो सदेद्द करने का कोई कारण ही न था । 
परन्तु यदि श्री जिन्‍मना ने स्पष्टीकरण की माग की याजी दूसरे शब्दों में सोदेवाजी शुरू कर द। और 
नयी पेचीदगी उठने की सम्माधना उत्पन्न हुई, तो आसाम चौकन्‍्ना धोकर निश्चय करेगा कि उसे 
सम्मिलित द्वोना चाहिए अथवा नहीं । शअरस्तु, आसाम के सोच-चिचार के किए काफी समय 
था श्रौर प्रत्येक परिस्थिति और तस्काज्ञीन आवश्यकताओं का सख्तयाक्ष फरते हुए द्वी प्रखाव में 
यद्द वाक्य जोड़ा गया था झौर ऐसी कोई बात नद्दी थी कि झासाम को ऐसे समूह में सम्मसि- 
लित द्ोने को विवश किया जाय, जिसमें वह न जाता चाद्दता हो। अ्श्वित्ष भारतीय कामग्रेस 
कमेटी आसाम का मूहुय चुका कर शान्ति नहीं खरीदना चाहती थी। कमेटी का प्रस्ताव इस 
प्रकार है,-- 

“अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पिछुल्ते नवस्वर के सेरठ-अधिवेशल से श्रव तक * होनेवाक्ी 
घटनाओं, ब्रिटिश मत्रिमण्डक्ष के ६ दिसम्बर के घक्तव्य भौर कार्येघमिति के २२ दिसस्वर, १६४६ 
घाल्ते घक्तव्य पर विचार करने के बाद फाप्रेस को निम्न सत्नाह देती हैः-- 

( १ ) अखिल भारतीय का्रेस कमेटो कार्यंससिति के २२ दिसम्घर, १६४६ के वक्तत्य 
की पुष्टि शरती दै झभौर उसमें प्रकट किये विचारों से सहमति प्रकट करती दै। 

( २ ) गोकि का््रेस घिवादास्पद प्रश्न की व्याख्या का मामज्ञा सघ अदालत के झुपु्द 
करने फे पक्ष में हमेशा से रही है, किन्तु प्रिटिश सरकार की ह्वाज्न की घोषणाझों को मदद थनर रखते 
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हुए अब ऐसा फरणा मिजकुल भिरुद्दे श्य शरीर अयाछुनीय हो गया हैं। यदि सम्बन्धित दल निर्णय 
को स्पोकार करने फो तेयार द्वों श्रौर यद्द याघार मानने को तयार हों तभी यह मामज्षा सघ श्रढा- 
छत के सुपुर्द किया जा सकता है । 

( ३ ) भक्तित्ष भारतोय काप्रेस कमेटी का यद्ध दृढ़ मत है कि स्वतंत्र भारत के विधान का 
निर्माण भारतीय जमता द्वारा थौर श्रधिक से श्रधिक पिस्दृत सत्य के श्राधार पर ध्वोना चादिए । 
इस कार्य में किप्ती बाहरी शक्ति का एस्तश्षेप नहीं दोना चाहिए, शोर किसी प्रान्त द्वारा दूसरे प्रान्त 
अथवा प्रान्त के भाग पर दुवाव न ढात़्ना चाहिए | प्रखिक्ष मारतीय काग्रेस महसूस करती है 
कि कुछ सूचो में जेसे झासाम, घलोचिस्तान, सीमाप्रान्च, और पणात्र के घिसों के सार्य में प्रिटिश 
मिशन के १६ मई, 8४६ वाले पक्तव्य से, और स्वासकर ६ दिसम्बर, १६४०६ वाले धच््म्य की 
ब्यास्या द्वारा, कठिनाहइया उपस्थित की गयी हैं। जिन लोगों के साथ यह जयर्दस्दी की जा रही हैं 
उम्त पर दबाव ढालने में का््रेस हिस्सा नहीं से सकती । यद्द एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे खुद 
प्रिटिश सरकार ने मर्जूर किया दे । 

(४ ) अणग्ित्त सारतीय काग्रेस कमेटी हस बात के ल्विए उत्सुक हैँ कि विधान-परिषद्‌ 
स्वाधीन झारत के क्षिप धिधान बनाने का कार्य सभी सम्यन्धित दर्कों की सदूभावना से करे, जिससे 
ब्याख्या की विभिन्‍नता से उठनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके, भौर परिषद्‌ सेक्शर्नों में 
अनुसरण की जानेवाली कार्य-पद्धति के विपय में भी प्रिटिश सरझ्वार की व्याख्या क्रो स्वीकार 
कर ले । परन्तु यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इसके फारण किसी प्रान्त पर प्नुचित दबाव न 
पढ़ना चाहिए श्रौर साथ ही पजाव में सिखों के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिएँ । यदि दवाव 
डाला गया तो किसी प्रान्त या प्रान्त के भाग को जनता की दृष्छा पूरी करने के क्षिए श्ावश्यक 
फारवाई करने का अधिकार दोगा। भावी कार्यक्रम झागे की घटनाओं पर निर्भर रद्देगा और इसी- 
लिए अ्रखिक्ष भारतोय काग्रेस कमेटी कार्य समिति को निर्देश करती है कि वह प्रान्तीय स्वशाप्तव के 
झाधारभूत सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पढ़ने पर सल्लाह प्रदान फरे । 

गोकि आशा यद्द की जाती थी कि मुस्लिस ल्लीग ६ जनवरी को पास किये गये कांग्रेस के 
प्रस्ताव पर विचार करने के ल्षिए श्रपनी बेंठक कुछ पहले छुत्तायेगी-किन्तु लीग की बेंठक विधान- 
परिषद्‌ द्वोमे की तारीख के # दिन बाद २६ जनवरी को छुत्ञायी गयी । इससे स्पष्ट या कि लीग 
का धरादा विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित द्वोने का नहीं था । 

जनता की श्राशक्का ठीक निकलती । सप्ताह प्रति सप्ताद्र केखक सोचता रद्दा कि कहीं क्ीग के 
सम्धन्ध में उसकी झाशका गत्नत घ हो । परन्तु क्ञीग की बैठक २६ जमघरी को दी हुई शोर उसने 
विधान-परिपद्‌ में साग न लेने का निश्चय किया। 

कीग की कार्य-समिति ने अखिल भारतीय काम्रेस कमेटी के ६ जनपरी के प्रस्ताव को बेई- 

मानी से भरी चाज्ष श्रौर शन्दाडम्धर बताया, जिसका उद्दे श्य त्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग भौर 
ल्लोकमत को धोखा देना था । आरोप यद्द था छि सिद्धांतों तथा कार्य-पद्धति के विषय में जो निश्चय 
किये गये हैं वे ।६ मई, १६४६ के वक्तव्य के क्षेत्र से परे हैं और फाग्रेस ने विधान-परिषद्‌ को 
झैसा रूप दिया दै वेसा देने का संत्रि-मिशन का उद्देश्य कदापि न था। ज्ञीग की कार्य-समिति ने 
सम्राट की खरकार से यद्द घोषणा करने को कट्दा कि मंश्रि-मिशन की योजना असफत्त हुई है [लीग 
ने यद्द भी सत प्रकट किया कि विधान परिषद्‌ के क्षिए जो चुनाव हुए हैं वे अनियमित हैं भौर 
परिषद्‌ में हुई कार्यवाही और मिश्रय भी भनियमित ही हैं । 
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लंदन के 'टाहमुप? पत्र ने सुस्जिस ल्लीग की कार्य-समिति के हृस निश्चय को मूर्खतापूर्ण 

बताया झोर कद्दा कि कार्य-समिति हस अवसर से ज्ञाभ उठाने में श्रप्तमर्थ प्रमाणित हुईं है । पतन्न 
ने क॒द्दा कि योजना असफ़ल्ञ नहीं हुई, छिन्तु लीग दी बाधा उपस्थित करने की घार्तें चक्त रही हैं । 
उसने यह भी कद्दा कि विधान परिषद्‌ न तो एक दक्ष की प्रतिनिधि है और न उसमें सिफे हिन्दू 
ही हैं। विधान परिषद्‌ में गेर-मुस्लिम अ््पसख्यकों को श्रच्छा प्रतिनिधित्व मिला हुश्रा हैं । 
व इससें शक नहीं कि ल्लीग की चाल थका देनेवाली थीं श्रौर उन्हें अधिक सदन नहीं किया 
जा सकता था । अरत्तरिम सरकार में क्ञीग के प्रतिनिधियों की स्थिति के विषय में संदेद्द प्रकट करने 
में श्रधिक समय बर्बाद नहीं किया गया और दोनों राजनीतिक दलों भौर वाहसराय, तथा घाइसराय 
और बिटिंश मंत्रिमएडल के सध्य हुए पम्न-ब्यचहार को गुप्त रखा गया। परन्तु पत्र-ब्यवद्दार में क्या 
होगा, हसका अनुमान किया जा सकता । लीग के अस्ताव के तीन सप्ताह बाद ही समाचारपश्ों 
में खबरें आने ज्ञ्गों कि शायद क्षार्द वेवज्ञ को घापस बुक्ना लिया जाय और १८ फरवरी, १६४७ 
को इस आशय का नियमित सवाद भी श्रा गया और उसके बाद ही श्रिटिश प्रधानमन्त्री का यह 
वक्तन्य भी सित्रा कि भ्रग्नेज अगल्ते वर्ष ( जून १६४८ ) को भारत छोढ़ रे हैं । 

२० फरवरी को द्वाउस श्राफ कामन्स में घोलते हुए श्रिटिश प्रधान-मंत्री श्री क्ल्षेमेंट एटली 
ने कहा -- 

“बहुत ससय से ब्रिटिश सरकार की नीति रही है।कि भारत में स्वायप्त शतसन की स्थापना 
कर दी जाय । इसी नीति के श्रुसतार भारतीयों को अ्धिकाधिक दायित्व सॉँपा जाता रद्दा है भौर 
आज्ञ नागरिक शासन तथा सेनाओं की बागघोर बहुत हद तक भारतीय असेनिक व सेंनिक अफ- 
सरों के ही हाथ है। वेधानिक ज्ोन्न में भी, १६१६ तथा १8३२ में प्रिटिश पार्त्ृम्िंट-ह।रा पास किये 
गये विधानों हारा काफी राजनीतिक अधिकार भारतीयों को दिये गये | १६४० में सयुक्त सरकार 
ने इस सिद्धान्त को सान लिया कि स्थाधीन भारत के लिए भारतीय अपना विधाम झाप बनायें 
भझोर १६४२ के प्रस्ताव सें तो उन्होंने युद्ध के पश्चात्‌ इस कार्य के क़िये उन्हे एक विधाम-परिषद्‌ 
की स्थापना करने के लिये आमतन्रित भी कर दिया । 

सम्राट्‌ की सरकार की धारणा है कि यद्दी मीति उचित है । भारत भेजे जानेयाले 
भन्रि-सेशन ने पिछले घर्प भारतीय नेताश्रों से विचार-घिनिमय करने में तीम मास से श्रधिक समय 
व्यतीत किया जिससे कि भावी सिघान की रूपरेस्ता श्रापश्त में तय की जा सके और शक्ति सौंपने 
का कार्य सुगमता तथा शीघ्रताप्‌्वंक सम्पन्न हो सके । जब सिशन को यद्द विश्वास हो गया फि 
उमके पहल किये यिना फोई ससमोौता हो ही नहीं सकता, तभी उम्दोंने अपने प्रस्ताव पेश किये । 

ये धस्ताव पिछुल्ली मई में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे । इनके अनुसार यद्द निश्चय 
किया गया था कि सारत का साथी विधाम वर्णित ढंगों से स्थापित विधान-परिषद्‌-द्वारा बनाया 
जाय और इस परिषद्‌ सें प्रिटिश भारत व भारतीय रियासतों के सभी घर्गों व समुदायों को अति- 
निधित्य दिया जाय तथा भारतीय रियासरततों के प्रतिनिधि सम्सिल्षित हों । 

प्रतिनिधि मयढल्त के लोट आने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक जातियों के राजनीतिक नेताओं 
की पुक अरतर्कालीन सरकार स्थापित करदी गयी है जिन्हें वतंमान विधान के अन्तर्गत विशात्व 
अधिएर प्राप्त हैं। सब प्रान्तों में अ्रसेम्बक्षियों के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकार हो शासन कर 
रही हैं । 

हट की सरकार के किये यद्द खेद का विषय दै कि भ्रभी तक भारतीय दुल्ों में सतमेद है 
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जिसके कारण धिघान-परिषद्‌ का पद्द कार्य सुचारु रूप से 'चलने में बाधाए्‌ उपस्थित हो रही हैं जिस्म 
के ज़िये परिषद्‌ फी स्थापना हुई थी | इस योजना का सार यह है कि यद्द परिषद्‌ पूर्णरूप से प्रति- 
निधित्व करनेधात्ी प्लोमी चाहिये। 
सम्राट की सरकार की यह हृच्छा है कि मंत्रि-मिशन की योजणा के अनुसार, भारत के 
विभिन्‍न दल्तों की स्वीकृति से बनाये गये विधान-द्वारा निश्चित अधिकारियाँ को श्रपना दायित्व सॉप 
दिया जाय | किन्तु घुर्भाग्यवश ऐसे विधान तथा अधिकारियों का श्रस्ित्व हस समय सम्भव नहीँ 
मालूम होता | वतंसाम श्रमिश्चित स्थित्ति विषद की श्राशक्वाश्रों से परे नहीं है और ऐसी स्थिति 
अभिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती । सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस 
मिश्रय को सूचित कर देमा चाहती है दि चद्द जूम १६४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के द्वाथ में शक्ति 
सॉंप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगो। 
यह पिशाक्ष देश, जिसमें श्रव चात्नीस फरोष्ठ से श्रधिक व्यक्ति रहते हैं, गत एक शताब्दी 
से भिटिश साम्राज्य के एक अ्रंग के रूप में सुरक्षा तथा शान्ति का जीवम बितावा रद्दा है | यदि 
भारत को अपने आधिफ साधनों में उन्नति करणी है तथा भारतीय जनता फे रहन-सहन के माथ 
फो उच्च बनाना दै तो आ्राज शान्ति तथा सुरक्षा का रद्दना सब पे अधिक आवश्यक है । 
सम्राट्‌ की सरकार ऐसी सश्कार को अपने द।यिस्व सौंपने को ज्ञालायिस है जो जनता के 
सहयोग की दृढ़ नींव पर खड़ी द्ोकर भारत में न्याय तथा शान्तिपूर्ण शासन कर सके । इसबिये 
यह श्रावश्यक दे कि सब दत्त आ्रापसी मतभेदों को भुज्ञाकर अगले वर्ष आरनेवाले भारी उत्तर- 
दायित्व को सेंभालने के लिये तेयार द्वो जाये । 
मद्दीनों के कठिन परिश्रस के बाद संत्रि-सिशन विध्यन-निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत 
परिपाटी ढ़ ढ़ लेने में सफल्न हुआ था । यद्द उनके पिछक्षी मई के घक्तज्य में रुपष्ट कर दी गयी थी। 
सम्राट्‌ की सरकार ने तब यद्द स्वीकार कर किया था कि चद्द पूर्ण प्रतिनिधित्वप्राप्त विधान परिषद्‌- 
द्वारा इन प्रस्तावों के श्चुसार घनाये गये विधान की पार्क्त्मिंट में सिफारिश करेगी। किम्तु यदि 
उपरोक्त ७वें पेरे में मिश्चित की गयी तिथि तक सघ प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण परिषद्‌-ह्वारा ऐसा 
विधान ण बसाया जा सका तो सम्राट की सरकार को यद्ध विधार करता पढ़ेगा कि ब्रिटिश भारत 
की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, ब्रिटिश भारत की किसी केम्द्रीय सरकार को या 
विभक्त करके वर्तमान प्रास्तीय सरकारों को, ग्रथवा किसी ऐसे ढग से जो सर्वोचित तथा भारतीधों 
के क्षिये सर्वाधिक ज्ञाभपूर्ण हो, सोंपा जाय । 
यद्यपि जून १६४८ तक पूर्ण दायित्व सोंपा जाना शायद सम्भव घ हो, तव भी उसके 
किये झावश्यक तेयारियां तो पद्दल्ते से दी होनी चाद्दियें। यह भावश्यक है. कि शासन के अधि- 
कारियों की कार्यत्षमता उतनी द्वी ऊची रखी जाय शितनी अब तक रही है तथा सारत की रघ्ता 
का कार्य सुचारु रूप से हो । किन्तु यह निम्वित है फि ज्यों-ज्यों दायित्व सोंपने का कार्य भागे 
बढ़ता जायगा, भारत सरकार के १६३५ के फानूम की शर्तों को निभाना अधिकाधिक कठिन होता 
जायगा । निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सॉपने का विधान ज्ञागू हो जायगा। | 
जैसा कि मत्रि-मिशप द्वारा साफ-साफ़ “बताया गया भा, सम्राट्‌ की सरकार अपनी खार्वे- 
भौमसत्ता ( प्रभुशक्ति ) के अतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के 
सुपुर्द महीं करमा चाद्ृती । अतिम रूप से दायिस्व सौंपने से पहक्ते सम्राद्‌ की सघाध॑भौम सत्ता का 
झन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है,किन्तु यद्द विचार किया जा रद्दा है कि इस अन्तर्काक्ष में ब्यक्ति- 
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गत रूप छे सम्राट्‌ हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-हवारा अपने सम्बन्ध स्थिर करके । 
दायित्व तथा तध्वस्वन्धी समम्योतों के दिये सम्राट की सरकार उन द॒क्लों के प्रतिनिधियों से 
यातचीत करेगी जिनको वद्द दायित्व सोपने का निश्चय करेगी । 
सम्राट्‌ की सरकार को यद्द विश्वास दै क्लि नई परिस्थितियों में ब्रिटिश ब्यापारियों तथा 
ओद्योगिकों को अपने कार्य के लिये भारत में उचित स्थान प्राप्त होगा | भारत तथा श्रिटेन के ब्या- 
पारिक सम्बन्ध बहुत पुराने तथा मेत्रीपूर्ण रद्दे हैं श्रौर पारस्परिक क्ञाभ के लिये वे ऐसे ही 
चलते रहेंगे । 
इस वक्तब्य को समाप्त करने से पूर्व सम्राट्‌ की सरकार इस देश के ज्लोगों की श्रोर से 
भारतीयों के क्षिये ऐसे समय शुभार्काक्तांए भेजे त्रिना नहीं रह सकती जश्नकि वे पूर्ण स्वराज प्राप्त 
करने की ओर अग्मसर द्वो रदे हैं। हन द्वीपवासियों की यद्द कामना रद्देगी क्वि वेघानिक शअदल्त- 
बद॒क्ष के बावजूद ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के सम्पर्क का अन्त नहीं होगा ओर वे अ्रपन्ती शक्ति- 
भर भारत की भक्षाई के लिये प्रयत्नशीत्ष रहेंगे । 
आज की जानेवाक्षी घोषणा को जानने के लिये सभा उद्विग्न द्वोगी । युद्ध के प्रारम्भ से 
मध्यपूर्व, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा भारत में अ्पूर्व कुशलता से उच्च सेन्य पर्दों का भार सुचारु 
रूप से संभालने के पश्चात्‌ फील्ड-सार्शक्ष माननीय वाहकाउन्ट वेवज्ष को १६४४३ में वाहुसराय 
नियुक्त किया गया था। यद्द स्वीकार किया गया था कि यद्द नियुक्ति युद्धकात्न के लिये होगी । ऐसे 
कठिन समय में ज्ञार्ड वेवज्ष ने इस उच्च पद्‌ का कार्य बड़ी ज़गन तथा निष्ठा से निभाया है । जय 
भारत नवीन तथा भ्रतिम स्थिति को प्राप्त होने जा रद्दा है यह सोचा गया है कि यद्द समय इस 
युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त फरने के लिये उपयुक्त दै। सम्राट ने एडमिरज्न बाहकाउन्ट माउंट- 
बेटन की नियुक्ति क्ञार्द वेवक्ञ के स्थान पर प्रसन्‍नतापूर्वक की है जिनको भारत की भावी समृद्धि 
तथा सम्पन्नता को इष्टिकोण में रखते हुए भारत-सरकार का दायित्व भारतीय द्वाथों में स्लोंपने का 
भार दिया जाथगा । यद्द परिवर्तन सार्च मास में सम्पक्ष होगा । समा को यह जान कर प्रसशता 
होगी कि सम्राट ने प्रसन्‍नतापूर्वक वाइकाडन्ट चेवल को अल्ने की पदवी देना स्वीकार किया है ।?” 
चरूब्य सदा की तरद्द अ्रस्पष्ट है, किन्तु वद्द ऐसा नहीं है कि उसके दो भ्र्थ ज्षगाये जा 
सकते हों । इसमें सदेद्द नहीं है कि वक्तत्य की विभिन्‍न ब्याख्याए' की जा सकती हों, किन्तु 
वक्तव्य में अनेक विकरप इस सरद्द रखे गये थे, जिससे जिन व्यक्तियों को सत्ता हस्तातरित की 
जानेवाक्ली थी वे विकर्पों के अनेक भ्रथ लगा सके । कांग्रेस श्राशा कर सकती थी कि देश की 
सबसे बड़ी राजनीतिक सस्था के रूप में, और एक ऐसी सस्था के रूप में जिसका श्रस्पसख्यक 
समुदायों से ( जिनमें सुसकमान भी थे ) गहरा सम्बन्ध था, उसे विशेष महत्व मित्रना चाहिए 
था | उधर लीग पूर्ण प्रातिनिधिक! शब्दों के महत्व पर निर्भर थी और डसकी आशा थी कि जब 
ठक्क चह विधाम-परिपद्‌ में भाग नहीं क्षेत्री तत्र तक परिषद्‌ को “पूर्ण प्रातिनिधिक”” नह्दीं कद्दा जा 
सकता भौर दस तरद् लीग के दावे को पूरी तरद्द माना जायगा । 
उधर रियासतों का प्रोष्घाहन यह कह कर वढ़ाया गया कि सत्ता अंतिम रूप से दस्तातरित 
करने तक प्रभु शक्ति की प्रणाज्ञी का अन्त नहीं किया जायगा और दरमियानी काब् में रियासतों की 
शाप्रक शक्ति से नये सम्बन्ध कायम किये जा सकते हैं | यद्द कहने के श्रल्मावा कि ब्रिटेन भारत 
छोड़ रद्दा है, अप्रेजों की तरफ से विभिन्न दीं में--यामी काग्रेस, ज्नीग और रियासतों में--एकता मर 
स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। 


हि 
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गोकि चत्तव्य फे कुछ भाग श्रस्पष्ट थे फिर भी कांग्रेस को चह घुद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक 
जान पशा | जो भी हो, दिधान-परिपद को भव अधिक तेजी से फाम करना चाहिए । सत्ता हस्ता- 
तरण के ज्षिप आवश्यक कारवाई घुरन्त श्रारम्भ हो जान चाहिए, और यह सब बड़ा ही श्राकर्षक 
जान पढ़ा । 
सथ से आश्वयजनक बात घाहइसराय की घरखास्तगी थी । जिस तरह यह सवाद पहले 
प्रकट हुआ भर बाद में सन्नाट्‌ के रिश्ते के भाई ज्ञार्ड माउंटवेटन की नियुक्ति की बात ज्ञात हुई, 
उससे प्रकट हो गया कि क्षार्द वेबज् ने अ्रपनी इच्छा से हस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें भ्रपने 
पद से दृटाया गया था । श्री चचिछ ने पार्लीमेंट में जो कट्ठु श्रालोचना की उससे यद्दट और भी 
स्पष्ट द्वो गया । ल्ञार्ड वेचल्ल फो अपनी तरफ से वक्तन्य देने की स्वतत्रता दे दी गर्या--उससे इस 
विचार की श्रौर भी पुष्टि हुई | इस तरह ज़ार्द वेघज अआाये, उन्होंने देसभाज़ञ फी, थे वोले, उन्होंने 
कारंचाई की, जुस्ख़ेबाज़ी की और अपने कार्य से अवकाश ग्रहण कर जिया । इस रद्द वाधसराय 
श्राये भौर गये, किन्तु सारत चट्टान की तरह अचलत्ञ का रहा | देश में जो त्फान उठे उनसे वह 
द्वि्न नहीं उठा | सभ्यताए आईं भौर विलुप्त हो गईं | उनसे वह्द श्रछृता बना रद्दा । आति के बाद 
जाति झाकर उसमें समा गयी और सस्क्ृति के बाद सस्कृति तथा धर्म के बाद धर्म उसमें विक्ञीन 
होगये । इसी तरह भारत अपने सुन्दर सथा घु धक्के प्रागेतिह्ासिक अतीत के युर्गो में श्रनन्‍्त शक्ति 
तथा चिर॑तन मष्टत्व की परम्पराश्नों को जन्म देता रद्दा दे भौर बहुमूल्य बपौती के रूप में डनकी 
भेट भ्यी पीढ़ियों को देता रद्दा है, जिससे विश्वास और आशा से भरे भविष्य का निर्माण किया 
जा सके--एक ऐसा भविष्य जो वयोबुद्ध और श्रद्धास्पद होगा | इसी तरद्द उसकी सत्य भर 
श्रद्दिसा की ज्योति का प्रकाश ससार के दूर से-दूर कोने में पहुँच चुका दै भौर थुगों-युगों में यह 
प्रमाणित होघुका है कि आत्मा पार्थिव वस्तुओं से बड़ा है, सेवा शक्ति से मद्दान्‌ है झोर प्रेम छणा 
की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिवान है । इसी तरह विजित, गुज्ञाम शोर पद-दल्नित मारत ने ससार 
के राष्ट्रों के मध्य एक सप्तासम्पम्न, स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सिर उठाया है । उसने नयी और 
पुरानी दुनिया के आगे स्थवतन्नता की ज्योति जज्ञायी है, जिसकी किरणें उस देखी घटना पर-- 
“सनुष्य की पार्बीमेंट श्रोर विश्व के सघ?” पर केन्द्रित हैं शोर इसके लिए भारत को ससार के सब 
से मद्ान्‌ व्यक्ति से, जो सन्‍्त,दाशोनिक और राजनीतिज्ञ सभी कुछ है और जिसने जीवन के सौन्दर्य 
द्वारा सनुष्य में एकता स्थापित करने का नुरुखा निकाल किया है, प्रेरणा मिलती है। 
< हर हर अर 7९ 
पूरक 
यदि इतिहास को घटनाओं का एक ऐसा प्रवाह्द मान ले, जिसमें कि दरेक धदना दूखरी के 
साथ केवल काज्ञ-क्रम से नहीं वरन्‌ मनोवेज्ञानिक रूप से सम्बद्ध है, तो यद्द भी मानना पढ़ेगा 
कि ये घटनाएँ एक प्रसग के चारों भोर जमा द्वोती हैं और उनमें से दार्शनिक विचार पढ़ा 
होते हैं। एक क्रोम-ह्वारा दूसरी क़ौम का फ़तद्द द्वो जाना कभी फुटकर घटमा नहीं कट्दला सकती | 
यद्द तो विजित जाति के जीवन की पग्युवा और विजयी या शासक के शासम-मद का अनिवाय 
परिणास है | हर द्वालत में, ठदासीनता और सम्मोहन दोनों मित्लकर जातीय भ्ाज़्स्थ को जन्म 
देते हैं जिससे उस जातिके सामाजिक और झार्थिक जीवन में अकर्मंय्यता तथा श्रवनति का प्रादुर्भाव 
होता है । शक्तिशात्ती क्रोमें भी गिरगिट और पगुले की तरद्द सदा सावधाम रहती हैं. और माँक़ा 
पाते ही अपने कमज़ोर शिकार पर तेज़ी से दृुट पढ़ती हैं। हिन्दुस्तान की द्वाज्षत न्‍्यारी थी। 
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मनौसावम्ताओं में निमग्न; परल्ोक के चिन्तन में डूबा हुआ भारत, अपने चारों शोर पिरोधी 
शक्तियों के जमाव से बे-ख़बर रद्दा । परिणाम यद्द निकत्ञा, कि एक-के-बाद दूसरी विदेशी फ़ोम ने 
इस देश को अपने चु'गुल में फाँस कर, इसका धन-दौलत लूटा, धर्म अष्ट किया, उत्पत्ति त्या 
समृद्धि के साधनों का शोषण किया, जनता को दुर्बल 'भोर सारी क़ौम को निष्प्राण कर दिया। 
यूनानी, ईरानी, तुक, मुग़ज्, फ्रेंच और अग्नेज् विदेशियों के निरन्तर हमलों ने इसे ऐसा कुचल 
डाला, कि युरोपियन की गुप्त फूट-नीति झ्रपना काम कर गई। वह स्घायत्त शाप्तक बना रहा; 
लेकिन, ऐसी चाल चत्नता रद्या कि जिन्हें वेधानिक्त शासन माना जाय । इस प्रकार, उसने माढ़- 
काँटों में भी कुछ ऐसा पौदा बो दिया, जिसे अनुकूल धरती मिल गई भर वह काफ़ी 
फल क्षाया। 

इसी पोदे के बढ़ने-फूलने की कथा एद्वले दो भागों में चर्णन को गईं दे । 

केबिनेट-शिप्टमंडक्ष, १६४६ की बसन्त ऋतु में आया झौर जाते हुए पीछे अपने 
चरण चिह्न छोड गया था। उन्हीं के चारों भर घवनाओं का क्लुरसट लग गया। १६ फ़रवरी 
१६४७ को क्ादन सें प्रकाशित किये गये छ्वाइट पेपर में मिटिश शिष्टमंडल् के भारतवर्ष श्राने-जाने 
का खर्च ३१, २९० पॉड दिखतल्ाया गया था। इसी तरह श्रतिरिक्त प्रनुुमान में, एक रकम 
६६, ८८१ पॉड फी भो दिखाई गयी जो वाहसराय तथा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों पर ल्दन श्ाने- 
जाने पर दिसम्बर, ४६ में खर्च हुईं, ओर दूसरी ७, ८०० पोंड की रक्रम, जो पार्तरमेंट के शिष्ट- 
मण्डल्व पर हिन्दुस्तान श्राने-जाने पर खर्च की गईं। यह खर्च व्यर्थ नहीं हुश्रा, क्‍योंकि ब्रिटिश 
प्रधान सन्त्री के २० फ़रवरी १६४७ बाले प्रसिद्ध वक्तव्य ने, जिसके अनुसार श्रप्नेज्ी सम्राट द्वारा 
हिन्दुस्तानी संध के द्वाथों में शासन सत्ता सोंपे ज्ञाने की झस्तिम तिथि जून १६४८ से पीछे न- 
दृटाये जाने की बात थी, इसे साथंक कर दिया है। हग्लेड के फठोर नीतिजश्ञों तथा सीधे-सादे 
छिन्दुस्तानियों की यद्द आशा बल्वती थी कि श्री बटल्र के शब्दों में, 'यह काम इतने सुचारु रूप 
से किया जायगा कि दोनों पक्षों को सम्पूर्ण संतोष प्राप्त होगा ।” और एक शताब्दी पहले कहद्दे गये 
सर हैनरी लारंस के शब्दों में “हम ( श्रग्नेज्ञों ) को ऐसी चात्म से चज्नना चाहिये कि जब, इस 
सम्यन्ध का विच्छेद दो तो खींचातानी न दो, बल्कि दोनों झोर से स्नेह्द तथा मान बता रहे और 
हिन्दुस्तान हँग्लड का बन्धु बना रहे |?” 

समय, कब किसी का हन्तज्ञार करता है। ल्ारेंस की झाशा पूरी न-हो सकी। हिंदुस्तान में 
खींचा-ठानी क्या, आपस की सार-काट से ख़ून की नदियां बह गई' झोर लूट भौर आग से वद्द तवाद्दी 
हुई कि बयान नहीं किया जा सकता । क्या घग्रेज़ क्रोम, अपने सीने पर द्ाथ धरकर ख़द को ट्ट्म 
पत्र हृज्ञामों से बरी कर सकती हैँ १ भरव के ज्ञारंस की कारगुज़ारियाँ, जिसने कि बाद में फ़्ज्ञा- 
इट लेफटिनेंट बनकर शरारतें कराई और फिर अफगानिस्तान के किंग अमानुल्ला के विरुद्ध 
क्रांति की आग भसड़काई, दमारे 'प्रपने सोमाप्रात से, जबकि अवरिम सरकार के उप>्यपधान दोरे पर 
गये थे, पद्यत ओर बाद में पूरवी छुर्किस्तान सें, रूसी च्ोल्शविक शासन के विरुद्ध मुसलमानों 
को भदकाने के ज्षिए अनवर-वे को उभारने की अधूरी कोशिश, सब सिद्ध करती 8, कि हिंदुस्तान 
में पाकिस्तानी आ्रादीलन, १६ भध्गसर्त १६४६ के 'दाइरेक्ट ऐेक्शन डे? और घाद णी दिंदुस्तान सर 
की दुर्घटनाओं में, एक ही तार जगा हुआ था। कल्नकत्ते ओर नोवाखाली के क़स्ले-आस, विद्दार में 
उसका बदलना, पजाब के उपद्रव, सब-के-सब ट्विंसा की निर्मंम्त पक्की योजनाथों के दुप्परिणाम हैं | 


लत 
जी 
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मि० जिनमा का २७ श्रप्रेज् १६४७७ का यद्द बयान, कि उन्हें पूरा भरोसा दे कि घाहइसराय शाम 
मुसलमानों और ख़ासतौर पर मुस्लिम कीगियों के साथ न्याय करेंगे, उन्हें शानित श्रौर प्रमन 
क्रायम रखना चाहिये, ताकि वाहइसराय को स्थिति भज्तीमाँति समझने का पूरा पूरा मीक़ा 
मिले, शब्दों के नीचेचाले अश्रसज्ली मतज्नव का परिचायक है। 5४ अप्रेज्ञ की गाधीमी के साथ 
की उनकी साम्ती अ्रपीक्ष, दर-असक्ष उस भाचना से नहीं की गई थी, जिससे कि यादुवाल्ी 
ध्यक्तिगत श्रपीक्ष की गई । हम यहाँ पहलेवाली के शब्द उद्धृत करते हैं --. 

“हमे, भभी द्वात्न में की गई द्विंसा और क्रानून-विरुद्ध हरकर्तों से बहुत दुःख हुश्ना है। इससे 
हमारे हिंदुस्तान के माथे पर कत्त॑ंक्ष का टीका क़्ग गया है और साथ ही, वेगुनाद् निरफ्राधियों 
पर बहुत मुसीबत पढ़ी है, चाहे हमला किसी ने किया और सद्दन किसी ने क्रिया द्वो!” “राजनीतिक 
उह श्य-पूति के लिये वल्ल-प्रयोग द्वर द्वालव में मिंदनीय है। एम हिंदुस्तान फे सभी सम्प्रदार्यों से 
सगवान का हृपाला देकर कद्दते हैं कि वे हिसा-युक्त और शांति भग करनेवाज्ा कोई काम म करें, 
बल्कि धन कामों के ज्ञिए वाणी और केखनी से भी उत्तेजना न-दें ।”? 

मुस्लिम लीग की तरफ़ से पजाब, सिंध तथा सीमाप्रात में श्रपना शासन जमाने फी घेष्टा- 
खुलम-खुल्ला निलंजता से अपनी ताक़तों को सजाना, मानी युद्ध क्षेत्र में मौजूद धों, भासाम की 
सरहद पर तीन शोर से आक्रमण-हस ससस्‍्या की नई रण-कल्ला के प्रत्यक्ष प्रभाण थे, ओर हस बात 
के परिचायक थे कि पाकिस्तान बज्लपूर्वक फ़ायम किया जायगा। पजात् में फ़रवरी ओर मार्च 
१६४७ के ज्ुल्म ने, गवर्नर को मजबूर कर दिया, भौर उसने & सार्च को धारा ६३, गवर्ममेंट भराफ़ 
हृण्डिया ऐक्ट के अनुधार घोषणा कर दी । और कोई दूसरा मन्रि मदल सनन्‍्चनने पर गवर्नर ने 
पजाब धारासभा को भी स्थम्रित कर दिया । 

सयुक्त मन्त्रिमएडल का तस्कात्न बाद्दर दो जाना, धारा सभा का स्थगित किया जाना तथा 
१६३४ के विधान की धारा 8३ के अनुसार घोषणा की सूचना, गवर्नर ने एक वक्तब्य में कर दी 
थी | वाचकगण को यद्द परिस्थिति सममने में श्रासानी होगी यदि में इसको सीधे-पतीचे 
धयान करूँ ।7 

“विधान के अनुखार, कोई प्रान्त अधिक समय वक एक सरकार के बिना महीं रद 
सकता । जश्न एक सन्त्रिमण्क्ष ध्यागपन्न दे तो रिवाज है, कि जब तक उसकी जगह केनेवाले 
तैयार न हो जायें, उसी को काम चत्नाते रहना चाहिये । इस सौक़े पर सथुक्त मन्त्रिमण्दक्ष ने 
बाहर निकल जाने फा तय किया है जिसके कारण, उन्होंने जनता के सामने रख दिये हैं। इनके 
जाने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति होनी दी चाहिए | इसका एकमात्न तरीक्षा यद्दी है कि धारा ६३ के 
अनुसार घोषणा करके सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर को सोंप दी जाय । 

पजाण में अपनी तरह की यद्द पहत्नी द्वी घोषणा है, और मुझे झाशा है कि यह बहुत 
दिनों तक क्षागू नद्दीं रद्देगी । 

जहाँ मेरो यद्द कोशिश जारी रद्देगी कि दूसरा मन्त्रिसण्दल बनाया जाय, मेरा पद्दका 
फ़र्ज़ यद्द द्वोगा, कि ज्ञाहौर तथा अन्य स्थानों में गढ़बढ़ बन्द करके शात्ति स्थापित की जाय । 
साम्प्रदायिक दर्गो से किसी का ज्ञाभ नद्ीीं दोता सिघाय सब पजाबियों को द्वामि और तबाद्दी के । 

कुछ दिनों तक, क्ाद्दीर में जल्से जुलूसों पर कड़ी पाबनिदयाँ क्षणानी होंगी। शांति-भ्रमन 
की ख़ाविर इन पाबन्दियों का धोना अत्यावश्यक है । और मुझे: मरीसा है, कि सभी सम्प्रदायों 
के नेता दहन पावन्द्रियों को लागू रखने में श्रधिकारियों को अपना सहयोग देंगे। 
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सीमाप्रान्त के दंगों में जानों का भारी नुक्नप्तान, हिन्दुओं-सिल्लों का बल्लात्‌ मुसलमान 
बनाया जाना, उस समय दिखत्नाया गया जबकि वाहसराय प्राने द्वी पाज्ने थे । श्री मेहरचन्द 
खश्ना, स*त्नी इन्फार्मेशन ने पत्रकारों की क्ान्फरंस में बततज्ञाया, कि दिसम्पर से श्रश्रेत्न तक, 
प्रात भर के दर्गो में ४०० हिन्दू श्रोर सिख मारे गये, १६० घायल हुए और १६०० घरों तथा 
६० हिन्दू या सिख धमममस्थानों को जन्लाया गया । ३०० से श्रधिक को जबरन मुसलमान बनाया 
गया झौर ४० को भगा ले जाया गया | 
श्री सेहरचन्द्‌ ने भर भी कहा कि उन्हें कोई ऐसी घटना मालूम नहीं, जिसमें कि हप 
लगभग ३१४ प्रतिशत मुस्ल्िम-प्रान्त में दंगाइयों ने मुसकज्षमानों को भी मारा हो। श्रलबकत्ता, 
उन्होंने कहा, कि कुछ-एक सुसज्लमान और सम्भवत कुछ हिन्दू भो, पुलिस तथा फ़ौज के द्वार्थों 
मारे गये । 
ओर सबसे आश्वयंजनक बात यह थी कि डेरा-हस्माइक्साँ की जेल में भी एक फ्रेदी को 
जबरन मुसतज्षमान बनाया गया। दरीपुरा सेण्ट्रल् जेल में भी दंगा हुआ, जहाँ जेक्षखाने के 
इन्स्पेक्टर-जनरल पर घार किया गया । 
श्री मेहरचन्द खन्ना ने चतत्ाया कि मुस्लिम ज्ञीग श्रान्दोलन के दो पहलू हो सकते हैें। 
दूसरा पहलू तथ काम करने ज्ञगा, जवक्षि मुस्क्तिम नेशनत्न गार्ड स ने व्विद्दार से लौट कर, फऋ्णिटयर 
के सुसमानों को कुरान के फटे पन्‍ने और हन्धानी खोपढ़ियाँ दिखला कर, तथा "'बिद्दार का 
बदक्ना ऋणिटियर लेगा”? और “खून का बदला खून” के नारे लगा कर मुसलमानों को भडकाया । 
श्री खन्ना ने कद्दा, कि मुस्लिम लीग, प्रस्तुत मंत्रिमडत्ञ के विरुद्ध है जो कि प्रांत की 
झावादी के ६६ प्रतिशत ज्लञोगों ने कायम कराई दै। लेकिन यह श्राश्वयं की चात है कि केवल 
हिन्दू-सिखों पर घार किये गये और दूसरे सम्प्रदाय को छूश्रा तक नहीं गया । 
कल्ञ हज़ारों मुस्लिम क्ञीगी, जिनमें ग्रधिक्लंश ने मुस्लिम नेशनल गा को हरी वर्दियाँ 
पद्दन रखी थीं ओर बलमें तथा ज्ञाठियाँ उठाये हुए थे, प्रांत की पहाड़ियों से उतर आये थे, और 
भराज धाइसराय के सामने प्रदर्शन करेगे। का््रेस के ज्ञाज्न-कुर्ती दल ने भी प्रदर्शन करना चाह्दा, 
किन्तु उनके नेता ऋ्ण्टियर गांधी ख़ान अब्दुज्ञ श़फ्क़ारखों ने इसकी हजाज़त नहीं दी, क्‍योंकि वे 
नहीं चाहते थे कि मुस्लिम जीगियों ओर जाक-कुर्तोवाल्ों में मिड़न्त हो | आज शाहर पेशावर 
में लगभग सभी दुकान बन्द रहीं । 
श्राज सचमुच मि० जिन्ना की, नेतागिरी की परीक्षा द्वोगी । उनके श्रतुणययी उनकी सीख 
पर नहीं चलते | हस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि गांधीजी के 'प्रामरण-त्रत को धमक्ती, 
जवादरलाक्ञ जी का दौरा भर श्री राजेन्द्रबाबू की श्रपीज्ष ने मिलन कर सारे बिद्दार प्रात की 
साम्प्रदायिक ज्वाला को एक सप्ताह के भीतर चुका दिया था। इस कामयाबी क्वी सशसा मि० 
चर्चित्न तक ने की थी । "देखे, लीग भी ऐसी कामयाब द्ो सकती है ।”?! 
हिन्दुस्तान के किए, पाकिस्तान कुछ नई चीज़ नहीं थी। १६०६ से शुरू करके, दर चद्द 
क्रदम जो कि मुस्त्तिम अधिकारों के लिए उठाया गया, उन्‍हें देश से दूर ही ले गया और इससे 
एकता की सम्भावना नष्ट द्वो गईं । किन्तु अन्तिम क़दम, जिससे कि चऱता पतल्चट जाय, विचारा- 
धीम रद्दा | दु ख से कद्दना पढ़ता है कि वल्न का प्रयोग किया गया। दिएल्की में बढ़ी भयानक 
ख़बरें गश्त क्ञगा रही थीं भौर फ्रण्टियर तथा पजाब से छुपे-छुपे आनेवात्नी क्बर चोकानेवाक्षी 
थीं। १६४२ में, जैसे द्विन्दुस्तान पर जापानी दमल्े का आतंक छाया था, वैसे दी उत्तर से दर 
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समय शआाप्रमण की श्राशका थी ! 
सीसाप्रांत के जिज्ा छज़ारा में ही १४८ ब्यक्तियों का वध क्रिया गया । एक सिख श्रौरत 
को सैज्ष में तदा कर मारा गथा। किन्तु यह तनातनी मद्दार्मा गांधी के उस प्रार्थना के बादवाले 
भाषण से, जो उन्होंने नये वाइसराय से मित्रने के बाद ४ सई १६४७ को दिया था, कुछ हृढ 
तक कप्त ही गईं । चह सारा भाषण यहाँ उद्ध त करनेन्योग्य है, क्योंकि उस समय यहद्द झाशा 
हो रही थी कि यह शायद घाच पर मरदम का काम करेगा। 
भगी कालोनी नई दिल्ली सें प्रार्थना के बाद बोलते हुए सहृ्त्माजी ने कद्दा कि वाहसराय 
ने उन्हें यक्रीन दिलाया दे कि वे हिन्दुस्तान में इसलिए श्राये हैं कि शान्तिपूर्वकि सत शान 
हिन्दुस्वानियों ऊे द्वार्थों में सोप दें। गाधीजी ने और भी कट्दा, कि उनकी यद्द दिली खादिश है, 
कि हिस्दुस्तान एक रहे श्रीर सत्र ल्लोग, चाहे वे किस्ती भी सम्प्रदाय के द्यों,पेमपूर्वक मिल्ञकर इकट्टे 
रहें । यदि, वाहृ॒प्तराय की कोशिशों के बावजूद, इस बीच रूगड़े बंद न हुए तो वे फ्रीजी ताक़द 
का प्रयोग करने में भी नहीं चुकंगे । 
गांधीजी के प्रार्थना-भाषण का 'श्धिकृत रूप यह है -- 
रोप़-मर्रा की त्तरद्द, उन्होंने प्रार्थना से पहक्के पूछा कि सभा में कोई है जिसे आपत्ति द्रो | 
एक भआवाज्ञ भाई, 'हाॉँ!। गाधोजी को यद्द देखकर दु ख हुश्ा कि छज़ारों नर-नारियों को सम्मिलित 
प्राथना फे श्रानद्‌ से वचित करनेवाल्ना एक ब्यक्ति वहाँ सोजूद था। 
फिर भी, गाधोजी ने कद्दा कि एक आदमी की श्रावाज़् को दबा देना भी श्रद्दित्ता के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध दोगा। श्र उन्होंने उपस्थित नर-नारियों से कहा कि वे सब आँखें बद करके 
छन्तके साध २ सिनट तक मुूंक-प्रार्थवा कर । उन्होंने कहा, कि सब को मनमे रास रास का नाम 
जपना चाहिये जिसके लाखों नाम हैं, जो भनन्‍त, असीम दे और जिले हम जान नहीं सकते । उन्हें 
उस अम में फेसे नौजवान के ज़िल्लाफ़ कोई क्रोध न जाना चाद्दिये, जिपनने फिर रविवार को प्रार्थना 
रुकवा दी । 
वाइसराय की सचाई 
गाधीजी ने उपस्थित लोगों को बतत्वाया कि उन्होंने इतवार को वाहसराय से डेढ़ घण्टे 
तक बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पत्नों में अनेक अमोत्पादक रिपोर्ट छुपने की शिकायत की 
थी। वाहइसराय ने बतत्ञाया कि वे दिन्दुरुपान इसलिए आये हैं ताकि शासन सत्ता शांविपूंक 
दिन्दुश्तानियों को सांप दें । ३० जूम तक अप्रेज़ी शासन के सनिशान तक मिट जायेंगे। 
उनकी यद्द प्प्ती इच्छा है कि दिन्दुस्तान में एकता रद्दे और सभी ज्लोग चाद्दे वे किसी 
भी सम्प्रदाय के हों, एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक रहें । वाहसराय की इच्छा दे कि दिन्दुस्तानी 
ब्लोग बीती को भूल्न जायें भर अग्नेज्नों की नीयत में विश्वास रखें कि वे, यदि द्वो सका तो, जाने 
से पछले, दिन्दू-मुसिलमानों में समस्तौता करवा देंगे । यदि साम्प्रदायिक दगे चद्षते रहे वो यह 
इग्लेंड तथा दिन्दुस्‍्तान दोनों के लिए शर्म की बात द्वोगी । 
चाइसराय एक प्रसिद्ध नौसेनिक हैं, अ्रत उन्हें अ््धिंसा में विश्वास नहीं, फिर भी उन्होंने, 
उन्हें (गाधीजी को ) विश्वास दिलाया है कि वे भगवान्‌ में विश्वास रखते हैं और इमेशा अपने अतरास्मा 
की आधवाज्ञ पर असल करने की फोशिश करते हैं । अतः उन्होंने सथ से आम्रद्दपूर्वक प्रार्थना की है 
कि उनकी राह में रोढ़े न भ्रटकाएँ । यदि अग्रेज्ञी राजसचा छोड़ते-छोड़ते और उनकी पूरी कोशिश 
के रहते भो दगे-फ्साद न बद हुए, सो उन्हें मशवबूरन फ्रौजी ताक़त का प्रयोग करमा पढ़ेगा। 
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गो, देश में शान्ति-अमघ की ज़िस्मेदारी श्रंतरिम सरकार पर है, फिर भी, जबतक अग्नेज़ञ 
सिपाही हिन्दुस्तान में हैं, वे भी, अपने को शान्ति-स्थापना के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार समसते 
हँ। . 

गांधीजी ने कद्दा, कि घाइसराय ने वडी भह्गता श्रौर सच्चे दिक्ष से बातें की हैं। उनकी 
यही इच्छा है, कि यदि सघ लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा करके उनको श्रपना सद्योग दें, 
तो निश्चय उनकी ज़िम्मेदारी का बोर दृतका दो जायगा । 

“परस्पर-दोषारो पण बद करो” 

गांधीजी ने श्रपती कल्षवाल्नो बातों को दुद्दराते हुए कद्दा, कि जबतक बाइसराय्र पर 
विश्वासघात का इलज़ाम साबित न द्वोजाय, जनता को उन्तकी नेकनीयती पर भरोसा करना चाहिये । 
यदि हिन्दू भोर मुस्रत्लमान कड़ते द्वी रहे तो इसका यद्ध मतज्ञब द्वोगा कि वे अंग्रेज़ों को यहदों से 
नहीं भेजना चाहते | तिसपर भी, यदि थे पशुश्नों को तरह लड़ते रहे, उन्हें (गाधीजी को) पूरा 
भरोसा है कि श्रग्मनेज़ जूच १६४४८ तक ज़रूर चल्ने जायेंगे । बेहतर द्वोगा यदि परस्पर-दोषारोपण 
बद्‌ किया जाय । ऐसा करते रद्दने से शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती । 

गांधीजो ने खाने-फपढ़े के अभाव का ज़िक्र क्षिया भर कद्दा कि हिन्दू-मुलल्लमान तथा अन्य 
सब जातियों के आम लोगों को इनका एक सा कष्ट हो रद्दा दै। यदि ये क्ञोग भेत्नीपूर्ण भाव से 
रहने लगें तो भूखों को खाना और नगों को कपड़ा मिल्षने लगेगा । ऐसा करना सब का फ्रज्ञ दे । 

इसके बाद, गांधीजी ने उस दिन सेजर-जनरक्ष शाहनवाज़ की मुलाक़ात का ज़िक्र किया, 
जिन्होंने बतत्ञाया था कि बिद्दार के एक गाँव के हिन्दुओं ने, जो झब तक रज्ञामद नहीं थे, ऐसे 
सुसलसान शरणार्थियों को जो चाहें, वापस आकर उनके बीच बसने की श्रनुमति दे दी दे । गाँव- 
वाक्तों ने अपने हार्थों से रास्ते साफ़ किये दे भोर टूटे घरों की मरम्मत का ज़िम्सा लिया है। 
भाप्िर, ज्दाँ-जद्ाँ पागल्लपन का राज रहा है, सुस्तीबतप्नदा लोग इतना हो तो चाद्ते हें कि उन 
पर क्रम करनेवाक्षे, उन्हें ससमे ओर उनसे प्रेम-भरा सलूक करें। बिहार के इन हिन्दुओं का 
अमल ओर अन्य ऐसे काम्र दही तो इस अधकार में आल्ोकित स्थाम हैं। 

यदि शान्ति की अपीक्ष पर, क्रायदे-आज़म के हस्ताक्षर उन्तकी नेकनीयतों का प्रमाण हैं, 
घो पञ्माब तथा सीमाप्रान्त के दगे-फ़िलाद ओर जुर्म रुक जायेंगे । 

पजाब भर सीमाप्रान्त में, सा्च अप्रै् १६४७ में छ्विंसा की जो भ्राधी उठी और तीज हुईं, 
उसका उद्दे श्य मोजूदा मन्नि-मंडत्यों को, वेध ओर क्रानूनो विधि के बजाय बल्पूर्वक उखाड़ फंकना 
था, किन्तु मनसूने पूरे न हुए । तिस पर भी, लूट-मार, क़त्लो-खून की चारदातों ने सरे देश को 
द्विज्ञा दिया और अत में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पंजाब के दो प्रान्त बचाये जाने का प्रस्ताव 
पास कर दिया ताकि हिन्दू-बहुसंखयक विभाग को विरोधियों के अन्याय से सुरछ्तित बनाया जाय । 
ज्यों ही यह प्रस्ताव मार्च १६४७ फे मध्य में पास हुआ कि बगाल में हसऊीं प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष 
ही गई और वगाक्ष को बाँट देने की माँग की गई | बगालक्ियों ने यह अचुभव किया कि ६३०लाख 
की आधघादी में सुसक्षमानों को कुक मिल्ञाकर्‌ ७० लाख की अधिक संख्या होने से सारे प्रात्त को 
सदा के क्षिए सुस्लिम ज्ीग के अधीन नहीं छोड़ा जा सकृता। पूर्वी वगाल में सुसलमानों की जन 
सख्या केवल ८,६ प्रतिशत अधिक पाई ज्ञाती है। इसी के आधार पर,सारे प्रान्त के झार्थिक,शासन, 
स्याय तथा सस्कृति-सम्बन्धी जीवन को, इस शायद अ्रवानक या भूल में दिखत्ताई गई अधिकता 
के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता | इसके श्रत्तावा यह भी जतत्ाया गया कि ३५००० चर्मर्मात् 
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के क्षेत्रफलवाला पच्छिमी बंगाल, हिन्दुस्तान के अन्य ६ प्रान्तों से बढ] रद्देगा। इसकी श्राबादी 
२३ करोड़ होगी, जिसमें ७ गेर-सुस्लिमों के मुकाबिले में ३ मुसलमान रहेंगे। * 

फ़द्रती तौर पर यद्द सवात्र उठा, कि पच्छिमी वगाल्न के हिन्दू , प्रबी बगाल्न के द्विन्दुओरों 
की अवस्था को, जो कि शअ्रस्यधिक मुस्लिम बहुमत के रद्वम पर रद्द जायेंगे, किस तरह शान्ति 
ओर धीरज से सहन करंगे १ तो हृस्तक्ा उत्तर मिक्ना कि पच्छिमी बंगाल की मुस्क्तिम अत्पसख्या 
जिस तरद्द दिन युज़ञरेगी,उसी तरद्द पूरब्री बगाज की हिन्दू अ्रश्पसख्या रदेगी। फिर यह भी कहा गया 
कि पूरची बंगाल को, चावज्न तथा जूट के सिवा अपनी हर आवश्यकता के लिए पच्छिमी बगाल पर 
निर्भर रद्दना धोगा । पच्छिमी वगाज, यानी दिन्दू-बहुसंख्या प्रान्त, बगाल-सरकार को भूमि-कर के 
रूप में बढ़ी भारी रक्तम देता है, उसमें ग़ेर-मुस्लिम कर देनेवाले २८१ के अलुपात में हैं। सपुक्त 
बगाल्न घाटे में रहेगा, यदि व्यवप्ताय-घन्धे के सभी ज़रिये इकट्टं एक ही के अधीन रफ्से गये । 
फ़ैक्टरी ऐक्ट के अनुसार चकनेवाजे २६ सूत के कारखानों में से, जिन में ३४२३२ मज़दूर काम 
करते हैं, पूरबी वगाल में केवक्ष ६ कारख़ाने रहेंगे । कुज्न &७ जूट के कारखाने, २,८१,३२६ मज़ 
दूरों समेत, छु.-की छ स्टीज़ के कारखाने, १३ चीनी की मिलें, चारों पेपर मिले, सब १८ केमिकल 
घक्से, ११ सोप घक्स, सब-के सब पच्छिमी वगाज्ञ की मिल्कियत हैं। जनरज इअ्लीनीयरिंग के 
१४२ में से केघत्त ७, और १४ दियासलाई के कारखानों में से केवज्ञ ३, १२ काँच फे कारखानों 
में से केषक्ष २, पूरबी बगाल्ञ में चल रद्दे हैं। इन सभी पर सुस्लिम लोग का अभुत्व रद्देगा, यदि 
दम बगाल का हिस्सा न बाँट के । 

इस समस्या को भज्नी भाँति समझने के लिए हम १६४१३ की जनगणना के भ्रभुसार 
बंगाल की झाषादी का ब्यौरा नीचे प्रकाशित करते हैं,-- 


बंगाल के जिलों ओर देशी राज्यों की जनसंख्या 
(१६४१ की जनगणना के अतुसार) 
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नगर को सिलाकर) ८६,८४६ 
इन घटनाओं से फिर यद्द शक्त होने ज्षगा श्ि बिटेन ने जो भारत छोड़ जाने की घोषणा की 

है उसमें सचाई कहाँ तक है । अगर वे सच्चे हैं ठो फिर इस देश के टुकड़े कर जाने का इरादा 
क्यों रखते हैं ? फिर भी पिछले तीन मद्दीमों में जो परिवर्तन हुए हैं एनसे यद्दी प्रतीत होता है 
हि श्रग्नेजों की यद्द घोषणा सच्ची भर गम्भीर है। और यही तथ्य, कि हिन्दुस्तान भर के 
अंग्रेजों की गणना की जा रही दे ताकि उन्हें वापस भेजने का प्रबन्ध किया जाय, जनता के मन 
से सदेद्द दूर करने को काफी है । सिविल्ल, मेडिकल तथा पुलिस विभागों को सूमेट देने की 
योजना झो, जो कि हिम्दुस्तान को ह्व/इट द्वात्न से मालूम हुईं है, यों द्वी नहीं उड़ाया जा सकता | 
इसे चाक्ााकी को चाल नहीं कद्ठा जा सकता। १९०साल में,प्रथम बार हिन्दुस्तानी फीज का बनाया 


जाना कुछ मज्ञाक नहीं है। रियात्षतों मे, एजणट-जनरज्ञ का ओददा धटाये जाने के साथ साथ 
पोक्षिटिकत्न डिपार्टमेंट का समेटा जाना, और रेज्ञा्डटों के ग्रधिकारों का दास इत्यादि, ऐसे क्कक्तण 
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हैं, जिनसे अग्नेज्नी दुकान के उठाए जाने का निशुचय ज़ाहिर होता है। रपये का पिड स्टक्षिग से 
बहुत पहल्के छुटाया जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य कं प्रतिकृक् होने से नहीं हो सका 
था । शिक्षिग कमेटी तथा कोल कमेटियों ने बड़ी प्रवलल रिपोर्ट पेश की हैं, जिमसे अब हिन्दुस्तान 
को इंग्लैंड का पुछुक्ला नहीं बना रहना होगा । 

जद्दाँ एक तरफ़ आशावादियों ने हिन्दुस्तान छोड़ जाने के बारे में प्रिटिश सचाई भौर 
नेकनीयसी की पुष्टि में प्रमाण हकट्टे किये, चद्दाँ मिराशावादियों ने भी इसके ठीक पिरोधी मसाले 
जमा करने में कसर नहीं उठा रक्खी । सीमाप्रान्त में दर-पर्दा क्‍या हो रहा था ? भक्ञा यह 
अफ़वाह हतने ज़ोरों से क्‍यों गरम थी कि नये सीमाप्रान्त के ज्ञोग पाक्षिस्तान चाद्वते हैं या नहीं, 
इसका निश्चय करने को, नये छुनाव द्वोंगे ? श्रमी कल की तो बात है,(अ्रप्रेल पिछले साल की) कि 
हसी प्रस॒ग पर चुनाव हुए, जिनमें जनता ने अपना फ्रैसला डाव्टर खान साहब को अधिकार 
दिल्लाकर दिया भौर सिद्ध किया कि वे सयुक्त हिन्दुस्तान के हक़ में हैं। फिर भी, एफ निर्यित 
प्रसंग में, गवनर ने अ्रपन्ती ठाँग फेसा कर, ज़बरदस्ती, अनावश्यक तथा भ्रन्यायपूर्ण ठग से जनता 
पर चुनाव क्‍यों हु'सा, विशेषकर जब कि डा० खान साहब के मन्निमडल पर, कानून औौर विधान 
की दृष्टि से कोई ऐसा आक्षेप या सन्देह नहीं प्रकट किया गया था कि जिसकी सक्राई के लिए 
जनता-द्वारा पुन॒ परीक्षा की आवश्यकता द्वो ? एक और तो गबनर के इस्तीफे की माँग की जा रही 
थी और दूसरी और सयुक्त हिन्दुस्तान की प्रगतिशीक्ष शक्तियों कथा विभक्त पाकिस्तान की 
फोइनेवाल्नी माँसों के वीच रस्साकशी कराने को ज़बरदरत माँग की जा रद्दी थी । 

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तो यद्द घोपणा की गई कि वाइसराय ने २ मई को, बार 
हस्मे के दवाथ ब्रिटिश मन्निमडज् को अपनी रिपोर्ट सेज दी है। हस प्रकार केबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान 
को अधिकार दृस्तांतरित करने का पेलान फिर चधद्दी १६ मई को किया गया जैसा हि ठीक एक 
चर्ष पूरे किया गया था । किन्तु पार्त्रर्मिंट के अवकाश के कारण, यद्द महत्वपूर्ण काम २ जून १६४७ 
तक मुक्तवी किया गया। इस बीच, यह विचार-विभिन्नता बनी रही, कि क्‍या वाइसराय 
दिन्दुस्तानी स्वतन्नता के शरयोजन फो घरावर ञआगे घढ़ाए जा रहे हैं या चाक्बाकी से ढील फराते 
जा रदे हें ९ 

जम्न निश्चित तिथि झाई तो २ जून को वाहसराय ने थोढ़े से नेताओं को दावत दी | 
जवाहरक्ाल तथा वफ्लमभाई पटेल कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस प्रेसीडंट का नाम ही नहीं 
था। छुछ दिलों से कॉमेस के प्रधान को धराय-नास माना जाने क्षगा था। वे जवादरक्कात नेहरू 
ओर वाइसराय की बातचीत सुपरिचित नहीं थी । २६ नवम्बर, १६४६ को जब प० नेहरू लद॒न 
के लिए रवाना हुए तो इनसे इस बारे में राय मी नहीं क्री गई । २ जून को जो कान्फरंस हुई 
उसमें श्रामब्रित व्यक्तियों में उनका नाम दी नहीं था। अत इन नब्नटियों की श्रोर वाहसराय की 
ध्यान खींचा गया और पूछा गया, कि क्‍या ये श्रतरिस सरकार की कान्फरेंस घुब्बा रहे हैं ! यदि 
यद्द बात है तो जिम्ना को क्यों घुल्लाया गया श्रथवा यद्द दो प्रमुख राजनीतिक सस्थाश्रों की कान्फरेस 
तो नहीं है। अ्रगर ऐसा दे तो कृपलामी जी को क्यों नहीं चुल्लाया गया १ ६स आपत्ति का श्सर हुआ 
आंर प्रधानजी को कान्फरंस में चिठा दिया गया, मगर साथ दी वज़न यराघर करने को एक शरीर 
भी ल्ीगी घुज्ञा लिया गया। इस छोटी-सी घटना ने सिद्ध कर दिया कि बाइसराय फंसे छुई-मुई 
चन रहे थे भौर वे लीग को ना-प़ुश न-करने व लिए कितने उत्सुक थे । ३ जून को माउयटवैटन- 
योजना घोषित हुई थौर उसके बाद प० नेहरू, मि० जिन्ना तथा सरदार वलदेवसिद्द के रेडियो 
भापण हुए । 
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आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का जन्षिप्त विवरण 

३ जून १६४७ के अंग्रेज़ी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, विधान परिषद्‌, 
करज्ञन रोढ नई दिछली में, प्पात्न हृश्डिया कांग्रेस कमेटी का एक विशेष अधिवेशन १४-१४ जून 
१६४७ को दिन के रहे बजे हुआ | शआचाये कृपक्ञानी सभापति, और २१८ सदस्य उपस्थित थे । 

का्रेस के प्रधान थ्राचाय क्ृपत्ानी ने, अपने प्रारम्भिक भाषण में, झाक्ष इडिया कांग्रेस 
कमेटी की इस बेठक तक के सच द्वाज्ात ओर घटनाओं की आलोचना की । 

३ जून के वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव * 

कांग्रेस कार्यकारिणी-हारा सिफ़ारिश किये गये प्रस्ताव का मसधिदा श्री गोविंदवरुक्षम पत्त 
ने पेश किया और सोलाना अबुलकक्नास आज़ाद ने उसका अच्ठमोदन किया । 

हख अस्ताव पर, प्रधान के पास, १३ सशोधनों की सूचमा पहुची । इनमें से ८ को उन्होंने 
प्रस्ताव-विरीधी बतज्ना कर वेक़ायदा ठहराया । शेष संशोधरों को पेश करने की श्राज्ञा दी गईं ! 
३० से अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार प्ररुट करने की सूचना दी थी। प्रस्ताव पर 
१४ त्ता० को रात & बजे और १३ ता० को तीसरे पद्दर २-३० घज्े तक बाद-विवाद होता रहा । 
कांग्रेस-प्रधान की प्रार्थता पर मद्दास्मा गांधी ते भी प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये । 

बहस समाप्त होने पर, प्रस्तव तथा सशोधर्नों पर मत लिया गय। | सभी सशोधन या वो 
वापस ले लिये गये या शिर गये । असल्ली प्रस्ताव २६ के विरुद्ध ११३ के बहुमत से पास हुश्रा । 
कुछ सदस्य तटस्थ रहे । 

आल हडिया कांग्रेम कमैदी द्वारा पास डिय्े प्रस्ताव के शब्द निम्नलिखित हैं :-- 

आल हृढिया काम्ेस कमेटी ने, जनवरी की पिछुल्नी बठक के बाद की घटनाओं पर पूरा- 
पूरा ध्यान दिया है। ख़ासकर, त्रिटिश सरकार के २० फ़रवरी तथा ३ जून ६६४७ के चक्तन्यों पर 
गद्दरा विचार किया है। इस बीच, फायकारिणी द्वारा पास किये गये प्रस्तावों का, यद्द कमेटी 
अनुमोदन दया समर्थन करती दै । 

कमेटी, स्रिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती है कि श्रागामी अगस्त तक, सारे 
शिकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सौंप दिये जायेंगे । 

ब्रिटिश कैबिनेट-मिशन के १६ मई ३६४६ के वक्तव्य तथा वाद में ६ दिसम्घर १६४६ की ठस 
पर की गयी व्याख्याश्रों को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है शोर सिशनक्ी योजनाके अनुसार विधान 
परिषद्‌ क़ायम करके, छस पर अमत्न कर रही है।विधान-परिषद्‌ ६सास से अधिक समय से अपना 
कामकर रह्दी है। परिषद्‌ ने, श्रपना ध्येय द्विन्दुस्वान के लिए स्वतत्र ल्लोकतन्न राज घोषित किया 
है । इसके अज्ञावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के ्षिण, समान छुमियादी श्रधिकारों श्रौर सुश्रकसरों के 
आधार पर, श्ाज्ञाद हिन्दुरुतान संघ का विधान बनाने में सी विधान-परिषद्‌ ने काफ़ी उन्नति कर 
लीददे। 

१६ मई की योजना को मुस्लिम क्लीम ने अस्वीकृत किया था श्रीर विधान-सभा में शामित्त 
होने से इन्कार भी । इसको दृष्टि सें रखते हुए तथा कांग्रेस की इस नीति के अनुसार कि, “थह्द 
किसी प्रदेश के ल्लोगों को दविन्दुस्तानी रूघ में शामिल द्वो जाने पर बाधित नहीं करेगी,” आह 
टूृढ़िया कांग्रेस कमेटी ने, ३ जून की घोषणा में लिखी तजवीज्ञों को मजूर कर लिया हे,जिस में 
जपता का मत जानने की विधि भी लिखी है । 

काम्रेस ने स्थिरता से हिन्दुस्तान की एकता का समर्थन किया है। ६० सा 
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पहले, इसके जन्मदिन से ले कर, कांग्रेस ने एक आज़ाद संयुक्त हिन्दुस्तान का 
सपना देखा है और इसके हासिल करने के क्िए, लाखों नर-नारियों ने कष्ट 
भेजे हैं। पिछक्ी दो पीढ़ियां की कुरवानियाँ और कष्ट द्वी नहीं, वरन्‌ भारत का परम्परागत ज़स्यबा 
इ्रतिद्दास इसकी एकता का परिचायक है। समुद्र, पद्दाद्द श्रोर अन्य भोगोलिक स्थिति ने ख़ुद 
श्राज का हिन्दुस्तान निर्माण किया है | कोई इन्सानी ताक़त इस के श्राधार को बदल नहीं सकती 
भ्रौर न-ही इप्तके भाग्य के थ्राढ़े आ सकती है | झार्थिक अवस्थाएं तथा अ्रन्वर्राष्ट्रीय मामक्षों की 
बढ़तो हुई मांग, हिल्दुस्तान की एकता को शौर भी अधिक ज्ोर से आवश्यक बना रही हें । 
हमने हिन्दुस्तान का जो चित्र देखा है घद्द सदा दमारे हृदय ओर ध्यान में रद्देगा। थाज्ष इंडिया 
क्षाम्रेस कमेटी को पूरा विश्वास है, कि प्रस्तुत जोश टढा हो जाने पर, हिन्दुस्तान की समस्याश्रों 
पर समुचित दृष्टिकोणों से घिचार किया जायगा धौर उस वक्त दो राष्ट्रों को धारणा निमूक्ष ' 
प्रिद्ध होकर स्थाग दी जायगी । 

३ जून, १६४७ की तजवीज्ञों के श्रतुसार सम्मघत हिन्दुस्तान के कुछ भाग इससे भ्रद्ृदा 
हो जायें । बढ़े खेद फे साथ, मौजूदा द्वाज्नात में ्राक्ष हृ्िया का्मेघ्त कमेटी हस सम्भाषना को मान 
रहीहे। 

गो झाज़ादी निकट है मगर समय सी विकट दहै। भाज़्ादी के दीपानों से, भ्राज के हिन्दु- 
स्तान की परिस्थिति, सत्तक तथा सगठित रहने की माँग कर रद्दी है। श्राज के सकट-समय में, 
जबकि देशद्रोही तथा विच्छेद करनेवात्ली शक्तिया हिन्दुस्तान श्र इसकी जनता 
के द्वितों को अद्वत करने की चेष्ठा कर रही हैं, भाज्ष इंडिया का््रेस कमेटी, 
श्राम जनता और विशेषकर प्रत्येक कांग्रेसी से तक्राज़ा फरती है, कि वह अपने छोटे 
मोटे रगड़े भूलकर सतर्क और सगठित द्वो तथा हिन्दुस्तान की भ्राज्ञादी को, दर उस व्यक्ति से शो 
इसे द्वानि पहुँचाया चाहता है, अपनी पूरी ताक्रत लगाकर सुरक्षित रखने के क्षिएपु तत्पर ही जाय । 

हसके बाद हिन्दुस्तानी रियासतों विषय्रक प्रस्ताव जिसकी सिफारिश कार्यकारिणी ने की 
थी, श्री पट्टासि सीतारामय्या द्वारा पेश किया गया और शकरराव देव ने उसका समर्थन किया । 

प्रधान के पास ध्राठ संशोधन प्राप्त हुए ये जिनमें से ३ विधि-विरुद्ध घोषित हुआ । शेष 
सशोधनों पर एक धटे बद्दस के बाद सत ज्िए गये । अधिकांश सशोधन वापस के किए गये, 
झौर जिन पर मत लिया गया वे भी गिर गये । मुत्न प्रस्ताव स्वंसम्मति से पास हुआ । 
प्रस्ताव के शाब्द इस प्रकार हैं -- 
हिन्दुस्तानी रियासतें 

“आज इंडिया क्ाम्रेस कमेटी, विधान-परिषदू में घहुत-सी श्यासतों के शामित्र दोने का 
स्वागत करती है। कमेटी आशा करती दै कि शेष सभी रियासतें भो, आज़ाद दिन्दुस्तान के 
विधान-निर्माण में, जिसके अनुसार रियासती इकाइयाँ सघ में सम्मिलित हानिवाली दूसरी 
इकाहयों की तरह वराधर की भागीदार होंगी, अ्पना-अपना सहयोग देंगी । 

२, जो चैघानिक तव्दीलियाँ की जा रही हैं उनमें रियासतों फी स्थिति, कैबिनट मिशन 
के मेमोरेंडस ता० १२ सई १६४६ तथा १६ मई, १६४६ के वक्‍तद्य में निर्धारित कर दी गयी 
है । ६ जून १६४७ के चक्‍्तब्य ने इस स्थिति में कोई तब्दीद्ी नहीं को। इन दस्तावेज़ों के अनुसार 
हिन्दुस्तानी सघ में दृटिश सारत ओर रियासतें दोनों शामित्र दोंगी । सरवोपरि सत्ता, अधिकार 
इस्तावरित होने पर समाप्त हो जायगी, भौर यदि कोई रियासत संघ में सम्मिल्षित मही द्वीती, तो 


ख्ञ्ै 


» उपर्सहा गा र ४०१ 


“बह किप्ली अन्य अकार के राजनीतिक नाते से बैंध जायगी। मेमोरंडम में यद्द मी क्षिल्ला था, कि 


हिन्दुस्तानी रियासतों ने अपने-अपने तथा सब के द्विर्तों के ख़ात्तिर, ब्रिटिश सरहार को सूचित कर 


»विया है कि वे विधान-निर्माण में भाग लेंगी भश्रौर उप्तके यत्र जाने पर दस में श्रपना-अपना स्थान भी 


क्र 


प्राप्त कर गी । यह झाशा भो प्रकट की गयी थी कि अनेक ऐसी रियाप्रतोंको, जिन्दोंने भ्रभीतक ऐस। 
नहीं किया, अपने यहाँ फी प्रजाओं के साथ नजदीकी तथा स्थिर सम्बन्ध क्रायम रखने के लिए और 
प्रजा को राय जानने के क्िपु प्रतिनिधि संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिय। यह भरी सुकया गया था, कि 
हिल्दुस्तानी सरकार भौर रियासतों के बीच, सामे मामलों सम्पन्धी जो प्रबन्ध है, नये समझौते 
दो जाने तक चह्दी बद॒स्तूर चालू रहे । 

३, जहाँ, श्राक्ष इंडिया काम्रेस छमेटी, केबोनेट मिशन के मेमोरेंडम के बाद, कुद्धेक 
रियासतों में प्रतिनिधि संस्था स्थापना में की गयी थोड़ी-ली उन्नति की सराहना करती है, चद्दोँ 
कमेटी को यद्ट खेद सी दे कि यद्द उन्नति बढ़ी पघामान्य भोर सीमित हुई है। अधिकार इस्तांतरित 
होने पर, आगामी दो मास्त में जो आधारभूत परिवर्तन द्वोनेवाले हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए 
यह प्रनियाय॑ दे कि-रियास्ततों में भी ज़िम्मेदार सरकार्रो की स्थापना ह्ुतगति से दो | आाज्ञ इढिया 
काम्रेस कमेटी को भरोसा है, कि दिन्दुस्तान में वेग से होती हुई तव्दीलियों के मद्दे-नज़र, 
रियासतों में सी उन्‍्सति को जायगी और के उनकी प्रजाओं सें सतोष तथा शझात्मविश्वास्त उत्पन्न 
किया जायगा। 

४. श्रप्रेजी सरकार द्वारा सर्वोपरिश्तत्ता के सिद्ध।न्तों के र्थ और स्पष्टीकरण से कमेटी सह्ठमत 
' नहीं है, किन्तु यदि वही स्वीकार कर द्षिया जाय, तो भी, खत्ता समाप्ति के जो परिणाम निकत्ेंगे 
वे सीमित रहेंगे। स्वॉपरि-सत्ता का अंत, रियासतों और भारत-सरकार के बीच प्रस्तुत ज़िम्मेदारियों, 
सुविधाशों भौर श्रघिकारों पर उठा असर नहीं डाज्ष सकेगा | आपस में बेठकर, दोनों पक्तोवाले हम 
ज़िस्मेदारियों ओर अधिकारों पर विचार विनिमय कर लेंगे और दब्दीलियों के अनुसार श्रपने 
सम्बन्ध फ़ार्यम करेंगे । स्वोपरि-सत्ता का श्रत, रियासतों और भारत-सरकार के घाते को. घराशाई 
नहीं कर देगा। इस अंत से रियासत आज़ाद नहीं यन जायेगी । 

“ ४, १२ मई ४६ के मेमोरेंढम तथा १६ मई ४६ के वक्तव्य के अशभिप्राय तथा ससार भर 
में जनता के स्वीकृत अधिकारों के अनुसार, यह स्पष्ट है, कि ,रियासती प्रजाओं को, उनसे: 


सम्बन्ध में किये जानेवाले फ्रेप्तिल्तों में पूरा पूरा दुख़ल द्ोना चाहिये । सत्ता, सभी मानते हैं, कि 


जनता में रद्दती है ओर यदि, सवोपरि सत्ता का शत होता दे, तो रियासतों श्रौर बृटिश सम्राट 
के सम्बन्ध पर कोई चुरा असर नहीं पड़ सकता । 

६ सर्वोपरि सत्ता के अधीन, जो प्रबन्ध चस्रा ञ्रा रद्दा था, ब्रह समस्त हिन्दुरतान की 
शान्ति का ज्ञामिन था | इस शानित की ख़ातिर रियाप्तती अधिकारियों के अधिकारों को सीमित 
-करके उन्हें रा भी प्रदान की गयी थी। हिन्दुस्तान के श्रमन-शान्ति की समस्या झ्राज भो उत्तमी 
ही गम्भीर दे जितनी कि पहले थी भौर रियासतों के भविष्य-निर्णय में हुसको नज़र अन्दाज्ञ नहीं 
क्षिया ज्ञा सकता । ; 

७, आज इंडिया कांग्रेघ कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रियासत के स्वतंत्र हो जाने का 
हफ़ तस्त्नीसम नहीं करती, जमिससे कि घद्द शेष भारत से अलग थल्लग रह सके। इसका मतद्त्र 
हिन्दुस्तानी हृतिदहास की गदि तथा आज के हिन्दुस्तानियों की पास्तविक स्थिति से टृन्कार करना 
होगा । 


न हर / 


लाल 


'तन्न की दृकाइयोँ बनकर हिन्दुस्तानी सघ में सम्मिज्ञत होंगे । 


४०२ कांग्रे स-का इतिहास : खंड ३ ै $ 


४ ४ के ड्् ३.39 
८. श्राक्ष इंडिया काँग्रेस कमेटी को भरोसा है कि राजा लोग, श्राज की स्थिति को: भन्बौ-. 
सांति समझकर, अपनी प्रजाशों तथा समस्त भारत के द्विवाथ, अपनी प्रजाभों के दमराद् प्रश॑/ 


प्‌ 


हे 


इसके बाद कांग्रेस के प्रधानने श्रपना भाषण दिया। नीचे हस उनके भाषण के अन्तिम भाग, 
के शब्द देते हैं; - 
“जअग्म में इस संस्था का प्रधान दना था तो गांधीजी ने अपने एक प्रार्थना-मापण में बहा 
था कि मुझे न केवल काँटों का ताज सिर पर धारण करना द्वोगा बढ्कि कॉटों की सेज पर भी ६ 
लेटना पढ़ेगा । में ने जम यद्द अनुमव नहीं किया था कि सचमुच वही द्वोगा। १६ अफ्टूबर को, 3 
मेरे प्रधान छुने जाने की घोषणा हुई भौर ३७ ता० को मुझे; विमान द्वारा नौश्राखल्ली जाना पढ़ा। / « 
उसके बाद सुमे बिद्ार जाना पढ़ा भर अमी-अ्रभी पंजाब भी गया था। दोनों सम्प्रदाय पाले बह « 
बदा कर दिसा और मारकाट कर रहे हैं भर दाल को मिदन्त में जिस प्रकार फी संगदित्ली भर, 
ज़ुज्म की पारदातें हुई दे उनकी मिसाल पदले कहीं नहीं मिलती । मैंने एक कुयों देखा दै जिसमें ४०७ 
सत्नी-धच्चों ने अपनी आबरू बचाने के लिए छुल्लाँगे ज्गाकर जानें दे दीं। एक दूसरी जगद्द, एक “९ 


हि रक पे नजाए 


/ धर्मस्थान में पुरुषों ने ९० स्त्रियों का इसी कारणवश अपने द्वार्थो वध कर ढात्वा । में नेएक घर , 


ल्च के. 
प्र हम ) ; 


में दृष्डियों के ढेर देखे हैं, जिसमें ३०७ ब्यक्तियों-भधिकाश स्त्री बच्चों को -झाफ्रमणकारियों ने बंद .' 
करक्ते जिन्दा जला डाला था । ञ्छ 

इन भयानक दृश्यों को देखकर दस समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पढ़ा. 
है। कुछ सदस्यों ने हमपर ६र्ज़ाम लगाया दै कि हमने सयभीत द्वोकर यद्द निश्चय किया है। 
मैं इस धारोप के तथ्य फो कबूल करता हूँ सगर उस मतलब में नहीं जिश्के अधीन कियह . . 
पारोप किया गया है। जानों की क्ति, या विधवाश्रों के पिलाप या श्नाथों के क्त्दुन या अनेक घरों ' 
के जलाये जाने का भय नहीं है, बढ्कि भय इस बात का है कि यदि दम इस प्रकार एक दूकरे 
से बदलता लेने के लिए वार करते रददे तो अन्त में हम नर-भक्ती राक्षस या उससे भी ज्यादा 
पतित हो जायेंगे । जो नया दगा द्वोता है उसमें चद्दी पहले वाज्े की परद्द नि्दयता भौर- पशुंवा 
के कुकर्म नज़र आते दें। इस प्रह्वार द्रम एक दूसरे को पतित करते जा रहे हैँ और सब धरम को 
ठुद्दाई देकर, घ॒र्म के माम पर ! में द्िन्दू हूँ और सुमे दिन्दु द्वोने का यवं है। इसलिए द्विन्दू घमं 
मेरे न|ंदीक, सदिष्णुता, सत्य और झदिंसा का परिचायक द्ै या उप्ते कट्द क्षीजियेगा बीरता-पूर्ण 
श्रद्विसा । यदि द्विन्दू धर्म हन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता झौर इन्सान से नरवध भौर - 
नर-सक्तीपन के नौच कुकर्म करवाता दे तो मुझे ऐसे धर्म के लिए शर्म सै सर झुका ब्लेना पड़ेगा । 
भोर इन दिनों, मैं आपसे निवेदन करूँगा, कि मैंने अपने ट्विन्दुस्तानी द्वोने पर अनेक बार, शर्म 
मधसूस की दे । कि 

मैं पिछले ३० साज्न से गांधी जी की संगति में रद हूँ । मैं चस्पारन में उतके साथ हो * 
लिया था । उनके प्रति मेरी वक़ादारी धौर अद्धा कभी डॉवॉडोल नहीं हुई । यद्द निजी नदी वरनू / - 
राजनीछिक वफ़ादारी दे । जब-जब उनसे मेरा मतभेद भी हुंझ्ना तो मेरी विशाज्ञ तकंसंगत युक्तियों 
से उनका राजनीतिक सदम शान सुझे अधिक ठीक प्रतीत हुआ । आज भी, मैं समसता हैँ कि 
गांधीजी अपनी ओप्ठवर्म निर्भोकता के साथ ठीक दे भोर मेरा मत दोषयुक्त है । तो फिर मैं उसके 
साथ क्यों नहीं हू? इसका कारण यद्द दै, कि मैं अचुभव करता हू, कि गांधीजी ने भरी तक 
इस समस्या का ऐसा दृल्ड नदीं निकाज्ञा कि जिसका अयोग-जनसाधारण पर, किय। जा शके। 


ह् नह हर 
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' जब उन्होंने हमें अ्र्िंसापूर्ण असपतदयोग सिश्न्नाया था तो हमें एक निश्चित वरीक्रा समझाया था 
जिसपर दम सशीन की तरद्द श्रप्क्न करते रद्दे। ञ्राज तो वे ख़द अ्रंघेरे में टटोज् रहे हैं। वे 
नोभ्राखक्दी गये थे तो परिस्थिति सुधर गई थी । अब वे बिद्वार गये हैं। वह्दाँ भो शान्ति द्वो रह्दी 
है | किन्तु इससे पंजाब की भडकती आग तो नहीं चुकती । वे कद्दते हैं कि बिद्दार में वे समस्त 
भारत के लिए दिन्दू-मुस्क्तिम एकता की समध्या का हज निकात्न रदे हैं । द्ोगा ! किन्तु हमे तो 
नज़र नहीं भ्रा रद्ा कि यद्द ही रहा है। भ्रद्विंसापूर्ण असदभोग की तरह, कोई विश्चित पथ नहीं 
कि जिसपर 'चल्तकर दम अपनी म॑,ज़ेज्न पर पहुंच जायें । 

- «और फिर, बद॒क्किस्मती से, गाघीजी आज भी नीतियाँ बना सकते हैं, किन्तु इनपर 
आचरण आख़िर दूसरों द्वारा ही होग।, भर यद्द दूसरे, अभी उनके विचारों . से सहमत नहीं 
द्वी पाये । - 

इन्हीं हृदय-विदारक हाज्नात में, मेंने हिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया है। आप 
जानते दवोंगे कि सेरा जन्मस्थान, परिवार श्रौर घर-बार पाकिस्तान में है। मेरे बन्धु-बांधव सभी 
वहीं रद्द रहे हें। सन्‌ १६०६ में जब मेंने राजनीतिक ज्षेत्र में कम रकक्‍्खा था तो मैंने कभी नहीं 
सोचा था कि मे द्विन्दुस्ताव के किसी भाग-विशेष की श्राज्ञादी की ख़ातिर काम कर रहा हूँ। 
में तो समस्त भारत के क्षिएु काम फर रद्दा था। इस देश का प्रत्येक नदी-नाज्ा, कोना कोना मेरे 
लिए पविन्न है। भर हस कृत्रिम बैंटवारे के बाद भी वद्द मेरे त्ञिए वैसा ही बना रदेगा। अपने 
साषण के शुरू में मैंने कद्दा था, कि दिन्दुस्तान में, कम से कम हर न्यक्ति को साम्प्रदायिक 
आंधार पर नहीं वरन्‌ हिन्दुस्तानी नागरिकता के आधार पर सोचना चाहिये। और इस सम्बन्ध 
में, कन्न महात्माजी की दी हुई शिक्षा की में सिक्तारिश करूगा। यदि एक संयुक्त सगठित 

* ट्विन्दुस्तान बनाना दे तो फिर महात्मांत्री की नीति पर ही चलना श्रेयस्कर होगा । 

कट्दा नाता दै कि इस फ्रेसले से साम्प्रदायिक दंगे-फ़िसाद बन्द नहीं होंगे और न दो 
सकेंगे । दाँ, इस समय तो ऐसा दी प्रतीत द्वो रद्दा है कि शैतान की युट्टी चढ़ो है। वो फ़िर भविष्य. 
में यह दंगे क्योंकर सेंभाले जायेंगे ! क्‍या यद्द ज्दरीला चक्र और भो वेग पहए क्ेगा औसा कि 

” अभी-भ्रभी बदब्ा लेने से बढ़ा दै ? इस प्रश्न का उत्तर में अपने सेरठट के सभापति के भाषण में 
दे सुका हूं.। मैंने तभी कहा था कि केन्द्र ढीला पढ़ जाने से प्रान्तों में सन मानी होने लगी है। 
बिद्दार-परकार को चाहिए था कि वंगाल-परकार को चेतावनी दे दे कि यदि वंगाल्न के द्विन्दुओं पर 
भ्रस्याचार होते रदे तो विद्दार-सरकार श्रपन्नी नेक्नीयती के था-चजूद बिहारी सुसक्षमानों की 
जान-माल की रक्षा नद्दी कर सकेगी | इसझ्ा मतत्नब यद्द होता कि मामकज्षा ऊँचे शन्वर्राष्ट्रीय चेन्न 
में पहुँच गया है जद्दां सुभ्यवस्थिद सरकारें इसपर एक दूसरे से बातचीत करेंगी । तत्र यह मामला 
'अ्तेजित बलवाइयों के द्वायों से, जिनके नज़दीक मेतिकता या कानून या संयम तुच्छ द्वोता है 
निकल्ष जाता । दंंगाइयों का जोश अन्धा द्वोता दे । अन्तर्राष्ट्रीय, झदिंसा भी किसी विधि से की 
जाती है। मुझे यक्रीन है कि १६ भगर्त के बाद हिन्दुस्तान की वाग-ढोर जिनके द्वा्थों में होगी 

वे देखेंगे कि पाकिस्तान के अक्पसख्यक हिन्दुओं के साथ श्रन्याय नहीं धोता। यदि मेरे इले 

, शब्दों का दिन्दुस्तान के पाकिस्तान विभाग पर कुछ भी असर द्वो सकता दै तो में जरूर कहेँगा 

« कि दोनों विधान परिषदों को एक सयुक्त कमेटी नियुक्त करनी धाद्विये जो कि श्रत्पसंख्यकों के 
अधिकारों का निर्णय करे ।”” इस प्रकार व्यक्तियों भौर दंगाइयों के जन-ससूह भौर उसके बदके 

को झाग से इनको रक्ा दो सकेगी । 


कि 
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हमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में ञ्सी-अमी प्रस्ताव पास - किया है। इस सिद्धसिद्षे में 
में एक घात सुकाना चाहूंगा | जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ को 
नहीं भेजे हैं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वयं भेज दे। जद्दां व्यवस्थापिका सभाओं का 
अरितत्त्र दै वहाँ वदाँवे एसेम्बज्निया श्रेटिश सारत की एसेम्बल्निपों की द्वी भाँति एकाकी 
हस्ता'तरण-मत पद्धति-द्वारा प्रतिनिधियों का छुनाव करले। जद्ां ऐसी एसेम्बतियां नहीं हैं ' 
पद्दों अ्रतिनिधियों के छुनने के लिए अन्य उपाय काम में जाये जा सकते हैं।-ऐसे प्रतिनिधियों 
को विधान-परिषद्‌ में, जो कि सर्वप्रधान सत्तात्मक संस्था दै। हमारी बुनियादी अधिकारों ढी 
कमेटी में हमने सारे देश के लिये एक दी सामान्य भागरिकता मान-ज्षी है | प्रत्येक रियासत का * 
नागरिक द्िन्दुस्तान का नागरिक है और उसे भारतीय विधान-परिपद्‌ सें प्रतिनिधित्व करने का“४ 
अधिकार है । रियासत के बाहर से आया हुआ दीवान नागरिकों का यद्द अधिकार सीमित नहीं ड़ 
फर सकता । द्में सारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामर्श की ज़रूरत है। भव _ 
हम १६ सई के दस्तावेज से बंधे हुए नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारी ,घभा सर्वोच्च शक्ति रखती 
दै। भारत या इससे बाहर का कोई भी न्‍्यायाज्रय हमारी विधान-परिषद्‌ के फेसल्ते पर कोई , 
न्‍्यायाधिकार नहीं रखततो । -अ्रत्र चू कि इसकी बेठक दो खुकी दे और वह झपनी कार्यप्रणाल्षी 
के नियम बना छुझ्की दे हसक्विए वद्द अपने घोट के भ्रतिरिक्त और किसी के निर्णय से भग भी 
नहीं दो सकती | में नहीं सम्रकता कि हमारे देशी राज्यों के प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ में क्यों 
नहीं स्वीकार किये जायेंगे । 
फेल्लल्ले के रूप में में कहूँगा कि हमें ठस आजादी ते ही सतुष्ट नहीं दो जाना चाहिय्रे , जो 
शीघ्र द्वी मि्ननेवाल्ी दे। ध॒र्मे उस एकता फे लिए अपनी सारी शक्ति ह्नगा देनी चाहिए जिसे 
हमने शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया दे । यद्ध काम केवल भारत को सु, , 
सुखी, गणतन्नात्मक और समाजप्तत्तावादी राज्य बनाकर किया जा सकता दै जहाँ धर्म भौर जाति 
के सेदभाव घिना सभी नागरिक विकाप्त का समान अदसर प्राप्त करगे। हस प्रकार का भारत अपने 
बिछुडे बच्चों को फिर भ्रपनी गोद में बिठा सकता है। दृ॒प्त काम में उन सभी सच्ची सेशाप्ों और 
बल्षिदानों की आवश्यकता होगो जिनकी हमें श्राज़ादी की ह्मढ़ाई में ज़रूरत थी । इमें सभी शक्ति 
की भूखी राजनीति का परित्पयाग कर देना चांदिए । दम्में उस त्याग कठिनाई भौर स्वेच्द्रापूण 
अरक्लिंचनता की गौरघपूर्ण परम्परा का परिध्याग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण हमने जेज 
जाकर, ज्ञाठी-प्रहार सहकर झौर गोलियाँ खाकर किया है। दमें फिर अपने को उस भये काब में 
क्गा देना चाहिए जो स्वतत्नताप्राप्ति के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो भाज़ादी दासिल 
है वह तत्र तक पूरी महीं हो सकती जब तक भारत की पृकता न स्थापित द्वो जाय | विभाजित “५ , 
भारत तो गुल्लाम बन जायगा । इसलिए दम दूसरी गुलामी से जद्दाँ तक शीघ्र द्वो सहे दूर ही .- 
जायें । हमें स्थभाग्य-निर्णय के ज्ञो सुधवप्तर भ्राप्त हुए हैं उन्हें अब इसारे भारत में एकता क्रामम ते, 
करने के उत्कृष्ट ध्येय में क्षमा देना चाहिए, इस कार्य में ईश्वर दमारी सद॒द करे । ढक 
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केन्द्रीय चुनावों के क्षिप कांग्रेस ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था ओर उसके शीघ्र 
याद ( ११-१२-४६ को ) केन्द्रीय ओर प्रान्तीय घुनावों के ल्लिए एक संयुक्त घोषणापत्र निकालना । 
यह दूसरा घोषणापम्न यहाँ प्रकाशित किया जाता दै;-- 

« “गत पघिंतम्थर में आल इंडिया रांप्रेस कमेटी ने श्पने यस्वई-अधिवेशन में यद्द निश्चय 
किया था कि श्राम जनता के सूचित करने ओर कांग्रेस-उम्मेदवारों के पथ-प्रदुशन के क्षिए कांग्रेस 
चर्विज् कमेटी पुक ऐसा घोपणापम्न सेयार करे झोर उसे स्वीकृति के लिए श्ॉज़् इृढिया कांग्रेस कमेटी 
के सम्मुख पेश फरे जिसमें कांग्रेस की नीति भर कार्यक्रम सम्मिलित कर लिए गये हों । घर्किन्न 
कमेटी फो यह अधिकार भी दे दिया गया था फि केन्द्रीय धारा-सभा के निर्वाचनों के ज्षिए वद्द हस 
से पहले भी एक घोषणापत्र निकाल दे । इसके श्रनुतार यह चुनाव-धोपणापत्र जनता के प्तामने 
रखता जा घुका है | पर्किंग कसेटी की इस घात का दुःख दे कि प्रानन्तों में श्राम चुनाव करीब होने के 
कारण ध्रखित्न भारतीय काम्रेस कमेटी की पम्पूर्ण घोषणापत्र पर विचार करने के किए निकट- 
भविष्य में कोई सीटिंग नहीं की जा सकेगी जिसकी झराशा थ्रॉज्ष इडिया का््रेस कमेटी ने पहले प्रकट 
की थी । हसलिए वर्किंग कमेटी ने स्थयम्‌ ही घोषणापत्र त्रेयार कर लिया है और सर्वस।धारण की 
सूचना भर फाग्रेप्ती उम्मेदघारों के मार्ग-दर्शन के छ्षिए इसे प्रकाशित फरती दे । 

घोषणापतन्न का सम्पूर्ण रूप इस प्रकार है--- 

"राष्ट्रीय मद्दासमा--कांग्रेंस ने देश की स्वाधीमता के ज्षिए साठ वर्ष प्रयत्न किया दे । इस 
लम्बे काज़ में दुसक्ा हृतिद्दास जनता का इतिद्ाप्त रदह्य है, जो सदा उस बन्धन से छूटने का अयध्न 
करती रही है जिसने उसे जकद रखा है । छोटे-से श्रारम्स से यद्द प्रगति करते हुए भगरों की जनता 
से दूर-दृर दे गांथों की जनता तक श्राज़ादी का सन्देश पहुचाती रही है श्ौर इस प्रकार वह 
हस पिशाल्ष देश में फंल गयी हैं । इस जनता से हो उसे शक्ति यौर ताकत सि्ञी है भौर इसी फे 
दारा धह ऐसे शक्तिशाक्षी संगठन के रूप में परिषर्तित होसकी है झौर स्वतंत्रता झोर स्वाधीनता के 
लिए भारत के दृढ़ निश्चय की प्रतीक थन गई है। घद्द इसी पथिन्न प्रयोजन के ज्षिए पीढ़ी दर-पीढ़ी 
झारमसमर्पण फरती रही है शोर हसके नाम पर ठथा हसके मरणदे के सीचे इस देश के अ्र्सण्य 
ह्यी-पुरपों ने ध्ास्मपक्षि दी है झौर अपनी की हुई शपथ पूरी करने के छ्लिए मीपण फ्ष्ट सदन 
किये है.। सेया चोर त्याग फे द्वारा इस ने हमारे देशवासियों के छुद्यों में स्थान पा दिया हैं, मरे 
राष्ट्र के प्रति गमरमसानसथक या्तों के सन्‍्मुग्श धश्म्समर्पणा करने से इम्कार करवे इसने पिदेशी 
शाप के दिख्ट रक्तिशात्री चाम्दोत्तन खड़ा कर दिया दै । 

इत्तुर शक्तिशाली 
"कांग्रेस के कार्यकजाप में इनदित के द्विए रचनारमक कार्यक्रम भी शामिज्ष रहा है. करीर 
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आज़ादी द्वासिल करने के क्षिण अनवरत सघष' भी | इस संघष' में हसने कितने दह्वी संकर्टों का 

सामना किया,द्दैे श्ोर बार-बार एक सशस्त्र साम्राज्य की ताकत से टक्कर क्षी दै। कांग्रेस शान्तिमय 

साधनों का प्रयोग करते हुए इन सघर्षो के याद केवत्त जीवित द्वी नहीं रही, बक्कि हनसे उसे और 

भी शक्ति प्राप्त हुईं है। द्वाज्ष के तीम वर्षों में जो अभूत्तपूर्व सामूद्दिक उफान आया दै उसके क्रर 

और निर्मम दुमन से कांग्रेस ओर भी अधिक इढ़ हो गई है और उस जनता की यह और भी प्रिय 
होगई दे जिसका इसने तूफान और कष्ट के समय साथ दिया है। 
सबके लिए समान अधिकार 

“कांग्रेस भारत के प्रस्येक नागरिक--स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अघसरों की 
समर्थक रद्दी है । हसने सब सम्प्रदायों ओर धार्मिक दु्लों की एकता, सहिष्शुता और पारस्परिक 
शुभेच्छा के क्षिण काम किया है । घट्ट सभी को उनकी प्रवृति ओर विचारों के श्रनुसार उन्नति और 
विकास का सुञ्वसर प्राप्त होने का समर्थन करती रद्दी है। वद्द राष्ट्रके भ्रन्तर्गत प्रत्येक दक्ष और प्रादेशिक 
ज्षेश्रकी श्राज़ादी के दृफ़ में है जिससे वद्द बढ़े ठाँचेके अद्र अपने जीवन भोर संस्क्ृतिका विकास कर 
सके, और घद्द इस बात को घोषित कर छुकी है कि इस कार्य के ल्षिए ऐसे सीमान्तर्गंत प्रदेशों या 
प्रान्तों का निर्माण जद्दाँतक होसके भाषा भ्रौर सस्क्ृति के आधार पर होना चाहिए | यद्द उन सभी 
के अधिकारों के पक्त में है जिन्होंने सामाजिक अ्रत्याचार भौर अन्याय सद्दन किये हैं और सभी 
बाधाएँ दूर कर उनमें समानता कायम करने के हक में है । 

“कांग्रेस एक ऐसे स्थाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र की कहपना करती है जिसके विधान में सब 
नागरिकों को घुनियादी अधिकार और स्घतत्रताओं का भाश्वासन दिया गया हो । इसके विचार 
में यद विधान संघीय धोना चाहिए और उसकी वैधानिक हकाइयों--प्रान्तों को स्वाधीगता प्राप्त 
होनी चाहिए और उसको घारा-सभाओं का तिर्माण वयस्क-मताधिकरार-द्वारा निर्वाणित सदस्यों- 
द्वारा होना चाहिए | भारत का सयुक्त राष्ट्र विभिन्‍न स्तरण्डों का मनोनीत संघ द्वोना चाहिए। 
प्रन्तीय इकाइयों को मद्दत्तम स्घतन्नता देने के लिए संघशासन के प्रभ्ञुत्थ में केवत्ञ कुछ विभाग 
और परिमित शक्ति सॉपी जानी चाहिए। यद (नियम) सभी इकाइयों पर लागू द्वोंगे। इसके 
सिवा एक सूची ऐसे नियमों की भी घन सकती है जिन्हें केवल्ष पद्दी प्रान्त स्वीकार करें जो ऐसा 
करना चाहें । 

वैधानिक अधिकार 

“विधान में मोत्तिक अधिकारों का उछल ख धोगा, जिनमें नीचे दिखी बात भी सम्मिद्षित 
होंगी -- 

(१) भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार स्घतंत्रता से ब्यक्त करने, स्वाधीनता 
पूर्यक मित्नने-जुकने और समूद्द जनाने, शानितिपूर्वक निश्शस्त्र दोते हुए एकज्ित होने का अधिकार 
होगा वशतें कि उसका उद्दं श्य कानून या मेतिकता के विरुद्ध न दो । 

(२) प्रत्येक नागरिक को आत्मिक स्वत्तन्नता झौर अपने धर्म पर प्रत्यक्ष रूपमें चक्षने का 
अधिकार द्वोगा बशतें कि हससे सावंजनिक शान्ति या नतिकता को कोई चुकसाम न पहुँचता ही । 

(३) अएप सख्यक जातियों और विभिन्‍न भापा-चैन्नों की संस्कृति घ भापा ठथा छ्लिपि 


की रद को जायगी । है 
(४) धर्म, जाति, वर्ण भौर ल्लिंगमेद के बावजूद सभी नागरिक कामून की दृष्टि में 


समान होंगे । 


जा 
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(५) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण श्रथया लिंगमेद के कारण सरकारी भौकरी 
ओौर सम्मान पश्थवा ब्यापार, व्यवन्ताय में कोई बाधा प्रस्तुत न होगी । 

(६) कु्षों, तालाबों, सदकों, पाठशाज्राओों भर सावेजनिक स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय अथवा 
स्थानीय धन से बनाया गया द्ो या ष्यक्तियों की शोर से सर्व-साधारण के ज्षिए जिनका दान किया 
गया दो, सब सागरिकों का समान अधिकार दोगा | 

(७) इस सम्बन्ध में प्रचक्षित नियम और संरक्षणों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक 
को असत्न-शस्त्र रखने का अधिकार द्वीगा । 

(८) गेर-काननी तोर पर किसी भी व्यक्ति क्री स्वतंत्रता का अपद्दरण नहीं किया जायगा | 
उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर श्रधिकार नहीं किया जा सकेगा शोर न उसे ज्ञब्त 
किया जा सकेगा। 

(६) सब धर्मो के विषय में केन्द्रीय शासन निष्पक्षसा का ब्ययद्वार करेगा । 

!.. (१०) सभी बाल्निगों को मताधिकार होगा। 

(११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निश्शुढक ओर अनिवार्य शिक्षा का प्रथन्ध फरेगा । 

(१२) प्रत्येक नागरिक को भारत में कद्दी भी घूमने, ठददरने अथवा घध् जाने का भोर कोई 
सी ध्यापार ब्यवसाय करने का भर कानूनी अभियोगों सें समान-ब्ययद्ार प्राप्त करने का तथा 
भारत के सभी भागों में रक्षा पाने का अधिकार द्वोगा ! 

“इसके अतिरिक्त राष्ट्र जनता के पिचछुडे शअथचा दक्षित प्ंशों के ज्िए आवश्यक संरक्षण 
ओर निवास के प्रबन्ध का भी उत्तरदायी होगा, जिससे वह शीघ्रता-पूर्थंक उन्‍नति कर सके तथा 
राष्ट्रीय जीवन में सम्पूर्णता भौर बराबरी का द्विस्सा द्वाप्तित्ञ कर सके । विशेषतया राष्ट्र सीमान्त 
प्रदेशों की जनता के विकास में भौर उसकी वास्तविक प्रधृतियों के अनुसार दक्षित जातियों की 
शिक्षा[त्था सामाजिक व आर्थिक उन्नति में सद्दायता देगा। 

अनेक समस्याएं 

'पबरिदेशी शासन के डेढ़ सो वर्षों ने देश की वृद्धि को रोक दिया है और कितनी ही सम- 
स्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जिनका तुरन्त दी समाधान होनी चाहिए ।| इस काल में देश भौर जनता 
के गम्भीर उत्पीड़न से सब-साधारण भूख ओर सन्ताप की गद्दरी ख्वाहर्यों में गिर चुके हैं | देश को 
केचज्ञ राजनीतिक पराधीनता का दी श्रपमान मद्दी सहना पढ़ा, वरन्‌ उसको आर्थिक, सामाजिक, 
सास्क्ृतिक और शझास्मिक अ्रवनति भी हुईं है। भारतीय द्वितों और दष्टिफोण की नित्तान्त उपेक्षा से 

एक श्रनुत्तरदायी शासन द्वारा युद्ध के हम पर्षों में उरपीड़न, और शासन की श्रयोग्यता इस सीमा तक 
जा पहुँची है कि हम भयकर दुर्सिक्ष ओर सर्वब्यापी दुर्गति के शिकार होगये हैं। हम में से किसी 
भी झ्रावश्यक समस्‍या का हल स्वतंत्रता और स्थाधीनता के बिना सम्भव नहीं है। राजनीतिक 
स्वतंत्रता के निर्माण में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का सम्मिल्नित होना आवश्यक है। 
गरीबी दूर करना 

“भारत के सामने घहुत ज़रूरी सवाल यद्द है कि गरीबी के कारणों को किस प्रकार हटाया 
जाय । सर्वसराधारण की इस भक्ताई भर उन्नति के ज़िए कांग्रेस ने खास ध्यान दिया है और घहद्द 
रचनास्सक कारंवाहाँ करती रही है । उन्हीं की भलाई भौर उन्‍नसि की कसौटी पर प्रत्येक प्रस्ताव 
ओर परिवततन की परख इसने को है भौर घोषित किया है कि इसारे देश की जनता की दु:ःख-निद्गत्ति 
के मार्ग में जो भी बाघाएँ झाय॑ उन्हें अवश्य द्वी दूर कर देना चाहिए । उद्योग-धन्धों और कृषि, 


ते 
पु 


जी 
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सामाजिक सेघाओं और उपयोगिता श्रादि सभी को प्रोत्साहन मित्ञना चाहिए तथा इन्हें आधुनिक 
ढंग पर ज्ञाकर इनका शीघ्रता के साथ प्रचार होना चाहिए जिससे देश का मूज्षघन पढ़े और दूसरों 
का श्ाश्नय लिये घिना इसकी पक्‍्राष्मोब्नति की शक्ति में वृद्धि हो । लेकिन इन सबका खाप्त मक़सद 
जनता की भलाई ओर उसका आधिफक, सांस्कृतिक और झारिसिक स्तर ऊ'चा करना, बेकारी दूर करना 
तथा वेयक्तिक झात्मसग्मान घढ़ाना ही होमा चाहिए । इसके लिए आवश्यक होगा कि सभी जछ्ेत्रों 
में समाजसत्ताचादी उज्नति की एक योजना बनायी जाय ओर उसका एकीकरण किया जाय जिससे 
ब्यक्तियों अथवा समूहों के द्वार्थों में धन तथा शक्षियाँ इक्ट्टी न दो जायें, ऐसे स्थार्थों को न पनपने 
दिया जाय जो सामूद्िक हितों के शन्न हों भौर भूमि,उधोग-घम्धा तथा राष्ट्रीय कार्यो के दूसरे अगों 
में उत्पक्ति शौर बंटवारे के तरीकों पर, यातायात्‌ फे साधनों और खनिज स्लरोंतों पर समाज का 
नियन्नण हो सके, जिससे श्राज़ाद हिन्दुस्तान परस्पर सहायक राष्ट्रमएढत्न के रूप सें विकसित द्वो 
सके | मूत्र उथोग-धन्धों भोर भोकृरियों पर, खनिज स्रोतों पर, रेल, नहर, जहाज तथा साथंजनिक 
यातायात्‌ के दूसरे साधनों पर भी हसीकिए राष्ट्र का आधिपष्य और नियंत्रण होना झावश्यक है। 
मुद्रा भौर विदेशी ल्तेम-बेन, येंक भौर घीमा इन्हे राष्ट्रीय द्वितों की दृष्टि से भ्वश्य ही नियश्रित 
कर देना होगा । 
गांवों की समस्या 
“हाल्नाँ कि सारे द्विन्दुस्ताम में गरीयी फेली हुईं है, पर ख़ासतौर पर यद्द समस्या गाँवों की 
है | इस की ख़ास वजह यह दै कि क्षमीन पर जनसख्या फा दचाव बढ़ता जा रहा है भौर जीवन- 
निर्वाद्द के अन्य साधनों का प्रभाव है। ब्रिटिश ध्राधिपस्य में हिन्दुस्तान को धीरे धीरे अधिक प्राम्य 
बना दिया गया है, दूसरे धन्धों भौर काम-काजों के कितने ट्वी रास्ते बन्द कर दिये गये हैं भर इस 
तरद्द जनसख्या के एक बहुत बड़े द्विस्ले को उस ज़मीन पर निर्भर करने के क्षिए मजबूर कर दिया 
गया है जिसके लगातार छोटे-छोटे टुकडे हुए जा रदे हैं भोर भ्रव जिसका हअधिक झभश आर्थिक दृष्टि 
से वेकार घन चुका है । ऐसी दशा में यह ग्राधश्यफ है कि भूमि की समस्या का सभी पहलुों से 
निराकरण फिया जाय | खेती को वेशानिक ढंग पर उन्‍नत करना और सब तरद्द के उद्योग-घन्धों का 
शीघ्रतापू्वंक विकास करना भरावश्यक दै जिससे केवत्न धनोपाज॑न दी म दो, बल्कि भूमि पर झाभशरित 
जन संख्या फो भी खप।या जा सके-- खासकर गाँवों के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिल्ले जो कि पूरे 
समय या आंशिक समय के लिए वाछित व्यचसाय के रूप में हो । यद्द श्रावश्यक है कि उद्योग-घन्धों 
की योजना और विकास में जद्दाँ समाज के लिए अधिक-से अधिक धनोपार्जन का भ्रादर्श हो इस 
बात का सदा ध्यान रखा जाय कि इससे ओर नयी बेक्ारो म बढ़ने पाये । योजनापूर्वक फामकाज 
की खोज हो झोर सभी समर्थ ब्यक्तियों को करने के ज्षिण काम मिल्ते । भूमिद्दीन किसान-मज़दूरों 
को काम करने के अचसर दिये जाने चाहिए जिससे वद्द खेती या उद्योग धन्धों में ख्प सकें। 
भूमि-प्था में सुधार 
“सूमि-प्रथा में सुधार के लिए, जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, किसाम भझौर शासन 
के बीच के माध्यमों को दृटाना पढेगा | इसक्िए इन बीच वाल्नों ( ज़मींदारों ) के अधिकारों को 
उचित मूल्य देकर के लेना होगा । जब ब्यक्तिगत खेती श्र किसान के भूस्वामिस्व का जारी 
रखना ठीक है तो उन्‍नत कृषि ओर सामाजिक मूल्य पथा प्रोत्साहन के क्षिपु भारतीय परिस्थिति में 
उपयुक्त सामूद्विक खेती की एक प्रणात्ञी आवश्यक दे । परन्तु ऐसा कोई भी परिवत्तंत सम्बद्ध 
किसानों की स्वीकृति और प्रसन्‍नत॒ से दी द्वो सकता है । इसके लिए बांछनीय दे कि भारत के 
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मिम्स-सिन्‍न भागों में परीक्षण के रूप में शासन की सद्दायता से सताम्रूद्विक कृषिक्षेत्र पनाये जायें। 
नमूना पेश करने के लिए राष्ट्रकी ओर से बड़े-बढ़े कृषिक्ेत्र भी सगठित किये जाये । 
जमीन की उन्नति 

८“उद्योग-धन्धों और भूमि-सम्बन्धी उन्नति तथा घिकास में आस्य तथा घागरिक श्ार्थिक- 
स्थिति में उचित सम्बन्ध भोर सन्तुलनन द्वोना चाहिए । विगत समय में ग्रामों की आर्थिक -स्थिति 
बिगड़ती गयी है और गार्मो का परित्याग होने से शद्दर और करवे सम्द्धिशाक्षी द्वोते गये हैं। इसे 
ठीक करना ही पढ़ेगा भर इस बात का प्रयत्न करना द्वोगा कि जहाँ तक सम्भव द्वो नगर ओर 
गावों में रहनेषाक्ों के रहन-सद्दन के ढंग एक से होजा्ध जिससे सभी प्रान्तों की आर्थिक स्थिति 
प्मान दो सके | किन्हीं पिशेष प्रान्तों में श्रौद्योगीकरण केन्द्रित नहीं द्वोजाना चाहिए और जहाँ तक 
दोसके इसे मिपुणतापुंधेक सर्वन्न प्रसारित कर दिया जाय । 

“सूमि और उद्योग-घन्धों की उनन्‍तति तथा जनता के स्वास्थ्य और फल्याण के ज्िए देश 
की बड़ी-बड़ी नदियों की मद्दान्‌ शक्ति का नियन्नण और उचित प्रयोग आवश्यक है । भ्राभकत्ष यद्द 
शक्ति न केचल्न व्यर्थ जा रही है बल्कि बहुधा भूमि झोर उल पर रहनेपाले लोगों के तुफसान का 
कारण होती है। सिंघाई के काम को उन्‍मत बनाने के ल्षिए तथा पानी के बैंटवारे को निरन्तर भौर 
एक समाभत रखने के लिए पिनाशकारी वादों को रोकने के किए, सल्लेरिया को दूर करने और पामी 
फी बिजली के विकास के लिए तथा जुदा जुदा तरीकों से ग्रामीण जगता के रहन स्रह्ठण के स्तर को 
कँचा करते में सद्दायता पहुँचाने के क्षिए यह श्रावश्यक दे कि भदी-कमीशर्नों का मिर्माण किया 
जाय । इस प्रकार तथा भ्रन्य उपायों से देश के शक्ति-स्नोतों का शीघ्र ही विकास करमा दे जिससे 
उद्योग-घन्धों तथा खेती की उन्नति के क्षिए ज़रूरी मींव खड़ी की जा सके । 

सर्वेसाधारण की शिक्षा 

“पर्वस्लामाम्य जनता की घोद्धिक, भ्रार्थिक, सास्कृतिक और नेतिक दृष्टिकाणों से उन्नति 
करने के ज्षिण उसकी शिक्षा का सप्लुचित प्रयनन्‍्ध करना आवश्यक दे जिससे आरम्भ ट्लोनेवाल्े कार्य 
और सेनाभ्ों को नये छोत्र के लिए वह उपथुक्त सिद्ध हो सके । सावजमिक स्वास्थ्य-सस्थाओ्ों का 
जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के क्षिए आवश्यक हैं, विस्तृत परिमाण में प्रबन्ध होने चाहिए और 
दूसरे मामक्नों फी तरद्द हसमें भी आमीय चेन्रों की श्रवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता 
चाहिए | इसके साथ-साथ प्रसूता भोर शिशुश्रों के ज्षिए ख़ास सुविधाएँ दोनो चाहिएं । 

“इस तरद्द ऐसी स्थिति पेदा करदी जाय जिससे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम के हर 
्षेत्र में उन्नति का बराबर अवसर प्राप्त दो तथा सबको द्वी सामाजिक संरक्षण मिले । 

“विज्ञान, कार्य के अगणित क्षेत्रों ओर मानव जीवन तथा श्राकाज्षा्रों को अधिक परिमाण 
में प्रभावित करता हुआ भागे बढ़ाता दै और भविष्य में यद्द भ्राज ले भी अधिक प्रभावित करेगा। 
उद्योग, कृषि भर सस्क्ृति-सम्बन्धी सब उन्‍मति तथा राष्ट्रीय आत्मरज्षा का प्रश्ष सब इसी पर 
आश्रित हैं | इसीलिए पेज्ञानिक अनुसन्धान राष्ट्र का मौछ्तिक कर्तच्य हो जाता है। इसका संगठन 
ओर प्रचार सुविस्तृत परिमाण पर किया जाना चाहिए । 

मजदूरों का सरक्षण 

/राष्ट्रीय शासन, उद्योग-धन्धों सें ढागे मन्नदूरों के द्वितों की रक्षा फरेगा और उन्हें एक 
निश्चित मज़दूरी, रहन-सहन का अष्छा ढंग, रहने के लिए उपयुक्त घर, काम के घयरटों की मिय- 
मित भौर नियंत्रित सख्या झादि, देश की श्रार्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए जहाँ तक सम्भव 
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होगा प्रन्तर्राष्ट्रीय भादशों के अनुसार कर पाग्रेगा चौर माह्निकतथा मजयूरों के बीच पैदा होनेवाले 
मंगऐ मिम्रटाने के लिप छ8वचित साधन काम में ल्ञायेगा | हसके झतिरिष्त घुढ़ापे, थी मारी थौर बेछारी 
के झाथिक परिणामों के विरुद्ध सुरण्षा के प्रबन्ध झुटायेगा । 'पने द्विठों की रक्षा के किए सघ 
स्थापित फरने का मजदूरों फो अधिकार होगा । 

“जुज़रे ज्षमाने में खेती पर भाश्रित प्रामीण जनता फर्ज के बो्ों से पिसती रही है । यथ्पि 
कई कारणों से गत पर्षों में हसमें कुछ कमी हुई है, किन्तु रूजो का घोर भ्मी जारी है, इसलिए 
इसे दूर करना है। धासान शर्तों पर उघार दिलाने क्री सुविधाएँ उन्दें सहयोग सगठनों से दिल्लामी 
भाषश्यक दै। सहयोगी सगठन तो अन्य फार्पों के क्षिए भी प्रा्मो भौर नगरों में बन ज्ञाने चाहिए, 
खाप्त कर उद्योग-धन्धों में तो सहयोग सगठनों को विशेष प्रोश्साएन मिल्तने चाहिए । जनतत्रात्मक 
भादुर्शों पर छोटे परिमाण के उथोग-धन्धों के पिकास के क्षिए यदहदी विशिष्ट भर उपयुक्त 
पसाथम है । 

“भारत की इम श्रावश्यक गुत्पियों को एक संयोजित शोर सयुक्त अयरन से दी सुल्लकाया 
जा सक्षता है जो राजनीतिक, न्ार्यिक, कृपि तथा उद्योग-सम्बन्धी तथा सामाजिक चविपयों में एक 
साथ ब्यवह्ार में क्ञाया जाय । ग्राज फे समय को कुछ मद्दान्‌ आ्रावश्यकज्ञाएँ भी है । सरकार की 
असीम प्रयोग्यता भौर कुप्रधनध से भारत के भरसंख्य क्ञोगों को अगणित यातनाएँ भोगनी पड़ी हैं । 
लाखों ब्यक्तियों ने भूम्त से सड़प-तड़प कर प्राण स्थागे हैं भोर थ्रय भी पस्त्र और खाद्य की कमी 
चारों ओर स्पष्ट है। सरकारी नौकरियों, जीवन के लिये श्रावश्यक पस्तुओों की पाँट और नियन्त्रण 
के धिभागों में घूसश्षोरी फेली हुई दे जो असद्य दो गई हैं। इस समस्या का समाधान घुरन्त ही 
द्वोना चादिये ! 

अन्तर्राष्ट्रीय मामले 

“श्रन्तर्राप्टरीय मामक्षों में काँम्रेस स्थतन्त्र राष्ट्रों के विश्व-ब्यापी संघ-शासन का समर्थन 
करती है । जब तक ऐसा सघ न बन सके भारत को सभी देशों से मेन्नी स्थापित करमी है, विशेष 
कर श्रपने पद्ोसियों से । सुदूर पूघ में, दक्षिण पूर्वी पृशिया तथा पश्चिमी एशिया में दजारों वर्षों 
तक भारत का ब्यापारिक अथवा सांसक्ृतिक सम्बन्ध बना रहा है भौर यह अवश्यस्मावी है कि 
स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ भारत हन पुरातन सम्बन्धों को पुनर्जी चित फरे तथा इनका विकास करे । 
रा के प्रश्न श्रौ€ म्विष्य की ब्यापारिक प्रवृत्ति के कारणों से भी दहन जेत्रों से घने छम्बन्ध स्थापित 
दो जाने सम्भव हैं। वद्ध मारत जिसने झपने स्वतन्नता के संग्राम में झद्दिंपषक साधन बे हैं, सदा 
ही विश्व-शानित और सद्योग को अपना समर्थन दिया करेगा। वद्द सभी पराधीन देशों की 
स्वाधीनता फा पोषक रद्देगा क्‍योंकि केघत्न स्वतन्त्रता की इसी नींव पर झोर साम्राज्यवाद के दृटाए 
जाने पर ही ससार में शास्ति की स्थापना सस्मव है । 

“८ अगस्त १8४२ को ऑल इगिडिया काम्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जो 
अब भारत के इतिद्वास में प्रसिद्धि प्राप्त कर झुका है । उसकी मांगों भर चुनौती का आज कांप्रेस 
समर्थन करती है । उसी प्रस्ताथ के मूलाधार पर भौर उधो के युद्ध-माद से काग्रेस आज छुनावों का 
सुकाबित्ञा कर रद्दी दे । हि है 

“इसक्विप्‌ कांग्रेस देश भर के मतदाताओं से प्राथंना करती द्वै कि वद्ध सब्र उपाय से 
कांग्रेसी उम्मीदवार की आगामी निर्बाचनों में सद्दायता करें भौर इस नाछुक समय में कांप्रेस का 
साथ दें जो कि भविष्य की सम्भावनाओं से सारगर्भित दै। इन निर्वाचतों में छोटे-छोटे प्रश्नों की 
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कोई गणना नहीं है,व व्यक्तिगत या संकीर्ण जातोय लव॒ध के प्रश्न दी, कोई कुछ अर्थ रखते हैं; केवल 
एक ही बात परमावश्यक है और पद्द है दमारी माठृभूमि की स्वतन्द्रता और स्वाघीनता जिससे 
शेष सब स्वतन्नताएँ हमारी जनता को प्राप्त द्वो जायंगी । भारत के लोगों ने कितनी द्वी वार रुघ- 
तन्त्रता की शपथ ज्ञी है। वद्द शपय निभानी श्रभो शेष है श्रोर दमारा वद्द प्रिय आदर्श, जिसके लिए 
कि शपथ ली गई है भौर जिसकी पुकार को दहमने क्वितनो द्वी बार सुना दै, धमें अब भी बुला रद्दा 
है। समय भा रद्दा है जब कि दम उस शपथ को पूर्य रूप से निभा स्कगे। यद्द निर्वाचन तो 
हमारे ज्षिए एक छोटी सी परीक्षा है जो आनेवाले मद्तत्तर संघर्षों की तैयारी मात्र है। वद्द सब 
द्योग जो भारत की स्वतन्त्रता श्र स्वाधीनता की अभिज्ञापा और चिन्ता करते हैं इस परीक्षा का 
शक्ति भौर दढ़ता से सामना करें तथा उस स्वत॒न्न भारत की ओर बढ़ें जिसका सघ स्वप्न देखते हैं ।?” 
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दक्षिण अफ्रीका को समस्या 

दक्षिण अफ्रोका की समस्या १६०८ से दी घिसटती झा रही थी, और अब पद्द 'पेगिंग 
ऐक्ट' कद्दे जानेबाले कानून से उत्पन्न परिवतर्नों की तीचणता की मंजित्न से गुज्ञर चुकी थी । 
यद्द पेस्ट भर उसके १६४२-४६ तक के परिणाम ऐसे हुए दें जिन्द्रोंने जनता के ध्याम को अपनी 
शोर आकर्षित कर द्षिया था झोर भीषण खावंजनिक चिन्ता का विषय यन गया । नोचे लिखे 
महस्वपूर्ण पत्रकों से दक्षिण अफ्रोका के भान्दोत्नन का अधिकृत वर्णन प्राप्त द्वो सकेगा । 

१८६३ हैं० के पहले नेटाल में दविन्दुस्तानियों ने ब्यवर्थधापक भर म्युनिस्तिपत्त दोनों ही 
तरद्द के मताधिकार युरोपियनों के समान ही प्राप्त कर रखे थे। पद्दक्षे-पदत्च॒ १८६३ ई० में उनके 
बइ्यवरुथापक मताधिकार छीने गये, पर उन लोगों को अपपाद के रुूपमें छोड़ दिया गया जिनके 
जाम मतदाताश्रों की सूची में था चुके थे। क्िन्तु उस क्षमाने में द्विन्दुस्तानियों ने इसका जो 
विरोध किया उसकी सुनवायी हुईं ओर हस (मताधिकार-विधान) पर ज्न्दन का भी अनुकूज मत 
मित्न गया । 

१८६४६ ६० में हिन्दुस्तानियों को चद्दाँ पार्लीमिएटरी सताधिकार से प्रकटतया इस आधार 
पर वंचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो अपनो सातृभूमि-भारत में हो इस अधिकार 
से वचित हैं। १६२४ ई० में वे म्थुनिश्तिपल्ष अधिकारों से वचित कर दिये गये लिसका परिणाम 
यद्द हुआ कि उनका न तो केन्द्रीय शासन उव्यवस्था पर कोई प्रभाव रद्द गया, न प्र/नतीय या स्थानीय 
पर ही । डरबन या अन्य स्थानों में स्थित हिन्दुस्तानी बस्तियों की स्थानीय अधिकारी घोर उपेष्षा 
करने छगे। 

हिन्दुस्तानियों के क्षिए्‌ यहाँ स्कूच अक्षण खोले गये, और कह्दों-कह्दीं हिन्दुस्तानियों और 
अफ्रोकर्नो के क्षिण भ्ल्ग अस्पताल भो ख्रोले गये । नेटाज्न विश्वविद्यालय के कालेज में कोई भी 
हिन्दुस्तानी दाखिक्क महीं द्वो सकता । 

रेज्ञगाहियों में सामान्यतः हिन्दुस्तानी सिफ उन्हीं ख़ास ठब्यों में गेर-युरोपिय्ों के साथ 
घेठ सकते दें जो उनके लिए रिक्षव” द्वोते हैं और सरकारी दुफ्वरों--डाक च तारघरों तथा 
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रेलवे टिकटघरों में गर-युरोपियर्मों के किए काठपटर -कठघरे तक श्रक्कग यने हुए हैं। यह 
भेदभाव भौर तो भौर म्यायाक्षयों में मी पर्ता जाता है । 

सरकारी झौर स्युनित्तिपज्त मौऊरियों से दिन्दुस्तानियों को दियकुक्त ही घचित कर दिया 
गया ऐ--अपयादस्थरूप उन्हें कह्दी-फ्दी नोचे की नौकरियों--मोटे कामों पर जगा दिया गया 
है।हाँ, हिन्दुस्तानियों के क्षिप्‌ भझलग योले गये स्फूक्षों में भ्रध्यापकों भौर कुछ कचेह्रियों में 
दुमापियों फे पदों पर भी दिन्दुस्तामियों को रफ्ा गया है । 

श्भो द्वाज्ञ तक नेटाज्ष में हिम्दुस्तानियों को जो सुविधाएँ प्राप्त थी उनमें शहरों शरीर ग्रा्मों 
में भूसम्पक्ति खरीदना झौर उनपर शभ्रधिशक्वार करमा भी था, परन्तु १६४३ “पेमिंग ऐक्ट! ह्वारा हस 
सुविधा फे उपयोग पर भी कठोर नियंत्रण छगा दिया गया। फीफ्द मार्शज्ष स्मद्स मे भय पार्लमिण्ट में 
एक घोषणा की है कि थे नेटाद भर ट्रान्सवात्ष फे हिन्दुस्तानियों पर धधर दाद्वतेयाले नये कानून 
पेश करेंगे। 

(क) नेटाक्ष में 'पेगिंग ऐक्ट! की झ्रवधि सार्च १६४६ में समाप्त हो जाने पर नया कानून 
जञागू होगा जिसके द्वारा हिन्दुस्तामी यहाँ सू-सम्पत्ति परीदने में प्रसमर्थ होंगे, फेवल्न कुछ निश्चित 

हस्क़ों में घद्द ज्ञ॒मीम खरीद सकगे । 

(सर) जय कि 'पेगिंग ऐक्ट! केपज्ञ दरवम में ही क्षायू होता है मौर भूमिका धादान-प्रदान 
केवत्न हिन्दुध्तानियों भौर घुरोपियनों के बीच हो सकता है, पर नया कामून तो सारे नेटाज्ञ प्रान्त 
के शदरा थौर गाँवों पर ज्ञायू होता है, भौर इस तरह भूमि का झादान-प्रदान म केवन्न 
युरोपियनों भौर एिन्दुस्तानियों फे घीच बन्द करता है यण्कि किसी भो जातिवाले से हिन्दुस्तानी 
ज्लमीम नहीं खरीद सकते जिसमें युरोपियन, रगीम जातिवाले ग्रोन्तू , चीनी, सज्ञायी आदि सभी 
सम्मिलित हैं । 

(ग) नये विधाम के शजुप्तार द्वान्सवाज मगर भोौर गाँवों में दिन्दुस्तानियों के रहने-सहदने 
आर रोज़गार-धन्धा करने के ल्विए अलग ही क्षेत्र नियत कर दिये गये हैं मिसके द्वारा द्विन्दुस्तानियों 
की ध्यापारिक क्रियाशोज्ञता को बिलकुल्ष म"० म भी किया गया तो शिथिल ओर सीमित क्रूर कर 
दिया जायगा । हस प्रकार ब्यापारिक छेश्रों से उन्हें दूर हटाकर भौर अन्प ऐसी जातिवाज्ों फी 
जनता के---जिन के साथ उसका अबतक व्यापारिक सम्यन्ध रद्दा है--संस्फ्दां से विष्छिस्त करके 

न्दुस्तावी ध्यापारी को नष्ट कर दिया जायगा | 

इसके अतिरिक्त ट्वान्सवाल में व्यापार ओर लाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध 
बड़ी कठोरता से काम में ज्ञाये जाते हं--यद्दाँतवक कि ज्ञाइसेन्स बोर्ड बिना कारण बताये किसी मी 
हिन्दुस्तानी को ज्ाइसेन्स देमा नामजूर कर सकता है। एक ब्यक्ति से दूसरे के माम लाइसेम्प 
बदलने के बारे में भी यद्दी नियम ज्ञागू दोता है। 

नेठात्ष में भी क्वाइसेन्स के कानून दिन्दुस्तानियों के ख़िलाफ़ बढ़ी कठोरता से काम में जाये 
जाते हैं, भ्रौर उसका आधार जातीय भेदभाव को बनाया गया दै । 

(घ) हिन्दुस्तानियों को नेटाल झोर ट्रान्सवात्न के यूनियन ज्लेजिस्लेचर में जो प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होगा वह भी उसी प्रकार के जातीय भेद्भाष के झ्न्तर्गत मिक्षैगा जो दक्षिण भ्फ्रीका के 

थोन्तू ल्लोगों और मूल-निवासियों पर ज्ञागू द्ोगा। हिन्दुस्तानी समाज का अतिनिधिम्व उनके 
द्वारा निर्वाचित सीन युरोपियन सदस्य करेंगे। पर १२० सदस्यों फी ब्यघस्थापिक सभा में तीन 
- सद॒स्थों की बिसात दी क्या द्वोगी । 
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हस प्रखाधित बिक्ष के कानून के रूप में परिषर्तित द्वोजाने पर केपटाउन के १६२७ ई० 
के समसौते के विरुढ भौर फल्नत, दक्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार ओर भारत्-सरकार के 
थोच विश्वासधात हो जायगा और पघमय-समय पर यूनियन सरकार द्वारा दिये गये घचन भौर 
शभाश्वासन मिट्टी में मिक्ष जायेंगे । फक 
सूचना--इस परिशिष्ट-ह्वारा हम नेटाल श्रोर ट्राम्सवाल् में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध की 
लानेवाली कानूनी अक्तसताओं, शिकायतों और कठिनाइयों का केवल अत्प परिचय दें सके हैं। 
जीपन के भ्न्य छोत्नों में युरोपियनों फा द्विन्दुस्तानियों के श्रति दुब्यवद्दार कष्टप्रद्‌ होते हुए भी यहां 
उनका पर्णन छोड़ दिया गया है भौर केवल बच्न-म्यवद्दार द्वारा विषय प्रकट क्रिया गया ह्दै। 
वाइसराय को पत्र 
श्रीमान फीरढ-मार्शक्ष महामान्य वाहकाठएट वेवक्न, चाइसराय ओर गव्र-जनरत्न, 
हिम्दुस्तान,--- 
नह दिलकी । 
महदोद॒य, 
ह_््म सीचे हस्तादर करनेवात्षे घव्यक्ति--सर्वश्री सोरावजी रुखमजी, सूबाराम नायहू, 
झआज़मशाह अहमद सिज्ञा शोर अद्दमद सादिक एम० काजी-जो दक्षिण श्रफ्तीका की इंंडियप्त 
कांग्रेस फे प्रतिनिधि हैं, झोर उसकी फेपशउन में हुई ८ वीं से १३ थीं फरवरी १६४६ ६० की 
झातदीं कान्फ्रेंस-हारा नियुक्त हुए हैं, ओर नीचे लिखे दछ्तिण अ्र्तीकन हिन्दुस्तानी, जो इस 
समय दिन्हुसान में हैं, परिषद्‌ के प्रस्ताव के अदेशानुसार श्रापक्ती सेवा में उस प्रस्तावित कानूम 
पर यद्द वक्तम्य प्रेषित फरते हैं जिसकी घोषणा फील्ड-सार्शल् स्सट्स ने यूनियन पार्ल्ठमिंट में २७ 
जमवरी १४४६४ में की है शोर भिप्तमें उन्होंने श्रपना यद्द हराद्वा प्रकट किया दै कि यूनियन पार्त्ती- 
मेंट में इस बेठक में मेटाल भोर ट्रान्सकक्त के हिन्दुस्तानियों के घिरुद्ध पढ़नेबाज्ा कानून पेश किया 
जायगा | 
२--हूम क्रीमान्‌ फी एस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं कि पहले क्षो विभिन्‍न ब्यस्तताश्रों के होते 
हुए भो दतनी शीघ्रतापूर्वक ध्रोमान्‌ ने हमको मिलने का अवसर दिया । । 
३--दछिण अफ्रीका की सरकार का वर्तमान ह्रादा पूरा किये जाने पर इस्रारी प्रतिष्ठा 
बहुत घट जायगी जिसके विरुद्ध दम ॥८६४ ६० से द्वी निश्चित क्द्ाई क़ड़ते आ रदे हैं। १८६३ 
ई०में मेटाल् में सारे हिन्दुस्तानी समाज को मताधिकार से वलचित कर दिया जायगा। इसको हमने न 
फेचद नेटाल प्रधासोी एिन्दुष्पानियों के ज्िए, बक्कि मातुमूमि-भारद के प्रति घप्ततिष्ठाजनक समझता । 
उन दिनों दक्षिण श्रफ्रीका का यूनियन-सघ नहीं दना था, केप में दिन्दुस्तानियों का कोई असक्ी 
सपाश्ष भहीं था । भारेज फी स्टेट में जो थोदे-बहुत हिन्दुस्तामी व्यापारी थे उन्‍हें निकाला जा 
शुरू था भौर इसके लिए उसने यद्द गर्व प्रकट किया था कि उसने एसियाइयों के जिरुद्ध पूरी सस्त 
कार्रवाई करदो है। ट्ूरान्सवा्त में छिट-फुट हिन्दुस्तानी ष्यापारी थे जिनमे पेशीयाले आदि 
भी सम्मिक्ठित ये। 'क्षोकेशन! या कप्तो की चद्द प्रणात्नी जो बाद में 'पपृथकक्रण? या श्रत्षम 
६5 फे घाम से मशहूर हुईं, धहाँ काफी बढ़ी । नेथाञ्ष के गोरों ने स्वेन्द्धापूर्यक और अपने 
स्वृश्पश बहुत-ले हिन्दुस्तानियों को “शर्तंबन्दी कुकी प्रथा” के अनुसार अपने सन्दे के खेतों 
भोर घात्प णाापों में तथा झष्य कारखानों में कास करने के लिप अपने यहाँ चु्लाया। 
इस सरमिकों के पीछे कितने ही टिन्दुस्ऋत्नी ज्यापारी तथा श्र य पेशेवाज्े चह्दों पहुँचे जिससे 
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धान वह्दोँ पेंचमेक्ष छिन्दुस्तानी श्रावदी दो गयी । 

४-“यूनियन था सघ की स्प्रापना का श्र्थ कुछ ज्ञोग यह समझ सकते ये कि शायद उसके 
द्वारा दक्षिण अ्रफ्तोका में बसो सभो जातियों के ज़िए संघ घन जायगा जिसमें श्रफ्रीकन या बोन्तू, 
युरोपियन शोर एशियाबाधो ( मुख्यत द्विन्दुस्तानी ) सभी सम्मिक्तित दोंगे । इस भ्रकार का घंघ 
वास्तव में एक धादर्श परम्परा को चीज घन जाती । पर न ठो ऐसा होना था, न हुआ । इसके 
विपरीत यद्द यूनिश्रव य( सघ श्रक्वो दा भौर एशिया! के निवाध्तियों का विरोधी संघ बन गया । 
यूनियन या सध के विद्राप्त क्षा प्रध्येक् वर्ष उसको इस प्रकार को प्रधति प्रदर्शित करने क्वगा और 
प्रवासी हिन्दुस्तानियों और उनके वशर्ों-द।रा उसक्ना प्रयद्ध पिशेध भो चढ़ने छूगा जेसा कि इसके 
साथ|नत्थी परिशिष्ट पन्न 'क! से स्पष्ट है । 

ई--द्म श्रोमान्‌ से केवद्व इसी दृष्टिविन्दु से इस पर विचार करने को कहते हैं. । जिस 
कानून का पूर्वामास फीक्ड-सार्शक स्मट्स ने दिया है, ओर जिसके फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका 
से प्रतिनिधि मण्डक्ष शीघ्रवापूर्वक यहाँ पहुँचा है, चद्द शायद्‌ एशियाइयों को स्थायी निक्ृष्टता 
कायम रखने का सबसे बढ़ा प्रयत्न है। इस खण्डनकारी शस्त्र ने पूर्ण रूप से असमानता और 
द्दीनता का प्रसार कर दिया है । हृ॒त प्रकार पार्थक्य के अल्लग-धत्ग क्षेत्र बन गये दें जिनमें से पक 
को गोरों ने अपने जिए हस कारण सुरक्षित कर जिया है, जिससे कानून के द्वारा चाध्य करके भन्य 
जातियों में भी पार्थक्य को विस्तृत किया जाप | भगवान्‌ ने सनुण्प को'एक विशाज्ञ मामव-परिवार'! 
के रूप में बनाया दे । दुत्तिण श्रफ्तोक| की गोरी जाति हस्त ( परियार ) को रग भेद के अनुसार 
तीन हिस्सों में थॉट देगी । 

६--जिस नये कानून को बनाने की धप्तक्की दी गयी है पद तो खराब है द्वी, पर भावी" 
मताधिकार-कानून उससे भो खराब है | यह सताधिकार का ब्यग है, भौर हमारा जो नीचा दर्जा 
घनाया जानेवाज़ा है, उसका ठीचण स्मारक है, भौर वह्द ( दर्जा ) हतना नीचा बननेचात्षा दै 
कि दम अपना प्रतिनिधि तक चुनने के लिए उपयुक्त नहीं सममे जाते । 

.. ७--हम सुद्र-दक्षिण अफ्रीका से अपने प्रिय व्यक्तित्व और सम्पत्ति को रक्षा माँगने के 
लिए नहीं भ्राये हैं, बढ्कि हम आये हैं श्रीमान्‌ ले भौर मातृभूमि को जनता से यद्ट कहने के लिए 
कि समानता का दर्जा प्राप्त करने के ज्षिए एम जो लड़ाई छड़ रहे हैं उसकी आप क्र करें, 
क्योंकि यह सपष' हमारी द्वो तरद्द हमारी मातृभूमि के क्ञोगों का भो है, और दम झापत्ते तथा 
उनसे उतनी सद्दाग्॒ता चाहते हैं जितनी भाप और वे हमें दे सकते हों। दश्िण अफ्रीका में जो 
कुछ करने का प्रयत्न किया जा रह्दा दे वद्द ब्रिदेव भौर स्वय फोछ्द-मरा्शल ( स्मद्स ) की घोष- 
याझ्ओं के विरुद्ध है । 

स--दमें यद्द जानकर बड़ों प्रसन्‍तता हुईं है कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के हक में 
व्रिटिश शक्ति इस देश को छोड़नेवाली है । ऐसो अवस्था में क्या हम शोमान्‌ से पूछ सकते दें कि 
क्या यद्द आपका दुद्दरा और विशेष कर्तंम्य नद्दों दै कि समानता के लिए आप अपना रुख स्पष्ट 
करें और उसे भ्रनिश्चित रूप में न ब्यक्त करें । ह 

&--यूनियन सरकार ने नथा कानून घनाने की घोषणा करने फा इरादा प्रकट करके हिन्दु- 
स्वामी समाज को हतना डरा दिया कि दक्षिण अफ्रीका को हृियन कांग्रेस ने अपनी उपयु 'क कान्क- 
रेन्स में फोल्ड-मार्शक्ष स्मट्स के पास अपना शिष्टमणडल्न सेनने का निश्चय किया । इस शिष्ट- 
मयइत्षमे उनले अचुरोध किया कवि वे उस ब्यवस्थाकों पेश न कर जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पढ़ने- 
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वाक्षी है, ओर यूनियन सरकार तथा भारत-खरकार की गोलमेज परिषद्‌ बुज्ञाऋर उस सिफारिश 
की पूर्ति करें जिसकी सिफारिश नेटाल्न इंडियन जुडोशियक्ञ कमीशन ने सार्च १६४४ में की थी । 
फील्ड-मार्शक्ष ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था जिसके बाद कान्फ़रेन्स ने बहुत सोच- 
विचार के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पाप्त किया;--- मु 
कैपटाउन, 
१२ फरवरी, १६४३६ 

“दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांभेस को यद्द कान्फरेन्स, उस डेपुटेशन की रिपोर्ट सुनने के 
बाद, जो प्राइस मिनिस्टर ( स्मट्स ) से मिलता या, इस बात पर अ्रपनी गम्भीर निराशा प्रकट 
करती है कि उन्हों ( प्राइम मिनिस्टर ) ने अस्तावित ब्यवस्था पेश करने झौर भारत तथा दक्षिण 
अफ्रीका के घीच गोत्र मेज परिषद्‌ छुलाने से इन्कार कर दिया दे । 

यद्द कान्फरेन्स इस अस्वीकृति को मानव-समस्याओं का, वार्ताल्ाप और पारस्परिक चाद- 
विधाद के द्वारा निर्णय करने का स्पष्ट पिरोध मानती है भौर इस बात का थोतक मानती दै कि 
इस समाज पर अत्याचार फरनेवात्षा कानून यनाने की साँठ गाँठ करक्नो गयी है, ओर राजनीतिक 
सुविधा की बेदी पर इस समाज का भाग्य-निर्ण॑य द्ोनेबाला है और इस देश के गोरे प्रतिक्रिया- 
चादियों के कठोरतम अंश को सन्तुष्ट करमे के लिप उसकी बलि दी जानेवात्ली है । यद्द ब्यघस्था 
सूसम्पत्ति और साम्प्रदायिक्त प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखती है ओर इसे प्राइम मिनिस्टर पेश करने- 
पालने हैं, पर यद्द भारत राष्ट्र के प्रति श्रनादर और उसके गौरव और प्रतिष्ठा के विपरीत अतः बिज्ष- 
कुद्ध दी भस्वीकाय दे । 

दक्षिण अफ्रीकत दृद्धियन कांग्रेस की यह कान्फरेन्स प्राइम मिनिस्टर की अस्वीकृति का 
स्यात्ष रखते हुए यह निश्चय करती दे कि इस देश फे सभी द्ििन्दुस्तानी ज्ञोगों के साधनों का सग- 
उन कर सभी ऐसे उपायों को काम में ज्ञाय जिससे “पेमिंग एक्ट” की श्रवधि निकल जाय, और 
यूनियन सरकार की प्रस्ताविद्द व्यवस्था का विरोध निम्नल्विखित ढंग से किया जाय --- 

१--हिन्दुसान को शिष्ट-मण्डज् मेज कर । 

(क) भारत-सरकार से अनुरोध किया जाय कि भारत भौर दक्षिण श्रफ़ोफा के बीच एक 
गोक्षमेज परिषद्‌ छुक्ञाने की योजना की जाय । 

(सत्र) झोर यदि यद्द न द्ोसके तो भारत-सरझार से अनुरोध किया जाप कि चह--- 

१--दृक्षिण श्रफ्रीका से अपने हाई कमिश्नर का दफ्तर हटा ले । 
२--एृष्षिय श्रफ्फीका के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई करे। 

(ग) भारत में ब्यापक प्रचार करके वहाँ की फोटि-कोटि जनता का पूर्ण॑तम समर्थन प्राप्त 
किया जाय । 

(घ) छिन्दुत्तानी नेताश्रों को दुद्धिण अफ्रीका झ्ाने के ल्षिए भ्रामत्रित किया जाय | 

२--अ्मेरिका, व्रिटेन और ससार के श्रन्त्र भागों फो शिप्ट-मण्ढल्न भेजा जाय | 

३--दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों को मेलयुक्त और लम्बे प्रतिरोध के लिये तेयार करने 
के ल्षिए तस्काल तेयारी की जाय, जिसका विचरण तेयार करने और अधीनस्थ संस्थाओोंको कारंवाई 
भोर भादेशालुवर्तन करने को प्रस्तुत करने के त्षिए यद्द फान्फरेन्स अपनी कार्यकारियों समिति को 
भादेश करती है। 

१०-ऐसी अझवस्थाओं में हम श्रीसान्‌ से निवेदन करते हैं कि श्षीमान्‌ झपना प्रसाव दात्कर 
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दोनों सरकारों के बीच एक गोलमैज परिषद्‌ कराने की व्यवस्था करें जिससे नेटाल इंडियन जुदी- 
शियल कमीशन के शब्दों में 'दुक्तिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों पर असर डाक्नने घाले सभी 
मामलों! का निर्णय द्वो सके । क्षिन्तु यदि इस दिशा में श्रीमान्‌ के प्रयरन दुर्भाग्यवश असफल हो 
जायें तो हम अपने उपयुक्त प्रस्ताव के अनुसार निवेदन करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन 
से भारत-सरकार अपने द्वाई कमिश्नर का दफ्तर हटाले और यूनियन सरकार के विरुद्ध भार्थिक 
और राजनीतिक कार्रवाई अ्रमक्ष में लाये । हम इस वात से अनजान नहीं हैं कि हसले दक्षिण 
श्रफ्फीका का कोई बहुत बढ़ा भौतिक नुकप्षान नहीं होगा । हम यद्द जानते हैं कि बदले की कार्य- 
वाही से दर्में कठिनाई का|सामना करता पड़ेगा । परन्तु यह कारंघाई शअमक्त में काने पर उसका 
जो मैतिक मुक्ष्य होगा उसके मुकाबल्ले में इस नुकसान को दम कुछ भी न समंसेंगे। 
आपके भाशाकारी सेवक--- 


नई दिल्ली, सोराबजी रुस्वमजी ( कीटर ) 
१२ साचे १६४६ एस० झार० नायडू 
ए० एस० एम० काजी 
साथ में नतथी पतन्रक ए्‌० ए० मिर्जा! 
प्रस्ताव न १ ' 


“दक्षिण अफ्रीकन इडियन क्षाप्रेघत की कान्फरेन्स की यद्द बेठक, प्राइम मिमिस्टर की उस 
प्रस्ताधित ब्यवस्था-सम्बन्धी घोषणा से गम्भीर रूप में जुब्ध हुई दे, जिसमें द्रान्सबाज् और 
नेटाब प्रान्तों के भूसस्पत्ति के अधिकार सम्मिलित हैं और जो यूमियन पाक्षसिणट की इसी बेठरू 
में पेश द्दोनेवाल्ञी है, भौर जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी समाज के नेटाक्ष और ट्रान्सवाल्न में 
भू-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों झोर श्रार्थिक एवं सामाजिक विकास को कठोर रूप में सीमित करने 
की योजना की गयी है । हि 

“प्राइम मिनिस्टर ने दिन्दुस्तानी सवात्ञ का नियटारा करने के लिए जो प्रस्ताव तेयार किये 
हैं वे हिन्दुस्तानी समाज के लिए बिक्कुक्ष अस्वीकारय हैं, क्योंकि उनके द्वारा दुष्षिण प्रफ्रीका के 
सारपूर्ण अऋर्प-सख्यक समाज के मानवीय अधिकारों ओर मानवीय आज्ञादी पर पभूत-पूर्व 
आक्रमण किया गया है, और थे उन उच्च सिद्धान्धों के विरुद्ध हैं जो अ्रट्लाण्टिक और संयुक्त 
राष्ट्रों के उन सममौतों के शन्तर्गत हैं जिनके प्रति उनके रचयिताओों का असन्दिग्ध विश्वास है दि 
घद्ध ससार फी भावी शान्ति के क्षिए अनिवाये हैं । 

“यह्द कान्फरेम्ख शिप्रभमण्ढक्ष को अधिकार देता है कि वद्द प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध करे 
कि वे हिन्दुस्तानी समाज की विरोधी ब्यवस्था पेश भ करें, और सादर निवेदन करे कि यूनियन 
सरकार शीघ्र ही भारत-सरकार को आममप्रिव करे क्लि चद्द एक प्रतिनिधि सणडढल यूनियन सरकार 
भर भारत-सरकार में गोल्लमेज्ञ परिषद्‌ करने फे क्षिए यूनियन सरकार के प्रतिनिधियों से बादचीत 
चज्ाने को भेजे जिससे उन सभी मामलों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके जिब्रका 
दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुसुतानियों से सम्बन्ध दे । इस प्रकार नेटाज्ष इण्डियन झुडीशियक्ञ कमीशन 

की एकमात्र सिफारिश के अनुसार--जिसे प्राहम मिनिस्टर ने हृतना महद्दत््व प्रदान किया है--पद 
कारये सम्पल्न हो । ओर इसके अतिरिक्त इस प्रकार की गोजमेज़ परिषद्‌ उन परिपदों का सिल्ल- 
सित्धा द्वोगी जो यूनियत और भारत फी सरकारों के बीच हो घुकी दे । 
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दक्तिण अफ्रीकन इस्डियन काग्रेस कान्फरेन्स के उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट जो 
१९ फरवरी १६४६ को सहामाननीय जनरल जे० सी० स्मट्स से मिला था-- 
“श्रीमान्‌ समापति और कांग्रेस के उपस्थित सदस्पगण 
झापका शिक्षमणदल्ध प्राइम मिनिस्टर से श्राज् दोपद्टर बाद ३ बजे सिल्ला । बातचीत 
१ घणटा २० मिनट तक हुई । 
२--भाषपके नेता श्री काजी ने वह प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर की सेवा में उपस्थिद किया 
जो गत रात पास हुआ था और ट्रान्सवाल् क्लेण्ड ऐण्ड ट्रेडिंग ऐक्ट (४६३६) श्रीर ढरबन पर 
लागू पेगिंग ऐक्ट (१६४३) के पास होने की कारण-भूत घटनापश्नों का हवाला देते हुए हस बात 
पर क्षोर दिया कि एक गोजमेज्ञ परिषद्‌ की जाय | उन्होंने यह भी निवेदन बिया कि हस ऐक्ट 
का श्राशय ट्रान्सवाल के ब्यवस्थापक प्रस्ताव और शरृम कमीशन की मीसासा के विरुद्ध है और 
पेविंग ऐक्ट का ठरबन में जारी रद्दता फेपटाउन समसोते का भंग करना है, और यद्द कि ऐिन्दु- 
स्तामी समाज हसे वापस छेने की साग करता दै। 
इ--श्री काजी ने प्रधान भम्नी से यद्द सी सिचेदन किया कि उन्होंने झपने ३० मवम्धर 
१8४४ के पन्नक में यद् विधोषित फरते हुए कि प्रिटोरिया का समस्ेता श्रय सत हो घुका है, कष्दा 
धथा--प्रियोर्या-समसौता अपने शह्देश्य में सफक्ष नहीं हुश्ला श्रत यद्द आवश्यक हो गया कि 
सममोते के छ्लिप दूसरे रास्ते सखमोजे जायें?। यद्द राह्ता नेटाल दृढियम जुद़ीशियल फमीशन का 
दिखाया हुआ है, और अब चू'फि नेटाल् इंडियन जुडीशियल कमीशन ने एकमात्र यद्दी सिफारिश 
फी हैँ कि एस समस्या का एल इटियन भशौर यूनिद्वम सरकारों के बीच वा्तद्ाप होने पर ही 
पिकृक्ष रूकठा है, भतः इस उद्देश्य की पूसि के छिए यूनियन-सरफार भारत सरकार को झामत्रित 
करे कि वह ऋ्पना शिषप्टरमय्टल इस देश फो भेये । 
४--हसके अतिरिक्त प्राहम मिनिस्टर से यह भी निवेदण किया गाया कि ब्यधस्थापफ 
प्रस्ताय मूम्स फप्रीशन की सिफारिशों से सघर्ष करते हैं, ओर वद्द स्वय प्राइम मिमिस्टर के ६० 
मार्च १६४४ फो एसेम्दक्ती भवन में दिये गये उस वक्तब्य के यिस्‍्द दें जो उन्होंने सेम-फ्रासिस्को 
के ल्षिए रवाना होते समय झद्दा था कि (समस्या का) हज्न स्वेच्छा पूर्वक निराला जा सख्ता है 
साध्यठा पूर्षक पहीं । ऐसी झवस्था में ऐस) प्यवस्था को प्यमलत में ल्ञाना जिसमे ऐिन्दम्धानियों के 
लिए ( एपक्‌ ) ऐप बस, ज्ञपद॑स्ती या घाप्य फरफे एयप करने के समान होगा, भौर श्री काजो ने 
पराएम सिपिस्टर से कूष्दा कि पे चपनी ब्यवस्था सम्पन्धी फारंयाई से बाज झाय और एक गोससेम् 
परिपद्‌ छ॒क्षायें । 
श--प्लरी कामी ने जनरस्य स्मट्स से 'पीक्ष की क्षि खूक्षि यए (स्मब्स) संधुकत राष्ट्रस॑ंध 
के समझौते रो भूमिका के सप्टा ६ इसक्षिए उस मसमेंते फे सिद्धान्तों को भपन टो देश में फागू करें। 
६---पे पदाउम समझता एक द्विपयोप रमसमोदा था और यह कि बर्लसान प्रस्ताएों का 
झमिप्राप सद्द ६ कि ससमं।से फे एक पराश्य छो कोर दिया जाय, हसीकिण सोहमेज़ परिषट 
युछाने भी शसूरत है । ५ 
ते काणी ने बढ़ा फि द्विम्दुस्वामियों ने पहजे दी अवर्तों रायिर गिदानोसनाएँ यदी 
संध्या में रेप नराह प्रान्त में सोमिद फा दो है, होर यह कि उस पार्क में और भो पौशित 
छरज् का निर्माण करने हे डन्देे मेशछ दे फिसो भी सहा में पएपदाद ग्शोदे ४) अपने घु विकार 


में कादे को उग सुजिधाों से मी दंधिठ का दिया शाएगा खो नम समए पक्षाप्प हैं । इससे 
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समस्या और भी जटिक्ञ दो जायगी । 

झ--श्री काजी ने और भी कद्दा कि १६२७ से हिन्दुस्तानी समाज ने केपटाठउन सममौते 
का पान्नन झपनी शोर से पूर्णत किया है, और यद्द समाज आत्मावक्षम्बन के द्वारा जीवन के 
पाश्चात्य मापदंड की शोर अग्रसर हुआ है और वह अपने श्रार्थिक मापदुढ को इतना बढ़ा रद्दा दै 
कि नेटाज़ के युरोपियन, जो पहले हिन्दुस्तानी जीवन के निम्न मापदंड को एक खतरा कद्दकर उसकी 
शिकायत करते थे, भ्रब यद्द कद्दने लगे हैं कि अरब हिन्दुस्तानी अपने जीवन का मापदंड उन्नत 
करके उनके लिए खतरा घनते जा रहे हैं, ओर हिन्दुस्तानी ज्ञोग हुसी बिना पर पाश्चात्य सापदंढ 
की भ्रावश्यकताओं के अनुरूप बनने के लिए ज्षमीन भौर मकान की ज़रूरत महसूस फर रहे हैं। 
इस तरद्द युरोपियन दोनों दी पहलुओं से अपनी बात फा औचित्य सिद्ध करना चाद्दते हैं। नेटाज 
के युरोपियन इस तरद्द श्रपनी द्वी बात काट रहे हैं । 

&--श्री काज्ी के बाद वकील फ्रिस्टोफर ने प्राइम मिनिस्टर से बढ़ी ही मामिक और दवार्दिक 
श्रपीज्ष करते हुए कद्दा कि वे (स्मट्स) स्वतश्रता-सम्बन्धी विश्व-सममौते के जन्मद।ता के रूप में 
ऐसा कानूम बनाने का प्रस्ताव न रखें जो हिन्दुस्तानी समाज के विरुद्ध पढ़े, और जनरतज्ञ स्मट्स 
से इस बात को:तर्कपूर्वक कद्दा कि वे यूनियन सरकार और भारत-सरकार के तिनिधियों के बीच 
ध्यक्तिगव बातचीत का सिद्धान्त लागू. कर, क्योंकि गोकमेज़ परिषद्‌ का यह ढंग मानवीय रूगड़ों 
को निबटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है । 

१०--हसके बाद श्री सोराघजी रुस्तसजी ने श्री फ्रिस्टोफर की अपील के समर्थन के अतिरिक्त 
यह भी कहा कि दे (जनरज्त॑ स्मट्स) ससार के मामल्षों में बहुत उच्च स्थान रखते हैं,भर उन्हें हिन्दुस्तानी 
समाज को अपदस्थ नहीं करना चाहिए । उन्होंने यद्व भी कद्दा कि हिन्युस्तानी भी उनके बसे ही 
बच्चे हैं जेसे युरोपियन, इसस्ति ; उन्हें डस (हिन्दुस्तानियों) के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। 

१ ।--जवाब में जनरत्ष स्मट्स ने कहा कि यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते ह्वें कि 
मानवीय मामलों में गोलमेज़ी बातचीत फा घब़ा महस्व होता है, पर उन्हें श्रफसोस है कि वह 
दक्षिण भ्रक्कीका में घार्तालाप करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नद्दीं कर 
सकते । 

१२१--उन्होंने कद्दा कि पदल्ी गोज्मेज परिषद्‌ भारत-सरकार के अलुरोध पर बुल्तायी गयी 
थी और यह कि उस समय दक्षिण श्रफ्रीका में हिन्दुस्तानी जनसंख्या घटाने के लिए कुछ उपाय 
सुराये थे, भौर यद्द कि केपटाउन-समसौते का घह अंश इस अर्थ में मर घुका है कि भब दक्षिण 
अफ्रीका से क्ोग जा नहीं रहे हैं, और यद्द इसज्षिए कि हिन्दुस्तानी इस देश में अपने देश की 
अपेक्षा अच्छी स्थिति में हैं । केपटाउन-समसौते की केघत्न भ्प-स्िफ्ट (उन्‍्नति-सम्बन्धी) घारा 
बाकी रद्दी है । 

१३---भारत-सरकार के साथ गोज्षमेज़ कान्फरेन्स करने का सतत है दक्षिणी अफ्रीका के 
आान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। हिन्दुस्तानियों का भारत सरकार से अपीज्ञ करने का झर्य 
होगा जक्के पर भमक क्गाना । यद्ट अकएपनीय दै | यद्द वो पेसे दी है जेसे दर घार तकत्लीफ झाते 
ही रच लोगों का दाकमेढ से अपीज करना। 

१४--उन्होंने कद्दा कि केपटाउम-समस्ौते के परिणयामस्वरूप एक (हिन्दुस्तानी) एजेन्ट 
जनरक़् की नियुक्ति हुईं थी जिसका दर्जा बढ़ाकर हाई कमिश्नर का कर दिया गया था। सका 
दर्जा चैसा ही था जैसा प्रिटेन, कनाढा या शास्ट्रेलिया के दक्षिण अक्रौका-स्थित दाईकमिरमरों 
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का है। उन्होंने यद्द भी कट्दा कि भारत सरकार से प्रतिनिधित्व पहले भी प्राप्त होते रहे हैं और 
आगे भो होते रहेंगे। दक्षिण ऋफ्रीका को जो उच्चाधिकार प्राप्त दे उसका यह तक्राज्ञा है 
कि हिन्दुस्तानी समस्या को पद्द श्रपने एक घरेलू मामले की तरद्द समझे और उसके साथ घेसा द्वी 
बर्ताव करे । उसके साथ बाद्दरी हस्तक्षेप न हो। उन्होंने शिष्टमंडल से कद्दा कि वह उनके उस 
प्रस्ताव पर विचार करे जो यद्द कठिन समस्या सुज्षकाने के ज्षिए बित्न के रूप में पेश किया जायगा 
झोर इसके द्वारा एक पृथक्‌ छेन्र का निर्माण कर दिया जायगा, जहाँ हिन्दुरतानी भौर भ्रन्य लोग 
जमीन खरीद कर उस पर अधिकार कर सकेंगे । इससे हिन्दुस्तानी समाज बेइज्ज़ती भौर एथक्रण 
के दोषों से बच जायगा । 

१४--ठस सीमित ज्षेत्र के 'प्रतिरिक्त अन्ये सभी क्षेत्र केवल युरोपियनों के क्रष्ज़े के लिए 
सीमित होंगे। और यद्द कि दो हिन्दुस्तानियों और दो युरोपियर्नों फ़ा एक कमीशन बनेगा जिसका 
अध्यक्ष एक तटस्थ ओर विशिष्ट ब्यक्ति होगा । यह कमीशन समय समय पर किसी भी छ्ेन्न की 
स्थिति का निरीक्षण करता रहेगा ओर ऐसे ज्षेश्र निद्धारित करता रहेगा, जिससे उन हिन्दुस्तानी तथा 

अन्य लोगों की ज्षरुरत पूरी द्वोती रहेंगी जो उन खुले च्षेन्नों में जमीन खरीदकर बसना चाहेंगे । 

१६--उदाह्ररण के रूप में उन्हों (जनरत्ञ स्मट्स) ने पोर्ट शेपस्टोम झौर ग्ल्ञको के स्घेच्छा 

पूर्ण समझौतों का जिक्र किया और कट्दा कि इस प्रकार के सममौतों की पुष्टि कमीशन करेगा और 
उन्हें पार्श्मिंट स्वीकार करेगी । 

१७-- ब्रूस कमीशन श्रीर मिचेक्ष पोस्टवार-कमीशन के द्वारा सरकार को बहुत-स्री सूचभाएँ 
प्राप्त हुई हैं. जिनके आधार पर वह्द तथा प्रस्तावित कमीशन उन ज्षेत्रों की सूची तैयार कर सकेगा 
जिनके द्वारा डरवन में ओर उसके आसपास हिन्दुस्तानियों की ज़रूरतें पूरी दो सकेंगी। 

१८-- श्री काजी के एक प्रश्न के उत्तर में जनरत्न स्मट्स मे कट्दा कि ट्रान्सवाल*की स्थिति 

'में बिशेष परिवर्तन नहीं किया जा रद्दा है, किन्तु १८८४के,तीसरे कानूलके अनुसार ऐसे खुल्ते क्षेत्र तेयार 
कर दिये जायंगे जद्दाँ हिन्दुस्तानी ज़मीन खरीद कर उन पर अधिकार कर सकेंगे। जनरत्त स्मट्स 
ने झोरदार शब्दों में यद भी कष्ठा कि ब्यापार के मामले सें दस्तक्षेप नहीं किया जायगा | इसका 
मियंश्र०ण० तो क्ाइसेन्स के कानृन द्वारा होगा। उन्होंने यह भी कट्दा कि नेटात्ञ या ट्रान्सवाल के 
किसी भी सुस्थिर अधिकार में दृस्तक्षेप घद्दी किया जायगा । 

१४-- सके बाद जनरल स्मट्स“्ने क॒ष्दा कि हस बविक्ष द्वारा नेटाज् भोर टूनसवाल के 
हिन्दुस्तानी समाज को पार्त्रीमिण्ट प्रांतीय कौन्सिज्ञों तथा सिनेट में प्रतिनिधित्प दिया जायगा। 
उन्होंने शिष्रमण्डल झौर कान्फरंस से अ्रपीज्ष की कि वे इन प्रस्तावों छो न ठुकराय । उन्होंने कट्दा 
कि इससे बडा उपह्नव द्वोगा ओर इसे ठुकराकर हिन्दुस्तानी तकलीफ उठायेंगे, और अन्त में यदद 
हम सब के ज्िए नरक बन जायगा। इस समस्या का निराकरण करना द्वी होगा । नेटाक् के 
युरोपियन बहुत बेचेन हैं ओर गम्भीर अशान्ति फेल चुकी है। उन्हें उर है कि उनकी उपेक्षा होने 
जा रही है| वद्द हिन्दुस्तानियों की आधिक्ष प्रतिस्पर्धा से झरे हुए हैं। सरकार को तथ्यों का सामना 
करना है, इसलिए हन प्रस्तावों को एक नीति के रूप में अमज्ष में लाया जायगा। 

२०--आी काजी ने जनरज्ञ स्मट्स से फिर भ्रपीक्ष की कि उन्होंने जो कुछ कह्दा है उसके 
बावजूद भी उन्होंने अपने ही शब्दों ओर झ्ाश्वासनों की भोर ध्यान नहीं दिया है। श्री काजी 

ने कद्दा कि जनरत्ञ स्मट्स नेटाज्न के युरोपियनों के प्रति आस्मप्मर्पण हसल्विए कर रहे हैं कि थे 
अधिक शोर मचा रदे हैं और उनके पास अधिक राजनीतिक सत्ता है, और यह कि 
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दिन्दुस्त#नियों के माप्त्ञों पर कमीशानों फी रायों के विद विचार किया जा रहा दे । दिग्तुस्तामी 
समाज के विरुद्ध युरोप्रियनों के बेचुनियाद आम्दोलनमाम्र को ध्यान में रखते हुए घिचार किया जा 
रद्दा है। १६४३ में डउरबन कार्पोस्शन के पिरुदू सरकार ने जो प्रारम्भिक सामछ्ा स्वीकार किया 
था उसका जवाग्र नहीं दिया गधा है। उन्होंने जनरक्त स्मट्स से अपीज की कि यह भपने 
प्रस्ताव को श्यागे बढ़ाकर हिन्दुस्तानियों के प्रथफरण को दृव म करें, य्िक हुस समस्या को उचित 
तथा न्यायपूर्ण ढंग से सुब्काने के क्षिए भारत सरकार से सलाह मशविश करें। श्री काजी ने वद्द 
भी कद्दा कि जनरल स्मट्स नेटाल् में अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त कर सकते है, पर इससे डनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय आच्मा छुप्त हो जायगी । - 

२१-- घअन्त में जनरल स्मट्स ने कष्ठा किये तटस्थ के रूप में नहीं, दिन्दुस्तानियों के 
मित्र के रूप में बोल रहे हैं और वे चाहते दे कि शिष्मए्दल् समकी श्रपीक्ष पर. विचार करे भौर 
उनके प्रस्तावों पर उसो के प्रक्काश में विचार करे। उम्होंने कद्दा कि काम्रेस को भासानी के 
घाथ उ5न प्रस्वार्वों को ठुकरा नदीीं देना चाहिए । 

२२-- में इत् के साथ उस पत्र फी नकल मश्यों करता हू जिसे मैंने कान्फरेंस की सूचना 
के लिए जनरक्त स्मट्स से क़िखने को कट्दा था ओर रिपोर्ट के साथ यह सकुछर या गश्ती 
चिट्ठी के रूप सें भेजा जाता है । 

--एु० आई० काजी 
ता० ११ फरघरी, १६४६ 
दक्षिण अफ्रीका की इंडियन फामेस के १९ फरवरी १६४६ ई० के शिष्टमएडल को जनरल 
स्मदस का झबाब 
जनरज्ल स्मट्स ने शिषप्मणढक्ष से कद्दा-- 

“मैं हस मीटिंग का स्घागत करता हूँ। में ईर्ष्या भौर डच्तेजना से प्रभानित नहीं हूँ । 
झाप का दस्त मीटिंग के लिए ज़ोर देघा ठीक दी है। मैंने सापसे बचने--आपको टाकने का प्रयत्न 
कभी नहीं किया भ्रौर मैं श्राप से मिक्षकर प्रसन्‍न हुआ हूँ । 

“ मैं सरकार की उप्त नीति की विस्तृत रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ जिसपर बद्द भापके 
ह्विए विचार कर री दै | परिस्थिति झ्रावश्यक है । पेगिग ऐफ्ट सो एक ध्स्थायी कानून था झौर 
प्रम्स कमीशन का कोई परिणाम नहीं निकला । पद्द दक्ष निफाज्नने में अमर हुआ भोौर उसने 
निराश द्वोकर द्वाथ पीछे खींच ज्िया । हि 

“श्गले मद्दीने पेशिंग ऐक्ट की अवधि समाप्त द्वो जायगी, फिर भी हम कोई दस्च प्राप्त 
नहीं कर सके | हम और भी खराब स्थिति को पहुँचेंगे। आप शम्स कर्मेशन की झोर सुढ़े, पर 
इससे कोई भी सद्दायता नहीं मिलेगी | गोलमेज़ परिषय्‌(के दक्ष में बहुत बढ़ा परिवत्तन झागया 
है। ठस समय भ्परत-सरकार का कोई प्रतिनिधि (परिषद्‌ में) द्दी था, न यहाँ एजेयट या दवाई 
कमिश्नर रखने की परम्परा थी। पसामशे लेने का यद्द घैधानिक उपाय है। हछ/क्षिए सट्ृृक्त 
क्वान्फरेन्स नहीं य॒क्बायी जा सकती । । 

“पह्ेन्दुस्‍्तान को झर्पाक्ता करता घाव पर नमक कमाने के सइश है | दचिय अफ्रीका में 
बसे हिन्दुसुतानियों में प० फी सदी यैसे दी दक्षिण श्रफ्रीकत हैं लेसे में है । दद्धिय भफ्रीका कौ 
ओर से भारत फो श्रपील करना भब तक अश्वुत बात दो जानी चादविए; यह वो ठसी प्रकार है 

जैसे दक्षिण अफ्रीका का कोई छच समुद्र पार को श्रपीज् करे । 
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“रह ब्रस-कमीशन, सो वह्द तो कोई दृत् नही प्राप्त कर सका। ऐसी अचस्था में ध्मे 
स्थय ऐसा दल ढ'ढ़ निकाक्षना चाहिए । हमें ऐसा दत्त निकात्नना ही पढ़ेगा। में हस मामले को 
बिगड़ते देख चुका हूँ । अन्त में इसके शिकार आप ही होंगे। आपने कहा है कि में अपनी 
जनसख्य। की जातीय विभिन्‍नता का स्वरूप स्वीकार करता हूँ। में इस स्थिति के बारे में गल्नती 
नहीं करता--जब तक यह समस्या सुत्नक नहीं जाती और आपके लिए कुछ कर नहीं ज्षिया जाता 
तथ तक हमारे हिन्दुस्तानी दोस्तों को सब से श्रधिक क्प्ट उठाना पढ़ेगा । 

५मैं इस देश में शान्ति चाहता हूँ । लोगों के मिक्ञाज बहुत बिगढ़ चुके हैं । 

“बदली बात वो यद्द है कि श्राप ज़मीन की समध्या हल कर लें, इसके बाद राजनीतिक 
हत्च प्राप्त करना होगा | आपको राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना है, तब तक यह प्रतिद्वन्दिता चत्षती 
रहेगी । 

में व्यापार को स्पर्श न करें गा। श्राज का अश्ष थ्राधिक नहीं । उसका नियन्नण तो घतमान 
ज्ञाइसंस के कानून द्वारा द्वो द्वी रद्दा है । 

“रहा जमीन फा प्रश्न, सो धाप विशेष क्षेत्रों से श्रथक्‌ नहीं होना चाहते। अप थद्द तो 
स्वीकार करते हैं कि विल्लग रह्दना आवश्यक है | इससे अआप पर कोई कल्क नहीं क्गेगा। कुछ 
रचतंतश्र सन्निद्ठित ्ञेत्र निश्चित कर दिये जायेंगे । 

“यदि खामाजिक शान्ति प्राप्त करमी है, तो एथक्‌ , निवास श्रावश्यक ह्लोगा। तीन क्षेत्र 
बनाये जायेंगे, पर उन्हें परस्पर मिश्रित नहीं किया जायगा। जैसे-नेटाज्ञ की दृद्बन्दी दिखाने के 
लिए घतंमान जेन्नों का स्पर्श महीं किया जायगा और वर्तमान अधिकारों की रक्षा की जाथगी ) 

“हमें ब्रृम्स-झसीशन से युद्धोत्तर पुनर्निमाण और मिचेत्न-कमीशन से बहुत सी सूचनाएँ 
प्राप्त हुई हैं । डरवन की व्यवस्था कर लेना बिल्कुल सम्भव है। पोर्ट शेपर्टोन और ग्लेंको में 
कुछ इन्तज्ञाम हुआ भी था। मेरीस्ज़वर्ग में भी कुछ व्यवस्था «थी, पर पद्द रद कर दी गयी । दें 
स्पतंत्न ज्षेन्नों की सूध्ची चप्ानीईदोगी । 

“पर आपको उससे भी और कुछ फरणा है | दो यूरोपियनों और दो दैिन्दुस्तानियों का 
एक कमीशन नियुक्त होग। जिसका एक चेश्ररमेन या प्रधान भौर होगा | इस (कमीशन) को उन 
क्षेत्रों की सिफारिश करने का अभ्रधिकार द्वोगा जहाँ ज़मीन मुक्त रूपमें खरीदी भौर बेची जा 
सकेगी | इस कमीशन की सिफारिश पाज्ञीमिण्ट-दर स्वीकृत होंगी । 

टून्सवाल में स्थिति बहुत नद्दी बदली जा रही है, क्योंकि १८% के तीघधरे कानन के 
अनुसार ऐसे खुले क्षेत्र प्राप्त किये जा सकेग जहाँ दिन्दुस्तानी ज्ञमीन खरीद सकेंगे श्रौर उसपर 
प्धिकार सी कर सकेगे। 

“इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा दै श्रापक्ना राजनीतिक दुर्जा। उस समय शआप राजनीतिक 
इृष्टि से बिल्कुल प्रदश्य धो छुके हैं। सरकार साम्प्रदायिक अतिनिधित्व का प्रस्ताव करती है, पर 
दुर्भाग्यवश श्राप उसे अस्वीकार कर जुके हैं। में नहीं समझता कि उस देश में राजनीतिक दृष्टि 
से कोई भर झ्राधार सम्भव है | श्रापको सामान्य मताधिकार में सम्मिल्षित करने का प्रश्न कभी 
पार्लमिंण्ट से गुज़्र नद्दीं सकता । व्यवस्था-द्वारा द्वी श्राप पर प्रतिबन्ध क्षगा दिये जायेंगे | 

एक प्रश्म या उत्तर देते हुए जनरत्त स्मट्स ने कद्दा कि “क्रेपटाउन सममोौते की तो केवल 
अपक्षिफ्ट (उन्‍्नति)वाली घारा रद्द गयी है--शेष को ठुकराया ज्ञा चुका है। हिन्दुस्तानियों को 
शिक्षा भ्रादि की भी सुविधाएँ दी जायेगी ओर अटल्लांरिक भौर सेमफ्रान्सिस्को-सममौतों द्वारा 
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पिवेचित प्रमति सम्धन्धी सिद्धान्त उन पर भी लागू होंगे ।” 
पत्र “आहम: मिनिस्टर का दफ्तर, 
कैपटाउन, 
११ फरवरी, १६४६ 
प्रिय महाशय 
सुझे आपको यद्द सूचित करने का गौर प्राप्त हुआ है कि श्राइम-मिनिस्टर ने आज-सोमघार 
११ फरवरी को दोपद्दर-बाद उस प्रतिनिधि आवेदन को ध्यानपूर्वक सुना है जो श्री काजी, 
एडवोकेट क्रिस्टोफर और श्री रुस्तमजी ने उनकी सेघा में उपस्थित होफर किया है और जिसके 
द्वारा भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज्ञ परिपद्‌ करने का भ्रनुरोध किया गया है । 
श्रीमान्‌ ने श्रापकी कान्फरेंस में पास हुए प्रस्ताव का भी भ्रध्ययन किया है। 
श्रीमान्‌ प्राइस-मिनिस्टर ने प्रतिनिधि-सणढक्त से यद्ट बता दिया है कि क्षिन कारणों पे 
भारत-सरकार के साथ गोक्षमेज कान्फरेंस नहीं की जा सकती। उन्होंने भूमि भौर मताधिकार के 
बारे में बिल के मसचिदों के २ टन्‍्घ में भी एक बयान दिया है, भोर उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डक्ष से 
श्रपीक्॒क्ी है कि वद्द दशिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों और युरोपियतों के द्वित की बातों को ध्यान 
में रखते हुए उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इर्न दोनों के बीच जो पत्तमाव कठिनाइयाँ और 
मतमेद मौजूद हैं उन्दें दूर कर देना चाहिए । 


सेक्रेटरी झापका विश्वासपाम्न, 
साठथ प्रफ्रीकन इृडियम कांग्रेस, (हस्ताक्षर) द्वेनरी डब्ल्यू० कूंपर 
फेपटाउन प्राइवेट सेक्रेटरी” 


दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरेंस-पस्ताव नं. ६ का मसविदा, १९ फरवरी १६४६ 

“दक्षिण अफ्रीका की इडियन कांग्रेस की यद्द कान्फरंस उस शिष्टमण्णक्ष की रिपोर्ट सुनने 
के घाद, जो प्राइम-मिनिस्टर से मित्ना है, इस बात पर अपनी गम्भीर निराशा प्रकट करता द्दै कि 
उनदनि प्रस्तावित कानून को छोड़ देने से हन्कार कर दिया दे और हिन्दुस्तान और दक्षिण-श्रफ्रीका 
के बीच गोकमेज्ञ कान्फरेंस करना स्वीकार नहीं किया है। 

हस भ्रस्वीकृति को यद्द कान्फरेंस मानव-समस्या को सुज्माने के ्षिए बातचीत भौर 
पारस्परिक वाद-विधाद करने के सिद्धान्त को श्रस्वीकार करने के समान मानती है, भौर इस 
(अस्वीकृति) को हिन्दुस्तानी समाज पर अत्याचार करने के ब्यवस्थापक ध्येय का धोतक मानती है, 
और यद्द भी समझती है कि दस श्रकार उस (हिन्दुस्तानी समाज) का भाग्य राजनीतिक उदवं श्य- 
सिद्धि की वेदी पर निदछाघर करने श्रोर कठोर गोरे प्रतिक्रिया-वादियों को परितुष्ट करने के लिए ढाल 
दिया है। भू-पतम्पत्ति के उपयोग और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जो बिल्ष प्राइम-मिनिस्टर 
पेश करनेवाले हैं, वह घिल्कुज्न द्वी अस्वीकार्य है और भारत-राष्ट्र की झाव्मप्रतिष्ठा और गौरव 
के विरुद्ध है । 

दक्षिण अफ्रीका की इढियन का्रेंस की यह कान्फरेन्स प्राइम-मिनिस्टर की अस्वीक्ृति को 
ध्यान में रखते हुए इस देश के हिन्दुस्तानियों के सभी साधर्णो को खुसगठित करने का सिश्वय 
करता है जिससे वह पेगिंग-ऐक्ट समाप्त कराने और सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने के 
क्षिए निम्न प्रकार के सभी उपायों का उपयोग कर सके । 

१--सारत को शिषप्टमणडल भेजकर३--- 


पारशिष्ट ( छन्नीस 


(क) भारत सरकार से श्र्ुरोध करना कि वह्द अपने और दछ्तिण अफ्रीका की सरकार के 
घीच गोलमेज काप्फरेन्स लुल्लाने की योजना करे । 
(ख) यद्द न द्वो सके तो भारत-सरकार से भ्रनुरोध करना कि बह-- 
(१) दुज्षिण अफ्रीका से श्रपना दाई-कमिश्नर दृटा ले । 
(२) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक कारंचाई करे। 
() भारत में सबल्ष प्रचार-कार्य करना जिससे करोड़ों भारतवासियों का पूर्ण समर्थन 
-. प्राप्त द्वो सके। 
(घ ) हिन्दुस्तामी नेताश्रों को आसंतजित किया जाय कि घद्द दक्षिण श्रफ्रीका आये । 
२--श्रमेरिका, घिटेन और ससार के अन्य भागों को शिष्टमण्डत्न भेजना । 
(---शोौघ्र ही दक्षिण अ्फ्रीछ्य के हिन्दुस्तानियों को ऐसे ऐवयपूर्ण और ज्म्बे प्रतिरोध के 
लिए तैयार करना जिसका विवरण तेयार करके श्रपने वेघानिक ससस्‍्थाओं को भेजने और उस पर 
भ्रमज्ञ करने का शादेश यह कान्फरेन्स अपनी कार्य-कारिणी को देती है । 


दक्षिण अफ्रीका की इ डियन कांग्रेस कान्फरेन्स 
प्रस्ताव न० ८;४१४५ फरवरी, १६४६ 

यह क्ाम्फरेन्स मिश्चय करती है फि पस्ताव न० ६ के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों का 
प्रतिनिधि-मण्डक्त हिन्दुस्तान के लिए रचाना दो जाय । 

श्री सोराबजी रुस्तमजी, एढवोकट ए० किस्टोफर, कौ एस० आार० नायडू, श्री एम० डी० 
नायडू, श्री ए० पुस० काजी, श्री ए० ए* प्िर्जा और एस० एस० देखसाई। 

इनको अधिकार द्वोगा कि वद्द किन्हों भी ऐसे दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को स्घत, 
नामजदु करके इस मण्डल में ले ले जो घेघानिक सस्था के सदस्य हों। 

ओर इम्केंड तथा अमेरिका जाने के किए नीचे क़िखे ब्थक्तियों का प्रतिनिधि-मण्ण्क्ष 
बनाती है । 

श्री ए० भाई० कांजी, ढॉ० चाई० पुम० दादू , श्री ए० एम० मूल्ला, रेघरेएड बी० पुछ्ध० 
ईं० सीगामची और श्री पी० झार० पाथर । 

हस सण्डल् को अ्रधिकार द्वोगा कि वष्ठ किसी भी ऐसे दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को 
नामजद्‌ करके अपने में सम्मिक्षित कर क्वे जो दक्षिण अफ्रीका फी इंडियन काग्रेस की वैधानिक 
संस्था के सदस्य द्वो । ह 


परिशिष्ट ७ 
काग्रेस-प्रस्ताव तथा मत्रिमडल के प्रतिनिधि-दल और वाइसराय से हुए नेताओं 
के पन्नव्यवहार और बातचीत आदि | 


कायकारिणी की कारंबाई का सारांश 
दिल्ली, १९-१८ अप्रैल, २५-३० अप्रैल, १७२४ मई और ६-२६ जून १६४६ ई० 
कार्मेस-फायकारिणी समिति की बेठक दिल्ली में १० से १८ अप्रेज्ञ तक, २७ से ३० अञः 
तक और फिर १७ से २७ जून शोर & से २६ जून, १६४६ तक सौलाना अथुज्ष कल्ताम भाज़ाद 
की भ्रध्यक्षता में हुई जिधमें श्रीमती सरीजिनो नायड् और सर्वश्री जवाहरक्ाज्न नेहरू, वलभभाईं 
पटेल; राजे-ह्प्रसाद, पद्दामि सीतारासय्या, खान अब्दुज्ञ गफ्फार खाँ, शकरराव देव, गोविन्द्यभ 
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पन्‍त, प्रफुछचन्द्र धोपष, भासफश्नक्षी, धरेकृष्ण मेहताव भौर जे० बी० फ्पक्षानी दाणिर थे । खान 
अ्रघुज्ञ गफ्फार खाँ भ्रौर दरेकप्ण मेह्॑ताथ समित्ति की कुछ बेठकों में गैर हानिर ये। गाँधीजी 
कमिटी की दोपहर वाद की बैठकों में झाम घौर पर आया करते थे । 

यद्द बेठकें खासकर मंत्रिमिशन की उस विधान-परिषद-सम्बन्धी श्रातचीत पर बहस 
फरने के लिए हुआ करती थीं जो स्वठन्न और आजाद भारत का शासन-विधान बनाने भर एक 
काम पन्ञाऊ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने फे क्षिए बनायी जानेचात्नी थी। 

मत्रि-मिशन 

फरचरी, १६४६ को भारत मंत्री ज्ञार्ड पेथिक-ज्ञारंस ने प्रिटिश पार््तीमेंट की कासन समा में 
हस मिश्वय की घोषणा की कि एक मंप्रि मिशन भारत भेजा जायगा जिसमें खुद भारत मत्री क्ञार् 
पेथ्रिक'लारेंस, ब्यापार संघ के प्रधान सर स्टेफर्ड क्रिप्स भौर पुदमिरएटी के प्रथम जाई श्री ए० 
ची० श्रेल्ज़ेन्दर भी सम्मिलित होंगे, भौर जो भारत के प्रतिनिधियों के साथ घाइसरायके उस 
कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करेगा जिसकी उन्होंने १७ फरवरी, १६४६ को प्रान्तीय सरकार और 
केन्द्रीय असेम्बत्ती के चुनावों के समय प्रकाशित की थी। घोषणा इस प्रकार थी --- 

“सभा को स्मरण होगा कि १६ मई १६४६ को सिटिश सरकार से बातचीत करके 
भारत क्ौटने एर घाहसराय ने सरकार की नीति के बारे में जो घक्तन्य दिया था उसमें यद्द कहा था 
कि केन्द्रीय और प्रान्तों के चुनाव दो जाने के घाद हिन्दुस्ताम के नेताशों की राय से भारत में पूर्ण 
स्वशासन स्थापित करने की भिश्चित कार्रवाद्दी त्रिटिश सरकार करेगी। जे 

'हृन्न मिश्चित कार्ययाद्तियों में से पद्नी में चह 'ारम्भिक यातचीत सम्मित्षित होगी जो 
घट्ट ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्यों के साथ करेगी भौर देशी राज्यों के साथ भी जिससे पिधान- 
निर्माण के सम्बन्ध में श्रधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त की जा सके । 

“दूसरी कार्यवाद्दी होगी ऐसी विधान-निर्माश्नी सस्था की स्थापना झौर तीसरी दह्वोगी 
घाहसराय की ऐसी कार्यसमिति का निर्माण जिसे घभी हिन्दुस्तानी दस्हों का समर्थन प्राप्त हो। 

“गत घप के अन्त में केन्द्रीय निर्धाचन दो चुका है और कुछ प्रान्तों में भी घुनाव दो 
छुके हैं और ज़िम्मेदार सरकारों की स्थापना की कार्यवाही हो रही है। कुछ अन्य प्रास्तों में 
मतदान की वारीखें आगामी कुछ हफ्तों में पड़ी हैं । चुनाव का सघ्ष' समाप्त द्वोने के साथ दी 
ब्रिटिश सरकार एस बात को सफल्न बनाने पर विचार कर रद्दी थी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया ह्दै। 

“भारत या ब्रिटिश उपनिवेशों की दी नहीं, वल्कि सारे संसार फी दृष्टि को सामने रखते 
हुए भारतीय नेताओं के साथ घातचीत करने के लिए सम्नाद्‌ की सरकार की झ्ाशा से ब्रिटिश 
सरकार ने एक ख़ास मिशन दिग्दुस्तान भेजने का निश्चय किया है जिसमें भारत-मंन्री (त्ञादे 
पेथिक-क्षा रेंस), व्यापार संघ के प्रधान सर स्टैफडे क्रिप्स और एडमिरद्टी के प्रथम कार्ड मि० ए० 
वी० भक्गग्ज़ न्दर पाहसराय के सहयोगी के रूप में जायेंगे ।? 

१६ सा्च १६४६ को प्रधानमंत्री कुमेट एटली ने भारत के ज्िए मंत्रि-प्रतिनिधि मद 
भेजने में त्रेटिश नीति का खुलासा किया । 

संत्रि-मिशन के सदस्य २३ मार्च को दिन्दुस्तान पहुँच गये और उन्द्ोंने अपना कॉम 
घाम्प्रदायिक भौर राजनीतिक नेताश्रों की मुल्लाकातों के रूप में शुरू कर दिया । मिशन ने कद्दा कि 
उसके पास नेताओं के सामने रखने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है । ऐसी द्वाबत में जो 
बातचीत हुईं घद् एक आम तरीके की और उपाय ढ्ू'दने के लिए की जानेघाकी बहस के रूप मे 


परिशिष्ट  इक्कीस 


थी । २७ श्रग्नेज्ञ को बातचीत समाप्त हो जाने पर सन्नि-मण्ल के प्तिनिधि-दुल्ष ने कांग्रेस के अध्यक्ष 
के नाम निम्नलिखित पतन्न भेजा :-- 
४ २७ श्रप्रेज्ष, १६४६ 

प्रिय मौलाना साहब । 

मत्रि-मिशन तथा माननीय वाइसराय ने उन विभिन्न प्रतिनिष्गिं ह्वारा व्यक्त किये गये मर्तों 
पर साथधानी के साथ फिर से विचार किया, जिन्द्दोंने उनसे भेंट की थी। सनत्रि-मिशन तथा वाइस- 
राग्र महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुस्लिम ज्ञोप झोर कांग्रेस में समझौता करवाने के लिये 

उन्हें एक बार भौर प्रयस्न करमा चाहिये । । 

ने अ्रमुभव करते हैं कि उक्त दोनों दर्कों से मिक्ञने का अनुरोध करना बेकार धोगा जब तक कि 
वे (मंत्रि मिशन तथा वाइसराय) उनके सामने बावचोत करने का कोई ऐसा आधार घ रख सके, 
जिसके फत्नस्वरूप हस प्रकार का समसझोता सम्भव हो सके । 

अत्तपुव, सुक से कहा गया है कि में मुस्लिम क्षीग को च्रामद्वित करूँ कि घद् सत्रि-मिशन 
भझौर घाइपतराय से मिलने के क्षिप अपने चार प्रतिनिधि भेजे, जो कांग्रेष का्य-समिति के इसी प्रकार 
के चार प्रतिनिधियों के साथ सग्रि-सिशन तथा वाइसराय से उपयुक्त सममोते के लिए निम्गज्षिस्ति् 
सूजन सिद्धान्तों के शाधार पर चातचीत कर खके -- 

ब्रिटिश भारत के भाधी पिधान का ढठाचा इस प्रकार का होना चाहिये--एक खसंघ-खरफार, 
जिसके श्रधीन पर-राष्र सम्बन्ध, रक्षा तथा यातायात्‌ के विषय होंगे | प्रान्तों के दो गुदा! होंगे, 
एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का श्रौर दूसरा मुस्लिस-प्रधान प्राग्तों छा, जिनके श्रधीम थे सच विपय 
होंगे ज्ञिम पर अपने-भपने गुटों फे प्रान्त एक खाथ मिक्त कर कार्य करना चाहते हों। अस्य सब 
विषय प्रान्तीय सरकारों के अधीन होंगे और उन्हें (शन्‍न्तीय घरकारों के) समरत अपशिष्ट 
सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे । 

ऐसा पिश्वास दे कि सममोते की वाद्चीत के फत्तस्वरूप तय ह्वोनेवाली शर्तों के साथ, देशों 
राज्य भी विधान के इस ढाचे के अन्तर्गत अपना स्थान ग्रद्दण करेंगे । 

में ससमता हूँ कि छिद्धान्तों के अधिक स्पष्टीकरण को न तो आवश्यकता दी है और म घांछ- 
नोयता, क्योंकि थातचीस के अन्तर्गत अल्‍्य सब विपयों पर विधार किया जा सकता दे | 

यदि सुर्दिस क्ञोग तथ। कांप्रेस हुस भाधार पर समर्कोते की थयातचीत भारम्स करने के क्षिये 
तेयार दें, तो झ्ाप उनकी झोर से घातचीत करने के लिए नियुक्त किये गये चारों न्‍्यक्तियों के मास 
मेरे पास किस भेजने की कृपा करंगे। उनके मिल्षत्ते ही में श्राप को बता सक'गा कि यह घाठचीद 
किप्त स्पान सें खुरू द्वोगी । घातचीस फे स्पान फी अधिक सम्भावना शिमक्षा की है, णहद्दों घाज- 
कल मौपम भ्रधिक अच्छा दें । 


आपका पिश्यवासरर-पाद्र, 
(एस्ठाउर) पेयिक-क्षारेग्स!! 
एस पत्र के प्रस्तावों पर पिचार करके कार्यकारियी ने भीचे छिया पत्र छार्ड पेविक ज्ञारेन्स 
को मिश्नदाया ,-- 
भात्रप लाई पेघिक-लरेन्स 
२७ चम्ेद्य फे रापफे पद्म के क्षिए धन्यवाद | घापके खुझाए के सम्बन्ध में सन काँग्रेस 
कार्य-समिहि के शपने पदयोगियों से परामर्ग छिंएा है। उनहो हष्दा है कि से भाप रो सूचित 
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कर दूँ कि भारत के भविष्य से सम्पन्ध रखनेवाले किन्हीं भी विषयों एर सुस्क्तिस स्लीण श्रयवा 
पनन्‍्य किसी संध्या के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करने के लिए थे सदेत सहमत रदे दै। फिर 
भी, में बता देना चाहता हूँ क्लि जिन मक्ष सिद्धान्तों का श्रापने उल्लेस किया हैं, भ्रम निवारण के 
लिए उनके स्पष्टीकरण तथा विस्तृत ब्याज्या की 'शवश्यक्रता दे । जेसा कि श्राप जानते हैं, स्वत- 
ब्रता-प्राप्त हृकाइयों (गनन्‍्तो) के एक संघीय फेर्द्र का हमारा विचार है। कई श्रनिवरार्य प्रिपयों का 
हस सघ के अधीन रहना आवश्यक है, जिनमें से रक्षा तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे केलद का सुदढ़ दोना श्रावश्यक है और हपकी न्यवस्थापिका सभा तथा 
शासन-परिषद्‌ का भी द्वोना श्रावश्यक्र है । श्रौर उक्त विषयो के लिए टसके पास धन का दोौोना 
तथा उनके लिए स्वयं अपनी श्रोर से राजस्व संग्रह करने का अधिक्षर भी आवश्यक दै। इन 
कार्यो तथा अधिकारों के बिना उक्त केन्द्र निबंज तथा श्ू खल्ाद्दीन होगा भौर रक्षा तथा साधारण 
प्रगति के कार्य को ज्ञति पहुँचेगी | हृत प्रकार पर-राष्ट सवबध, रक्षा तथा यातायात्‌ के श्रतिरिक्त 
मुद्रा, कस्टम, डूयूटी श्रौर टेरिफ तथा अन्य ऐसे विषय, जो जाच करने पर इस से सन्ब्रद्ध प्रतीत 
हों, सघीय केन्द्र के भ्रघीन रखे जाने चाहिये । 
एक हिंदू-प्रधान प्रांचों तथा दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रार्तों के गुट का जो उल्लेस आपने किया 
है, वद्द स्पष्ट नहीं दै। उप्तर परिषमी सीमापप्रांत-सिंध तथा बल्नो चिस्तान के प्रात द्वी केघल मुस्लिम- 
प्रधान प्रात हैं। घगाज् और पजाव में सुसल्मानों का वहुतम बहुत थोड़ा है। सघीय केंब् के 
अधोन प्रान्तीय ग़ुट-बन्दी करमना और विशेषतया धार्मिक अथवा सास्प्रदायिक आधार पर ऐसी गुढ- 
बन्दी करना, एम गलत सममते ह&। यह भी प्रतीत होता है कि किसी गुट! में सम्मिल्षित होने 
अ्रथवा न ध्लोने के सम्बन्ध में श्राप प्रान्तों फो स्वतंत्रता नहीं दे रद्दे हैं। किसी भी प्रकार यह 
निश्चित नहीं है हि कोई भी प्रान्त, अपनी घतंमान सीमाश्रों सद्दित, किसी गुट विशेष में शामित्ष 
होना पसद करेगा हसके अतिरिक्त क्रिसी भी प्रान्० को उसकी हृच्छा के विरुद्ध कार्य के लिए विवश 
करना हर प्रचार से पूर्णदया असुचित है। यद्यपि हम सहमत हैं कि शेव मारे विषयों तथा श्रवशिष्ट 
अधिकारों के सम्बन्ध में प्रान्तों को पूर्ण श्रधिझ्वार प्राप्त हों, किन्तु हमने यह भी बताया हैं कि किसी 
प्रान्‍्त को सघीय केन्द्र के साथ अपने अन्य विषय भी रख सकने की स्वतम्रता होनी चाहिये। 
संघीय केन्द्रके अ्रन्तर्गत किसी प्रकार के उप-सघ की व्यवस्था केन्द्र को निरव॑ल्त करेगी श्र श्रन्य 
प्रकार से भी अनुचित दोगी | झतएवं, हम हस प्रकार की किसी ब्यवस्था के पक्त में नहीं दें। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में दम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यद्द ग्रनिवायय समझते दे कि 
उपयुक्त समान-विषयों के सम्बन्ध में, उन्हें संत्रीय केन्द्र का शअग द्वोना चाहिये । केन्द्र में उनके 
सम्मिल्नित होने के तरीके पर बाद में पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है। 
आपने कुछ मूल सिद्धान्तों का उक्लेख किया दै, किन्तु हमारे सामने उपस्थित सूज्ष प्रश्व 
का प्र्थाव्‌ भारतीय स्घाधीनता और उसके फलस्वरूप सारत से ब्रिटिश सेना के दृदाये जाने के प्रश्न 
का कोई उल्लेख नहीं किया है। केवल इसी आधार पर दम भारत हे भविष्य अपवा किसी 
अन्तर्कान्नीन व्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं । 
यद्यपि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में हम किसी सी दुल्ल ले बातचीत चढाने के लिए 
तैपार हैं रो भी दम अपना यह विश्वाप्त प्रकट करना आवश्यक समसते हैं कि एक विदेशी शासन- 
सत्ता के देश में रहते सममोते की ,किस्ली बातचीत में घासतचिकता न द्ोगी । 
कापके सुझाव के परिणाम-हवरूप समझौते छी जो भी वातचीत शुरू दो, उसमें भाग क्षेने 
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के ल्षिए मेंते कांग्रेस कार्य-समिति के अपने तीन सहयोगियों, १० जवाहरलाल नेहरू, सरदार पल्लम- 
भाई पटेल तथा खान अब्दुलगफ्फार खान को अ्रयने साथ लाने का निश्चय किया है । 
शापका विश्वास-पान्न-- 
( हस्ताज्षर ) अ्बुक्न कत्ताम श्राजाद 


लाडे पेथिक-लारेंस के नाम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पत्र 
“तारीख २६ अग्रेल, १६४६ 
२७ अप्रो्ञ के आपके पत्र के लिए, जिले कत्न सवेरे मैंने अपनी क्ार्य-समिति में पेश किया, 
घन्यघाद । 
मुस्क्षिम ज्रीग और कांग्रेल के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए जिस सम्मेज्षन के 
सुमाव द्वारा सत्रि-मिशन तथा घाहुसराय मद्दोदय ने समझौता करने का एक बार फिर प्रयत्न किया 
है, उसका सें और मेरे सहयोगी पूर्ण रूप से समादर करते हैँ । फिर भी उनकी ह€च्छा मे कि मैं 
आपका ध्यान उस स्थिति की शोर आकृष्ट करूँ जिसे मुस्क्तिम क्लीग ने १६8४० का छाहीर-प्रस्ताय 
स्वीकार द्वोने के बाद से अद्दण किया दे शोर तदुनन्‍्तर झखिल्न भारतीय मुस्क्तिम क्षीग के अधि- 
वेशनों-द्वारा बार-घार जिसका समर्थन हुआ दे, तथा श्रभी द्वात्न में दी 8 प्प्रोत्त १६४६ को ट्ुए्‌ 
मुस्लिम क्वीगी व्यवस्थापक सम्मेज्षन-द्वारा जिप्तक्ना समर्थन किया गया दै। (जिसकी एक प्रति साथ 
भेजी जा रही है) फायसमिति की इच्छा दे कि में श्रापको लिखू' कि आपके संघिप्त पत्न में दिये 
गये सिद्धांत तथा विस्तार के सम्पन्ध के बहुतेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण की 
झ्रावश्यकता है, जो आप-द्वारा प्रस्तावित सम्मेज्ञन में सुक्षम दो सकता दे । अ्रतएवं, बिना किसी 
प्रकार के पक्षपात भ्रथवा स्वीक्ृति की भावना के, भारतीय चधानिक समस्या का सर्व सम्मत्त हल 
निकालने के कार्य में सद्दायता करने के द्विए उत्धुक कार्य समिति ने मुस्लिम लीग की औोर ले 
सममोते की बात-चीत में भाग लेने के लिए तीन प्रतिनिधियों को नामजद करने फा अधिकार मुझे 
दिया दहै। चारों प्रतिनिधियों के नाम इृस प्रकार हैँः--- 
हि ( १ ) श्री पस० ए०, जिन्ना, ( २ ) नवाब मुद्दस्मद दृस्माइल ख्रां, “( ३) सवाबजादा 
लियाकद अली खान और ( ४ ) सरदार अब्दुरंत्र निश्तर । 
श्री जिन्‍ना-द्वारा लाडे पेयिक-लारेंस को र८ अग्रैलः १६४६ को लिखे गये 
पत्र के साथ का कागज 
क्षीग की विपय-निर्धा रिणी घम्तिति-द्वारा पास किया गया वह प्रस्ताव, जो ६ पअप्रौत्त, १६४६ 
- क्ोग्मखिल्व भारतीय मुस्लिप क्ञीग ब्यवस्थापक सम्मेक्षन के सम्मुख उपस्थित किया गया, -- 
“सु'फि हस विशाज्ष उप-मद्दाद्वीप भारत में १० करोए मुसत्वयमान एक ऐसे धर्म के झजुयायी 
हैं, जो उनके जीवन के प्रत्येक अग ( शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, और राजनीतिक ) का नियम 
करता है, भिसका विधान केघल्न आध्यात्मिक सिद्धावों, सर्तों, घामिक कृस्यों अ्रथवा सस्कारों तक ही 
सीमित हीं है भौर जो उस पिराले प्रकार फे हिन्दू धर्म भौर दर्शन से विद्वकुल्त मित्र हैं, जो 
सदसों पर्प तक कट्टर जात-पात व्यवस्था को यनाये हुए है श्ौर उसे पोपित करता रहा हैं---जिलका 
परिणाम ६ करोड़ प्राशियों को अस्पृश्यों की पतित अदस्था में रसने, सनुप्य तथा मनुष्य के मच्य 
झप्राकृतिक भेदभाव प्रनाये रखने भौर एस देश के महुमसज्यक जमससूद पर सामाजिक तथा झ्रायिफ 
पझसमानताए' छादने के रूप में हुआ है भोर निम्तके कारण मुप्तवमान, पाई तथा अन्य ध्यक्प- 
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संख्यकों के सामाजिक तथा शआर्थिक दृष्टि से ऐसे दास घन जाने की झ्राशका टत्पक्ष हो गयी है, 
जिनकी सुक्ति कमी। न दो सकेगी, 

चू कि हिन्दू धर्ण-ध्यवस्था राष्रीयता, समामता, लोकतंत्रवाद और उन उच्च आादुर्शों का 
गला घोंटनेवात्ी है जिनका इस्लाम समर्थक है, 

चू'कि विभिन्न ऐतिहासिक घष्ठभूमियों, परम्पराश्नों तथा विभिन्न श्राथिक तथा सामाजिक 
व्यवस्थाओं के कारण हिन्दू मुसलमानों का विकाप्त समान झादुर्शों तथा आ्राकांच्ाश्ों-द्वारा अजु- 
प्राणित राष्ट्र के रूप में होना असम्मव द्वो गया है भोर चु'कि शताब्दियों के बाद भी श्रभी तक 
वे दी विभिन्न मद्दान्‌ राष्ट्र प्नने हुए हैं, 

चू'कि अगेजों-द्वारा पश्चिमी ल्लोकतत्नों के समान भारत में बहुमत शासन पर श्राधारित राज- 
नीतिक सस्थाए स्थापित करने के बाद यद्द स्पष्ट द्वो गया कि एक राष्ट्र अथवा ससाज दूसरे राष्ट्र 
अ्रथवा समाञ्र पर विरोध के बावजूद अ्रपनी इच्छा क्षाद सकता है, जैसा कि इिन्दू बहुमतवाले 
प्रान्तों में भारतीय शासन-सुधार कानून, १६३४ के अलुस्तार स्थापित कांग्रेसी सरकारों के ढाई वर्ष 
के शासन से पर्याप्त मान्ना में प्रदर्शित भी हो गया, जिसमें सुसलमानों को श्रकषमीय त्रास तथा 
दमन का सामना करना पड़ा और जिन सबके परिणामस्वरूप मुखत्लमानों को विश्वास हो गया कि 
घिधान में रखे गये सरक्षण तथा गवर्नरों को दिये गये झादेश उनकी रक्षा की इष्टि से व्यर्थ तथा 
प्रभावहीन हैं भोर मुसलमान अनिवार्य रूप से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि पयुक्त भारतीय सपर्मे, 
यदि चद्द स्थापित किया जाय, बहुमतवाल्े प्रान्तों में मी मुसलमानों को अ्रधिक क्ञाभ म होगा झौर 
केन्द्र में स्थायी द्विन्दू बहुमत रहने से उन्तके श्धिकारों तथा द्वितों की पर्याप्त रूप से रघ्ता न 
हो सक्केगी, 

चू कि मुसत्नमानों फो दिश्वास द्वो चुछा है कि मुस्किस भारत को हिन्दुओं की अधीनता से 
घचाने के क्षिण ओर उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप विकास फा झवसर उपलब्ध करने के किए 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बगाल ओर आसाम को मित्ना कर तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पजाब, पश्चिमोत्तर, 
सीता प्रान्त, सिंध भौर वक्नोचिस्तान को मिक्ञाकर पुक सप्तासम्पन्न स्थाधीन राज्य स्थापिव करने 
की श्रावश्यकवा हैं; च 

अत, भारत के केन्द्रीय वथा प्रान्तीय मुस्क्षिम ज्ञीगी ब्यवस्थापकों का यद्द सम्मेलन साधधानी- 
पूर्वक विचार! करके घोषित करता है कि मुस्क्तिस राष्र कमी सी सथुर भारत के किसी भी विधान 
को स्वीकार न करेगा और न पद्द हस उद्देश्य से स्थापित विधान-निर्मान्नी किस्ती व्यवस्था में ही भाग 
लेगा और साथ ही सम्मेज्षन यह भी धोषित्त करवा है कि अग्नेजों पे भारत क्वी जनता के ल्विए शक्ति 
इस्तातरित करने की ब्रिटिश सरकार-द्वारा तैयार की गयी ऐसी कोई भी योजना भारतीय समस्या 
का दल करने के किए सद्दायक सिद्ध न होगी जो देश की आंतरिक शान्ति छथा सदूभावना बनाये 
रखने सें सहायक निम्नक्तिखित न्‍्यायपूर्ण तथा उचित सिद्धान्तों के अनुकूल न होगी - 

(१ ) छत्तर-पूर्व में बंगाल और आसाम और उत्तर-पश्चिम में पजाब, पश्चिमोच्तर सीमाप्रात, 
घिंध और व्लोचिखान के पाकिखान के क्षेत्रों को, जिनमें मुखलमातों का स्पष्ट बहुमत है, मित्राकर 
सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य का रूप दिया जाय झोर साथ द्वी पाकिस्तान की शीघ्र स्थापना का रुपप्ट 
रूप से घचन दिया जाय । 

(२ ) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के विधानों को तैयार करने के ज्लिए दो प्रथक्‌ विधान 
निर्माश्नी-परिषदों की स्थापना की जाय । है 
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(३ ) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के श्रल्पसंख्यकों को अखिल भारतीय मुरिल्म क्लौग 
द्वारा २३ मार्च १६४० के दिन पास किये प्रस्ताव के अनुसार संरक्षण प्रदान किये जाये । 

(४ ) केन्द्व में भ्रंतर्काक्षीन सरकार के निर्माण में भाग लेने श्रोर सहयोग प्रदान करने के 
लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तानवाली मांग का माना जाना और उसमे तुरन्त कार्यान्ित किया 
जाना परसावश्यक्ष दे । 

सम्सेज्ञग यद्द भी जोरदार शब्दों में घोषित करता हैं कि सयुक्त भारत के आधार पर किसी 
भी विधाम को लादने अथवा मुस्लिम क्लीग की मांग के विरुद्ध केन्द्र में कोई भी अ्रंतर्काज्ीन 
घ्यवस्था करने के प्रयत्न का यद्दी परिणाम होगा कि मुसलमान श्रपने राष्ट्रीय भ्रस्तित्व की रक्षा के 
लिए प्रत्येक सम्भव उपाय से उपयु क ज्ञादी गयी व्यवस्था का विरोध करेंगे । 

लाडे पेथिक-लारेंस द्वारा काग्मे स के अध्यक्ष को पत्र 
ता० २६ अग्रेल, १६४६ 

( इस पत्र-द्वारा ला पेथिक ल्वारेम्स ने प्रसाधित कान्फ़रेन्स की युक्षाइश श्रोर इसके शभि- 
प्राय को स्पष्ट किया ) 

“ज्ापके २८ अ्प्रेज़् घाले पत्र के ज्षिए धन्यवाद | मंत्रि-प्रतिनिधिसमएढल को यह जाघकर 
घहुत प्रसस्ता हुई दे फि काग्रेस ने हमारे तथा मुस्लिम ज्लीग के प्रतिनिधियों से घार्ता फरना स्वी- 
कार कर किया है । 

कांग्रेस कार्यसमिति की तरफ से आपने जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें हमने ध्यान में रख 
लिया है । एम विचारों का सम्पन्ध उन विषयों से जान पढ़ता दे, जिन पर सम्मेत्नन में विवाद दो 
सकता है, फ्योंकि हमने यह कभी अनुमान नहीं किया था कि काग्रेस ठथा मुस्ल्िस लीग-द्वारा दमारे 
निर्मश्रण फो स्वीकार करने का यद्द भी अर्थ ज्रगाया जा सकता है कि हमारे पत्र में दी गयी शर्तों 
को उन्द्रोंने स्वीकार कर लिया है। थे शर्ते समम्होते के क्षिए दमारे द्वारा प्रस्तावित आधार के रूप 
में हैं और इमने फांग्रेस का्यंसमिति से केषज्ञ यद्दी करने को कष्ठा था कि चद्द हस से तथा मुस्लिम 
द्वीग के प्रतिनिधियों से उस अआ्राधार पर विचार करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजे । 

यह मानते हुए कि मुस्लिम ल्लीग ने भी, जिसका उत्तर आज तीसरे पदर तक मिलने की 
आशा हमें है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो हसारा श्रस्ताव है कि यद्द विचार-विनिसय 

शिमक्ञा में ही हो । हमारा विचार आगामी छुधवार को वह्दां के ज्षिण रचामा होने का है। इमें 
भाशा है कि आप इस बात का प्रबन्ध कर सकेंगे कि काम्रेस के प्रतिनिधि शिमला में इतनी जब्दी 
पहुँच जायें कि शुरुवार २ सई के प्रात फाल घार्ता आरम्भ दो सकते ।? 
लाडे पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र 
ता० २६ अग्नेल १६४६ 

“आपके २६ अप्रैल के पन्न के लिए धन्यवाद । सन्रि-प्रतिनिधि मंडल को यह जानकर बहुत 
प्रसन्‍नता हुई है कि सुस्लिम ज्ञीग ने काग्रेस के अ्रतिनिधियों तथा हमारे साथ सयुक्त रूर से वार्वा 
करना स्वीकार कर लिया दे | मुझे यद्द कइते हुए प्रसन्‍तता द्वो रद्दी है कि मुझे फाग्रेस के अध्यक्ष 
से एक पश्च प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया दे कि कांग्रेस वार्तान्ञाप में भाग लेने के लिए तैयार है 

झौर उसकी तरफ से मौलाना भाजाद, पडित जवाहरलान नेहरू, सरदार वल्लमभाई परेक्ष और 
सान अ्रब्दुल्ष गफ्फार खां प्रतिनिधि सनोनीत किए गए हैं। 

मुस्दिस ज्ीग के जिस प्रस्ताव की तरफ झापने हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसे हमने 
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ध्यान में रख किया है। हमने यद्द कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा हमारे 
निमंत्रण को स्दीकार करने का अप्रत्यक्ष रूप से यद्द मतक्ञब ज़्गाया जा सहृता है कि मेरे पत्न में 
दी गयी शर्तों को स्त्रीकार कर लिया गया है। उपयु'क्त शर्ते समझौते के ्तिए हमारा प्रस्तावित 
शआधार हैं और हमने सुस्लिम लोग कार्यसमिति को केवन्न यही करने को कद्दा था हि वह कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों तथा हमसे मिल्लने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार कर के । 
दमारा प्रस्ताव हैं कि यद् विचार-विनिमय शिसन्ञा में हो और दस स्वय भी चह्दा आगामी 
छुधवार को जा रहे हैं| दमें आशा है कि श्राप ऐसा अबन्ध करने में समर्थ दो सकेंगे, जिस से 
सुस्क्षिम ज्रीग के प्रतिनिधि गुरुवार २ मई के प्रातःकाज्न शिसज्ञा में वार्ताल्ञाप आरम्भ कर सकें। 
कार्यक्रम 
१, प्रान्तों के गुठ।-- 
(क) रचना 
(ख) गुट के विषयों को निश्चित करने का तरीका 
(ग) गुट के सगठन का प्रकार । 
२, सघः-- 
(क) सधोय विषय, 
(सर) सघीय विधान का प्रकार 
(ग) श्रर्थ-ड्यवस्थरा 
४, विधान-निर्मान्नी ब्यवस्था' -- 
(क) रधना 
(ख) कारये 
१, सघ की दुष्टि से, 
२, गुटों की दुष्टि से, 
३ प्रान्तों की दुष्टि से ।”? 
कांग्रेस के अध्यक्ष का लाडे पेथिक-लारेंस को पत्र 
'त्ा० ६ मई १६४६ 
“मैंने श्रौर सेरे सहयोगियों ने कत्च के सम्मेतज्तन की कार्रवाई का ध्यानपूर्वक मनन किप्रा 
और यद्द भी ज्ञानने को चेष्टा की कि दहसारी बातचीत हमें किसी दुशा में छे जा रही दे । में यह 
स्वीकार करता हूँ छि में श्रपनी बातचीत की अस्पष्टता और उस से जो मतल्व निकन्नता है उसके 
बारे में कुछ चक्कर में पड़ गया हूँ और परेशान हूँ । यथ्पि दम सममोते पर पहुँचने के द्विए कोई 
आधार हू ढने का प्रयत्त करने में ग्रपना सहयोग देना पसन्द करेंगे, किर भी दस अपने को मनश्रि- 
प्रतिनिधि-मदल को प्थवा मुस्क्िम क्ीग के प्रतिनिधियों को दस धोखे में नहीं रख़नना चाहते कि 
भ्रव तक सम्मेलन ते जिस ढग से प्रगति की दे उपसे सफलता की कोई झ्ाशा बधठी दे। हमारे 
सम्पुद्त यद्दा जो सम्रस्थाएं उपस्थित हैं, उनके सम्प्रन्ध में हमारा साधारण दुष्टिकोण २८ झप्रेज 
को आपके नाम ल़िवे गये मेरे पत्र में संक्षिप्त रूप से प्रकट कर दिया गया था । दम देखते हैँ कि 
हमारे दुष्दिकोण को अधिकांश में उपेज्ञा की गयी हैं और उसके विपरीत तरीके को अपनाया गया 
है । हम यह चात अनुभव करते दें कि प्रारम्मिक अवस्याशों में हमें कुछ थार्तों को मान लेगा होगा, 
घरन्‌ इस दिशा में प्रगति ही भहीं दो सकती। परन्तु ऐसी बातों की कदपना कर कषेने सें---जो 
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भाधारभूत समस्याध्रों के सवंधा प्रतिकृत्ञ हों भथवा उनमें उन मोत्तिक प्रश्वों की अ्रवद्दैल्लना की गयी 
हो---बाद में जाकर गलतक़ह्॒मियों के उत्पन्न हो जाने की संभावन्ग रद्दती है । 
अपने २८ श्रप्नेत् के पन्न में मैंने लिखा थ। क्लि हमारे सम्धुख श्राधारभूत समस्पा भारतीय 
स्वतंत्रता श्रोर उथके परिणाम-स्वरूप भारत से ब्रिटिश सेनाओं को हटा सेना है, क्योंकि जब तक 
भारत भूमि में घिदेशी सेना विद्यमान रहेगी त्तव तक हर्मे वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिच्च सकती। 
हम तो तस्काल्न समस्त देश की स्वतत्नता चाहते हैं, न कि दूरवर्ती श्रथव। निह्वट-भविष्य में । अन्य 
सभी विषय एस प्रश्न की तुलना में गौण हैं श्रोर उनके सम्बन्ध में विधान-निर्मान्नी परिषद-द्वारा 
उचित रूप से सोच-विचार तथा निर्णय किया जा पकता दे । 
कन्न के सम्मेज्ञन में मेंने इस विषय का फिर उल्लेख किया था श्रौर ह॒र्मे यह मान कर 
प्रसन्‍नता हुईं थी कि आपने श्रौर आपके सहयोगियों ने तथा सम्मेज्ञन के भ्रन्‍्य सदस्यों ने भारतीय 
स्वत॑त्नता को बातचीत का थ्राधार स्वीकार कर द्विया था । आपने क॒ट्दा था कि श्रन्ततोगत्वा विधान- 
निर्मात्री परिषद दी हस बात का निर्णय करेगी कि स्वतंत्र भारत और इंगलेड के बीच क्या सम्बन्ध 
रहेंगे । माना कि यद्द बात ब्रिल्कुक्ष ठीक है फिर भी इससे इस समय स्थिति में कोई फके नहीं 
पढ़ता और इसका श्रर्थ है हूस समय भारतीय स्वतत्रता की स्वीकृति । 
यदि यह बात ऐसी द्वी है तो प्रत्यज्षतः उससे कुछ परिणाम निकलते हैं । हमने अनुभत्र 
किग्रा कि कल्न के सम्मेक्ञन में इनकी ओर ध्यान नद्ठी दिया गया। विधान-निर्मात्नी परिषद का 
काम स्वतंत्रता के प्रश्न का निर्णय करना घह्दी होगा, उस प्रश्न का तो झभो ही फेस हो जाना 
चाहिये और हमारा विचार है कि इसका निर्णय अभी द्वो गया है। वद परिपद्‌ तो स्वतत्र भारतीय 
राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करेगी ओर उसे कार्यान्वित करेगी । चद्द किसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था से नहीं 
बधी रहेगी । उससे पद्दत्े एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी होगी, जिसे यथासभच स्वतंत्र भारत 
की सरकार की हैसियत से छाम करना चाहिए, ओर उसे सक्रानित-काक़ के लिए सारी घ्यवस्था 
करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिये । 
इमारी कल्न की बातचीत के अवघर पर एक साथ सिलक्षकर काम करनेवाले प्रान्तों के 'शुर्खो! 
का वारवार उल्केख किया गया था और यह सुराव भी रखा गया था कि इस प्रकार के युट की 
अपनी एक एथक शासन-परिषदू ओर न्यवस्थापिका-सभा दोगी | अब तक इस इसने प्रकार के गुट 
बनाने के तरीके पर फोई खोच विचार नहीं किया, फिर भी हसारी बात-चीत से ऐसा 
सकेत मिल्नता दे कि एमने इस पर बातचीत की है। मे यद्द बात सर्वथा स्पप्ट कर देनी चाहता हूँ कि 
दम किसी भी मन्‍्तीय गुद श्रथवा सघीय इकाइयों के ल्षिए क्रिप्ती सी प्थक शासन परिपद सथा 
व्यवस्थापिका सभा के सर्वथा विरुद दे | इसका श्र्थ यदि और अधिक कुछ नहीं तो एक 
उपसंघ होगा और हमने झापको पहके दी कद्द दिया है कि दम इसे स्वीकार नहीं करते । इसके 
परिशाम-स्वरूप शासन तथा व्यवस्था-सम्पन्धी संन्‍्धाओं के तीन स्तर ब्रन जाय॑ँंगे और यद्द व्यवस्था 
बोसित्ष, भ्रप्रगतिशीज्ञ भ्रौर विश्व ल्ित होगी तथा उसके परिणामस्वरूप निरन्तर सघप' उस्पन्न 
ऐलोता रहेगा | ध्मारे खयाल से ऐसी व्यवस्था किसी भो देश में नहीं है । 
हमारा यह जोरदार मत है हि सम्मेत्नन भारत के विभाजन के क्विए इस प्रकार के किसी 
भी सुझाव पर दिचार नद्दी कर सकता । यदि ऐसा सुझाव उपस्थित करना ही दे वो यह चर्तसान 
शासन-सत्ता के प्रभाव से स्वतंन्न द्ोकर विधान निर्मान्नी परिपद्‌ के जरिये द्वी उपस्थित किग्रा 
जाना चाहिये। 
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एक भर प्रश्न जिसे हम स्पष्ट फर देना चाहते हैं यह दे कि दम गुटों के बीच शासन- 
परिषद्‌ अ्रथवा ब्यवस्थापिका समा के सम्धन्ध में समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तयार 
नहीं हुँ। हम यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक गुट भौर सप्रदाय के भप्र और आशकाओशं को दूर 
करने का प्रत्येक सभव प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु यधह काम उन श्वास्तविक तरीकों से नहीं 
द्ोना चाहिए जो प्रज्ञातन्न के उन श्धारभूत सिद्धान्तों पर ह्टी कुठाराधात करते हों जिनकी नींध पर 
हम अपना विधान खड़ा करने की आशा करते हैं ।? 
लाडे पेथिक लारेस का मुस्लिम लीग और काम्रेस के अध्यत्षों को पत्र 
हे ता+ ८ सई, १६४६ 
“मैं और मेरे सहयोगी इस बात पर सोच-विचार करते रद्दे हैं कि दम सम्मेलन के सम्मुख 
किस सर्वोत्तम तरीके से अपनी राय के भ्रतुप्तारा समझौते का वद्द सभव आधार उपस्थित करें जो 
अब तक की बातचीत के परिणामस्वरूप प्रकट हुआा दे । 
हस इस निष्कर्प पर पहुँचे हें कि यदि दम इसे त्लिखकर और उसकी गोपनीय प्रतियां, 
सस्मेज्ञषन की अगक्षी वेठक द्वोने से पूवं दो के पास भेज दें तो उससे उन्हें सुविधा द्वोगी। 
हमें श्राशा है कि हम इसे झ्रापफे पास सुबह तक भेज देंगे | आज दोपहर बाद ३ बजे 
सम्मेज्ञन के पुन प्रारम्भ होने तक उसे पर्याप्त रूप से अध्ययन करने के लिए आपके पास बहुत 
कम समय दहोगा--हसक्षिए मेरा खयात्व है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि यद्द चेठक कल्ष 
चृहरुपतिवार & मई दोपहर बाद (३ बजे) तक के किए स्थमित कर दी जाय। और हमे भ्ाशा 
है कि श्राप समय के इस परिवर्तन में मुक से सहमत होंगे, जो हमें पिश्वास दै कि सभी दलों के 
ह्वित में है । 
ला्ड पेथिक-लारेंस के निजी सेक्रेटरी का कांग्रेस और सुस्लिस लीग के अरध्यक्षों कोपत्र 
तारीख ८ मई, १६४६ 
“भारत मद्री के आपके नाम भ्राज सुत्रद्द के पन्न के सम्बन्ध में मन्नि-प्रतिनिधि-सढल की 
इच्छाजुसार मैं आपको ये लिफाफे-घन्द सश्षपिदा भेश् रह्दा हूँ और यद्द घद्दी ससविदा दे जिश्का 
मारत मत्नी ने उत्लेख किया था। अ्रतिनिधि-मढक्त का प्रस्ताव है कि यदि कांग्रेस झौर ज्ञीग के 
प्रतिनिधि स्वीकार करें तो इस पर बुद्वस्पति को दोपद्र-ब्राद ३ बजे द्वोनेवाली आगामी बेठक में 
घोच-पघिचार किया जाय ।”? 
प मई के पत्र के साथ भेजा हुआ मसविदा--काग्रेस वथा झुस्लिस लीग के प्रतिनिधियों 
के घीच सममौता करने के सुझाव 
4, एक भ्रखिल भारतीय संघ-घरकार झौर ज्यवस्थापक मढल द्वोगा, जिसे पिदेशी मामक्षों, 
रक्षा, यावायाव्‌ मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा-पूरा अधिकार दोगा ओर दम विषयों के क्षिए घन 
प्राप्ठ करने के लिए भी उसे झ्ावश्यक अधिकार दवोंगे। 
२, सभी शेष अषिकार प्रान्तों के दवाथ में होंगे । 
३, प्रान्तों के गुट बनाये था सकते दैं और ये गुट उन आन्तीय विषयों का अपने भाप 
निर्णय कर सकते दें जिन्हें वे समानरूप से एक साथ रखना चाद्दते दो । 
४, ये गुट अपनी-अपनी शाप्तन-परिषद्‌ और स्यवस्थापक संदल्व भी बना सकते हैं । 
&, सघ के ब्यवस्थापक मडत्न में हिन्दू-प्रधान तथा सुस्ल्िम-प्रधान प्रांतों में समान 
अनुपात में सदस्य दोंगे, चादे उन्दोंने श्रथवा उनमें से किसी एक ने गुटबन्दी की दो अथवा नहीं, 
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इसके साथ-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे । 

६, सघ की सरकार व्यघरथापक मंदल्ष के शनुपाठ के अनुसार ही बनायी जायसी । 

७, संघ फे तथा गुटों (यदि कोई दो त।) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रद्देगी जिसके 
पझलनुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यचस्थापिका सभा के बहुमत से पह्त्ले ३० वर्षो भौर उसके बाद 
प्रत्येक १० वर्ष के अनन्तर विधान की शर्ता पर पुनर्विचार करने के लिए कद्द सकेंगा। 

इस प्रकार के पुनर्विचार के ज्षिए प्राशभिक विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ के श्राधार पर ही एक 
संस्था बनायी जायगी और घोट-सम्बन्धी व्यवस्था भी वेसी ही द्वोगी और उसे अपने किसी भी 
निर्णीति ढंग पर विधान में संशोचन करने का अधिकार होगा । 

८. उपयु पत आधार पर विधान घनाने के ज्ञिए विधान-निर्माण व्यधस्था इस प्रकार होगी :-- 

(क) भरस्येक प्रन्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि उस सभा के विभिष्ठा दर्लो की शक्ति 
के भनुपाव से घुने जायेंगे भोर ये प्रतिनिधि अपने दुज्ञ की संख्या के य> भाग द्वोंगे । 

(ख) देशो राज्यों से प्रतिनिधि अपनी जनसख्या के आधार पर बृटिश भारत के प्रति- 
मिधियों के अनुपात को देखते हुए बुल्लाये जायेगे। 

(ग) इस प्रकार से बनायी गयी विधान-निर्माश्नी समा की बेठक शीघ्र द्वी नयी दिरली 
में होगी । 

(घ) अपनी प्रारम्भिक सेठक के घाद, जिसमें साधारण कार्यक्रम निश्चित किया जायगा, 
यह सभा तीम भागों में विभाजित को जायगी । एुफ भाग में बहुसख्यक हिन्दू पान्तों के प्रतिनिधि, 
घुसरे भाग में घहुसख्यक मुसलमानों के प्रतिनिधि और तीसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
होंगे । 

(ट) अपने झपने शुट के प्रान्तीय विधानों का, और यदि वे चाहें तो ग्रुट-विधानों का 
निर्णय फरने के ज्षिए्‌ पद्चले दो मार्गों की अज्ञग-अलग बेठक छोंगी । 

(व) यघद्द कार्य पूरा द्वो जामे के बाद प्रश्येक प्रान्‍्त को अधिकार होगा कि चादे तो धहद्द 
झपने मौलिक गुट में रद्दे या किसी दूसरे गुट में जा मिक्ते श्यवा सभी गुटों से शथ्‌ रहे । 

(छ) $ से ७ पेरा तक वर्णित सघ के लिप विधान बनाने के उद्देश्य से तीनों सभाएँ एक 
साथ पेठकर विचार करेंगी । 

(ज) इस सभा-ह।रा सघ विधान के ऐसे प्रमुख विषय, जिमका साम्प्रदायिक प्रश्न से 
सम्बन्ध ह, छघव तक पाप्त किये नहीं ससके ज्ञादेंगे जय तक दोनों ही प्रसुप सम्परदायों का यहुमन 
इसके पर में राय नहीं देठा | 

£ धीमान्‌ घाहसराय शीघ्र ही ठप्यु रू विधान-मिर्मात्री समा की ब्ेठक करेंगे जो पेरा ८ 
में पणित ष्यपध्था के अनुरूप ऐोगी । 

मुस्लिम लीग ऊे अध्यक्ष का लाड़े पेथिक लारेंस को ८ मई १६४६ का पत्र 

०“झ्य मुझे ८ मई ३६६४६ का लिखा हुआ आपके प्राइवेट सेम्ेटरी का पत्न मिल्ल गया 
कझोर साथ ही प्र ससपिदा सी जित्तरा अपने रू मई ६६४६ के पहलेवाले पत्र में आपने शिक्र 
किया है | झापने यश प्रस्वाय रखा है कि यदि मुस्लिम कछीग फे प्रतिनिधि-मंदक्त को स्थीकार दो 
छो इस ससविदे पर कास्फरेंस की चशक्ती बेठक में विस्वर किया ज्ञाय मो एृद्स्पशिधार हो दोपहर 
के ६ बजे होगी! 

ऋपके ६७ धरेझ १६४६ के पद्र में भापका प्रस्ताव हर प्रकार है ,-- 
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पुक सघ-सरकार जिसके अधोन परराष्ट रक्षा तथा ,यातायात्‌ के विषय होंगे । प्रान्तों के 
दो गुट होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का ओर दूसरा मुस्लिम प्रधान प्रान्तों का, जिनके अधीन वे 
सथ विषय होंगे जिन पर अपने-अपने गुटों के प्रान्त एक साथ सिल्लकर कार्य करना चाद्दते हों। 
अन्य सथ विषय प्रान्तीय सरकारों के अधीन रहेंगे और उन प्रान्तीय सरकारों को समस्त अवशिष्द 
सत्ताधिकार भी माप्त होंगे । 

इस विषय पर शिमक्षे में विचार होना था भौर २८ अ्रप््ष १६४६ के मेरे पत्र की शर्तों के 
अनुसार एइमने रविवार & मई १६४६ को कान्फरेस में शामित्ष होना स्वीकार कर लिया । 

आपने अपने फासू ला का दिवरण प्रकट करने को कृपा की थी और * और ६ मई को 
कई धदे सोच विचार करने के बाद कांग्रेस ने अन्तिम तथा निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित सघ को 
अस्घीकार कर दिया जिसके अधीन केक तीन विषय हों और जिसे टैक्स लगाकर अपने क्षिए्‌ 
धन प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त दो । दूसरे आपके विचाराधीन हज में स्पष्ट रूप से सबसे 
पहले हिन्दू और मुस्लिम प्रान्तों के गुट बनाने के सम्बन्ध में तथा इस प्रकार के गुट बन्द प्रान्तों के 
दो सघ-निर्माण करने के सम्बन्ध में मुस्लिम ज्वीग और कांग्रेस के घीच एक समझौते फी फत्पना की 
गयी थीं और इसके परिणामस्वरूप विधान-निर्माण के लिप दो सभाएँ होनी चाहिएँ । इसी बात 
के आधार पर आपके विचाराधीन हत्त में एक प्रकार के सघ का सुझाव पेश किया गया था जिसके 
झधीन तीन विषय हों और इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए दसारा समर्थ भांगा गया 
था। यद्द प्रस्ताव भी काग्रेस-द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इस दिशा में क्‍या कछुछु किया , 
जाय दस पर मडल् द्वारा आगे विचार करने के ज्िप बैठक को स्थगित करना पड़ा था। 

ओऔर अब पन्न के साथ यह नया ससविदा इस दृष्टि से भेजा गया है कि पइप्त मसविदे 
पर अगल्ली बेठक में विचार करना चाद्िये जो बृहस्प तिवार को दोपद्दर के ३ बजे होगी ।? मसचिदे 
का शौघ क है--काम्रेस और सुस्क्तिम क्षीग के प्रतिमिधियों के बीच समम्भैते के लिए सुझाव !! 
यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सुक्ाध फिसने प्रस्तुता किये हैं । 

दमारा विचार है कि समझौता के लिए नये सुकाष उस मौक्षिक इल से विएकुज्ञ मिन्‍न 
हैं जिसका धापके २७ अ्प्रै्न के पन्न में वर्णन किया गया था और जिसे कांग्रेस ने श्रस्पीकार कर 
दिया था ! 

अब हस मसविदे की कुछ महस्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है। दमसे 'प्व यह्द 
स्वीकार फरने के लिए कट्दा गया है कि इस मसवपिदे के ५ से ७ पैरा पक की शर्तों के थजुरूप एक 
अखिल भारतीय धघ सरकार द्ोनी चाहिये। संघ सरकार के थ्रधीन विपयों में एक और विपय 
की बृद्धि करदी गयी है, धर्थात्‌ 'मौजिक अधिकार! की, और यद्द स्पष्ट नहीं किया गया है कि 
सघ-सरकार तथा व्यवस्थापक मढल को टेक्स-द्वारा अपने द्षिएु धन प्राप्य करमे का अधिकार होगा 
या नहीं । 

नये सुझावों से भारन्तों की गुटवन्दी के प्रश्न को ठीक उसी स्थव्व पर छोड़ दिया गया है 
जहा किकाग्रेस के प्रतिनिधि श्रव तक की यावचीत में चाहते थे ओर यह शापको पिचाराधीन 
सौछिफ एल्क से सर्व॑था भिन्न है । 

एम यह कसी नहीं सान सकते कि विधान-निर्मात्री समा एरू ही होनी चादिये और न दी 
समविदे में सुकाये गये पिघान-निर्माण-ध्यपस्थाओं के ठग को दम स्वीकार फर सकते हैं। 

इन सुरावों में और भो कई एतराज की बातें हैं जिनका एसने जिक्र नहीं डिया है, 
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क्योंकि हम ता केवत्त इस मसबिदे की मुख्य बातों पर ट्वी ध्यान दे रदे हैं। दमारा पिचार दे कि 
इन परिस्थितियों में इस ससपिददे पर घातचीत करना लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यद्द भाापके 
पहले गुट से सवंथा सिन्‍्म हू, जब तक कि धमने जो कुछ ऊपर कद्दा है उसके बावजूद भी आप 
हम से कल कान्फरस में इस पर बातचीत करता चाहते हों।?? 

लाड पेथिक-लारेंस का मुस्लिस लीग के अध्यक्ष को & मई १६४६ का पत्र 

“मुझे श्रापका छत्त का पन्न मिक्षा जिसे मैंने अपने साथियों को दिखाया है । इसमें आपने 
कई प्रश्न उठाये हैं जिनका में क्रमश उत्तर देता हूँ .-- 

१, आपका कथन है कि कांग्रेस ने 'झ्रन्तिम ओर निश्चित रूप हे ऐसे प्रस्तावित संघ को 
अस्घीकार कर दिया है जिसके अधीन केवज् तीन विषय हो भौर जिसे टेक्‍्स लगाकर अपने लिए 
घन प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त दो! इस कान्फ़रेन्‍्स की कारवाई के सम्बन्ध में, जो झुमे 
स्मरण दे, यह कथन उसके अनुरूप नहीं है । यहद्द ठीक दे कि कांग्रेस के श्रतिनिधियों ने यद्द राय 
प्रकट की थी कि थद्द सीमा बहुत ही संकुचित है शोर उन्होंने झागे यद्द तक किया था कि यद्द स्घ 
हतना सीमित हैं सद्दी, फिर भी इसके अधीन दुछु विषय अपश्य होने चादिय । कुछ सीमा तक आपने 
स्वीकार किया था क्रि इस तके में कुछ बल है क्योंकि आपने यह माना था कि, जेसा कि में 
सममता हूँ, प्रावश्यक धन प्राप्त करदे के ज्िए संघ को कुछ अधिकार देने चाद्ियें । ह्स विषय 
पर (या शायद किसी और विषय पर भी) कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था । 

२, दूसरे भ्रापका कद्दना है कि, यदि में आपका ताध्पयं ठीक सममता हूँ, प्रान्तों को 
गुटयन्दी के सम्बन्ध में हमारा मसविदा इमारे निमन्नण में वणित दल से भिन्‍न द । मुझे दु'ख दें 
कि में हुस घिचार को स्वीकार नहीं कर सहझृता। यद्द मप्तविदा निस्सन्देद्द कुछ विस्तृत रूप में है, 
क्योंकि इसमें उस ठग का निर्देश किया गया है जिसके अनुसार प्रान्त किसी भी गुट में शामिद्ष 
दोने का निर्णय कर सहते हैं। मुस्क्षिसम लीग के घिचारों तथा गुटवन्दी के फत्तस्वरूप प्रस्तुत 
काम्रेप्त के प्रारस्मिक विचारों के बीच सयत सममोता कराने के उद्देश्य से इसने यह निश्चित 
किया दे । 

३, इससे आगे भापने उस ब्यवस्था पर एतराज किया है जिसका हमने घिधान-निर्माण 
करने के लिए सुझाव किया दहै। में आपको बताना घाहूँगा कि स्वयं झापके यद्द स्पप्ट करते समय 
कि झापकी दो विधान-निर्मान्नी सभाएं किस प्रकार कार्य करंगी, गत मगक्वार को कान्फरस में 
यह स्वीकार किया गया था कि सघ के विधान का निर्णय करने के ज्षिए इन दोनों सभाओं को 
अन्त में सम्सिक्षित धोना ही पढ़ेगा भर कार्य-पद्धूति का मिर्णय करने के लिए इन दोनों सभाओं 
के प्रारम्भिक सस्मिल्तित श्रधिवेशन पर भी आपने पुतराज नहीं किया था। जो इुछु इस भम्तुत 
फर रहे दें चद्द पास्तव में ठोक चीज दै जो भिन्त शब्दों में कही गयी है । श्रत जब शाप हन 
शब्दों का प्रयोग फरते हैं कि पयह प्रस्ताव काग्रेस-द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था ॥! 
तो में आपका तास्पर्य समझने में अपतमर्थ हूँ । 

४--शगले परे में भ्राप यद्द पूछते दें कि मेरे भेजे हुए मश्तविदे से कद्दे गये सुमाव-फिसते 
प्रस्तुत क्ये है। इसका उत्तर यद्ध है कि मश्नि प्रतिणिधि-सण्डल और श्रीसानू चाहसराय की शपर से 
ये भेजे गये हैं जो कांग्रेस भर सुस्क्िम ्लीग के दृष्टिकोणों की दरार को प टन का प्रयर्त कर रहे दे । 

६--हसके बाद आपने सेरे निरंप्रण में घणित प्राइम्भिक -फासू ला से एमारे हारा मिन्च 
भागे अददण करने एर पुतराज किया है। में भापको स्मरण कराऊगा कि मेरा निमश्रण स्वीकार कर 
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के न तो मुस्लिस ज्ञीग ने और न कांग्रेस ने इस दल को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए अपने 
आप को बाध्य किया था और २६ पश्रग्नेक्ञ के अपने पन्न में मैंने ये शब्द ज्षिखे धे-- 

कभी भी दमारा युद्द खयाल्न नहीं दै कि मुस्क्षिम क्वीग तथा कांग्रेस-द्वारा इसारा निमंत्रण 
स्वीकार करने का श्र्थ यद्द होगा कि मेरे पत्र की शर्ता को पूर्ण रूप से स्घीकार फरके दी वे प्रस्ता 
वित सस्सेत्नन में भाग ले रदे हैं। ये शर्ते समझौते के लिए दसारी ओर से बातचीत का प्रस्तावित 
आधोरमात्न हैं भौर मुस्लिम लोग-कार्य समिति से हमने इस वात का अनुरोध किया है, “कि उच् 
के सम्बन्ध सें हम से तथा काग्रेस प्रतिनिध्चियों से विचार विनिमय करने के ज्षिप चह अपने प्रति: 
निधि भेजने के ज्षिए राजी द्वी जाय ।? निश्रय ह्वी केषल्ल यही सममदारी का रुख हो सकता दै, क्योंकि 
हमारे सारे विचार-विमर्श का उद्द श्य यद्दी है कि समझौते के किए प्रत्येक सम्भव उपाय की खौज 
की जा सके । 

६- सघ के श्रधीन विषयों की सूची में ( मृत्त अ्रधिकारों को ) विषय घढ़ाने का सुझाव 
दमने रखा, क्योंकि हमको प्रतीत हुप्मा कि उसे भी सम्सेत्वन का एक विचारणीय विपय बनाने में 
बढ़े सम्प्रदायों तथा छोटी भल्प-सख्यक जातियों, दोनों द्वी का ज्ञाभ द्वोगा । 

रहा अ्र्थ ज्यचस्था-का प्रश्न, इसके सम्बन्ध में, निस्संदेह सम्मेज्षम में पूर्णरूप से विचार 
करने की स्थतन्नता रद्देगी कि इस शब्द को उसके प्रसंग के पश्र॑वर्गत सम्मिक्षित करने का यथार्थ 
मदस्व क्‍या 

७--आपके निम्नलिखित दो पेरे मुख्यतया आपके पिछुले तकों की पुनव्याख्यामात्र हें 
और उनका उछलेख ऊपर किया जा घुका है। आपके अंत्तिम पेरा से ज्ञात दोता है कि यद्यपि परि- 
स्थिति की दृष्टि से श्रापका खयात्र है कि भ्राज तीसरे पद्दर फे लिए निश्चित सम्मेज्न में मुस्लिम 
ल्ीगी प्रतिनिधि-मण्डक्ष के उपस्थित छोने से कोई ज्ञाभ न निकष्त सफेगा, फिर भी यदि *द्वम ऐसी 
इच्छा प्रकट करें तो आप पधारने के लिपु तैयार हैं। में और मेरे सहयोगी, पेश किये गये कागज 
के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचार जानने के एच्छुक हैं, और इसक्षिपु भाप के सम्मेलन में घाने 
से प्रसन्‍न होंगे ।! 

पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाडे पेथिक-लारेंस को पत्र 

/प्ेरे सहयोगियों तथा मेंने वढ्ी सावधानीपूर्वक आपके द्वारा भेजे गये खरीते पर विचार 
किया है, जिसमें समसोते के लिए घिमिन्‍न सुझाव उपस्थित किये गये है। र८ श्रभ्नेत्ञ को मैंने 
आपके पास एक पन्न भेजा था, जिसमें श्रापके २७ अ्रप्रेज्रवाले पत्र में उछिसखित आधारभूत 
सिद्धांतों के सम्बन्ध में कांग्रेस के इप्टिकोण! का मैंने स्पष्टीकरण किया था । सम्मेज्ञन की पद्दकी 
बेठक द्वोने के घाद द्वी ६ मई को मेंने आपको पुन पत्र लिखा था, जिससे सम्मेलन सें विचार के 
द्विएप उपस्थित किये जानेघाले प्रश्नों के सम्घन्ध में कोई श्रम न रद्द जाय । 

झच आपके खरीते से प्रकट ध्तोता है कि आप के कुछ सुझाव इमारे विचारों तथा कांग्रंस 

द्वारा निरतर प्रकट किये गये विचारों के विरुद्ध हैं । इस प्रकार हम बढ़ी कठिन परिस्थिति में दे । 
हमारी यद्द सदा से द्छा रद्दी है श्रीर श्रव भी है कि सममोते के क्षिए तथा भारत में शक्ति दखा' 
न्‍्तरित करने के ल्षिए प्रत्येक सम्भव उपाय को ह॒ढ़ निकाज्ा जाय और इस उद्देश्य की पूत्ति के 
लिए हम फाफी आगे यढ़ने को तैयार हैं । परन्तु स्पष्टत' कुछ ऐसी सीमाए हैं, जिनका भतिकमय 
करमा छमारे लिए सम्भव नहीं दै--विशेषकर ऐसी झवस्था में जब कि द्मे पूर्ण विश्वाप्ष हो खुका 
हो कि ऐसा करना सारत की जनता के लिए भौर स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए 
हामिकर सिद्ध होगा। 
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अपने पिछुले पत्रों में में एक शक्तिशाल्ञी संघ की आवश्यकता पर जोर डाल्व चुका हूँ । में 
यह भी कट्द छुका हूं कि में उप-संघों तथा प्रान्तों की प्रस्तावित गुटबंदी के पिरुद्ध हूं और साथ ही 
मैं गसमान शुर्दों-परिषदों तथा धारा-सभाओं को शासन में बराबर प्रतिनिधिरव दिये जाने के भौीं 
खिज्नाफ हूँ । यदि प्रान्त तथा देश के श्रन्य भाग परस्पर सहयोग करना चार्द्दे तो हम उनके मार्ग 
में रोढे नही अटकाना चाहते, किन्तु ऐसा केदल्न ऐच्छिकफ आधार पर ही होना चाहिये । 
आपने जो प्रस्ताव उपस्थित किये हैं उनका उद्देश्य स्पष्टत. विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के भ्रया- 
घित रूप से चिर्णय करने के अधिकारों को सीमित करना है | हमारी समझ में नहीं झाता कि ऐसा 
किस प्रकार किया जा सकता है। असी दमारा सम्धन्ध व्यापक समस्या के एक ही श्ग से है । यदि 
इस अंग के सम्बन्ध में अभी कोई मिर्णशय कर लिया जाय तो वद्द उस्त निएंय के विरुद्ध दो सकता 
है, जो दम अधवा विधान-निर्मान्नी-परिषद्‌ समस्या के अन्य अंगों के सम्बन्ध में श्रागे जाकर कर 
सकती है । हमें तो केवत्त यही उचित मार्ग दिखायी देता द्वे कि विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ को, अरप- 
सख्यकों के अधिकारों की रक्षा-विषयक कतिपय संरक्षणों के अ्रतिरिक्त श्रपना विधान तेयार करने 
फी पूरो स्वतन्नता रद्दनी चाहिये | हस प्रकार हम सहमत हो सकते हें कि घछे साम्प्रदायिक प्रश्नों 
का या तो सम्बन्धित दु्ललों की सहमति से निबटारा फर दिया जाय अ्रथवा इस प्रकार की सहमत्ति 
मन मिलने की अवस्था में पचायत-द्वारा उनका निबटारा करा दिया जाय । 
आपके वे प्रस्ताव 
आपने धमारे पास जो प्रस्ताव भेजे हैं ( ८ ढी० ई० एफ० जी० ) उनसे प्रकर द्वोता है कि 
ऐसे ए्थक विधान तैयार किये जा सकते हैं, जो एफ शक्तिद्वीन केन्द्रीय ब्यवस्था-द्वारा जुडे दवोंगे 
और यह्द व्यवस्था पूर्ण रूप से इन गुटों की दया पर मिभेर रदेगी । 
इसके झतिरित्त प्रारम्भ में प्रस्येक प्रान्त का अनिवायंत, एक विशेष ग्रुट में सम्मिल्नित 
होना जरूरी है, चाहे पद्द ऐसा करना घादं अथवा नहीं । श्रश्त उठता है कि स्ीमाप्रान्त को, जो 
एक क्ाम्रेसी प्रान्त है, एक कांग्रेस-विरोधी गुट में सम्मित्षित द्वोने के ल्षिए क्‍यों तिवश किया जाय 
दम अलुभव करते हैं कि मनुष्यों के प्रति व्यक्ति के रूप में अथवा सामूद्दिक रूप से उ्प्नव- 
हार करते समय तक श्र युक्ति के अतिरिक्त ओर फिससनी दी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 
किन्तु तर्क और युक्ति की सदा उपेज्षा द्दी की जा सकती और यदि अन्याय और तरंद्वीनता हकट्टे 
ट्ो जायें तो हनका मेज्न झतरनाक सिद्ध दो सब्ता है ओर विशेषकर ऐसी अवस्था में तो भौर भी 
झधिक, जब दम करोड़ों प्राणियों के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं । 
अब सें आपके खरीते की कुछ बातों के सम्बन्ध सें विचार प्रकट करूँगा कोर उनके सम्बन्ध 
में सुझाव उपस्थित करूँगा -- 
न्ृ० ६--शआपने अपने सुरार्वो में यद्ट तो कट्ठा है कि केन्द्रीय सघ को इस यात के त्षिए्‌ 
अधिकार प्रांप्त होंगे कि जो विषय उसके अपने अधीन होंगे उनके लिए वह आबश्यक धन श्राप्त 
कर सकता है, किन्तु दमारे पिचार सें यह स्पष्ट रूप से फ्ठ देना चाहिये कि केन्द्रीय संघ को राजस्व 
प्राप्त करने का अधिकार होगा । साथ ही सुद्रा और जकात तथा उनसे सम्दद अन्य विपय भी 
केन्द्रीय सघ के भ्धीन दर द्वात्षत में रहने चाहिये । एक अन्य आवश्यक पघघीय विषय यौजना- 
निर्माण है। योजना-निर्माण का कार्य केवल्ल केन्द्र से ही दो सकता दै, यद्यपि प्रान्त अथवा अन्य 
इकाइयां दी योजनाञों को अपने-अपने छोत्रों में कार्याम्वित करगी । 
संघ को यद्द सी अधिकार होना चाहिये कि विधात संग होने अथवा गम्भीर सावंजनिक 
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संकट उत्पन्न होने की अवस्था में आवश्यक फारंचाई कर सके। 
निर्णय पंचायत के सुपुदे 
प० & श्रार ६--हम शापस्तन परिषद्‌ तथा धारासभा दोनों ही में सर्वथा प्रसमान ग़ुर्टों के 
प्रश्ताषित ससान प्रतिनिधित्व के पूर्णतः विरोधी हैं। यद्द श्रनुवित है और इससे गइबढ़ी 
फंल्तेगी । ऐसी व्यवस्था में पारस्परिक पिरोध झभौर स्वच्छुदु प्रगति के स्वभाशी बीज निद्दित हैं । यदि 
हध्त भ्रथवा किसी ऐसे द्दी विषय पर सममोता न दो सके, तो हम उसे निर्णय के ल्लिए पचायत के 
सुपुदं करने को तेयार हैं। 
न० ७--धम इस सुराव को मानने के क्षिए तेयार हैं कि दुस वप' के उपरान्त विधान पर 
पुपर्पिचार किया जाय । वास्तव में विधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो रखनी द्वी पढ़ेगी जिससे कि 
किसी भी समय उस में सशोधन किया जा सके । 
दूसरी धारा में कद्दा गया है कि विधान पर पुनर्विचार का कार्य कोई ऐसी दी संस्पा करे, 
जो कि उसी आधार पर बनी हो, जिस पर कि विधान-मिर्मान्नी परिषद्‌ बनी है। हमें झाशा है कि 
भारत का विधान वयस्फ-मताधिकार पर श्राधारित होगा । आज से दस वर्षा बाद भारत समस्त 
महष्वपूर्ण थिषयों पर अपनी राय देने के लिए वयस्क सताधिकार दी चाहेगा, इससे कम में पद 
सतुष्ट नहीं होगा। 
न० ८ ए--हम सुझाव उपस्थित |करते हैं कि सुशाव का स्पायपूर्ण और उचित तरीका, 
जिससे सभी दक्तों के प्रति न्याय हो सके, यही दे कि एकाकी हस्तास्तरित मताधिकार के द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो । स्मरण रखना चाहिये कि आन्तीय ब्यवस्थापिका सभाओं के घुनावों 
के छ्षिण जो मौजूदा आधार दे उसमें श्रद्पसंख्यकों को प्रवत्त विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है। 
६-१० फा अज्ञुपात बहुत कम प्रतीत होता है और इससे विधाग-निर्माश्री परिषद्‌ के 
सद॒स्यों की सझ्या अत्यन्त सीमिए हो जायगी । सम्भवत. यह संख्या २०० से अधिक नहीं होगी । 
परिषद्‌ फे सम्मुस्त जो अस्यन्त दी महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किये जायेंगे रम्हें ध्यान में रखते हुए 
सदस्यों की सख्या काफी पश्रधिक धोनी चाहिये। हमारा सुझाव है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
सभाझ्रों के सदस्य की घख्या का पचमाश खद॒स्य विधान निर्मात्री परिषद्‌ में अवश्य रहना 
चाहिये । 
म०८ घोी०--यद् धारा अस्पष्ट है और इसके स्पष्टीकरण की झावश्यकता है। परन्तु 
अभी हम हसके घिस्तार में नद्दीं जाना चाहते । 
न० ८-टी० ई० एफ० जी०--इन धाराओं के सम्बन्ध में में पद्चल्े दी ल्षिख चुका हैँ! 
हमारे विचार में इन गुटों की रचना तथा प्रस्तावित विधि दोनों ही गकद्घत भोर अवाधुनीय ह्ें। 
यदि प्रात चाह तो दम गुटों के निर्माण पर आपत्ति नहीं करना चाहते, कितु इस विषय 
को विधान-निर्माश्री-परिषद्‌ के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिये। विधान का मसविदा 
तेयार कश्ने और उसके निर्णय के काये का श्रोगणेश केन्द्रीय सघ से होमा चाहिये । इसमें प्रान्तों 
तथा भ्रन्‍्य इकाइयों के द्धिएु समान तथा सहश नियम द्वोने चाहिय । उसके बाद प्रान्त स्वय उममें 
घुद्धि कर सकते हैं । 
न० झ एच०--आज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ इसी प्रकार की धारा स्वीकार करने 
के किए तैयार हैं पर मतभेद की अवस्था में उल्लका निर्णय पंचायत-द्वारा कर क्षिया जाय । 
मैंने आपके विचारपन्न के अस्तावों के कुछ स्पष्ट दोषों का, जैसे कि वे दमें दोख पढ़ते हें, 
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ऊपर सफण्क्तेग्य किया है। यदि, जेंसा कि हमने बताया है, उन्हें दूर कर दिया जाय तो हस काम्रेस 
से आपके प्रस्तावों कौ स्वीकार करने की सिफारिश कर सकते हैं | परन्तु जिस रूप में झापते 
बिचारपत्र में अपने प्रस्तावों को रखा है उस रूप में उन्हें मानने में हम 'भप्तमर्थ दें । 
खेद का विपय 
हलिए सय मिलाकर यदि ये सुझाष हर द्वाक्षत में हमारे क्षिएु अभधिवाय रूप से स्वीकार्य 
हों तो हमें दु सर है कि मुस्लिम ज्ञीग के साथ समझौते की पूर्ण इच्छा रखते हुए भी, उपमें से 
अधिकांश सुमाघों को दम अ्स्वीकार कर देंगे । एम तीनों जिस युराई से वचने का प्रययव कर रदे 
हैं, फ्दों ऐसा न दो कि दम उससे भी यढ़ी घुराई में फँस जायें । 
थदि कोई ऐसा सघममीता न हो सके, जो दोनों दर्कों के किए सम्मानन्नक्त हो तथा 
स्थाधीम और प्रखंड भारत के घिकास के अणघुकृत हो, तो हमारी राय है कि केस्व्रीय अपम्पक्षी 
के भिर्याषित सदस्यों के प्रषि उत्तरदायी पुफ अ्रंशर्काकण्ीन सरकार की स्थापना घुरम्त कर दी जाय 
और कांम्रेस तथा सुम्क्षिम लीग के विधान-पिर्मान्नी-परिपद्‌-सम्बन्धी मतभेद को फेसस्ले के छ्षिए 
किसी स्थतम्र पंचायत के सुपुदे कर दिया जाय । 
पद्चित जवादहरलाक्ष नेहरू के एस प्रध्ताव के घाद कि दोनों दक्षों के बीच पियादास्पद 
मामक्षों पर निर्णय देने के छिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाए्विये । सम्मेक्षन फी फारंधाई, 
इस सयात् से कि मध्यस्थ के यारे में दोनों दक्षों में समफौता होने फी सभावना है, स्थगित कर दी 
गयी और दोनों दक्षों में निम्न पत्नव्यवद्वार हुश्या .- 
पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिस लीग के अध्यक्ष को ता० १० मई १६४६ का पत्र 
फक्ष सम्सेदान में किये गये भिश्चय के अनुसार मेरे साथियों ने उपयुक्त चरध्यत्त के सुमाव के 
पम्बन्ध में काफी सोच विचार किया है। हमारा पिचार है सध्यस्थ पद के ज़रिए श्रप्नेज, 
हिन्दू, मुस्तिम भौर सिय को म घुमणा ही अच्छा रदेगा। अतः हमारा चुधाव-झेत्र सीमित है । 
फिर भी हमसमे एफ सूची सैयार कर ज्षी है, जिस में से चुनाव किया जा सक्कता है। मेरा अनुमान है 
किद्यापने भी झपनी कार्यकारिणी समिति के परामर्श से संभावित मध्यस्थों की पेसी सूची तपार की 
ऐोगी । क्‍या शाप चाहँँगे कि हम--झर्थात में भौर झ्राप हम सूचियों पर मिक्ष कर बिचार करें | यद्दि 
हो, लो हूस फाम के दिए सुकाकात मिश्चित कर सकते हैं। हसारे परस्पर विचार के याद आार्ठों 
प्यवित--चघार फांग्रेस झौर धार लीग के प्रतिनिधि हमारी सिफारिश पर मिक्ष का विद्यार फरके दिसी 
निश्चय पर परँच सकते हैं, जिसे एस फल सम्मेलन में प्रस्तुत कर दें ।! 
मुस्तिम लीग के अध्यक्ष का प० जवाहरलाल नेहरू को १० मे, १६४६ फ्रा पत्र 
“शापका १० मई फा पत्र सुके साये ६ बजे सिल्ञा । फक्ष चाइसराय भषण में चापदी और 
मेरी मुजाफात फे समय एमने मध्यस्थ मिश्चित परते के प्रश्न फे भतिरिक्त कई अध्य शातों पर सी 
पियाए-विमर्श किया था । सह्िप्त यातचीत फे बाद इस हस परिश्याम पर पहुँचे थे कि कज् सम्मेश्म 
में आप-द्वारा पेश फिये गये प्रस्ताप के सभो धर्पा पर अपने-अपने साथियों से परामर्श के दाद दम 
पुनः विचार करेंगे । 
“झापके प्रस्ताव के विभिम्त पदुतुच्चों पर पिचारा्ध कक्ष भ्रातः दस बजे के चाद रिपी समय, 
जो आापपो दोकः जँये, धापसे मिणवर मुझे प्रसस्वता होगी 7! 
पं० जवाहरलाल नेहरू फा मर्तिस लीग के श्रध्यल को १४ गई, १६०७६ का पत्र 
'झापदा १० मई दा पत्र मुम्दे झकझ राह १० इगे मिल शया था ! 
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घाहसराय-भयन में यातचीत फे दौरात में आपने मध्यस्य मे घुगाव के अजाया कई अन्य 
घातों फा भी जिक्र किया था और मेने ध्रापको उनके यारे में प्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर ठी थी । 
परन्तु में एस स्वयाक्ष में रहा द्लि भध्यस्थ नियत करने का प्रत्वाव स्थीफार फर क्षिया गया था और 
इससे झागे नाम राजवीज फरमा ही हसारा फार्य था। घाश्ाग में सम्मेझ्ठम में पेसा भिम्चय हो जाने 
फे याद ही हमने यातचीत की, मेरे साथियों ने मी उसी झाघार पर फारंधाई की भौर टपयुक्‍ता 
तारों फी सूची तैयार कर जी । एमसे झाशा फी घाती ऐ कि भाज दोप्टर कौ घम्मैदन में हम सध्यस्थ 
के पोरे में झपना निर्णय पेश करें | कम से कस हुस पिषय पर भ्रपने सुमकागम तो अवश्य प्रस्तुत 
फरें । 

फिसी को मध्यस्थ घनाने फी झुण्य शर्स उसके भिर्णय फो स्पीकार फरना होती है, यह 
हम स्वीकार करते हैं। एसारी राय दे कि हम दस प्रश्न पर गौर करें भौर उदनुसार श्रपना निर्णय 
सम्मेलन फे आगे रख । 

आपके सुझाव के अनुधार में शान प्रात १०-६० यजे भापके नियासम्धान पर ग्र.ऊँगा 7? 

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पं० जवाहरलाल के नाम ११ मई, १६४६ का पत्न 

मुझे ११ मई फा भापका पद्म मिला । 

घाहूसराय भवन में एमारे यीच हुई घातचीत थे दौरान में, जो कि १९ या २० मिनट तक 
रही दोगी, में ने श्रापके प्रस्ताव फे विभिन्‍न पदजुओझों तथा शर्यो की भोर सकेत किया था झोौर 
एमारा इसी विपय पर कुछ सोच-विचार भी छुघा था, परन्तु एमारे घीच किसी भी बात पर कोई 
सममोौता नहीं हुआ था । बेवज्ञ आपके इस प्रस्ताव से सहमत होकर कि श्राप भपने सह्टकारियों से 
परामर्श फर के झौर में भी ऐसा ही कर लू, हस प्रश्न पर शागे विचार करने के ल्षिए हमने 
उस दिन की ब्रैठक़ को 'थगक्षे दिम के क्षिए स्थगित कर दिया था। सुझे प्रसन्‍नता होगी यदि भाप 
झागे बातचीत के लिए ध्ाज प्रात: १०-३० मजे सुमे मिक्ष सके ।”! 

मुस्लिम लीग के सभापति का स्मृति-पत्र जिसमें १० मद के सग्मेलन के निर्णयानुसार 

लीग की मांगें सम्मिलित है । इसकी प्रतिया मत्रिसिशन तथा कांग्रोस को भेजी गयीं। 

“पुमारे सिद्धान्त जिमफी स्वीकृति झपेस्तित है'--- 

१-छु. सुस्थिम प्राम्तों (पाप, उत्तर-पश्चिमी सीसाप्रास्त, बजल्लोचिस्तात, सिंध, 
बंगाल पथा प्रासाम) का एक गुट यमाया जाय जिप्तकेन्भधिकार में विदेशों मामक्षों, रहा ठथा रक्षा" 
सम्बन्धी यातायात फो घोड़कर समस्त थिषय धोंगे । एम तीम विषयों पर प्रान्तों के दोर्तों गुटों-- 
(झुसछमाण प्राग्तों का गुट) जिसे भागे पाक्िस्ताम-गुट कहा गया है. तथा दिव्दू-प्राश्तों का शुट-- 
छकी पविधाप-निर्मान्नी परिषर्दे एफ साथ बंठकर घविधार करेंगी । 

२--ठपयु'क्त ६ सुसर्छिम प्रान्तों ढी पथफ्‌ विधाम-निर्माश्री-परिपद्‌ द्वोगी जो गुट के क्षिए 
तथा गुट के अध्वर्गंत प्रान्तों फे ्षिए दिधान यवायेगी तथा यह्द मिर्धारित करेगी कि फोत से विषय 
पाकिस्तान-यूट के अधीम होंगे भोर कौन-से प्राम्यों के अधीन । अवशिष्ट सक्ताजिकार प्रान्तों के 

रंगे । 

ऐ २--पिधान-मिर्मान्नी परिषद के क्षिप्‌ प्रतिनिधियों का खुनाव ऐसे ढेग से होगा कि 
पाकिस्तान प्रान्तों में रहनेघाप्ती विभिन्‍्त जातियों को जन सख्या के भरनुपात से ग्रतिभिधिरव प्राप्त 
द्दोौ। 

४--पिधास-सिर्माश्री परिषद्‌-द्वारा पाकिस्ताम तथा उसके प्रास्तों के विधान झन्विम रूप 


परिशष्ट [ सेंतीस 


से वना क्षिए जाने के बाद, प्रत्येक प्रान्त गुट से बाहर निकलने के ज्षिए स्थतंत्र ध्वोगा, बशर्तें कि 
प्रान्त के ज्लोगों की इच्छा ज्ञोकमत द्वारा जान ज्ञी गयी दो । 

६--सयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद्‌ में यद्ध विषय विघारणीय रष्दवा चाहिये कि संघ में 
व्यवस्थापक मंडल होगा या नहीं। सध के लिए धन प्राप्त करने का प्रश्न भी सयुक्त परिषद्‌ के 
निशंय पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यह धन कर-द्वारा किप्तो भो दुशा में प्राप्त नहीं छिपा 
जायगा । 

६---संघ की राज्य-परिषद्‌ तथा अ्रसेम्पल्नी, में यदि ये बनायी जायें, दोर्मों प्रान्तीय युर्थो 

फा प्रतिनिधित्व बराबर हो । 

७--संघीय विधाभ में कोई भी ऐसी बात, जो साम्प्रदायिक प्रश्न से सस्म्रम्ध रखती दो, 

स्वीकृत नहीं समस्यो जावेगी जब तक कि एसे संयुक्त विधान-निर्मात्नी परिषद्‌, हिन्दू-प्रान्षों की 
परिषद्‌ तथा पाकिस्तान-प्रान्तों की परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत का अद्यग-शत्नग समथ॑न प्राप्त न 
हो। 

८--किसी भी विधादगप्रस्त मामले में सघ-द्वारा व्यवस्थापन तथा शाप्तन-पतम्धन्धी मिण॑य 
नहीं किया जायगा जब तक कि निर्णय के पक्त में तीन-चौथाई का बहुमत म दो । 

$६--शुट के तथा प्रान्तीय विधानों में विभिन्‍न जातियों के धर्म, संसक्ृति तथा सम्यन्धी 
झन्य आधारभूत विचार सम्सित्षित् होंगे । 

१०--प्रध के पिधान में यद्द ध्यवस्था ट्वोगी कि श्रपनी असेम्वक्षी के बहुमत से कोई भो 
प्रान्द विधान की धाराध्यों पर पुन' विचार का प्रश्न छठा सकता है श्र प्रथम दस घ्' के घाद 
सघ से पाइर निकलने के लिए स्पतंन्न होगा। 

शाल्तिपूर्ण तथा संत्रीपूर्ण समझौते के ल्षिए ये हमारे सिद्धान्त हैं। ये शपस आंशिक नहीं 
बल्कि सम्पूर्ण रूप से ही प्रस्तुत की जाती हे । डउपयु कत सब शर्तें अन्यान्याश्रित हैँ । 

सममोते के आधार के रूप में कांग्रेस के सुकाव १२ मई, १६४६ 
१--विधान-निर्मात्री परिषद्‌ दृस प्रकार बनायी जाय “-+- 

(कफ) प्रतिनिधि भ्रत्येक प्रान्तीय अ्रसेम्युली-ह्वारा आनुपातिक प्रसिनिधित्व (एकाकी 
इस्तांतरित मत) के आधार पर चुने जायें । इस प्रकार चुने गये क्षोगों की सख्या असेम्ब्ी के 
सदस्य की धख्या का है शाग दो और जिन्हें खुना जाय वे चादे असेम्बली के सदस्य हों या याद्टर 
के व्यक्ति हों । 

(खत) देशी राज्यों-द्वारा प्रतिनिधि म्रिटिश सारत के समान जन-संख्या के अनुपात से 
भेजे जायें । इन प्रतिनिधियों को किप्त प्रकार चुना जायगा, इस प्रश्न पर वाद में विचार किया 
जाय । 

२--विधान-निर्मान्नी परिषद सारतीय संघ का विधान तेयार करेगी | संघ में एक हो 
अखिल भारतीय सरकार दोगी ओर एक व्यवस्थापक संडत्ञ द्ोगा जिसके श्रधिकार में विदेशी 
मामले, रा, ब्यवस्था, यावायात्‌ , आधारभूत श्रधिकार, झुद्रा, जकात तथा योजना-निर्माण झौर 
ऐसे अन्य विषय होंगे जो निकव्वर्ती जाच के बाद उल्लिखित विषयों के समकक्त समझे जायें । सघ 
को इन विषयों के संचालन के जिए आवश्यक घन प्राप्त करने के तथा स्वत: राजस्थ जुटाने के 
अधिकार प्राप्ठ होंगे । विधान के भ्रग द्वो जाने की दुशा में तथा गंभीर सावजनिक आपत्कात् के 
समय प्रतिकारास्मक कार्रवाई करने के भी संघ को अधिकार द्वोने चाद्दियें । 


अड़तीस | कांग्रेस का इतिहास : खड ३ 


३--शेष सत्र भ्रधिकरार प्रान्तों ग्रथवा सध की हकाहयों को प्राप्त होंगे । 
४--प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैँ श्रोर ये गुट निर्धारित करंगे कि प्रान्तीय विषयों में 
से कौन-से विषय सामाम्य रूप से घे अपने अ्रधिकार में रखना चाद्वते हैँ । 
४€--उपयु क्त पैरा २ के अनुसार जब विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ झश्वि्त मारतीय सघ का 
विधान घमा सुकेगी, प्रान्तीय प्रतिनिधि प्रान्तीय घिधान बनाने के लिप गुट दना सकते हैं भौर 
यदि वे चाहें वो सम्पन्धित गुट का विधान भो घना सकते है । 
६---लघीय पिधान में कोई भी प्रमुख मामज्ञा, जिसका साम्प्रदायिक प्रश्न स सम्बन्ध हो, 
विधाम-निर्मान्नी परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नहीं समझा जायगा जब तक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय भ्थवा 
सम्प्रदायों के भ्रसेम्बन्ली में उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों का बहुमत एथक रूप से उस माम्रज्षे 
का समर्थन न करे । यदि सममौतै-द्वारा ऐसे मामले का निशब्रटारा न हो सके, तो वह पच-द्वारा 
निर्णय के क्षिए दे दिया जायगा। पुसी अ्रवस्था में जब सदेह हो कि श्रम्मुक मामला प्रमुख 
साम्प्रदायिक है श्रथवा नहीं, असेस्त्रक्ती का भ्रध्यक्ष फंसक्षा करेगा, भौर यदि इच्छा हो तो निर्णय 
के क्षिपु यद्द प्रश्न फेडरक्ष कोर्ट के सुपुर्द किया जायगा । 
७---विधान भमिर्माण के कार्य में यदि कोई भी झगड़ा खा दो, तो वह पच-द्वारा निएय 
के किए दे दिया जायगा । 
८--प्रतिपादित प्रतिबन्धों के अलुसार, विधान सें किसी भी समय उस पर पुनर्तिचार का 
प्रपन्‍ध होना चाहिये | यदि ऐसी दृष्छा दो तो यह विशेष रूप से लिख दिया जाय छि भ्रति दस 
चर्षों के बाद सारे बिधान पर पुमर्विचार द्ोगा।”! 
मुस्लिस लीग द्वारा १२ मई, १६४६ के सममौते के लिए सुझ्काए गये मिद्धान्तों पर 
कांग्रेस की टिप्पणी 
हन मामक्षों फे प्म्बन्ध सें मुस्िस लीग का दृष्टिकोण फाग्रेस फे इष्टिकोण से इतना 
भिन्‍न है कि उसझी प्रस्येक मद पर शेष सामले का उल्लेख किये बिना प्थक्‌ रूप से सोच-विचार 
करना कठिन दै। काग्रेत्त ने इस सम्पन्ध में जो रूप-रेखा तेयार की है उसका एक श्थक्‌ नोट में 
छक्तेप में उल्क्षेख किया गया है । हस नोट पाया मुस्लिम लीग के प्रस्तावों पर विचार करने से 
ये कठिनाहयां और सम्भावित सममौता--दोनों ह्वी स्पष्ट ट्लो जायेंगे । 
मुस्क्षिम स्तीग के प्रस्तावों पर सक्षेप में निम्नल्चिखित विचार किया गया हैं +-- 
१--दमारा सुझाव है कि उचित कार्यप्रणात्नी यद् होगी कि प्रारम्भ में समस्त भारत के 
किए एक विधान-निर्मान्नी सस्था अपवा विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ बेंठे और बाद में यदि सम्बधध 
प्राम्त चाई तो इस प्रकार बनाये गये ग़ुर्दो के किए सो विधान-निर्मात्री परिषद्‌ बेठे | यद्द मामला 
प्रान्तों पर हो छोड़ दिया जाना चाद्दिए शोर यदि वे एुक शुट के रूप में काम करना चार्दे झौर इस 
उद्देश्य के क्षिएपु स्वय अपना घिघान बनाना चार्द्द तो उन्हें ऐसा करने की स्वृतमश्नता रद्दे । 
चाहे कुछ भी द्वो यद्द स्पष्ट है कि आसाम को उपयुक्त गुट में नहीं रखा जा सकता झौर 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्र/गत, जैसा कि चुनाव के परिणामों से प्रत्यक्ष है, इस प्रस्ताव क पछ्त में नहीं 
ह्दै। 
२--फैन्द्रीय विषयों के अतिरिक्त अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को देना हमने स्वीकार कर 
लिया है। वे उनका यधेच्छु छपयोग कर सकते हैं झौर यदि वे चादें तो जेसा कि ऊपर कहट्दा गया 
है, गुट के रूप में भो रद्द सकते दें । ऐसे किसो गुट का प्रस्विम स्वरूप क्‍या द्वोगा, वद्द झभी नहीं 
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कहा जा सकता श्रोर यद्द बात सम्पद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर दी छोड़ दी जानी चाहिए । 

३--द्सने यद्द सुझाव पेश किया है कि निर्वाचन का सर्वोत्तम वरीका 'सिगल्ल ट्रांसफरेबल 
चोट! (एकाकी हस्सान्तरित मच-पद्धति) देने का है। इसमे विभिन्‍न सम्प्रदार्यों के व्यवस्थापक 
मंइल्षों में अपने मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात में उचित प्रतिनिधिष्व प्राप्त ध्वो जायगा। यदि 
जन-पख्या के शआ्रधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय तो हमें भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है, परन्तु 
इससे उन सभी भान्तों में कठिनाहया उत्पन्न हो जायेगी जहा कि कुछ सम्प्रदायों को विशिष्ट 
प्रतिनिधिस्व दिया गया है | जो भी सिद्धान्त स्वीकृत होगा वद्द अनिषार्यत सभी प्रान्तों पर लागू 
होगा । 

४--किपी प्रान्त को अपने ग़रुद से एथक होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस गुट मे 
शामिज्ष होने के लिए उस प्रान्त की पूर्व-सहसति आवश्यक है । 

४--हम यह आवश्यक सममते हें कि सघ-केन्द्र की श्रपन्ती ब्यवस्थापिका सभा होनी 
चाहिये | हम यह भी आवश्यक सममझते दें कि सघ फो अपमा राज्ञ स्वप्राप्स फरने का धिकार 
द्ोना चाहिये । 

६ औ्रौर ७--६स सघ की शासन-परिपद्‌ श्रथवा व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तीय ग़ुर्दो के 
समानता के शझ्ाधार पर प्रतिनिधित्व के सवंथा विरोधी हैं । हम सममते हैं कि सघीय विधान में 
की गई यह ब्यवस्पा, कि फोई भी वहा साप्रदायिक प्रश्न तवतक विधाप-निर्माम्नी परिपद्‌-द्वारा 
पाप्त नहीं समझा जायगा जबतक कि परिपद्‌ में उसे सप्रदाय झथवा सप्रदायों के उपस्थित 
प्रतिनिधियों का हरथक्‌ घहुमत तथा सम्मित्षित रूप से सर प्रतिनिधियों का यहुमत नहीं प्राप्त हो 
जाता, सभी भ्रण्पसख्यकों के ज्षिए काफी झोर यड़ा चेधानिक सरक्षण है। हमने तो इससे भी 
कफुछु अधिक व्यापक सुझाव रखे हैं भार इसमें सभी सम्प्रदाय शामितक्ष कर लिये हैं जेसा कि 

अन्यम्र नहीं किया गया। छोटे सप्रदार्यों के मामके में कुछ कठिनाइया उपस्थित हो सकती हें, 
परन्तु पेसी कठिनाहयों का मिराकरण पच-द्वारा किया जा सकता है। हसे झोर अधिक श्यावद्दारिक 
बनाने के उद्देश्य से एम हस सिद्धास्त को कार्यानिवित करनेकी प्रणाज्ञी पर विचार करनेको तैयार हैं । 

८ - यह प्रस्ताव हतमा व्यापक है कि कोई भी सरकार अथवा पध्यवस्थापिका समा पक्ष द्दी 
सहीं सकती । एक बार बढ़े-बढ़े साप्रदायिक प्रश्मों के ज्षिप सरक्तणों की स्यवश्या फर ठेने पर प्रम्य 
विषयों के लिए, चाहे वे विवादास्पद हों अब्या नद्रों, हिसो सरकण की आवश्यकता नहीं | इसका 
थर्थ तो केपज्ञ पद द्वोगा कि सब प्रक्गार के निद्वित स्वार्थ सुरत्तित द्वो जायें धौर वस्तुत किसी भो 
दिशा में कोई प्रगति न द्वो सके । इसलिए हम इसका सर्वथा पिरोध करते हूँ । 

६--एम सोलिक अधिकारों और धर्म, सम्कृति तथा अन्य ऐमे हो मामहों के सम्दस्ध भें 
संरक्षण का विधान में ससावेश करने को स्वंधा तयार हैं । इसारा मत दै स्लि हसके लिए हवित 
स्थाम भजितक्ष सारतीय संघ विधान हैँ । ये सोल्षिक अधिकार समस्त सारठ फे ज्षिप्‌ एफ घछे हो 
होने चाहिय । 

०-प्रध्पप दे कवि सघ के विधाम में उसके सशोधन की व्यवस्था सो रदेगी ही । उसमें यह 
व्यवस्था को जा सघकतो हूं किदस घए के शाद उस पर पूर्णद पुमदियार हो सऊे । सब इस प्रश्न 
पर पूर्ण रूप से पुनविचार क्षिया जा सकेगा। यद्यपि ध्रान्तों के हस संघ से चद्धप होने की बात तो 
इसमें है ही, फिर भी हम ठसका यहां कोई उछ्केगर मही फरना चाहते, क्योड्ि एम दस विचार फो 
भैश्मादहम सही देता चाहुते 
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सूचना--काम्फरेस्स श्रपना सकप्तद पह्ासिण करने में श्रसफ्त रही । १२ सई को बह भग 
होगयी । मत्रि-मिशन शोर चाहसराय १६ मई को शिमल्े से दिल्ली ग्रागये और १६ की उन्होंने 
एक घक्तन्य प्रकाशित करके विधान-मिर्माश्री सस्था की स्थापना के प्रस्ताव रखे । 

मंत्रिमण्डल-मिशन और वाइसराय का १६ मई १६४६ का वक्तव्य 
१--सार्च को मंत्रि प्रतिनिधि संदज्ञ को भारत के,ल्िए रवाना करते समय ब्रिटेन के प्रधाम 
मंत्री श्री एटली ने ये शब्द कहे थे '-- 
'मैरे सहयोगी हस विचार से भारत जा रहे हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में सारत की सहायता फरने के किए प्रधिक प्रयत्न कर सके। वर्समाम सरकार की जगद्द झ्स 
प्रकार की सरकार घमाई जायगी, इसका मिर्णय भारत स्वय करेगा, लेकिन हमारी इच्छा है ऊ#ि थे 
एक ऐसे सगठन को तसकाल़ स्थापित करने में उसकी सहायता करें जिससे चद्द उस निर्णय पर 
पहुँच सके । 
“मुझे आशा मै कि भारत घौर उसके निवासी ब्रिटिश राष्ट्रमठल के श्रन्तर्गत रहने का 
निर्णय करेंगे । मुझे विश्वास दे कि ऐसा करमा वे बहुत छकाभदायक सममेंगे ! 
“ज्ञेकित यदि वद्द ऐसा फेसल्ञा फरें तो यह उनकी स्वेच्छा से ही होना चादहिये। बृटिश 
राष्ट्रसंडज्ष ओर साभ्राज्य किसी घाहरी दवाघ की & खला से परस्पर सम्बद्ध नहीं है। 
यद्द स्वतन्न राष्ट्रों का स्वतन्त्र संगठन है | इसके विपरीत यदि उसने बिल्कुक्ष स्थतन्त्र द्वोने 
का निर्णय किया तो हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा फरने का अधिकार है। दमारा यह कर्तव्य द्वोगा 
कि हस शासन-परिधर्ततन को अधिक से श्रधिक सरकता और निर्विध्नता के खाथ सम्पन्न करने में 
इस उसकी सहायता करें । 
२---इम ऐतिद्यासिक शब्दों से प्रतिष्ठित होकर दमने--सन्द्रि-प्रतिनिधि-मठल भौर पाई 
सराय ने--हस बात का पूर्ण प्रयत्न किया कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक द्क्षो में भारत की 
अखणडता और विसाजम के आधारभूत प्रश्नों के सम्बन्ध में फोई सममौता हो सके । नयी दिल्ली 
में अर्तेतक विचार-विनिमय के उपर्रात दस कांग्रेस भर सुस्लिम ल्लीग को शिमले में एक पम्मेलन 
में एकश्रित करने में सफल हो गये । पूर्ण रूप से परस्पर विचार-विनिमय हुआ भौर दोनों दल 
समझौते पर पहुँचने के उद्द श्य से पर्याप्त रिश्रायतें देने को तैयार थे | लेकिन अण्त में दोनों दलों 
के बीच जो धन्‍्तर शेष रद्द गया पद्द दूर न किया जा सका । इस प्रकार कोई समम्योता न हो 
सका । चू कि कोई समझौता घद्दी हो सका दै श्रत हम यह अपना कर्त्तव्य सममते हैं कि भारत में 
शीघ्रता से नये विधान की स्थापना के क्षिए हम जिस प्यवस्थाको श्रेष्ठतम समर्के उसे प्रस्तुत कर। 
यद्द वक्तव्य ब्रिटेन में मौजूदा सम्राट की सरकार को पूर्य स्वीकृति के साथ श्रस्घुतत किया जा रहा है । 
३६-सद॒लुसार हमने निश्चय किया दै कि तत्काज्न कोई ऐसी ब्यवस्था करनी चाहिये 
जिसके द्वारा भारत के भावी विधान की रूपरेखा का निर्णय सारतीय द्वी कर सके तथा जब तक कि 
नया विधान अमल्ष में न ग्राये तव सक शासन कार्य चत्नाने के ल्विए एक प्रन्तर्काक्षीन सरकार की 
स्थापना की जाय । हमने छोटे और बढ़े दोनों वर्गों के साथ न्याय करने और एक ऐसा दत्त मस्दुत 
करने का प्रयत्न किया है जिसके अनुसार भारत का भावी शासन व्यावद्वारिक मागे का अचुसरण 
कर सकेगा तथा जिसके द्वारा रक्षा के क्षिप भारत को एक ठोस भाधार और अपनी सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के ल्षिए उत्तम अवसर भाष्त द्वो सकेगा । 

४--इस वक्तब्य में हम उस विशालकाय प्रमाण-समद्द पर इष्टिपात नहीं करना चाहते दें 
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जो मन्त्रि-प्रतिनिधि-संडल्न के सम प्रस्तुत क्विया गया है । लेकिन यह उचित है कि हस यद्द॒स्प्ट 
फरदें कि मुस्लिम ज्ञीग को छोड़ कर शेप समस्त चर्गो में भारत की अ्रसरण्डता की देशब्यापी इच्छा 
विद्यसान दै। 
विभ्वाजन की सम्भावना 

६--लेकिन यद्द ध्में भारत के विभाजन की सम्भाववा पर निष्पक्ष भाव से विच,र करने 
से नहीं रोक सकी, क्योंकि दस पर मुछएलमानों की पशत्यधिक उचित और उम्र चिन्तायुक्त इस 
भावना छा बढ़ा प्रभाष पढ्ठा है कि कह्दी उन्हें अनन्तकाल के लिए द्विन्दू बहुमत के शासन के नीचे 
न रहना पे । 

यह भावना मुसकमानों में इतती दृढ़ प्रौर व्यापक है कि इसे केवक्ष कागज़ी सरक्षणों द्वारा 
शान्त नद्दीं किया जा सकता । भारत में आआन्दरिक शान्ति के ल्विए चह आवश्यक है कि उसे ऐसी 
योजनाशों-हारा स्थापित किया जाय जिनसे मुसक्षमानों को यद्द श्राश्वासन प्राप्त हो सके कि उनकी 
सभ्यता, धर्म भर श्रार्थिक तथा अन्य द्वित्ों फझो इष्टि से महस्वपूर्ण विपयों पर उनका नियन्त्रण 
रहेगा । 

६--हसल्िए दमने सर्वप्रथम एक एथक और पूर्ण स्वतप्र पाकिस्तान-राष््र के प्रश्न पर 
विचार किया जिमका मुस्क्षिम ज्ञीग ने दावा प्रस्तुत किया है। हस पाकिस्तान में दो क्षेत्र होंगे। 
एक उच्चर-पश्चिस, सें जिसमें पञ्ञागर, सिंघ , उत्तर पश्चिमी स्लीसाप्रात श्रौर प्रिटिश बल्ोचिस्तान 
होंगे । दूसरा उत्तर-पू्व में, जिसमें बंगाल और श्राप्ताम रहेंगे। छीग हस वात के लिए डथत थी 
कि आगे चक्षकर सीमा-निर्वारेण सें श्रावश्यक परिवर्तन कर लिये जायें, लेकिन उसने इस बात पर 
जोर दिया कि पह्ल्ले पाक्षिस्वान के सिद्धान्त को स्वीकार कर जिया जाब। पाकिस्तान का पथक्‌ 
राष्ट्र ्धापित करने का पद्ल्ता तके हृश आधार पर था'कि मुस्लिस बहुमत को यह भ्रधिकवार है 
कि घह् पश्रपती इृष्छानुसार अपनी शापन-म्रणाज्ञी का निर्धारण कर सके | दूसरा कर्क यह था कि 
झ्रार्थिक तथा शाघन-सम्बधी दृष्टि से पाक्तिस्तान को ध्यवद्वाये बनाने केलिए इसमें ऐसे पर्यात पेंन्र 
को मिक्षने को प्रावश्यरूता दे जदां मुसलमान अप संख्या में हैं 

उपयु फत ६ प्रान्तों के पाकिस्तान में गेर-मुस्क्तिम अज्पम्तों की जनसंण्पा जेसा कि नीचे 
के झॉकड़ों & से स्पष्ट है, काफी शधिक होगी --- 
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किये गये हैं । 
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शेष ब्वटिश भारत की १८5,८०,००,००० सनसख्या में फैल्ले हुए मुस्लिम श्रह्परमत की 
सख्या प्राय २ करोष्ठ ै । 


पाउिस्तान सम्भव नहीं 
इम प्राकहों पे पता लगता है कि मुस्छ्िम क्षोग के दाये के अनुसार एक पूर्यां स्वतन्त 
पाकिस्तान राष्ट्र की स्थापना से साम्प्रदायिक भ्रषपमतों की समस्पा हत्त न हो सकेगी । हम इस 
वात को मी न्‍्यायसगत नहीं समझते ह्वि पंजाय, बंगाक्ष घ भ्रासास के उन जिक्षों को स्वतन्र 
पाकिस्तान में सम्मिक्षित किया जाय जद्दा को जनसय्प्रा में गर-मुस्त्तिमों का यहुमत है। जो 
मी तक पाकिस्तान कौ स्थापना के पद्च में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण से वही गैर 
मुह्लिम बहुमतों के क्षेत्रों को पाकिस्तान से एथक्‌ करने के पष्ठ में प्रयोग किये जा सकते हैं। यह 
घात सि््ों की स्थिति पर विशेष प्रभाव-डालती है । 
७--इसकिए दम ने हम बात पर विचार किया कि क्या एक छोटा स्व॒तस्त्र पाकिस्तान 
जिसमें केचज् वही छ्षेत्र है जद्या मुसक्षमानों का यहुमत है, समझोति का भाधार बनाया जा प्दृता 
है! इस प्रकार के पाकिस्तान को मुस्लिम लीग यिज्नकुल भ्रष्यावद्वारिक समसती है, क्‍योंकि इससे 
पञाव की घम्प्रात्ता और जात्वंधघर की पूरी कमिश्नरिया (सत्र) जिक्षा सिज्दद्द: को छोड़ कर सारा 
भ्रापताम ध्रान्त और (ग) पश्चिमी बंगाल का एक बड़ा भाग, जिपमें फन्नकऊत्ता भी मुसलमार्मो की 
सख्या २६३,०६ प्रतिशत दे, सम्मिल्निव है, पाकिस्तान में से निऊक्ष जायेंगे। मारा स्वयं भो 
विश्वास है कि ऐसा कोई भी दञ्न जिसके द्वारा बंगाल और पजाय का विभाजन हो, जेसा कि इस 
पाडिस्तान से द्वोगा, इन प्रान्तों की जनसख्या के बहुत यड़े भागों की इच्छा भौर द्वितों के विरुद 
होगा। बगात्त और पजाब दोनों फी अपनी-भपनी समान साषाएँ है और दोनों के साथ लम्बा 
इृतिद्दास भर परम्पराएँ सम्पद्ध हैं। इसके धतिरिक्त पंजाब का विभाजन करने पर सिख भी 
विभाजित दो जायेंगे और दोनों भागों फी सीमाश्रों पर पर्याप्त सख्या में सिख्॒ रद्द जायेंगे। हस- 
क्षिपु दृम याध्य दोरूर इस परिणाम पर पहुँचे हैं हि पाक्िप्ताव का बढ़ाया छोटा कोई भी 
स्घतन्त्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकृत दत्त प्रस्तुत नद्दीं कर सकता । 
८--_उपरोक्स जोरदार तकों के भ्रतिरिक्त महस्वपूर्ण शासन-सग्बधी, आर्थिक और सैनिक 
प्रश्न भी है । समध्व यातायात्‌ ओर दाक व तार का सगठन सयुक्त भारत के श्राधार पर स्थापिव 
किया गया है । इसे मिन्‍म २ करना भारत के दोनों भागों के किए अद्वितकर द्वीया | देश की सयुक्त 
रक्षा का प्रश्न और भी अधिक कठिन है। भारतोय सेनाएं सामू द्विक रूप से समस्त भारत की रक्षा के 
क्षिएु सगठित की गयी हैं। सेना का दो भागों में बॉटवा भारतीय सेवा को उच्च योग्यता भोर 
दीघैशाक्षीन परम्पराओं पर आधात करेगा और उससे बढ़ा खतरा उपस्थित हो सच्ता दै। 
भारतीय मौपेवा भर मारतीय दवाई सेमा का प्रभाव बहुत घट जायगा । प्रस्तावित पाकिस्तान के 
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दो भागों में सब से अधिक झ्राक्मण के योग्य भारत की दो सरीसाएं सम्सिल्षित हैं और 
झपने प्रदेश की रक्षा-ग्यवस्था के लिए पाकिस्तान के ज्षेत्र अपर्याप्त सिद्ध होंगे। 
&---एक अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह दै कि विभाजित ब्रिटिश भारत के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने में देशी रियासतों को अधिक कठिनाइयों छा सामना करना पढ़ेगा। 
१०--सब से धन्तिस बात यह भोगोक्षिक तथ्य है कि प्रस्तावित पाकिस्तान के दो 
हिस्से पुक दूसरे से प्राय. ७०० मील की दूरी पर हैं और युद्ध तथा शान्ति दोनों ही कालों में इन 
दोनों भागों के बीच यातायात्‌ की ब्यवस्थधा मारत की सद्भावणा पर निर्भर करेगी ! 
१।--इसक्षिए दम प्िटिश सरकार को यद्द सक्ञाद्द देने में असमर्थ हैं कि जो शक्ति आजम 
बिटिश सरकार के द्वार्थों में दै वह विक्कुल दो राष्ट्रों को सॉप दी जाय । 
१२--क्षेकिन हस निश्चय के कारण धमने झ्ुधक्ञमानों के इस वास्तविक भय की ओर से 
आँखें बन्द नद्दीं कर की हैं, कि एक विद्युद्ट भ्रखए्ड भारत में, जिसमें अत्यधिक बहुमत के कारण 
हिन्दु भरों का प्राघान्य रहेगा, उनको सभ्यता झोर राजनोतिक तथा समाजिक जीवन अस्तित्व खो 
चेठेंगे । इस भय के मिवारणार्थ कांग्रेस ने पुक योजमा प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रान्तों को पूर्ण 
स्वायत्त-शासम प्राप्त द्वोगा और केन्द्रीय विषय--जेले विदेशी मामले रक्षा और यातायात्‌- 
न्‍्यूनातिन्यूम होंगे । 
यदि प्रान्त घढ़े पैमाने पर झ्ार्थिक और शासन-सम्बंधी योजना-निर्माण में भाग लेना 
पाद्दे तो हस योजना के अजुसार प्रान्तों को अधिकार द्वोगा कवि बाध्य रूप से केन्द्रीय विषयों के 
अतिरिक्त वे श्रन्प किसी विषय को भो केन्द्रीय सरकार के झधीन कर सकें | 
१३--द्वमारी दृष्टि में दृध प्रकार को योज्ञमा में बहुत-सी वेधानिक द्वानियां और 
विषमताएँ रहेंगी । ऐसी केन्द्रीय शासन-परिषद्‌ तथा घारासभा का सगठन अत्यन्त कठिन होगा 
जिसके कुछ मन्त्री, जिनके हाथ में वद्द विषय हो ओर जिन्हें अनिवाय रूप से केन्द्रीय निर्धारित किया 
गया हो, समस्त भारत के प्रति 5त्तरदायों हों तथा कुछ मंत्री जो ऐच्घिक केन्द्रीय विषयों के श्र चिकारी 
दों, केवल उन प्रान्तों के प्रति जिम्मेदार द्वो जिन्‍्दनि इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक सूत्र से 
संगठित द्वो कर कार्य करना स्वीकार किया ह्वो। केन्द्रीय धारासभा में यद्द कठिनाई और भी बढ़ 
जायगी जहा जब कोई ऐसा विषय प्रस्तुत द्वी जिससे किप्ली प्रान्त रा सम्बन्ध न द्ो तो उस प्रान्त 
के सदस्यों को घोल्लने या राय देने से वंचित रखा जायगा । 
इस योजना फो अ्रमत्ञ में लाने की कठिनाई के अतिरिक्त दम सममझते हैं कि यह न्याय- 
संगत न द्वोगा क्लि जो भ्ान्त ऐब्छिक विषयों को छोड़ केन्द्र के सुपुर्द करना चाह उन्हें यदद 
अधिकार न दिया जाय कि वे इसी प्रकार के उद्देश्यों के क्षिए एक पृथक प्रान्त-समुद्द बना सके। 
चस्तुतः इसका तासपय॑ इससे अधिक ओर कुछु न द्वोगा क्लिवे अपने स्वतन्त्र अधिकारों का एक 
विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं । 
१४--अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने से पद्ले हम विटिश भारत के स्राथ देशी रियासतों 
के सम्बन्धों का विवेचन करना चाहते हैं। यद्द पिज्ञकुल्न स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र होने 
पर, चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के अन्तर्गत रद्दे या बाहर, देशी रियासतें और सम्राद्र के बीच वद्द 
सम्पन्ध नहीं रद्द सकता जो अभी तह रद्दा है। सर्वोच्चाधिकारों को न तो पत्नाट्ू के द्वाथ में रखा 
जा सकता है झोर त उन्हें नई सरकार को सोंपा जा सकता है। देशी राज्यों की ओर से इमने 
जिनसे भेंट की उन्द्ोंने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है! साथ ही उन्होंने हमें यदद 
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आश्वासन दिया है कि देशी राज्य भारत के नव्रीनम विश्लास्त में सहयोग प्रदान करने के खिए 
इच्छुक ओ्रोर तप्पर हैं। उनके सद्टयोग का वास्तविक रूप क्‍या होगा, यह नये वैधानिक संगठन 
का ढाँचा तेयार करते समय पारस्परिक विचार-विनिमय से तय हो सकेगा और हसका घारपय॑ अद्द 
किस्ली प्रक्नार भी नदीं दे कि अस्येक देशी राज्य के सहयोग का रूप एक द्वी दोगा । इसत्तिये आगे 
हमने देशी रियासतों का उच्ती प्रकार विस्तार से उल्लेख नहीं किया दै जिम प्रकार त्रिटिश भारत 
के प्रान्तों का किया दै । 

५६--अ्रत् हम उस दत्त की रुपरेक्षा मिर्दिष्ट करना चाहते दें जो दमारी सम्मति में सब 
दरों की भूकभूत मांगों के प्रति न्‍्याययुक्त होगा भर साथ द्वी इसके द्वारा समस्त भारत के लिए 

स्थायी व्यावहारिक विधान की स्थापना की भी भ्रधिकतम झाशा की जा सकती है । 

हमारी प्रिफारिश दे कि विधान निम्नक्षिखित सूक्षरूप का धोना चाहिये -- 

(१) एक अखिल भारतीय सयुकत राष्ट्र होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत वा 
देशी राज्य दोनों सम्मिल्षित हों श्रौर जिसके श्रधीन ये विधय रहने चादियं--विदेशी मामले, रक्षा 
श्रौर यातायात्‌ । इस भारतीय सयुक्त राष्ट्र को अपने विषयों के ब्यय के क्षिए आवश्यक धन 
छगाहने का भी अधिकार द्ोना चाप्ठिये । > 

(२) भारतोय सथुक्त-राष्ट्र में एक शासन-परिषद्‌ तथा एक ब्यवस्थापिका परिषद होनी 
चादिये जिपमें श्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों । व्यवस्थापिका परिषद्‌ में कोई 
महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक सामल्ा प्रस्तुत द्वोमे पर उसके निर्णय के लिए दोनों अ्र्मुख पर्गों के जो 
प्रतिनिधि उपस्थिव हों उन्तका एथकू < तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक 
द्वोगा । 

३ --केन्द्रीथ सगठन के लिए निर्षारित विषय को छोड़कर अन्य समस्त विषय तथा 
घमरत भ्रवशिष्ट अ्रषिकार प्रान्तों को प्राप्त होंगे । 

४--देशी राज्य उन सब विषयों और प्धिकारों को अपने अधीन रखेंगे जिन्हें वे केन्द्र को 
सुपुर्द नहीं कर देंगे । 

(५) उन प्रान्तों को अपने उथक्‌ समूह बनाने का अधिकार होगा जिनकी शासन परिषद 
तथा धारासभा द्वोगी, भौर प्रस्येक प्रान्त-समूद्द यद्ध तय करेगा कि कौन-कौन से विषय समान रूप 

से सामूद्विक शासन में रहें । 

(६) मारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त-समूह्दों के विधानों में इस प्रकार की धारा द्वोनों चाहिये 
जिसके द्वारा कोई सी प्रान्त अपनी घारासभा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष के बाद झौर फिर प्रदि 
दस वर्ष, बाद विधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने का अस्ताव प्रस्तुत कर सके । 

9६--हमारा उद्देश्य यद्द नहीं है कि हम उपयु'क्त रूपरेखा के अलुसार किसी विधान 
की विस्तृत बातें प्रस्तुत करें | हम तो केवल्ल ऐसा संगठन चालू करना चाहते दे जिसके ढवरा 
भारतीय लोग मारतोयों के क्षिए विधान तैयार कर सके। 

लेकिन भावी विधान के स्थूत्न आधार > सम्बन्ध में इमें यद्द सिफारिश इसलिए करनी 
पही है कि अपने विचार-विनिमयों के सिद्षत्रिले में धर्म थद्द स्पष्ट द्वोगया था कि जब धर ह्द्म 
हम प्रकार की सिफारिश नद्दीं करेंगे तथ तक इस बात की कोई भाशा नहीं को जा सकती कि 
विधान-निर्माश्री-संगठन स्थापना के किए दोनों प्रमुख वर्गों को एक सूत्र में बाधा जा सकेगा । 


१७--अब हम विधान-निर्माण के उस संगठन की भोर निर्देश करना चाहते हैं जिसके 
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लिए हमारा प्रस्ताव है कि उप्ते तस्काल स्थापित करना चाहिये जिससे कि नयां विधान तेयार 
किया जा सके । 
विधान-निर्माण-संगठन 

$८--किसी नये विधान को तैयार करने के लिए स्थापित की जानेवाल्ी परिषद्‌ के 
संगठन के सम्बन्ध में सबसे पहल्ली समस्या यद्द दोती है कि समस्त जनता का अधिक से अधिक 
विस्तृत आधार पर दीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाय | स्पष्टत सबसे अधिक सतोषजनक 
प्रणाज्ञी वयस्क-सवाधिकार के झाधार पर निर्वाचन करना होगी । लेकिन दस समय इस प्रकार की 
व्यवस्था करने का प्रयस्म करने से नये विधान के तेयार करने में ऐसा विल्लम्ब प्टोमा जो विसी भरी 
प्रकार स्वीकार्य म दोगा। व्यावद्दारिक रूप से इसका दूसरा उपाय केवल यहद्द दै कि हवाज्ञ में दी 
निर्वासित प्रान्तीय व्यवस्थापिका समांश्रों का निर्चाचक्र संस्थाओं के रूप सें प्रयोग किया जाय, 
त्लेकिन उनके घगठन में दो बातें ऐसी हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन है। प्रथम तो विभिन्‍न 
प्रान्यों की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की सख्या प्रान्तों की कुत्चध जनसंख्या के साथ समान 
अनुपात नहीं रखती हैं---उदाहरणार्थ, श्रासाम में, जिसकी जनसंख्या $ करोड़ है, व्यचस्थापिका 
परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या १०८ है जबकि बगाल की ब्यवस्थापिका समा में केवल २९० सदस्य 
हैं यथ्यपि उसकी जनसख्या आसाम से छ गुनी है। दूसरे, साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार अर्प- 
सख्यक जातियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से जो अधिक प्रतिनिधिर्व दिया गया था, 
प्रान्तीय ब्यवस्थापिका परिपदों में विभिन्‍न समुदायों के प्रतिनिधियों की सख्या उसकी जनसख्या के 
अनुपात से नहीं है। दस प्रकार बंगाल की ब्यवध्यापिका सभा में मुसलमानों के ज्िए ४८ प्रतिशत 
स्थान सुरक्षित है जबकि प्रान्तीय जनपख्या की दुष्टि से प्रान्त में उनकी संख्या £ प्रतिशत *है। 
इन विपमताओों को दूर करने की विभिन्‍न प्रयात्षियों पर विचार करने के घाद हस इस परिणाम 
पर पहुँचे हैँ कि सबसे अधिक न्यायपूर्ण और ब्यावद्ारिक तरोका यद्द द्वोगा कि -- 

(क) प्रस्येक प्रान्त की जनसख्या के झनुपात से उनके ज्लिए अधिक से झ्रधिक स्थान 
मिश्चित कर दिये जायें। श्थूलरूप से प्रस्येक १० क्लास ब्यक्तियों-पीडे एक स्थान दिया जाय | 
यह घयस्क-मदाधिकार के प्रतिनिधित्व का श्रेष्ठतम रूप है । 

(ख्र) इस प्रकार पिश्चित किये गये स्थानों को प्रस्येक प्रान्त के प्र्मुप्न सम्प्रदायों के 
पीच उनकी जनसख्या के अनुपात से बॉँट दिया आय । 

(ग) यहद्द ब्यवस्था की जाय कि प्रस्येक समुदाय के लिए मिश्चित स्थानों के प्रतिनिधि 
प्रान्तीय ब्यवस्थापिका परिषद्‌ के उसो सम्ठ॒दाय के सद॒स्यों-द्वात चुने जायें। 

दस सममते हैं कि हसके क्षिए यद्द पर्याष्द दोगा कि भारत में केवल तीन प्रमुख सम्प्रदाय 
साने जायें--साधारण, सुस्किस भ्ौर सिख । चू'कि छोटी अ्रए्पर्संरपक जातियां हूस समय प्राप्त 
अधिक प्रतिनिधित्व को खो येंटगी और जमसख्या के अनुपात से उनका प्रतिनिधित्व बहुत फमम 
या नहीं के घरावर ऐो जायगा इसलिए इसने परा २० में निदिष्ट ब्यधस्था की है छिसके उारा 
उन्हें अपने सम्प्रदाय के विशिष्ट छ्विंतों के मामलों में पूर्ण प्रतिनिधिर्व प्राप्त रहेगा । 

१६--इसक्षिए हमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्सीय ब्यवस्यापिछा परिषद्‌ मिम्म प्रकार 
निर्दिष्ट सख्या में श्रपगे प्रतिनिधि चुने भोर ब्यवरघापिका सभा का प्रस्येकत भाग धर्याव साधारण 


मुस्णिस छोर सिख स्स्यों के धर्म अपने-धपने प्रतिनिधि श्ाजुपासिझ प्रतिनिधिरम प्रणाक्षी के 
अनुसार घुरभ । 
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योग श्पर 


पिशेषप-- (१) चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के प्रतिनिधित्व के लिए दिएली तथा अजमेर की 
ओर से निर्वाचित केन्द्रीय व्यवस्था परिषद्‌ फे सदस्यों को तथा कुर्ग ब्यवस्थापिक्ता कॉसिल द्वारा 
निर्वाचित एक प्रतिनिधि को (क) विभाग में जोड़ दिया जायगा । 

ख<-चिश्नाग में प्रियिश ;बल्ोचिस्तान का एक प्रतिनिधि ज्ञोडा जायगा। 

(२) यद्द विचार हैं कि श्रन्तिम रूप से तैयार होने पर विधाल-निर्माश्नी परिषद में देशी 
रियासतों को उचित प्रतिनिधिरव प्राप्त हो । त्रिटिश भारत के क्षिएु स्वीकृत द्विसाब के अनुसार देशी 
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रियासतों के प्रतिनिधियों की सख्या ६३ से अधिक म होगी । लेकिन उनके चुनाव की प्रणात्ी 

विश्वार-पिनिमय-द्वारा निर्धारित की जायगी। प्रारम्सिक काक्ष में एक पारस्परिक चर्चा समिति 

देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी । 

कं (३) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि यथासम्भव शीघ्रता के साथ नई दिरत्ी में एकन्नित 
। 


(७) एक प्रारम्भिक घेठक होगी जिसमें काये का सामान्‍य क्रम निर्धारित किया जायगा, 
अध्यक्त और अन्य पसफसरों का निर्वाचन द्वोगा और मागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा कबाइलों और 
असम्मिज्षित क्षेत्रों के अधिकारों के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति (देखिये नीचे का पैरा २०) 
नियुक्त की जायगी । इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि क, ख झौर ग हन तीन वर्गों में विभकक्‍त हो 
जायेंगे जैसा कि इस पेराके उप-पेरा १ में प्रतिनिधिस्व-ताकिका में दिखाया गया है। 

(९) ये विभाग अपने-अपने समूद्द के भानतों के बिधान को तैयार करेंगे और यद्द भी तय 
करंगे कि क्या उन प्रान्तों के खिए कोई सामूद्दिक विधान तेयार करना चाहिये, और तेयार किया 


जाय तो कौन-से विषय सामूद्दिक विधान के भ्न्वरगंत रहने चाहिये। नीचे की उपधारा ८ के 
अनुसार प्रान्तों को किसी समूह से एथक्‌ दोने का अधिकार द्वोगा । 


(६) दृव विभागों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त भारत का विधान तेयार करने के 
लिए फिर एकत्रित होंगे । 

(७) सयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद्‌ में यदि कोई प्रस्ताव उपयु"क्त पैरा १४ की 
शर्तों में किसी प्रकार का परिवतंन करना चाद्देगा या यदि कोई महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न 
उपस्थित करेगा तो एसकी स्पीकृति के क्षिए बेठक में उपस्थित तथा राय देनेयाले दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों के सदस्यों का एपक्‌ प्रथक्‌ बहुमत आधश्यक द्वोगा। 

परिषद्‌ का अ्रध्यक्ष हस बात का निर्णय करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों में से कौनसा 
(अगर कोई द्वो) ऐसा है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्व उपस्थित होता है। यदि दोनों 


में से किसी भी अमसुख समुदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध कर तो अ्रध्यक्ष श्रपना निर्णय देने 
से पद्दले सघ-न्यायाल्लय की सज्ञाद्द के लेगा । 


(८) नई घेधानिक व्यवस्था के अमा में आते द्वी किप्ती भी प्रान्त को यह अधिकार होगा 
कि घद्द उस समूद्द से बाहर निकत्त जाय जिसमें उसे रखा गया है । नये विधान के श्रन्वर्गंत पदज्ता 
चुनाव द्वोने के खाद नयी प्रांतीय ब्यवस्थापिका परिषद्‌ हस प्रकार का मिर्णय कर सक्केगी । 

२०--नागरिकों, भ्रत्पसंख्यकों और कचाइली तथा असम्सिक्षित क्षेत्रों के अधिकारों के 
मिर्धारण के क्षिएु नियुक्त सक्षाहकार समिति में सम्बद्ध द्वितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व द्ोमा चाहिये । 
इसका कार्य यद्द दोगा कि नागरिकों के मौज्िक अधिकारों की सूची, अल्पसख्यकों के सरक्षण की 
धाराओं ओर कवाइली तथा भसम्सिज्षित ज्ोत्रों के शासन की योजना के सम्घन्ध में सयुक्त सारतीय 
विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के सम्मुख विवरण प्रस्तुत करे और इस विषय में सक्लाद्द दे कि ये अधिकार 
प्रान्तों के समूद्दों के या सयुक्त भारत के विधान में सम्मिलित द्वोने चादियें । 

२३--वाहसराय मद्दोद्य तत्काक्ष द्वी प्रान्तीय ब्यवस्थापिक! परिषदों से श्रपने प्रतिनिधियों 
को चुनने तथा देशी रियासतों से अ्रपन्ती पारस्परिक चर्चा समिति की नियुक्ति के किए अनुरोध 
करंगे। आश! है कि कार्य की पेचोद्गियों को ध्यान में रखते हुए विधान निर्माण का कार्य यथा- 


सम्भव शीघ्रता से सम्पन्न किया जायगा जिससे कि झन्सर्कात्लीन अवधि, जद्दा तक हो सके, छोटी की 
जा सकेगी । 
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२२-- शासन शाक्ति के दृर्तान्तरित होने के कारगा उत्पन्त कुछ मामलों के सम्बन्ध सें 
सयुक्त भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ तथा घिटेन के घीच किसी प्रकार को सन्धि आवश्यक 
द्ोगी । 

२३--विधाम-निर्माण का कार्य धोने के साथ-साथ भारत का शासन घन्लाते रहना है। 
इसक्षिए एम एक ऐसी प्रन्तर्कालीम सरकार की स्थापना को श्रध्यन्त महत्व देते दे जिसे ये 
राजनीतिक दलों फा समर्थ॑न्र प्राप्त हो । यह ग्रावश्यक दे फि श्रन्त फालीन अ्रवधि में सारत-सरकार 
के सम्मुख उपस्थित कठिन काये को पूरा करने के ल्षिपु श्रधिक से अधिक सद्दयोग प्रदान किया 
जाय । देनिक शासन के कार्य-सार के अतिरिक्त भ्रकाज् के खतरे का निवारण करना है, 
युद्योत्तरकाण्षीम उप्नति से सम्पद्ध यहुत-से मामलों के यिषय में निर्यय करना दै, जिनका भारत के 
भविष्य पर बढ़ा ज्यापक प्रभाघ पढ़ेगा, भौर कितने ही सद्दस्वपूर्ण प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए 
भारत के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करणी है । हृन सम कार्यों के क्षिप्‌ एक ऐसी सरकार की 
शरावश्यकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो | इस उद्देश्य की पूत्ति के क्षिपु वाहुसराय मदोदय 
ने विचार-विनिमय प्रारम्भ कर दिया है घौर उन्हें भ्राशा दे कि शीघ्र ही वै एफ ऐसी भ्रन्वर्कान्ीन 
सरकार की स्थापना कर पकेंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग सहित समस्त विभाग जबठां का 
पूर्ण विश्वास रसनेवाल्े भारतीय नैताश्ं के द्वाथों में धोंगे। भारत सरकार में द्ोनेवाले परिवर्तनों 
के मद्स्व को समझते हुए म्िटिश सरकार इस प्रकार स्थापित सरकार को श्रपना शासन-सस्वन्धी 
कार्य पूरा करने भर श्रग्तर्काल्ञीन अवधि को शीघ्रता के साथ निर्विष्न रूप से समाप्त करने के 
लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी । 

२४--भारतीय जनता के नेताश्ो से, जिन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता का अवसर प्राप्त है, दस भन्त 
«में केवल यह कहमा चाहते दैं। कि दरें, हमारी सरकार को तथा दमरे देशवासियों को भाशा थी 

कि यह सम्भव होगा कि भारत के व्वोग परस्पर एकमत द्वोकर ऐसी प्रणाज्ञी निर्धारित करंगे जिसके 
द्वारा उनके देश का भावी विधान तैयार किया जाय । लेकिन दमारे भौर भारतीय दंल्षों के 
संयुक्त भम तथा समस्त सम्बद्ध जनों के धैये ओर सद्ूभाषना के यावजूद यद्द नहीं द्वो सका 
है। इसलिए हम श्रापके सम्मुख ये प्रस्ताव रखते हैं जो सब दक्षों फी बात सुनने झौर बहुव 
विचार करने के थाद हम पिश्वास्र करते हैं कि भ्यूनातिन्यून समय में बिना किपी शआआन्तरिक 
उपद्वव और सघष' के श्ापको अपनी स्वतत्नता प्राप्त करा सकेंगे । यद्द सत्य है कि सम्भवत, ये 
प्रस्ताव सब दलों को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इस बात में दसारा समर्थन करगे 
कि भारतीय इतिद्दास के हस चरम महत्व के काक्न में राजनीतविक्षता का तकाजा है कि दम में 
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की भावना हो । 

हल प्रस्तावों को स्वीकार न करने के दूसरे विकदप पर विचार करने का भी इस आपसे 

अनुरोध करते हैं। एसने तथा भारतीय दलों ने समम्ौते के लिये जो प्रयस्न किये हैं उन्हें दृष्टि में 
रख कर द्में कहना पड़ता है कि भारतीय दलों में पारस्परिक सममाोते द्वारा किसी 
निर्णय के होने की चहुत कम आशा है । इसलिए इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा विकष्प 
ए्ंसा का सयानक खतरा, अव्यचस्था और नागरिक युद्ध है। इस प्रकार का उपह्वव कब हक 
होगा और उसका क्या परिणाम होगा, हस सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं कद्दा जा सकता । लेकिन 
यद्द निश्चय दै कि लाखों पुरुषों, स्त्रियों भौर बच्चों के किए यद्ध एक भयानक विनाशकारी प्कट 
होगा । यद्द ऐसी सम्भाषणा दै जिससे भारत के निवासियों, हमारे देशवासियों तथा समस्त सलार के 
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कोगों को समान रूप से घणा की दृष्टि से देखना चाहिये । 

इसलिए द्वम यद्द प्रस्ताव आपके सम्मुख हस हादिक आशा के साथ रख रददे हैं कि ये उसी 
प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदान भौर सदिच्छा की साधना से स्वीशक्वार किये जायेंगे भौर अमल में 
लाये जायैंगे जैसे इन्दें प्रस्तुत किया जा रहा है। जिनके हृदय में भारत के साथी क्याण की 
भावना है उनसे दम यद्द अनुरोध फरते हैं फि ये अपनी दृष्टि को अपने सम्प्रदाय या हित से आगे 
ले जाये श्ौर भारत के समस्त ४० करोड़ भर-सारियों के हित का ध्यान रखें। 

हमें श्राशा है कि भया स्वतस्त्न भारत ब्रटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार 
करेगा । कुछ भी हो, दर्में आशा है कि झ्राप हमारे देशवासियों के साथ घनिष्ठ भौर मिन्रत्ता के 
सम्बन्ध बनाये रखेंगे । लेकिन ये आपके स्घतन्त्र निर्णय की बातें हैं। आप कुछ भी निश्चय करें, 
आपके साथ दम्में इस वात की शाशा है कि संसार के मद्दान्‌ राष्ट्रों में आप निरन्तर श्रधिक 
सफल बनते जायेंगे और आपका भविष्य आपके अतीत से सी अधिक गौरवपूर्ण होगा । 

भारत मंत्री का १७ मई, ४६का ब्राडकास्ट-भाषण 

मैं आपसे जो कुछ कहने जा ' रद्दा हू उसका सम्बन्ध एक महान राष्ट्र--भारत राष्ट्र--के 
भविष्य से है । सभी भारतीयों के दिल्लों में स्वतंत्रता की उस्कट अभिज्ञापा है। इस अभिलाषा को 
भारत के सव॒राजनीतिक दलों के नेताओं ने व्यक्त किया है। सम्राद्‌ की सरकार तथा साक्ूद्विक 
रूप से ब्रिदिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तेथार दै--चाद्दे यद्द स्वतंत्रता ब्रिटिश राष्ट्र 
मडल के भोतर हो श्रधवा-याहर । थे आशा करते हैं कि यद्द स्वतश्रता इन दोनों राष्ट्रों के बीच, 
सम्पूर्ण समता के श्राधार पर, स्थायी वधा मैश्री पूर्ण सम्बन्धों का श्राधार बनेगी ; 

लगभग दो मद्दीने हुए, भारत मत्री की देसियत से से और मंत्रिमडल् के मेरे दो 
सहयोगी--सर स्टेफर्ड क्रिप्स और श्री भलेग्जेडर--सम्राट्‌ की सरकार-द्वारा भारत सेजे गये थे 
'लाकि हम भारतीयों द्वारा ह उनका विधान बनाने के द्वेतु प्रारस्मिक कार्य में वाइसराय की 
सद्दायता कर सके | 

हमें आते दी एक बहुत बढ़ी अड्चन का सामना करना पढ़ा । भारत के दो प्रभ्ुख दल -- 
प्ुस्लिस क्वीग, जिसने द्वाल के चुनाषों में बहुसंख्यक मुसलमानों की सीटों को जीता दै, तथा 
काँम्रेस, जिसने शेष सीढों में बहुसख्यक सीटें जीती हैं--मे प्रारस्भिक २ जञ्नीय 
सशीव स्थापित करने के प्रश्न पर तीम्र मतभेद था। मुस्लिम ज्ञीग भारत को दो पएथक खत्ता- 
सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी और विधाम-निर्माण के फाय में भाग लेने को 
वयार न थी जब तककि उसका यद्द दावा प्ले से ही न मान दिया जाय । काग्रेख का आग्रद्द था. 
कि भारत पुक अखढ देश रहे । 

भारत में अपने अवास के समर्य दहमने भरखक प्रयत्न किया है कि हल दोनों 
ऐसा समझौता दो जाय जिस से दस विधान-निर्माण का काम अपले हाथ में जे सकें । 
दोनों दक्तों को अपने साथ शिमक्षा में एक सम्मेज्नन में मिलाने में सफल हो गये थे, किन्तु पूरा 
समझ्तोता न किया जा सका, यथएि दोनों ढल् भारी रिआयतें करने को तेथार थे। इसलिए इस 
युत्यी का इक सुझ्ताने के सिए हस स्वयं बाध्य हो गये हैं-पेसा दल जिससे दो्ों दलों की श्रममुख 
सांग पूरी हो जायें और तत्काक् दी विधान-निर्माण-सम्वन्धी कार्य चालू किया ज्ञा सके । 

यथपि हम मुस्लिम क्वीग के इस भग्न की वास्तविकता को सममते हैं कि पिशुदू रूप से 


सथुल्त भारत से उनका समुदाय अपनी सस्क्ृति और अपने रहन-सद्दन की प्रणाली के पराथ बहु- 


द्वों में कोई 


द्वाज्ञ में ह्रम 
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सख्यक हिन्दू-शाप्तन में विक्लीन द्ौ सकता है, दम सथ इस यात को स्थीकार महीं करते कि 
साम्प्रदायिक समस्या का दल एक एथक सत्तासम्पन्न सुस्क्षिम राष्ट्र की स्थापना है। 
'पाकिस्तान! में जिस माभ से मुस्लिम ज्ञीग अपने राष्ट्र को पुकारेगी, केवज्ष मुसक्मान ही न 
होंगे, इसमें दूसरे समुदायों की भी काफी बढ़ी अएपसंण्या होगी और हन सब का श्रौसत ४० 
प्रतिशद से भी ऊपर पहुँच जायगा झोर कुछ बढ़े-घढ़े छ्षेत्नों में यह बहुसंख्या का रूप भी धारण 
कर लेगा, जैसे लि कल्नक्ते में, जहां मुसलमार्मों की संस्या एफ-तिहाई से सी कम है । इसके 
अतिरिक्त हमारी द॒प्टि में, पाकिस्ताम के शेष भारत से भक्षग हो जाने से सेना के दो भागों में 
बैंटने और रक्षा-ब्यवस्था का ज्यापक प्रवन्ध--जो आधुनिक युद्ध में भावश्यक है-- अवरुद्ध हो जाने 
पर समस्त देश फी रक्ता-ब्यवस्था भीषण खतरे में पढ़ जायगी | इसल्विए दम इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति का सुराव नहीं रखते । 
हमारी अपन्ती सिफारिशों में तीन स्तरों फे विधान की कएपना की गयी है जिनमें सबसे 
ऊपर सबद्ध सारत होगा, जिसमें एक शासन-परिषद्‌ भौर ज्यवस्थापक-सदब्न होगा जिसे परराष्ट्र 
विषयक सामल्तों, रक्षा-ब्यवस्था, एवं यातायात्‌ और दस सर्विसों के ज्िए आ्ावश्यक घन की 
व्यवस्था करने का अधिकार द्वोगा | निम्न स्तर में प्रारत होंगे जिन्हें हन विषयों के असिरिक्त, 
जिनका मेंने श्रसी नाम लिया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त द्वोगा । लेकिन इसके अतिरिक्त दम 
यह्द भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों फे रुप में इसलिए एक साथ सम्मिलित होना चादँंगे कि 
सामुद्दिक रूप से वे एक प्रान्त की भपेण्ा भर बड़े क्षेत्र की सर्विसों का सचाक्षन कर सके झोर ये 
गुट, यदि व॑ चाहे, व्यवस्थापक मंडज् भौर शासम-परिषदों का निर्माण कर सकते हैं जो ठस स्थिति 
में प्रान्तों और सघवद सारत के बीच फी ब्यघस्था होगी। 
इस आधार पर, जिससे मुसक्षमार्नों के त्रिए सारत के चैंटवारे के अ्न्तभूत खतरों को 
उठाये बिना पाकिस्तान की सुविधाएँ प्राप्त करमा सम्क्षय हो जाता है, सें सब दल्लों के भारतीयों 
को विधान-निर्माण में भाग लेने के क्षिए आमंत्रित करता हूँ । तदनुसार घाइसराय महोदय ब्रिटिश 
भारत के उन प्रतिनिधियों को नह दिरुक्षी घुज्लायंगे मो ऐसी प्रणाज्ञी से प्रान्तीय असेस्‍्वल्नियों के 
सदस्यों-द्वारा घुने जायेंगे कि जहां वक सम्भव हो प्रति दस जाख की जनसंण्या-पीछे एक 
प्रतिनिधि धो और मुख्य समुदायों के प्रतिनिधियों का श्रभुपात भी इसी आधार पर हो। 
आरम्भ की सयुक्त बैठक के बाद पारन्तों के ये प्रतिभिधि अपने को तीन भागों में, जिनका 
निर्माण निश्चित किया जा चुका है, विभक्त करेंगे झौर अश्ततोगत्वा यदि प्रान्त इसके ल्षिए 
सहमत हुए, ठो यह सीनों भाग तीस गुट! (प्रुप्स) हो जायेंगे। ये भाय प्राल्तीय तथा ग़ुढन 
सम्धन्धी विषयों का निर्णय करेंगे । बाद में, सघ (यूनियन) के विधान का निश्चय करने के ल्विए 
वे फिर संयुक्त दो जायेंगे । नये विधाम के श्रभुसार पद्चक्षी घार चुनाव होने के बाद, प्रान्त श्रपने 
उस “गुट में से एथक दो जाने के लिए स्घतन्न द्ोंगे, जिसमें ये श्रस्थायी रूप से सम्मिल्नित किये 
गये हैं। हम खूब समझते हैं कि हस व्यवस्था के द्वारा श्रमुख श्रत्प-सख्यक दलों के सिवा अस्य 
अत्पमर्तों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। अतएघ दस एक पिशेष समिति की भी 
व्यवस्था कर रदे हैं, जिसमें अ्प-सख्यक पूरा-पूरा भाग के सकेंगे। अद्प-सख्यकों के सूक 
अधिकारों को नियम-बद्ध करफे, विधान के अन्दर समुचित रूप में उन्हें शामिल्ष किये जाने की 
प्िफारिश करता, ह्स समिति का कार्य होगा। 
झमी तक मैंने भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कट्दा है, जो भारत के एुक- 
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तिद्दाई छेन्नफल्न में फेले हुए हैं. और देश की आबादी का एक-चौथाई भाग जिनमें निवास करता 
है। इस समय, हनमें से प्रत्येक राज्य की शाप्तन व्यवस्था प्रथक है और ब्रिटिश सन्नाट्‌ के साथ 
उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध है । यह बात साधारणतः सर्व॑मान्य है कि ब्रिटिश भारत के पूर्ण 
स्वाघीनता प्राप्त करने पर, हन राज्यों की स्थिति श्रप्रमावित नहीं रह सकती भौर स्यात्र है कि 
वे विधान-निर्माण-कार्य में भाग लेने की इृच्छा करगे और श्रखित्य-भारतीय सघ में उनका प्रति 
निधित्व द्वोगा । किन्तु इस मामले में पहले से दी कोई निर्णय कर सकना हमारे अधिकार में नद्ठीं 
है, क्‍योंकि कोई भो कार्रवाई करने से पद्दलते उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचीत करनी ही 
होगी । 
विधान-निर्माण-काल्न में शासन-प्रबन्ध जारी रहना चाहिये, इसलिए हम तरकाक्ष ऐसी 
अन्तर्कान्नीन सरकार की स्थापना को अत्यधिक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख॒ राजनीतिक दक्तों का 
समर्थन प्राप्त दो | इस विपय में वाहसराय मद्दोदय ने पद्दले ध्वी बातचीत प्रारम्भ कर दी दै भोर 
उन्हें शराशा है कि वे शीघ्र दी एक सफल्ष निर्णय पर पहुँच सकेंगे । 
हस संक्रान्ति-कात्ष में त्रिटिश-सरफार भारत-सरकार में दोनेवाल्रे परिषत्तनों के महत्व क! 
स्वीकार करते हुए, हृस प्रकार से सथ्यपित फी गयी सरकार को उसके शासन-सम्वन्धी कार्यो को 
पूरा करने भर इस परिवर्तन को यथाशीघ्र तथा सरलता के साथ कार्य रूप में देने में पूर्ण सहयोग 
प्रदान करेगी । 
राजनीति शासरुत्र का यह सार दे कवि सम्भावित भाषी घटनाओं को पद्चले से री भाँप लिया 
जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिक्ष इतना बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता कि वह्द एक ऐसे विधान का 
भिर्माण कर सकते जिससे अज्ञात भविष्य की समरुत आवश्यकताश्रों की पूर्ति होती हो | इसलिए 
हमें विश्वास है कि भारतीय, जिन पर प्रारम्भिक विधान तेयार करने की जिम्मेदारी है, उसे डचित 
रूप से लचीक्षा बनायंगे और समय समय पर आवश्यकतानुसार इसमें सशोधन करने की भी 
व्यघस्था रखेंगे । 
इस छोटे से भाषण में श्राप मुरू से हमारे प्रस्तावों-सम्बन्धी घिस्तार की बातों में जाने क्री 
आशा न करेंगे, क्‍योंकि ये बात॑ आप हमारे चक्‍्तश्य में पढ़ सकते हैं, जो झाज सायकाबह्न को 
प्रकाशन के ज्षिए दिया जा छुका है, परन्तु अंत में में उस बात को दुद्दरा देना चाहता हूँ और उस 
पर जोर भी देना चाद्वता हूं, जो मेरे विचार से एक आधारभूत प्रश्न है । भारत का भविष्य तथा 
इस सधिष्य का प्रारस्भ किस प्रकार किया जाता है, ये केषल भारत के ही लिए नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण संसार के क्षिए असाधारण मद्दत्व की बात हैं। यदि एक मदहान्‌ नये सत्ताधारी राज्य की 
स्थापना भारत के भीतर भौर बाद परस्पर सद्भावना के साथ हो सके तो केघत्न यही तथ्य विश्व- 
सुब्यवस्था के प्रति एक मद्दान्‌ योगदान द्वोगा । 
यह परिणाम प्राप्त करने के क्षिए ब्रिदेद को सरकार तथा जनता केषज्ञ राजी हो नहीं हे, 
परन्तु अपने दिस्से का पूरा कार्य करने को भी उत्सुक है । सारत के विधान का मसविदा भारतीय 
ही बनावंगे और घद्दी उसे कार्यान्वित भी करंगे । यह काय प्रारम्भ करने में भारतीयों को जिन 
कठिनाइयों का सामना करना है उनका दम पूर्ण रूप से झनुसव करते हैं और यद्द भी कद्दते हैं कि 
इन कठिनाइयों पर पिजय पाने सें सद्दायता प्रदाव करने के क्लिप अपनी शक्ति भर हमारे लिए जो 
भी सम्भव है, हसने किया है और आगे भी करते रहेंगे। परन्तु दायिर्व झोर सुझवसर रुपय॑ भारतोयों 
ही का है भोर दसारी शुस कामना है कि इसका निर्वाद्द फरने सें ये पूर्ण रूप से सफक्ष दों। 
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मंश्नि-मिशन के तीसरे सदस्य मि० ए० घी० श्रत्तग्ज़ेयडर, जो दो मद्दीने की वातचीत में 
अभी तक छुप ही रहे थे, १७ मई १६४६ की रात को पत्न-प्रतिनिधियों-ह्वारा घेर लिये गये। 
मिशन की 'सफलता” पर बधाई दी जाने पर आपने फ़रमाया ३-- 

“इसारी सदा से यह अभिलाषा रही दै कि यद्द मद्दान्‌ राष्ट्र ( भारत ) घरेलू संघर्ष से 
टुकडे-टुकड़े न हो | हसीलिए दहसने कोशिश की कि यह दल परस्पर स्वय॑ सममौता कर लें भौर 
इस प्रकार मुख्य दुक्ल--कांग्रेस और त्लीग आपस में रज़ासन्द द्वो जायें और किसी भी दुर्घटना की 
कम-से-फम सम्भवनीयता के साथ दिन्दुष्तान का सवात्ष दत्ष दो जाय | हमें सचमुच श्रक्नसोस द्द 
कि ऐसा“नहीं हो सका ! हमें ग्राशा है कि सारा यह प्रस्ताव अधिकांश हिन्दुस्तानियों के ज्िए 
सब्तोषणनक द्वोगा और हिन्दुस्तान को शान्तिपूर्ण भ्राज़ादी मिल् जायगी [?.. 7 

एक पन्न-प्रतिनिधि के यह कहने पर कि “कुछ न-कुछ खून-ख़राबी तो होनी दी चाहिए, 
क्योंकि मिशन के लिए मानघीय दृष्टि से यद्द सम्भव होगा कि वष्ट सभी दलों को सन्तुष्ट कर 
सके”? मि० श्क्षर्ज़ेण्डर ने स्पष्ट रूप से और तुरन्त जवाब दिया कि “अगर मिजाज भर गुस्से पर 
छाबू पा जिया जाय तो इस (खून-खराबी) से बचना घहुत शझासान है।?” . (० प्रे० श्रमेरिका) 

क्रिप्स की व्याख्या 

एक पत्र-प्रतिनिधियों की परिषद्‌ में मंश्रि-मिशन के घक्तव्य की व्याख्या सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
ने की । इस परिषद्‌ में क्षार्ड पेथिक-क्ारेस्स भर मि० ए० वी० अज्लेग्जेण्डर भी दाज़िर ये। 
सर क्रिप्स ने ऋष्ा--“'दमें हुस घास की हार्दिक झाशा है कि भारत के द्वोंग हमारे वक्तव्य को 
उसी सहयोग के 'चाघ से स्वीकार फरेंगे जिप्त ाव से यह तेयार किया गया है, ओर यद्द कि एक 
या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का काम शुरू द्वो जायगा तथा झन्तरिम सरकार की स्थापना की 
जा सकेगी । 

सा पेथिक-क्ारेन्स ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बातों का समर्थन करते हुए फ्ञोर देकर 
कट्टा--““ब्रिटेन के लोग आम तौर पर यद्द निश्चय कर चछुके हैं कि घह आपके देश को अपने भौर 
विश्व फे इतिद्वास में मद्दान्‌ स्थान प्राप्त फराने के क्षिए एक शासन-विधान प्राप्त करने में 
सद्दायक हों ।!! 

सर क्रिप्स ने कद्दा--“मंत्रि-मिशन के घक्तव्य पर आप दो भाषण रेडियो पर सुन छुके 
हैं वह अब आपके सामने मौजूद है। आज शाम को मिशम के सदस्य आप से मिक्षने का 
झचसर हसलिये प्राप्त करमा चाहते थे कि वह आपको ब्याख्या के कुछ शब्द बता सक्रे । कल्ष 

दम आप से फिर मिलेंगे शोर उन सघाक्षों का जवाब देंगे जो आप हम से पूछ सकेंगे । जब तक 
भारत-मंत्री रेडियोघर से घापस नहीं थ्रा जाते तब तक में घछब्य के बारे में कुछ कहूँगा। 
“पहल्ती बात जो में आप से कद्दना चाहता हूँ वह यह है कि इस वक्तब्य का अभिषप्राय 
क्या-क्या करना नहीं है। में श्रापको याद दिला दूँ कि यह केवल मिशन के घार सदस्यों का 
दकम्य नहीं है, बढ्फि यद्द तो ग्रेट प्रिटेन के सम्राट का है। इस वक्तव्य का श्राशय यद्द नहीं 
कि वह्द भारत के ल्षिप्‌ विधान बनाने का कास शुरू कर दे। अब हम से यद्द पूछने से कुछ भी 
फ्रायदा भ होगा कि आप यद्द घात फैसे करना चाहते हैँ ओर प्रद्द बात कैसे करना चाहते दे । इस 
सचात्ष का जवाष तो यही द्वोगा कि पिधान के घारे में तो दम कुछ भी नद्दीं करना 'चाद्ृते | इसका 


निर्णय करना एसारा फाम रहीं है । 
“हमें जी-कुछ करना था वद्द यद्दी था कि दम दो एपुक ऐसे ब्यापक सिद्धान्त रख दे तथा 


परिशिष्ट [ तिरपन॑ 


घत। दे कि विधान उनके आधार पर केसे बन सकता है और उन्हीं को बुनियादी रूप में भारतीयों के 

सामने सिफारिशी तोर पर रख दें | झ्राप मे इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हम उस अन्तिम 

विधान के बरे में 'सिफारिशी' क्फ़्ज़ का इस्तेमाल कर रदे हैं जिसके बारे सें दम्में कुछ फरमा दे । 

“पर श्राप यह बात तो बिरकुल ठीक तौर पर दी पूछ सकते हैं कि 'तो फिर आप किसी 
भो चीज़ की सिफ़ारिश क्‍यों करते हैं ?--आप सभी कुछ हिन्दुस्तानियों पर क्‍यों नहीं छोढ़ देते ? 
इसका उत्तर यद्द दे कि हम तो यद्द चाहते हैं कि सभी हिन्दुस्तानी जितना भी जढद द्वो सके 
विधाम-निर्माण के यंत्र सचाक्षम मे ज्ञग जायें, और हस समय तो हमारे सामने यही एक अष्धचचन 
है । इसीकिए दस इसके द्वारा अद्चत दूर कर देने की कोशिश कर रे हैँ जिससे विधाम-भिर्माण 
का क्राम शुरू हो जाय और स्वतंत्र रूप में तथा शीघ्रतापूर्वक आगे घढ़े | हम छृदय से चाहते दें 
कि दमारी कोशिशों का फल्न यही हो । 

“झव चूँकि कतई तोर पर और अन्तिम रूप में यद्द निश्चय दो चुका है कि भारत को 
मनचाही श्राज्ञादी मिक्ेगी--वद्द चाद्दे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रद्दे या बादर, हसल्िए दम 
इृध् घात के लिए चिन्तित हैं कि उसे जदद-से-अरुद स्थतश्नता मिख्ल जाय, झौर यद् काम 
शीघ्रातिशीघ्र एमी हो सकेगा जब भारतोयों-ह्वारा विधान का घया ढाँचा तैयार हो जायगा । 
हे ५पर हम घद्द समय झआने तक चुपचाप खडे भरतीक्षा नहीं करते रह सकते । नये शासम- 
विधान का टांवा पूरा होने में कुछ समय छागना लाज़िमी है । 

“इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, घाहसराय--जिमकी अधिकार-सीमा में मुझयस 
शासन-निर्माण है, इस बात की बातचीत शुरू कर घुके हैं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय गधर्न॑मेण्ट 
की स्थापना जर्द-से-जएद फ्रदी जाय | हमें झाशा है कि अन्य अप्रासागिक मामलों को छोड़ 
वह दसारे घक्तव्य के श्रधार पर प्रतिभिधित्वमूज्षक दलों की नयी सरकार शीघ्र स्थापित 
करके उसे कार्य में संक्षग्न कर देँगे। 

।'अन्तरिस * सरकार की स्थापना का विषय सर्वाधिक सहर्वपूर्ण है क्‍योंकि हूस समय 
हिन्दुस्तान के खामने वहुत बढ़े-बढ़े काप्त हैं । यद्द बढ़े काम--भ्रौर शायद इनमें लबसे मद्दान्‌ 
है खाद्य-स्थिति को संभाक्ष लेने का काम--ऐसे हैं कि इनके कारण इस काये को सुचारु रूप से 
सचाक्षित करमा तथा कोशक्षपूर्ण परिवर्तन करना परमावश्यक ट्ो गया है । 

ह “हिन्दुस्तानियों के लिये इस समय इससे अधिक कोई घातक थात म द्वोगी कि अब 
सामने श्रकाल्न का ख़तरा दे, तो वह्द देश के किध्ती भी भाग में शासन या यातायाव्‌ के साधन 
को भग करने का प्रयध्म करें, भर इसीलिए हम इस शत पर जोर देते हैं कि सभी दर्यों और 
सम्प्रदायों में, जिनमें अग्रेज भी हैं, इस परिपर्तनकाछझ में घद्योग हो | 

'यद्द तो हुईं महत्त्वपूर्ण अनन्‍्तरिस सरकार की स्थापना की बाद । आपकें से कुछ कोग 
यह भाश्वय कर रहे दोंगे कि इस प्रकार जरदी प्रिटिश सरकार भारत से अपना शासम सम्पधन्ध 
पैसे छोड़ देगी । में समसूता हूँ कि जो मी होगा भारत के स्थसन्त्र होने पर भी दम उसके 
घनिष्टतस मित्र घने रहेंगे । हम निश्चय ही यह भद्दी कद सकते | हम यह भी नहीं कद्द सकते कि 
विधान कितनी जल्दी तेयार दो जायरत । तो भी एक यात तो विएकुत्त सुनिश्चित है, [घद् यद्ध कि 
धाप जितनी दी जल्दी काम शुरू करंगे उतना ही शीघ्र उसे समाप्त कर सकेंगे और उतभी ही 
जरदी दस अधिकार, सघीय, प्रान्तीय और अगर फ्रीसत्ला हुआ तो दक्तीच सरकारों झो सापकर भारत 
से हट जायेंगे । 


ञ 


चव्वन ] कांग्रेस का इतिहास खंड ३ 


“अब मैं सिफारिश की बात को छोड़कर इस बाव पर थाता हु कि निरचय कया 
हुथा दे फैसला यद्द हुआ दे कि विधान पिर्माण का फाम तुरन्त शुरू कर दिया जाय। इसका 
मतलब हद नहीं है कि हसने विधान का रूप अच्त में क्‍या होगा, इसका भी निर्णय कर ब्िया है। 
इसका फंसला तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगा । इसका अर्थ तो यह है कि 
जिस ज़िच के कारण विधान-निर्माण का काम रुका हुआ था वह हमेशा के ल्षिए दूर हो जायगा। 

“इसीक्िए विधान निर्मात्री सस्था का जिस रूप में संगठन होगा वह 
मद्दत्वपूर्ण दै। इस से सिफारिश किये हुए रूप में विधानों का फैसला दो सकने की गुज।इश 
है । वह एक दृष्टि से तो इस से भी और भागे जाता है। चूंकि हमारा विश्वास है कि दोनों दल 
हमारी सिफारिशों के झ्ञाधार पर विधान निर्माण के काम में छगेंगे ्सक्षिए उनमे से किसी के 
ल्विए भी यह ठीक नहीं द्वोगा कि वध धमारो बुनियादी सिफारिशों से दूर चले जायें ।” इसलिए 
हमारी यह शर्त है कि वक्तव्य के शवें पेराप्राफ में जो आधार बताया गया है उससे दूर तभी जाया 
जा सकता है जब दोनों हीं सम्प्रदायों का बहुमत उससे सहमत द्वो । हम सममते हैं कि थद्द बात 
दोनों दी दक्षों के क्षिए स्पष्टट, ठचित है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिफारिशों से विद्षग 
कुछ हो ह्वी नहीं सकता, पर इसका यह अरथ अवश्य है कि जिन विशेष ब्यवस्थाओं का मैंने भिक्र 
किया है चह यूनियन की विधान-परिषद्‌ पर लागू होंगे। यह पिशेष ब्यवस्था पिशिष्ट बहुमत 
के बरे में है । इस तरह की एक दूसरी व्यवस्था कोई ख़ास साम्प्रदायिक मामला पेंदा होने पर 
छाम्‌ होगी । अन्य सभी ब्यघस्थाएँ मुक्त बहस और स्घतन्त्र मतदान पर निर्भर करेंगी । 

“शाप सब के सनमें यह सवात्त पेदा होगा भौर इसीक़िए हमने तीन प्रान्तीय घाराओं 
का नाम के दिया दै जिनमें एसेम्यज्ञी भग करके प्रान्वीय और दक्षीथ विधान-रचना के ब्विए 
संगठन किया जायगा । 

४ इस काम के किए एक अच्छा कारण है। पहले तो यह दत्न श्पना काम करने के पहले 
किसो न किसी ठरद्द सगठित किये जाने हैँ । इसके दो उपाय हैं। या तो वंमान प्रान्तीय के 
कार स्वेच्छापू्वक अपने दज्त बनाते या फिर विधान का निर्माण देख जेने के याद नयी सरकार- 
पूरा सविधाल प्रस्तुत दो चुकने पर अपनी इच्छा से लिर्णय करें | हमने दूसरा उपाय दो कारण 
से चुना है--एक तो इसक्िए कि कांग्रेस ने प्रान्तों तथा एक सघ के बारे में जो परामश रखा था 
यह उसका अनुसरण करती है । कांग्रेस की राय थी कि झारम्भ में सभी प्रान्तों को इसमें आनों 
चाहिये, पर विधान का निर्माण देख्तकर घद्द चाह सो स्वेच्छापूघक अख्कग द्वो सकते हैं। हम सम- 
मते हैं कि यद्द सिद्धान्त दकों के लिए क्ञागू दो । दूसरा कारण यद्द दे कि घर्तमान ब्यवस्थापक 
सभाएंँ घास्तव में सारी जनता के लिए प्रतिनिधित्पपूर्ण नहीं, क्‍योंकि उन्त पर साम्प्रदायिक सस- 
म्हौते के अमसार अ्पसख्यक्षों को दिये गये विशेष रिश्रायती स्थानों का असर है। 

हि “हमने पूर्य-तयरुक्ू मताधिकार से धिकाधिक मिकट की न्योजमा प्राप्त करने का अ्यत्न किया 
है जो होगी तो बहुत उचित, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने में सम्भवत दो वर्ष क्षण जायेंगे, 
और कोई भी यद्ध न पसल्द करेगा कि इतने दिनों प्रतीक्षा करने के बाद विधान-निर्माण का काम 

शुरू हो | इसप्षिणु हम पर्तमान स्यवस्थापक सभाश्नों को स्वेच्छापूर्ण निर्णय पर छोड़ते हैं भर 
उसे तथ फार्यान्वित करने की बात स्वीकार करते दैं जब पहला नया निर्षाचन दो जाघ, क्योंकि 


तथ तो जनता को झधिक मताधिकार प्राप्त होंगे, भौर ब आवश्यकता: द्वोन पर निर्वाचित के समय 
ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं । इस तरह तीनों ही दक्ष ऐसे प्रान्त्रीय भौर दद्धीय विधारों की 


+ 
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रचना कर सकेंगे और जब हसना द्वो चुके तो थे देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 
सघीय विधान बनाये । 

“एक शब्द देशो राज्यों के बारे में भी कहूँ | वक्तव्य के १४ वे पेगग्राफ सें यह स्पष्ट कर 
दिया गया है क्लि नया विधान ज्ञागू धोने पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कायम नहीं रह सकती, न उसे किसी को 
हस्तान्तरित दी किया जा सकता है। मुझे इसे यहाँ कददने की जरूरत नहीं है। मुझे; निश्चय दे कि 
इस प्रकार का ठेका या पममौता दोनों राज्यों की राय के बिघा एक तीसरे दल्ल के हाथ में नहीं सोंपा 
जा सक्ृता | इसलिये देशी राज्य पूर्णत. स्पतंत्न हो जादेंगे, पर उन्होंने यद्द इच्छा प्रकट की है कि 
वे यूनियन या सघ में जाने का सार्ग निकाजनने के सम्बन्ध में बातचीत चलायंगे, यही कारण है 
कि हम इस विषय में देशी राज्यों ओर बिटिश भारत के दलों को परस्पर बातचीत करने के लिए 
स्वतन्न छोड़ते हैं। 

“एक और महत्वपूर्ण ब्यवस्था ऐसी दे जिस पर में जोर देना 'चाद्ववा हूँ, क्‍योंकि वह 
विधान निर्माण में कुछ अभिनव-सी दे । दमारे सामने यद्ध कठिनाई थी कि हम उन छोटे अर्प- 
सख्यकों के साथ ब्यवद्दार उचित रूपमें किस प्रकार कर सकते हैं जिनमें कश्रायल्ी भर पिलग जोत्नों 
के निवासी सम्मित्नित हैं। किसी |पिधान-निर्माण में उन्हें ऐसी रिश्रायती सीट, बहुमत की 
पार्टी का सगठन गम्भीर रूप में बिगाड़े बिना नहीं दी जा सकती । एक छोटा-सा प्रतिनिधित्व 
दे देना छनके क्षिण उपयोगी व द्वोगा । इसीकिए हमने निश्चय किया कि अल्पसंख्यकों की 
घ्यचस्था दो प्रकार से की जाय । सुझूय भरपसस्यकों--जैसे सुस्क्तिम-प्रान्तों सें द्विन्दू' श्र्पसंस्यक 
के रूप में हैं, भौर हिन्दू-प्रान्तों में मुसलमान हैं, सिख पंजाब में हैं. भौर दलित जातियाँ जिन्हें 
कई प्रान्तों में काफी प्रतिनिधिस्व प्राप्त है--को विधान-निर्मात्री संस्थाश्रों में आज्लुपातिक प्रति- 
निधित्व प्रदान किया जाय । 

“किन्तु इन अत्पसख्यकों को--खासकर हिन्दुस्तानी इंसाइयों भौर एंग्ल्ो-इडियनों तथा 
कवायक्षियों को- हस बात का अच्छा अवसर मिलना चाहिए कि वे अल्पसख्यक-व्यवस्था पर 
प्रभाव डाज्न सके, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था बना चुके हैं जिसके अनुसार एक ऐसा प्रभावशाज्षी 
परामशंदाता कमीशन बनाने की गु जाइश रखी गयी है जो बुनियादी अधिकारों, अल्पसंख्यकों की 
रक्षा की धाराशों भर कबायली क्षेत्नों तथा एथक्‌ क्षेत्रों के शासन के प्रस्ताव के बारे में आरम्मिक 
सूची बना सकेगा और कार्रवाई कर सकेगा। यद्द कमीशन विधान-निर्सान्नी परिषद्‌ को सिफारिश 
करेगा और इस यात की राय देगा कि विधान-निर्माण की किस अवस्था अथवा किन-किन 
अवस्था्थों में यद्द व्यवस्थाएँ सम्मिक्षित की जा सकती हैं-- शर्थाव्‌ यूनियव या सघ में, 
दुत्यों या सूर्वों के विधानों में श्रथवा इनमें से दोनों या अधिक में । 

“मेरे खयाल में हससे आप उन बातों का कुछ झ्राभास पा खुके द्वोंगे जिन्हें हमने अपने 
धक्तब्य में कद्दा है । 

“कलत्न सुबद्द तक यह बात आप पर ही छोड़ने के पद्चल्ले में एक बात और कहना चाहता हँ। 

४आप इस बात का अचुभव करंगे कि भारतीय जनता के क्षिए यद्द निर्यय-काल कितना 
महसख्वपूर्ण है । 

“हस खभी हस बाठ से सहसत हैं कि इस विषय का निबटारा जरद दो काना चादिए। 
झब तक हस इस बात पर सहमत नहीं द्वो सके हैं कि यद्द शी्रता किस प्रकार ज्ञायो जा सकती 
है | दमने दो मद्दीने की बहस ओर कठिन श्रम के बाद और अध्ययन तथा श्रवण करके 
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यद्द चक्ततन्य इस विश्वास से तेयार किया है कि यद्द सर्वोत्तम है। यद्द हमारा इढ़ मत है और दम 
अब फिर से सारी बातचोत शुरू करता नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो रेखाएँ हमने खींच 
दो हैं उन्हीं के श्राधार पर भागे बढ़ा जाय । हम भारतीयों से कह्दते हैं कि वद्द हुस घक्तप्य पर 
शान्तिपू्वंक और सावधानी के साथ विचार करें। में समझता हूँ कि उनके भविष्य का सुख हस 
पर मिर्भर करता दै कि श्राज पे क्‍या करने जा रहे हैं । 

' यदि वे श्रापस में समझौता न कर सके और थे हस हमारे बताये ढंग पर नया घिधान 
बनाने के काम में जुट गये तो दम इस सक्रान्ति-काल को सुधारु रूप से भर शीघ्रता 
पूर्वक पूरा कर सकेंगे, पर यदि योजना स्वीकृत नंधीं हुई वो कोई भी नहीं कह सकता कि 
हिन्दुस्तानियों को कितनी प्रवक्ष झौर क्म्बी यातना भोगणी पड़ेगी । 

५ हमारा विश्वास है कि यद्द वक्तब्य सभी दल्नों के लिए प्रसिष्ठायुक्त और शान्तिपूर्ण उपाय 
प्रदान करता है और यदि थे स्वीकार करेंगे तो हम में जो भी शक्ति है उससे लगातार हम विधान- 
निर्माण के काम को आगे बढ़ाने में मदद देंगे जिससे जरुद से-जल्द समम्ोते पर पहुँचा जा सके । 


“हमारे इरादों पर किसी को शक नहीं धोना चाहिए । ब्ूटिश मज़दूर दल की जो नीति अर्से 
से रद्दी दै उसको पूरी करने के किए द्वी हम इस देश में झाये हैं, ओर उसी के क्षिए इतना कठिन 
परिश्रम किया है--और वह यद्द है कि दस हिन्दुस्तानियों को, इस काम की फठिनाइसाँ जितनी 
जल्दी करने देंगी उतनी द्वी शीघ्रवा और भ्रच्छे तथा सद्योगपूर्ण ढंग ले, उनके अधिकार सॉंप देंगे । 

'४हमें द्ार्दिक भाशा है कि दिन्दुस्तानी जनता इस घक्तब्य को उसी रूप में स्वीकार करेगी 
जिसमें यद्द तैयार किया गया है, और यह कि एक या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का कार्य शुरू 

दो सकता है भ्रौर अम्तरिम सरकार की स्थापना दो सकती है ।”? 
लाडे सभा में वहस 

क्षार्द-सभा में बहस फे दरमसियान भारत की नवीम योजमा का श्वेतपन्न झौपनिवेशिक 
सचिव ज्ञार्ड एडिसन ने पढ़ सुनाया । 

वाइकाठउयट साइसन ने हख बहस का आरम्भ करते हुए पूछा कि अ्रन्तरिम सरकार की 
स्थापना फरने का मत यद्द तो नहीं है कि व्राइसराय की फॉसिज्त में बैठने के लिए नये आदमी 
चुने जायेंगे । उन्होंने कद्टा--यद्ध तो बेधानिक परिवतन नहीं होगा। यदि नहीं, तो क्या ह्सके 
द्वारा श्रधिक विस्तृत परिवत्तन होगा ।”? 

जपाब में ज्ञार्द एडिसन ने कद्दा--“मैं इस बात को ठीक सममता हूँ कि दर्मे इस पर झागे 
विचार तब तक नहीं करना चाद्विए जब तक कि इमें हस श्वेतपन्न पर दिन्दुस्तानियों की राय 
मालूम न हो जाय । 

“जल्ञार्द साइमन के सवात्य का नवाब मेरे ज़याक्ष में काफी साफ है। यह तो व्यक्तियों फे 
बदलमे का सवाल है, और हमें स्पशा दे कि यद्द रज्ञामन्‍्दी और सस्तोष के साथ तय पायेगा और 
विश्वास पेंदा करेगा | घाहुसराय के अधिकार झौर कत्तंव्य ज्यों-के स्यों रदेंगे |?! 

ब्वा्डे साहमन---'' नहीं तो इसका मतलय पार्तमिणट का एक कानून ही दो जाता। ” 


छाड्ड एडिसम--“जी हाँ ।?? 
( हिन्दुस्तान ठाहम्स”, रायटर १७-९-४५६ ) 
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पत्रकार-परिपद्‌, नई दिल्ली 
( १८ मई, १६४६ ) 
बृदस्पतियार की घोषणा के 'झनेक पहलुओं को स्पष्ट करने के क्षिए शुक्रवार को, नई 
दिल्‍ली में पत्रकारों का एक सम्मेज्ञन दो घण्टे तक हुआ, जिसमें हिन्दुस्तानी तथा विदेशी १०० 
से अधिक पत्रकारों ने, भारत-मन्त्री लरॉड पेधिक-लारंस से बीसियों सवाक्ष पूछे, जिनके उत्तर 
उन्‍होंने शान्तिपू्षंक दिये | सर स्टेफ़र्द क्रिप्स, जो ज्ञाडे ज्ञारंस के बाई' ओर बेटे थे, बीच बीच 
में उनकी सद्दायता करते थे । ग 
ज्ञॉढ पेथिक ल्ारंस ने साफ-साफ्र कद्दा कि घाइसराय तथा शिष्टमण्डल्न की घोषणा, कोई 
अन्तिस फ्ेसला नहीं दे । यद्द तो विधान की कुछुएक आधारभूत बातों के विषय से सिफ्लारिश 
मात्र है, ताकि हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को श्रपणा बिधान बनाने के लिए बुलाया जा सके । 
अत ज्ञाहिर है कि यह प्रम्तिम फ्रेसले का सपाल् नहीं दे । ऐसी शअ्रवस्था में, अग्रेज्ञी क्ौजों की 
मदर का सवाल दी नहीं उठता। 
भारत-मन्त्री ने यह भी कहा, कि शिए्ट-सण्ठज़ की और से सिफ़ारिश किये गये विधान 
में पेला परिवर्तन नहों किया जा सकता जिसमें एक दक्ष को व्वाभ पहुँचे भोर दूसरे की हानि दोन 
प्रस्त वित भारत यूनियन में शामित्व द्वोनेवाज़्े प्रान्तों के अधिकारों पर कार्ड पेथिक लारंस ने 
लगभग १०० प्रश्नों के उत्तर विये । 
सवात्ष क्रिया गया, कि उन प्रान्तों फो जिन्हें ससुह्द से निकल आने छा अश्रधिकार है, क्या 
भारत यूनियन से भी दो साक्ष के भीतर निकत्ष श्राने का अ्रधिकार प्राप्त द्वोगा ! ज्ञार्ड पेथिक- 
कारंस ने उत्तर दिया--उन्दें दो साल के अन्दुर निकल जाने का अधिकार तो नहीं होगा, पर 
यह अधिकार ज़रूर ध्ोगा कि १० साल्न बाद, वे विधान पर पुनविचार की सांग पेश कर दें । 
प्रश्न--मान लीजिये श्रप्ताम प्रान्त जिसमें कांग्रेस मंत्रि मण्ठक्ष है, 'सी' समृद्द में बंगाल 
के साथ, जिसमें मुस्क्षिम लीग फा मत्रि-मण्दल है, घ रहने का निश्चय करे तो क्या आखसाम को 
किसी अन्य समुद्द में शामिद्ध द्वो जाने की हजाक्षत होगी ? 
उत्तर--बाहर निकत्न झाने का श्रधिकार बाद में झ्रावा है, क्योंकि इस अधिकार पर अमदक्ष 
तभी किया जा सदता है, जबकि समस्या को पूरी परद्द दद्ध फेर लिया जाय । 
प्रश्य--क्या कोई प्रान्त, एक समूह से निकल्न जाने पर, दूसरे समद्द में शासिलत्र दो सकता 
है! 
क्ञार्डे पेधिक-क्षारेंस ने उत्तर दिया, यदि किसी एक प्रान्त को दूसरे समृद्द में मिश्ष 
जाने का अ्रधिकार दे दिया जाय थौर वह समूह उसे शामित्ष म करता हो, तो एक भद्दी सी 
परिस्थिति पेदा द्वो जायगी । इस प्रश्न का उत्तर, ८क्तन्य में नहीं रबखा गया वढिक्त विधान- 
परिषद्‌ पर छोड़ दिया गया है, जो उचित झवधर पर खुद पिचार कर सेगी | 
प्रश्श--पदि कोई प्रान्त, उस समृह में न रद्दना चाहे जिसमें कि उसे रफ्खा गया है, तो 
क्या वह्द प्रान्त अल्वहदा रद्द सकेगा ? 
उत्तर--वक्तब्य में जो 'ए!, 'वी', और सी? विभाग नियत किये गये हैं, सम्र प्रान्त अपने- 
झाप ही इनमें आजाते हैं। भौर शुरू में तो वे उस्ली विभाग में रहेंगे जिनमें कि वक्तच्य के झनुभार 
उन्हें रक्‍्खा गया दे । वाद में, वह विभाग निश्चय करेगा कि एक समूह बना दिया जाय या नहीं, 
झौर यद्दध कि उसका विधा कया द्वो । उस विभाग-द्वारा-निर्मित समूह से निकलत्न भाने के अधिफार 


है 
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का सवाक्ष तभी ठठता है, जबकि विधान बन चुकता दे और धारा-पमा का पहला चुनाव दो लेता 
है, उसके पद्चले नहीं । 
प्रश्न--एक शर्त यद्द भी सौजूद है, कि १० साज्न बीत जाने पर, कोई प्रान्त, अपनी धारा- 
सभा के बहुमत से, विधान पर पुन॒ विचार की माय कर सकता दै। क्या विधान पर पुन 
विचार की मां! में सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार भी शामिल है ? 
उत्तर--यदि श्राप विधान का संशोधन करंगे तो ज्ञाहिर है कि विधान के समूचे झाधार 
पर पुन. विचार द्वो सकता है। कोई भी प्रान्त, विधान के सशोधन की माँग कर सकता है भौर 
जद्दाँ तक में देखता हूँ. जब घशोधन-कार्ये शुरू द्वोगा, दो विधान के सभी पहदल्लुश्रों पर फिर-से 
घिचार किया जा सकेगा । 
प्रश्न--यदि बी” विभाग के प्रान्त, जिनमें मुसलमानों का बहुमठ है, एक समूह तो 
बना ज्षेते हैं पर यूनियन में शामित्र नद्दीं होते, तो स्थिति क्‍या द्वोगी ? 
उत्तर--यद्ध तो उस शर्ते को तोढ़ देना ट्वोगा भिसके आधार पर वे लोग विधान बनाने 
को जमा द्ोंगे। फलत , विधान-निर्माण का प्रबन्ध दम तोढ़ देगा, और यद्द उस सममोौते के 
विरुद्ध द्वोगा, जिसके अचुसार यद्द लोग मित्र कर बैंठेंगे । यदि यद्द लोग किसी एक समझौते के 
झाधार पर जमा होते हैं, यह मानकर, कि मुख्य प्रस्तात्र को स्घोकार कर ल्ंगे, ओर बाद में अगर 
उप्ती से इन्कार कर जाते दें, तो इसे समझोते का अन्त क॒ट्दा जायगा । हस ऐसी अवस्था को ध्यान 
में ज्ञाना नहीं चाद्दते । 
प्रश्न--विभाग वो? के प्रान्त क्या १० साल बाद एक अलद्ददा स्ंव॒तन्न र'ज्य बन घकेंगे ? 
उत्तर--यदि विधान का सशोधन द्वो रद्दा होगा तो निश्चय दी संशोधनके सभी मरतावों पर 
बहस दो सकेगो | भ्रलबत्ता, वे स्वीकृत द्वोते हैं या नहीं, यह पुक दूसरा प्रश्न दै। 
प्रश्न--मान क्वीजिये कि एक समूद्द यूनियन की विधान-परिषद्‌ में शामित्र न द्वोने का 
फैपला करता दै, तो जद्दाँ तक इस समूद्द का सम्बन्ध दे, स्थिति कया द्वोगी ! 
उत्तर--यद्द तो कोरा काव्पनिक प्रश्न दे। श्राप भ्रभी से कयोंकर कद्द सकते हैं कि असदह- 
योग करनेवाक्तों से कैसा सलूक किया जायगा । परन्तु वक्कब्य में रक्खे गये विधाव-निर्माण कम 
को झागे बढ़ाने का इरादा है । यदि कोई व्यक्ति या जनता के कुछ समृद्द मेरे काम में अढ़गा लगाद 
हो अभी से में क्या कद्द सकता हूँ, कि क्या होगा । बददर दाल मेरा हरादा आगे घढ़ने का है। 
प्र०--क्‍्या प्रास्तीय धारासभाए, अपने सदस्यों के अतिरिक्त, बाहर के क्लोगों का निर्वाचन 
भी कर सकेगी ९ 
छ०--जी हाँ, वक्तम्य की शर्तों के भजुसार ऐसा करना वर्जित नहीं है । 
प्र०--विधान पर एुनर्विचार के क्षिप, जो ३० साल की अवधि नियत हुई दे, क्या इसका 
यह मतस्षव हे कि यूनियन करे विधान का १० सात तक उक्लघन नद्दीं किया जा सकता ! 
उ०--इहथ का सद्दी सतलब पद्द है कि विधान-सभा विधान के सशोधन की व्यवस्था 
करेगी । यद्द ससार के अनेक देशों की प्रचक्षित रीति के अजुध्षार दी दै। सशोधन की कुछ व्यवस्था 
होना तो आवश्यक दे । सशोघन के निश्चित नियम क्या हों, इसका फेसल्ा तो विधान-परिपद्‌ ही 
करेगी । मेरे ख़याल में मुके भौर कुछ नहीं कट्ना चाहिये । 
प्र०--क्या यद्द विधान-परिषद्‌ के द्वाथ में होगा कि बह यूवियन को सब प्रकार के कर, 
जिनमें तटकर आयकर भादि दों, लगने के अधिकार प्रदान करेगी ! 
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ला पेथिक ल्ञारेंस ने उत्तर दिया,--हसारे घक्तब्य में विधान-परिषद्‌ को छूट दै 
कि वह्द श्र्थ-सम्धन्धी शब्दों की ब्याख्या कर ले, झिन्‍्तु शर्त यद्द है कि दर उस प्रस्ताव पर, जिसका 
सम्बन्ध किसी गम्भीर साम्प्रदायिक समस्या से दो, पद्स करने को प्रतिनिधियों की अ्धिकराश 
संख्या उपस्थित हो और दोनों प्रमुख सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत वोट दे । छुनियादी 
फारमुल्षे में द्वेर-फेर तथा ऊपर लिखी शर्त के श्रधीन, पविधान-परिषद्‌ का सामूज्नी बहुमत किसी 
भी प्रस्ताव को पास कर सकेगा । 
ज्ञाई पेथिक-लारंस ने बतलाया कि मुद्रा को केन्द्राधीन रखने के प्रश्न पर, यदि जरूरत 
हो तो, विधान-परिषद्‌ विघार कर सकेगी । हे 
हिन्दुस्तानी रियासतों के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री ने यद्दी 
दुद्दरराया कि अस्थायी काक्ष में सर्वोपरि सत्ता घराबर रद्देगी। आप ने बतक्ञाया कि दमारे शिष्ट- 
मडल्ष को बहुत-सोी बढ़ी रियासततों तथा पअनन्‍्य रियासत्रों के बड्े-परढ़े समूद्ों के प्रतिनिधियों ने 
विश्वाप्त दिल्लाया है कि वे हिन्दुस्तान की श्ाज्ञादी की राह में रोढ़े नहीं अटझायेंगे, वरन्‌ 
सहयोग देंगे । 
अस्थायी काल में, हण्डिया श्रॉफिस के बारे में लाई पेथिक-ज्ारंस ने कद्दा कि कुछु मास 
से तो हृण्डिया श्रॉफिस इसी अनुमान पर चक्त रद्या है कि वद्द वक्त आ रहद्दा दे जब कि हिन्दुस्तान 
में भारी परिवत्तन होंगे ओर इणिहिया शॉफ़िस सर्वथा बदहा जायगा। इस शॉफ़िस का विशात्त 
कार्याक्षय भर कार्यकर्ताश्रों की सेवाएं, द्विन्दुस्तान के नये विधान को प्राप्य होंगी । 
प्र०---यदि विधान-परिषद्‌ यह निश्चय करे कि उसका कार्य आरस्म होने से पद्दले अंग्रेज़ी 
फ्रोज दृट ज्ी जायें, तो क्या ऐसा किया जायगा ? 
उ०--मेरे ख़प्ाल़ में परिस्थिति को ठीक नहीं सममझा जा रहा। देश में क़ानून और 
घ्यवस्था फ्रायम रखने के क्षिए, किसी की ज़िम्मेदारी वो द्वोनी द्वी चाहिये। प्रान्तों में प्रान्तीय 
सरकारें क़ानून और ब्यवस्था की असली ज़िम्मेदार हैं, परन्तु अन्तिम ज़िम्सेदारी केन्द्रीय सरकार 
पर ही आ्राती है। हम जकद-से-जल्द वह ज़िम्मेदारी सॉप देना चाद्॒ते,हैं, किन्तु केवल्न विधिपूर्व॑क 
स्थापित की गईं सरकार के ह्वार्थों में । जब वद्द समय श्राये गा, हम ज़रूर सॉंप देंगे । 
प्रः--अब शिप्टमठण के कार्यक्रप्त की संज़िकत क्‍या द्ोगी ? 
3० >-सथ से पद्दले तो द॒र्मे इस योजन। को दोनों मुख्य सम्प्रदाय-पाक्नों से स्वीकार करवाना 
है, जो द्में आशा दे जल्दी द्वो जायगा। ५ 
प्र०--अंतरिस सरकार में सुसत्ञमान कितने प्रतिशत होंगे ? 
उ०--झंतरिस धरकार का निश्चय दर्मे नहीं करना, पद्द काम वाहपराय का है। 
प्रण--अतरिम काल में, कया वाइसराय फो, अाजकऊक्ष की तरह 'वीटो! यानी प्रतिपेष 
फा श्रधिकार द्वोगा 
उ०--ल्ार्ट पेथिक-लार स ने उत्तर देते हुए क॒द्दा कि सम्प्रदायों के तीन सुरू्य भाग--- 
जनरद्ध, मुस्लिम भोर सिख--हमने किसी पार्टी की अब्माद् से नहीं किये हैं। यह वकू्य हमारा 
है भर किसी हिन्दुस्तानी राय का प्रतीक नहीं दे । किन्तु, भिन्न-भिन्न मतों के दिन्दुस्तानियों के 
साथ दहन सब विषयों पर विचार-विनिमय के बाद ही दमने यह वक्तव्य पेश किया है। और 
हमारा यही प्रयास दे कि सत्र द्ञों को स्वीकार द्वोनेवाली योजना तैयार हो ज्ञाय 
प्र०--क्या फाँम्रेस हुससे सद्दमत है ! 
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3उ०--हमने किसी की स्वीकृति के आधार पर यद्द वक्तब्य पेश नहीं किया । यह हमारा 
चक्तव्य है और स्थावक्ञम्धी है । 
इसके बाद, द्वाउस 'प्रॉक्त कामन्स में मि० चर्चिन्न के भापण पर अनेक सवाज्ञ पूछे गये । 
प्र०--क्या मि० चर्चित्न ठीक कद्दते हैं कि “हिन्दुस्तान के भावी विधान को तेयार , करने 
की जो ज़िम्मेदारी द्िन्दुस्तवानियों की बजाय ब्रिटिश सरक्वार ने श्रपने-पर ले ली है, पह बड़ा गक्नत 
क़ददम उठाया गया है, भोौर यद्द कि यद्द मिशन के उद्दे श्य तथा अधिकारों के बाहर जा रद्दा है ! 
3उ०--विधान के अन्तिम निर्णय की ज़िमेदारी में कोई द्वेर-फेर नहीं हुआ । यदि हिन्दु- 
स्तानियों के भिन्न-भिन्न दु्लो की प्रनुभति प्राप्त वो जाती, श्रौर विचार-विनिमय के बाद किसी 
आधार पर वे विधान-निमोण के लिए मित्नकर बेठ सकते, तो हमारे लिप बढ़ी प्रसन्नता की ढात 
होती । इसके अभाव में, दहमी ने यद्ठ उचित समझा, कि कुछु-एक सुझाव उनके सामने रखें, जिनके 
झाधार पर वे मित्न बेठे । ओर ज़़द वाइसराय उस श्ाधार पर एक विधान सभा छुज्ञाने को तेयार 
हैं। हमें विश्वास है, कि यह सघ, न केवदा द्ििन्दुस्तातियों, बल्कि हमारे देश के भी अ्रधिकाश 
क्षोगों की इच्छा के श्रुकृत्त है। 
प्र ०--भ्रतरिस सरकार की स्थापना, नये विधान को तैयारी भ्रौर राजा की सम्नाट-उपाधिको 
रद करने के ज्विए, क्या-क्या क़ानूनी कार्यवाई करनी होगी २ 
उ०--जद्दा तक पहली दो बातों का सम्पन्ध है, किसी प्रकार के क़ानून की ज़रूरत नहीं 
दोगी । मगर तीसरी बात वेघानिक क़ानून के भ्रधीन है, अत में तत्कात्न उत्तर नहीं दे सशता। 
मेरी राय में, यद्द यक्रीनी तौर-पर नहीं कद्दा जा सकता कि इसके क्षिए वंधानिक व्यचरुथा दरकार 
होगी । बहरहाल, इसे अन्तिस निश्चय न साना जाय। पार्क्तीमेंट में इस पर यद्दप्त ज़रूर द्वोगी 
और सम्नाद्‌ की अनुमति से कोई-न-कोई व्यवस्था की जायगी। क्षेकिन मुझे इसमें कोई विशेष 
झद़चन नज्षर नह्दी आती | श्राजक॒ल्न हमारी मज़दूर सरकार दे ओोर पार्त्मरेंट में इसें काफ़ो बहुमत 
प्राप्त है, भरत पास करा लेना मुश्किक्ष नहीं होगा । 
प्र-«--फ््या श्राप मि० चर्चित के हस कथन से सहमत हैं कि आपने यद्द परिश्रम, साम्नाज्य- 
प्राप्ति के क्षिप नहीं, घरन्‌ साम्राज्य खोने के जिए किया दे ? 
ड०--मैं तो इतना द्वी कहूँगा कि आज इस जो कुछ भी कर रहे हैं, वद्द दमारे देश के 
घड़े-घढ़े राजनीतिज्ञों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के एकदम अनुकूत् हैं। और मेरे देश में स्वतश्नता- 
सम्बन्धी प्रचल्नित परम्पराओं के द्विप्‌ इससे बढ़कर ओर अधिक श्रेय की बाद फोई नहीं दोगी, 
यदि छमारे श्रम के परिणाम-स्वरूप भविष्य में यद्द द्विन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश बन सके भौर मारे 
देश के साथ इसका सम्बन्ध मेंत्री और घराबरी का द्वो । 
( एसोलिएटेढ प्रेस आकर इण्डिया ) 
वायसराय का रेडियो-भाषण 
दिल्ली रेडियो-स्टेशन से वायसराय मद्दोद॑य ने १७ मई १६४६ को निम्न भाषण प्राडकास्ट 
किया । 
“मै भारत के ज्ञोगों से इस देश के दृतिद्दास में अत्यन्त माशुक श्रवसर पर घोज़् रद्दा हुँ 
मतन्रि-मिशन का वक्तव्य तथा उसमें की गयी सिफारिश गत २४ घटों से आपके सम्मुख हैं । यद्द 
घब्कष्य स्वतन्नता का रेख्ला-चित्र है। आपके प्रतिनिधियों को द्वी इस पर भवन-निर्मोण करना दे 


और इस रूप रेखा को सम्पूर्ण चित्र का रूप देना है । 


परिशिष्ट [ इकसठ 


“शाप क्ोगों में से बहुतों ने उस घक्तष्य को पढ़ा होगा और शायद पद्दचक्के दी भाप उसके 
सम्बन्ध में श्रपने विचार स्थिर कर चुके हंगे । यदि भाप सममते हैं कि वह उस उच्च शिखर का 
मार्ग प्रशस्त करता है जो चिरकाल से झ्रपका लष्य रद्दा दै--भर्थात्‌ भारत की स्वतन्त्रता, तो निश्चय 
ही आप उस्सुक्तापूर्वक उसे स्वीकार करंगे। यदि आपने ऐसी घारणा बनायी ई-मुमे आशा 
है आपने ऐसा नहीं किया होगा--कि उक्त वक्तम्य वद्द श्रपेक्षित मार्ग नहीं है, तो में श्राशा करता 
हैं आप एक यार फिर सिर्देशित रास्ते का अध्ययन करंगे भर यह सोचेंगे कि फ्या उस मार्ग की 
कठिनाइयों १२, जो दम जानते हैं बहुत भयानक है, पढुता, सन्‍्तोप तथा सापस-द्वारा विजय 
प्राप्त नहीं की जा गक्ती । 

“में आपको एक बात का पूरा विश्वास दिला दूँ । इच सिफारिशों का शाधार घोर परि- 
श्रम, गम्भीर अध्ययन, प्रस्यधिक विवेचन ओझोर हमारी अधिक से-अधिक सदूभाषना तथा शुभेच्छा 
है। हम यह वह्दी रच्छा समझते थे यदि सारतीय नेता स्वयं ग्रदरशीय मार्ग के सम्बन्ध में सम- 
मोता कर छेते। और इसके किये हमने उन्हें प्रधिक-से-अधिर प्रेरित फिया, किन्तु कोई समझौता 
न हो सका, यथपि दोनों पक्ष रियायत करने को तेयार थे शोर एक समय तो सफल्तता की भाशा 
भी होने लगी थी । 

“इप्टत्त ये प्रस्ताय ऐसे पहीं हैं जिन्हें किछ्ती भी दुल्ल ने स्वतन्त्र रहने पर भपनाया होता, 
किन्तु सेरा यह विश्वास है फि ये प्रस्ताव ऐसे युक्िसंगत सथा ब्याघहारिक शाधार प्रस्तुत करते 
हैं जिस्त पर सारत का भावी विधान यनाया जा सकता है। हनके द्वारा भारत की अखणदता, 
जो प्रभ्ुष उल्ञों के कगए्े के कारण संक्ट में पद गयी है, स्थिर घनी रहती दे | झौर विशेषत, ये 
अआतृत्व की सावना से पूर्ण भारतीय सेना में फूट के संकट को दूर कर देते एँ---भारत आगे ही 
इस सेना का इतना श्रामारी है भौर इसकी शक्ति, एकता शलोर छुशदता पर भावी मारत की 
सुरणा यहुत निभर होगी । ये प्रस्ताव मुसक्षमानों को यद्द प्रधिछार देते हैँ कि ये श्रपने आाब- 
श्यक हिसों, अपने धर्म, श्रपणी शिक्षा, अपनी सम्यता अपने शआपधिकक तथा धन्य मामख्तों फा 
शपनी हृण्छाउुसार घथा अपने ज्ञासा्थ संचाज्षन फरें । एक झोर महान्‌ सम्प्रदयय--सिल्लों--फे 
क्षिए ये प्रस्ताव उनकी पितृ-भूमि पंजाब की शरूपठसा बनाये रसतसे हैं। पंजाद के इतिहास में 
सिखों ने पटुण बा भाय लिया है झौर भविष्य में की वे उसमें सहत्यपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण भाग 
ले घफते हैँ । घिशेष कमेटी फे रुप में, जो विधान-निर्माण मशीनरी का एक घंग है, ये प्रस्ताव 
छोटे शएपसंगयकों यो धपनी झावश्यकताएं प्रस्ट करने का तथा ध्यपने दि्तों की रचा करने का 
सर्पोत्तम साधन प्रदान झरने हैं| दोटी-घद़ी शमी रिय्रास्यों फे किए घादचीत द्वारा भारतीय 
संघ में प्रधिष्ट ऐने की घ्यवर्घा फा सी ये प्रस्ताव प्रयार करते एूँ। भारत फे लिए ये प्रस्ताच 
दूजगत संघर्प से शाम्ति तशा शापश्यक रष्यनाफ्क क्षाण इरते फे किए शान्सि का सम्देश 
एू। थे आपको पिधान-मिर्माती सभा का कार्य सम्यप्त होते हो सम्पूर्णा म्यहस्प्रता प्राम फरने या 
छुझपष्तर येरे हुँ। 


बासठ ] कांग्रेस का इतिह।स ; खंड ३ 


को उद्चत परता, व्यापक शिक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करना, सरृक बनाना और उपनमें 
सुधार करना, और जन साधारण के मापदणद को उँधा करने के छिए भ्रम्य भ्रावश्यक काये 
करना । भारत के जल्ल स्रोतों के नियन्त्रण की, सिंघाई के पिस्तार फी, गरिजली पेदा करने की, 
बाढ़ों को रोकने की, नये कारखाने बनाने की कौर नये उच्चोग स्थापित करने की झी थड़ी-बढ़ी 
योजनाएँ हमारे सामने हैं। उधर घिदेश में मारत को भन्तर्शप्रीय संस्थाओं में भी उचित स्थान 
प्राप्त करना है| हन संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि आगे ही स्याति प्राप्त कर चुके हैं। अर; 
में उत्सुक हूं कि हूस सकटपूर्ण आगामी सक्रान्ति-काक्ष में, जब नया पिधान बनाया जायगा, 
भारतीय शासम के सूश्नधार पे धग्नणी व्यक्ति हों जो सर्व सम्मति से योग्यतम और श्रतिभाशाद्वी 
माने जाते हैं भौर जिनमें भारतीयों को विश्वास हो कि वे उनके कश्याणवर्धन एव जपय-प्राप्ति में 
सद्दायक होंगे । 

“जैसा कि वक्तव्य में कद्दा गया है, इस संक्रान्ति काल में अन्तर्काह्नीन सरकार शीघ्राति- 
शीघ्र बनाने तथा उसे चत्नाने का भार मुमे सोंपा गया है। मुझे भाशा दै इसमें किसी को भी सन्देद्द 
नद्दोगा कि स्थराज्य के पथ पर भारत का यह बहुत यहा फ़दम होगा। अन्तर्काज़्ीन सरकार 
विशुद भारतीय सरकार धह्वोगी, केवल् प्रधान--गवनेर जनरद्गव--दही श्र भारतीय दहोगा। यदि 
अ्रपनी इच्छानुपतार व्यक्ति प्राप्त करने में में सफक्न हुआ, तो मुख्य राजनीतिक दलों के नेतागण इस 
सरकार के सदस्य होंगे जिनकी योग्यता, प्रतिष्ठा एवं सेवाभाव असंदिग्ध हैं । 

४इस सरकार का प्रभाव एवं प्रतिष्ठा न केषत्न भारत में ह्वी घरन्‌ भारत से बाहर भी 
होगी । भारत की उच्चतम प्रतिभा, जिसका उपयोग अब तक केवल विरोध करने में दी हुआ है, 
रचनात्मक कार्यों में क्रमाई जा सकती है | ये व्यक्ति नवीन भारत के निर्माण होंगे । 

“सद्भावना के बिना कोई भी विधात अथवा सरकार सुचार पुव॑ सनन्‍्तोषजनक रूप से 
नहीं चलन सकती | यदि सद्भाषना मौजूद हो, तो प्रत्यक्ष रूप से असगत व्यवस्था भी सफक्ष 
घनायी जा सकती दे । वर्तमान पेचीदा स्थिति में, जिसका हमें सामना करना पड़ रद्दा है, चार 
मुख्य दल दें--अग्रेज, भारत के दो प्रमुख--दत्त, हिन्दू और मुस्लिम तथा देशी राज्य समष्टि के 
कश्याण में योगदान करमे के लिए हूव सब द्लों को अपने घतंसान दृष्टिकोण में परिवतन करना 
होगा, यदि इस बढ़े परीक्षण को हमें सफल बनाना है। विचारों भौर सिद्धान्तों में रिश्ायत करना 
फटिन और श्रुचिकर होता है । हसकी आवश्यकता को भ्रजुभव करने के क्विप्‌ विशाक्ष द्वदय 
चाहिये, और रिश्रायत करना तो बढ़ी उच्च आस्मा का काम है । सुझे विश्वास है कि मन और 

आत्मा की इस विशाल्ञता का भारत में अ्रभाव न द्वोगा, जिसका मेरे विचार में व्रिटिश राष्ट्र के इन 
प्रस्तावों में मी अमाघष नहीं है । 

“मैं कद नदीं सकता कि आपल्ोग कट्दों तक यह समस्त सके हैं कि विश्व-इतिद्दास में 
शासन-सम्धन्धी यह अध्यन्त महान्‌ प्रयोग किया जा रद्दा है। ७० करोड़ प्रजाजब के भाग्य- का 
सिबटारा करने के क्षिएु यह एक नये विधान का निर्माण द्वोगा | निश्चय दी, हम सब पर, जिन्हें 
इस कार्य में सहयोग देने का गौरव श्राप्त हुआ दे, यद्द बढ़ा गम्मीर दायित्व है । 

“अन्त में, में हुस बात पर कोर देना चाहता हू कि यद्ध आपके क्षिए गम्भीर निर्णय का 
समय है। आपको शान्तिपूर्ण रचनात्मक काये और उपद्भवपूर्ण शृहयुद्ध में, सहयोग ओर फूट में, 
नियमित उस्नति और अराजकता में चुनाव करणा ह्वोगा । मुझे निश्चेय है कि आप सबका निर्णय 


निस्‍्सन्देद्द सहयोग झौर मेक्त के पर में दोगा। हे 


परिशिष्ट [ तिरसठ 


“तो क्या में अगर उन वाक्यों के सछरण से समाप्त करूँ, जिनका घिगत युद्धके एक नाजुक 
मौके पर उद्धरण एक महान प्यक्ति ने दुसरे महान्‌ व्यक्ति को क्या था। ये शब्द भारत के पर्त 
मान संकट-काल्न में भी बट़े उपयुक्त हैं- 

राज्य-पोत तू भी बढ़ा चल, 

दे संघ! महान एवं शक्ति शाज्नी--घढ़ा चक्, 
मानवता--अपनी समस्त शआशकाएँ ज्िए, ; 
भावी घर्षो की भझाकांक्षाएं लिए, 

भाग्य-निर्णय की प्रतीक्षा कर रद्दी ।? 


प्रधान सेनापति का रेडियो-भाषण 

भारत के प्रधान सेनापति जनरज्ञ सर क्क्लाड आकिनलेक ने ५७ मई को भारतीय रेढियो 
के दिरल्ली-स्टेशन से जो भाषण दिया वह इस प्रकार है :- 

“जैसा कि आप श्रीमान्‌ घाइसराय से सुभ चुके हैं ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी योजना उप- 
स्थित की है, जिसके क्वारा भारतीय अपना विधान स्वयं तेयार करने और एक स्वाधीन भारतीय 
सरकार की स्थापना करने में समर्थ द्वो सके। श्राप सच यद्द भी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के 
सदस्य और वाइसराय हृधर कुछ समय से मुस्लिम क्वीग तथा कांग्रेस के नेताओं से विचार-पिनि- 
मय कर रहे थे | पे यह निश्चय करने का प्रयत्न कर रद्दे थे कि भारत में किस प्रकार की सरकार 
की स्थापना की जाय । उनका उच््द श्य ब्रिटिश सरकार-द्वारा दिये गये इस बवचन का निर्वाह करना 
था कि सविष्य में भारत का शासन स्वयं उसी की जनता द्वारा द्वोगा, उस पर ब्रिटेन का कुछ भी 
नियन्नण न रहेगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर बने रहने अथवा उससे बाहर निकत्न जाने के 
सम्बन्ध में मनचाद्या निर्णय करने के क्षिण भो भारत स्घतन्न रदेगा। 

“शासन-ष्यचस्था का ऐसा रूप हू'ढ़ निकाक्नने का प्रस्येक प्रयरन किये जाने के बावजूद, 
जो कांग्रेस तथा म्ुुस्त्िम दोनों दी को स्वीकार हो, कोई समझोता नहीं हो सका । 

“मुस्क्तिम त्वीग का विचार दे कि भारत में दो एथक्‌ एवं स्वाधीन राज्य रहने चाहिएँ--- 
सुसक्षमानों के क्षिण पाकिस्तान भ्रौर छिन्दुओं के ल्विए द्विन्दुस्तान । कांग्रेस का विचार है कि भारत 


का विभाजन न किया जाय--एक केन्द्रीय सरकार रददे श्रौर प्रान्तों का अपने-अपने ज्षेत्न में अधिक- 
से-अधिक नियश्नण रहे । 


“श्क्षेप में दोनों राजनीतिक दक्वों-द्वारा म्हय फी गयी स्थिति यह थी- 

“आशा थी कि इन दोनों दृष्टिकोणों का कोई-न-कोई ऐसा सम्बन्ध हो सकेगा, जिसे दोनों 
दी पत्द स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि दोनों दलों ने सदूभाषना की वृद्धि के ल्षिए अपने विचारों में 
बहुत कुछ संशोधन किया फिर भी समभोौता नहीं द्ो सका । 

“इसक्षिए दोनों मुख्य राजनीतिक दल्नों में समझोता करा सकने में असफक्ष होने पर ब्रिटिश 
सरकार ने भारत की जनता के प्रति अपने कर्तब्य के सम्बन्ध में यह भिश्चय किया हैँ कि भारत 
को सुब्यवस्थित दथा शान्तिपूर्ण रूप से यथाप्तम्भव शीघ्र ही स्वाधीनता प्रदान करमे के ज्िए्‌ उसे 
अपने विचार प्रकट कर देना चाहिये ताकि स्वंसराधारण को कम-से कम असुविधा और श्रब्यचस्था 
का सासता करना पढ़े । 

“यह व्यवस्था करते समय ब्रिटिश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सारतीय 
जनता के बड़े वर्गों के द्वी प्रति नहीं, घरन्‌ छोटे घर्गो के प्रति भी न्याय का ज्यवद्दार हो सके भौर 
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उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके । 

“ब्रिटिश सरकार अनुभव करती है कि मुसक्षमानों को वास्घव में भय है फि सम्मवत, उन्हें 
हमेशा के लिए हिन्दू सरकार के श्रधीन रइने के त्िए पिवश किया जाय भौर इसलिए कोई भी 
घनयी सरकार ऐसी होनी चाहिये जिसमे सदा के ज्षिए उनका यद्द मय मिमरू ज्वष हो जाय ! 

“इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक कौर प्रत्येक दष्टिकोण से तथा गिना 
किवी पक्तपात के पूर्ण रूप से एक प्रयक झौर स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की सभावना 
पर सोच-विचार किया गया है । 

/इस छानबीन के परिणामस्वरूप त्रिटिश सरकार को याध्य लो कर यह निर्णय करना पड़ा 
है कि पूर्ण रूप से ऐसे रचतंत्र राज्यों की स्थापना से, जिनका एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का 
भी सम्पन्ध न दो, -हिन्दुओं और सुसलमानों के मतमेदों का दृव नहीं निकक्ष सह्ूचा । 

“उन्तका मत यद्द भी है कि दो या उससे श्रधिक्र स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से भविष्य में 
भारत को मद्दान्‌ क्षति एवं खतरा उठाना पढ़ेगा | 

“इसलिए घे भारठ को दो एथक्‌ राज्यों में विभक्त करने के लिए सद्दमत नहीं हो सकते, 
यद्यपि उनका विचार है र्ि यदि बहुसंख्यक सुस्छिम इलाकों में वे श्रपता शासन स्वय करना चाह 
झभौर अपना जीवन शअपने ढग से बिताना चाहे तो उसके क्षिए कोई-न कोई मार्ग ध्यवश्य ह ढ़ 
निकाज्ना जाय । हिन्दू और कांग्रेस दे भी इसे स्वीकार करते हैं। 

“इसलिए ब्रिटिश सरकार ने म तो पूर्ण रूप से एथक्‌ राज्यों की स्थापना को ही स्वीकार 
किया है और न ही केन्द्र में सारी सत्ता को । उसका खयाक्ष है कि यदि विभिन्‍न इकज्ाकों के लोगों 
की इच्छा दो तो उन इलाकों को काफ़ी मात्रा में स्वतन्नता प्रदान की जाय, परन्तु युद्ध के समय 
सेना, नौतेना, ओर वायुसेन। तथा समसरुत भारत की रक्षा का दापित्व सम्पूर्ण भारत फे लिए एक 
ही सत्ता के ऊपर धोना चाहिये! 

“इसके अतिरिक्त उन्होंने यद्द मिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक मान्त शथवा 
प्रान्धों के गुट को केन्द्र के किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप के ब्रिना अपनी जनता की इृच्छाजुसार 
अपने मामलों की स्वयं द्वी देखभाल करने के पूर्ण अधिकार दिये जा सकते दें। 

“हन प्रस्तावों का उद्दे श्य ऐसी ब्यवश्या करता है कि सभी मतावत्नवी भौर वर्ग अपनी 
शासन उ्प्रघस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में झपने विघार उपध्यित कर सर्क॑ भौर जनता के किसी 
एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग के भ्रधीन होने के लिए विवश व होना पढ़े और साथ ही उन्हें किसी 
सय अथवा पअस्याचार के ब्रिना श्रपना जीवन अपने ढंग से प्यतीत करने का अधिकार हो। 

“शारत के क्षिए इस नयी शासन-प्रणात्ञी की विस्तृत बातों का विशंय स्घय भारत की 
जनता को द्वी करना चाहिये | यद्द काम श्रिटिश सरकार का नहीं है। शासम-व्यचस्था की भयी 
प्रयात्नी के मिर्माण-फाल में, देश के प्रधन्‍्ध-सचालन के लिए, चाहसराय महोदय का प्रस्ताव 
अन्तर्काज्ञीन सरकार सचठित करने का है, जिसमें उनके भ्रतिरिक्त भारतीय ल्लोकमत के वे नेता 
भी सम्मिलित होंगे, जो जनता के विश्वासपात्र दें । 

“इस अस्थायी सरकार में युद्धमत्नी का पद, जो इस समय प्रधान सेनापति को (अर्थात्‌ 
सुझे) भाप्त है, किसी भारतीय सागरिक को मिलेगा। स्थत्न, जल वा आकाश सेनाश्रों के 
नायकत्व तथा मगल्ल के क्लिए मेरी जिम्मेदारी फिर सी जारी रहेगी, किन्तु राजनीतिक घिपय नये 
युद्ध मंत्री के द्वाथ में धोंगे औरमें स्वयं उनके अधीन रह_्वकर कास करू गा, जैसे कि मिटेशर में 
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सेनापतियाँ को नागरिक मंत्रियों के झधीन रद्द घर फास करणा दोता हैः--- 

“तजवीज है कि हघर यद्द प्रस्थायी सरकार देश के शासन का देनिक कार्य चल्नाती रदे 
और उधर प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंड््नों-द्वारा निर्वाचित, सब दज्ञों, मतों तथा वर्गों के प्रतिनिधियों 
की तीन अ्रसेम्बक्नियां (विधान-निर्मान्नी परिषद) स्थापित की जायें । 

“भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ सिल्षकर यद्द इन्द्रीं तीमों असेम्ब्नियों का काम 
होगा कि वे इस बात का निर्णय करें कि भविष्य में भारत का शासन किस रूप में होगा । 

“प्रेटिश सस्कार को आशा है कि इस प्रकार भारत को स्वय अपने नेताओं के शासन-द्वारा 
शाति एवं सुरणा प्राप्त हो सकैगी और देश मद्दानता एवं सम्पन्नता के ध्यपने न्‍्यायोचित् पद पर 
पहुँच सकेगा | | 

“स्थन्न, जल तथा आकाश सेनाओं का कर्तच्य दे कि जब ये परामशं तथा बैठक चज्न रद्दी 
हों, वे सरकार के अधीन रह कर, उसके आदेशों का पालन करें । 

“जेसा फि में कद चुका हूँ, यह अस्थायी सरकार भारतीयों की सरफार ,ोगी भर प्रमुख 
राजनीतिक दल्लों फे नेताओं में से छुने गये, जनता के पूर्ण विश्चासपान्न सज्जन उस में 
सम्मिलित होंगे । 

“पमिस्सदेद, देश में आम ज्ड़ाई-झूगढ़े तथा अशादि की आशंका है। चाद्दे भ्राप स्थल, जल 
अथवा प्राकाश, किसी भी सेना के सदस्य हों, आप सब जामते हैं कि श्रचुशासन-पात्षन तथा 
सदनशीज्ञता से क्या लाभ होते हैं, साथ ही, क्‍या हिंदू , कया मुसलमान भौर क्या सिख अथवा 
ईसाई, श्राप सब लोगों ने अपने देश की सेवा के हित से, थिवा सूगढ़ा-समेद्षा श्रथवा ईपर्या-भाष 
के एक साथ मित्षकर रह्दना सीखा है । ह 

“आपकल्षोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे का आदर करना और एक साथ मित्ञकर केवत्ल एक 
ही उद्देश्य के लिए कायेशील वनना सीखा है। यद्द उद्दे श्य आपके अपने देश की भत्नाई का है । 
इस बात में आपने समस्त भारत के सम एक सुन्दर उदाद्रण उपस्थित किया है । 

“पक्के श्राप पर पूरा भरोसा है--सदा की डी भाति पूरा भरोसा | और मुझे विश्वास है कि 
पय। युद्ध॒काल् में तथा क्या शानित के समय, जिस प्रकार आप अपने कर्तवध्य-पालन का सदाह्रण 
रखते आ्राये हैं, उसी प्रकार आगे भी अपने कार्य एच कर्त॑ब्य में दढ़ रहेंगे । 

“स्वयं अपनी ओर से में भी यद्दी करूंगा | विश्वास रखें कि जब तक में यहां मौजूद हूँ, 
भूतकाल की भांति भविष्य के लिए भी, भाप अपने द्वितों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मुझ पर पूरा 
भरोसा कर सकते हैं।'? 

काँग्रेस के समापति मौत्ञाना अछुक्य कन्नाम आजाद ने १७ मई को दिल्ली में कांमेस कार्य- 
कारिणी समिति की एक मीटिंग चुलायी । समिति ने मंत्रि-मिशन और घाहसराय के प्रकाशित 
चश्तव्यों पर विचार किया। वकक्‍्तब्य और पघमिति के द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के बारे में 
जो पन्न-व्यवद्दार मौज्ञाना साहय और ला पेयिक-क्ारंस में हुआ दे वद्द इस प्रकार है.--- 

भारत मंत्री ला्ड पेथिक-लारेन्स के नाम मौलाना आजाद का पत्र 
तारीख २० भई १६४४६ 
प्रिय लाठे पेथिक-ज्षारेन्ध, 

मेरी समिति ने, मन्रि-मिशन के १६ मई के वक्तन्य पर सावधानी से विचार किया है शौर 
झाप तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ हुई गांधीजी की मुत्ताकातों के बाद, सप्तिति उनसे भी मिक्त 
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चुकी दै। कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में मुके ध्यपको लिखमे के लिये कद्ठा गया है । 
जेसा कि वक्तच्य को हमने समझा है, उसमें विधान-निर्मान्नी परिपद्‌ के खुनाव तथा 
संचालन के लिए कुछ सिफारिशें तथा कार्य-विधि दी हुई हैं। मेरी समिति के मत से, निमित 
हो जाने के बाद परिषद्‌ स्वयं विधान-निर्माण के लिए. एक सत्ता-सम्पक्ष ( साधरेन ) संस्था 
होगी, जिसके कार्य में कोई भी घाहरी शक्ति चाधा न डाल सकेगी और सन्धि मे उसके सम्सिक्वित 
होने के विषय में भी यही बात लागू रददेगी | साथ ही, सन्त्रि मिशन द्वारा सुरायी हुईं सिफारिशों 
तेथा कार्स-विधि में झपनी इच्छाजुसार कोई भी परिवतंन कर सकने के लिये परिपद्‌ स्वतन द्वोगी 
ओर विधान सम्बन्धी कार्यों के लिए, विधान-परिपद्‌ के एकर सत्ता-प्म्पन्न सस्था दवोने के कारण, 
उसके अन्तिम निर्णय स्वयमेच कार्यान्वित होंगे । 
जेसा कि आपको माहूस होगा, आपके घक्तव्य में कुछ ऐसी सिफारिश ं भी हैं, जो कांप्रेस 
के उस रुख़ के विपरीत हैं, जो उसने शिमल्ले में तथा 'अ्न्यत्न गरह्वण किया था। स्वभावतः हम 
इन सिफारिशों को न्रुटियों को, परिषद्‌-हारा/ धृट्वाने का यध्न करेंगे। इस बद्देश्य की पूत्ति के 
लिये हम देश को तथा विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ को अपने विचारों से प्रभावित करने का यरन 
भी करंगे। 
एक बात से, जो गाधीजी ने बताई, मेरी समित्ति को प्रसन्नता हुई | घद्द यह कि आप इस 
बात की कोशिश में हैं कि विभिन्‍न प्रान्तीय भ्रसेम्बल्रियों में विशेषकर चगाज्ञ तथा 'श्रासाम के 
यूरोपियन सदस्य, विधान-परिषद्‌ के लिए चुने जानेवाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में न तो 
लम्मेंदवार दो घोर न अपने वोट द्वी ८ । 5 
श्रिटिश बलोचिस्तान से एक प्रतिनिधि के चुने जाने के सम्बन्ध से कोई व्यवस्था महीं दी 
गई दे | जहाँ तक हमें मालूम है, बल्लोचिस्तान में कोई निर्वाचित असेम्ब्ती श्रथवा भ्रन्य प्रकार 
की सभा पहीं है, जो इस प्रतिनिधि को चुन सके | ऐसे किसी भी एक व्यक्ति के होने से विधान- 
परिषद्‌ में अधिक श्रन्तर भल्ने दो न पढ़े, किन्तु यदि वद्द उ्ग्नक्ति एक पूरे सूबे बल्ोचिस्तान की 
और से बोलने का उपक्रम करे, तो इससे निस्घन्देद्द भारी अन्तर पड़ सकता है, विशेषत यदि 
वद्द उस सूबे का पघास्तविक प्रतिनिधि किसी भी भ्रकार से न हो । इस प्रकार का प्रतिनिधिष्व रखने 
की प्रपेत्षा, कोई भी प्रतिनिधि न रखना कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि से गलत 
धारणा पैदा हो सकती है और बल्लोचिस्तात के भाग्य का ऐसा निर्णय किया जा सकता दे, जो 
उस सूथे के निवासियों की इच्छा के प्रतिकूत्न हो। यदि बलोचिस्तान से जन-प्रिय प्रतिनिधि 
घुने जाने की कोई व्यवस्था की जा सकी, तो दस उसका स्थागत करेंगे। झतएव, मेरी समिति 
को गांधीजी से यद्द सुनकर प्रसज़ता हुई कि बल्लोचिस्तान को आप परामश-दातश्नी समिति के 
कार्य-धां श्र के श्रन्तर्गंच सम्मिल्चित करना चाहते है। रे 
विधान के सूद्धस्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी सिफारिशों में आपने कद्दा दे कि 
प्रान्तों फो कार्यकारिणी तथा ब्यवस्थापक सभाओं से युक्त गुट बनाने की स्वतन्नता रद्दनी चाहिये 
झौर प्रत्येक गुट इस बात का निर्णय कर सकेगा कि प्राल्तीय घिषयों सें से के गैन-से विषय उसके 
झधीन रहने चाहिये । ठीक इससे पद्ल्षे आपने बताया है कि सघ ( यूनियन ) के अधीन रहने- 
वाले विषयों के सिवा भ्रन्य सारे विषय तथा शेष अधिकार श्रान्तों को मिलने चाहियें । वक्तव्य में 
इसके घाद, एष्ट £ में आपने कहा है कि विधान-परिषद्‌ के प्रान्वीय श्रतिनिधि तौन भागों 
( सेक्शनों ) में विभक्त हो जायेंगे और ये विभाग ( सेक्शन ) दर सन के प्रांहों के परान्तीय 


परिशिष्ट [ सड़सठ 


विधान तेयार करने का कार्य शुरू करंगे और यद् भी निर्णय करगे कि इन प्रांतों के लिए क्‍या 
कोई गुट-विधान सी तेयार किया जांयगा । 


इन दोनों पथक्‌ ध्यवस्थाओं में, धमें निश्चित रूप से भारी अन्तर प्रतीत द्वोता दै। मूल 
व्यवस्था-द्वारा किसी भी प्रान्त की अपने हृच्छानुसार कुछ भी करने की पूण स्वतन्त्रता प्राष्त द्दै 
भौर तदभन्तर इस विषय में ब्राध्यता आ गई है, जिप्तसे स्पष्टत* उफ्त स्वतन्त्रता पर श्रघाव द्ोता 
है। यद् सत्य है कि झागे चक्कर प्रांत किसी सी गुट से श्धक्‌ ध्वो सकते हैं, किन्तु किसी भी 
प्रक २ से यह स्पष्ट नहीं द्वोवा कि कोई भी प्रात श्रथवा उसके प्रतिनिधि, कोई ऐसा कार्य करने 
के क्षिए क्षिस प्रकार वाध्य किये जा सकते हैं, जो वे करना नह्टीं चाहते | कोई भी प्रारतीय श्रसे- 
स्वल्ली, अपने प्रतिनिधियों को श्रादेश दे सकती है, कि वे किसी भी 'गुठ” में अथवा किसी विशेष 
गुट सें अ्रथवा सेक्शन में सम्सिज्नित घ हों | चूँकि सी! तथा “बी? सेक्शनों का 
निर्माण किया गया है, अतएुव स्पष्ट है कि दृन सेक्शनों में एक प्रांत की प्रभुता रद्देगी--'बी' 
सेवशन में पंजाब की ओर 'धी! सेक्शन में बगाक्ष की । प्रभ्ञु-प्रान्त हस प्रकार का प्रान्तीय विधान 
तैयार कर सकता है, जो पिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीसाप्रान्त अथवा आसाम की हइच्छापों 
के सर्॑था विरुद्ध दो । दो सकता है कि प्रभु प्रान्त विधान के पन्तर्गत निर्वाचन तथा अन्य 
विषयों के सम्बन्ध में पेसे नियम भी बना दें, जिनसे किप्ती सी प्रांत के किसी गुद से एथक हो 
सकने की सारी ब्यघस्था बेकार द्वो जाय । कभो भी ऐसा ख़याल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
ऐसा विचार स्वय योजना के श्राधारभूत सिद्धांतों तथा नीति के पिरुद्ध ठह्दरेगा । 

देशी राज्यों का प्रश्न श्रस्पष्ट द्वी छोड़ दिया गया है, अतएथ उस विषय में हस समय 
मैं अधिक कुछ कद्दना पट्टी चाद्ता । किन्तु स्पष्ट है कि विधान-परिषद्‌ में राज्यों के नो भी प्रति- 


निधि सम्मिल्षित हों, उन्हें न्यूनाघधिक उसी रूप में आना चाहिए जिस रूप में प्रार्तों के प्रतिनिधि 
आयेंगे | पूर्णतया भिन्‍त तत्वों के सयोग से विधान-परिषद्‌ का निर्माण नहीं किया जा घकता। 


ऊपर मैंने, आपके वक्तव्य से उत्पन्न होनेवाली कुछ बातों का डक्लेख किया है । सम्भ- 
वत तममें से कुछ को आप स्पष्ट कर सकते हैं तथा उनको दूर कर सकते हैं। किन्तु मुख्य बात, 
जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका है, यही है, कि “विधान परिषद्‌? को हम एक सर्व-सत्ता-सम्पन्न 
सभा के रूप में देखते हैं, जो अपने सम्मुख उपस्थित किसी भी विषय पर अपने इच्छालुसार 
निर्णय कर सकती है । एकमात्र प्रसिधन्‍्ध जिसे हम इस विषय में स्वीकार करते हैं यद्द है कि 
कुछ बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नों के नि्यंय दोनों बढ़े सम्प्रदायों में से दर दोनो के बहुमत से होने 
चाहियें। झापकी सिफारिशों के दोप दूर करने के लिए हम जनता तथा विधाम-परिषद्‌ के सदस्यों 
के समझ स्थय अपने प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयत्न करगे । 

गांधीजी ने मेरी समिति को सूचित किया है कि आपका विचार है कि विधान-परिपद्‌ः 
द्वारा दी गई ब्यचस्था के अ्रतुसार सरकार की स्थापमा द्वो जाने के बाद तक, ब्रिटिश छेना भारत 
में रहेगी । मेरी समिति श्रतुभव करती है कि भारत में विदेशी सेना की उपस्थिति भारतीय 
स्वाधीनता को घगरणय कर देगी । ् 

राष्ट्रीय श्रन्तर्काज्ञीन सरकार की स्थापना के क्षण से, भारत को घास्तव में स्वाधीन सममका 
जाना चाहिये | 

ताकि मेरी ससिति आपके घक्व्य के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँच सके, इस पन्न का 
उत्तर शीघ्र पाकर में कृतज्ञ दोऊँगा । 
न्‍ शापका विश्वासपात्न--- 

(६० ) अजुल्लकज्नाम आज़ाद 
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मौलाना 'आजाद के नाम भारत मंत्री का पत्र 
तारीख २२ मई 
प्रिय मौज्ञाना साहब, 
प्रतिनिधि-सडढत्त ने श्रापके २० मई थाले पत्र पर सोच-घिचार किया है भौर उसका खयाल 
है कि इसके उत्तर देने का|सर्वोत्तम तरीका यह है कि उसे श्रपनी साधारण स्थिति आपके सम्मुस 
स्पष्ट रूप से रख देनी राहिये। चूंकि भारतीय नेता घहुत क्म्बे भ्रसें तक बातच्नीत करने के बाद 
भी क्रिसो समझौते पर नद्दी पहुच सके, इसलिए प्रतिनिधि-मण्ज़ ने दोनों ही प्रमुस दलों के 
दश्टिकोणों में निकटतस सामंजस्थ स्थापित करने फे ल्विए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की हैं, इसब्रिए 
यह योजमा सपूर्ण रूप में ही ज्ञागू हो सकती दे और यद तभी सफल हो सच्ती है यदि उप पर 
सममोते और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर श्रमक्ष किया जाय | 
प्रान्तों की गुटर्थन्दी के कारणों से श्राप भत्नी-भांति परिचित हैं झौर यह बात हस योजना 
का नितान्‍्त झावश्यक्त पहलू है जिसमें कोई सशोधन केपत्न दोनों दुल्लों के पारस्परिक सममोते 
द्वारा ही किया जा सकता है। 
इसके श्रक्ञावा दो शोर बात भी हैं, जिनका हमारा खयाल है कि हमें उल्लेख कर देना 
घाएिये । प्रथम आपने अपने पत्न में विधान-निर्मात्री परिपद्‌ृ को एक सत्ता-सम्पत्त-संस्था कहा 
है जिसके श्रन्तिस निर्णंयों पर स्वत प्रमत्न होने लगेगा। छमारा विचार है कि विधान-निर्मात्री 
परिपद्‌ की झधिकार-सीसा, उसका कार्य-क्षेत्र भर उसकी कार्य्रणात्नी वद् जिस पर चलना 
चाहती है, इन वक्तप्यों-हारा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। एक बार विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ 
के बन जाने पर और उसके द्वारा हस आधार पर काम करने पर स्वभावत'ः उसकी स्वाधीन विषे- 
घना में हस्तक्षेप फरने श्रथवा उसके निर्णयों पर ञआआपत्ति करने का कोई हरादा नहीं है। जब 
विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ अपना कार्य समाप्त कर घुकेगी, तो सम्राट की सरकार पार्ल्रीमिंट से ऐसी 
कारधाई फरने की सिफारिश करेगी जेसी कि भारतीय जनता को सत्ता हस्तान्तरित करने के लिये 
आवश्यक समम्ती जायगी, परन्तु इस सम्बन्ध में सिर्फ दो ही शर्ते रहेंगी, जिनका उरक्षेख वक्तम्य 
में कर दिया गया दै भौर जो, मारा विश्वास है कि विवादास्पद नहीं दै--पर्थात्‌ अल्पश्लंख्यकों 
की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था भौर सत्ता हस्तास्तरित करने के परिणामस्वरूप उठनेवाले विषयों के 
सम्बन्ध में सन्धि करने की सहमति । 
दूसरे, जब कि सम्नाट्‌ की सरकार इस बात के ल्लिए अत्यधिक उत्सुक है कि अन्तर्काह्नीन 
अधधि यथासभव कम-से-कम दो, दर्में विश्वाल है कि आप यद्द अनुभव करेंगे कि उपयुक्त कारणों 
के आधार पर नये विधान के कार्यान्धित द्वोने से पद्दले स्वाधीनता का श्रादुर्भाव नहीं दो सकता । 
झापका--पेथिक छ्लारस 
नरेन्द्र-मण्डल को रुसृति-पत्र 
ता० २२-६-४१ 
नह दिल्ली बुधघार--मंत्रिमिशन के प्रतिनिधि-मण्डत् ने मरेन्‍्द्र-मण्डज्ष को जो स्श्टति पत्र 
भेजा है वह आज प्रकाशित द्वो गया है। उसमें घोषित किया गया दै कि नये विधाव के अशुसार 
सम्राट की सरकार सर्वोपरि सत्ता का उपयोग समाप्त कर देगी। इस स्थान की पूर्ति या ठो देशी 
राज्य, ब्रिटिश भारत की सरकार या सरकारों के साथ सघीय सम्बन्ध स्थापित करके फर केंगे या 
फिर उस सरकार या सरकारों के साथ वद्द नयी राजनीतिक व्यवस्था कर क्षेंगे । 
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यद्द स्मृति-पत्र तभी तयार कर लिया गया था जब प्रतिनिधि-मण्डज्ञ भारदीय दलों के 
नेताओं से बहस कर रह्दा था श्रोर हसका साराश देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को उनकी मुल्लाकात 
के समय दे दिया गया था। 

स्खति-पश्न हस प्रकार था।--- 

नरेन्द्र-मण्डत्त को स्मृति-पत्र 

देशी राज्यों की सन्धियों तथा सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्णल ने 
नरेन्द्र-मण्डक् के चान्सलर के सम्मुख निश्न विचारपतन्र उपस्थित किया ६ -- 

कामन्स सभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दाल के दक्तब्य देने से पू्: भरेशों को आश्वाप्तन 
, दे दिया था कि सम्राट्‌ के प्रति उनके सम्बन्धों तथा उनके साथ की गयी सन्धियों और 
इकरारनामों-द्वारा गारंटी किये गये अधिकारों में उतकी स्वीकृति के बिना कोई परिषर्तन करने 
का सम्राट्‌ का इरादा नहीं है | साथ द्वी यद्द मी कद्द दिया था कि वार्ता के परिणामस्वरूप द्ोनेचाले 
परिवतंनों के सिल्षप्रिले में स्वीकृति को अ्रजुचित रूप से रोक भी न रखा जायगा। उसके बाद 
नरेन्द्र-मएडल भी इस बात की पुष्टि कर घुका दे कि देशी राज्य भारत-द्वारा अपनी पूर्ण स्वतत्र 
स्थिति की ठात्कालिक प्राप्ति के लिए देश की आम इच्छा का पूरी तरह समर्थन करते हैं । सम्नाद्‌ 
की घरकार ने भव घोषण। की दे कि यदि ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार श्थवा सरकारों 
स्वाधोनता के लिए इच्छा करंगी तो उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली जायगी । इस घोषणाप्रों 
का प्रभाव यही द्वोता दे कि जिनका भारत के भविष्य से सम्बन्ध है वे सथ-के-सब चाहते हैं क्वि 
भारत ब्रिटिश राष्ट्रसण्डल के भीतर अथवा बाद्दर स्वाधीनता की स्थिति प्राप्त करे। भारत-द्वारा 
इस भाराज्ञा के पूरी करने में जो भो कठिनाइया हें, प्रतिनिधि-मण्डल॒ उन्हें दूर करने में सद्दायता 
प्रदान करने के ही लिए यद्दा भाया हुआ है । 

सक्रान्ति-काज्ञ में, जिसकी मियाद एक ऐसे नये चेघामिक ढांचे के कार्यान्वित द्ोने से पूर्व 
अवश्य समाप्त द्वो जानी चाहिए जिसके श्रन्तगंत प्रिटिश भारत स्वतन्त्र अथवा पूर्ण रूप से 
स्वशासित द्वोगा, सर्वोच्च सत्ता कायम रददेगी, परन्तु त्रिटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में 
सर्वोच्च सत्ता एक भारतीय सरकार को दृस्तान्तरित नद्ीं कर सकती शोर न दही करेगी । 

इस बीच देशी राज्य सारत के लिप पेधानिक ढाचे के निर्माण-कार्ये में महस्वपूर्ण भाग 
लेने की स्थिति में रहेंगे श्रोर देशी राज्यों-द्वारा सम्नाद्‌ की सरकार को सूचित कर दिया गया है कि 
वे अपने और समरुत भारत के हितों की दृष्टि से इस नये ढांचे के निर्माण में भाग लेने और उसके 
पूरा दो जाने पर उसमें अपना उचित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसका मार्ग प्रशस्त करने के 
निमित्त वे अपने शाप्तन-प्रबन्ध को यथाशक्ति उद्धतम मानव तक पहुँचाने क्वी व्यवस्था करके 
निस्संदेद अपनी स्थिति को सुद्द बना ल्ेंगे। जद्दा-कद्दी भी देशी-राज्यों के वरमान साधनों के 
अन्तर्गत दस्त मान तक पर्याप्त रूप से नद्दी पहुँचा जा सकता, थे निस्सदेष्ट यद्ध प्रबन्ध करेंगे कि 
शास्तरन-प्रबन्ध की इष्टि से ऐसे देशी राज्यों के हृठने बढ़े सगठन वना दिये जायें श्रथवा वे ऐसी 
बढ़ी इकाइयों में शामित्ध दो जायें जिससे हि वे इस वैधानिक ढाचे में उपयुक्त स्थान प्राप्त कर 
सकें। इससे विधान-निर्माण-काल में देशी राज्यों की स्थिति सी सुबढ़ हो जागगी, क्योंकि यदि 
विभिन्‍न पछ्तरकारों ने पद्क्े से द्वी ऐसा नहीं किया होगा तो उन्हें प्रतिनिधिष्वएर्ण संस्थाओं को 
स्थापना-द्वारा अपने यहां के जनमत के साथ घनिष्ठ और निरन्तर सपक स्थापित करने के लिए 
सक्रिय भाग लेने का अवसर मित्ष जायगा | 
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संक्रान्ति-फान्न में देशी राज्यों के क्षिए यद्ध भ्रावश्यक द्योगा कि वे ब्रिटिश भारत के साथ 
समाव मामलॉ--विशेषकर भ्रौद्योगिक एवं श्रार्थिर क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले सामलों--फी भावी 
व्यवस्था पर ब्रिटिश भारत से वात-चीत चल्नायें | यद्द बाव-चीठ जो हर दवालत में श्रावश्यक दं--चाहे 
रियालतें नवीन विधान-निर्माण में भाग लेना चाहें श्रथवा नहीं--सम्भवत काफ़ी समय सेगी 
ओर नये विधान के लागू दोने के समय भी कई दिशाओं में श्रधूरी रद्द सकती है | श्रत शासन- 
सम्बन्धी अड्चरनों से बचने के त्षिए यद् भ्रावश्यक है कि मई रियासतों तथा सरकार अथवा सरकारों 
के भावी सूश्रधारों के बीच छिप्ती प्रकार फा समम्ैता हो जाय ताकि उस समय तक समान मामक्षों 
में वर्तमान अवस्था जारी रह सक्ले जब सक कि नया सममौता सम्पूर्य नहीं दो जाता । प्रिटिश 
सरकार और सत्राट्‌ का प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में यथाशक्ति सद्दायता करने को तत्पर रहेगा। 
जब श्रिटिश भारत में नई, पूर्ण रूप से स्वाधीन तथा स्वतस्न्र सरकार या सरकारें स्थापित 
दो जायेगी, तब सम्नाद्‌ को सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि ये सर्वोच्च सत्ता 
के करतंब्यों को निभा सके | इसके अतिरिक्त वे पेसी कर्पना नहीं कर सकते कि इस कार्य के लिए 
भारत में ब्रिटिश सेना रख क्ञी जायगी | श्रत यह युक्तिप्तगत हो है, तथा देशी राज्यों को भोर से 
जो इच्छा प्रकट को गई दे उसके भ्रनुरूप है, कि सम्राट की सरकार सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य 
न करेगी । इसका यद्द तात्पय॑ हुश्ला कि देशी राज्यों के वे स्व अधिकार, जो सम्राट्‌ के साथ 
सम्धन्धों पर आश्रित हैं, श्रव लुप्त द्ो जायेंगे भौर वे सब अधिकार जो इन राज्यों ने सर्चोच्च सत्ता 
को समर्पित कर दिये थे, अ्रय उन्हें घापस मित्र जायेंगे । इसक्तिए देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत 
ओर सन्नाट्‌ के मध्य राजनीतिक ब्यवस्था का श्रव अन्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की 
पूर्ति या तो देशी राज्यों-द्वारा उत्तराधिकारी सरकार से या ब्रिटिश भारत की सरकारों से सधीय 
सम्बन्ध स्थापित करने पर द्वोगी, अथवा ऐसा म होने पर हस सरकार या सरकारों से विशेष 
व्यचस्था करने पर होगी । 
एक प्रेस-विज्ञप्ति में त्षिखा है कि केबिनेट-शिष्टमडज्ञ॒ यद्द स्पष्ट कर देना चाहता है, कि 
बुबवार को “नरेन्द्रमंडल्व के प्रधान को, रियासतों, सन्धियों तथा सर्वोपरि-सत्ता सम्बन्धी पेश 
क्षिया गया मेमोरंडम” शीर्षक से जो पत्र जारी किया गया है, चद्द मिशन ने ठस समय तेयार 
किया था, जबकि भिन्न-भिन्न दुल्लों के नेताश्रों से परामर्श शुरू नहीं हुआ था भौर यह कि उध्च 
वार्वान्नाप का साराश-मात्र था,मो कि मिशन ने रियासतों के प्रतिनिधियों से पदल्लो बार किया था| 
इस विज्ञप्ति को “उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश हृण्डिया की सरकारें? शब्दों के प्रयोग की 
व्याख्या समझा जाय, जो मंडकत् के पिछले बयान के वाद प्रयुक्त न किये जाते। मेमोरेंडम 
के ऊपर दिया गया नोट भूनज्न थी । > 
सर एन० जी० आयंगर का वक्तब्य 
“यह अफ्सोप्त की बात है, कि केब्रिनेट-शिप्टमण्डक्ष ने, दिन्दुस्तानी रियासतों से -झपते 
विचार उतने खुले और साफ़ शब्दों में प्रकट नहीं किए, जितने कि उन्होंने हिन्दुस्तान के विधान 
को कुछ आधार-भूत बातों के घिषय में किये हैं। 
काम्रेप कार्यकारिणी को शिक्ायत है, कि देशो रियास्ततों के बारे में जो कद्दा गया दे 
वद्द भस्पष्ट है और बहुत-कुछ भविष्य के फ़ेसक्लों पर छोड़ा गया दै। मद्दात्मा गाषी ने बा 
कट्दा है, कि शिष्टमडलत॒ ने, सर्वोपरि-ससा को समस्या को त्रिशकु-के समान छोड़ हक । 
रियासतों-विषयक निर्णय जामने के लिए, हमें सढल्न के १६ मई के वक्तन्य भौर “रेबासर्वो, 
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पघन्धियों तथा सर्वापरि सत्ता? पर दिये गये स्म्टृति-पन्र को देखना होगा, जो कि उन्होंने नरेन्द्रमठुल 
के प्रधात को पेस की थी श्रीर २२ मई को प्रकाशनार्थ दी थी । इप्तके बाद, में पद्ली बात को 
'क्रेशतत्ा! और दूसरी को 'स्मरण-पत्र! नास से लिखू गा । 

गदि इन दोनों दुस्ताघेज्ञों को पूरी छान-बीन की जाथ, तो मालूम होगा, कि मसंदल ने 
देशी रियासतों के बारे में निम्नद्धखित्र प्रस्तावों को पसद किया है --- 

(क) ट्विन्दुस्तान का एक संघ बचाया जाय, जिसमें देशी रियासतें तथा अ्रंग्रेज़ी इलाके 
सभी शामिल हो । हि 

(ख) कोई दशी रियासत या प्रान्त, हस संघ के बाद्र नहीं रद्द सकेगा। दूसरे शब्दों 
में, सध में शामिक्त न होने का अधिकार किल्ली प्रान्त या देशी रियासत को नहीं दिया गया। 
भलपत्ता सघ का सदस्य बनते वक्त, कोई देशी रियासत, चादे तो चाफ़ो हिन्दुस्तान की सरकार के 
साथ सम्मिक्षित सबन्ध रख सकती है शोर चाहे इसके साथ किसी दूसरी प्रकार का राजनीतिक 
स॑ग्न्ध स्थापित कर सकती दे । 

(ग) सभी देशी रियास्र्तों को, विदेशी विभाग, बचाव तथा रेल-तार-दाक के प्रबन्ध, संघ 
के हाथों में सॉपने होंगे । 

(घ) उन दुशी रियासतों को, जो शेप हिन्दुस्तान के साथ सम्मिलित सम्बन्ध स्थापित 
करेगो, सघ की घारा-सभा तथा प्रबन्ध-विभाग में प्रतिनिधित्व प्राप्त द्वोगा। अत, वे सघ-शासित 
विभागों में भी पूरा पूरा भाग ले सकेगी | सम्मिलित लबन्ध के घजाय, कोई दूसरी प्रकार का 
राजनीतिक सम्यन्ध फ्रायम करने की सूरत में भा, संघ-सरकार की सर्वोपरि-सत्ता को भ्रवश्य स्वीकार 
करना द्वोगा, क्योंकि प्रस्तावित पथ के विधाम के अनुसार, जेंसा कि वह इस समय हैं, पिदेशी 
विभाग भौर रछ्ा-विसाग, हर द्वाक्षत में सारे हिन्दुस्तान फे किये संघ-केन्द्र द्वी से निरीक्षित 
दंगे । 

(5) 'फेसले' मे, प्रान्तों के समूहीकरण-सम्बन्धी जो व्यवस्था दी गई है, उप्तके श्रतुसार 
रियासतों फे किसी एक समूह--“7!, बी? या ली! में शामित्र हो सकने की सम्भावता नहीं रद्दती । 
रियासर्ते, केवल अ्रन्तिस अवस्था में, श्र्थात्‌ सघ-केन्द्र के जिण पिधान-निर्माण के समय पर दी 
भाग जे सकेंगी | 

(व) 'फ्रेसले! में, किसी भी श्रान्त या रियासत फो, संघ से सबन्ध-विच्चेद फा अधिकार 
नहीं दिया सया। एक प्रान्त उस वक्त जयक्ति उसकी पहली निर्वाचित धारासमा बेटे, दफिसी पुझ 
समूद्द से दघादर निकत्ष सकता है, फिन्‍तु सघ फे बाहुर नहीं। एक रियासत सम्सिल्षित-संबनन्‍्ध सत 
रखने में रपतन्न्र है, मगर संघ में उसझो रहना द्वी पढ़ेंगा। हस 'फ्मले' फे चनुसार, कोई एक 
प्रान्त, पहछे $० साक्ष शुक्रने पर, थऑर बाद में दस-दुस साल के घनन्‍्तदर से भी अपनी धारापमा 
के घ्मत से, किसी समूह अथवा संघ के विधान पर पुन विधार फी मास झने का अधिकार 
रखता दे | दप्का पो यही सतलयद टुशय, कि एक ग्रान्त, संघ या समूह के विद्याम के संशोधन 
फा प्ररताय रख सकता ६, लेकित, रुपनी यकसा्फ़ दृच्छा से, सघया स्झृप्ठ 5 बादर गहींलणा 
सकता । एसके संशोधन एचन्धी प्रस्ताय पर बसी धमकछ्ष ररामद हो सकध है, 7कि सारा ससूद 
था सघ स्पोकृति दे ऐप, चोर ज़पतक कि यद्द उस विशेष ब्यवस्पा के प्रचुतार पष्स भ कया छाप, 
शो कि ऐसे सशोधनों की पूरत में सघ-विधान के लिए क्िधय ही धन ई शापगों । 

(8) अशरिम सरदार के सम, पिटिश पर्वोपिस्न्सित्ता परदस्तूर सश्यी; इइन्ट 
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स्पतन्त्र होने पर ही इसका अंत होगा । 

(ज) अतरिम-फाज्त में, प्रंग्रेजी छ्विन्दुस्तान और देशी रियासतों के चीच आधिक तथा 
पारस्परिक ह्वानि-जल्ञाभ के विषयों की आगामी व्यवस्था सम्बन्धी बात-चीत शरारभ हो जानो 
चाहिये । यदि यह चात-चीत, हिन्दुस्तान का विधान बन जाने तक सम्पूर्ण मद्दो पाये, ठो नया 
प्रबन्ध एस्पूर्य हो जाने तक, प्रस्तुत अवस्था ही फो चालू रखने की ब्यघस्था होनी चाद्दिप्‌ । 

३ अतरिम सरकार के समय में, प्रनुमानत: देशी रियाप्ततों-संयन्धी म्रिटिश सर्वोपरि सत्ता 
पर भी पुनर्विचार दोगा, ताकि उन रियासरत्तों के साथ जो सम्मिलित-पबन्ध में आती हैं या दूसरी 
रियाप्ततों के साथ, नई सरकार की तरफ से सर्वोपरि सत्ता की जगह कोई दूसरा सबन्ध स्थापित 
क्षिया जा सके । यह तो यकीनी चात है, फि जब तक, एक-न-एक तरद्द की राजनीतिक व्यवस्था 
ब्रिटिश सर्वोपरि सत्ता का स्थान नहीं लेती, द्विन्दुस्तान फी एकता फ़ायम नहीं रखी जा सकती । 

४, 'स्मरणा-पत्र!, श्नेक रूप से असाधारण राजनीतिक दस्तावेज्ञ दे । जो ज्लोग, सर्वोपरि 
सत्ता क़ायरम रखने के लिए, हिन्दुस्तानी प्रिटिश सरकार या श्रिटिश सम्राद्‌ क्री सरकार के सलूक 
के इतिहास से परिचित हैं, उन्हें हस 'स्परण-पन्न” के कुछु-एक बयानों पर भारी प्राश्वर्य हुआ 
होगा । मुमे सन्देद्द है, कि 'स्मरण-पत्र” फे बयानों को, शिष्टमडज् से मिल्लनेवाले रियासती प्रति 
मिधियों ने स्वीकार भी क्विया होगा, गोकि यद्द ज़रूर कहा जा सकता है, कि यद्द 'स्मरण-पश्र' 
उन प्रतिनिधियों के सामने एकदम अचानक नहीं पेश किया गया । 

४ सर्वोपरि-सत्ता ख़ाली एक छक़रारनामेका-पता सम्बन्ध नहीं है। आाजकत्न के द्ा्नात में 
इसके प्रयोग की सीसा नहीं बांधी जा सकती । प्सका अधिकार सन्धियों, सनर्दों भौर श्रन्‍्य 
बन्धनों से सुक्त रहकर बढ़ता दी रद्दा दै। हन सन्धियों, वन्‍्धनों भौर सनदों-द्वारा प्राप्त विशेष 
अधिकारों से, स्वोपरि-सत्ता के वश में रद्धकर द्वी ज्ञाम उठाया जा सकता है। फिसी सन्धिया 
सनद्‌ के ऐसे मतलय नहीं ज्षिए जा सकते कि जिससे, कोई रियासत झपने को सर्वोपरि सत्ता से 
मुक्त मापने लगे | यद्दो सत्ता, रिघाज तथा रियासत की विशेष झावश्यकताशों को सामने रखते 
हुए फ्रेसला करती 'याई है, कि समस्त भारत या रियासतों तथा उनकी प्रजाओं के द्वि्तों की सुरक्षा 
केसे की जानी चाहिये | अग्नेज़ी राज्य झौर उसकी सरकार की स्वोपरि सत्ता भल्ले द्वी बन्द द्वो 
जाय, किन्तु, जबतक कि हर रियासत अपने यद्दाँ चेघानिक शाप्तन स्थापित मद्दी कर लेती धोर 
भ्न्‍्य प्राग्तों छी तरह भारतीय सघ में शामिल्न नहीं द्वो क्षेती, सर्वोपरि सत्ता की सत्ता सर्वथा 
रद नहीं की जा सकती । तो विचारणीय समस्या केवत्न यध्द रह गई, कि इस देश से अप्रेज़ी सत्ता 
समाप्त दो जाने पर, जबतक कि अनिषायय हो, यद्द अनुशासन किस के अधिकार में रद्दे । ज्ञाहिर द्दे 
कि नये विधान के अनुसार जो भारतीय सघ कायम द्वोगा, यद्द उसी के द्वाथों में रद्दवी चाद्दिये। 
दस प्रस॒ग में यद्द भी याद रददे कि अबतक, सर्वोपरि सक्ता का सम्बन्ध, कानूनी, माममान्न था 
काएपनिक, जो भी बटिश सम्नाटू या उसकी सरकार से रद्दा दो, अधिकारों का प्रयोग सदा 
से हिन्दुस्तान की छाप्रेज़ी सरकार द्वी करती आई दे झौर कर रद्दी है । हिन्दुस्तान का नवीन सघ- 
शासन मौजूदा दिन्दुस्तानी सरकार का उत्तराधिकारी द्वोगा | फ्रक़ वेघल इतना रहेगा, कि यह 
रियासतें, इस संघ में ज़ुद शामिष्ष हुई दोंगी, अत, सामान्यतः दिन्दुस्तान के मये सध को 
सर्ोपरि सत्ता अपने-झाप पहुंचती है । ख़ासकर, जबकि श्वस्थाएँ ऐसी हों, कि जिनमें शाप की 
शान्तिपूर्वक तब्दीज्ञी की राद्द में फोई पिशेष अद्चन पड़ने की सम्भावना घद्दो। यद्द ठब्दीकी, 
हिन्दुस्तानी रियास्तों की अजुमति श्रौर सर्वोपरि-सत्ता के प्रयोग में द्वेर-फेर के साथ, आसानी से 
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हो सकेगी । किन्तु, रियासतों के साथ यद्द सल्ाह-सशबिरा ऐसा परिणास म मिकाले कि जिससे 
ज्ञाभ उठाते हुए उन्हें ऐसी साग पेश करने का मौका सिज्ञ जाय कि अंग्रेजी सत्ता दूर होने पर, 
हरेक रियासत राजनी तिक-रूप से स्वतन्त्र है ओर यद्व कि सारदीय संघ में शासित्र द्ोने-न होने 
को वह भाज़ाद है। केविनेट-शिष्टमणढज्ञ का 'स्मरण-पन्न” ख़ुद तो इन विचारों का पोषक नहीं है, 
किन्तु सदस्यो-द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये अ्र्था ने मुझ जेसे कुछ व्यक्तियों छो भ्रम में अवश्य 
दाल दिया है, जो कि 'फ़ेसले” की व्याख्या युक्तिसगत रूप से करने की चेष्टा करते था 
रदे हैं। 

'स्मरण-पत्र' में लिखा निम्त पेरा मुझे अखाधारण प्रतीत होता दै।-+ 

“अंतरिम काल, ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए चह नया विधान बनने भोर लागू होने से पहले 
ही समाप्त हो जायगा, जिमपक्रे 'प्रसुखार देश स्वतंत्र होगा और हसमें 'पूर्ण स्वराज! स्थापित 
द्ोगा। इस काल में, सर्वोपरि-खत्ता चालू रदेगी | किन्तु, श्रिटिश सरकार, किसी अवस्था में भी 
अपनी सर्वोपरि-सत्ता को हिन्दुस्तानी सरकार के दृवाले नहीं कर सूती, ओर न करेगी ।”! 

यह वाक्य इस बात का उदाहरण है कि विचारों में काफ़ो ढोत्लापोल्ापत है। अंतरिम-कात् 
में ब्रिटिश सम्नाट्‌ के प्रतिनिधि के ऑॉफ़िस के साथ सम्बन्ध-विच्छेद द्वो जायगा, क्ैकिन इसी काज्न में 
ल्वोपरि-प्त्ता फिर से झआ जायगी, जिसशो हिन्दुस्वान की अग्रेजी सरकार चालू रखेगी। यदि 
हिन्दुस्तान में पूर्णतया स्वतन्न क़ोसी हुकूमत बन जाती है. तो सर्वोपरि-प्त्त। उसके हवाले करने 
से इन्कार करना मुझे युक्ति-संगत नज़र नद्ीं आवा। इस द्वात्मत में, फ्रोमी सरकार, सर्वोपरि-सत्ता 
को, केवल म्रिटिश सत्ता का परियाचक सात्र सान हर क्षागू करेगी । यह कहना तो द्वास्यजनक द्वोगा 
कि समस्त हिन्दुस्तान की एक ऐसी सरकार, जिसके अधीन विदेशी मामले, देश-रज्षा इत्यादि 
होंगे, ब्रिटिश राज्य को अपने मातद्वत रियाप्ततों के बारे में उचित सक्ञाह देने में श्रसमर्थ होगी । 
मान लिया, कि १६३९५ के भारत-सरकार ऐक्ट में ऐसी तबदीली नहीं की जा सकती श्र जिससे 
अतरिस-काल़् में राजा के प्रतिद्िधि के ऑफ़िस से छुटकारा मिले, लेकिन क्या यह भी असस्सलव 
द्वोगा कि राजा के प्रतिनिधि के लिए एक द्विन्दुस्तानो राजनोतिक सत्नाहकार नियुक्त कर दिया 
जाय ? ऐसी नियुक्ति से द्विन्दुस्तान के ज्लिए ऐसा विधान बचाने से अवश्य सुगमता होगी, जिसमें 
खुशी से शामित्न द्वोकर देशी रियासत भी सस्तुष्ट रहें । देशी रियाक्षत्रों के प्रतिनिधि, जिन्होंने 
झपनी राजनीतिक चुद्धि का प्रशंसनीय प्रमाण देते हुए पहल्ले ही घोषित कर दिया दे कि वे का््रेस 
के साथ विधान-निर्माण में पूरा-पूरा सहयोग करेंगे, अंतिरिस-कात्त में पोलिटिकज्त डिपार्टमेंट के 
प्रबन्ध में हस प्रकार की तब्दीली का स्वागठ करेंगे । अभी कुछ दिन पद जबकि में दिल्‍ली में 
था, सुझे! यद्द जानकर आश्चर्य और दु रू हुआ था, कि कुछु-एक राजाओं ने वाइसराय छे प्रार्थना 
की है कि अतरिम-काज्ष में किसी अग्रेज्ञ का पोज्निटिकल सक्वाहकार रखा जाना उन्हे पसन्द है ! 

यह धारणा, कि अंग्रेज़ों ने सर्वोपरि-सत्ता, छुटिश सम्राट-द्वारा देशी राजाओं को दिये गये 
इन आश्वासनों से प्राप्त की है, कि बाहरी हमले, भीठरी गड़बड और उत्तराधिकारी को गद्दी पर 
बिठाने में मदद दी जायगी, बटलर फमेटी-द्वारा कभी-की घराशायी की जा चुकी है, और बाद में 
प्रामाणिक अधिकारी-द्वारा निमू ल सिद्ध दो चुकी दे । यद्द श्राश्यये की बात दै कि आज, ऐसे 
झवसर पर स्मरण पत्र” उन अधिकारों का, जो कि रियास्रतों ने सर्वोपरि-सत्ता को सॉंप्रे थे और 
जिनको अब ये अपनी इच्छा भर आज्ञादी से चादे जिसे दे खकती हैं, फिर से उन्हीं को दिये जाने 
का जिक्र कर रद्द दै। अग्नेज्ञी सत्ता दृट जाने पर, यदि देशी रियासतों को इस घारणा के आधार पर 
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जा 4 
#एड फडटा एम, 
आह कह » |. झड़ / रहा झनेठों पर प्रामाखिक ,झूप से क्ागू नहीं दो 
$ ७ के 
री 5 8 गले निशिऐों को शामित्ष नहीं किया सया। श्रत 
कर क ड़ ] 
मिल आल ० ६4 शाम के दैसे नाजझ माहले पर शिष्टसणदक्ष की शोर से 
पूछ्बहलओ हिल ४ 5६5 बरोडड के हर महारगों अकट करती है । 
्ई. प्रा आटे है| ॥ झ नर बनाये जाने तिःः जिस में 
>त कमहे कपिल, हे ई, अंगदित दिल्दुस्ठान बनाये जाने की ज़ातिर, जिस 
हल दूस्वे हखिश होंगे, कासिज अपना सहयोग पेश करने को तयार 
धाएडटा उिच्जर २४६ ड़ हे! 
ल्‍ सर दकूअआतकास में निपत की गई थी भौर कॉंसिल उसी पर 
धापूद गज 26 ८३ कं 
यम कर हि है--रिबाधतों को प्रजाड्वारा स्वतन्न राज बनाना भौर 
हे ४, एड हर रद 27 हे को 
; कि लब्ड दोष आए बह भी कि दर विधान बनानेवात्री सभा 
दर हुए (सः (क्यों डरमा चादिये | भावी सारतीय सघ में 
है दुष्ट तर रे रिदा ही लक 8665: में रोशनों दाढ़ी गई है । 
गारि राणाओप भरने रूप. 7 मई डंग बोष्याओं आह स्वागत करती है, जो उन्दोंवे एक सग्रठित 
; अजिक धयोग का स्वॉगत (का ब ही द्ोकतत्नीय राज्य द्वोना चाहिये 
व री परेना चाहिये 2 0 इक फिम्मेद कार कायम की 
रोगी शिर ६ हि समेदार सर 
स्प पक 8 5.८ 
हे से* धर (5 करे ३ 
कि हद 8 क झौर जागीरदारी की 
इस $, - पम्प, हर पस्लोरी बूरा ध्यान नहीं दिया। 
काहपनि ै,शिध्मरमड । के बकम्यों में रिमासतों 
ह डी पर 


5 
इाधयशाए। होगो, बारे, 
कर पे 


से द्विन्दुस्ू #पे 


शासन मौजूद, प्लदूमशइल हो स्थाव: 
रियासतें, हस स “सरे-अुराक के हि 
सर्वोपरि सत्ता अपने- ५ रकम 
शान्तिपूर्वक तन्दीली क | ० ० ५. कक, ५. 
हिन्दुस्तानी रियासतों की ह «४. ४५ 
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साहब, दैद्रावाद के नवाब अत्लीयार जंग, ग्वालियर से सर मनूभाई मेहता, ट्रावनकोर से 
घो6 पी० रामस्वामी अय्पर, चासलर के सलाहकार सर सुक्तान अहमद, कृचबिहार से सम्दार 
डी० के० सेन, बोकानेर से के० एम० पन्नोकर भौर दीवान छू गरपुर शामित्न धंगे। मीर मकबूल 
झरद्मद इस कमेटो के सन्‍्त्री द्वोंगे । 
ऐसा समा जाता है, कि यद्द बातचीत करनेवात्नी कमेटी यूनियन की विधान-परिषद्‌ के 
लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि, विशेषकर राजाशों के राजत्व और राजघश, 
रियासतों की द्वदूबन्दी की विश्वस्वता, विधान-परिपदू के फ़ेसलों पर अन्तिम स्वीकृति देने के हक़, 
सघ के साथ रियास्ततों की आर्धिक व्यवस्था और सब केन्द्र को रियाप्तर्तों के श॒क्क इत्यादि विषयों 
पर रोशनी डालने की मांग करेगी । 
यह तजवोज़ भी की जा रद्दी है, कि विधान-परिषद्‌ में ऐसी विशेष प्तमस्याओं का 
निश्चय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये । 
बातचोत करनेचाली कमेटी अन्य विषश्रों पर भी विचार-विनिमय करेगी,--जैसे सध को 
सोंपे जानेवाले विभाग, ,भीतरी सुधार और विधान परिषद्‌ के सभापति तथा पदाधिकारियों के 
घुनाव में रियास्व॒ती प्रतिनिधियों की स्थिति हस्यादि । 
स्थायी सम्रिति ने रियासतों को आदेश रिया है, कि वे, गत जनवरी की बेठक में 
चांसक्षर द्वारा उपस्थित किये गये सुरावों की रोशनी में, अपने यहा श्रगले १२ माद्त में भ॑तरी 
सुधार छुरू करदें । 
आज शाम को स्थायी समिति की घढठकू की कार्यवाद्दी समाप्त हो गई । वाइसराय 
के राजनीतिक सक्नाहकार सर कारनर्ड कोरफ़ोल्ड ने भो अपने विचार प्रकट किये । 
मद्दाराजा ग्वाज्षियर, पटियात्वा, बीकानेर, नवानगर, अलवर, नाभा, टिह्दरी-गढ़वाल्न, 
हँ गरपुर, बघाट ओर देवास उपस्थित ,थे । (अ० प्रें०) 
रियासती प्रजामण्डल की मांग 
अ्रखिक्ष भारतवर्षीय रियासती प्रजामएढल की स्थायी समिति ने, शिप्रमएढल्व की सिक्का- 
रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यद्दव माग पेश को दे कि बातघोत करनेवाली समिति तथा 
सल्नादकार समिति में, जो अतरिम सरकार, नरेशों और रियात्षतों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई 
जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य लिये जायें । 
उत्त प्रस्ताव सें कहा गया है, कि जब वक नया विधान चालू नहीं हो लेता, यद्द 
झावश्यक दोगा कि अतरिस सरकार, प्रांतों और रियासतों के लिए एक-जेसी नोति पर अमक्ष 
फरे। प्रस्तावित सत्नाहकार समिति को सभो आम मामकत्नों को सम्द्दालना चाहिये और 
एकरूपता की ख़ातिर सारी रियाघप्ततों को एक द्वी नीति पर चत्नाने की चेष्ट। करनी चाहिये । 
विधान-परिषद्‌ के बरे में प्रस्ताव में कद्दा गया है, कि जदाँ-जदाँ, सुब्यवस्थित घाश- 
सभाए काम कर रही हैं, उनके निर्वाचित सदस्प्रों में से द्वी प्रजा के श्रतिविधियों का चुनाव कर 
क्षिया जाय । अन्य स्थानों से, रियासती प्रजासण्डल्त की प्रादेशिक समितिया विधान-परिषद्‌ के 
किए प्रतिनिधि चुनंगी । 
स्थायी समिति ने दीन प्रस्ताव और भो पाप्त किये । पहले में राजगौतिक क्रेदियों की 
रिद्दाई तथा घागरिक श्ाज़ञादी की मांग, दूसरे में बत्तोचिस्तान स्थित क़त्लात स्टेट को शेप 


हिन्दुस्तान से एथक्‌ करने की साग का विरोध झोर तोमरे में द्देद्राबाद रियास्ती को... ५७ 
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चौहत्तर ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


अन्न करने दिया गया तो अराजझता फेलक्षेगी। जेसा कि में पहले कद्द छुका हूँ, शिष्ट-सण्दल की 
सारी स्कीम में, सर्वोपरि-सत्ता हृटायी जाने के पूर्व ही उसकी स्थान-पूर्ति का प्रबन्ध किया गया ६ ! 
कितना अच्छा दो, यदि, जेसा कि अग्नेज्ञी शाप्तन शान्तिपूर्वक हिन्दुस्तान को लॉपा जा रह्दा है, 
और जेपता कि श्रार्थिक समसोते कर किये गये हैं, यह भी स्वीकृत द्वो जाय कि उत्तराधिकारी 
सरकार मौजूदा प्रबन्ध के अनुसार सर्वोपरि-स'्ता का सचाल्नन तब तक करती जाय, जब तक कि नयी 
राजनीतिक उ्यवस्थाएँ न हो जायें ओर प्रस्येक देशो रियासत सघ में शामिल नद्दो जाय या पथ 
में रहते हुए केन्द्र से कोई दूसरा राजनीतिक सम्बन्ध न पेदा कर ले । 

देशी रियासतों की समस्या को दल करने में, शिप्ट-सढत्व का एक दोष तो यह है, कि 
हसने रिय्ासतों के भ्रविष्य का निर्णय करते वक्त दविन्दुस्तानी नेताओों को नज़दीक नहीं भाने 
दिया। श्राज का ब्रिटिश भारत, इस विषय में कि यद्द रियासतें नये विधान में फ्योंकर बेठाई 
जायगी, उतनो ही दिक्वचस्पी रखता है, जितनी कि स्थय रियासते रखती हैं । रजवाडों का मस्त्वा 
फेवक्ष अग्नेज्नी सरकार और राजाशों में बातचीत से दल नहीं द्वो सकता । विधान-निर्माण को 
प्रारम्भिक बातों में मी अ्रप्नेग्ो हिन्दुस्तान तथा रियासती प्रजा के नेताशों का गद्दरा सम्बन्ध श्रोर 
मेज्ष-जोल्न ज़रूरी है। भौर यद्द भी झ्रावश्यक है फ्रि अन्तरिस सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने 
वाले राजनीतिक दक्ष, यह आश्वासन विलाय॑ कि अपतरिम-काल में सर्वोपरि-सत्ता का ऐसा नियत्रण 
किया जायगा कि जिससे एक ओर गवर्नर-जनरल झौर दूसरी शोर ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि 
तथा उसके राजनीतिक सक्लाह्षकार में सम्पूर्ण सहयोग 'भौर एक-जेसी वीति पर अमल्न होगा , 
प्रन्यथा नित-नये विरोध द्वोंगे, खोंचा तानी चक्केगी श्रौर छाम्र ठप द्वो जायगा। महद्दात्म गाधी के 
अचूक राजनीतिक सद्दज ज्ञान ने भी, नीचे क्िखे शब्दों में, जो उनके 'द्वरिजन!' में छुपे लेख से लिये 
गये हैं, एक ताज्ञा उदादरण खोज तिकल्ा दै -- ह 

“यदि इस (सर्वोपरि-सत्ता) का अन्त, अतरिस सरकार की स्थापना के स्लाथ न दो सके, 
तो इसका नियम्नण रियासत्रों की प्रभा के सहयोग ओर शुद्धतः उन्हों के द्वितर्थ द्वोना चाद्दिये । 
यदि राजाज्ञोग अपने कथन और धोपणाश्रों पर दृढ़ हें, तो उन्हें सर्वोपरि-सत्ता के इस साथे- 
जनिक प्रथोग का स्वागत करना चाहिये और उसे नयी योजना में विवेचित जनता फी सत्ता में 
उपयोगी घिद्ध द्वोना चाहिये ।?? 

नरेशगण का शिष्टमण्डल-प्रस्ताव स्वीकार 

बम्पई, जून १०--दिन्दुस्‍्तान के नरेशों ने आज़ भारत की भावी _वेघानिक उन्नति के 
किए शिष्टमण्डल के अस्तावों को स्वीकार कर लिया और अतरिम काल में, जिन विषयों में हर- 
फेर को आवश्यकता द्वोगी, वाइसराय से उन फ्र बातचीत करने का फैसला भी कर किया 

नरेन्द्रमणढक्त की स्थायी समिति की ओर से, जिसकी बेठक झाज यहाँ हुई, मण्डल के 
चान्सलर नवाब भूपाज् ने शिष्टमणडल के प्रस्तावों का स्वागत किया। स्थायी समिति के निश्चर्या 
की सूचना इसो सप्ताद्द वाइसराय को दे दी जायगी । 

स्थायी समिति ने, वाहइसराय की ओर से शिष्टमण्डल की तजवीज़ के अजुसार, एए बाहर 
चौत करनेवाली कमेटो वनाने की दावत भो क्रबूज् करली । यद्द कमेटी, दिल्‍ली में जून के मध्य 


से अपना काम चालू कर देगी । 


इस कमेटी में चासत्वर नवाब भूपात्न, उप चासबर मद्दाराजा पटियाद्ञा, नवानगर के जाम 
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साहब, दैदरावाद के मवाब अल्लीयार जंग, ग्वालियर से सर मनूभाई मेहता, ट्रावनकोर से 
पो6 पी० रामस्वामी श्रय्पर, चांसलर के सल्लाइकार सर सुह्तान अ्रद्ममठद, फ्चबिहार से सग्दार 
डो० के० सेन, बोकानेर से के० पुम० पन्नीकर भौर दीवान हू गरपुर शामित्त होंगे । मीर मक़बृूत्न 
अद्मद ह_स कमेटो के मन्‍्श्री होंगे । | 
ऐसा समझा जाता है, कि यद्द ब्रातचीत करनेवाली कम्रेटी यूनियन की विधान-परिषद्‌ के 
लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि, विशेषकर राजाश्रों के राजत्व और राजवश, 
रियासतों की दृदूबन्दी की विश्वस्तता, विधान-परिपद्‌ के फ़ेसलों पर अ्रन्तिम स्वीकृति देने के हक़, 
संघ के साथ रियासतों की झ्ार्धिक व्यवस्पा ओर सध केन्द्र को रियासतों के शुर्क इत्यादि विषयों 
पर रोशनो डालने फी मांग करेगी । 
यद्द तजवोज़ भी की जा रही है, कि विधान-परिषद्‌ में ऐसी विशेष समस्याओं का 
निश्चय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये । 
बातचोत करनेवाल्ली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिमय करेगी,--जैसे संघ को 
सोंपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार और विधान परिषद्‌ के सभापति तथा पदाधिकारियों के 
घुनाव में रियाप्तती प्रतिनिधियों की स्थिति हृस्यादि । 
स्थायी समिति ने रियासतों को आदेश रिया है, कि वे, गत जनपरी की बेठक मे 
चासक्षर द्वारा उपस्थित किये गये सुमार्वों की रोशनी सें, अपने यहा श्रगले १२ माप्त में भ॑वरी 
सुधार शुरू करदें । 
झाज शास को स्थायी समिति की बेठक की कार्यवाही समाप्त हो गई । बाइसराय 
के राजनीतिक सत्लाहकार सर कारन कोरफ़ोश्ड ने सो अपने विचार प्रकट किये । 
मद्दाराजा ग्वालियर, पटियाक्षा, बीकानेर, नवानगर, अलवर, नाभा, टिहरी-गढ़व।ल्त, 
हूँ गरपुर, बधाद ओर देवास उपस्थित थे | (अ० प्रे०) 
रियासती प्रजामण्डल की मांग 
अखिक्ष भारतवर्षीय रियालती प्रजामण्डल की स्थायी समिति ने, शिप्रमणढत्व की सिक्ता- 
रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यद्द माग पेश क। है कि बातचीत करनेवाली समिति तथा 
सक्बादकार समिति में, जो अतरिस सरकार, नरेशों और रियासततों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई 
जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य लिये जायें । 
यक्त प्रस्ताव में कद्दा गया है, कि जब॒ घक नया विधान चालू नहों दो लेता, यहद्द 
श्रावश्यक होगा कि अ्रतरिम्र सरकार, प्रातों और रियासतों के लिए. एक-जेसी नीति पर श्रमक्ष 
करे। प्रस्धावित सत्लाहक्वारा समिति को सभो आम मामलों को सम्द्ातना चादिये और 
एकरूपता की ख़ातिर सारी रियाप्ततों को एक ही घोति पर चज्नाने की चेष्टा करनी चाहिये । 
विधान-परिषद्‌ के बे में प्रस्ताव में कद्दा गया है, कि जदाँ-जदाँ, सुब्यवस्थित घात- 
सभाए काम कर रद्दी हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों में से द्वी प्रजा के अ्रतिनिधियों का खुनाव कर 
क्षिया जाय । अन्य स्थानों से, रियासती प्रजामयइत्ष की पादेशिक समितिया विश्वान-परिषद्‌ के 
क्विए प्रतिनिधि घुनेंगी । 
स्थायी समिति ने तीन प्रस्ताव और भो पाप्त किये । पद्चले में राजगीतिक क्रैदियों को 
रिट्वाई तथा नागरिक आज़ादी की सांग, दूसरे में बक्नोचिस्तान स्थित क्रल्लात स्टेट को शेप 
हिन्दुस्तान से एयक्‌ करने की साग का विरोध ओर तोसरे में द्देद्राबाद रियासती काम्रेध्त पर 


की सन्‍र+ 


ध्ट बज 
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निरन्तर प्रतिबंध की निदा की गई। 
हैदराबाद रियासत के विषय में प्रस्ताव इस प्रकार दै--'कोई रियासत, जिसमें कि 
प्रारम्भिक नागरिक आज़ादी तक सौजूद नहीं, भविष्य के क्षिपु किये जानेवाले विचारों में शरीक 
नहीं हो सकती । हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में निश्चय करनेवाज्नी सभाओं में द्विस्सा ले सकने 
के पहले, दैदराबाद को अपनी नीति वदज्नी द्ोगी । यदि रियास्तती काँग्रेस पर प्रतिबंध जारी रद्दा 
ओर नागरिक शआज़ादी न दी गई तो कांग्रेस को अ्रधिकार द्वोगा कि वह प्रतियध के ब्रावजूद अपना 
काम करती रहे ।!? ] 
रियास्तती प्रजामण्डल की स्थाई समिति ने सोमवार की बैठक में निम्न भ्रस्ताव पास 
किया--“अखिल्न भारतीय रियासती प्रजामएढल की जनरल कोंसिक् ने, हिन्दुस्तान के लिए नये 
विधान-सम्बंधी, वाइसराय तथा शिष्टमण्डत्ञ के वक्तन्यों पर विचार किया है। कॉप्रिज् को 
झाशचय और खेद है कि महल ने विचार-विनिभय के ब्िए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक 
नद्दी । 
कोई ऐसा विधान ६ करोड रियासती जनता पर प्रामाणिक ,रूप से ज्ञागू नहीं दो 
सकेगा जिसके निर्माण में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधियों को शामित्न नद्ीं किया गया। शत' 
जनरत्ष कॉसिल दिन्दुस्तान के इतिद्ास के ऐसे नाज़ुर मरइले पर शिष्टसण्दल्ल की भोर से 
रियासतों के प्रतिनिधियों की श्रवदेल्नना के लिए न/राज़गी प्रकट करती दै । 
इतने पर भो एक अआज्नाद, सगठित हिन्दुस्तान बनाये जाने की ख़ातिर, जिसमें 
कि रियासतों के सम्पूर्ण स्वतन्न द्विस्से शामित्न होंगे, कॉसिल अपना सद्दयोग पेश करने को तेयार 
है । प्रजामणढत्न की घीति, विगत उद्यपुर-कान्फरेस में नियत की गई थी भौर कॉसिल उसी पर 
आरूढ़ दै। शोर उस नीधि का आधार दहै--रियाप्ततों को प्रजा-द्वारा स्वतन्न राज बनाना भौर 
श्राज़ाद दिन्दुस्तान-सघ में शामित्ष होना, भोर यद्द भी कि द्वर विधान बनानेवाज्ी सभा के, 
रियासदी प्रजाश्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामित्ष करमा चाहिये | भावी भारतीय सघ में 
छोटी-छोटी रियासतों की स्थिति पर भो उक्त कन्फरेंस में रोशनी डाली गई दे । 
फॉसिल, मरेशों-हारा की गई उन घोषणा का स्वागत करती दै, जो उन्होंने एक सगठित 
स्वतंत्र द्विन्दुस्तान के पछ्त में की दै | स्ववत्न द्विन्दुस्तान में निश्चय द्वी ज्ञोकतन्नीय राज्य द्वोना चादिये 
और यद्द उप्तका क्कुंद्रवी उप सिद्धात द्वोगा, कि रियासवों में भी ज़िम्मेदार सरकारें कायम की 
जाये । 
हिन्दुस्तान के लिए जो भी विधान बने वद्द ज्ञोकतन्न तानाशादही और जागीरदारी की 
खिचद़ी नहीं दो सकता । कोंसिज्ञ को दु ख़ है कि नरेशों ने इस शोर पूरा ध्यान नहीं दिया। 
फैबिनेट-शिप्टमणडबस्ज तथा वाहुसराय-द्वारा जारी किये गये १६ मई के घक्तच्यों में रियासतों 
सम्बंधो जिक्र अत्प और अस्पष्ट है, तथा यद्द ठीक पता भद्दी चल्षता कि विधाव-निर्माण की 
विधियों में वे किस प्रकार अमत्ष करेंगी । रियासतरों के भीतरी श्रबन्ध का तो सर्वथा प्िक्र ही 
नहीं । यद्द समझ में नहीं आ सकता कि रियासतों के मौजूदा शाप्तम-प्रबन्ध को, जो इस समय 
जञागीरदारी और तानाशादी है, एक ज्लोकतंत्रीय विधान-परिषद्‌ या संघ में क्‍योंकर मिल्लाया जा 


सकेगा । 
विधान 


चहर-द्वाज्, कों सिल इस घयान का स्वागत करती है कि नवीन अश्वित्ष भारतीय रै 
ड्न 


ज्ञायू दो जाने पर सर्वोपरि-पत्ता का अन्व दो जायगा | स्वोपरि सत्ता के भंत का मततह्भ 


[ सतहत्तर 


संधियों का अंत, जो कि नरेशों तथा ब्रिटिश सर्वोपरे-सत्ता में सौजूद हैं । अन्तरिम काल में भी 
सर्वोपरि-सत्ता का संचाज्नन हस ढंग से होना चाहिये कि जिससे अन्त में इसकी हतिश्री दो जाय । 

शिष्टमंडल तथा चाहुसराय द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार विधान परिषद्‌ में प्रान्तों 
तथा रिषाप्ततों दोनों के प्रतिनिधि लिये जायेंगे | किन्तु रियासतों के प्रतिनिधियों का प्रवेश केघल 
सम्पूर्ण परिषद्‌ की अन्तिम बेठकों में हो सकेगा, जप्र कि संघ केन्द्र के विधान पर विचार हो 
रहा होगा | जब कि प्रान्तों तथा समूद्दों के प्रतिनिधियों के जिम्मे, समूद्दों का विधान बनाना 
ल्लगाया गया है, तो रियासतरों के विधान के विषय सें ऐसा दी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । ॥॒ 

फोंसिल की राय में, इस खाली स्थान की पूर्ति अ्रवश्य द्वोनी चाहिये। यद्द वांछुनीय 
है, कि शुरू से ही विधान-परिषद्‌ में, आन्‍्तीय तथा रियासती प्रतिनिधि सम्मिलित हों, ताकि 
बाद में, वे भी प्रान्दीय प्रतिनिधियों की तरह शअज्षग वेठकर अपनी-अश्रपनी रियासत के लिए 
घुनियादी बात पेश कर सक । 

इस मतल्व के लिये, कॉसिल का यह मत है, कि जहाँ-जहाँ सुभ्यवस्थित धारा-सभाए' 
चल रही हों, वहाँ-वहाँ के निर्वाचित सदस्यों में से विधान-परिषद्‌ के द्विएु रियासती प्रतिनिधियों 
का चुनाव कर क्षिया जाय | ऐसी रियासतों से भी तभी प्रतिनिधि क्िये जायें, जब पहद्दाँ नये 
घुनाव हो ले । 

शेष अन्य अ्रवस्थाओं में, विधान-परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव श्रखित्न भारतीय 
रियासती प्रजामंडत्ञ की प्रादेशिक समितियां करें । इस घिधि से छोटी छोटी रियासतों की ओर... 
से भी प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जायेंगे । 

जो भी अस्थायी प्रबन्ध किया जाय, उससे यद्द ग्रावश्यक दे कि, अतरिम सरकार, प्रान्तों 
तथा रियास्तों के बीच एकरूपी नीति पर अमज् करे । इस उद्देश्य के लिए, अ'तरिम 


सरकार, भरेशों तथा रियासत्ी प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सक्ञाद देनेवाक्नी कॉसिल नियक्त 
की जाय | धर 


आम मामल्नों पर यद्दी कॉसिल घिचार करे और कोशिश फरे कि भिन्न-भिन्न रियासतों की 
विभिन्‍न नीतियों को सिज्ञाकक यकसाँ रखा जाय। इस परामश देनेघाल्ली कॉसिल का फ़र्ज़ 


दोगा कि रियासतों के भीतर जर्दी-से-जरदी ऐसी तब्दीलिया कराये जिनसे कि ज़िम्मेदार सरकार 
क़ायम फी जा सके । 


यद्द परामर्श-दान्नी समिति, रियासतों के समूह त्रनाये ओर संघ के किए उपयुक्त इकाइयाँ 
पैदा करे । रियास्रतों को श्ान्तों में मित्रा देने पर भी यद्दी विचार करे | कुधासन तथा उत्तराधिकार- 
सम्बन्धी मामज्नों को एक द्विब्यूनत के सिपुर्द किया जा सकता है । 
अंतरिस फात्न के अन्त पर, रियासतों को अल्वग-क्षज़ग या समूह-रूप में, हिंद-सध का 
समान सागीदार बनना होगा, ताकि इनको भी प्रान्तो-जेसे अधिकार प्राप्त हों भर क्षगभग प्रान्तों- 
जेसी कोकतंत्र सरकार इनमें भी स्थापित दी सके । 
यह जनरब्न कोंसिल्, स्थाई समिति को आदेश देती हुईं यद्द अधिकार भी देती है कि 
« इस प्रस्ताव में आये स।धारण सिद्धान्तों पर अमल्-द्रासद के खिए आवश्यक कम करे ।?? ' 
अण० प्र० हूु० 
वाइसराय के नाम नरेन्‍्द्र-मण्डल के चान्सलर हिज-हाईनेस नवाव भोपाल का पतन्न 
१६ जून,१६४६ दर 
“हक़ ही में नरेशों की स्थायी समिति की जो बैठक बम्बई में हुई थीं उनमें दीर्घकानलीन 


ली ल 
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श्रोर भ्रन्‍्तर्काज्नीम वैधानिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में मश्नि प्रतिनिधि मण्डज्ष और आपके परतावों 
पर बडी सावधानी से विचार किया गया है | उसके विचार साथ के वकब्य में निद्वित हैं जो 
समाचार-पत्रों को दे दिया गया है और जिसकी एक अ्रभ्रिम प्रति सर कोनरेड कोरफीश्ड को, जो 
सन्राट-प्रतिनिधि चाहसराय के राजनीतिक सक्ताहकार हैं, भेज दी गयी थी। मैं भाषका 
ध्यान देशी राज्यों के श्रान्तरिक सुधारों के प्रश्न के सम्बन्ध में स्थायी-समिति के रुख की झोर 
विशेष रूप से आ्राकृष्ट करूँगा, जिश्चका निर्देश समाचार-पत्नोंवाज्ञे पक्तव्य के चौथे अनुच्छेद में 
किया गया है । 
स्पष्ट कठिनाइयों के द्वोते हुए भी भारतीय वेधानिक समस्या का यथासम्भव सर्वेश्वस्‍्मत 
इक्ष मिकालने के ज्षिए मन्चत्रि प्रतिनिधि मण्ठक्ष और अआप-महानुभाध ने जो द्वार्दिक प्रयत्न क्ये 
हैँ उनके लिये स्थायी समित्ति ने यह इृच्छा प्रकट की है कि में उसकी ओर से शआपलोगों के 
प्रति कृतज्ञतापूर्ण समादर-भावना प्रकट करू । स्थायी समिति की राय में योजना में ऐसे पश्राव 
श्यक साधन हैं जिनसे भारत स्वाधीनता प्राप्त कर सकता द्व भौर जो अतिरित्त-पार्ता के लिए 
उचित आ्राधार बन सकते हैं। सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में वह सन्त्रि-प्रतिनिधि-मणएडक्ष की घोषणा 
का स्वागत करती है, किन्तु साथ द्वी यह भी खयात्न करती दै कि पन्तर्काज्ञीम अवधि के लिए 
कुछ द्वेर-फेर आवश्यक हैं जिनका निर्देश वद्द पहले ही कर छुकी है। देशी राज्यों कौर स्थायी- 
समिति का श्रन्विम्त निर्युय उस पूर्य स्वरूप पर निभ्भर द्वोगा जो प्रस्तावित वार्ता और सममोतों 
के फलस्वरूप भ्रस्तिस्व में झा सकेगा, झौर इसमें सन्देद्द नहीं कि हनके हस रवेया का स्वागत 
किया जायगा। क 
श्राप महानुभावों ने देशी राज्यों के बेघ द्वितों की रहता के क्षिए हमे घार्चाओं के अवसर 
पर जो मूल्यवान परामश और घट्दायता प्रदान की है उसके ज्षिए स्थायी समित्ति आपके प्रति 
विशेष रूप से अपना झाभार प्रकट करना चाद्रती है और यह निवेदन करती है कि उसका झराभार- 
पूर्ण धन्यवाद सर कोनरेंड कोरफील्ड घक पहुँचा दिया जाय, जिन्होंने, जेसा कि आपको विदित है, 
विशेष सद्दायता पहुँचायी है। समिति को विश्वाप्त है कि जिन विधिध विषयों की व्याख्या नहीं 
हुईं या जो भावी वार्ता के किए छोड़ दिये' गये है, उत्तका ऐसा उचित मनिबटारा हो जायगा कि 
उससे रियासतों को सनन्‍्तोप होगा | 
आपके विमन्त्रण के भ्रनुसार स्थायी समिति ने एक समझौता समिति स्थापित करने का 
निर्णय किया है जिसके सदस्यों की नामावत्नो साथ की वाकिका में दी गयी है (यद्द वाब्िका 
अभी गोपनीय है इसलिए प्रकाशित नहीं की गयी )। आपकी इच्छानुसार समिति ने सदस्यों 
की सरया कम करने का भरसक प्रयत्न किया है, किन्तु उसके विचार से ६स सख्या को अप भर 
भी कम करना सस्भव न हो सकेगा। में कृतज्ञ हूगा यदि मुके यथास्म्मभव काफ़ी पहले सूचित 
कर दिया जाय कि _स समिति की बेंठक के कब और कह्दा द्वोने की आशा की जातो दे धौर पेसी 
ही समिति के जो विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ के सम्बन्ध में त्रेटिश भारत के हमर 2 
स्थापित द्वोगी, सदस्य कौन-कौन द्वोंगे। विचार है कि हन सममोंतों के परिणाम पर नरेश की 
स्थायी समिति, सन्त्रियों की समिति, झोर विधान-परामश समिति-द्वारा, जिसकी सिफारिश देशी « 
राज्यों के शासकों और प्रतिनिधियों के साधारण सम्मेज्ञने के सम्मुख उपस्थित की जायेगी, सोच 
विचार किया जाय । इस प्रश्न का निर्णय कि रियासत विधान-निर्माश्नी-परिषद्‌ में अपने प्रतिनिधि 
मजे या म भेजें, इसी सम्मेलभ-द्वारा किया जायगा और यद्द झ्रगे की सममोवा-पार्वा पर 
निर्भर होगा । 


परिशिष्ट [ उन्‍्यासी 


ब्रिटिश भारत श्रोर रियासतों के सामान्य हितों के सम्बन्ध में स्थापित होनेवाली प्रस्ता- 
वित समिति में रखे जानेवाले प्रतिनिधियों की नामात्र्ती साथ में लगी हुई है । इसमें रियासत्तों 
के विविध महत्वपूर्ण हितों और ज्ोत्रों के प्रतिनिधियों को स्थान देना, ओर उन विषयों के सम्बन्ध 
में, जो इस समिति के सम्मुख घिचाराथ उपस्थित होंगे, विशेष जानकारी रखनेवाल्ते व्यक्तियों को 
सम्मिक्षित करना पश्रावश्यक था। खयात्न किया जाता है कि हस समिति के सदस्यों 
के लिए प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना झ्रावश्यक न होगा आर साधारणतः 
चान्सल्र-द्वारा कार्यक्रम के विषयग्नों के म्वरूप के अ्रनुखसार विचार विनिप्रय में भाग 
लेने के क्षिप्‌ पांच या छः से अधिक को, ब्रिटिश भारत की सख्या चादे जो हो, न छुज्नाया 
जायगा । उस रियासत या रियासती गुट के सदस्यों को सम्मिक्षित करने की भी व्यवस्था की 
जायगी जिसे हस समिति में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त न होगा । ऐवा छस समय किया जायगा 
जब्च उनसे पम्पन्ध रखनेवाले विशिष्ट प्रश्नों पर विचार हो रद्दा होगा। काये सम्पादन करने के 
नियमों के सनविदे और इस समिति से सम्बन्ध रखनेवाली श्रन्य बातों के सम्बन्ध में सर कोनरेंड 
के साथ विचार-विनिमय किया जायगा झौर विश्वास किया जाता है कि सम्भवत, झापको भी 
इन विधरय्यों के सम्बन्ध में अ्रन्तर्काज्ञीन सरकार से परामश करना पढ़े । 
हसी बीच आपकी इच्छानुसार अन्तर्काक्ञीन श्रवधि में सर्वोच्च-सत्ता के उपयोग से सम्बन्ध 
रखनेवाले विपयों पर सर कोनरेड के साथ घिचार किया जायगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित किये जायेंगे उनपर शीघ्र द्वी क्रिसी निर्णय पर पहुँचने के लिये स्थायों समिति ने 
अरतिरिक्त-बातवीत करने का अधिकार मुझे सोंप दिया हैँ ।?? 
श्रीमान्‌ वाइसराय का नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर नवाब भोपाल को 
लिखा गया पत्र--वा० २६ जून, १६४६ 
“सें श्रीमान्‌ के जूमवाक्षे पत्र के लिए यढ़ा अनुमदह्दीठ हूँ, जिसमें भ्रीमान्‌ ने सुके। उन परि- 
णासों के सम्बन्ध में सूचित किया है, जिन पर मरेशों की स्थायी समिति अपनी बस्बई की जून 
के दूसरे सप्ताह में हुईं बेठक में पहुँची थी । - 
भारत की चेधानिक समस्या के निबटारे के छिए हमारे द्वारा प्रस्ताविव योजना के सम्बन्ध 
में घरेशों ने जो इश्टिकोण ग्रहण किया है उसका दहम--मन्त्रि-मिशन और में स्वागत करते हैं। 
भारत के नवीन चेधानिक ढाँचे में योग प्रदान करने के ल्षिए रियासत किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके 
से अपना उचित स्थान प्रहण कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में हमारे सुझावों को स्वीकार करने 
की स्थायी समिति की कारंवाई की दस ओर भी विशेष रूप से कद्न करते हैं। हमें विश्वास है 
कि रियासर्तों-दह्वारा अन्तिस निर्णय करने का जब समय झावेगा तो उस निणुय को करते समय 
भी रियासतें यथार्थवा तथा समझदारी की इसी भावना का परिचय देंगी। 
स्थायी समिति ने मेरे तथा मेरे राजनीतिक सलाहकार के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट 
किये हैं उनकी सी में क्र करता हू । मैं श्रीमान्‌ की स्थायी समितिको विश्वास दिज्ञाना चाहता हू कि 
आगासी वार्ता के मध्य सी रियासरत्ों तथा तिटिश भारत के ज्िए समाव रूप से सन्तोपजनक 
परिणामों पर पहुँचने में हम शक्ति भर सद्दायता प्रदाप करना जारी रखंगे । 
चार्ता-समित्ति में प्रतिनिधित्व करने के लिए रियासतों ने जिन महाज्ुभावों को चुना है 
. उनकी सूो को मैंने ध्यान से देखा है। श्रीमान्‌ को घार्ता समिति की बेंठक के स्थान और समय 
की सूचना देने में समर्थ होते छी में तुरन्त पुसा कलूँगा। मेरा खयात्न दे हि विधान-निर्माश्री- 


अस्सी ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


परिषद्‌ का प्रारम्भिक श्रधिवेशन हुए बिना श्रिटिश भारत की वेसी ही वार्ता-प्रमिति के सद॒स्यों 
को सूची के सम्भन्धन्में कोई निर्णय नहीं दो सकता । 

सुझे सर कोनरेंड कोरफीद्ड से ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से सम्दन्ध 
रखनेवाले समान विपयों के सम्बन्ध में सलाहकार-समिति नियुक्त करने के नरेशों के प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने के लिए वे ( सर कोनरेंड ) पहले ही से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से 
बातचीत कर रहे दें। इस वार्ता की प्रगति के सम्बन्ध में सर कोनरेड निस्सन्देद्द दी श्रीमान्‌ को 
सूचित करते रहेंगे भर मेरा हरादा बाद में इस प्रस्ताव को अन्तर्काज़्ीग॒ सरकार के समक्ष उप 
स्थित करने का है । 

भारत के सम्पुख उपस्थित पेचीदी वेधानिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में प्द्ण किये सहा- 
यतापूर्ण दश्टिकोण की मेंने क्र की है। मेरे इस विचार को यदि श्रीमान्‌ नरेशों की स्थायी 
समिति तक पहुचा देंगे तो में बढ़ा अजुभद्वीत हूँगा। सुमे विश्वास है कि श्रीमान्‌ ने जो सागे- 
प्रदर्शन किया है उसका भारत के सभी नरेश अनुसरण करंगे।?? 


मि० जिन्ना का वक्तव्य 
मि० जिन्‍मा का जो घक्तप्य झोरियण्ट प्रेस ने प्रकाशित किया था पद्द इस प्रकार है -- 


“ब्रिटिश शिष्मणडत शोर श्रीसान्‌ वाइसराय का १» मई १६४६ ६० का दिएली पे 
प्रकाशिस वक्तव्य मेरे सामने है। में हस वक्तब्य पर कुछ भी कहने के पहले उस बातचीत की 
पृष्ठ-भूसि दे देना चाहता हु जो € मई से क्वान्फर्रेंस की समाप्ति घोषित होने झभौर उसके १२ 
मई, १६४६ को भंग द्वो जाने तक शिसले में हुई थी | £ मई को दस कान्फरेंस में इस फामू ला 
पर घिचार करने फे लिए हकट्ट हुए थे जिसको २७ झश्रेज्ष के भारत-मन्त्री के उस पन्न में शामिक् 
किया गया है और जिसके द्वारा ज्ञीग के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया है। फामू ला 
श्ख प्रकार था;ः-- े 

“सघ सरकार इन विषयों पर अधिकार रखेगी--वेदेशिक मामले, देश-रक्षा झोर 
यातायात । ., 
“आआन्तों के दो समृद्द दोंगे--एक चद्द जिनमें दिन्दुओं की प्रधानता होगी झौर दूसरे में 
मुसलमानों की, जो उन सभी विषयों के श्रधिकार अपने दाथ में रखेंगे जो अपने अपने समूद्द के 
प्रान्च आम तौर पर रखने चादेंगे। प्रान्वीय सरकारें थन्‍्य सभी विषयों की अधिकारिणी होंगी 
और उन्हें अवशिष्ट शक्तियों का पूरा भ्रधिकार भाप्त द्वोगा। है 

“मुस्क्िम-ज्ञीग की स्थिति यद्द थी कि पूर्वोत्तर में बगाल झौर शासाम का छोर भौर 
पश्चिमोत्तर में पजाब, सीमाप्रात, घ्लिन्ध और बलूचिस्तान का सारा इलाक़ा पाकिस्तान बनेगा 
ओर बह पूर्णतः स्वतन्त्र होगा भौर यद्व कि ऐसे पाकिस्तान की स्थापना को शीघ्र कोय डा मं 
परिणत करने की स्पष्ट जिम्मेदारी व्वी जाय । 

“दूसरे, पाकिस्तान भर हिन्दुस्तान की जनता को श्रपना-अपना एथक्‌ विधान बनाने के 
लिए श्त्गग-अल्ग विधान-निर्मात्री सस्थाएँ बना दी जायें । 

“द्वीघरे, ल्ञाद्दीर-प्रस्ताव के श्रनुसार पाकिस्तान भौर 
सरचण प्रदान किये जायें । 

“जौये, लीग का सहयोग श्राप्त करने 
अनिधाय है, और केवल इसी शर्ते पर क्ीग 
सकती है। 


हिन्दुस्तान में अब्पस्ंख्यकों को 


के लिए उसझी मांग का पद्दल्े स्वीकार किया जाना 
केन्द्र में भवरिस सरकार के निर्माण में भाग ले 


परिशिष्ट [ इक्ष'यासी 


“पाचवें, ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि वद्द अ्खणड भारत के आधार 
पर संघीय विधान ज्ञादने की कोशिश न करे और किप्ती भी केन्द्र पर कोई भी अ्रंतरिस व्यवस्था 
ज़बद॑स्ती न लादे, क्‍योंकि यद ज्ञीग की मांग के विपरीत द्वोगा श्रौर यद्द कि यदि इसे ज़वदसती 
ज्ञादने का प्रयस्त किया गया ठो म्लुस्तिम भारत इसका विरोध करेगा | इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार 
की कोशिश द्वारा सम्राद्‌ सरकार के अगस्त, १६४० वाले वक्तभ्य का प्रबक्लतम भंजन दोगा जो 
कि विटिश पार्त्रपेंट-हारा स्वीकार किया गया था और जिश्का समर्थन भारतमन्त्री तपा अन्य 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर किया था । 

“हमने फ्वान्फरंस में भाग खेने का आमन्‍्त्रण इस रूप से स्वीकार किया था कि दस उसकी 
किसी घातचीत और कारंवाई से घपने को खाध्य त्दी समझते थे और न मिशनत्र के इस छोटे-से 
फामु ले से अपने को बैंधा समझते हैं जिसे भारतमंत्री ने २६ पप्रेल, १६४६५ के पन्न में इस 
प्रकार लिख था --“हमारा यह प्राशय कभी नहीं था कि मुस्लिम लीग या कांग्रेस-द्वारा हमारा 
आमन्त्रण मजूर कर लेने का अर्थ यह द्वोगा कि मेरे पक्र में क्षिखी हुईं शर्ते' पद्चल्े मान ज्ञी गर्यी । 
यद्द शर्ते' तो सममोते के ज्षिए हमारा प्रस्ताचित आधार हैं ओर एसने सुरिज्षम कीग की कार्य- 
कारिणी-समिति से यही कहद्दा दे कि घद्द अपने प्रतिनिधि हमसे श्रौर कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 
मिलने के लिए भेजे जिससे इसके बारे में बातचीत दो सक्ते । 

“आसन्त्रण के जवाब में २८ अग्रेल्न, १६४६ को कांग्रेस ने भपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए 
लिखा था कि वर्तमान प्रान्तों को सघीय इकाई मानते हुए प्रान्त में संधीय सरकार स्थापित्र की 
न्ञाय और उसमें यह भी कहा गया था कि चंदेशिक मामले, देशरक्षा, सुद्रानीति, यातायात्‌, कर 
झोर टेरिफ त्तथा श्रन्‍्य ऐसे विषय जो निक्रट के अध्ययन से इन दिपयों से सम्बद्ध प्रद्ीत हो 
फेन्द्र की संघीय सरकार को सौंपे जायें । उन्द्ोने--छाग्रेसवालों ने प्रान्तों के समूहीकरण के विचार 
का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने केविनट के शिप्रमण्डल्न के स्ताथ उसके फामू' ले पर बात- 
चौत करने के लिए कान्फरेंस में भाग ज्षेना स्वीकार कर लिया दे । 

“कई दिनों की चातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता | पन्त में मुझे कद्दा गया 
कि एमारी फम-से-कम माग को में पूर्ण रूप सें दूँ । फल्व, दसने अपनी शर्ता के कुछ छुति- 
यादी सिद्धान्त तैयार करके कांमेस के सामने इस घाशा से पेश कर दिया दै कि शांतिएूर्य 
पारस्परिक समझौते के लिए एसारी द्वार्दिक इच्छा है शोर उसके द्वारा एस भारत की स्वतन्त्रता 
जढद-ले-जज्द हासिल कर लेंगे। यद्द शर्त १३ मई को का्रेख के पास सेजी गयी थीं श्रौर उसी 
छसय उसकी एक-एक प्रतिल्षिपि मंत्रि मिशन के पास भेज दी गयी थी । 

शर्ते एस प्रकार थीं।--- 

_ (१) छ. सुसलमानी प्रान्त ( पजाब, सीसाप्रान्त, घलूचिस्तान, सिन्ध, बंगाल और 
आसाम ) का समुद्द एक अक्षग झुप में कायस किया जाय जो विदेशी, देश-रक्षा और उसके लिए 
भावश्यक यावायात्‌ विभाग को छोड अन्य सभी विषयों व मामलों के अ्रधिकार 'ग्रपने द्वाध में रखे, 
जिनका निर्णय दो विधान निर्मात्री सस्थाएँ--सुस्लिम भान्वों ( जो अब पाकिस्तान कटद्दा जायगा ) 
ओर हिन्दू-प्रान्तों की एक साथ बैठकर तय कर लेंगी । 

(२) ऊपर कहे छु मुस्लिम प्रार्तों के लिए पुक अत्नग विधान-निर्सान्नी होगो जो हस 
समूुद्द और दसके प्रार्तों के लिए विधान तेयार करेगी झोर इन विषयों की सूची तैयार करेगी जो 
(पाकिस्तान के) प्रातोय घोर केन्द्रीय द्वोंगे भौर अवशिष्ट पूर्णाधिकार प्रार्तों को दे दिये जायेंगे । 
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(३) विधान-निर्मान्नी रुंस्था के लिए चुनाव का ढग इस प्रकार का द्वोगा जो पाकिस्तान 
समृद्द के प्रत्येक प्रांत के पिभिक्ष सम्प्रदायों को उनकी आबादी के अनुपात से सप्तुचित प्रतिनिधि 
स्व प्रदान कर सके । 

(४) इस तरद्द विधान-निर्माश्नी संस्था-ह्वारा पाकिस्तान की संघीय सरकार और उसके 
प्रांतों का विधान अन्तिम रूप में बन जाने के बाद (पाकिस्तान) समूह्ठ के किसी भी प्राम्त को यह 
अधिकार होगा कि वह ससृद्द से मिक्ल जाय, बशर्ते कि उस प्रांत के निवासियों की अलग होने 
न होने की इृच्छा मत संग्रह द्वारा पहले निश्चित कर जी जाय । 

(२) संयुक्त विधान-मिर्मात्नी सम्था में हुस वात की बहस खुले रूप में द्वो सकेगी कि 
यूनियन या समूध्द में व्यवस्थापक सभा द्ोगी या भहीं । समूद्द की आधिक व्यवस्था के बारे में 
भी दोनों पिधान-निर्मान्नी सस्थाश्रों की संयुच्त सभा में बहस होगी, पर किसी भी अ्रधस्था में यह 
अर्थव्यवस्था कर लगाकर नहीं की जायगी । 

(६) यूनियन की नौकरियों श्रौर व्यवरथापक सभाश्ं में दोनों समूहों--पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान--को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिपु । 

(७) समृद्द या यूनियन के विध्यन का कोई भी ऐसा मुख्य बिपय, जिसका साम्प्रदायिक 
मामलों से सम्बन्ध होगा, सयुक्त विधान निर्सात्नी र॒स्था में नहीं भेजा नायगा जब पक हिन्दू 
प्रान्तों और पाकिस्तान-लमूह के बहुसख्यक उपस्थित और मतदाता सदस्य अलग-अलग उसके 
पक्त में न हों । 

(८) समृह और प्रान्तों के विधानों के छुनियादी श्रधिकारों में विभिन्न सस्प्रदायों के धर्म, 
पघस्कृति और सरक्षण पर प्रभाव डालनेवाले मामत्ञों की घ्यवस्था की जायगी। 

(8) यूनियन के विधान में ऐसी व्यवस्था दी जायगी जिसके अजुसार कोई भी प्रान्त 
अपनी ब्यवस्थापक-सभा वे घोटों के बहुमत द्वारा विधान की शर्ता पर पुनविचार कर सकता है 
झौर वद्द आररम्भ्कि दुस वर्षों के ब्राद यूनियन से कभो भी अलग दो सकता है। 

हमारे प्रस्ताव का निचोड़, जेछा कि इस मसौदे से ज़ाधिर होगा, अन्य बातों समेत यह 
था, कि छ मुस्लिम प्रान्तों के समूद्र को पाशिस्तान-संघ और शेप प्रान्तों को हिन्दुस्तान सघ बना 
दिया जाय | और फिर दम शुद्ध विदेशी मामक्षों, सुरक्षा तथां यातायात्‌ को लेकर एक संयुक्त- 
राज्य-पसघ बनाये जाने तथा हन तीनों विभागों सम्बन्धी अधिकार दोनों संप्तों की भोर से इसी 
राज्य-संघ फो सौंपे जाने पर विचार करने को तैयार थे। घाकी घिभाग सथा बचे-ख़ुचे मामले, 
दोनों संघों तथा प्रान्तों के अधीन रहने चाद्दियें । यह सब झअतरिम काल के खिए किया गया था, 
क्योंकि पहले १० सात्म बीत जाने पर, धर्मे सघ से बाहर मिकत्न जाने की छूट होगी । किन्तु 


दुर्भाग्य से हमारी यद्द वाजिबी और मैत्रीपूर्ण तनवीज़ भी कांग्रेस ने ठुकरा दी, जैसा फि उनके , 


उत्तर से ज़ादिर है। उल्टे, कांग्रेस के भ्रन्तिस सुझाव भी वद्दी थे, जो कि उन्होंने, केन्द्राधीन हा 
जानेवाक्े विभागों के सम्बन्ध में, कान्फ्रो नस में शामिल द्वोने से पद्जे रक्खे ये। इतना दी नह, 
उन्होंने हमारी स्वीकृति के क्षिप एक भ्रौर भी श्रखर सुराव यद्द रस दिया हैं, कि “विधान टूटने 
की सूरत में, या गम्भीर सा्वेजनिक परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर, केन्द्र को, प्रतिकारक कारंधाई 


करने का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा ।!” यह उनप्तके १२ मई १६४६ के उत्तर में मौजूद दै जो ' 


हमें भेजा गया था । कि 
यहाँ पहुँचकर बात-चीठ का सिलसिला दृूट गया था और में सूचित किया गया था 
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के 


परिशिष्ट , [ तिरासी 


शिष्टमढल्ल अपना वक्तव्य जारी करेगा, जो अ्रब जनता के सामने है । 

पहले तो में यद्दी कहूंगा, कि वक्तब्य, अ्रस्पष्ट और अनेक शूम्य स्थानों से भरा है, और 
यह कि कार्यूविसाग को थोदे-से छोटे पेरों में समाप्त कर डाला दे । अस्तु, इसका ज़िक में बाद में 
करूगा । 

“मरुफ्े खेद दे कि संडक्ष-द्वारा मुसक्षमाघों की हस माँग को, कि पाकिस्तान का सरुघतंत्र 
राज क्रायम कर दिया जाय, ठुकरा दिया गया है। हम फिर यही कहेंगे कि हणिडिया की वेधानिक 
समस्या का एक्मान्न दल यही है भौर इसी में, न-क्ेवज हिन्दू भोर झुरिक्षम, चरम इस विश'त् 
देश की प्रभी जातियों का कश्याण होगा । और यद्द शोर भी खेद का विषय है कि मदल ने, 
पाकिस्ताम वे घिसद्ध, वही हएकी और पिटी हुई युत्तियाँ देना पसंद विया है, शौर पेसी शोच्नीय 
भाषा में पिशेष दलीलें दी हैं कि जिन से सुसलमानों के दिल्लों को टेस पहुंची है। मेरी राय में 
यद्द केवल कांग्रेस को राज़ी और खुश करने के लिए किया गया है, कारण कि जब मंडल के 
सामने असक्तियत शाई' थीं, तो उसने खुद, अपने बयान के पैरा पाँच में यद् सस्मति दी थीः-- 

“इस घिछार ने हमको एिन्दुस्तान को थॉट देने की सम्भावना पर निष्पक्ष जोर गहरी सोच 
करने से नहीं रोका, क्योंकि दम पर, सुखलमानों की इस खरी श्र गहरी चिन्ता का पूरा-पूरा 
प्रभाव पढ़ा है, कि ऐसा-न-हो कि उन्हें सदा के जिए हिन्दू बहुसंख्यक शासन के अधीन 
रहना पढ़े । 

“यह भय मुसक्तमानों के दिल्लों में ऐेसा घर कर चुका है कि खाली कागज़ी सरक्ष्णों से 
इसे दूर नद्दीं किया जा सकता । यदि हिन्दुस्तान में सच्ची शान्ति स्थापित करना दे तो घहद्द ऐसी 
कॉर्रवाइयों से हो सकेगी जिनमें कि मुसलमानों को अ्रपने श्राथिक, धार्मिक तथा सास्क्ृत्तिक 
विषयों में निज-अधिकार सिक्कने की गारटी हो ”? 

“पैरा ०० १२ में और भी लिखा है '-- 

“एमारा यद्ध निश्चय, सुसक्षमानों की उन वास्तविक शकापष्पों के साथ, जो कि उन्हें अपने 
सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, एक द्वी श्राज्ञाद हिन्दुस्तान में, द्विन्दुओं 
को झत्यधिक बहुसख्या से दवाये जाने के भय से पेदा द्वो रद्दी हैं, दर्में किसी प्रकार पाबन्द 
नद्दी करता ।?? 

“ओर श्र, अपने साफ़ साफ़ और पुर ज्ञोर फ्रेसलों की रोशनी में, अपने उद्देश्य की पूतति 
के लिए उन्द्नि क्या-क्या सिफ्रारिश की हैं, वे इस चक्तव्य के पेरा १२ में हैं । 

“झव में, चक्तब्य के सक्रिय साग के कुछ आवश्यक नुक़तों पर रोशनी डालू गा .--- 

(१) “उन्द्दोंने पाकिस्तान को दो भाग में, 'घी? उत्तर-पश्चिम की पेटी और '“सरी? उत्तर- 
पूरब की पेटी में विभक्त कर दिया है । 

(२) “दो विधान-परिषदों के वजाय, वर्ग ए, बी और सी के साथ, एक विधान-सभा दी 
रचना कर दाली है। 

(३) “उन्होंने तय किया है कि 'ब्रिटिश दिन्दुस्तान तथा देशी रियासतों का एक द्वी संघ 
बनाया जाय, जिसको विदेश, सुरक्षा आर यावायात्‌ के विभागों पर झधिव्वार होगा, तथा बह्द उक्त 
विभागों फे छ्िए, आवश्यक झर्थ-ठपाजन भी कर छफ्रेगा। 

“यह कहीं भी ज़ाहिर नहीं होता, कि यातायात्‌ पर उतना द्वी नियंत्रण रक्खा जायगा, 
जितना कि सुरक्षा के ज्षिए आदश्यक दै। भौर न ही यद्द स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त तीनों 
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विभागों सें आवश्यक घन पुकत्रित करने के लिए, सघ को किस प्रकार के अधिकार दिये जायेंगे। 
हमारी राय यद्द थी, कि अथ-उपारजन, कर ल्गाऋर नहीं, वरन्‌ फेघढ चढे द्वारा प्राप्त किया जाय | 

(४) “यद्द तय पाया है कि संघ में, अग्रेजञी छिन्दुस्तान तथा देशी रियाप्षतों के प्रतिनिधियों 
द्वारा, एक धाराससा श्रौर पक्ष प्रधन्धकारिणी कायस की जाय । किसी सी गस्भीर सांप्रदापिक 
समस्या का निर्णय, धारासभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों मुख्य सप्रदायों के 
भतिनिधियों के बहुमत और सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से दी किया जा सकेगा।” उधर 
हमारा मत्त यह था कि --(क) सघ के लिए कोई घारासभा न दो, किंतु इस समस्या फा हल 
विधान-परिषद्‌ पर छोड़ दिया जाय । (ख) सध में, पाकिस्तान समूह और हिन्दुस्तान समूह के 
प्रतिनिधि, संघ, प्रबधकारिणी और धारासभा में चराघर-बराघर हों। भर (ग) कि, धघारासभा; 
प्रबन्धकारिणी श्रथवा राज-प्रबध का कोई फ्रेंसल्ा, जिप्तमें कि मतभेद हो, तीन-चौथाई के बहुमत 
ही से किया जाय । वक्तन्य से हमारी यद्द तीनों तजवीज़ें निकाल दी गई हैं । 

“निश्चय, सघ की धारासभा की कार्यविधि में, एक यद्द सरप्तण ज़रूर है, कि 'किसी 
भी गस्भीर साप्रदायिक समस्या का फ़ेसला, दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के घहुमत तथा सभी 
उपस्थित सदस्यों के बहुमत से द्वी हो सकेगा। 

“क्षेकिन यद्द भी अस्पष्ट ओर कार्यरुप दिये जाने-ल्ायक नहीं । ज्ीजिये, भक्ना यद्द 
कौन फ्रेंसल्ा करेगा कि कौनसी समस्या गेम्भीर साप्रदायिक है और कौन-सी सामान्य और कौन-सी 
ख़ाक्िस फ़ौमी ? 

(९) “हमारा यद्य प्रस्ताव, कि पाकिस्त/न-समूद्ध को पहले १० सात बीत जाने पर सध 
से बाहर जा सकने का अधिकार द्दोना चाहिए, गो फांग्रेस की तरफ़ से हस पर कोई विशेष आपत्ति 
नहीं थी, छोड़ द्वी दिया गया। अब हमें, सघ विधान पर, केवल पहले १० साल बाद द्वी पु 
विचार का अधिकार रद्द गया । 

(६) “श्रव विधान-निर्माण के काम फो लीजिये | समूह 'बी” में, व्रिटिश घत्तोचिस्तान का 
एक प्रतिनिधि के जिया गया है। लेकिन उसका चुनाव क्‍्योंकर ध्ौगा यद्द नहीं कट्दा गया। 

(७) * विधान निर्माण के विषय में, सध का विधान बनानेवाल्नों में दिन्दुओं का 
अत्यधिक घहुमत रद्देगा, क्योंकि अग्रेज़ी हिन्दुस्तान के २६२ खद॒स्यों के सामने कुत्त ७६ 
सुसलमसान होंगे । श्र यदि देशी रियाप्ततों के ३३ सदस्य भी शामित्ष दो जायें, तो मुस्लिम 
अनुपात और भी गिर जायगा । ऐसी धारासभा, प्रधान, अन्य अफ़सरों और प्रतीत द्वोता है कि 
सक्षाइकारि समिति का छुनाव भी, अपने बहुमत से करेगी। हा, भुके केघल्ल बचाव- 


घाज्ती धारा ज़रूर मज़र आई है -- श 
“घच की धारासभा में, पैरा १९ में वर्णित ब्यवस्थाशों सें परिचर्तत फरनेचाक्े प्रस्ताव 


तथा गम्भीर साप्रदायिक सामकझ्षों के प्रस्तावों के ज्षिए, उपस्थित सदस्यों के बहुमत्र तथा दोनों 


सर तिनिधियों के मत छा द्वीना श्रावश्यक द्ोगा। 
हु कर का प्रधान यह निश्चय करेगा कि प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से, कौनसा 
गस्सीर साम्प्रदायिक है ओर यदि किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत ने मांग पेश की हो, वो प्रधान 
को अपना फ्रैसला देने से पह्क्षे फेडरल फोर्ट की सब्ाद्ष लेनी होगी । 
“हो इसका यह मतलब मिकलज्ञा कि प्रधान ही इसका फेसक्षा करेगा । फेडरल कोर्ट ही 
सप्ताह उस पर बाध्य नहीं होगी और त ही कोई जान सकेगा कि क्‍या सक्षाह् मिक्ली, क्‍योंकि 
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प्रधान को तो केघल सल्ाह करना दी द्ोगा। 

(८) “जेसा कि हमने जनमत लेकर तथ करने का प्रस्ताव किया था, उसे न मानकर, 
प्रांतों का अपने-शपने समूह्दों से निकल सकना, उस प्रात की धारासभा के ह्वाथों में छोड़ा गया दे । 

“पैरा २० में लिखा है .- 

“नापरिक अ्रधिकार्गों, श्रल्पसंख्याथ्रों, कयावत्नी तथा अतिरिक्त इलाकों के श्रचिकारों 
पर सज्ञाहकार समिति में उक्त सभी लोगों के प्रतिनिधि रद्दने चाहिये | इनका फ़ज्ञ द्वोगा कि वे 
संघ विधान-परिपषद्‌ को रिपोर्ट करें कि यद्द शधिकार शातीय, समूह या संघ के विधान में सरिसि- 
क्ित किये जायें या न किये जायें। 

५“इस्से सचमुच एक और भी गद्दी समस्या उठ खड़ी हुई । वद्द यह कि, यदि विधान 
सभा इन मामलों को बहुमत से सघ-विधान में लेना या न लेना तय करेगी तो कल्न को सघ में 
झौर विषयों पर घिचार किने जाने का द्रवाज़ा खुल जायगा | इससे तो वह बुनियादी असूल 
बरबाद हो जायगा, जिसके अनुसार सघ को अपने श्रधिकार केवल ४ मामत्नों तक सीमित रखने 
होंगे । 

“इस आवश्यक दस्तावैज्ञ पर विचार करके मैंने यद्द मोटे-मोटे नुक्तो जनता के सामने 
रखने की कोशिश की है। में सुस्ल्चिम लीग की कार्यकारिणी और कौंसिल के निर्णय को पहले 
नहीं देख रहा, जिनकी बेठक दिरली में जल्द दोनेवाली दे । इस मामले के गुण दोषों पर पूरा 
विचार करके फेसला देने का अधिकार तो उसी को दे भौर सिटिश शिप्टमण्डक्ष तथा बाहसराय 
के चक्तश्यों की पूरी-पूरी छान-बीन भी पट्टी करेगी ।”? 

कार्यकारिणी समिति का अस्ताव 

२४ मई १६४६ को कामग्रेस की कार्यंकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वचद्द हख 
प्रकार है :-- 

#ब्रिटिश सरकार की ओर से कैबिनेट शिष्टमएछल ओर चवायसराय ने १६ मई १६४६ को 
जो वक्तव्य प्रकाशित किया है श्रोर इस सम्बंध में कांग्रेल के सभापति झौर शिष्टमण्ड् के 
सदस्यों के बीच जो पत्रम्यवह्ार हुआ दे, उस पर इस समिति ने बढ़ी साधघानी से पिचार 
किया है। समिति ने श्राज्ञाद भोर स्वाधीन भारत की स्थापना के ज्षिए शाति और खद्दयोगपूर्वक 
शक्ति हस्तांतरित कराने के लिए इस पर गौर किया दै। इस प्रकार के (स्वाधीन) भारत के 
निर्माण के लिए केन्द्र का सुध्ढ होना श्रावश्यक दे जिससे संसार के ल्ञोकसत में वद्द शक्ति और 
गौरव का प्रतिनिधित्व कर सके | इस वक्तब्य पर चिचार करते हुए समिति ने उस रूप में भारत 
के सविष्य पर सी विचार किया है जिसका चित्र शिषप्टमण्डक्ष के सदस्यों ने कामचलाऊ सरकार 

की स्थापना करने के स्पष्टीकरण द्वारा खींचा दै। चित्र अ्रभी तक अधूरा और भअस्पष्ट है। केवल 
पूर्ण चित्र के आधार पर द्वी समिति दस बात का निर्णय कर सकती है कि यह (वक्तव्य) उप्तके 
उद्देश्यों के 'प्रमुख्ष कट्दों तक है। यद्द उद्देश्य हैं--भारत के लिए स्वाघीनता, कन्द्र में सीमित 
होने पर सी दृढ़ अधिकार-शक्ति, प्रा्तों के क्षिए पूर्ण स्वशासन, केन्द्र में और इकाइयों में प्रजा- 
तत्नीय ढांचा, श्रस्येक व्यक्ति को छुनियादी अधिकार का आराश्वासन जिससे वह विकास का पूर्ण 
ओर-खमान सुश्रवसर प्राप्त कर सके और यद्द कि प्रत्येक सस्प्रदाय इस विशाल ढाचे के अन्दर 
अपनी हच्छा के भ्रनुसार जीवन व्यतीत करने का श्रवसर प्राप्त कर छक्के । 

समिति को यद्द देखकर श्रर्सोस दो रद्दा दै कि इन उद्दं श्यों भर ब्रिटिश सरकार के 


न 
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विभिन्‍न भ्रस्तावों में विरोधाभाष्त पाया जा रहा है, भोर खास कर उस प्रन्तरिस काल में, जग्र कि 
यह कासचन्नाऊ सरकार अमल में श्राग्रेगी, जोरदार परिवत्तनों की त्रिवेचना नहीं की है, यद्यपि 
वक्तब्य के २शेघें पेराग्माफ में उसके लिए आश्वासन दिया गया है। श्रगर भारत भी ध्राज़ादी 
लषक्ष्य में है तो कामचत्नाऊ सरकार का कार्यकन्नाप वास्तव में उस आज़ादी के मनिकटतम पहुँच 
जाना चाहिए चाहे कानूनी रुप में ऐसा भल्ले द्वी न द्वो सके, भौर ऐसा होने के मार्ग में जितनी भी 
अद्चने श्रौर बाधाएँ हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाद्विए । विदेशी फौजों का यहाँ लगातार बनी 
रदना शाज़ादी का प्रतिरोध दै। 
कैबिनेट शिप्रमढल्न और चाइसराय ने जो वक्तम्य प्रकाशित किया है उनमें कुछ ऐसी 
सिफारिश सम्मिलित हैं भ्ोर उसके द्वारा ऐसी फारंवाई की सिफारिश की गयी है जिससे विधान- 
परिपद्‌ का निर्माण दो सके, जो विधान-निर्माण के कार्य में पूर्ण अधिकारिणी द्ोगी। समिति 
हन ( वक्तव्य की ) सिफारिशों में से कुछ से सहमत नहीं है । उथको राय में विधान परिषद्‌ को 
दी यह अधिकार द्वोगा कि चह किस्री स्थिति पर पहुँचकर इममें ऐसे परिवर्तन और भिन्नताएँ 
पैदा न करके ऐेसी व्यवस्था फर दे कि कुछ प्रम्मुख साम्प्रदायिक मामलों में दोनों ही सम्प्रदायों के 
बहुमत का निर्ण॑य क्षेना आवश्यक दो । 
घिधान-परिषद्‌ के ज्िएु चुनाव की पद्धति दस ज्ञाख पर एक के प्रतिनिधित्व के अनुपात 
पर श्राधारभूत है , पर एसेम्बल्ली के यूरोपियन सदस्यो--भ्ौर खासकर बगाल के बारे में इस 
बात की ओर ध्यान घह्दी दिया गया है। इसक्षिए प्मिति श्राशा करती दै कि इृध्त भूत्र को सुधार 
दिया जायगा। 
विधान-परिषद्‌ पूर्ण. निर्वाचित सस्था घननेवाली है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय 
ब्यचस्थापक-सभाएँ करंगी । बलूचिस्तान में निर्वाचित एसेम्बल्ी नहीं है झ्लौर न श्रन्य कोई ऐसा 
चेम्ब है जो पिधान-परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधि चुन सके | सारे बलूचिस्तान प्रान्‍्त की ओर से 
किसी भी एक नामज़द ब्यक्ति के ज्षिए बोक्नना उचित न होगा, क्योंकि दद्द वास्तव सें उसका 
प्रतिभिधित्य किसी भी प्रकार न्द्दी करता । 
कुर्ग में व्यपस्थापिका फौन्सिक्न में कुछ तो नामज़द सदस्य हें और कुछ हैं युरोपियम जो 
सौं से भी कम सदस्यों के सास चुनाव-फोम्र पते चुने गये दें । केवल आम चुनाव-च्षेत्रों से निर्वाचित 
सदस्य ही इस ( विधान-परिषद्‌ के ) निर्षाचन में भाग ले सकते हें । 
फ्रैबिनेट-शिष्टमढक्त के पर्तब्य-द्वारा प्रान्‍्तों को स्वायत्त सत्ता और प्वशिष्ट शक्तियों के 
अधिकार देने के बुनियादी सिद्धान्त का समर्थन किया गया दै। यद्द भी कद्दा गया दै कि प्रान्तों 
का समूद्र बनाने के लिए स्वतत्र दोना चाहिए । फलतः यद्ध सिफारिश भी की गयी दै कि प्रान्तोय 
प्रतिनिधि ऐसे दुल्लों में विभाजित द्वो जायँंगे जो प्रत्येक दक्ष में प्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे 
और इस बात का फ्रैसल्वा सी करेंगे कि प्रान्त के खिए फोई समृह-विधान भी बनाया जाना 
चाहिए । हन पथक्‌ व्यवस्थाओं में स्पष्ट त्रुटि दिखायी देती है और यद्द मालूम दो जायगा कि 
इसमें बाध्यतामूत्तक विधान रख दिया गया दे जो प्रान्तीय स्वायत्त अधिकारों के बुनियादी 
सिद्ध/न्व पर कुठाराधात करता है। वक्तष्य का सिफारिशी रूप कायम रखने के लिए और इस दृष्टि 
से कि थे घाराएँ एक दूसरी के स्राथ प्रासागिक बनी रहें ( प्रकरण-विरद्ध न द्वो जाये ) समिति ने 
१९ यें पैराप्राफ का पाठ किया है जिससे सम्घद्ध प्रान्त सर्वे प्रथम इस घात का निर्णय करगे कि 
बे उस दल में रदें या नहीं जिन्हें उनमें रखता गया है। इस प्रकार विधान-परिषद्‌ को एक स्घततन्र 
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संस्था समझा जाना चादिए श्रोर विधान बनाने ओर उसे अ्रप्तक्ष में लाने के घारे में अन्तिस 
अधिकारिणी पतस्था भी । 
वक्तभ्य का जो भ्रश देशी राज्यों के सम्बन्ध में है उसझ्ा बहुत-सा अंश सविष्य के 
लिर्णय पर छोड़ दिया गया दै। फिर भी यह समिति इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि 
रिल्कुल विसदश तत्वों से नहीं बन सहुती, ओर विधान-परिषद्‌ के किए देशी राज्यों से जो 
प्रतिनिधि नियुक्त करने का ढग हो वह जहाँ तक हो सहे प्रान्तों-द्वारा स्वीकृत ढग का होना चाहिए । 
सम्रिति को इस वात का गस्भोर दु.ख है कि इस वर्तमान युग में भो छूछ रियासतें इस बात को 
कोशिश कर रही है कि वे अपनी प्रजा का मनोबल सशस्त्र प्तेनाश्रों-द्वारा कुचल्न दें । देशी राज्यों में 
द्वात्न की यद्दी घटनाएँ भारत के वर्तमान ओर भविष्य दोनों हो के क्लिए महत्वपूर्ण हें, क्योंकि वे 
हम्त बात को प्रकट करती हैं कि ऊुछ देशी राज्यों की सरकारों की नीति » फोई वास्तविक परि- 
चर्तन नहीं हुआ है और न सर्वोपरि-खत्त। का 5पयोग करनेवालों की नीति में ही । 
कामचज्नाऊ राष्ट्रीय सरकार को घुनियाद तसी होनी चाहिए और उस पूर्ण स्वतंत्रता की 
पू्वेसूचक दोनो चाहिए जो विधान-परिपद्‌ से पेदा दोगी। वद्द दस तथ्य को समझकर द्वी अमल 
में ग्रानी चाहिए यद्यपि वतंधाव अवस्था में कानून में परिवर्तत नहीं भी द्वो सकते । भ्रन्तरिम-कात्त 
में गवनर-जनरज्ञ शासन के प्रधान बने रद्द सकते दें , पर सरऊार मन्रिमडल के रूप में कार्य करे 
और चह्द केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी द्वो। प्र/न्तीय घरकार का दर्जा, श्रधिकार 
शोर रचना को परिभाषा पूर्यंत, की जानो चाहिए जिससे समिति किसी मिर्णय पर पहुँच सके । 
मुण्य साम्प्रदायिक मासत्ञों का निबटारा ऊपर बताये ढंग पर द्वोना चाद्दिएु जिससे श्रल्पप्तख्यकों 
के मन से सदेद् दूर द्वो जाय । 
फार्यकारिणी समिति का पिचार दे कि म्रान्तीय सरकारों भर विधान-परिषद्‌ की स्थापना 
से सम्बद्ध समस्याश्रों पर साथ द्वी विचार किया जाना चाहिए जिससे थे एक द्वी चित्र के दो अंग 
प्रतीत द्वों आर दोनों में क्रमवद्धता द्वोनी चाद्विए श्रौर यद्द भावना भी कि भारत की श्राजादी अब 
रवीकार कर ली गयी दे झ्रोर अरब प्राप्य है। इस विश्वास के साथ द्वी कि ये उस स्वतन्न, मद्दान्‌ 
और स्वाधीन भारत के निर्माण में क्षगी दें . यह कार्यकारिणी समिति इस कार्य में द्वाथ बैंदा 
सकती है और सारे भारतवाप्तियों का सहयोग आमश्नित कर सकती है । पूरे चित्र को गैरद्वाज्ञिरी 
में समिति इस समय कोई भी राय देने में असमर्थ दै |?” - 
मास्टर तार।सिंह का भारत मंत्रो के नाम २४ मई का पत्र 
“पारत के भावी निघान के लिए प्रिटिश मन्रि प्रतिनिधि-मडल्न की सिफारिश ं प्रकाशित होने 
के बाद से समरुत सिख-सम्प्रदाय में निराशा, विरोध भर रोष की _ लद्दर फेक! गयी दे । इसके 
कारण सुपष्ट हैं। 
सिख्रों को बिल्कुल मुसक्षमानों को दया पर छोड़ दिया गया दै। पजाब, उत्तर पश्चिमी 
सीमाप्रान्त, सिंध और बविज्लोचिस्तान का “बी”! गुट बनेगा श्ौर इस शुद में प्रत्येक सम्प्रदाय को 
जो प्रतिनिधि दिये गये हैं वे इल प्रकार दोंगे--२३ मुसलमान, £ दिन्दू ओर चार प्िख । क्‍या 
कोई व्यक्ति इस सभा में सिस्तरों के श्रति न्‍याय की आशा कर सकता दे ! मतन्नि-प्रतिनिधि-मढदक्त 
सुसक्षमानों की “बहुत ठीक और वीघत्र चिन्ता? को स्वीकार करता द्ै क्यों इस बात को 
आशका है कि उन्हें “निरन्तर द्विन्दू बहुमत शासन के अ्रघोन? रद्दना पढ़ेगा । 
किन्तु क्या सिद्धों को ठीक और तोच चिन्ता नद्दीं है ओर क्या यद्द आशक्ा नहीं दै कि 
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उन्हें निरन्तर सुसश्ल्तिम बहुमत-शासन के श्रधीन रहना पढ़ेसा ? यदि प्रिटिश सरकार सिम्ों की 
भावनाश्रों से मिज्ञ नहीं दे भौर यदि लिखों को नि(न्‍्तर मुस्लिम शासन के- अधीन रखा गया तो 
प्रत्येक सम्धन्धित व्यक्ति को लिखों की चिन्ता का विश्वास डिल्ञाने के क्षिए उन्हें कुछ उपायों को 
काम में ्ञाना पढ़ेगा । मन्रि-प्रतिनिधि-सडक्ष ने मुस्लिस शासन के श्रधीन वेबल पजाथ भर बंगाल 
के ही गेर-मुस्लिम क्षेत्रों को नहीं रखा है बल्कि इसमें श्रासाम के समस्त प्रान्त को भी शासिद्ध कर 
दिया है जहां गेर-घुस्लिम जनता अत्यधिक सख्या में है | स्पष्टलः यद्द मुसलमानों को संतुष्ट करने 
के क्लिर किया गया है | यदि प्रतिनिधि-मंदल की सिफारिशों का सर्वोपरि विचार मुसत्षमानों को 
रक्षा प्रदान करना है वो यद्दी ध्यान सिखों के लिए क्‍यों नहीं रखा गया, लेकिन मालूम द्वोता है कि 
सि्खों को जानबूक कर किसी प्रान्त, ग्रुट या केन्द्रीय सयर में सार्थक प्रभाव रखने से घंचित किया 
गया है । 

१४ (२) और १६ (७) धाराओं का में उल्लेख करता हूँ. जिनमें यद्ध निश्चित रूप से 
व्यवस्था की गयी है कि कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए हिन्दुओं और मसुसत्मारनों दोनों द्वी का बहुमत 
श्रावश्यक है | सिस्चों को बिरकुल् छोड दिया गया है, यद्यपि उनका भ्रन्य सम्प्रदायों के समान ही 
कार्या से सम्बन्ध है । 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मडल की सिफारिशों का में ततो यद्दी तात्पयं सममता हूँ, किन्तु प्रश्न 
अस्यन्त गस्भीर और महत्वपूर्ण है, इसक्षिए हससे उत्पन्न हुईं स्थिति पर विचार करने के ज्षिए 
यद्दा पुकन्नित सिख प्रतिनिधियों ने मुझे आपसे कुछ बातें स्पष्ट करवाने तथा यद्द मालूम करने के 
ज्षिए सद्याद्द दी है कि क्‍या कोई ऐसा संशोधन करने को आशा दे जो पिखों को निरन्तर श्रधीनता 
से बचा सके । 

इसक्षिए में तीन प्रश्न करता हू ; -- 

(१) सिखों को सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय सानने का क्‍या तास्पय॑ है ? 

(२) सान लीजिये कि ग्रुट “बी” का बहुसख्यक दत्त १६ (१) धारा के श्रन्तर्गत एक 
विधान बनाता है कि किन्तु सिख सदस्य उसमे सहमत नहीं हैं तो क्या हखका श्र्थ गति-शध्वरोघ 
होगा अथवा सिख सदस्यों के विरोध का पर्थ केवज्ष असहयोग होगा ? 

(३) १५ (२) भौर १६ (७) धाराशओं के अन्तगंत मुधज्ञमानों और दिन्दुओं को जो भ्रधिकार 
दिये गये हैं क्या सिर्खो को भी ऐसा अधिकार मिलने की कोई आशा है !” 


मास्टर तारासिंह के नास भारत मन्नी का पत्र ता० ११ जून १६४६ 

“२४ मई के आपके पन्न के लिए आपका धन्यघाद । 

मत्रि-प्रतिनिधि संडक्ष के वक्‍तब्य का मसविदा तैयार करते समय, इसने सिखों की 
आशकाओं को प्रमुख रूप से अपने ध्यान में रखा था, प्ौर में निश्चित रूप से यद्द दावा कर 
सर्कता हुँ कि दमारे सम्मुख उपस्थित विभिन्‍न विकएपों में से सि्ों के दृष्टिकोण से सोंवत्तम 
उपाय को ही इसने सुना । मेरःविश्वास दे कि आप यद्द बात स्वीकार करंगे 8 भारत को दो 
पूर्ण सत्ता सपन्‍न राज्यों में विभक्‍त कर दिया जाता श्रथता पजाब के, कड़े कर दिये ज्ञाते तो इसमें 
सिर्खों को कोई भी निर्णय उतना मान्य नहीं द्वो सकता या, जितना कि घास्तव में किया गया यह्द 


निर्णय । | 
आपने अपने पत्र के अन्त में जिन विस्तृत बातों को उठाया दै सैंने उनपर खूब मननपूर्वक 
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विचार किया है | घुझेः खेद है कि मिशन उक्त वक्‍तब्य का कोई और “पूरक” झथवा व्याख्या 
प्रकाशित नहीं कर सकता | किन्तु पंजाब में श्रथवा उत्तर-पश्चिमी गुट में सिखों की रिथति को 
बुरा बनाने का कोई इरादा नहीं है और न ही मेरे खयात्ञ से उनकी स्थिति खराब की गयी, 
क्योंकि यह कभी सोचा तो नहीं जा सकता कि विधान-निर्मात्री परिघद अथवा पजाब की कोई 
भावी सरकार पंजाब में सि्खों की विशेष स्थिति की अवद्देलना करेगी । आपके संप्रदाय के महत्व 
का अनुमान विधान-निर्मान्नी परिषद में सिर्खो को दी गयी स्ीढों की सख्या पर नहीं निर्भर 
करेगा । श्रीमान्‌ घाहसराय ने मुझे घताया है कि उन आशकाझों को ध्यान में रखते हुए, जो श्र'पने 
अपने सप्रदाय की शोर से प्रकट की हैं, उन्हे विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ के श्रन जाने पर प्रमुख दल्लों 
के नेताओं से विशेष रूप से सि्खों की स्थिति के सम्बन्ध में सोच-विचार करने के ज्ञिए बढ़ी 
प्रसन्‍नता द्वोगी, उन्द्दे श्राशा दे कि यदि उन्हें (नेताओं को) समझा कर राजी +रने की झ्रावश्यकता 
हुईं तो वे उन्हें यद्द समझाकर राजी कर सकेंगे कि किसी मो द्वालत में सिखों के द्वितों की अ्रवद्देज्ञना 
न की जाय । 

यदि श्राप श्रौर सरदार बल्देवसिद्द जून के प्रथम सप्ताह में मंत्रि भ्रतिनिधि मंडल भौर 
घाहसराय से संट करना चाहे तो हमें आपसे भंट करने में बढ़ी प्रसन्‍नता द्वोगी । 

कांग्रेत की कार्थकारिणा समिति को बेंठक २४ मई को होने के बाद £ जूनके क्षिए स्थगित दो 
गयी है । २४ मई की बेठऊ में समिति ने केबिनट मिशन के वक्‍तब्य पर अपनी अतिम राय ज़ाद्िर 
करने में तथ तक के क्षिए असमर्थता प्रकट की दे जब तक कि उसके सामने केन्द्र में स्थापित की 
जानेवाज्नों राष्ट्रीय कामचज्नाऊ सरकार का पूरा चित्र नद्दी । 

मिशन की सिफारिशों पर गांधीज। का वक्तव्य (२-६-४६) 
; भरदमदाबाद, २ जून 
मद्दास्मा गांधी श्राज के 'दरिज्ञन! में “महत्वपूर्ण दोष” शीष॑क से लिखते हैं--- 
“मैं समझता हूँ कि सरकारी घोषणा पत्र, जेसा कि उसका वाघ्तविक्क और कानूनी तौर 
पर विश्लेषण किया गया है, उदार एवं स्पष्ट है। तिस पर भी उश्का स्राधंजनिक विश्लेषण 
सरकारी पक्ष की अपेक्षा भिन्न द्ोणा | और यदि यद्द ऐसा ही हो भर इसी भाति यद्द लागू भो 
हो तो यह बुरा दै।” 

मद्दात्माजी भ्रागे कद्दते हें---“'भारद में अगरेज़ी राज के दीर्घकाल्लीन शासनकाल इतिद्रास 
में, सरकारी घिश्लेषण तो अप्रकट रहने पर भी जागू किया द्वी गया। इससे पूर्व भी यद्द 
कद्दने में सैंने कमी सकोच नहीं किया कि भारत में कानून बनाने वाल्ला, न्यायाधीश और फांसी 
देनेवात्ता--तोनों एक दो हैं । कया यद्द खत्य नहीं कि प्रस्तुत सरकारी घोषणा-पत्र साम्न/ज्यवादी 
परिपा्ियों से विदाई क्लेनेवाला है ? मैंने इसका उत्तर दिया है, 'दां! । हमे जैसा होना चाहिए, 
वैसा दी हो, झिन्तु दमें वो इसमें की च्ुटियों पर दृष्टि डाक्षनी चाद्दिए |” 

कुछु समय विश्राम करके प्रतिनिधि-मढल शिमला से १४ जून को दिल्ली लौट आया 
और उसने १६ जून को एक पक्तब्य दिया, किंतु अभी एस केन्द्र से बहुत दूर हैं। यह अजुमान 
किया जाता था कि प्रतिनिधि मढक्त वक्तव्य जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का निर्माण कर 
लुका दोगा। किन्तु प्रतिनिधि सडक ने वक्तव्य तो पहले जारी कर दिया और तब वह अ्रन्तरिम 
सरकार की योजना की तक्षाश में निकक्वा | इस प्रकार इस समय को भाने में ययेष्ट बिलव द्वोना 
था जब कि ज्लाखों भक्त और पसुद्र के बिना वढ़प रदे थे । यद्द दे पद्चला दोष । 


् 


नव्ये ] कम्प स का इतिहास : खड ३ 


स्वॉपरि सत्ता छा प्रश्न श्रसी तक दल नहीं हुआ्आ और यह कद्दना पर्याध्ष नहीं कि भारत 
से अ्गरेज्नी शाखन की समात्ति के साथ द्वी सवॉपरि सत्ता का श्रन्त द्वो जायगा । अतरिम काल में 
यदि हस पर बंधन नहीं होगा, तो स्वतन्न सरकार द्वो जाने पर उसके सामने अनेक कठिनाइयां 
उपह्थित द्वोंगी । यद्दि यद्द अंतरिम सरकार के निर्माण के साथ समाप्त नहीं दो जाती तो उसे 
अतरिस सरकार के सहयोग से रियास्तत्ती प्रजा के ह्वित को मुख्यत दृष्टि में रखते हुए कार्य करना 
चाहिए | यद्द तो जनता ही दै जो स्वतंन्नता के लिए ज्ञइ् रही है, न कि राजे मह्ाराजे | इनका 
यद्द कहना दे कि सर्वोपरि सत्ता जनता की श्राज़ादी को दबाने के लिए नहीं है। यदि नरेश अपनी 
बात के सच्चे दें तो उन्हें इस नई रुक्ीम में बताई सावजविक सर्वोपरि सत्ता का स्वागत करत 
हुए अपने को तदनुसार बनाना चाहिए। यद्द है दूसरा दोष । 
यद्द घोषणा की गईं है कि श्रतरिम कांज् में भोतरी शांति एव व्यवस्था बनाये रह्दने तथा 
बाहरी भ्राक्रमण से रक्ष। करने के द्वेतु फौज रखो जायगी । यदि फौज को इस कात्न के लिए रखा 
दी गया तो यद्द त्रिधान-परिषद्‌ के क्षिए बोकका साबित द्ोगी । एक राष्ट्र, जो, बाहरी अथवा ,मौतरी 
रूप में श्रपनी रक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र की फौज श्रपने यद्वां रखने का इच्छुक द्वो, उसे किसो भी 
रूप में स्वतन्न नद्दीं कद्दा जा सकता | 
इसका तो यद्दी मतत्नबर हुआ कि वद्द जाति स्वायत्त शासन के श्रयोग्य दै। कद्दने का 
ताप्पर्य यद्द है कि इसे अकेला” अचल और अडिंग रद्दने दिया जाय । यदि हमें स्वतम्न होकर 
चत्नना दे तो धमें अतरिमस काज्न में बिना सद्दायता के खड़े होना सीखना चाहिए । हमें चम्मच से 
दूध पीना छोड़ देना होगा | त्रिटिश सरकार अथवा ठसके ज्ञोगों को श्रनुदारता के कारण जधा क्नि 
हम चाहते दे वेसा नहीं दो रद्दा, किन्तु हैं यद् हमारी द्वी कमज़ोरिया | जो कुछ भो दें मिलना 
है, वह हमें मिज्नना द्वी था| उसे समुद्र पार की भेंट नद्टों कहा जा सकता । जो तीन मत्नो यहा 
आये है, उन्होंने जो करना है उसकी घोषणा की द्वै। यदि थे पुरानी श्रिटिश घोषणाश्रों 
की भाति द्वी करेंगे भर ब्रिटिश शास्नन को घनाये रहने के ताने बाने रचेंगे, तो वद्द समय उन्हें 
दोषो ठद्दराने का दोगा | यद्यपि भग्रभोत द्वोने का आधार है तथापि दूर क्षितिज पर ऐसा कोई 
चिह्न नहीं कि उन्दोंने कही एक बात द्वो भौर की दूसरी । (एु० पी० श्राई ०) 
अन्त लीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध मे कांग्रेस के अध्यक्ष, 
पंडित जवाहरलाल नेहरू और वाइसराय के बीच पत्र-व्यवहार । 
लाडे वेवल्न के नाम काम्रेस के अध्यक्ष का २४ मई, १६४६ का पत्र। 
हु २० शअकबर रोड, ॥॒ 
नई दिरक्ी, 
२२९ मई, १६४६ 
प्रिय का चेवल्न, गि 
झापको स्मरण द्वोगा कि भ्रन्तर्काज़्ीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जो बतमान बात- 
चोत चल रही है उसके प्रारम्म से दी कांग्रेस की यद्द मांग रही दै कि उसमें कानूनी तौर पर भौर 
चैधानिक रूप से परिवर्तन द्वोना चादिए छाकि उसे वस्तुत एक राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जा 
सके । वर्किंग कमेटी ने श्रनुभव किया है कि भारतीय समझ्या के शांतिपूर्ण निपटारे के किए पैसा 
करना नितानन्‍्त आवश्यक दे । इस प्रकार का स्वरूप दिये बिना, झन्तर्काद्वोन सरकार मरतीव 
छ्योगों में स्वतन्त्रता का उद्योधन नहीं कर सकेगी, जो कि आज अत्यधिक झावश्यक हूं। परस्थ 


परिशिष्ट [ इकयानवचे 


ज्ञा पेश्रिक-लारंस ओर आप दोनों ने द्वी इस प्रकार के बेघानिक परिवर्तन के मार्ग में आने- 
वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान याक्ृष्ट किया है, यश्यपि इसके साथ द्वी आपने हमें यह विश्वास 
भी दिल्लाया है कि यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से कम वास्तव में श्रन्तर्काज्ञीन सरकार का 
स्वरूप सत्यश, एक राष्ट्रीय सरकार का ही द्वोगा | पव्रिव्शि सरकार फी हप्त घोषणा के उपरान्त 
कि विधान-निर्माण का प्रन्तिस उत्तरदायित्व विधान निर्मान्नी परिषद्‌ पर ही होगा और उसके 
हारा बनाया गया विधान बाध्य द्वोगा, चर्किंग कम्तेटी यद्द अनुभव करती है कि भारतीय स्वत्तन्म्नता 
को स्वीकृति सक्षिकट है| यद्द तो स्पष्ट द्वी है कि विधान निर्मान्नी परिषद्‌ की अवधि-पर्यन्त जो 

अन्तकलोन सरकार कार्य करेगी, उसमें इस स्वीकृति का प्रतिबिस्व अ्रवश्य रद्देगा । आपके साथ 
मेरी जो अन्तिम बातचीत हुई थी, उसमें आपने कद्दा था कि आपका यह इरादा है कि आप 
सरकार के एक घेधानिक प्रध्यक्ष की हैसियत से काम करंगे और व्यावद्वारिक रूप से शन्तर्फाज्ञीन 
सरकार को स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों के मंत्रिमडल्लों जेले ही अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु यद्द 
विषय इतना अ्रधिक मददृत्यपूर्ण है कि इसे अनियमित रूप से हुए वार्ताल्ाप पर छोड़ देना नतो 
आपके प्रति न्‍्यायपूर्य होगा भर न द्वी काम्रेस को कार्य कारिणी के प्रति । कानून में कोई परिवत्तन 
किये विना भी निवमित रूप से कोई ऐसा सममौत। दो सकता दे कि जिससे काम्रेस की काये- 
कारिणी को यह विश्वाय हो जाय कि श्रन्तर्कालीन घरकार व्यावद्वारिक रूप में एक स्वाधीनता 
प्राप्त उपनिवेश के सन्श्रिसडल की भाँति ही काये करेगी । 


केन्द्रीय असेम्ब॒त्नी के प्रति अ्न्तर्कालीन सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर भी इसी 
भाँति सोचविचार किया जा सकता है। पर्ंमान कानून के अन्तर्गत ऐसी शास्तन-परिषद्‌ की 
ब्यवस्था है जो केन्द्रोय व्यवस्थापिक्रा परिषद्‌ से सवंथा स्वतन्त्र दो, लेकिन एक ऐसी परम्परा को 
मींच डाली जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप शासन-परिषद्‌ तभी तक प्रतिष्ठित रह_सकती है 
जब तक कि उसे व्यवस्था पिका-परिषद्‌ का विश्वाश प्राप्त रहे । भ्रन्तर्कान्नीन घरकार के मन्प्रिमडत्ल 
के स्वरूप, आकार-प्रकार॑ं ऑर सगठन हृत्यादि क सम्बन्ध में श्रन्य विस्तृत बातें भो, जिनका 
उस्क्षेख आपके सांथ हुई मेरी बात-चीत के दौरान सें आया था, उपथुक्त दोनों मूलभूत प्रश्णों 
के सम्तोषजनक निर्णय पर ही निर्भर करेंगी । यदि अन्तर्कत्नीव सरकार की 
स्थिति और उसके उत्तरदायित्व का प्रश्न सनन्‍तोषज्नकरूप से हक्ष द्वी गया 
वो सुझे झ्राशा है कि दस अन्य प्रश्न भो अविज्मम्ध सुक्षका लेंगे । जेसा 
कि मैं श्राफो पद्ल्े भो लिख चुका हू कि काम्रेस-कार्यकारियो को बंठक स्थगित दो 
चुकी है और उ्योंदी आवश्यकता पड़ेगी उसे घुन छुला लिया जायगा। मैं आप से अवुरोध 
फरू गा कि आप मुझे हस सबंध में अपने निएय और कार्य-क्रम की सूचना दीजिये जिससे कि 
तदलुसार चर्किंग कमेटी की बेठक बुलाई जा सके । सें सोमचार को मखूरी के लिए प्रस्थान कर 
रहा हू और आपसे भ्रार्थना करूँगा कि आप मेरे पत्र का उत्तर वहीं ढं। 
आपका सच्चा, 
(दस्वाक्षर) एु* के० श्राजाद 


द्िज एक्प्लेलेंसी मार्शक्ष घाहकाठयट वेवत्ध, 
घाहूसराय भवन, 
नयी दिरलकी । 


बानवे ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे वेवल का ३० मई, १६४६ का पत्र । 
है वाइसराय भवन, 
नई दिल्‍ली । 
प्रिय मौक्ञाना खाहब, 

श्रन्तर्काज्ञीन सरकार के सम्पन्ध में मुझे आपका २९ मई का पत्र मित्ष गया दे । 

२. दम अनेक अवसरों पर एस विषय पर बातचीत कर चुके हैं श्रोर आप तथा शपकी 
पार्टी अन्तर्कालीन सरकार के श्रधिकारों की सन्‍्वोषजनक परिभाषा को जो मद्दत्व देती है उसे में 
स्वीकार करता हूँ और जिन कारणों से प्रेरित दवोकर आप इस प्रकार की परिभाषा की सांग करते 
हैं उनकी भी में सराहना करता हु । मेरी कठिनाई यह है कि अध्यधिक उदारतापूर्ण इच्छाओं 
को भी यदि नियमित रूप से किसी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाय तो समवतः३ शन्‍हें 
स्वीकार न किया जा सके । 

३ तिस्सदेद् मेंने आप से यद्द नद्दी कद्दा कि अन्तर्काज्नीन सरकार को घद्दी भ्रधिकार 
पाप्त होंगे जो कि स्थाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के मन्त्रिमढ्ञों को हैं । संपूर्ण चेघानिक स्थिति 
सर्वंधा विभिन्‍न है। मैंने यद्द कद्दा था कि मुझे निश्चय दै कि सम्राट्‌ की सरकार नयी श्रन्तर्का- 
लोन सरकार के प्रति वेसाहो घनिष्ठ बर्ताव करेगी जैसा कि किसी स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश की 
सरकार के प्रति । 

७, सम्राट की सरकार यद्द बात प्ले ही कद खुकी है कि वद्द देश के दिन प्रतिदिन के 
शासन प्रबन्ध में भारतीय सरझार को यथाप्रमव अ्रधिक-से-श्धिक स्वतन्त्रता प्रदान फरेगी, झौर 
शायद मेरे लिए आपको चद्द आश्वासन दिखाने की कोई झावश्यकता नहीं दै कि में सम्नाट्‌ की 
सरकार के एस वचन का भज्षरश पात्नन करने का हरादा रख्तता हू । ह 

& मुझे इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि जिस भावना से प्रेरित होकर सरकार काम फरेगी वहद्द 
किसी नियमित दस्तावेज और आश्वासन की श्रपेज्ञा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मिस्सन्देद्द यदि 
आप सुपर विश्वास करने को तैयार हैं तो दमत्ोग इस तरीके से एक-दूसरे के साथ सद्योग 
कर सकेंगे कि जिससे भारत को वाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्रता का अनुभव दो सकेगा ओर ज्योंद्दी 
लया विधान बन जाथगा दम पूर्ण स्वाधीनता के लिए अपने-आपको तेयार कर लेंगे । 

६. झ्ुके हार्दिक रूप से यह भाशा है कि कांग्रेस इन आश्वासनों को स्वीकार कर केगी 
झौर ननुनच के बिना ठन-मद्दान्‌ समस्याओं को सुकषमाने में दमारा द्वाथ बैंटायेगी, जिनका इर्मे 

सामना करता पड़ रद्दा द्दै। दे 

७ जटद्दा तक कार्य क्रम का प्रर्न दै, आपको ज्ञात दी द्ोगा कि सुस्लिस जीग फॉसिक्ष 
की बैठक ५ जून को द्वोने जा रद्दी है, जिसमें, जैसा कि दमें पता चक्ना है, भिश्चित नियांय किया 
जायगा । इसल्निए मेरा यह सुम्ताव है कि यदि आप शुक्रवार, ७ तारीख को दिरती में धर्किंग 
कमेटी की पुनः बैठक बुला लें तो सभव दै कि आगामी सप्ताइ के श॒रू में ही सभी दज्ज मदत्वपूरण 


प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम फैसला कर सके | 
आपका सच्चा, 


(दस्तापर) वेवल । 


मौद्धाना अशुल्न कन्नाम श्राजाद । 


परिशिष्ट [ तिरानवे 


श्री जिन्ना के नाम बाइसराय का ४ जून, १६४६ का पत्र । 
( यह पत्र श्री जिन्षा की स्वीक्षति से प्रकाशित किया जा रहद्या है | ) 

“शापने कल्न सुझे उस कारवाई के सम्बन्ध में, जो यदि पुक दल द्वारा प्रतिनधि म्डल 
के १६ मई वाले पक्तव्य की स्वीकृति और दूसरे के द्वारा अस्वीकृति की द्ाक्षत में की जायगी+-- 
एक आश्वासन देने को कहा! था । 

“आपको प्रतिनिधि-मएडल्ञ की ओर से निज्नी रुप से यद्द ाश्वासन दे सकता हूँ कि दम 
दोनों द्कों में से किसी भी एक दल से भेद-भाव-पूर्ण बर्ताव नहीं फरना चाहते और यदि कोई दत्व 
उसे स्वीकार कर लेता है तो जद तक पश्स्थितिया पभनुकूल द्वोंगो हम वक्तव्य में उप्क्तिखित 


योजना के शअच्ुसार कार्य को आगगेवदढ़ायंगे , परन्तु दम पश्राशा करते हैं कि दोनों ही दक्ष उसे 
स्वीकार कर छगे। 


“मैं आपका कृतश हूँगा यदि आप हस काश्वासन को सार्वजनिक रूप से प्रकट न होने दे । 
यदि श्रापके क्षिए अपनी कार्यकारिणी को यह बतावा प्रावश्यक-प्रतीय होता दे कि आपको यह 
श्राश्वासन दिया गया दे तो में कृतज्ञ हँगा, यदि थाप कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए इस छार्त 
की ब्यास्या कर दे ।”! 


वाइसराय के नाम श्री जिन्‍ना का १२ जून १६४६ का पत्र । 

“पुक्े ग्रापका १२ जून का पन्न मिल्ला। 

५श्पने ८ जून के पत्र द्वारा में आपको पहले ही सूचित कर चुका हैँ कि एमने मंत्रि- 
मंदल्ञ के पकरय सें भिर्दिष्ट योजना की स्वीकृति का निर्णय थापरे समता फे फामू ले के आधार 
पर दी किया था, जो कि लोग की चर्किठ्न कमेटी श्रोर कौंसिज्ञ-द्वारा अग्विम निर्णय पर पहुँचने में 
एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण था । 

“पक्के पता दत्ता दै कि कांग्रेस ने हम सम्बन्ध में झ्भी पक कोई फेसक्ा नहीं किया पल 
थ्ौर मैं यह श्रतुभव करता हूँ. कि जब तर घट कोई फैसला न कर ले तब तऊ धन्सर्कालीन सरहार 
के सदस्यों डी सूची अथवा विभागों फे वितरण के प्रश्न पर खोच-दिचार करना उचित नहीं दोगा । 
में झापकी दूस घात से सहमत हु कि म्ठत्वपूर्ण विभागों का वेंटवारा दो्ना बडे दलों फे मध्य 
समामभ रूप से ऐ ऐना चाहिये भोर हमारी यद कोशिश द्ोमी चाहिए कवि हन विभागों के ज्िए 
हस यथासम्भव योग्य-सेन्योग्य ब्यक्तियों को खु्ने । हफिल सेरी मद राय है ६ कब तक मस्ि- 
भयरल्त फे १६ मई पाते पकन्‍य में भिद्वि्ट योजना के यारे में कांग्रेत कोई फसला नहीं कर लेती 
तब तक फोई लाभ नहीं होगा । 

०गदि शाप फिसी भौर विषय पर पिधार विनिसय डरमा चाहते हैं तो में पफब्श्षेदी 
धापसे सिक्षना पसन्द करूंगा । 


चौरानवे ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


इस सम्बन्ध में मुरूसे मिज्ञने आ सकेंगे 


घ्म्ता! प्रथवा ऐसे ही किसी और सिद्धान्त पर सोच-विचार करने का मेरा इरादा नहीं 
है,बछ्फि में तो सारा विचार विभनिमय केघत हम स्वो के समान उद्दे श्य! पर केन्द्रित करना चाहता 
हूँ अर्थात्‌ एक ऐसी अ्न्तरिम सरकार की स्थापना की जाय जिसमें दोनों बढ़े दलों आर कत्तिपय 
अश्प-पख्यकों के यथासम्भव यौग्य-से योग्य व्यक्ति शामित्न हों और उन्हें कौन-कोन से विभाग 
सोपे जायें । हा 

मैं हस्ी प्रकार का एक पन्न श्रो जिश्ना को भी भेज रहा हूँ | 

आपका सच्चा 

( दस्ताक्षर ) वेषक्ष । 


् 


पढ़ित जघाहरल्ञाक् नेहरू, 


लाडे वेबल के नाम प० जवाहरलाल नेहरू का १२ जून , १६४६ का पत्र | 
१८, द्वाढिंग एवेन्यू , 
नई दिल्ली, 
१२ जून, १६४६ 
प्रिय ल्लार्ड वेघल, 
मुमे खेद है कि ग्रापके श्राज की तारीख के पतन्न का ठत्तर देने में म॒के कुछ विल्म्ब द्दो 
गया है। अन्तरकौ्ञीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में आपने श्री जिन्ना और अपने साथ 
झाज सायकाल & बजे परामर्श फरने का ओ निमन्त्रण भेजा है, उससे में कुछ कठिनाई में पढ़ 
गया हूँ । मुझे आपसे किसी समय भी मिक्षमे में प्रसन्‍नया द्ोगी, परन्तु ऐसे मामज्ञों में हमारे 
अधिकृत प्रवक्ता स्वाभाविक रूप से दसारे भ्रभ्यज्ष मौजाना भाजाद हैं। वे ही अधिकृत रूप से कोई 
बातचीत कर सकते हैं और कुछ कद्ट सकते हैं, जो कि में नद्दीं कर सकता । इस्रज्षिए, उचित यद्दी 
है कि किसी भी भ्धिकृत बातचीत में हमारी भझोर से केवज्ष वे द्वी शामिक्ष दों। लेकिन चूंकि 
आपने मसुमसे श्राने को कह्दा है, में अवश्य श्रार्दगा | फिर भी, स॒भे आशा है कि शाप मेरी स्थिति 
को अनुभव छरंगे भौर में केघल अ्रनधिकृत रूप से ही कुछ कट्द सकू गा, क्योंकि श्रभ्रिक्ृत रूप से 
कुछ कटने का अ्रधिकार यो हमारे प्रधान और वर्किल्न कमेटी को दी द्वै। 
आपका सच्चा 
( दृस्ताक्षर ) जे० नेहरू 
द्वित्र एक्सेलेन्सी 
फीक्ड मार्शल घाइकाछशणट वेखज्, 


घाहूसराय भवन, मह दिरकी । 
घाहसराय सवभ, 


नह दिल्‍ली 
१३ जून, १8४५६ 
संझ्या <*६२/४७ 
मेरे प्रिय पढित नेद्दरू, कक 
दिज्ञ एफ्सेलेसी ने सुकते कट्दा है छियसें धापसे यद्द निवेदन करूँ “कि वे श्रापप्ते श्राज 
दोपहर बाद ३॥ बजे श्रधवा इसके बाद किसी और समय जैसे भी झ्रापकों सुधिधाजमक दो, 


मिलकर प्रसन्न दोंगे । 


परिशिष्ट [ पिच्यानचे 


यद्द मुज्ञाकात केचक्ष आप में और छिज्ञ एफ्सेलेंसी में दी दोगी। 

में श्रापका वहा अनुगृद्दीत हुगा यदि आप मुझे टेलीफोन द्वारा यह सूचित कर सकेंगे कि 
क्या झ्राप श्राज आ सकेंगे अथवा नहीं। मेरे टेलीफोन का सम्घर २६१६ दै। 

आपका सच्चा, 

पंडित जवादर ज्ञाक्ष नेहरू | ( हस्ताक्षर ) सी० डव्ल्यू० ची० 
ह रेन्किन । 
लाडे वेबल के नाम काग्रेस के अध्यक्ष का १६ जून, १६४६ का पत्र । 

२०, शभ्रकयर रोड, 
नई दिल्‍ली, 

१३ जून, १६४६ । 

प्रिय ज्ञार्ड चेवल, 

श्रापके १३ जून के पत्र के किए, जो कि मुझे श्रभी-अभो मिला है, और जिसमें आपने 
मेरे स्वास्थ्य के नारे में पूछा है, धन्यवाद । अब में बहुत-कुछ स्घस्थ दो गया हूँ। 

गरापके भर पडित जवाहरल्लात्ष नेहरू के मध्य जो धातचीत हुई है, उसका सारांश 

उन्होंने मेरी कमेटी को ओर सुझे बताया है। मेरी क्ष्सेटी को खेद है कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
बनाने के लिए आपने जो सुझ्माव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार करने में घद्द असमर्ध दै। इस 
श्रस्थायी प्रस्तावों में 'समता! के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिरका हसने लदेव विरौध 
किया है भौर अन्र तक पूर्णात, विरोध करते हैं। मत्रिमडक्त की सख्या के बारे में आपने णो 
सुझाव रखा है, उसके प्रलुसतार हिन्दुश्नों, जिनमें परिगशणित जातियां भी शामिल हैं, श्रौर मुस्लिम- 
लीग में समता! रखी गई है, जिसका श्रर्थ यद्द है कि सबर्ण हिन्दु्ओो की सख्या वास्तव में 
सुस्लिस ्लीग के मनोनीत प्रतिनिधियों की अ्रपेज्षा कम रहेगी । इस प्रकार स्थिति उस स्थिति की 
अपेक्षा और भी अ्धिक खरात्र दो जाग्रगी जो जून १६४४ से शिमला में थी श्रर्थाव्‌ श्रापकी 
तस्काल्लीव घोषणा के भ्रतुपार सवर्ण एिन्दुओं और मुसक्षमार्नों में 'रमता' थी और शेष अतिरित्त 
सीट परिगणित जातियों के हिन्दुओं को दी २६६ थीं। उस समय मुसल्लमानों की सीट फेवल 
मुस्लिम लीग के ल्षिए ही सुरक्षिव नहीं थीं, वल्छि उनमें गेर लीगी मुसलमान भी लिए जा सकते 
पे । इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुओं के प्रति बड़ा श्रन्याय धोता दे श्ौर साथ ही 
गेर-लीगी ससल्लमात भी खत्म हो जाते हैं। मेरी कमेटी पेसा कोई भी प्रस्ताव मानने को तेयार 
नहीं । वास्तव में, जेसा कि हम वारंघार कष्ट चुके हैँ, छस कसी स्री रूप से 'ससता? के पिद्धान्त 
के घिरुद्ध हैं । 

'समत्त? के इस मिद्धान्त के अतिरित्त हमें ग्रह भी फद्दा गया है कि एक समझौता द्ोगा 
जिसके अलुसार बढ़े-बढे सांप्रदाय्रिक प्रश्नों का निर्णय एथक्‌-पुथक्‌ रूप से युर्थो के घोट के श्राघार 
पर होगा । यथपि यद्द ठीक दे कि हसने यह सिद्धान्त ठीरधकालीन व्यवस्था के रूप में स्वीकार 
किया है, फिर भी हसने यद्द वात्त दूसरे सरत्षणों के बदले में एक प्रभावशाद्वी साधन के रूप सें 
स्वीकार की थी | परन्तु आपके मौजूदा प्रस्ताव के घन्‍्तर्गत 'समता' झोौर इस प्रकार का सममोता 
दोनों दी चीजे कह्दी गई हैं। इसके परिणाम-स्वरूप अस्थायी सरकार का सचालन प्राय घसंभव . 
हो जायगा भौर निश्चित रूप से प्रतिरोध पेंदा हो जायगा | हि 

जेसा कि में आपसे कई यार कद चुका हूं, मारी यह जोरदार रात है. हि अस्थायी , 
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सरकार में १९ सदस्य रद्दने चाहिएँ। देश का शासम-प्रबन्ध योग्यता भर कुशलतापूवक चलाने 
के क्षिप और छोटे छोटे प्रएपसख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से पंसा करना 
नितानत आवश्यक है। हम इस बात के किए घिन्तित हैं कि इस प्रकार को सरकार में विभिन्न 
अव्पप्षेख्यकों के लिए गु'जाइश रहनी चाहिए । श्रस्थायी सरकार के पाप्त अपेक्ताऊत श्रधिक और 
कठिन काम होने की सभावन्ा है । झापके प्रस्ताव के अनुखार सदेशघट्टन-विभाग में रेलें, यातायात, 
डाक, तार और हवाई विभाग सम्मिक्तित होंगे । हमारे ज्षिए यह कछपना करना कठिन है कि इन 
सभी को एक ही विभाग के भ्रन्तर्गत किस #कार सम्मिक्षित किय्रा जा सकता है। किसी भी 
समय ऐसा करना श्रत्यधिक शर्वांचुनीय होगा । श्रौद्योगिक रंगों भ्रौर रेज्ञों की दृड़तालों की 
सभावना को ध्यान में रखते हुए यद्द प्रधन्ध पघवंधा गत साबित होगा। हसारी यद्द भी राय है 
कि योजना निर्माण-विभाग केन्द्र का एक नितान्त भ्रावश्यक विभाग है। अतः हमारा मत है. फरि 
अस्थायी सरकार में ५६ सदस्य अ्रपश्यमेष रहने चाहिएँ। 

विभाों का प्रस्तावित विभाजन हमें वांछुनीय शोर न्‍्यायमगत्त नहीं प्रतीत द्वोता । 

मेरी कमेटी यह बात भी स्पष्ट कर देना चाद्रती है कि सयुक्त सरकार के सफल्ञतापूवक 
संचाज्षम के लिए कम-ले-कम फिदाहात्न फोई ससान इष्टिकोण और कार्यक्रम अ्रवश्य रहना चाहिए। 
इध्त प्रकार क्री सरकार की स्थापना के लिए जो तरीका श्रपणाया गया है, उसे दृष्टि में रखते हुए 
तो यद्द सवाल पेंढा ही नहीं द्वोता भौर मेरी समिति का यद्द विश्वास है कि इस तरह की सपुक्त 
सरकार कभी सफलतापूर्वक नहीं चल सकती । 

कुछ भौर बातों के बारे में भी दम आपको लिखना चाहते थे, लेकिन जिन कारणों से 
हमें क्विखने में विक्ञम्त्र दो गया है, उन्हें श्राप भक्तीभाति जानते हैं। इन अन्य बातों के बारे में 
मैं भापको बाद में लिखूगा। इस समय यद्द पत्र लिखने का मेरा अ्रधान उई श्य श्रापको ग्रवि- 
ल्म्ब अपनी उस प्रतिक्रिया से अ्रवगत करा देना है, जो भ्राप-द्वारा प्रस्तुत किये गये आज के 


प्रस्थायी प्रस्तावों के कारण दमारे ऊपर हुईं दे । 
आपका सच्चा, 


( हस्ताक्षर ) ए० के० भआाज्ञाद । 


द्विज एक्सेलंसी फीएड-माशंल, 
घाहकाछ यट वेवल, 
चाहसराय सवत्त, 


नई दिल्ली । 
लाडे वेबल के नाम कांग्रेस के छध्यक्ष का १४ जून, १६४६ का पत्र। 
२०, श्रकबर रोड, 
गोपनीय नई दिल्ली, 
१४ जून, १६४५६ | 
प्रिय क्वार्ड वेवल्न, है 
कर आज इमारे मध्य जो बातचीत हुई है, उसके दोरान में आपने जिक्र किया था कि 


से जो ब्यक्ति नामजद किये गए हैं, उनमें ठत्तर- 


अस्धायी के लिए मुस्लिम क्ञीग की झीर 
शक रा शामित्र हैं, जो द्वात्र में प्रात्तीय निर्वाचन में दार 


० पश्चिमी सीसाप्रान्त करे एक ऐसे सब्नन भी शा 
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. गए थे। झापने यद्द बात गोपनीय रूप से फटी थी और हम निस्संदेह् उसे गोपनीय ही रखेंगे। 
परन्तु में अनुसव करता हूँ कि में आपको यद्द अवश्य सूचित कर दूँ, जिससे कि किसी गलत- 
फहमी की गुजाहृश न रद्दे कि हम इस तरह का कोई भी नाम आपत्तिजनक समर्भगे। हसारी 
श्रापत्ति चेयक्तिक नहीं है, लेकिन दम यद्द श्रनुभव करते हैं कि यह नाम केघल राजनीतिक कारणों 

' पे प्रेरित द्योकर प्रस्तुत किया गया है और हम हस तरह की कोई भी चीजू मानने के किए 


तैयार नहीं । 
न्‍ आपका सच्चा, 


( एस्ताक्तर ) ए० के० भ्राज़ाद । 
हिज एक्सेलेंसी फीएड माशंत 
वाहइकाठणट, वेवल्न, 
घाइसराय भवन, 
नह दिल्ली । 
कांग्रेस के प्रधान के नाम ला वेबल का १४ जून १६४६ का पन्न । 
| घाइसराय भवन, 
ह नई दिल्ली, 
१४ जून, १६४६ । 
संख्या €६२---६७ 
गोपनीय. 
: मेरे प्रिय मोज्ञाना साहब, 

मेरा यद्द पत्र आपके १४ जून के उस गोपनीय पत्र के उत्तर में है, लिप्तमें मुस्छ्िम क्लीग- 
द्वारा सनोनीत व्यक्तियों में से एक का उल्लेख था। 

छुके खेद दे कि में कांग्रेप-द्वारा सुस्विम लीग के मनोनीत ब्यक्तियों पर आपत्ति करने फे 
अधिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पक्ष-द्वारा उठाई गई इसो प्रकार 
की आपत्ति को नहीं सावता । कसौटी का श्राधार योग्यता द्वोनी चाहिये । 

हि श्ापका सच्चा, 
( इस्ताचर ) वेबक्ष 
मौलाना अचुद्ष कक्माम आजाद । 
लाडे वेवल के नाम कांग्रेस के प्रधान का पतन्न 


२० अकबर रोढ, 
ग ध नई दिल्ली, 
१४ जूप, १६६४६ 
प्रिय ज्ञाड वेब, 
' मैंने अपने कन्न के पत्र में एक और पत्र किखने का चायदा क्रिया था। पह पत्र से झय 
जिस रहा हैं । 


२४ मह का चर्किंझ कमेटी का प्रस्ताव में श्रापको सेम घुका हुँ । उस प्रस्ताव मे इसने 
ब्रिटिश संद्रिसेदक्क के १६ मई के वक्तव्य में कौर ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी किये गए 
/ आपके उरूम्य पर अपनी प्रतिक्रिया झा उसलेख किया था। हमते टसमें बठाया था कि हसारी 

इंष्टि में उस पक्तप्य में क्या-क्या ग्रुटिया रद गई हैं और कौन कौन सी बातें छूट मई हैं। इसके 
/ अब्ावा इससे उस बकण्य को कुछ घाराशों की झपरो म्यात्या का भी जिक्र किया था। बाद में 


प्र क २ 
टु 
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आपने और मंत्रि-प्रतिनिधिमंदत्न ने जो वक्तन्य जारी किया था, उसमें हमारे इष्टिकोण को ' 
स्वीकार पद्दी किया गया । हि 
आज जानते हैं और हमने इस पर बारंबार जोर दिया है कि दसारा तास्कालिक डद्दश्य 
भारत फी स्वाधीनता रहा है और है | हमें हसी मापद्ढ से ्रेक चीज़ को नापना-तौद्नना है 
हमने कट्दा था कि यद्यपि इस समय कोई कानूनी परिवर्तन करना सभच म हो सकेगा, फिर भी, 
ब्यावद्यारिक रूप में स्वाधीनता स्वीकार की जा सकती है! यद्द बात स्वीकार नहीं की राई । 
मेरे नाम ३० मई, १६४६ के अपने पन्न में आपने बताया था कि आपकी राय में भ्रन्तरिम 
सरकार को स्थिति और अधिकार कया होंगे। यद्द चीज भी हमारे अमीष्ट से बहुत कम है। फिर 
भी, आपके पत्र की सेन्नीपूर्ण ध्वनि और कोई तरीका ह'ढ़ निकाजने की अपनी इृब्छा के कारय 
हमने इन मामलों में श्रापका आश्यासन मान लिया हमसे यद निर्णय , भी कियो कि! यह्षपि 
आपके मई १६ के वक्तव्य की कितनी द्वी धारापूं अ्रसन्‍्तोषजनक हैं, फिर भी हम अपनी स्यास्या 
के अनुसार तथा अपने 5६ श्य की प्राप्ति के लिए उस योजना पर श्रमल करने की कोशिश करेगे | 
उस घरब्य की कुछ धाराझों, विशेषकर गुट बनाने के सम्बन्ध में जनता के एक बड़े भाग 
में जो बढ़ा क्षेत्र है, उससे नि'सन्देद्द श्राप भज्नीमांति परिचित हैं। सीमाप्रात भौर आसाम ने 
अनिषाय॑ गुटबन्दी के बारे में काफ़ी जोरदार शब्दों में अपना विरोध श्रकट किया है । इन अस्थावों 
के कारण सिक्‍्ख >छुव्घ दें भौर यद श्रज्ञमव करते हैं ऊ्लि उन्हें बिककुत,भजग छोड़ ढ़िया गया 
है भौर वे काफी जोरदार रूप में विरोध कर रद्दे हैं। पंजाब में तो वे पदल्े से दी अरपसख्या में 
हैं। जद्या तक संख्या का सम्बन्ध है 'ब? गुट में उनकी स्थिति भोर भी अधिक शोचनीय हो जांती' 
है । दमने इत सभी आपत्तियों की कद्द की, क्योंकि विशेषरूप से हमें भी इन वातों पर आपत्तियाँ 
हैं। फिर भी हमें ्राशा थी कि 'शुट-निर्माण से सम्बन्ध रखनेवात्यी धाराओं का हमने जो भर्भ 
लगाया दै--भोर जिसे हस अरब तक ठीक सममते हैं, क्योंकि यदि उनका कोई भर्थ कगाया जाय 
वो प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधारभूत सिद्धान्त को नुकसान पहुँचता दै--ठससे शायद दम कुछ * 
प्रत्यक्ष कठिनाइयों पर काबू पा खके। ष ६... _ 3 
परन्तु दो कठिनाइया फिर भी बनी रहीं, जिनका दत् सुश्किल्ष था भौर हमें भाशा भी कि 
आप उन्हें दूर कर देंगे । इनमें से एक का धस्बन्ध प्रान्तीय-प्वारासभाशों के थूरोपियन सदस्यों 
की उस कारंबाई ले था जो शायद वे विधान-परिषद्‌ के छुनाव के सम्बन्ध में कर सकते थे । हमें. 
अंग्रेजों अथवा यूरोपियनों के प्रति पैयक्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं दे, , परन्तु हमें यह सदत 
आपत्ति है कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी हैं झौर भारत के निवासी नहीं दें और जो यद्द दावा 
करते हैं कि वे शासक-जाति से हैं, विधान परिषद्‌ के शुनावों में भाग के झोर उन्दें प्रभावित न 
संत्रि-प्रतिनिधि-सडल के वक्तन्य में यद्द बात स्पष्ट रूप से कह्ी गई दे कि भारत के भावी विधान 
का निर्णय स्वयं भारतीय दी करेंगे । ३६ मई के वक्तग्य का झाधारभूत सिद्धान्त यद था कि ; 
१० छ्वाख ब्यक्तियों का एक प्रतिनिधि विधान-परिपद्‌ में चुना जायगा | इस आम हे ह+४3 है 
४६,००० मुसलमानों भौर 4,८०,००० हिन्दुओं तथा उत्तर-परिचमी सीमाश्राम्त 
कक 3788 विधान-परिषद्‌ में अपना कोई प्रतिमिधि भेजने का अधिकार नहीं विया * 


| ॥ अ 
गया है | बगाज्न और आसाम में यूरोपियत्तों की सख्या केवल २१,००० है, ल्लेकिम ह उनके प्रति 


निधियों को यद् अधिकार दिया गया दे कि वे विधान-परिषद्‌ के ३२२ सदस्यों में ७. को स्वय 
अपने दी वोट से घुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ७० जाल , ब्यक्तियों क। अ्रूतिलिभित्व करने का थे 


के 5८ 


रत 
जै 


जे 
की 


। 


2 १ ह परिशिष्ट े [ निन्‍न्‍्यानवे 


“अधिकार प्राप्त हो जाता है। भान्तीय घारासभाशों में सी वे अपने एथक्‌ निर्वाचक-मंडल-द्वारा 
' 'शुने जायेंगे भौर उन्हें विवेकद्दीन आधार पर अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। 
। गधघान-परिषद्‌ में यूरोपियनों को यद्द प्रतिनिधित्व अ-सुस्लिसों के छितों को क्षति पहुँचाकर दिया 
गया है, जोकि मुख्यतः एिन्दू हैं और जो बंगाल सें पहले ही अस्पसख्यक हें। 


. इस प्रकार किसी झअत्प्सख्यक को नुकप्ताथ पहुँचना सरासर गक्नती है। एक सेद्धान्तिक 


' प्रश्न के अज्लाघा, प्यावद्ारिक रूप से भी इसका अत्यधिक महत्व है और उसका 
प्रभांव बंगात्न और आसाम के भविष्य पर पढ़ सकता है । कांग्रेस की कार्यसमिति इसे श्रत्यधिक 


“महत्वपूर्ण समरूती दै। दम यह बात मी कद्द देना चाइते दें कि यदि यूरोपियन स्थय॑ चुनांव में 
खड़े न सी हों भौर केव वोट द्वी ढाल, फिर भी परिणाम उतना ही खराब होगा। मंत्रि-मिशन 
' ने हमें सूचित किया दै कि वे दमें इसले झधिक और कोई झाश्वासन नद्दीं दे सकते कवि वे अपनी 


'» ओर से यूरोपियनों को समराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह आश्वासन नहीं दे सकते कि 
. यूरोपियन सदस्य उस अधिकार का प्रयोग ही वहीं करंगे | जैसा कि हमें परामश दिया गया है,जो 


उन्हें १६ मई के वक्तम्थ के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि प्रतिनिधि-सडज्न का विभिन्‍न मत है, 
' जैसा कि स्पष्ट है, तो दम विधान परिषद्‌ में यद्व कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते कि उन्हें परिपत्‌ में 


» शासमिस्त न होने दिया जाय | इसलिए, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की आवश्यकता है कि दे 


_ विधान-प रिषद्‌ के निर्वाचन में मतदाताओं अथवा उस्मेदवारों के रूप में कोई भाग नहीं लेंगे । 

' लद्दां तक अधिकारों का प्रश्न है, दम किसी की कृपाइष्टि अ्रथवा सदू भावना पर निर्भर नहीं 
रह सकते | 

हमारो दृष्टि में प्रस्तावित अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में समता” का प्रश्न भी छत्तना द्वी 

अधिक महत्वपूर्ण दै। इस विषय में, में थरपको पद्चक्ते ही लिख घुका हूं। हमने इस समता? का 


. “ अ्रथवा इसे चाहे कोई संज्ञा दी जाय, सदेव विरोध किया दै। दम इसे बढ़ी खतरनाक परिपादी 


हि 


डी 


+ का पुराना फासू क्षा कायम रखा गया है, जिसके अलुसार सबर्ण हिन्दुओं और सुसज्नमानों के 


५ 


६ 


हे! 


' सममते हैं, क्योंकि इससे एकता के बजाय निरन्तर संघर्ष और कठिनाइयां पैदा दोंगी। इसके 
परिणामस्वरूप दसारा भविष्य विधमय वन सकता है। जेसे कि भूत्कालीन प्रत्येक' प्रथकूघादी 
कारंधाई के कारण हमारा सार्वजनिक जीवन विषपूर्ण बना रद्दा दे । हम से कद्दा गया है कि यद्द एक 
अस्थायी ब्यवस्था है भोर इसे एक मिसात्न नहीं समझना चाहिये, लेकिन इस तरह के किसी भी , 
आश्वासन से छुराई को नहीं रोका जा सकता | दमारा यद्ध धृढ़ घिश्वास है कि हस प्रकार की 

५ किसी भी व्यवस्था का दात्कान्निक परिणाम भी द्वानिकारक साबित द्ोगा । 
यदि यूरोपियनों के वोट और “समता? के सिद्धान्त के सम्धन्ध में यही स्थिति ठीक रही 
तो, सेरी कार्यंसमिति को अनिच्छापूर्वंक आपको यद्द सूचित करना होगा कि घष्ट आपको भावी 
'कठिन कार्यों में सद्दायता देने में 'अ्रससर्थ होगी । 


आपसे झाज हसारी जो बातचीत हुई दे, उससे आधारभूत स्थिति में कोई बढ़ा परिषतंत 


नहीं दोता । इसने मद्दं बात भी ध्यान में रख जी है कि आपके नये सुझाव के अनुसार प्रस्तावित 
.. सहिक्ला सदस्य की जगद्द शायद्‌ किसी हिन्दू को ले जिया जाय और इस प्रकार परिगणित 
जातियों के प्रतिनिधियों समेत दवन्दू खद॒स्यों की संख्या छः तक पहुँच जायगी। इमें खेद है कि 


,, अप्में महिला सद॒स्य नहीं रहेगो, लेकिन इसके अज्ञावा भी नये प्रस्तावों में शिमल्षा का ३६४२ _ 


/ सभथ्यपुकता जनी रदेगी। अगर केवल यद्द होगा कि इस बोर मुखलमानों से भमिप्राय मुस्खिस ' 


ः 
जन | 


जी 5 


हत्थे ] 


सौ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


ह्लीग-द्वारा सनोनीति प्रतिनिधियों से है । हम यह प्रस्ताव स्वीकार करने में भ्रसमर्थ हैं और हमार 
अ्रभी तक यद्दी दृढ़ विश्वास है कि अस्थायी सरकार में कम-से-कस' १६ सदस्य अवश्य होने 
घादिएं और उनके निर्वाचन से समान प्रतिनिधिस्व का कोई खयाल नहीं रहना चाहिये । 
आपका सच्चा, 
(इस्ताज्षर) ए० के० आजाद 
छहिजएफ्सेलेंसी, फीएड-मारशत्र घाइकाइयट, हे 
वेवल, 
। वाहसराय सवन, नईहैदिल्ली । 
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे वेवल का १४ जन, १६४६ का पत्र 
दाहसराय भवन, 
नई दिल्ली । 
| १९ जून, १६४१ | 
सख्या <६२---४७ ५ 
मेरे प्रिय मौज्ञाना साद्देय, 
झापका १४ जून का पत्र मिल्ना । में इसका विस्तृत उत्तर श्राज किसी समय दूगा। 
इस बीच आपके पत्र के अन्तिम पेरे से में यह धनुमान कगाता हूँ कि भन्‍वरिस सरकार 
की स्थापना के सम्बन्ध में, में दोर्मों बढ़े दरों में समझौता कराने का जो प्रयत्त कर रद्दा था, वह 
असफल रहा है। इसक्तिए मशत्रि प्रतिनिधिमडल भौर मैंने कक्ष एक वक्तन्य जारी करने- का फेसका 
किया है जिसमें यद्द बताया जायगा कि दस क्‍या कार्रवाई करना चादते हैं ओर दस प्रकाशम से 
पूर्व उसकी एक श्रति आपके पास भेज देंगे । ' 


4 


ः झापका सच्चा, , 
(इस्तादर) चेवज् । 
मौलाना श्रदुक्ष कज्षाम झाजाद । 222 रू, 


का्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे वेवल का १५ जून, (६४६ का पत्र। 
॥ 5 पाइसराय "भवन, 
हु हु नईं दिल्ली, 
ह १६ जून, १६४३ | 


हु 


सख्या <8ह२---४७ रा 
मेरे प्रिय मौज्ञाना सादेब,... : ' ३ 
झापका १४ जून का पन्न मित्ला । आपने उसमें ऐसे विषयों का उल्लेख किया, है, जिन पर 
हम पहले ही काफी विचार-विभिमय कर छुके हद न 
भारत की स्वाधीनता को झअसर करने में हम यथासंभव दर घेष्टा रदे हक । परस्पु है! 
“के हम पहले भी कद्द खुके हैं, सबसे' पहली बात यहद्द है. कि मारत-के दोगों-द्वारा पुक नया 


विधान बनाया जाय | *: महक पह 
धुटबन्दी के सिद्धान्त के बारे में आपकी जो आपसियाँ हैं, उनसे प्रतिनिधिमंडल और, . 


मैं मज्लीमाँति परिचित हैं। परन्तु, में यह बात स्पष्ट कर देभा चाहता हूँ कि १६ मई के बक्तम्य- 
के अलुसार “शुटबस्दीः झमिवायय ,नहीं है। इसका निर्यायः बिसागों (सेक्शनों) में सासरहिक 


4027 


रु कै 


| परिशिष्टि [ एक सौ एक 


कि 


>५ रूप छे शामित्र द्वोनेवाले सम्बद्ध प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मर्जी पर छोड दिया गया 


र 


व 


रा 
ढ 


] 


- है। केवल्न एक धारा यह रखी गई दे कि कतिपय प्रान्तों के प्रतिनिधि-विभागों में शामिल हों 
जिससे थे यह फेसला कर सके कि क्‍या चे गुट बनामा चाहते हैं अथवा घहीं | जब यद्द हो जायगा 
एव भी अलग-अलग प्रान्तों को यह स्वततन्नता रहेगी कि यदि वे चाहें तो सम्बद्ध गुट में से 


 अछूग हो जायें। 


*.. यूरौपियतों से सम्बन्ध रखनेवात्वी कठिताई को में स्वीकार करता हूं । पे बढ़ी कठिन परिस्थिति 
में हैं, द्वाज्नांकि उनझा कोई दोष नहीं है । मुझे अरब भी आशा है कि इस समस्या का कोई सन्तोष- 
जनक हक्क निकत्न आयेगा । 

जहा तक अन्‍्तर्काज्ञीन धरकार के निर्माण के सम्बन्ध में दमारे विचार-विनिमय का प्रश्न 


: है, डसका आधार जातियां न द्वोकर राजनीतिक दल हीं हैं। मुझे पता चला है कि इस बात को 


अब अपेताकृत पसन्द किया जा रद्या है, जेसा कि प्रथम शिमला-सम्मेज्षन के समय था। प्रस्तावित 
अन्तर्कालीन सरकार में मेरे श्रद्यावा १३ अन्य सदस्य रहेंगे, जिसमें ले ६ काँग्रेलजनन और ९ 
मुस्क्तिम त्लीगी होंगे । मेरी समर में नहीं झावा कि उसे भाप समता? केसे कहेंगे। न द्वी उसमें 
हिन्दुओं और मुसलमानों को संझ्या में समता द्वोगी, क्ष्योंकि उसमें से ६ हिन्दू! भौर * 
मुसपध्मान होंगे । 

इस अन्तिम समय में भी में यहो आशा करता हूँ कि अब कांमेस उस घक्तब्य को स्वीकार 
'कर लेगी झोर झ्न्तर्कान्लीन सरकार में शामित्न धोने पर राजी द्वो जायगी । । 


गा आपका सच्चा 


था 


आल 


( दस्ताप्र ) वेबल 
मौद्धाना अबुल् कज्नाम आजाद, 


लाड बेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १६ जून, १६४६ का पत्र । 
हु २० अकबर रोड, 
नई दिल्‍ली, 
3६ जून, १३४६ - 
प्रिय कार्ड घेवल, 
मुके आपके १५ जूल के दोनों पत्र मिक्त गये दें । 
] गटबन्दी के बारे में आपने जो कुछ लिखा है, उसे मैंने ध्यान में रख किया है। इस 
सम्बन्ध में हमने जो ब्याख्या की है, हमे उसी पर इढ़ हैं। 
जद्दां तक यूरोपियरनों का सम्बन्ध है, दमारी रुपष्ठ राय दे कि अन्य बातों के झ्त्यावा १६ 
मई याले वक्तब्य की कानूनी व्याख्या के भ्राधार पर भी उन्हें विधान परिषद्‌ के चुनावों में साग 
लेने का श्रधिकार नहीं है । सुझे यद्द जानकर प्रसन्नता हुईं फ्ि आपको झाशा दे कि यद्द समस्या: 
सनन्‍्तोपजनक रूप से सुत्ञषक जायगी । 
हमने आपने पन्न-द्वारा और भ्रपनी नातचोत फे दौरान में यह स्पष्ट रूप से यताने का प्रयप्न 
किया है कि किसी प्रकार के भी ससान प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सारी क्या स्थिति है । क्राएको 
स्मरण दोगा कि समान-प्रतिनिधित्व का उदकेख ओर उस पर विचार-विनिभय प्रथम शिमज्ा- 
सम्मेक्षत के प्रवसर पर किया गया था। चंद्र ससान प्रतिनिधित्व ढीक वसा ही था जैसा कि परम 
' झाप कद्द रदे दें अर्थाव्‌ सवर्य दििन्दुओों भोर मुसलमानों को सप्तान रूप से प्रतिनिधित्व मिल्ले । उस 


एक सौ चार ] .. - काम्मे स का इतिहास;ः खंड है 


के द्वेतु अपना सद्षयोग देंगे। यदि यद्द प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वाइसराय महोदय का 
लच्य प्राय; २६ जून को नई सरकार की स्थापना करने का द्वोगा । ह 


&, दोनों अम्नुख दो अथवा उनमें से किप्तो एे के द्वारा अ्रन्तक जीन सरकार में निदिश 
श्राधार पर सम्मिल्वित द्वोने को अनिच्छा प्रकट करते पर वाहसराय का हरादा दे हि वे. झन्‍्तका सीन 
सयुक्त दज्नीय सरकार-निर्माण के कार्य में अमप्रतर रदे । जो क्ञोग १६ मई, १६४६ के वरूब्प का 
स्वोकार करते दें यह सरकार उनका यथासम्भव भ्रधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी । 


४, वाहपराय प्रान्तीय गवर्नरों को भो श्रादेश दे रदे हैं कि वे तुरन्त द्वी प्रास्तीय भसेम्ब 
लियों के अधिवेशन बुक्ञायं और १६ मई, १६४६ के घक्तव्य के अनुसार विध/न-निर्मात्री परिषद्‌ 
स्थापिद्द करने के ल्षिए आ्रावश्यक खुनाव झारम्भ कर । 


घाइसराय ने निम्नलिखित पत्र के साथ इस घकब्य फी एक अ्प्निम प्रति काप्रेस के 
अध्यक्त के पास भेज दी । । 
संख्या ४६२/४७, साहसराय भवन, 
नयी दिरक्ोी, 
१६ जून, ३8४५ हें» 


प्रिय मौलाना साहब 
इसहे साथ में उप्त वक्तव्य की प्रति सेज रद्दा हैं, नों, जधा कि मेरे कल्न के पन्न में निर्देश 


किया गया था, आज शाम की ४ घजे प्रकाशित कर दिया जायगा | 


जैसा कि घक्तब्य से प्रकट दे, मत्रि-प्रतिनिधि-मडल तथा में उन कठिताइयों से” पूर्णतः 
परिचित हैं जिनके कारण अन्‍्तर्काक्षीन सरकार की रचना के सम्बन्ध में समझौता भहीं द्वो सका 
है। दो प्रमुख दज्ञों तथा भदपसंझपर्को के प्रतिनिधियों के बीच व्यावहारिक सामेदारी की आशा 
फो दम छोड़ने के व्विए्‌ तैयार नहीं हैँ | हसलिए विभिन्‍न विरोधी दावों तथा योग्य और प्रतिनिधि- 
पूर्ण शाप्तकों की सरकार स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए, हमने एक व्यावहारिक 
हट स्पा पर पहुचने का भरसऊ प्रयरत किया है। हमें आशा दे कि देश के राजनीतिक दुख उस 

,.. पर, जो दसारे नये घक्तब्य में प्रकट किया गया है, देश के शाप्तन में अपना हिश्सा बेंटाय गे । 
है| कि हम आप पर तथा आपको कार्यकारियों समिति पर यह भरोसा रख सकते दें कि. 

अश्नों भोौर सामूद्विक रूप से देश को तात्कादिक आवश्यकताध्रों की ओर ध्याम देंगे 

पर पारस्परिक झआदान-प्रदान को भावना से विधार करेंगे । हे 


4 कण ः ह परिशिष्ट , [ एक सौ तौन . 
है ,बोइसराय तथा प्रतिनिधि मद उनका आदर करते हैं। परन्तु खाथ ही वे यह भी अलुभव करते 
है कि इस़ वाद-विवाद को श्रधिक समय तक,जारो रजने से कोई ज्ञाभ नहीं हो सघकता। वास्तव में 
| इस समय इस बात की श्रस्यन्त आवश्यकता है कि दमारे सामने जो भारी तथा मद्दस्वपूर्ण काय 
“ हूँ उसे करने के व्विए शीघ्र हो एक मजबूत तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना 
” कर दी जाय । । 
| ह सज्ज़नों के नाम 
ह् ३. इसलिए इस आधार पर कि १६ मई के वक्ठच्य के अचुशार विधान-निर्माण-कार्य 
- प्रारम्भ होगा, ध्रीमान्‌ घाइसराय अंतर्काल्नीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए 
निम्न सउन्ननों के मास निमंत्रण भेज रदे धैं।-- ह 
छरदार बल्नदेवसिंह 
ि - सर एन० पी० इंजीनियर 
श्री जगजीवनराम | । 
'.पं० जवादरजाद्य नेहरू : । 
श्री'एसम० ए० जिन्‍मना 
*. नवाबजादा ज़ियाकत अली क्या ; 
५.५ श्री पु फे० मेहताब , सर 
डा० जान मथाई 
, , ” जवाब मोहस्मद इस्माईज सं 
हे ख्वाजा घर नजीसुद्दीन हे ] 
2. * सरदार झब्दुररर्यव निश्तर 
श्री सी० राजगोपा क्वाचारी 
,.. डा० राजेन्द्र प्रसाद 
हे सरदार -पढक्षभभाई पटेल ४ 
, “यदि निमत्रिव ब्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निमंत्रण स्वीकार करने में अ्रप्मर्थ 
ह दो तो ओपान्‌ वाहसराप परामर्श 'के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति 
निमत्रित करगे | , ओ। 
४ चाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण की ब्यवस्था दोनों प्रमुख दुद्डों के हक के 
* परामर्श से फरंगे। ;ृ के 
- ५, अतर्कान्नीन सरकार की उपयुक्त रचना, अथवा, अनुपात किसी प्रन्य साम्प्रदायिक .. 
. समस्या के हत्न के किए परम्परा के रूप में नहीं साना जायगा | यह्द तो केवल्न वर्तमान कठिनाई 
, की इल् करने तथा यथ[सम्भव सर्वोत्तम संयुक्त दुद्दीय सरकार की. स्थापना कर सकने के क्षिपु * 
- .. एक मार्ग प्रस्तुत किया गया दे । क | | | २ ०, 
न ६, 'वाइसराय तथा सन्नि-प्रतिनिषि-सडत्ध का विश्वास दे कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय रस हे 
-.. मामझे का शीघ्रता से निबटारा दो जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण को कार्य प्रारम्भ 
:... दो सके ओर मध्यवर्ती काक्ष मे, भारत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके । हक 
को ' ,. ७. इसक्षिए उन्हें आशा दै कि सभी दल्ू,विशेषतः दोनों प्रमुख दक्क,वर्तसान कठिनाइयों को 
-' , इस करने के ब्निप्‌ इस घुराव को स्वीकार करेंगे ओर झन्तर्काद्वीन सरकार को सफलतापूर्वक चलाने _ 


५ +छ 






23, 


न 


है 
बढ जा | 
ि हा आह पा मु रु 


हैँ 


एक सो दो ] फाँग्रे स का इातहास : खंड ३ मु 


| की 


ससय फी परिस्थितियों कौर जद्राएई के दुबाय के कारण हम ,हसे स्थीकार करने को तेयार थे; 
किन्तु फेयनज्न उधी ग्पसर फे क्षिप्‌ | दसे एमें कोई मिसाक्ष हों बतामा था । हसके अक्षावा इसमें 
एक शर्त पद थी कि कम-से-हम्त एक राष्ट्रीय सुसज्तषमान अवश्य क्षिपा क्ाय । अप परिध्यिति सभा 
पदक्ष गई है भौर इमें दस प्रश्त पर और रूप सें सोध-वरियार करना है अर्यात्‌ भरासतन स्वाधोगता 
झौर परिधान परिपद्‌ की दृष्टि से | शेस्ता कि एम झायकों क्षिख चुके है, हम परतमान परिस्थिति में 
एस प्रकार के समान प्रतिनिधित्व को न्यायसगत नहीं समसखते और यह सयाक्ष करते हैं कि इसमें 
फरठिनाहयां पेदा हो जाने की सम्सावता दे । १८ मई के घक्तम्य में यापक द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण 
योजना किसी प्रकार के भी अनुपात से शषिक प्रतिनिधित्व के ऋमाय पर भाषारित है | हसने पर 
भी, प्रस्वाधित भ्रस्थायी सरकार में झत्य ब्यापक साम्प्रदाश्निक सरणणों के अन्नायों अनुपात से , 
ध्धिक भ्तिनिधितय प्रदान करने की भ्रात विधमान है । 

एमने किसी सन्‍्योपननक सममौते पर पहुँचने की सरसक घेष्टा की है भोर इसे आगे भी ' 
जारी रसेगे और निराश नहीं ऐंगे। परन्तु ऐसा समझीता तसी दीर्घकाज् ,तक टिक सकता हैं, , 
श्रगर उप्तका भाधार एढ़ दो | जहाँतक १६ भाई के यक्ताय का सस्पन्ध है, जसा कि इमने आपको 
जिस था, हमारी सुए्य कठिताई ;पूरोपियरनों के घोट हैं । थ्रगर यह मामक्षा सुब्षक जाय, जेसा 
कि शम्र सम्भव प्रतीत ऐता दे, तो फ़िर यह फटठिनाई सी दूर दो जाती है । 

थव रही दूसरी कठिनाई,शिसका ससबन्ध भस्पायी सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों से 
हैं जिम पर हमें उस चक्तर्य के साथ साथ सोच-विचार करना है। उन्हें हम एक वूसरे से एयक ' 
नहीं कर सकते । चब तक हमने ये प्रस्ताव स्वौदार नहीं किये, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में कोई 


सन्‍्तोपभनक सममौता दो जाय तो दस यद्द भार उठने में समय द्वो सकेंगे । 
आपका धब्धा 


(दस्तापर) ए० के* आजाद 

दिज्ञ एक्सेलेंप्ती फोए्ट मात्र याहुकाठएट वेवज़, “ 
घाहसराय भवन, भई दिएकी । 

: इस पत्न-ष्यवद्वार से उन प्रस्तावों पर प्रकाश पढ़ता है जो वाइसराय ने अन्तकक्षीन 


राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस का सद्योग प्राप्त करने के उद्दे श्य से सम्रप-समय पर प्रस्तुत किये ये । 


काँग्रेस की फार्यकारिणी ने ये सभी प्रस्ताव मामजूर फर दिये। ये प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और 


छोटे छोटे शल्पसंख्यकों के व्विए भलुचित झोर भनन्‍यायपूर्ण ये। है हे 
एक प्रन्तर्काद्वोन सरकार बनाने के जिए जब कोई स्वीकृत आधार द्व दने की 'ेष्टा विफल 
हो गई तो घाइसराय भौर संत्रि-प्रतिनिधिमंडल्ष ने ३६ जून को पुकर वक्तव्य जारी किया, जिसमें 
उन्होंने एक अन्तर्कान्बीन सरकार की स्पापना के सम्बन्ध में भपने सुकाव अस्तुत किये । मु ! 
मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और हिज एक्सेलेंसो वाइसराय का १६ जून, १६४६का वक्‍तबन्‍्य 
9, इधर कुछ समय से ;श्रीमान्‌ वाइसराय सत्रि-पतिनिधिसंडल के सदस्यों के परामश से . 
एक ऐसी संयुक्त सरकार बनाने की सम्भावना के सस्वन्ध सें प्रयत्न करते रहे हैं, जिसको रचना 
दोनों प्रमुख दक्कों ठथा कतिपय भ्रए्पसस्यक'। समुदायों में से को गयी हो । इस सम्बन्ध में हुई _ 
दार्ख से उन कठिमाहइयों पर प्रकाश पड़ा, जो दोनों दल्डों के 'समझ उपयुक्त सरकार की रचना के 


सम्बन्ध में किप्ती स्वीकृत आधार पर पहुँचने के सम्बस्ध में वर्तमान हें । । ल्‍ 
२, इन कठिनाइयों तथा उन पर विजय पाने के किए दोगों दलों ने ओ प्रभेत्न किये हैं 


4 


५ 


९, 


३ 


को इल करने दथा यथासम्भव सर्वोत्तम संयुक्त दृद्दीय सर 


व : परिशिष्ट , [ एक सौ तीन 


धाहसराय तथा प्रतिनिधि मंडल उनका आदर करते हैं। परन्तु साथ ही वे यद्द भरी अनुभव करते 
हैं कि हृस वाद-विवाद को अधिक्त समय तक जारी रखने से कोई ज्ञाभ नहीं हो खकता। वास्तव में 
इस समय 'दूस बात की अ्रत्यन्त आवश्णकता है कि दमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्य 
हैं उसे करने के ह्विए शीघ्र दो एक सजबूत तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना 
कर दी जाय ! 


है 


४ - सज्जनों के नाम 
,. ३, इसलिए हृध आधार पर कि १६४ मई के चक्ठब्य के अनुप्तार विधान-निर्माण-कार्य 
प्रारस्भ द्वोगा,, ध्रीसान्‌ चाइसराय अतर्काज्ञीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम फ्रने के लिए 
निम्न सउज्ननों के नाम निम्मश्रण भेज रदे हैं --- 
'  ध्रदार बबदेवरसिद्द 


प्र सर पुन० पी० इजीनियर 


,,. श्री जगजीवनराम 
पं० जवाहरदात नेहरू 
क्री एम० ए० जिन्‍ना 
नवाबजादा ज़ियाकद श्रत्नी र्यां 
क्री ए्च० के० सेहताथ 
,... डा० जान मथाई 
जवाब मोहस्मद दस्माईद् सत्रा 
ख्वाजा पर न॑जीमुद्दीन 
“४ सरदार भ्रव्दुररयंव निश्तर 
. - श्रों सी० राजगोपाकद्वाधारी 
डा० राजेन्द्र प्रसाद 
सरदार -वदत् भाई (पटेल | 
५. _यढ़ि निमन्नित ब्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निम्मत्रण स्वीकार करने में अ्रससर्थ 
(८ ३ + 
हो तो क्रीमातन्‌ घाहसराग्र की के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को 


तिमश्नित करगे : 
४ घाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण को व्यवस्था दोनों प्रसुख दक्षों के नेताओं के 
परामर्श ले करेंगे । ; ! ] 


ढ़ 


| 


है 


हि 


४, अतर्काक्षीन सरकार की उपयु क्र रचना अथवा अनुपात किसी अन्य साम्प्रदायिक 
समस्या के दत्त के ज्लिएु परम्परा के रूप में नहीं माना जायगा । यह तो केचद्य पर्तमान कठिनाई 


, एक सांग प्रस्तुत किया गया दे। 


६, चाइसराय तथा मत्रि-प्रततिनिषि-संडल्न का विश्वास दे कि सभी सम्पदायों के भारतीय ८ 
मामझ्े का शीध्रदा से निबदारा दी जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विध/न-निर्माण का कार्य प्रशभ्म 
हो सके ओर मध्यवर्ती कात्न में भारंत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके)... * 


9 ऊ 
रु 


| ७. इसद्विए उन्हें आशा दे कि सभी दुद्ध,विशेषत. दोनों प्रमुख दुच्,बतंमान कठिनाइयों को 


कार की स्थापना कर सकने के दिपु 


हि] 
२ रु 


५ 


., इत करने के दिए इस घुसतव, को स्वीकार करेंगे और अन्तर्काक्षीन सरकार को 


सफदकबापूवक चबाने 
हा हर हें 5! २ हक रे 8 द ह कि ह (५ 


परिशिष्ट | एक सौ पांच 


: ज्ञा्े वेबल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १८ जून, १६४६ का पत्र । 
२० अकबर रोड, 
नई दिल्ली, 


१८ जून, १६४६ | ' 


ना 


प्रिय क्षार्ड वेवल्, 
मैंने श्राप से घायदा किया था कि श्रगर मेरी स्रमिति किस्ती निर्णय पर पहुँची तो में आज्ञ 
सायंकाद्य आपको पत्न ल्षिखु गा । समिति की बेठक पआ्आाज दोपद्दर बाद कई घण्टे तक होती रही | 
अपने सहयोगी खान श्रव्दुल्लगफ्फ़ार खां की अनुपस्थिति में, जो कि कत्ल सुयद्द यहां आनेवाले हैं, 
* का्यंसमिति ने अपनी बैठक कत्ल तक स्थगित करने का फेसत्ञा किया है। इसलिए सें श्राज सायंकात् 
“तक आपको किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करने में समर्थ हूँ । ज्योंध्दी मेरी समिति किसी 
निर्णय पर पहुँचेगी, में श्रापको सूचित कर दू“गा । 
आपका सश्या, 

ध | ( हस्ताक्षर ) ए्‌० फि० आंजाद 
द्विज एक्सेलेंसो, | | 
फील्ड-मार्शक्ष घाहकाउणट वेवद्ध, 
घाइसराय भवन, नई दिल्ली । 

लाडे वेवल के नाम श्री जिन्‍ना का १८ जून, १६४६ का पत्र । / 

'भापके साथ आ्राज़् सायकाल मेरी जो बातचीत हुई है, उसमें आपने मुझे बताया था 

कि कांग्रेस उन सवर्ण हिन्दुर्धों में से एक की जगद्द, जिन्हें पापने अन्तरिम सरकार में शामित्र द्वोने 

का निमंत्रण दिया है, ढा० जाक्षिर हुसेन को रखना चाहती है, यद्यपि श्रापने यह श्राशा प्रकट की 
थी कि वह ऐसा नहीं करेगी । मैंने आपको बता दिया यथा, कि इस बारे में मुखत्वमानों की प्रति- 

क्रिया वढ़ी खराब होगी और सुस्क्तिम क्रीम, किसी क्लीगी मुसलमान के अतिरिक्त आपके द्वारा 

मनोनीव किसी भोर सुसलमान का नाम कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेंने यद्द मामला अपनी 
घर्किंग कमेटी के सामने रखा था भोर उसने सर्वैसम्मति से उक्त राय का समर्थन किया है और चद्द 

* इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण भोर घुनियादी मश्न समस्ती है । ! 
वाइसराय के नास श्री जिन्‍ना का २१ जूत, १६४६ का पत्र | 
( यद्द पत्र चाइसराय की इस पूछु-ताछ के बारे में था कि क्‍या वे पन्न कौ प्रति कांग्रेस के 
झष्यक्ष फो भेज सकते हैं अथवा नहीं ? ) 
“आपके २० जून, १६४६ के पन्न के लिये धन्यवाद । 

“जहां तक आपके पत्न के पेरा दो का सम्बन्ध है, सुके खेद दे कि में झापके सष्टिकोण से 
सहमत नहीं हु । [ इसका सस्घन्ध अन्तरिस सरकार की स्थापना के बारे में वाइप्तराय के इष्टि- , 
कोण से दे । ] | 
' “जहाँ तक आपकी इस प्रार्थना का सम्बन्ध है कि क्या भाप मेरे पत्र के ४ (4) और 
४ (बी) प्रश्नों की प्रतियां और उत्तराधोन आपके पत्र के परा ४ और € के बारे में सेरा उत्तर 
"कांग्रेस के अध्यक्ष को भेज सकते हैं या नद्दीं, मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसा करना उचित 

सममते दो तो मुझे ठस पर कोई झापत्ति नदी है ।? ५ 


एफ सौ बारह ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ , ह हे 


मानने को तेयार नहीं | इसके अछ्लावा हमने यद्द भी कट्दा कि अ्रस्थायी सरकार में ११ सदस्य होने. 
चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रबंध कार्य-कुशक्षता से चत्नाया जा सके और छोटे-छोटे श्रव्पसंख्यकों - 
को प्रतिनिधित्व सित्न सफे | इस बारे में कुछ नामों का उद्लेस्न किया गया था। जहाँ तक हमारा "" 
प्रश्न है, हमने अनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिप्तमें एक नाम एक गर-लीगी सुसक्या- 
समान का भी या । हर ; 
१६ जून के अपने वक्तव्य में आप द्वारा उललिखित कुछ नामों पर हमें बहुत श्राश्चर्य हुआ। - 
कांग्रेस ने अस्थायी तौर पर जो सूची पेश की थी, उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। झापमे जिस 
. तरद्द से नामाव्ली तेयार की है और जिस प्रकार उसे एक सपादित तथ्य के रूप में उपस्थित 
किया है, उसे देख कर ऐसा जान पड़ता है कि समस्या को ग़ल्नत ढग से ' सुल्काने का यरेन कियी 
गया है| उसमें एक नास ऐसा है, जिसका उस्केख इससप्ले पहल्के कभी नहीं हुआ था। भौर वे “ 
एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से सपर्क 
नहीं रद्दा है। हमें वेयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन हम झयात्न करते हैं कि इस: 
तरद्द के मास को शामित्व करना और खास कर बिना किसी पिछुले उल्लेख अंथवा परामर्श के 
भ्रवांद्रनीय था । और यद्द इस बात का द्योतक दे कि समस्या को ग़द्धत ढंग से सुल्नकाने का यरन | 
'किया गया है। ' श 
इसके अल्लावा दमारी सूची में से एक नाम निकाज्न दिया गया है और उसकी जगह , " 
हमारे ह्वी साथियों में से एक और नाम.ले किया गया दै, त्लेकिन जेसा कि आपने कद्दा है, उसे 
सुधारा जा सकता है, इसलिए में उप्त बारे में और अधिक नहीं कहूगा । 
इस नामापल्नी की एक और उछ्लेखनीय बात यद्द थी कि उसंमें किसी भी राष्ट्रवादी , .. 
सुसलमान का मास शासित्न नहीं था । दम सममते दें कि यह पक भारी भूज्ञ थी । _म उस सूची 
! में कांग्रेस के प्रधिनिधियों में से एक की जगह एक मुसत्लमान का नाम रखना चाहते थे । हमारा ' - 
. खयाक्ष था कि स्पय अपने द्वी ब्यक्तियों के नाम में दमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई श्रापत्ति' 
नहीं होगी । ३ 
वास्तव में जय मेंने श्राप का ध्यान इस बाव की भोर दिल्लाया था कि मुस्लिम दीग-द्वारा 
हि नामजद किये गये ब्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति-का नाम भी 'शामित्न है जो सीमाप्रान्त के दाद के 
चनाव में वास्तव में पराजित ट्वो चुके हें और लिन का नाम हमारी राय में राजनीतिक कारणों से 
/ प्रेरित होकर शामिक्ष किया गया दै, तो इसके जयाव में आपने मुझे इस प्रकार ज्िखा था-- मैं" 
- ह्षम्रेस द्वारा सुस्लिम जीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपत्ति  “केलेशिकल को उसी कार, 
दी मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे प्-द्वारा , ० | इजिम्दी , 
/( कप | ढसौटी योग्यता की होनी चाहिये ।” 
४ २ 
किक कर सके थे कि झाप कार 


५ प्रद्ष , असतबारों 


कल 


£ 


| 


परिशिष्ट [ एक सो तेरह 


पड़ता । ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धाग्त की यदि अस्थायी रुपसे अवद्टक्षना भी वर दी जाय तो भी दस 
उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिस्थिति में मानने को तेयार नहीं थे । 

२१ जून के अपने पन्न में आपने श्री जिन्ना-द्वारा आपके माम १६ जून के पूञ् में किये 
गग्ने छुछु प्रश्नों और आप द्वारा दिये गए उनके जवाब का उदलेख किया है। हमने श्री जिन्ना का 
पतन्न नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में “घार अव्पसख्यकों, अर्थात्‌ परिगणित जातियों, सिखों, 
सारतीय ईसाइयों और पारसियों? का उतलेख किया गया दै और यह सवात्न किया गया हैं कि 
“यदि इनकी जगह खाली द्वो जाय तो उसकी पृति कोन बरेगा ? ओर वया उनके रिक्त स्थानों 
की पूर्ति करते समय मुस्लिम ल्लीग के नेता से सल्ाह-मशबिरा किया जायगा ओर उसकी स्वीकृति 
ज्ली जायगी १? 

अपने जधाय में आपने लिखा है--इस समय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीट 
दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगह खाक्दी होगी ठो उसकी पूर्ति करने से पूर्व में स्वाभाविक 
तौर पर दोनों बढ़े दक्कों से सक्षाहु मशविरा वरूगा।” इस प्रकार श्री जिन्ना ने परिगणित जातियों 
को अल्पसंख्यकों में शामिज्ञ करने की चेष्टा की दै। भोर शायद आपने भी 
इससे सहमति प्रकट की है। जहां ठक हमारा सम्बन्ध है, हस इस बात 
बा विरोध करते हैं जौर परिगणित जातियों को हिन्चु रूमाज का अधिह्दिन्न अंग मानते हैं। 
आपने भी १४ जून के अपने पत्र में परिगशित जातियों को हिन्हुओं में ही शामिज्ञ किया दै। 
आपने यद्द कद्दा था कि आपके प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुश्रों भौर मुसलमानों श्रथवा कांग्रेस भौर 
सुस्लिम लीग के बीच समान प्रतिनिधिस्व का प्ररन द्वी नहीं उठता, वर्योकि कांग्रेस की ओर से ६ 
हिन्दू होंगे भौर लीग की तरफ से £ मुसकसान---अर्थाव छ. हिन्दुओ्रों में से एक परिगणित्त जातियों 
का प्रतिनिधि होगा | हम यद्द बात कभी मानने को तेयार नहीं हैं कि एक ऐसे दल् का नेता, जो 
पक अल्पसख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता द्वो, या तो परिगणित जातियों के 
प्रतिनिधियों के नामों के छुनाव में, जिन्हें आपने का्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिज्ष माना 
है, अथवा उछिखित अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में दृस्तक्षेप करे । 

चौथे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उल्लेख पुन अल्पसख्यकों के रूप में क्रिया 
है और यह पूछा गया है कि क्‍या सरकार के सदस्यों का सश्रदायगत धनुपात, जिप्की व्यवस्था 
प्रस्तावों में की गई दै, कायम रखा जायगा | आपने इसका जवाब यद्द लिखा है क्रि हुस अजुपात 
में दोनों चढ़े दर्जों की राय के बिना कोई परिवर्तत नहीं किया जायगा। यहां फिर एक प्लांश्रदायिक 
दल्न को जो प्रत्यक्ष रूप से श्रपनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता हो, दूसरे दलों में परिवर्तन करने 
का निषेधाधिकार प्रदान किया गया है, द्वाज्लाँकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं दे। अगर 

मौका मिला वो शायद दम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में इद्धि करना चाहें झथवा 
जब हो सके तो किसी और अल्पसख्यक को, मिसाक्ष के तौर पर ए ग्लो इ डियनों को, 
प्रतिमिधिस्व देना चाहूँ | लेकिन यद सारी चीज मुस्लिम लीग की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। 
एम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते | दम यहां यद्द भी कददना चाहते हैं कि भापने श्री जिश्ना 
को जो उत्तर दिया है उससे काम्रेस का अतिनिधित्य केवज्ष सवर्ण दिन्दुओं तक ही सीमित रह 
जाता है भौर हस प्रकार सुस्लिस छीग झौर छामग्रेस दोनों को हो समान अ्रतिनिधिए मित्र हि 


जाता है । ५ का ञ ० 
अग्त में आपने पांचवें प्रश्न के पारे में कट्दा दे कि फिसी बदे साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध ह; 


हब 
ब्रज 


बी 


-ध 
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कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे बेवल का २० जून, १६४६ का पत्र 
"् घाइसराय भवन, 
४ ,... नई दिल्ली, 


२० जून, १४४६ | 


प्रिय मौज्लाना साहेब 
सुमे निश्चय दे कि आप इस बात को अनुभव करेंगे कि मंत्रि प्रतिनिधिसदल के सदस्यों 
- के सम्मुश्ल इग्लेण्ड में बहुत-ला आवश्यक कार्य पढ़ा है भौर वे इस देश में भनिश्चित रूप से 
अधिक सप्तय तक नहीं ठद्दर सकते । इसक्षिए में आप से प्रार्थना करूँगा कि आप १६ जून के 
', दसारे वक्तष्य में उछिखित प्रस्ता्ों के बारे में गपनी चर्किंग कम्रेटो का भ्रन्तिम उत्तर जरदी-से 
जरदी भेजने की कोशिश करंगे। सुझे पता चज्ता है कि वर्किंग कमेटी के जो सदस्य दिल्ली से चन्ने 
गये थे, उन्हें आपने पुन; अ्राने को कहा है भर इस परिस्थिति में हम श्राप से प्रार्थना करेंगे कि 
' आप,अपना जवाब हमें अधिक छे-अधिर अगले रविवार अर्थात्‌ २३ जून तक भेज दें । हे 
आपका सथा, 
( हस्ताक्षर ) वेवल् " 
लाडे वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का २१ जून, १६४६ का पत्र । 
, २० झकबर रोड 
हि नई दिल्ली 
! ह २.३ जून, १३४९ 


|. 


प्रय ज्ञारु वेवत् " के 

सुमे प्रीमान्‌ का २० जून १६४६ का पतन्न मिद्वा | | 

अन्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करने के ल्षिए आपने जो 
चिन्ता प्रकट की हे, में उसकी कंद्र करता हु और में आपको आश्वासन दिल्लाता हूँ कि मेरी , 
वर्किंग कमेटी भी आपकी भांति ही इस बारे में चिन्दित है, परन्तु पुरानी कठिनाइयों के- भव्यावा 
एक नई कठिनाई और पैदा दो गई है, जो आपके नाम श्री जिन्ना के कथित पत्न-को बातों के 
झअखवारों में छापने केकारण हुई दे भोर जिसमें उन्द्रोंने भन्‍्तरिम सरकार में काम्रेस-द्वारा समोनीव 
किये गये ब्यक्तियों के बारे में श्रापत्ति उठाई है। यदि इन कथित पन्नों की प्रतियां ओर डनके - 
सम्बन्ध में आपके उत्तर की प्रति कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को उपद्ब्ध दो सकेगी तो इससे उसे 
झन्तिम कोई निर्णय करने में बड़ी मदद मिल्लेगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से.', 


है जिन पर हमें सोच-विचार करमा है । * कि 
| आपका सच्चा, 


( दस्ताचर ) प्‌० 'के० धाजाव | 


द्विज एक्सेक्ेसी, ह ! है 
* + फीएडइ-मार्शल्न वाइकाउणट पेवल्ष, 
वाइसराय सघन, मई दिली। 


-पीराशष्ट [ एक सौ सात 


वाइसराय भवन, 
नयी दिल्‍ली, 
। २१ जून, १६४६ 

“मेरे प्रिय मोज्ञाना साहब, हि 

विधान-परिषद्‌ के निर्वाचनों के सम्बन्ध में गवर्नरों के नाम जो द्विदायते भेजी गई हैं 
उनकी एक नकत्ष में आपके पास भेज रहा हूँ | ये हविदायतें धारासमाओं के स्पीकरों के नाम भेजी 
गई हैं भोर श्रोमान्‌ घाइसराय, मद्दोद्य आशा करते हैं कि इन्हें तब तक प्रकाशित नहीं किया: 
जञायगा जब तक कि स्पीकरों द्वारा उनकी घोषणा नहीं की जाती । 


2 


॒ आपका सच्चा, 
मौद्ाना आजाद ( दस्ताज्गषर ) जी० ई० एचक्न 
, . मंत्रि-प्रतिनिधिमंदल और श्रीमान्‌ वाइसराव-द्वारा उन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, 
जिनका उस्लेस १४ मई, १६४४ के उनके वक्तन्य में किया गया दे, निम्यक्तिजित कर्प-एरणफ्ी 
का प्रस्ताव किया गया दै। 
'.. (१) अस्येक प्रान्त का गवर्नर तारीख"' ** ***को और ऐसे स्थान पर जिसे घद् 
निर्वाचन के क्षिप उचित समसता हों प्रान्तीय घारासभा की बैठक छुल्लायेगा । समर्नों के साथ-साथ 
भारासभा के प्रस्येक सदस्य के पस वक्तव्य भौर इच द्विदायर्तों की एक-एक प्रति भेजी जायगी । 
(२) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा हों सकता है, बशतें कि (ञ्) वह प्रान्तीय 
भारा-सभा के किप्ती सदृस्य-द्वारा नामज़द्‌ किया गया हो और किसी दूसरे सद॒स्य-द्वारा उसका 

"समर्थन किया गया दो, ओर (थे ) नामजद॒गी के साथ उसकी ओर से यद्द प्रतिज्ञापत्र सी भर 
कर दिया गया हो कि उसका नाम किसो और प्रान्त का श्रतिनिधित्व करने के ल्विए्‌ छस्सेद्वार के 
रूप में नहीं पेश किया गया दै और वद्द वक्तव्य के पेरा १६ में उर्व्विखित उद्देश्य के क्षिए प्रान्त 

- का प्रतिनिधि बनकर कास करने के ल्विए तैयार है। 

* * (३) किसी भी प्रान्त में कोई भी ब्यक्तिजों मुसंज्रमान भथया सिख' नहीं है, वह क्रमश: 
सुसलमामों भयवा सिश्षों के क्विए निर्धारित स्थानों के धुनाव के लिए खड़ा नद्दीं होगा । कोई 
भी सुसदमान ओर पंजाब में कोई भो छुसलमान या घिल किसी साधारण सीट के लिए उस्मेदु 
वार खड़ा नहीं होगा । 


न्‍ 
-.... (४) सभी नामजदगियां तारीख' ***“*** को अ्रथवा उससे पूर्व प्रान्तीय घारा-सभा के 
सेक्रेटरी के पास भेज दी जाएगी । ॒ 
(४) सेक्रेटरी तारीख ' ' *** को अथवा उससे पूर्व नामजदगियों की जाच-पढ़ताल् 


- करेगा और ऐसी सभी भासजदुग्रियों को नासजूर कर देगा जिनके साथ आवश्यक प्रविज्ञापत्र 
_भहों होगा। . .  + ॥ 

(६) कोई भी उस्म्ेदवार ठारीख्त'"**** “को या उससे पूर्चा अपना भाम घपस दे 

सकेगा । - ह | हु ४ 

(७) तारीख''' '” “को ,जिस दिन प्रान्तीय घारा समा को बैठक प्रारंभ होगी गवनेर 
/ ारा-सभा के पास एक संदेश भेजेगा, जिसमें वक्तव्य के पेरा २७ के अन्तगंत घाइसराय की 
, 'आर्थना का उस्क्षेक्ष किया राया दोगा और उसके बाद घारासभा एकाको हस्तान्तरण-मत-पद्ध ति 
:'कैल्प्राधार पर भानुपातिक प्रतिनिधित्व से अपने प्रतिनिधि छुनेगी भौर भारा-सभा का प्रत्येझ् भार | 
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( ग्राम, मुस्क्विम ओर सिख) प्रपने-अपने प्रतिनिधि चुनेगा । 

३- चुनाव खत्म द्वोने के बाद यथासभव शीघ्र-से-शीघ्र गवनेर निर्वाचित श्रतिनिधियों 
के माम सरकारों गजट में प्रकाशित करा देगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रकाशित 
किये जायेगे उन्हें वक्तम्य के १६ वें पेरा के उद्खिलित उद्दे श्य के द्विए्‌ सम्बद्ध प्रात का श्रति- 
निधि समझता जायगा | - ह॒ 

२--आपको पता चक्षेगा कि नामजदगी का कागज उपस्थित करने, उनकी जाँच पड़ताल, 
नामजदगी वापस लेने और 'घारा-सभा का अधिवेशन छुलाने की तारीखों का कोई उ्लेखत नहीं 
किया गया है। उद्दश्य थद्द दै कि सभी प्रान्तों में चुनाव १४ जज़्ाई तक समाप्त हो जाने 
प्वाहिये | इस आधार पर कि चुनाव के परिणामों की घोषणा १२ जुलाई को द्वो जाएगी, विस्त- 
लिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है 


समन जारी करने की तारीख १९ जून , 

* नामजदगी की अन्तिम तारीस्त २० जून ' 
नामजदुगी की जांच पड़ताछ २ जुलाई 
नामजदगी की वापसी की तारीख ४ जुताई 

“ ' चुनाव की तारीख ३० जुलाई 
परिणाम की धोषणा की तारीख १४ जुलाई 


कार्यक्रम की इस रूपरेखा में विशिष्ट प्रान्त अपनो अपनी परिस्थितियों के भजुकृछ 
परिवर्तन कर सकते दें । हल 
' * ३-- उपयु"क द्विदायतें फिल्नदाल केवल गवर्नरों के लिए ही है। जब वाइसराय चनाष- 
सम्बन्धी कार्यप्रणाक्वी को कार्यात्वित करना चाहँंगे तो वे 'तार-द्वारा सभी गवर्नरों को सूचित कर 
देंगे । फिल्लद्वाल वे ऐसा नदीं करना चाद्॒ते, क्योंकि झभी तक इन्हें इस सम्बन्ध में विमिम्न दो 
की भतिक्रिया मालूम नहीं द्वो सकी दे । १. ४) , 
नोट :--उष्त तारीखें उसके बाद से स्थगित कर दी गई हब नामजदगियों के बद्िप्‌ 
८ जुक्वाई पद्ला दिन रखने का श्रस्ताव किया गया है। है 
कार्मेस के अध्यक्ष के नाम वाइसराय का २१ जून, १६४६ का पत्र । 
घाइसराय भवन, ,- 
नई दिएक्की, ह दे 
ै | २७ जून, ३६४६ 


हे 


संख्या ५६२---४७ पे के; । 
प्रिय मौन्ञाना भाजाद, हे 3 
ह आपके आज के पन्न के लिए धन्यवाद । श्री जिन्‍मा ने मेरे साम १६ जून के अपने पत्र में 


निम्भलिखित प्रश्न किये थे :---८ हर मर | ड् 
(५) क्‍या एक झन्तकालीन सरकार स्थापित करने के द्षिप वक्तव्य में उक्ल्िखित हर ॥॒ 
' जब अन्तिम हैं अथवा नहीं, झौर क्या किसी भी दंद कक व्यक्ति फे कहने से उस े 
हुई परिवत्तन शोधन किया जा सकता हैं, डा 2 है 3 
अब भी कोई परिवर्तन अ्रथवा स े | 0880. 
संक्रानि में ॥| ४ ही रदेगी अंखा, 
(२) क्या संक्रान्ति-काब में सरहार के सदस्यों की कुच संक्या ३ ही रहेगी जखा, हि 
चक्तर्य में कद्दा गया दे, 
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| 


.परिशिष्ट [ एक सौ नो 


(३) यदि चारों अ्र्पसंख्यकों शर्थात्‌ परिंगणित जातियाँ, सिस्खों, भारतीय इसाहयों भर 
पारसियों के प्रतिनिधि के रूप में छुत्लाया गया कोह व्यक्ति बिसी निजी अथवा फ्सी और 
कांरणवश श्रन्तरिम सरकार में सम्मिक्तित होने का निमन्त्रण स्वीकार करने में श्रसमर्थ हो तो 
वाइसराय-हारा उस रिक्त स्थान अथपा स्थानों की पूि केसे की जायगी, और क्या ऐसे रिक्त 
स्थान अथवा स्थानों की पूर्ति करने में मुस्लिम लीग के नेता से सल्लाह-सशविरा किया जायगा 
और उसकी राय ज्जी जायगी ? 
:... (४) अ--्या संक्रान्तिकात्ष में जिस अ्रवधि के क्षिए कि संयुक्त सरकार की स्थापना की 
जारही है सरकारी सदस्यों का अनुपात, संप्रदायगत आधार पर द्वी कायम रदेगा जेसा कि श्रस्तावो 
में कद्दा गया है । 
' _- ब--क्या चारों अस्पसंख्यकों ग्र्थात्‌ परिगणिव जातियों, सिर्खो, भारतीय इंसाहयों ओर 
धपरसियों को इस समय जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह कायम रददेगा भौर उसमें कोई परिधर्त॑न 
अथवा संशोधन नद्दीीं किया जायगा 

2... (९४) धारभ में सद॒स्य-पंख्या १२ रखी गई थी, लेकिन झब उसे बढ़ाकर $४ कर दिया 
गया है। क्‍या ऐसी ,परिस्थिति में, मुस्क्षिम द्वितों के रक्षार्थ ऐसी कोई ध्यवस्था'की जायगी जिसके 
'भ्रनुसार शासन-परिषद्‌ किसी ऐसे बडे सांप्रदायिक विषय में।फोई निर्णय नहीं करेगी, जिसके 
विरुद्ध मुस्लिम सदस्यों का बहुमत दोगा ?? 

इस पत्न के जवाब में, मेंने २० जून को जो पन्न क्षिखा 'था, उसका क्रियात्मक पंश 
हस हरकार थाः--- ! 

7 ८४१६ जून के वक्तव्य का आशय यद्द था कि जघ दोनों दल इस*योज्ना को स्वीकार फर 
खंगे तो फिर बाद में इस दोनों बढ़े दलों के नेताओ्ों के साथ विभागों के सम्बन्ध में बातचीत को 

>जायगी । और अब तक भी हमारा यही इरादा है। जब तक सदस्यों के माम का पता नहीं चक्ष 
, जाता तब तक विभागों के विभाजन के सम्प्रन्ध में कोई फेसला करना कठिन दे ।?! 

हे १६“जून के दमारे वक्तबन्य के *अन्तर्गत बनाई जानेघाली सरकार के सम्बन्ध में भाप जिन 
प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहे हैं, उनका उत्तर से प्रतिनिधिमडत्ञ के परामश्श से दे रदा 
हैं जो इस प्रकार है --- 

(१) भ्रन्तरिम सरकार में सम्मिलित द्ोने के लिए जिन सज्जनों को झामन्त्रित किया गया 
है, जब, तक मुझे; उनकी स्वीकृति पहीं पहुँच जाती तब तक घक्तव्य में उल्लिखित नाम झन्तिस 
भहीं समझे जा सकते । परन्तु दोनों बढ़े द््नों की श्रतुमति के बिना वक्तब्य में सेद्धान्तिक रूप से 
कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा । 

(२) दोनों बड़े द्ों की अलुमति के विधा अन्तरिम सरकार के ३४ सदस्यों फी संख्या में 

कई परिवर्तन नहीं किया जायगा । 

(३) इस समय अएपसख्यकों के प्रतिनिधियों को जो स्थान दिये गये हैं यदि उनमें कोई 

/ स्थान रिक्त हो जायगां तो में जेसा कि स्वाभाषिक है उसकी पूर्ति करने ल्ले पूर्व दोनों बढ़े दल्हों 
से सल्ाह-सशविरा लू'गा । 

(४) (अ) झोौर (व) सम्प्रदायगत आधार पर निर्धारित सदस्यों की संख्या के अनुपात 
में कोई परिवंतंन नहीं किया जायगा । 

(२) किसी भी सांप्रदायिक भश्न के बारे में अच्तरिस सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी यदि 
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_, दोनों बढ़े दल्लों में से किसी एक दस्त के बहुसत फो भी उसपर आपचि होगी। मैंने यह बग्त 
कांमेस के अध्यक्ष से भी फट्टी थी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि कांग्रेस इस -इष्टिकोए 
की क्र करती है । 


आपका सच्चा, 
(दस्ठाचर) चेचत् 
मौलाना अलुल्लकज्ाम भ्राज्ञाद 
लाडें वेबल का कांग्रे स-प्रधान का पत्र ' हो 
ता० २२ जून, १६४६ हि 
है के «» घाहसराय सवन, 
हे नई दिल्ली, 
२२, जून, १६४६ 


प्रिय मौज्ञाना साहब 

समाचार-पन्नों से मालूम हुआ दे कि काम्रेस-छ्षेत्रों में इस बात पर वल्न दिया जा रहद्दा है-कि 
कांग्रेस दक्ष को, श्रस्तरिम सरकार सें कांग्रेस-प्रतिनिधि भेजते समय, पुक सुस्क्निम को स्वेव्ध्वापूवक 
घुनने के भघधिकार पर दृढ़ रद्दना चाहिए । 

उन कारणों के आधार पर कि जिन्हें श्राप पहले से ही जानते हैं, मंत्रिमडल या में हस 
प्राथेना को स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु मैं आपका ध्यान ३६ जून की घोषणा के पेराग्राफ़ ६ 
की शोर आकषिंत करना चाहता हूँ---जो इस प्रकार है-- 

“अस्तरिम सरकार का ऊपरी भिर्माण अन्य किसी भी सास्प्रदायिक प्रश्न के' निर्णय के क्विए 
किप्ती भी रूप में उदाहरण नहीं ठहराया जायगा | यह तो कैवल्न घतमान की कठिनाई की हत् 
करने का हेतुमात्र है भौर इधके द्वारा द्वी सर्वोत्तम सम्मिक्षित सरकार की प्राप्ति सम्भव है।” 

इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि कोई मिसाक्ष नहीं बनेगी, हम काग्रेस से अ पीक्ष 
करते हैं कि पद्द अपनी इस माग को छोड दे और उस अन्तरिम सरकार में भाग के कि जिसकी 
देश को एकाएक आचश्यकता दे । 


5 आपका सच्चा 
- मोज्ाना अछुल कज्षाम आजाद ह (ह०) घेवल 
धर काग्रेस-प्रधान का लाडे वेबल को उत्तर 
| ता० २४ जून, (६४६ न कल 
नई विश्क्ली, 
२४ जून, ११४३० 
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प्रिय क्वार्ड घेवरछ, हे 
अभी द्वात्न ही भ्रापकी ओर से मुझे टेलीफोन मिक्ता है कि मे आपको भस्थायी सरकार में 


शामित्ष होने के कार्य-समिति के निर्णय को फौरण सूचभा दूँ । “वास्तव में निर्णय तो कब्न ही दो 

लंका था किन्तु सारा विचार था कि यदि हम आपकी और मत्रिमंडक्ष की तजवीजों की बाबत 

सब बातों फो दृष्टि में रखते हुए पत्र लिखें तो बहुत ठीक रदेगा। कार्य-समिति-की प्राय, निश्य्तर 
हो रदी हैं भौर भाज पुन २ बजे भी बेंठक ' होगी । पूर्णतया विचार-विनिमष के अनस्तर “ 


ऊ + 
न्‍्+ 3 ह ( हे र् 90७ 
है | 
३4 नह ग्क् 
॥। 
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'कार्य-समिति को अनिच्छापूर्वक अन्तरिम सरकार में शामिल द्ोने की झ्रापकफी ठजवीज के विरुद्ध ' 
निर्णय करना पद है। विस्तृत एवं युक्तिपूर्ण उत्तर बाद में भेजा जायगा । 
| आपका सब्धा 
कक ही. (६० ) एु० के० श्राजाद 
दिफ़ एक्सेलेंसी फ़ीदद-माशक्ष घाइकाउण्ट चेघक * ह 
९ वाहइसराय भवन, नई दिल्ली । 


। « कांग्रेस-प्रधान का वाइसराय को पत्र 
बी, ता० २४ जून, १६४६ 
| हे २०, श्रकबर रोड, 
| प कि नहें दिल्ली, 
ह २४७, जून १६४६ 
: प्रिय ज्ञाड वेवल्, ४ 
« जब से १६ जून का वक्तव्य प्राप्त हुआ है, मेरी कमेटी नित्यप्रति उछपर विचार करती 
आ रही है। इसके भ्रतिरिक्त श्रापकी तजवीज्ञों भरोर राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए व्यक्तिगत जारी 
किये गये निमंत्रणों पर भी कमेटी ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। चू'कि चतंमान अपतोपष- 
जनक परिस्थिति में से कोई मार्ग निकात्न लेना चाहते हैं हसलिए हमने आपके दष्टिकोश भर , 
सार्ग-विन्यास को सराहना की भरसक चेष्टा की ऐ.। अपनी बातचीत के सिद्सिक्षे में हम पहले से 
ही भापको अपनी कठिनाइयों बतज्ञा सुके हैं। दुर्भाग्यचश यद्द कठिनाइयां हाल ही के पश्न-ब्यवहर। 
से और भी बढ़ गई है । न्‍ 
,.,. कांग्रेस, जेसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत के सभी धर्मा और 
जातियों के सदस्य शामिल हैं। आधी सदी से, अधिक काल से इसने भारत की स्वतंतन्नता और सब 
मारतीयों के समानाधिकार के लिए श्रम किया है। जिस श्टखला ने विभिन्‍न दलों और संप्रदायों 
को संगठित करके कांग्रेस बद्धू कर लिया घद्द दै राष्ट्रीय स्वतत्रता, आर्थिक उन्नति और सामाजिक 
एकता । यद्द दै वद दृष्टिकोण जिसे समण रखते हुए हमें प्रश्येक तजवीज़ / को परखना है। हमें 
झाशा थी किजो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जायगी घद्द हस स्ववन्नता को क्रियाध्मक रूप देगी। 
आपकी कुछेक कठिनाइयों को इष्टि में रखते हुए हसने एकाएक स्वतंत्रता क्लामू करने के ब्विप्‌ 
किसी वेधानिक परिवतंन पर जोर नहीं दिया, किन्तु हम यद्द क्रूर आशा करते थे कि तथ्यों के 
, आधार पर स्वतंत्रता छानेदाद्वी सरकार के चत्नन में परिवर्तन होगा ही। इस प्रकार अस्थायी 
सरकार का दर्जा और शक्ति महत्वपूर्ण विषय हैं । दमारे विचार में यद्द पूर्णत, वाहसराय की शासन- 
परिषद्‌ से मिन्‍न वस्तु होने जा रही है। इसे नये इप्टिकोण का प्रतिधिधित्व करना है। 
नये ढंग का काये करना है, भौर घरेलू एवं बाहरी समस्याओं के बारे में भारत-द्वारा मनोवेश्ानिक 
ढंग से नह पहुंच का भ्रादुर्भाथ करना दे। आपने ३० सई १४४६ के पत्न-ह्वारा हमें अस्थायी 
सरकार के दर्ण झोर अधिकारों को बाबत कुछ भाश्वासन दिये थे । यह हमारे विचारों के अनुकूल 
शहीं गैटते, कितु हमने भाषके मित्नतापूर्ण पत्र की लराहना करते हुए | श्रापके आश्वासनों को 
स्वीकार कर किया है ओर इस प्रश्न को अधिक न घढ़ाने का निश्चय किया है । 
हर अ्रस्थायी सरकार की संरुया का मद्दत्वपूर्ण प्रश्न बना रद्दा। इस संध में हमने हस बात 
_ पर ज़ोर दिया कि हम एक अस्थायी दुक् के रूप में सी समान प्रतिनिधित्व को किसी भी रूप में 


+ 


एक सौ बारह ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


सानने को तेयार नहीं । इसके अखावा हमने यद् भो कद्दा कि भ्रस्थायी सरकार में १ १ सदस्य दोने 
चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रबंध कार्य-कुशद्षता से चत्नाया जा सके और छोटे-छोटे झ्ज्पसख्यकों 
को प्रतिनिधित्व मित्र सके । इस बारे में कुछ नामों का उछ्क्षेख किया गया था | 'जद्दाँ तक हमारा 
प्रश्न है, हमने अनियमित रूप से कुछ माम पेश किये थे, जिसमें एक नाम एक गेर-ल्लीगी मुस्न- 
मान का भी या । 

१६ जून के अपने वक्तव्य में आप द्वारा उछिखित कुछ नामों पर हमें बहुत आाश्चये हुआ | 
कांग्रेस ने अस्थायी तोर पर जो सूची पेश क्वी थी, उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। आपने जिस 
त्तरद्द से भासावक्ञी तेयार की है भौर जिस प्रकार उसे एक संपादित तथ्य के रूप में टपरिपित 
किया है, उसे देख कर पेसा जान पड़ता है कि समस्या को ग़त्नत ढंग से सुल्नकाने का यरन किया 
गया है। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उदलेख इससे पहल्ले कमी नहीं हुआ था। और वे 
एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से संपर्क 
नहीं रह्या है। हमें वेयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन दम झुयाक्ष करते हैं कि इस 
तरद्द के भाम को शामित्ष करना और खोस कर बिना किसी पिछले उल्लेख अथवा परामर्श के, 
अरधांछनीय था । ओर यद्द इस बाठ का थोतक दै कि समस्या को ग्क्नत ठग से सुश्वकाने का यत्मे 


। 


किया गया है। | 
इसके अजल्यावा हमारी सूची में से एक नाम निकात्न दिया गया है भौर उसकी जगह ' 
हमारे दी साथियों में से एक और नास क्षे किया गया है, जेकिन जेसा कि आपने कहा है, उसे 
सुधारा जा सकता है, इसलिए में उप्त वारे में भौर अधिक नहीं फहूगा । । 
इस नासावक्नी की एक श्रोर उद्लेखनीय बात यद्द थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी , 
सुसलमान का मास शामित्ष नहीं था | हम समझते हैं कि यद एक भारी भूज् थी । हम उस सूची 
में काग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगद्द एक मुसलमान का नाम रखना चाहते थे। हमारा 
खयात्त था कि घ्वय अपने द्वी व्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई ध्ापत्ति 
नहीं दोगी । ह 
वास्तव में जब मेंने आप का ध्यान इस बात की झोर दिक्काया था कि मुस्लिम क्षीग-द्वारा 
नामजद्‌ किये गये न्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिक्ष दे जो सीमाप्रान्त के द्वात्व के 
पनाव में वास्तव सें पराजित द्वो चुके हैं और जिन का नाम दमारी राय में राजनीतिक कारणों से 
प्रेरित होकर शामित्न किया गया है, ठो इसके जवाब में आपने भुमे इस श्रकार ब्रिखा था में 
काँग्रेस द्वारा मुह्लिम ज्लीग के मनोनीत ब्यक्तियों पर झापत्ति करने के अधिकार को उसी प्रकार 
नहीं मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पद्द-द्वारा उठायी गयी इसी प्रकार को आपत्ति नहीं 
मानता । कसौटी योग्यता की द्वोनी चाहिये |” परन्तु दम भभो झपनी झोर से कोई प्रस्ताव भी 
नहीं उपस्थित कर सके ये कि झाप का २२ जून का पत्र मित्ा, जिसे देखकर हम सभी को बढ़ा 
झारश्चये हुआ । आपने यद्द पन्न अखबारों में छुपे' कुछ समाचारों फे भाधार पर लिखा था। न 
ने हमें बचाया कि मन्त्रि-प्रसिनिधि, सण्ढल और आप अन्तरिम सरकार के काँग्रेस के 85% : 
में काग्रेस-द्वारा नामज़द हियि गये किसी सुसल्मान का नाम स्वीकार करने को वैय्यार नहीं दे । 
हमें यद्द एक आसाधारण नियणंय प्रतीत हुप्ना। यद्द वात, स्वय आपके उपयुक पन्न से लीक 
कोई मेज नहीं खाती थी। इसका भर्थ गद्द हुआ ढ़ काँग्रेस को स्वय अपने दी प्रतिनि किक 
की पूरी आजादी नहीं थी यह कहने से कि इसे मिसाल हो न समझना, छाहिये कोई फक 
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पढ़ता । ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धाग्त की यदि अस्थायी रुपसे अवहेक्कना भी वर दी जाय तो भी दस 
उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिस्थिति में मानने को तेयार नहीं थे । 

२१ जून के अपने पन्न में आपने श्री जिन्‍्ना-द्वारा आपके माम १६ जून के पश्न में किये 
गग्ने ठुछ प्रश्नों भर आप द्वारा दिये गए उनके जवाब का उल्लेख किया है। दमने भी जिन्‍ना का 
पतन्न नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में “चार अत्पसख्यकों, अर्थाव परिगणित जातियों, सिखों, 
भारतीय ईसाइयों और पारसियों? का उत्लेख किया गया है और यह सवात्न किया गया हैं कि 
“यदि इनकी जगद खाती दो जाय तो उसकी पृति कौन वरेगा ? और वया उनके रिफ्त स्थानों 
की पूर्ति करते समय सुर्क्तिम ज्ञीग के नेता से सल्ताइ-मशबिरा किया जायगा ओर उसकी स्वीकृति 
क्वी जायगी १?! 

झपने जधाब में आपने क्षिखा दै--“हस समय भअ्रत्पसख्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीट 
दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगह खात्नी द्वोगी तो उसकी पूर्ति करने से पूर्व मैं स्वाभाविक 
तौर पर दोनों बढ़े द्कों से सक्काहु मशविरावरू गा ।” हस प्रकार भ्री जिन्रा ने परिगणित जातियों 
को अल्पसंख्यकों में शामित्त करने की चेष्टा की हैं। और शायद आपने भी 
इससे सहमति प्रकट की है। जद्दा तक हमारा सम्बन्ध है, हस इस बात 
का विशेष करते हैं और परिगणित जातियों को हिच्चू रूमाज का अधिदचिन्न अ्रग सानते हैं। 
आपने भी १६४ जून के अपने पतन्न में परिगणित जातियों वो हिन्दुओं में ही शामित्न किया है। 
आपने यह क॒टद्दा था कि आपके प्रस्ताव के श्रनुसार हिन्दुओं और झुसछमानो श्थवा कांग्रेस और 
मुश्लिम लीग के वीचच समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न द्वी नद्दीं उठता, वर्योकि काईंस की ओर से ६ 
हिन्दू होंगे और जीग की तरफ से ९ मुसल्षमान--शर्थात छ हिन्ुओं में से एक परिगणित जातियों 
का प्रतिनिधि होगा | दम यद्द धात कभी मानने को तेयार नहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो 
पक भ्रद्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता दो, या तो परिगणित जातियों के 
प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें आपने काम्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे सें शामिल माना 
है, झथचा उछिस्ित अद्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में हस्तक्षेप करे । 

चौथे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उल्लेख पुन्न. अ्रल्पसख्यकों के रूप में किया 
है और यद्द पूछा गया है कि क्‍या सरकार के सदस्यों का संप्रदायगत बजुपात, जिसकी व्यचस्था 
प्रस्तावों में की गई है, कायम रखा जायगा। आपने इसका जवाब यद्द लिखा है कि इस अज्ञपात 
में दोनों बढ़े दज्ञों की राय के बिना कोई परिषर्तन नहीं किया जायगा । यहा फिर एक सांप्रदायिक 
दुल्ल को जो प्रत्यक्ष रूप से भ्पनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता द्वो, दूसरे दर्खों से परिवर्तन करने 
का मिपेघाधिकार प्रदान किया गया है, द्वाज्लांकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नह्दीं है । अगर 
मौका मिला तो शायद्‌ दम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में इक्धि करना चाह अथवा 
जय हो सके तो किसी झौर अल्पसख्यक को, मिसात्ष के तौर पर ए'ग्क़ो इ डियनों को, 

प्रतिनिधिस्व देखा चार्दे । लेकिन यद्द सारी दीज सुस्जिस ज्ीग की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। 
दम यद्ध बात स्वीकार नहीं कर सकते । हम यहाँ यद्द भी कह्दना चाहते हैँ कि आपने थी जिन्ना' 
को जो उत्तर दिया है उससे कामेस का प्रतिनिधित्व केवज सपर्ण हिन्दुओं तक द्वी सीमित रह 
जाता हैं और इस प्रकार सुस्लिस ज्ीग और काग्रेस दोनों को ही समान प्तिनिधिर मित्ष 


जाता दै । 
झबन्‍्त में झापने पाचवं प्रश्न के घारे में कट्दा है कि किसी बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्न फै समवन्ध 


। 


६] 


नर 


- क्या चुटियां रद्द गई हैं। वक्ब्य फी कुछ घाराशं 


एक सो चोदह ] कांग्रेस का इतिद्दास : खंड ३ 


में अन्तरिस सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी। यदि दोनों बढ़े दुतों में से एक भी दल का बहुमत 
उसके घिरुद्ध होगा | आपने यद्द भी जिक्र किया है कि आपने यद्द बात का्रेस के श्रध्यक्ष से भी 
कद दी है, और थे पूस घात से सहमत हैं कि कांग्रेस इस दृष्टिकोण की क्र करती है | इस बारे में 
में यह रपट कर देना चाहता हु कि हमने यह बात सघ की धारासभा में दीघेकालीन व्यवध्था 
के लिए स्वीकार की थी और उसे हम श्रस्थायी सरकार पर भी लागू कर सकते हैं वशते कि वह 
धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो और उसमें बढ़ी-चरी जातियों के प्रतिनिधि जनसख्या के आधार 
पर छुने गए हों। इसे अस्थायी सरकार पर किसी प्रकार भी नहीं ज्ञागू किया जा सकता, क्योंकि 
उसका तो श्राधार दी सर्वथा पिभिन्न है। मैंने ३३ जून १६४६ के अपने पत्न में बताया था कि 
इससे शासनन-प्रधनन्‍्ध का सचाक्नन असंभव दो जायगा और निश्चित रूपेण गतिरोध पैदा पो 
जायगा | स्वयं श्री जिन्ना-द्वारा किये गए प्रश्व में भी यह कट्दा गया है कि, “शुरू में प्रस्तावित 
१२ सदस्यों के स्थाम पर अब जो १४ सदस्यों का प्रस्ताव किया गया दै, उसे ध्यान में रखते 
हुए किसी भी ऐसे बढ़े साप्रदायिक प्रश्न का निर्णय न किया ज्यूप यदि मुसलमान सदस्यों का 
बहुमत उसके खिलाफ दो” इस प्रकार यद्व सवाल सब्र पढा हुआ जब कि आपने सदस्यों की 
संख्या १२ के बजाय १४ करदी शर्थाव्‌ आपके ३६ जून के वक्तव्य के बाद। पर्क्तव्य में इस 
प्रकार के किसी नियम का कोई जिक्र तक भी नहीं किया गया है । यद्द महत्वपूर्ण परिवत्तनप्राय 

अनियमित रूप से और निश्चय दही दमारी स्वीकृति के बिना किया गया है। इसके परिणाम- 
स्वरूप भी स्थायी सरकार में मुस्क्रिम ज्ञीग को निषेधाधिकार अथवा झद़चन पेढ़ा करने का 
अधिकार मिल्न जाता दै। 


धसने १६ जून के आपके प्रस्तावों तथा श्री जिन्‍ना-ह्वारा किये गये प्रश्नों के जबाब के 
सम्बन्ध में अपनी आपत्तियों का उदलेख ऊप्तर कर दिया दै। ये घहुत बढ़ी भौर गभीर शुटियां 
हैं जिनकी वजद्द से अस्थायो सरकार का सचाक्षन असम्भव हो जायगा भोर गतिरोध निश्चित 
रूप से पैदा द्वो जायगा। इन द्वाज्ञात में आपके प्रस्ताव परिस्थिति की तात्काज्षिक अआवश्यकताशों 
की पूर्ति नहीं कर सकते और न द्वी उससे चद्द काम भागे मढ़ सकता है, जिसे दस इतना महत्व- 
पूर्ण, प्रिय भौर आवश्यक सममतते हैं । हे 


इसलिए मेरी कार्यसमिति अनिच्छापूर्वक 'इस परिणाम पर पहुची है कि चह्द ऐसी कोई 
अस्थायी सरकार बनाने में आपकी सद्दायता करने में असमर्थ है, जिसका उस्लेख १६ जून, ३६४६ 


को आपके वक्तन्य में किया गया दे । 


अर्दां तक १६ मई, १६४६ के पक्तव्य में उछिखित उन श्रस्तावों का सवात् है जिनका 
सम्बन्ध विधान-निर्मान्री संस्था के निर्माण और कार से है, काँग्रेस की पकिन्न कमेटी ने २४ मई, 
१६४६ को एक श्रस्ताध पाप्त किया था और इस सम्बन्ध में एक ओर श्रीमन्‌ और संत्रिमढल 
तथा दूसरी ओर मेरे भौर मेरे कुछ सहयोगियों के मध्य वार्ताक्ञाप भौर पत्र-न्थवद्दार हुआ है । 
इन अचषतरों पर हमने यह बताने की भरसक चेष्टा की है कि हमारी दृष्टि में हम प्रस्तावों में क्‍्या- 
के सम्बन्धर्में दूमने अपनी व्याख्या भी की थी | 
- अपने घिचारों पर दढ़ रहते हुए मी, हमें आपके प्रस्ताव स्वीकार किये हैं ओर दम अपने उ्दश्य 
" की प्राप्ति-देतु उन्हें कार्यान्वित करने को भी तैयार हैं । परम्तु हम यह भी क॒ट्द देमा चाहते हें कि 
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विधान-परिषद्‌ का सफल संचालन सुख्यतः एक संतोषजनक अस्थायी सरकार की स्थापना पर 
आश्रित है । 
झापका सच्चा, 
हस्ताक्षर ( ए० के० भ्राजाद 2) 
द्विज एक्सेलेंसी, फीए्ड-मार्शल 
घाहकाछणए्ट पवेवत्त, 
चाइसराय भवन, नई दिल्ली । 


मौलाना आज़ाद के नाम वाइसराय का २७ जून, १६४६ का पत्र । 

मुझे श्रापका २६ जूम का पन्न मिक्ता । 

मत्रि-प्रतिनिधि मडल और मुझे बहुत दु ख है कि १६ जून के वसतव्य में कद्दे गये श्रस्तावों 
को कांग्रेस कार्यसमिति स्वीकार न कर सकी, क्‍योंकि यदि कांग्रेस कार्य-सम्िति इन प्रस्तावों को 
स्वीकार कर ल्लेती तर उस कार्य को पूरा करना सभव हो जाता जिसके किए हम और भारतीय 
राजनीतिक नेता गत तीन महीनों से यतन कर रहे हैं। भ्रन्तर्कालीम सरकार में बढ़े साम्प्रदायिक 
मामलों के बारे में यदि कोई गलतफद्दमी द्वो गई थी, तो उसके किए मुझे दुःख दै। इसने 
निश्चय ही यह सोचा कि आपने स्वत,सिद्ध योजना, के रूप में, जैसी कि यह है, इस बात को 
मान जिया था कि मिल्नी-ज्॒ञी सरकार में, दोनों में से किसी भी बढ़े दुज्न के विरोध करने पर, इस 
प्रकार की समस्याओं को जबद रुदी स्वीकार नहीं कराया जा सकता । 

मन्रि-प्रतिनिधि-मडल और सुमे आपके पतन्न के भन्तिस पेरा से यद्द जानकर प्रसन्‍नता हुई 
है कि कांग्रेस कार्य-समिति उन प्रस्तावों को स्वीकार करती है और भारत के लिए एक विधान 
निर्माण के लिए उन्हें कार्यान्चित करने को तेयार है, जो १६ मई के मंत्रि-प्रतिनिधि मंडत्ष के 
वरूब्य में प्रस्तुत किये गये थे । श्रापका फथन है कि आप हस वक्तव्य की उस राय तथा व्याण्या 
पर स्थिर है जो कांग्रेस कार्यलमिति के २४ मई के प्रस्तावों में तथा दमारे साथ किये गये पतन्न- 
ब्यवद्दार और सुल्लाक्रात में प्रकट की गयी दै। कत्न दमारी मुलाक़ात के समय २४ मई के दइमारे 
घक्तन्य के ध्वें पेरा की ओर हमने भ्रापका ध्यान दिल्लाया था। हमने ह_स बात पर ज्ञोर दिया 
था कि गुटों में बांटने की पदछूति को विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के एक ऐसे श्रस्ताव से द्वी बदला जा 
सकता है जो १६ मई के वक्तव्य के १६ (७) पेरा के अन्तर्गत दोनों सम्प्रदायों के घहुमत से 
पास किया गया दो । इस मुज्ञाकात से हमें यद्द सुनकर प्रसन्‍नता हुई कि काम्रेस का इरादा 
विधाम-निर्मान्नी परिषद्‌ में रचनात्मक भावना से प्रवेश करना दे । 

कांग्रेस की असमथेता 

हमने आपको यद्द भी सूचित किया था कि घृ'कि कांग्रेस हमारे १६ जून के चकतन्य में 
प्रस्तावित अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित होने में श्रसमर्थ है इसलिए पुक पेसी स्थिति पैदा 
हो गयी हैं जिसमें उस वकतच्य का आठवां अनुच्छेद ज्ञायू दो जाता है। तदनुसार मैं शीघ्र ही 
एक ऐसी अन्तर्कान्नीन सरफार की स्थापना का प्रयस्त करूँगा जो दोनों मुख्य द्लों के ल्षिए 
अधिक-से-झधिक प्रतिनिधिपूर्ण होगी । किन्तु इश्के साथ ही मैंने यद् निर्णय किया है कि चूँकि 
वार्ता को चक्षते अभी दी काफी समय हो छुका है भौर किसी समम्तौते पर पहुँचने में दम 
हाल ही में असफल दो चुके हें, इसलिए अच्छा दो कि हुस विषय को फिर से उठाने से पहल्ले 
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हमें थोदी सुद्ृलत मिल जाय। रादनुसार मैंने, झस्थायी रुप से शाप्तनकार्य चक्ाने के छिएु 
अफसरों की एफ रखचालिया सरकार स्थापित करने का निश्चय किया दे । 

सन्त्रि-प्र तिनिषि-मण्दज्ष भोर चाहसराय के १६ सई भौर १६ जून के घक्तन्पों के सम्प्रन्ध 
में कांग्रेस वर्किन्न कमेटी ने निम्नलिखित भ्रस्ताव अन्तिम रूप से पास किया -- 

“२४ मई को परकिंश् कमेटी ने प्रिटिश सन्त्रिल्प्रतिनिधि सणदल के १६ मई के धक्तव्य के 
सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया । एस प्रस्ताव में उसने उक्त पक्तब्य की कुछ ब्रद्यों का 
उस्लेख फरते हुए उसके कुछ*भार्गो के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या बताई । 

“उसके घाद पे कार्यकारिणी प्रिटिश सरकार की श्रोर से १६ मई भोर १६ जून को जारी 
किये गए घक्तव्यों में उह्लिखित प्रस्तावों पर मिरन्‍्तर सोच-घिचार करती रही है झौर उनके 
सम्बन्ध में कांग्रेस के भ्रध्यक्ष तथा मन्त्रि-प्रतिनिधि मण्डज्ष भोर घाहुसराय के मध्य जो पत्न- 
ज्यवद्दार हुश्रा दै--उस पर भी उसने खूब सोच-विचार किया दे । 

“क्ार्यसमिति ने इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों की कांग्रेस के, देश की ताप्काल्षिक 
स्वाधीनता के उद्दे श्य के दृष्टिकोण से समीक्षा फी है भोर साथ द्वी उसने इन प्रस्तावों की समीक्षा 
इस दृष्टि से भी की है कि उनके परिणामस्वरूप देश की जनता किस सीमा तक शआर्थिक भौर 
सामाजिक उन्‍नति कर सकती है, भिससे कि उप्तका भौतिक मान ऊचा ह्वो सके और उसकी 
गरीबी, रहन सद्दन के मान का निम्नस्तर, अकाल झौर जीवन-निर्षाह की श्रावश्यक वस्तुओं का 
अभाव सदा के ज्षिए समाप्त किया जा सके और देश के सभी ज्ञोगों को श्पनी प्रतिभा के अलुकूत्न 
उन्नति करने की भाजादी भौर मौका मिल सके | ये प्रस्ताव उक्त उद्देश्यों से बहुत कम हैं। 
हनसे उनकी पूर्ति नहीं होती । फिर भी समिति ने उनके सभी पहलुओं पर पूरी तरद्द से सोच- 
विचार किया है, चू कि उसकी यद्द प्रयत्न इच्छा रद्दी है कि किसी प्रकार से भारत की समस्या 
शान्तिपूर्वक सुक्रक जाय तथा भारत और हग्लैणद के पारस्परिक संघर्ष समाप्त दो जायें । 

५क्षग्रेस जिस तरद्द की स्वाधीनता चाहती है, उसके ध्नुसार पद्द देश में एक संयुक्त 
प्रजातन्त्रीय भारतीय सघ की स्थापना करना चाहतों है। इस सघ का शासन-भार एक कैन्द्रीय 
सरकार के हाथों में होगा । उसे संसार के सभी राष्ट्रों का मान भौर सद्दयोग प्राप्त रदेगा। उसके 
अन्तर्गत सभी प्रान्तों को अधिक से श्रधिक स्वायत्त शासन का अधिकार रहेगा झोर देश के सभी 
स्त्री-पुरुषों को समान रूप से अधिकार रेंगे। इन श्रस्तावों के श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधि- 
कार जिस प्रकार सीमित रखे गये हैं भौर जिस श्रकार से भ्रान्तों को गुटबन्दी की गई है, जल 
कारण सारा दी ठाचा कमजोर द्वो जाता है और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त और आसाम जेसे 

कुछ प्रान्तों तथा कुछ अल्पसख्यकों, जेसे कि प्िखों के साथ घोर अन्याय किया गया है। 
समिति को यद्द कभी मान्य नहीं था। फिर भी, उसने यद्द श्रनुभव किया कि यदि श्रस्तावों पर 
समष्टि-रूप से सोच विचार किया जाय वो उसमें केन्द्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने और विघ्तृत 
करने की और गुथ्बन्दी के मामले में दरेक प्राम्त को अ्रपनी-अपनी मर्जी के अनुसार काम हे करने 
की स्व॒तस्च्रता तथा ऐसे अज्पसख्यकों को, जिन्हें अन्यथा चुक्सान पहुंचता दो, अपने हक 
प्राप्त करने की काफी गु जायश है। उसने इनके अ्रक्ावा और शआपत्तियाँ उठाई थीं, कर 
श्-्मारवीयों-ह्वारा विधान-निर्माण में भाग लेने की सम्भावना। यद्द स्पष्ट है कि यदि ३ 
परिषद्‌ के सुनाव में किसी भन्मारतीय ने चोद दिया अथवा सर क्षिए रे खड़ा छुआ तो १६ 
मईँ के घक्तन्य के चास्तविक ठघ रु की भावना की अचद्वेलना हो जायगी । 
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“जहां तक १६ जून के यक्तव्य में अन्तरिम सरकार से सम्बन्ध रखनेवाक्ले प्रस्तावों का 
प्रश्न है, उनमें ऐसी त्रुटियां हैं, जो कांग्रेस को दृष्टि से अत्यधिक मद्दस्व रखती दहै। फांग्रेस के 
प्रधान ने चाइसराय के नाम २४ जून के अपने पत्र में इनमे से कुछ च्ुटियों की शोर उन्तका ध्याघ 
श्राकषित किया दे । अस्थायी सरकार को श्रघिकार, सत्ता भौर उत्तरदायित्व प्राप्त होना चाहिए 
और यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से कम तथ्प्रों के आधार पर वस्तुत, उसे एक स्वतन्त्र सरकार 
को तरद्द काम करने का अ्रधिकार द्वोना चाहिए, जिससे कि बाद में उसे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त दो 
जाय ! इस वरद्द की सरकार के सदस्य किसी बाद्दरी सत्ता के प्रति उत्तरदायी न ट्वोकर केवल 
जनता के प्रति उत्तरदायी द्वो सकते हैं । अस्थायी अथवा किसी श्र प्रकार की सरकार की स्थापना 
में काप्रेसजन, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते । इसी प्रकार वे श्रप्राकृतिक 
झौर भ्रन्यायपूर्ण समान अतिनिधित्व का घिद्धान्त नहीं स्वीकार कर सकते झौर न ही यद्द बात 
मान सकते हैं कि किसी साम्प्रदायिक दल्ल को निषेधाधिकार दिया जाय। इसलिए समिति 

श्रन्तरिस सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उल्क्षिखित प्रस्तावों को रुवी- 
कार करने में अ्रसमर्थ है । प्र 

“परन्तु समिति ने फ़ेसला किया है कि कांग्रेस को प्रस्तावित विधान-परिषद्‌ में अवश्य 
शामित्ष द्वोता चाहिए, ताकि एक स्व॒तन्त्र, सथुक्त और प्रजातन्त्राश्मक भारत के ज्िए विधान 
बनाया जा सके । 

“यद्यपि समिति ने यद्द स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विधान-परिषद्‌ में शामित्न हो 
जाय, फिर भी उसकी यद्द राय दे कि देश में जलदी-से-जरूदी एक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी 
श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नितान्त भ्रावश्यक है । एक तानाथाद्ष और श्प्रतिनिधित्पपूर्णा 
सरकार को जारी रखने का परिणाम केवल पीढ़ित भौर भूखी जनता के कष्टों में वृद्धि और उसके 
असनन्‍तोष की भावना को प्रोत्साहन देना द्वोगा | हसके कारण विधान-परिषद्‌ का काये भी खटाईं 
में पढ़ जायगा, क्योंकि ऐसी परिपद्‌ का कार्य तो केवल स्वतन्त्र घातावरण में ही आगे बढ़ 
सकता है । 

“तदनुसार वर्किद्न कमेटी अखित्न मारतीय मद्ासमिति से उक्त सिफारिश करती है भोर 
हुस सिफारिश पर सोच-विचार करते और उसके लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से बम्बई में 
६ औौर ७ ज॒ज्नाई १६४६ को उसकी एक आवश्यक बेठऊ चुत्ञाना चाहती है। यद्द प्रस्ताव बाद 
में ६ और ७ जुत्नाई को अ्रश्विल भारतीय मद्दासमिति की बम्बई में छ॒ुक़्ाई गई आवश्यक वेठक में 
बढ़े भारी बहुमत-द्वारा (२०४ के मुकाबले में २१० वोट से) पास कर दिया गया ।?”? 
नयी दिल्ली, ९६ जून, १६४६॥। 

मौलाना आजाद द्वारा स। भौते की बातचीत का सिंहावलोकन (२७-६-१६४६) 

“मन्सत्रि-मिशन और वाइसराय के साथ इतनी देर तक दमज्ञोग जो बातचीत करते रद्दे हैं, 
उसमें मेरे सदयोगियों और मैंने केवज्ष एक द्वी सूल्रभूत प्िद्ान्त को सामने रखा दै। और यह्द 
घिद्धान्त था भारतीय स्वाघीनता की प्राप्ति तथा सभी महत्वपूर्ण समस्याप्नों का गान्छ्िपूर्ण उपायों 
से सुक्षकाने की प्रवत्न इच्छा।? ये शब्द मोल्षाना आजाद ने पिछल्ने तीन मह्दीने की बातचीत का सिंद्दा- 
चल्लोकन करते हुए २७ जून, १६४६ को कहे । 

आगे उन्द्रोंने कद्ा--/इस प्रकार के उपायों से ज्ञाभ भौर बन्दिशं--इोनों ही बातें होती है। 
दिंसा भौर सघर्ष-द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता उपेक्ाकृत श्रल्लेखलनीय भर रोमाचहुरी भक्त द्दी 
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दो, लेकित उसके कारण धथाह कए उठाने पएते 9 और रफयात दोता है तथा झ्त में क्ट््ता 
झोर एणा शेप रद्द जातो है । परन्तु शास्तिपूर्ण उपायों का परिणाम कदुतापूर्ण नहीं होता चौर थे 
उनके परिणाम दिसासमक छानिति फी भांति ग्रारपग्रशमक झौर रामांघकारी ही होते हैं । 
इसलिए एम सममौते की बतंमान बातचीत का एसी दृष्टि होग से परखना चाहते हैं। इमने 
जिन साधनों का श्रवद्ाम्प्त किया है, उन्हें एपा इमारों समस्यात्रों के विशिष्ट स्थकूप को ध्यान में 
रफते हुए सटस्प प्रेषझों को विवश दोकर एसो मिष्कर्प पर पईुँ चना दोगा दि यशद्यवि एमारी सभी 
श्राशाधों की पूति न हो सहो, फिर भी हमने झपने उद्देश्य को चोर अप्रप्तर होने में पुफ मिर्णया- 
स्मक भौर उस्जेसनीय फदम बढ़ाया है। सत्य छानगरीम झोर विश्लेषण करने फे उपरान्त खक्िंत 
फमेटी दस नतीजे पर पहुँची है, भौर रुदनुसतार उसने दोध॑काज़ीन प्रस्ताव स्थीकार कर ज़िए हैं। 
जेसा कि सेंने १४ भग्रेत, ११४६ के अपने पक्तम्प में स्पष्ट किया था भारत की राज- 
मीतिक झौर बेघानिक समस्या फो सुक्षकाने के लिए काम्रेस ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका 
भाधार दो मृछभूत सिद्धान्त हूं। कांग्रेस का यद्द मत या कि मारत की पश्रसाधारण परिम्यित्तियों को 
ध्यान में रखते हुए, देश में एक ऐसो सीमित परन्तु समीध थोर शक्तिशाल्नी केन्द्रीय सरकार की 
स्थापना अनिवाय॑ है, मिसके पास कुछ च्राधारभूत विपय हों । एकास्मक राज्य-पद्धति पर चाघा- 
रित सरकार एससे श्रधिक और कुछ नदी कर सकती कि मारत का विभाजन करके उसे यहुत से 
स्थतन्त्र राज्यों में धांद दे । हस प्रकार हम देक्षते हैँ कि धह हमारों समस्या को नहीं सुलब्ररा 
सकती। दूसरा भाघारमूत सिद्धान्ध प्रान्तों की पूर्ण स्वाधीनता भोर उनके सभो झषशिष्ट अधिकारों 
की स्वीकृति था। काम्रेस का मत यहद्द था कि प्रान्तों को भाधारभूत केन्द्रीय विषय छोड़कर शेप 
सभा थपघिकार रहेंगे | परन्तु यदि प्रान्त चाएँं तो केन्द्र को ऐसे डी भौर विषय भी सौंप सकते हैं। 
यह एक खुला भेद है कि मन्त्रि-.मिशन के दोध शाक्षोन प्रस्ताव कांमेस की योजना में उछ्िल्चित 
घिद्धान्तों के अनुसार द्वी तैयार किये गये हैं । 
दाल के शिमल्ला-सम्मेक्षन में प्रान्तोय स्वायत्त शासन के वाह्तविर शथ के सम्बन्ध में एक 
सवात्ञ उठाया गया था । यह सवाज्ञ किया गया था कि यदि प्रान्तों को पूर्णत. स्वायत्त शासन प्राप्त 
उद्देगा तो क्या उन्दे यद्द दक नहीं ध्ोगा कि यदि ये चाहें तो दो या उससे अधिक प्रारत मिल्षकर 
कोई ऐसी '्रन्तर्मान्तीय ब्यवस्था कर ले जिसे वे अपनो इच्छा से कुछ ऐसे विषय साप दे, मिनका 
सचाक्षन उस सस्या के भाघोन दो ? प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में कांग्रेस के जो घोषित 
विचार हैं, उसके अनुसार इस बाठ से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
मन्म्रि-सिशन की योजना का एकमान्न उस्लेखनीय पहलू यद्दी है कि उसमें प्रान्तों फो तोन 
विभागों में रखा गया दै। सिशम के प्रस्तावों के अलुसार ज्योद्दी विधान-परिषद्‌ की बेठक होगी 
धद्द अपने-आपकों तोन कमेदियों सें बाँट लेगी । रैक कमेटी में सम्बद्ध विभागों के अ्रब्वरगंत प्रान्तों 
के प्रतिनिधि रहेंगे ओर वे एक साथ मिक्षकर यद्द फेसला करंगे कि क्या उन्हें कोई युट बनाना 
चाहिये अथवा नहीं। मत्रि-मिशन के प्रस्तावों को धारा १९ में यद्द बात साथ तौर पर 
कही गई दे कि म्रान्‍्वों को गुट बनानेया न बनाने का पूरा झधिकार दे ।_ मिशन यह्द 
चाहता है कि प्रान्त इस अधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट स्थिति में पहुंचने पर द्वी कर । 
काँम्रेस वर्किंग कमेटी की यद्व राय दे कि, मिशन को चादे जो भी मशा रद्दी हो, १६ मई 
के वक्तव्य से तो ऐसा अर्थ गद्दी निकत्षता | इसके विपरीत समिति का यह मत दे कि गा का 
स्वाधीन दें भोर उन्दं दक दे कि वे जब भी चादे इस सवात्य का फंसक्ष। फर लें। पक्तव्य 
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घारा १६ भौर प्रस्तावों की साधारण भावना से कांग्रेस की इस व्याख्या का समर्थन द्वोता है। 
प्रान्तों को अ्रधिक्तार है कि ये चाहें तो शुट का विधान बनने से पूर्व द्वी श्रथवा विधान-परिषद्‌ 
की कम्ेटी-द्वारा गुट का विधान बनने भोर उसके छानवीन कर लेने के बाद फेसल्ञा कर सकते हैं । 
मुझे यकीन है कि कांग्रेस ने प्रस्तावों का जो श्र्थ लगाया है, उसे चुनौती नहीं दी जा 
सकती । यदि कोई प्रान्त शुरू से द्वी गुट से वाद्दर रहना चाद्दे तो वह ऐसा कर सकता दै और उसे 
गुट में शामित्र होने के लिए बाध्य नहीं किय्रा जा सकता |... 
सममोते की बातचीत के परिणाम का मुल्याकन करते प्मय दर्मे यह नहीं |भूज्नना चाहिए 
कि कांग्रेस के सामने दो बडे उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता प्पोर देश की एकता रहे हैं। हन दोनों 
दी विषयों में का््रेप्त की स्थिति स्पष्ट रद्दी है और कप्तौंटी पर पूरी उतरी है। विधात-निर्मात्री 
सम्था विशुद्धू्‌ रूप से भारतीयों-हारा निर्वाचित एक परिषद्‌ होगी। उसे भारत का विधान बनाने 
झौर ब्रिटिश कामनवेज्थ और शेष सपार के प्ताथ दमारे सम्बन्ध निर्धारित करने का अमर्यावित 
ओर वे-रोक-टोक अधिकार रद्देगा। और यह सर्वोच्चसत्ता-संपनत तथा स्वतन्त्र विधान-परिषद्‌ 
खंडित भारत के लिये नहीं, बक्छि अखडित और सपूर्ण भारत के लिये कानून बनायगी। भारत 
के विभाजन की सभो योजनाएँ हमेशा के ज्िए ख़त्म कर दी गई हैं। सधीय सरकार को भक्ते ही 
सीमित अधिकार रहें, केकिन वह समोव ओर शक्तिशाक्षी होगी और ञ्राज भारत में जो कितने 
ही प्रान्तीय, भापानन्य तथा सास्क्ृतिक विभेद दिखाई पड्ते दें, उन्हें एकता के पुक सुसवद्ध सूत्र 
में पिरो देगी । ३ 
रक्षक सरकार की घोषणा ( २७-६-१६४६ ) 
नई दिल्ली, बुधवार--भ्राज़ रात मन्त्रि.मिशन और वाहसराय ने एक घोषणा में बताया 
कि सरकारी अफसरों की एक प्रस्थायी रक्षक सरकार बनाई जायगी झौर एक प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वार्ताज्ञाप कुछ समय तक के लिए स्थगित रखा जायगा, 
जबकि विधान-परिषद्‌ के ज्षिए चुनाव हो रदे द्वोंगे। 
पता चत्ना है कि अस्थायी सरकार का स्वरूप यह द्वोगा कि विभिन्‍न विभागों के सेक्रेटरी 
बाहसराय के अधीन अपने-अपने विभाग के अ्रध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। संभव है कि इनके 
अ्त्नावा वाइसराय की शासन-परिपद्‌ में सिविल्ल सर्विस के एुक या दो व्यक्ति बने रहें । 
मन्नि-सिशन शनिवार को भारत से प्रस्थान कर जायगा । 
पूरा वत्तब्य इश्च प्रकार है -- 
२६ जून को मत्रि-पजिनिधि मंडल तथा वाइसराय महोदय ने निम्न वक्तव्य 
प्रकाशित किया.-- 
>्मन्न्रि-प्रतिनिधि-सडल तथा चाहसराय को प्रसन्नता है कि अब दो प्रमुख राजनीतिक दुढ्वों 
तथा देशी राउपों के सहयोग के साथ विधान-निर्माण का क्षायय प्रारम्भ किया जा सकता है। 
“क्षाम्रेप्त ओर मुस्लिम लीग के नेताश्रों-ह्वारा अपने समत रखे गये इन वक्तव्यों का चे 
स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने यह विचार प्रकट किया दै कि'वे विधान निर्सान्री परिषद्‌ में 
कार्य करेंगे जिससे वे उसे ऐसी चेघानिक व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रभाव-पूर्ण साधन वना 
सके जिसके श्रन्तर्गत भारत पूर्ण स्वतत्नता प्राप्त कर सफ्रे। उन्हें निश्वय है कि विधान निर्मात्री 
परिषद्‌ के सदस्य, जिनका चुनाव द्वोनेवात्ता दे, इसी भावना से कार्य क्रंगे। 
“मंत्रि-प्रतिनिधि-सडज्न और चाइसराय को खेद है कि अ्भो तक सुक्त अन्तर्काज्ञीन 
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सरकार की स्थापना घद्दी की जा सझ्ो है। लेकिन वे हूख बात पर दृढ़ हैं कि उनकै ०१६ जून के 
वक्तष्य के मे पेरा के अनुमार दसकी स्थापना के प्रयत्न फ़िर जारी किये जाये । 

“परन्तु इस बात को ध्यान में रखकर कि वाहसराय तथा दक्ों के प्रतिनिधियों को पिछुन्े 
३ भद्दीनों में अत्यन्त अधिक कार्य करना पढ़ा है, यह विचार किया गया है कि श्रव श्रागे कुछ 
समय के लिये बातचीत स्थगित रफ़ी जाय जब तक कि ,विधान-निर्मातप्री परिपद्‌ के चुनाव होते 
रहें | आशा की जातो दै किजय वातचोत फिर प्रारम्भ द्वोगो तो दोनों प्रमुख दक्कों के प्रतिनिधि 
जिन सबने वाहसराय तथा मन्नि-प्रतितिधि सढत़् के साथ इस बात में सहमति प्रकट की है कि 
शीघ्र द्वी एक थन्तर्कान्नीन प्रतिनिधि सरकार स्थापित होनी चाहिए, “उस प्रकार के सराठन के 
सम्बन्ध में कोई समझौता करने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करंगे। 

प्रतिनिधि-संडज्ञ की वापसी 

ु'कि नई अन्तर्काज्ञीम सरकार की स्थापना होने तक भारत का शासन-कार्य चक्षता रद्दता 
चाहिए इसलिये वाइसराय का हरादा है कि सरकारी अधिकारियों की एक अस्थायी काम चल्लाऊ 
सरकार स्थापित कर दी जाय । 

चू'कि मंत्रि-प्रतिमिधि-मंडज्ञ को त्रिटिश सरकार तथा पार्त्रमिंट के सस्मुख अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करनी है और अपने काम को फिर सँमाक्षवा दे जिससे वह ३ सास से भी अधिक समय 
से प्रक्षग रद्दा है, इसलिए यद्द सभव नहीं दै कि मढल अब थौर अधिक दिव तक भारत में ठद्दर 
सके । इसक्निए उसका विचार शनिवार ता० २६ जून को भारत से प्रस्थान करने का है। इस देश 
में अतिथि के रूप में उसे जो समादर तथा सौजन्यतापूर्ण व्यवद्दार प्राप्त हुआ है उसके लिए घह 
हृदय से धन्यवाद देता है । मंडल्त को द्वार्दिक विश्वास हैं कि अब जो पग उठाये गये हैं उनके द्वारा 
शीघ्र ही भारतीय जनता की ६च्छायें भौर आशाएँ पूर्ण द्वो सकेगी ।?” 

(१६ जून के वक्तव्य का यवां पेरा इस प्रकार है :--.' दोनों प्रमुख दक्षों अथवा उनमें से 
किसी एक के द्वारा अन्‍्तर्काज्ञीन सरकार में निर्दिष्ट श्राधार पर सम्मिक्षित द्वोने की अनिष्छा 
प्रकट करने पर घाइसराय का इरादा है कि वे घ्रन्‍्तर्काक्षीच संयुक्त दुज्लीय सरकार निर्माण के कार्य 
में अग्रपर रहें । जो लोग १६ मई, १६४६ के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं, यद्द सरकार उनका 
यथाप्तभव अ्रधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी ।”” ) 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने २७ जुलाई 
लिखे दो प्रस्ताव पास किये .-- 

६ जन, १३४४६ को अखिल भारतोय मुस्क्षिम 
घाइसराय के १६ मई के वर्तन्य में उछिखित योजना को, जिसका स्पष्टीकरण उन्दोंने 
अपने २६ मई के वक्तब्य में किया था,--रुवीकार किया था । 

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना, मुस्ज़िस जाति की इस माग से कि तत्काल्न एक स्वतन्न 
और सर्वाधिकार संपन्‍न पाकिस्वान राष्ट्र स्थापित किया जाय, जिसमें मुस्लिम-प्रधान $ प्रान्त शामिल , 
हों---प्रथपि बहुत कम है, फिर भी कॉंसिन ने दस साज्ष तक की भ्रवषि के लिए पक ऐसे सघ- 

केन्द्र की ब्रात स्वीकार कर जी, मिसके श्रधीन केपल तीन विषय--अर्थात्‌ रक्षा, विदेश-सरपन्ध 
और यातायात्‌ ही रहेंगे, फ्योंकि उक्त योजना में कुछ आधारभूत का और संरक्षण निद्वित ये 
और उससे अन्तर्गत विभाग व और स के ६ मुस्लिस-प्रधान प्रान्त को सघनद्वारा किसी प्रकार के 
भी दस्तश्षेप के बिना अपना प्रान्तीय भर गुट-विधान बनाने के हु श्य अपना शयकू-इथक्‌ युट 


ई को बम्बई की अपनी बैठक में नीचे 


ज्ञीग की कॉंसित ने मश्नि मिशन भर 
न्द्दोने घाद में 


परिशिष्ट [ एक सौ इक्कीस 


बनाने की व्यवस्था की गईं थी, इसके अ्र्नावा हम यह भी चाहते थे कि हिन्दू-म्ुुस्तिम गतिरोध 
को शान्तिपूर्ण उपाय से सुक्ञका ज्षिया जाय और भारत के विभिन्‍न लोगों की स्वाधीनता का 
मार्ग प्रशस्त दो । 
इस फेसले पर पहुँचने में, कोंसिज्ष अपने प्रधान के उस घकब्य से भी बहुत अधिक 
प्रभावित हुईं थी, जो उन्होंने वाइध्राय के समर्थन से दिया था ओर जिसमें यह कहा गया था 
कि भ्रन्तरिस सरकार जो ह्लि सिशन की योजना का एक अविछिन्न अग है, एक ऐसे फासू के के 
झाधार पर स्थापित की जायगी, जिप्के अन्तर्गत मुस्लिमक्ञीग के पाच, कांग्रेस के पांच, सिर्खों 
का एक ओर भारतीय ईसाइयों झथवा एउज्नो-इंडियनों का एक प्रतिनिधि रहेगा । इसके साथ द्वी उस 
फामू ले में यदद भी कद्दा गया था कि महत्वपूर्ण घिभागों का बेंटवारा दो प्रमुख दल्नों शर्थात्‌ 
' मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सध्य समान रूप से होगा । 
कोसिज्ष ने अपने प्रधान को यद्द अधिकार भी प्रदान किया कि वे अनन्‍्तरिम सरकार की 
स्थापना से सम्बन्ध रखनेचाज्नी अन्य विस्तृत बातों के बारे में ऐश्ला कोई भी निर्णय और कार्रवाई 
कर सकते हैं, जिसे वे उचित ओर जरूरी सममते हों । उसी प्रस्ताव में कॉसिज ने अपना यद्द 
अधिकार भी सुरक्षित रख लिया था कि यदि घटनाचक्र को देखते हुए आवश्यकता पडे तो इस 
नीति में परिवर्तत ओर सशोघन किया जा सकेगा । 
कॉसिज्ञ की राय है कि ब्रिटिश सरकार ने सुस्लिम ज्ञीग के साथ विश्वासघात किया है, 
क्योंकि मत्रि-.मिशन और वाहसराय अन्तरिस सरकार की स्थापना के क्षिए कांग्रेस को खुश करने के 
उद्द श्य से अपने प्रारमिक फासू ले अर्थात्‌ € ; €; २ के अनुपात से फिर गये । 
घाइसराय ने झपने उस प्रारंभिक्त फामू ले से पत्चवट जाने के बाद, जिसका विश्वाप्त करके 
लीग कोंसित्न ने ६ जून को अ्रपता निर्णय किया था, एक नया फामू ला पेश किया जिसमें 
४ . ६; ३ का अनुपात रखा गया था। भोर कांग्रेधके साथ काफी समय तक बातचीत करते रहने 
शोर उसे मनाने में असफल दो जाने के बाद ११ जून को विभिन्‍न दुल्लों को सूचित किया कि 
अन्तरिस सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वे झपना श्रौर मिशन का अन्तिम्त वक्त्य देंगे । 
तदनुप्तार १६ जून को मुस्क्तिम क्लीग के प्रधान को एक वक्तव्य मित्ता, जिसमें अध्तरिम 
सरक्कार की स्थापना के सम्बन्ध में घाइसराय का अन्तिम निर्णय उल्क्षिखित था। उस वक्तब्य में 
घाइसराय ने यद्द बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि दोनों प्रम्मुख दक्कों में से किसी एक ने भी १६ 
जन का वरूष्य श्रस्वीकार कर दिया तो वे उस ब्ड़े दुल और अन्य ऐसे प्रतिनिधियों की सहायता 
से, जिन्होंने उसे स्वीकार कर जिया द्वोगा, अ्रन्तिरिस सरकार स्थापित करने में अग्नसर होंगे, यही 
घात १६ जन के घक्तव्य के आठव परे में स्पष्ट रूप से कट्दी गईं थी । 
काँग्रेस ने शन्तरिप सरकार को स्थापना के पिज्षसिन्ने में सन्रि.मिशन का १६ जन का 
अन्तिम निर्णय भी श्रस्वीकार कर दिया, जब कि ज्षीग ने उप्ते निश्चित रूप से स्वी झार कर जिया 
था--हाल्ांकि यद्द श्रारभिक फारमूले से अर्थात्‌ ४; ९: २ से सर्वधा विभिन्‍न था--क्योंक्षि 
घाहसराय ने सरक्षणों की उ्प्रवस्था की थी और इसी अकार के दूसरे आश्वासन दिये थे, जिनका 
उस्लेख उनके २० जून, १६४६ के पतन्न में किया गया है। 
परन्तु वाइसराय ने १६ जून का प्रस्थाव रद्दी की टोकरी में ढाज् ढिया और श्रष्तरिस 
सरकार की स्थापना स्थगित कर दी ओर इसके लिए उन्द्रोंने मश्नि-मिशन की कानूनी प्रतिसा- 
द्वारा गढ़े गये झूठे बद्दाने पेश किये । उन्होंने १६ जून के वक्ब्य के झाठव परे का अर्थ अत्यधिक 


एक सौ बाईस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


विद्देकह्दीनता शोर बेईमानी से क्षगाया और यद्द कद्दा कि चू'कि दोनों बढ़े दल्नों श्र्थाव्‌ मुस्त्िम 
लोग और कांग्रेस ने १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए अन्तरिस सरकार की 
स्थापना के प्रश्न पर दोनों दज्नों के सक्ताह-मशवबिरे से फिर नये प्िरे से सोच-विचार किया जायगा । 
यदि दस उनकी यह बात मान भी लें, दाल्ाकि इसके ज्षिए कोई आधार नहीं है, घो भी 
कांग्रेस ने अपनी शर्त-स्वीकृति और उस वक्तन्य की अपनी व्याख्या-द्वारा, जेसा कि कांग्रेस के 
अध्यक्ष के २९ जून के पत्न ओर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दिल्ली में पास किये गये २ ६जून के प्रस्ताव 
से स्पष्ट है। उस योजना के मूज्ञभूत सिद्धान्तों को ही मानने से श्रस्वीकार का दिया और चाह्तव में 
उसने १६ मई का वक्तब्य द्वी नामजूर कर दिया भौर इसक्षिएप १६ जून के अन्तिम प्रस्तावों को 
किसी भी दिना पर खत्म कर देना न्‍न्यायोत्रित नहीं था। 
जह्दा तक मश्नि-मिशन और चाइसराय के १६ मई २२५ महू के वशः्यों में उलिखित प्रस्ताव 
का प्रश्न है, दोनों बड़े द्कों में से केवज्न क्षीग ने दी उसे स्वीकार किया है। 
क्षाम्रेप्त ने उप्ते स्वीकार नहीं किया, क्‍योंकि उसकी स्वीकृति बिना शर्त के नहीं है और 
उसका आधार उनकी श्रपनी दी व्याख्या है, जोकि मिशन और वाहसराय-द्वारा १६ झौर २९ 
मई को अधिक्ृतरूप से जारी किये हुए वक्तब्य के सर्वथा प्रतिकूत्न है । कांग्रेत ने यह बात साफ 
तौर पर कद्दी है कि वह इस योजना की कोई भी शर्त श्रथवा मूलभूत सिद्धान्त मानने को तैयार 
नहीं है भौर उसने केवल विधान परिपद्‌ में साग लेना स्वीकार किया है। इससे अधिक उसने 
झौर कुछ नहीं क्षिया । इसके श्रज्ञावा कांग्रेस ने यद्व भी कट्दा हे कि विधान-परिषद्‌ एक स्वस्तत्ता- 
सपन्‍न स्पाधीन सस्‍्था हैं ओर चद्द उन शर्ता और झ्राधार का कतई खयाल किये बिना, जिसकी 
पिना पर वह बनाई जा रही है, जो चादे निर्यय कर सकती है। वाद में उसने दस बात को 
अखिल्ष भारतीय मद्दासमिति की चम्बद्द की बेठक में, जो ६ ज॒न्नाई को हुई थी, कांग्रेत्त के प्रमुख 
सदस्यों के भाषणों और काम्ेस के प्रधान पढ्ित जवाहरलाल के उस वक्तव्य में भी स्पष्ट फर 
दिया है जो उन्होंने १० जुल्नाई हो बम्बई के पत्न प्रतिनिधियों की बेठक में दिया था | इतना दी 
नहीं, पार्न्‍्मिश्ट में हुई बदस के बाद भी उन्होंने दिल्ली में दिये गए २२ छुलाई के अपने एक 
सावंजनिक्क भाषण में भी इसे फिर दोद्दराया है। 
इस सब का यद्द परिणाम निकलता है कि दोषों प्रमुख दक्कों में से केषल क्षीग ने द्वी १६ 
मई ओर २४ मई के वक्तन्थों में उल्लिखित प्रस्तावों को भ्रत्तरश, स्वीकार किया है। १३ जुलाई 
को दैदराबाद दक्षिण से मुस्लिम ज्ञीग के प्रधान ने अपने एक वक्तब्य में इस बारे में भारत-मन्री 
का ध्यान आकर्षित किया था, ज्ञेकिन उसके बावजूद भी द्वाज्ञ में पार्जमेण्ट में जो बहस हुई है, 
उसके दौरान में न तो सर स्टेफर्ड क्लिप्स ने कामन-सभा में, ओर न द्वी क्ञार्ड पेयिक-लारंस ने ह्नाड़े 
सभा में किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रकाश डालने का कष्ट किया है, जिसके जरिये विधान सभा को 
झपने अधिकार-ेत्र के घादर के निर्णय करने से रोका जा सकेगा । इस विषय में भारत-मत्नी ने 
सिर्फ इतना ही कहना सुनासिव खमम्त है और यद्द सदुआकाज्षा प्रकट की है कि, “ऐसा करमा 
उन दुल्ों के प्रति न्‍्यायपूर्ण नहीं द्ोगा जो विधीन-परिपद्‌ में शामित्र दो रहे हैं।” 
एक बार विधान-परिषद्‌ का अधिवेशन छुल्ला क्षिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था अथवा 
शक्ति नहीं है जो काम्रेष्त को उसके भ्रबन्न बहुमत की सद्दायवा से कोई भी ऐसा निर्णय करने से 
रोक सके, जो उसकी शधिकार-सीमा से वाहर दो या जिसके लिए पह असमर्थ ही भयधा पद्द 


परिशिष्ट [ एक सौ तेईस 


निर्णय चाहे हस योजना के कितना दी प्रतिकूक्ष क्यों न दो । बहुमतवाले जेसा भी चाहँगे फेसला 
कर लेंगे। क्वांग्रेस को पहले दी सवर्ण हिन्दुओं के वहुसंख्यक वोट मित्र गये हैं, क्योंकि हिन्दुओं 
के वोटों की सख्या कहीं श्रधिक थी और इस प्रकार वद्द जैसा चाह्देगी विधान परिषद्‌ में करेगी- 
जैसा कि वद्द पद्ले ही घोषण। कर चुकी है अर्थात्‌ चद्द प्रान्तों की गुट्बन्दी का आधार दी तोड़ 
देगी और सपघकेन्द्र के क्षेत्र, उसके अधिकारों और विषयों को विस्तृत कर देगी, द्वाल्ाक्ति १६ 
मई के वक्तन्य के १९ थे और १ वे पेरे में यद् वात साफ तौर पर कट्ठी गईं है कि विधान- 
परिषद्‌ को केवल्न तीन विशिष्ट विषयों पर द्वी सोच-विचार करने का अधिकार है । 
मन्रि-प्रतिनिधि मंडल्न ओर घाइसराय ने सामूहिक भौर प्रथक्‌-पएथक्‌ रूप में कई बार यहद 
कट्दा है कि मूलभूत सिद्ध/न्त इसलिए रखे गये थे ताकि दोनों बड़े दक्ष विधान-परिपद्‌ में 
सम्मिक्षित द्वो सके और जब तक सहयोग की भायना से प्रेरित द्ोकर काम नहीं किया जायगा 
तब तक योजना को क्रियात्सक रूप नहीं दिया जा सकेगा। काग्रेस के रवेये से यद्द बात साफ 
जाद्विर हो जाती है कि पविधान निर्मात्री संस्था के सफलतापूर्वक सचाज्नन की ये आवश्यक शर्ते' 
विएकुल खत्म दो चुकी हैं ओर उनका कोई अभ्रस्वित्व ही नहीं है। उसकी इस बात से और का्ेस 
को खुश करने के ज्षिए मुस्लिम जाति तथा भारतीय जनता के कुछ अन्य निर्वज्ष अंगों---विशेषकर 
परिगणित जातियों के छ्ितों को बलि पर घढ़ा देने की ब्रिटिश सरकार की नीति, भौर जिस तरद्द 
से घद समय-समय पर मुसक्षमानों को दिये गये अ्रपने मौखिक और लिखित दोनों ही तरह के 
घायदों और आश्वासनों से पत्तटती रद्दो है, कोई सदेद्द नद्ीं रहद जाता कि हस परिस्थितियों में 
मुसकसानों के किए पिधान-निर्मात्नी संस्था में भाग लेना खतरे से खालो नहीं है शोर अब कौंसिक्ष 
प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों को प्रपनी उस स्वीकृति को घापस कोने का फेसज्ञा करती है जिसकी 
सूचना मुस्क्षिम लीग के प्रधान ने ६ जून, १६४६ को भारत-मन्नी को दी थी । 
प्रत्यक्ष कारवाई के सम्बन्ध में लीग का प्रस्ताव 
प्रत्यक्ष कार॑वाई के सम्पन्ध में मुस्लिम क्लोग का प्रस्ताव हस प्रकार दै;:--- 
“चू कि अखिल भारतीय सुस्लिम लोग ने श्राज़ मन्रि-प्रतिनिधि-मंदल और वाइसराय के 
१६ मई के वक्तव्य में उछिखित प्रस्तावों को नामजूर करने का फ्रेसला किया है, इस फारण 
जद्दां एक शोर फाँग्रेस की हृठधर्सी है, वद्दा दूधरो ओर मुसद्धमानों के प्रति म्रिटिश सरकार का 
विश्वासघात हैं। और चू'कि भारत के सुसलभानों ने समसोते और वेघानिक उपाय द्वारा भारतीय 
समस्या फो शान्तिपूर्ण ठग से सुक्षकाने की दर संभव चेष्टा को है ऑर उसे सफलता नहीं मिद्धी, 
ओर चू'कि कांग्रेस अम्रेजों को श्रप्रत्यक्ष सद्दापता से भारत में सबर्ण द्विन्दू राज्य स्थापित करने 
पर चुलीं हुई दे भौर चु'कि दाल की घटनाश्रों से यद्द स्पष्ट द्वो गया हैं कि भारतीय मामक्नों में 
निर्णायक घात न्याय और ओऔषित्य न होकर शक्ति-राजनीति हे और चूकि यद्ध घात विल्कुल् 
स्पष्ट हो छुकी दे कि सारत के मुसक्षमानों को तब्र तक किसो भौर चीज़ से सम्तोप नहीों हो 
सकता जय तक कि स्वतंत्र धौर पूर्ण सर्वासत्ता-सम्पन्न पाकिस्तान स्थापित महीं हो ज्ञाता भौर 
यदि सुस्क्षिम लीग की मर्जी के बिना मुप्तलमानों के ऊपर कोई दीघंकाज्नीन श्रयदा अल्पकालीन 
विधान जादने, झयया केन्द्र में कोई चन्तरिम सरकार स्थापित करने की कांशिश ही जायगी तो बह 
उसका डटकर विरोध करेगी अत सुस्लिस क्वीग की झोमिज्ञ को पूरा यद्षीम होगया हू द्वि प्य बह 
समय झागया है जय फि पाकिस्तान की प्राप्ति के क्षिए उसे प्रत्यक्ष कारंदाई फे सार्ग का अदलयन 
करना दोगा और अपने अधिकारों का प्रतिपादन करना द्ोगा भौर पपनी अ्रति्ठा छो स्थिर »- 


कक 
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रखना होगा, अंग्रेश़ी की मोजूदा गुलामी तथा सवर्ण हिन्दुओं के भावी प्रभुस्व से छुटकारा 
पाना द्वोगा । 

यह कॉसिल मुस्लिम जाति से अनुरोध करती दै कि पद्द अपने एकमात्न प्रतिनिधित्वपूर्ण 
संगठन की छुम्नद्धाया में एक होकर 'सन्नद्ध हो जाय ओर धर संभव बलिदान देने के ज्षिए प्रध्दुत 
हो जाय । यद्द कोसिज्ञ वकि ग कमेटी को द्विदायत करती दै कि वद्द उपयुक्त नीति को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए तत्काल प्रत्यक्त कारवाई करने का एक फार्य-फ्रम तेयार करे भोर मुसव्॒मानों को 
उस झागामी सघर्ष के क्षिए सगठित करे, जो श्रावश्यकता पड़ने पर शुरू किया जायगा। अंग्रेजों 
के रुख के विरोध में भोर क्षोम के रूप में यद्द कोंसिल मुसल्लमानों से अनुरोध करती दैकि थे 
विदेशों सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पद्वियों को तुरन्त स्याग दें । 

कासनसभा में प्रधानमतन्नी कलेमेणट एटली का भाषण (१४-३-४६) 

“मुझे इस सभा में अपने मिन्नों से जो अभी द्वाद्ष में भारत से ब्ौटे हैं, भारतीयों के पत्रों 
से और सभी विचारों के भारत में रहनेवाले अग्नेजों से पता चल्ना हैकिवे इस बाठ से पूर्यात्र" 
सहमत हैं कि इस समय भारत में बढ़ो वेचेनी और तनाव पाया जाता है भौर वस्तुतः यहद्द णुक 
बढ़! गम्भोर मौका दै | इस समय भारत में राष्ट्रीय -की लद्दर बढ़ी जोरों से दौड़ रद्दी है भौर 
घास्तव में देखा जाय पो सपूर्ण एशिया में द्वी यद्द ल्द्दर दौड़ रद्दी है। 

श्री बटक्तर का सुझाव यद्द नहीं या कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय 
प्रकाशित करे । हमने अपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है और हमारी यद्द मशा दे कि 
प्रतिनिधि-मडल फो उसके कास में यथासमव अधिक-से-प्धिक स्वतन्नता दी जाय । 

मुझे निश्चय है कि सभा का प्रत्येक-सद्स्य यद्द झलुभव करता दै कि मिशन के सदस्यों 
ने चाइसराय के साथ मिलकर कितने कठिन काम का बीढ़ा उठाया है और कोई भी व्यक्ति ऐसी 
कोई यात नहीं कद्दना चाद्देगा जिससे उनका यद्द काम ओऔर भी झ्षिक कठिन हो जाय । 

मैं श्री घटकर के इस विचार से पूर्णंत, सहमत हु कि सिशन को चह्दां रचनाव्मक भर 
ठोस दृष्टिकोण बनाकर जाना चाहिए भौर इधी दृष्टिकोण को लेकर वस्तुत* वे भ्रपना काम करने 
जारदे दें । 

श्री एटली ने कद्दा, “मैं श्री बटलर का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी भर रघतात्मक 
भाषण के क्षिए धन्यवाद करता हूँ । उन्होंने कितने दी वर्षा तक भारतीय मामलों को निबटाने में 
घड़ा महस्वपूर्ण कार्य किया दे झौर उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये दें । 

उन्होंने जिस ढग से सभा में श्रपना भाषण दिया दे राज हमें ठीक उस्लती की आवश्यकता 
है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के 08 में एक बढ़ी द्वी नाक घड़ी दै भौर - 

बातावरण में भी बढ़ा ही तनाव पाया जाता ६ । हे 
५छ मम के निस्सदेद कोई निश्चित और स्पष्ट कदम उठाने का है। मैं कोई लम्बा-चौढ़ा 
भाषण नहीं देना चाहता | मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्णा नद्दी धोगा ओर विशेषकर 
सूतकाल्लीन घटनाओ्रों का सिंद्दावक्षोकन करना अत्यधिक अलुचित द्वोगा । पिछुल्ली बातों को फिर से 
उठा लेना बढ़ा आसान है भौर असाधारण खूप से कठिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकाज्ञ से 
चल रद्दा है, उसकी असफद्धता के लिए किसी के मस्थे दोष मढ़ देना भी 


जोन्विचार-विनिमय 'च 
बढ़ा आसान दहै। इस कठिन समस्या से मेरा अभिप्राय भारत को पूर्णत. एक स्वराज्यम्राप्त राष्र 
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रखना द्वोगा, अंग्रेज़ी की मौजूदा ग्रुलासी तथा सबर्ण हिन्दुश्नों के भावी प्रश्ुत्व से छुटकारा 
पाना द्ोगा। 

यह कॉसिल मुस्लिम जाति से अनुरोध करती है कि चद्द अपने एकमात्न प्रतिनिधित्वपूर्ण 
सगठन की छुम्नढ्वाया में एक होकर सश्नद्ध हो जाय शोर दर संभव बत्तिदान देने के लिए प्रस्तुत 
द्वो ज्ञा । यद्द कोंसिज्ञ वर्किंग कमेटी को द्विदायत करठी है कि वद्द उपयुक नीति को क्रियाप्मक 
<प देने के ्षिए तत्काल भत्यक्ष कारंबाई करने का एक कार्य-क्रम तैयार करे भौर मुसक्षमानों को 
उस आगामी सघर्ष के क्षिए संगठित करे, जो आवश्यकता पड़ने पर शुरू किया जायगा। अंग्रेजों 
के रुश्ल के विरोध में भर क्ञोस के रूप में यद्द कॉसिल मुसक्तमानों से श्रभुरोध करती है कि थे 
विदेशों सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पद्वियों को तुरन्त स्याग दें । 

कामनसभा में प्रधानमंत्री क्लेमेएट एटली का भाषण (१४-३-४६) 

“मुझे इस सभा में अपने मित्रों से जो अभी द्वात्म में भारत से ज्ञोटे हैं, भारतीयों के पन्नों 
से और सभी विचारों के भारत में रहनेचाले अग्रेजों से पता चज्ना दैकिवे इस बाढ़ से पूर्णतः 
सहमत हैं कि इस समय भारत में बढ़ो बेचेनी और तनाव पाया जाता दै भौर वस्तुतः यद्द पुक 
बड़। गम्भोर मौका दे । इस समय भारत में राष्ट्रीयता -की लहर बड़ी जोरों से दौड़ रही है भोर 
चास्वव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया में दी यह क्द्दर दौड़ रह्दी है 

श्री बटक्षर का सुकाव यद्द नहीं था कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय 
प्रकाशित करे । दमने अपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया है और हमारी यद्द मशा दै कि 
प्रतिनिधि-मढल को उसके कास में यथासभव अधिक-से-भ्धिक स्घतन्नता दी जाय । 

सुसे निश्चय है कि सभा का प्रस्येक*सद॒स्थ यद्द अनुभव करता है कि मिशन के सदस्यों 
ने बाइसराय के साथ मित्ञकर कितने कठिन काम का बीड़ा उठाया है और कोई भी व्यक्ति ऐसी 
कोई यात नहीं कद्दना चाद्ेगा जिससे उनका यद्द काम और भी श्रष्कि कठिन हो जाय । 

सै श्री बटक्तर के इस विचार से पूर्यत. सद्दमत हू कि मिशन को वहा रचमभाध्षक श्रोर 
दोस इष्टिकोण बनाकर जाना चाहिए और हथो इष्टिकोय को लेकर वस्तुत्त' घे भ्रपना काम करने 
जारदे दें। हे 

श्री पुटल्ी ने कहा, “मैं न्नी बटलर का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी ओर रघचलात्मक 
माषण के किए घल्यवाद करा हूँ। उन्होंने कितने ह्वी वर्षा तक भारतीय मामलों को निबटाने में 
बढ़ा सददस्वपूर्ण कार्य किया है भौर उन्तका सम्धन्ध एक ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये दें । 

उन्होंने जिस ढंग से सभा में अपना भाषण दिया है आज इमें ठीक उसी की आवश्यकता 
है, क्‍योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के के में एक बढ़ी द्वी नाजुक घड़ी है भौर 
में भी बड़ा द्वी घनाव पाया जाता दे । 

५ हक बी हे कोई निश्चित और स्पष्ट कदम उठाने का है। में कोई जम्बा-चोड़ा 
भापण नहीं देना चाहता । मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नद्ों द्वोगा पे 4 
भूतकालीन घटनाओं का फ़िंदावज्ञोकन फरना अत्यधिक अजुचित होगा । जय ९ 
हम लेना बढ़ा आसान दै और असाधारण रूप से कठिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकात्न से 
का है, उसकी असफल्नता के लिए किसी के मस्ये दोप सढ़ देना भी 


जोन्पिचार-घिनिमय चक्त रद्दा ह् नि ९. 
बढ़ा आसान दे । इेस कठिन समस्या से मेरा श्रमिप्राय भारत को पूर्णेत, एक संपराज्यप्राप्त राष्ट्र 
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के रूप में उन्नत करने से है। 
भूतकाल्ीत क्रबी अवधि में यह बताना और कहना बढ़ा आसान है कि फर्ला घक्त पर 
इस पक्त ने या उस पक्त ने अपनी गज्नती से मोका द्वाथ से खो दिया । 
पिछले लगभग २० वर्षों से इस समस्या से मेरा घनिष्ठ संप्क रद्दा है भ्रौर मेरी यद्ध राय 
है कि दोनों दी पत्तों ने गलतियां की हैं, लेकिन हस बार इसमें पिछली बातों का रोना न रोकर 
भविष्य की झोर अपना ध्यान केन्द्रित करणा चाहिए । इसलिए में तो इस घकार कहूँगा कि अब 
हमारे लिए पतंमान स्थिति मेंनभूतकालीन दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना उचित नहीं । 
१६४६ की परिस्थितियां १६२०,१३६३० अथवा १६४२ की परिस्थितियों से स्वधा विभिन्‍न हैं। 
पिछुले सब नारें भश्रव खत्म हो जाने चाहिए । फभी-क्भी देखने में आया है कि आज से कुछ 
समय पूर्व अपनी आकांक्षों को प्रकट करने के ज्ञि"प भारतीय जो शब्दु ठीक समझूते थे आज उन्हें 
एक भोर छोड़कर नये शब्द झौर विचारों का प्रयोग किया जा रहा है! 
सार्वजनिक विचारधारा फो जितना प्रोस्साहन किसी बढ़े युद्ध से मिलता है उतना फिसी 
ओर बात से नहीं । पिछले दोनों मद्दायुद्धों के बीच जिन लोगों का भी इस समस्या से कोई चास्ता 
रद्दा है, पे खूब अच्छी तरद्द से जानते हैं कि १६१४-१८ की क्ड़ाई का भारतीयों की ध्ा्कांज्षा्थों 
' ओर घिचारों पर कितना गद्दरा प्रभाव पड़ा था। शान्तिकात्न में जिस ज्द्दर का वेग पभपेत्ताकृत 
धीमा होता है उसकी गति युद्ध के दिनों में बढ़ी प्रचए्ड द्वो जाती है और खासकर उसकी समाप्ति 
के घाद, क्‍योंकि उस लद्दर को बहुत दृद तक ज्लढ़ाई के जमाने में प्रशय मित्र जाता दे । 
मुझे निश्चय है कि इस समय भारत में राष्ट्रीया की लद्दर बढ़े जोरों से चत्त रद्दी दै 
झौर वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया में द्दी लद्र बढ़ा जोर पकड़ रही है । ह 
आपको हमेशा यद्द याद रखना होगा कि एशिया के दूसरे दिस्सों में जो कुछ भी होता 
है उसका भारत पर भी प्रभाव पढ़ता है। मुझे खूब स्मरण दे कि जब में साइमन-कमीशन के 
सदुस्य के रूप में चहां था तो उस समय जापान ने जो चुनौती दी थी उसका एशिया के ज्ञोगों 
पर कितना गहरा प्रभाव पढ़ा था और राष्ट्रीा की यद्द लद्दर जो एक सभ्य भारत के ज्ञौगों के 
अपेक्षाकृत एक छोटे से भाग में ही पाई जाती थी, विशेषकर कुछ थोढ़े से पढ़े-क्षिखे द्योगों में“ 
घद्द दिन प्रतिदिन ब्यापक-से-ब्यापक रूप धारण करती गई है । 
मुझे याद है कि घाहुमन कमीशन की रिपोर्ट के समय यद्यपि उम्रवादियों और भरम दुल- 
वालों के राष्ट्रीय विचारों में काफी श्रन्तर था और यद्यपि कई मासल्नों में सांप्रदायिक दावों का 
इतना अधिक दुबाव पड़ा कि राष्ट्रीय विचारधारा को एक ओर रख देना पड़ा, फिर भी हमने 
देखा कि दिन्दुओं, सुसल्लमानों, सिखों और मराठों, राजनीतिज्ञों और सरकारी नौकरों--प्रायः 
सभी में राष्ट्रीय विचारधारा जो पकड़ती जा रद्दी थी और श्राज सेरा खयाज्ञष है कि यह विचार- 
घारा सभी जगद्द धर कर छुकी है ओर शायद कम-से-कम उन सेनिकों में भी राष्ट्रीयता की यह्द 
कहर दौड़ गई है, जिन्द्ोंने क्ढ्ाई में इतनी अमृह्य सेवा की है । 
इसलिए आज में भारती्ों के पारस्परिक मतभेदों पर इतना भ्रधिक जोर नहीं देना चाहता, 
घर्कि दस सभी फो आज यद्द अज्ुभव करता चाहिए कि भारतीय ज्ोगों में चाहे कितने ही मतभेद 
क्यों म दो भर इस सार्ग में कितनी ही कठिनाइया क्‍यों न हों, भारत के सभी ज्ञोगों की यही 
मांग है । 
निस्संदेद कुछ मामलों में हमें सूतकाल का भी झ्ाश्नय लेना पड़ेगा, लेकिन इस समय 
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स्थिति यह है कि दम भारत के सभी नेताओं में भ्धिक से-अधिक सदयोग झौर सद्भाव स्थापित 
करने की भरसक चेष्टा कर रददे हैं। ऐसी द्वाज्षत में जो लोग फू'फ फू'फ कर कदम रख रहे हैं, उन्हें 
किसी वन्धन में बाघता अथवा उनके ज्षेत्र को सीमित करता हमारे किए चुद्धिमतापूर्ण नहीं द्वोगा । 

मत्रि-प्रतिनिधि-मंडल्न भेजने का प्रत्यक्ष कारण यद्ध है कि भाप ऐसे जिम्मेदार ह्लोगों को 
घहा भेज रहे हैं जो फेसला करने फी योग्यता रखते हैं। निस्संदेदह उनका कार्य-छेन्र ऐसा होना 
चाहिए जिसमें सभवतः उन्हें भ्राश्नय दोना पड़े । 

श्री बटलर ने बताया दै कि भारत ने युद्ध में कित्तना महस्वपूर्ण भाग लिया है। भी एटब्ली 
ने कहा कि हमें यद्द स्मरणा रखना चाहिए कि पिछले २४ वर्षा में भारत ने अत्याचार का दमन 
करने और उसके उन्मूव्वयम में दो बार बहुत बढ़ा भाग किया है । इसलिये क्‍या यद्द श्राश्चर्य कौ 
बात है कि आज पद देश--जिसकी ४० करोई जनता ने दो बार अपने सुपुन्नों को स्वाधीनता 
की रक्षार्थ अपना घक्षिदान देने के लिए भेजा है--यद्द मांग कर रद्दा है कि उसे भी अपने भाग्य 
का निर्णय करने की पूर्य स्वाधीनता द्वोनो चाहिए ? (करतल-ध्व नि) 

मेरे सहयोगी वद्दा इस उद्दं श्य को लेकर जा रदे हैं किये भारत को यद्द स्वाधीनवा 
यथासभघ जछदी से-जरुदी और पूर्णात प्राप्त करने में श्रपनी ओर से अधिक-से अधिक सहयोग 
प्रदान कर सकें; वर्तमान सरकार के स्थान पर कैसी सरकार स्थापित होनी चाहिए, इसका निर्णय 
स्वय भारतीयों को ही करमा है, किन्तु हमारी इच्छा उप्ते यद्द निर्णय करने के लिए तुरन्त कोई 
व्यवस्था करने में मदद देना दे । 

ऐसी व्यवस्था करने में श्रापकों प्रामिक कठिनाई पेश था रही है, लेकिन दमने ऐसो 
व्यधस्था कायम करने का इढ़ निश्चय कर रखा है और इस काम में सारत के सभी नेताशों का 
अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाद्दते हें । 

संसार में भारत की भाषी स्थिति क्या द्ोगी, हसका फेसला भी स्वयं भारत को ही करना है, 
भले हो राष्ट्रसथ या कासनवेज्य के जरिये एकता स्थापित हो जाय, किन्तु कोई भी बढ़ा राष्ट्र 
अड्ेले ही झपने पैरों पर नद्दीं खढ़ा द्वो सकता, उस्ते संसार में जो-कुछ हो रद्दा है, उध्में दाथ 
बटाना ही द्वोमा | मेरी यद्ध भझाशा है कि भारत प्रिटिश राष्ट्रसमूद में दी रहे का फेसला 
करे | सुझे निश्चय है कि ऐसा करने में उसे बड़ा ल्ञाभ रदेगा। अगर बंद ऐसा फैसला करता द्ै दो 


यद्द निर्णय उसे स्वेच्छा से और स्वतत्नापूवेक करना होगा, क्योंकि थ्रिटिश राष्ट्रसदल झौर साम्राज्य 


किसी बाहरी दुवाव के कारण एक दूसरे प्ले नहीं देंधे हुए दैं। यद्द तो स्वततन्र*ज्ञोगों का स्वतन्न सघ 


है । 
अगर इसके विपरीत वह्द स्थतंत्र रहना चाद्दता है---और दसारी राय से उसे ऐसा करने का 
परिषत्तन की जद्दा तक हो सके आसान- 


पूरा दक दे--तो हमारा फर्ज यद्द द्वोगा कि द्रम उस प 


से-आसान और ब्यवस्थित रूप में द्वोने में पूरी-पुरी मदद करें । 
श्री एठक्ती ने आगे कद्दा-- दमने भारत को सयुक्त घनाया है उसे राष्ट्रवाद की एक ऐसी 


सावना दी है, जिसका गत कितनी शताब्दियों से उसमें अभाव था और उसने दम से प्रजातंत्र 


और स्याय का सबक भी सीखा द्दे। 
ज्ञव भारतीय दमोरे ्धासन की झाक्वोचना करते हैं तो उनकी भात्ोचना का आधार 


दानव - दी दवोते हैं । 
य्‌ सिद्धुन्व न धोकर, लिंटेन-द्वारा प्रतिपादित मापदुण्द हे 
38 श्ली पृठक्नी ने बताया कि अभी द्ाक में ज्ञव वे अमरीका गये थे, तो उन पर यहां भी एक 
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घटना का गद्दरा अभाव पड़ा | थे बहुत से प्रतिष्ठित अमंरीकियों और भारतीयों के साथ बेठकर 
स्ाना सा रहे थे कि यह प्रसंग छिंड़ गया किस प्रकार प्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित छिद्धान्तों पर अमरीका 
में अमल हो रद्दा है | आगे प्रधानमत्री ने कद्दा कि उस वार्ताज्ञाप के दौरान में यद्द बताया था कि 
अमरोका ने ब्रिटेन से बपौती के रूप में बहुत कुछ दासिल्न किया है । 
लेकिन मेरे भारतीय मिन्न ने कद्ा कि कभ्षी कभी अमरीकी ल्लोग यद्द भूज्ष जाते हैं कि एक 
बड़ा राष्ट्र भी है जिसने विटेन से ये सिद्धान्त सीखे हें झौर वह राष्ट्र है भारत | दस यद्द भ्रनुभव 
फरते हैं कि हमारा यद्द कर्तव्य, अधिकार और विशेष दक है, क्योंकि हमने यद्दां ब्रिटेन में जिम 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उन्हें हमने संसार को भी दिया है और स्वय भी उन पर अमल 
करते हैं । 
आगे उन्होंने फद्दा कि जब में भारत का उल्लेख करता हूँ तो मैं ख़ब भ्रच्छी तरह से 
जानता हू कि पद्दा जातियों, धर्मा भौर भाषाओं की कितनी भरमार भौर उनके कारण जो 
कठिनाइयां पैदा होती हैं, उन्हें भी में ख़्ब समझता ओर जानता हूँ, लेकिन इन कठिनाइयों पर 
केवल सारतीय दी कावू पा सकते हें। 
हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जागरूक हें शोर अ्रद्पसंध्यकों से निर्भय द्ोकर 
रहने की सामथ्य द्वोनी चाहिए | दूसरी ओर हम किखी अत्पसख्यक को बहुसख्यक की प्रगति में 
खाधक नहीं बनने देना चाहृते। 
हम यद्द नहीं बता सकते कि इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाय । हमारा पद्ल्मा काम 
निर्भय करने की शक्ति रखनेवाली कोई व्यवस्था करने का है औ्रौर मंत्रि-मिशन तथा वाहसराय का 
यही प्रमुख छद्देश्य है । 
हम भारत में एक श्ंतरिम सरकार स्थापित करना चाद्दते हैं। श्राभ जिस बिल पर बहस 
हुई है उसका यद्द भी एक उद्द श्य है। हम इस दिशा में घाहसराय को अधिक श्राजादी देना 
चाहते हैं ताफि उस अवधि में जब कि विधान-निर्माण का कार्य चत्ध रद्दा दो भारत में एक ऐसी 
सरकार शासमभार संभाले हुए हो जिसे देश की जनता यथ।स्मव अधिक-से-श्रधिक समथन और 
सहयोग प्राप्त द्वो। में पिभागों के निर्वाचन सें वाइसराय के निर्णय को किसी प्रकार के भी बन्धर्नों 
में नहीं बांधना चाहता । 
कितनी द्वी भारतीय रियासतों में बढ़ी प्रगति हुई है और द्रावनकोर में जो परीक्षण हो 
रहा है, पद्द विशेष रूप से उल्लेखनीय और आकर्षक है। निस्सदेद भारत में राष्ट्रीयवा की जो 
भावना विद्यमान दे उसे उन सीमाओं तक्ष द्वी महृदूद नहीं रखा जा सकता जो रियासतों और 
प्रान्तों को एक-दूसरे से उथक करती हें । 
मुझे आशा दै कि ब्रिटेन के राजनीतिजश्ञ ओर भारत फे नरेश विभिन्न सम्बद्ध और सम्मि- 
जक्षित भागों को एक-दूसरे के साथ निकट लाने की समस्या को सुक्षका सकेगे और इस मामले में 
भी दसें यह ध्यान में रखना है कि भारतीय रियासतों को उनका उचित थअ्रधिकार श्चश्य सित्ते। 
मैं एक छुण के लिए भी यद्द बात मानने को तेयार नहीं कि भारतोय घरेश भारत की प्रगति में 
धाधक बनेंगे । 
यद्द एक ऐसा सासला दे, भिसका निर्णय स्वय मारतीयों को दी करना है। में भारत में 
झत्पसंख्यकों की समस्या से भ्ली-माति परिचित हू । यदि सारत को भावी वर्षो में व्यवस्थित 
रूप से अपना क्वाम आगे बढ़ाना है ठो मेरा खयाक़ है कि सभी भारतीय नेता अल्पसख्यकों की 
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इस समस्या को सुलराने की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं भर मुझे भरोसा है कि 
विधान में उनके द्विएु व्यवस्था रहेगी । 

मिशन निश्चय ही हस समस्या की अवद्देज्ञना नहीं करेगा, लेकिन श्राप यहद्द नहीं कर 
सकते कि एक और सो भारतीयों को स्वराज्य दे दिया जाय भौर दूसरी ओर भ्रल्पसख्यकों का. 
उत्तरदायित्व और उन्तकी शोर से हस्तक्षेप करने का शग्धिकार हम यहां भपने द्वाथ में 
बनाये रखे। 

हम सरकारी नौकरों की तथा उन क्लोगों की स्थिति से भी भत्ती प्रकार परिचित है, जिन्‍्दोंने 
भारत की मद्दान्‌ सेवा की है। भारत में हृतनी अवत्षमंदी अवश्य होगी कि वद्द उन क्लोगों के प्रति 
अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करे, जिन्द्रोने उसकी सेवा की है । 

जो सरकार घर्तमान सरकार की सम्पत्ति क्लेगी वह उसकी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर 
लेगी अर्थात्‌ वर्तमान सरकार की लेनी-देनी खसी पर होगी । इस प्रश्न पर भी हमें बाद में सोच- 
विचार करना है। इसका सरन्‍्ध निर्णय करने के क्िए तस्काल स्थापित की जानेषाली ब्यवस्था 
से नहीं दै । 

जद्दां तक संधि का प्रश्न है, हम कोई ऐसी चीज़ नद्दीं करना चाइते जिससे केवल इमें दी 
लाभ पहुँचता द्वो और भारत को केवल लुकूसान । 

मैं इस घात पर फिर जोर देना चाहता हूँ कि धमारे सामने जो काम है वह बहा ही 
नाजुक है। यह समस्या म केवल भारत और ब्रिटिश-राष्ट्रसमृद भौर साम्राज्य के क्षिए दी 
महत्वपूर्ण है, घढ्कि सपूर्ण ससार के लिए भी । युद्ध-द्वारा उत्पीड़ित झौर ध्वस्त पृशिया में, 
जिसकी ज्यवस्था श्रस्त-ब्यस्त है | हमारे सम्मुख एक ऐसा छोन्र पर दे जो अ्रजातंत्र के सिद्धान्तों 
पर अ्मज्न करने की कोशिश फरता रहद्दा है। मैने स्वयं सेव यद्द अजुभव किया है कि राजनीतिक 
और प्रदुद्ध भारत सम्भवत पुशिया का पथ-प्रदुशंक झौर ज्योति बने । यद्द थ्रत्यधिक दुर्भाग्य की 
बात है कि ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे बढ़े-बढ़े राजनीतिक प्रश्नों को सुक्षकाना पढ़ रहा दै देश 
के सामने गभीर आ्रधिक कठिनाइयां उपस्थित दवों । हमें भारत की खाद्य समस्या के बारे में विशेष 


रूप से चिन्ता है। | 

सभा जानती है कि ब्रिटिश सरकार इस समस्या के बारे में बड़ी चिन्तित है भौर हमारे 
खत्य स्त्री इस समय भार्त॑य प्रतिनिधि स्दल के साथ झमरीका गये हुए हैं। हम इस दिशा में 
भारत की सद॒द करने की भरसक चेष्टा करेंगे । 

मेरा ख्याज्ञ है कि मेरे क्षिण सामाजिक और भ्रारथिक कठिनाइयों का जिक्र करना उचित 
नहीं है। मैं ठो सिर्फ यद्दी कद्दना चाहता हू किशन कठिनाइयों को केवल्ल स्वय भारतीय ह्दी 
सुब्रस्ता सकते हैं, क्योकि बह्दी भारतीय जीवन के तरीके भोर इष्टिकोण से इतनी घनिष्ठता के 
साथ बंधे हुए हैं। उनकी मदद के लिए दमसे जो कुछ भी बन पढ़ेगा, हम करे । मेरे सहयोगी 
भारत यह दृढ़ निश्चय करके जा रद्दे हैं कि वे अवश्य सफल होकर क्ौटेंगे भर मुझे निश्चय द 
कि प्रत्येक ब्यक्ति उनकी सकत्षता की कामना करेसा । 

प्रिशिष्ट ५. 
अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा (२५-८-४३ ) 

घाहसराय-भवन से के केन्द्र में स्थापित द्वोनिवाल्ी मयम भाखल भारतीय से 

अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा की गई थी। इसमें १४ सदस्य रहेंगे, जिनमें से ३२ 
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भाग घोषित कर दिये गए थे, शेप दो मुखकमान सदस्य बाद में मियुक्त किये जायेंगे । नयी 
सरकार २ सितरपर को अपना फार्य-सार सँसालेगी । सम्नाट ने घाइसराय की शासन-परिपद्‌ के 
चर्तमान सदस्यों का हस्तीफा रुवीकार कर लिया है श्रीर उनकी जगद्द निम्नकिप्षित ब्यक्तियों को 
नियुक्त किया है --- 

पंदित जवाइरलाजक्ष नेहरू, 

सरदार पल्क्षमसाई पटेज़, 

डा० राजेन्द्रप्रसाद, 

श्री झासफ भल्ती, 

प्री छती० रामगोपालाचारी, 

श्री शरतचन्द्र बोस, 

डा० जान मथाई, 

सरदार बक्देवसिंद, 

घर शफात श्रद्मद खा, 

श्री जगजीवघनराम, 

सेय्यद्‌ श्रली जद्दीर, और 

श्री कृुचरजी हरमुसजी भाभा । 

दो भर पुस्क्तिम सदस्पों को बाद में नियुक्त किया जायगा | 
५ जो नाम प्रकाशित किये गए हैं उनमें पाच हिन्दू, तीन मुसलमान और एक-एक प्रतिनिधि 
क्रमश, परिगणित जातियों-भारतीय ईसाइयों, सिखों भौर पारस्तियों--का भी शामित्ञ है। यह 
भावी वद्दी है जिसका उत्लेख १६ जून के ववतव्य में किया गया है। इसमें केघल पारसियों 
झौर सुसत्वमार्नों के प्रतिनिधि वद्दी नहीं हैँ औौर साथ ही श्री दरेकृष्ण मेहताघ के स्थान पर 
श्री शरतचन्द्र थघोस का नाम दे । 

वाइसराय का रेडियो-भापण ( २४-८-४६ ) 

“मेरा विचार है कि आपत्नोग जो भी नई सरकार के निर्माण के पिरोधी हैं सम्राट को 
सरकार की उस मृज्ञ नीठि के विरोधी नहीं हैं कि भारत को अपने भाग्य का निर्माण करने की 
स्वतन्त्रता देकर चद्द अपने चचनों को पूरा कर दे । मेरा विचार है कि झाप इस बात से भी सहमत 
होंगे कि दममें तत्काज्न भारतीयों की एक ऐसी सरकार की आवश्यकता दै जो देश के राजनीतिक 
लोकमत का यथासम्भव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करती दो । इसी के क्षिए मैंने प्रयत्त 
प्रारम्भ फिया | लेकिन, यद्यपि १४ में से ५ जगदे मुस्क्िम लीग को भ्रस्तुत की गई', यद्यपि इस 
घाव के आश्वासन दिये गये कि विधान-निर्माण की योजना निर्धारित पद्धति के भज्ञुसार ही कार्पा- 
न्वित की जायगी और यथ्पि नई अन्तर्काक़्ीन सरकार घत्तमान विधान के अन्तर्गत ही काम 
करेगी फिर भी इस संयुक्त वुल्लीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी है। इस असफद्वता पर 
मुझसे अधिक दुःख किसी को नहीं होगा । 

सुर से अधिक किसी और को यह निश्चय नहीं द्वो सकता कि इस समय भारत के 
समस्त दक्ों और वर्गों के द्वित में एक ऐसी संयुक्त दुल्लीय सरकार की आवश्यकता है जिसमें दोनों 
प्रमुख दलों के प्रतिनिधि दों । मुझे ज्ञात दे कि कांग्रेस के अध्यक्ष प॑० जवाहरज़ात् नेहरू भौर उपके 
सहयोगियों का भी इस विषय से इतना दृढ् विश्वास दे जितना मेरा अपना, और मेरी ही तरद्द थे 
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भी ज्ञीग को सरकार में सम्मिलित होने फे लिये प्रेरित करने का प्रयत्न करते रहेंगे । 
सुस्क्षिम लीग के प्रति जो प्रस्ताव रखा गया है और जो' श्रभी तक चेप्ता द्वी बना रद्द है 
उसे में स्पष्ट कर देना चाद्दता हूँ । १४ सदस्यों की सरकार में घद्द & नाम मुझे प्रस्तुत कर सकती 
है । ६ सदस्य काग्रेस द्वारा मनोनीत होंगे गौर तीन अ्रत्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे। यदि 
ये नाम मुझे स्वीकृत हुए श्रोर सम्राट्‌ को उनमें कोई झ्रापत्ति न हुई तो उन्हें अ्न्तर्काल:न सरकार 
में सम्मिक्षित कर जिया जायगा झौर उसरहू तत्काज्न नया सगठन किया जायगा । 
सुस्तिम लीग को इस बात का भय नहीं द्वोना चाहिए कि किसी भी आवश्यक प्रश्न पर 
उसे विरोधी बहुमत के कारण पराजित द्वोना पड़ेगा | सयुक्त सरकार केवल्न हसी शर्त पर बनी रद्द 
सफती है और काये कर सकती है कि उसमें सम्मिलित दोनों प्रमुख दु्न सतुष्ट रहें। में हस 
घात की ब्यचस्था करूँगा कि सब से अधिक समहरव के विभागों का सप्तुचित विभाजन हो । मुझे 
दार्दिफ विश्वास है कि ज्ञीग अपनी नीति पर पुन विचार करेगी और सरकार में सम्मिल्नित होने 
का निश्चय करेगी । 
परन्तु इस अचधि में भारत का शासन तो चक्षता दही रहना है और बड़े २ प्रश्न निश्चय 
करने को पढ़े हैं। मुझे प्रसन्‍नता है कि देश के राजनीतिक ज्ञोकमत के बहुत बढ़े भाग के प्रतिनिधि 
शाप्तन कार्य चल्ताने में मेरे सहयोगी होंगे । मैं अपनी शासम-परिषद्‌ में उनका स्वागत करता हूँ। 
सुमे इस बात की भी प्रसन्‍नता दहै कि अब सिखों ने विधाम निर्मान्नी-परिषद्‌ में तथा प्रन्तर्काद्लीन 
सरकार में सम्मिल्षित द्वोने का निश्चय कर जिया है। में समझता हूँ कि निस्सन्देह उनका निश्चय 
बुद्धिमत्तापूर्ण है । 
जेसा कि में पहले द्वी स्पष्ट कर चुका हूँ, सम्राट की सरकार की इस नीति को कि नई 
सरकार को देश के देनिक शासन कार्य में ग्रधिकतस स्वतन्त्रता दी जाय में पूर्ण रूप से कार्यान्वित 
कूँगा। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वयप्त शासन के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत ब्यापक अ्रधिकार भ्राप्त 
हैं ज्ञिनमें केन्द्रीय सरकार दस्तक्षेप नहीं कर सकती । मेरी नई सरकारकों कोई अधिकार नहीं होगा, 
वस्तुत उसकी इच्छा द्वी नहीं द्ोगी कि प्रातीय शासन-क्षेत्र में बह भ्रनधिकार चेष्टा करे । 
कक्षकत्ते की दात्व की घटनाओं ने हमें वी गम्भीरता से यह स्मरण करा दिया दै कि यदि 
भारत को स्वतत्रता प्राप्ति के परिवतंन-काल के बाद जीवित रहनी है तो सददनशीज्ञता कीब हुत 
अधिक परिमाण में 'शावश्यकता द्वोगी। में म केवक्षविचारशील नागरिकों से बढ्कि युवकों 
से और घस्तुस्थिति से असतुष्ट ल्लोगों से यह अनुरोध करणना चाद्वता हूँ. कि वे यद्द समझ ह्नं 
कि उन्हें, उनके वर्ग को या भारत को ह्ंसात्मक शब्दों था द्विसात्मक कार्यों से किसी सी प्रकार 
के लाभ की सम्मावना नहीं दै। यद्द आ्रावश्यक है कि प्रत्येक प्रात में कानून भौर 
व्यवस्था की रक्षा की जाय, एक इृढ़ तथा निष्पक्ष शक्ति के द्वारा शातिपूर्ण सामान्य नागरिकों की 
निश्चित रूप से सुरक्षा की जाय ओर किसी भी सपुदाय को पीड़ित न किया जाय | 
कल्नकत्ते में शान्ति-स्थापना के किए सेना बुस्तानी पढ़ी और यद्द ठीक द्वी था । जेकिन में 
झापको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से शहरी दंगों को रोकना सेना का कार्य नहीं 
है, व्कि प्रान्तीय सरकारों का है। सेना का प्रयोग अन्तिम ठपाय ही दे । शद्दरी जनता तथा सेना 
दोनों के दी इप्टिकोण से इस मौक्तिक सिद्धान्त को सासान्‍्य रूप से स्वीकार कर ख्लेना आवश्यक 
है। कल्षकत्ते में जो सेन्यदल काम में ज्ञाये गये उनकी कुशलता और उनके अनुशासन की मैंने 
बड़ी प्रशसाइसुन्ती है और इस समय अपने ही सेवा-संगठन की में सी भ्रपनी भोर से ऐसे कार्य में 
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उसके ब्यवद्दार के लिए प्रेशंसा। करना चाद्वता हूँ जो सेन्य दलों के सम्मुख पद़नेवाले कार्यो में सब से 
कठिन और नीरस है। 
नई सरकार में युद्ध-सद॒स्य एक भारतीय द्वोगा और यद्ध एक ऐसा परिवर्तत है जिसका 
धान सेमापति तथा मैं दोनों द्वी हृदय से स्वागत करते हैं। केकिन सेनाथ्ों की [वैधानिक स्थिति 
| कोई परिघर्तन नहीं हुआ है । अपनी शपथ के अझजुसार वे [अब भी सम्राट के अधीन हें जिनके 
ओर पार्ह्कीम्ेंट के प्रति में अब भी उत्तरदायी हूँ । 
समस्त तात्काक्षिक रूप-रचना के द्ोते हुए भी मेरा विश्वास दै कि दोनों प्रमुख दलों में 
समझोते की अब भी सम्भावना है। मुझे बिलकुज्त निश्चय दै कि दोनों दल्वों मे बहुत से ज्लोग ऐसे 
हैं तथा बहुत से तटस्थ दल्ल के लोग हैं जो इस प्रकार के समझौते का स्वागत करेंगे ओर मुझे 
आशा है कि वे इसके ज्षिए प्रयत्न करेंगे। में समाचारपन्नों से भी अनुरोध करूँगा कि वे अपने 
विशाज्ष अभाष को सयम श्र समझौते की भोर ह्वगायं | स्मरण रहे कि यदि द्वीग सम्मित्षित द्वोना 
स्वीकार करे तो भ्रन्तर्काज्ञीन सरकार का कत्न द्वी पुनर्लंगठन द्वो सकता है। इस बीच यद्द सर- 
कार देश के सामूहिक द्वित में शासन करेगी, किसी एक दल्न या वर्ग के द्वित में नहीं । 
यह भी वांद्धनीय है कि विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ का कार्य यथासस्मव शीघ्रता के साथ 
प्रारम्भ द्ोना चाहिये । में सुस्लिम ज्ञीग को आश्वासन देना चाद्वता हूँ कि १६ सई के वक्तब्य में 
प्रान्तीय भर समुद्द विधानों के निर्माण के लिए जो पद्धति निर्धारित की गयी दै उस पर पूर्ण रूप 
से अमल क्लिया जायगा | मत्रि-प्रतिनिधि-सण्डल के १६ सई के वक्तष्य के १९४ व अनुच्छेदर्मे विधान- 
निर्मात्नी परिपद्‌ के जो आधारभूत-सिद्धात प्रस्तावित किये गये हैं उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन 
का प्रश्न दी नद्दीं दो सकता और न इस बात का दी कोई प्रश्ष हो सकता है कि किध्ती भी 'पुख्य 
साम्प्रदायिक प्रश्न पर दोनों प्रमुख वर्गों के बहुमत के श्रिवा कोई निर्णय द्वो सके । काग्रेस इस बात 
के लिये उद्यत है कि किसी भी धारा के श्र्थां के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद हो, तो उसे रघ- 
न्‍्यायाज्षय के सम्मुख निर्णांय के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय । 
मुझे दार्दिक विश्वास है कि ऐसी योजना में भाग न क्षेने के अपने निर्णय पर मुस्लिम लौग 
पुत्र घिचार करेगी जिसके द्वारा उन्हें भारतीय मुसव्सार्नों के द्वितों की रक्षा करने और उनके भपिष्य 
का निर्माण करने के लिये इतना व्यापक छेत्र प्राप्त द्वोता है । 
भारतीय मामलों में दम पुक और विपम तथा गम्भीर स्थिति को पहुँच गये हैं । विचारों 
झौोर कार्यो में इतनी सहनशीलता और गम्भीरता की इससे अधिक आवश्यकता कभी नहीं रही है 
और कुछ ज्ञोगों के असंयत्त घचन ओर उत्तेजनापूर्ण कार्य ज्ला्खों लोगों के ज्िये इससे श्रधिक भयं- 
कर कभी नहीं रहे हैं। यही समय है जब कि फिसी भी प्रकार का अधिकार या प्रभाव रखनेयादे 
भारतीयों फो अपने विवेक ओर सयम से यद्द दिखता देना चाहिये फि वे अपने देश की सन्वान 
कद्दाने के योग्य हैं भौर उनका देश हूस स्वतन्नता को प्राप्त करने के योग्य है जो उसे मिन्न 
रही दे 7?! 
श्री जिन्नाःका वाइसराय को जवाब ( २६-८-४६ ) 
झखिल भारतीय मुस्लिमक्षीग के प्रधान श्री जिन्‍ना ने पश्नों के नाम मिम्नलिस्ित घक्त्प्य 
जारी किया है ।--- 
यद्द खेद की बात है कि शनिवार ( २९-८-४६ ) को घाइसराय ने अपने प्रादकाह्ट 
भाषण में इस प्रकार का अमाध्मक घक्तच्य दिया है जो द्यों के सवंधा प्रतिकृक है। उन्होंने 
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कहा है कि यथ्यपि १४ सीटों में से * सुस्छिम ज्ञीग को दी गई थीं, यद्यपि उस्ते यद्द श्राश्वासन 
दिया गया था कि विधान-निर्माश्नी योजना पर उल्क्तिखित कार्यप्रणाक्नी के श्रनुसार आचरण क्या 
जायगा भौर यथपि मई अन्तरिस सरकार को वर्तमान विधान के श्रन्तर्गत का करना होगा, 
फिर भी सयुक्त सरकार बताना सभव न हो सका | सच तो यह है कि वाहसराय ने २२ जुलाई 
को मुझे एक पन्न लिखा, जिसमें उन्द्ोंने ऐसे प्रस्ताव रखे थे, जो अ्न्तरिस सरकार के सम्बन्ध में 
१६ जून के वक्तव्य में उक्ततिखित प्रस्तावों ओर मुस्लिम ज्ीग को दिये गये आश्वासमनों से वास्तव 
में और काफी हृद तक विभिन्‍न थे । इस पन्न के साथ ही उन्होंने मुझे इसी प्रकार पन्न की एक प्रति 
भी भेज्ञो थी, जो उन्होंने पंडिन जवाहरत्ञाल नेहरू को लिखा था। 
यह पत्र सुके अखिल भारतीय मुस्क्षिम कीग़ की कॉपिल की बेठक से एक दिन पहले 

लिक्षा गया था और वाइपतराय यह बात पूरी तरद्द जानते थे कि ग़भीर स्थिति पैदा द्वो गईं थी _ 
ओझौर सम्राट की सरकार की नीति के बारे में गभीर झाशकाएु और संदेद्द पेदा ह्वो गये थे, फिर भी 

उन्होंने २२ जुक्नाई के अपने पन्न में, काग्रेस के निर्णय, कांग्रेसी नेतोध्ों की घोषणाश्रों भोर आसाम 
फी धारा सभा-द्वारा विधान-परिषद्‌ में अपने प्रतिनिधियों को दी गई इस द्िदायत के बारे में कि 
उन्हें 'स” गुट से कोई सरोकार नहीं है, और विधान-परिपदू में दसारी स्थिति के घारे में एक शब्द 
तक भस्री नहीं कहा | 

मैंने वाहसराय को ६१ जुलाई को उत्तर दिया, जिसमें मेंने उनकी मई चाक्त के बारे में, 
जिसका हद श्य प्रत्यक्षत, काँग्रेस की मांग की पूर्ति थी, अपनी स्थिति स्राफसाफ बता दी थी, | 
अन्यथा उनके पास क्या भश्रौचित्य था कि वे १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित अन्तिम प्रस्तावों की 
इस प्रकार अयद्देलना करते ? कया वाइसराय मद्दोदय द्में यद्द स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि उन ५ 
प्रस्तावों पर क्‍यों अमल नहीं किया गया और हमें जो आश्वासन दिये गये थे, उनकी श्रवददेज्ञमा 
क्यों कर की गई भोर ठन्तके इस नये प्रस्ताव का डह्दे श्य किसे ज्ञाभ पहुचाता है ? 

३१ जुलाई के मेरे पन्न का उत्तर उन्द्रोंने म अगरुत को दिया। यद्द श्राश्च्यंजनक बात हद 
कि उन्होंने उस पन्न में क्षिखा है कि २२ जुज्नाई के पत्र में उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था वद्द 
वैसा ही प्रस्ताव था जैसा कि लीग की चर्किंग कमेटी ने जून के भन्त में स्वीकार किया था भर्थाव्‌ 
४:४५ ४। जैसा कि में ३१ ज॒क्नाई के अपने पत्न में बता चुका हू यद्द बात विदकुक्ष गह्नत ह्वै। 

उन्होंने आगे ल्षिखा है :- 

“२६ जुज्लाई को ज्ञीग ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके अ्रकाश में, अब मैंने फा्मेघ्त को 
अन्तरिस सरकार घनाने के क्षिए प्रस्ताव पेश करने का भाम॑त्रण दिया है और मुझे निश्चय है कि 
यदि बह आपको उचित झाधार पर एक सथुक्त सरकार स्थापित करने के क्षिए आमतन्रित्त फरे तो 
आप उसे स्वीकार कर लेंगे 

मुझे हस घात का न तो कोई ज्ञान था और न झब तक है कि वास्तव में धाइसराय भोर 
काँप्रेस के नेताओं में क्या बात-चीत हुईं, परन्तु पंडित जवाहरज्ञाज् नेहरू, जला कि मेरा स्याज्ञ है, 
पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अजुध्षार मेरे पास १४ अगस्त को ञझाये । यद्द मद्दल एक रस्मी कारवाई 
थी और उन्द्रोंने अपना यद्द प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस १४ सीों में < ज्ञीग फो देने को तेयार 
है भर शेष & सीटों के ज्षिए चह स्वय घामजदु करेगी, जिन में उसकी मर्जी का एक सुसब्मान 
भी शामिक्न होगा । पढित नेहरू ने श्रागे यद्द भी कट्दा कि थे चर्तमान विधान के अन्तर्गत शासन- 
परिषद्‌ नहीं बना रहे, च्कि वे एक ऐलो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना रदे दे जो वर्तमान धारा- 


पारिशिष्ट [ एक सो तेंतीस 


सभा के प्रति उत्तरदायी होगी प्रीर उन्द्रोंने १६ अगस्त के मेरे पन्न के जवाब में उसी तारीख के 
अपने पतन्न में यह बात स्पष्ट कर दी कि यद्यपि वे बढ़े-बढ़े प्रश्नों पर मेरे साथ पिचार-विनिमय 
करने को तयार हैं, परन्तु उनके पास कोई ओर नया प्रस्ताव नहीं। इस सिल्लसिल्ले में उन्होंने 
ल्िखा--- शायद आप समस्या पर किसी नये दृष्टिकोण से विचार करने का मार्ग बता सके” ओर 
जब मेंने वास्तव में एक प्रध्ताव प्रस्तुत क्षिया तो उन्द्दोने यद्द कहकर उसे ठुकरा दिया कि कांग्रेस 
की स्थिति वद्दी है जो उसने २६ जून को पास किये अपने दिल्ली-प्रस्ताव में निर्देशित की थी, ओर 
यह कि १० अगस्त को वर्धा में पास किये गये प्रष्ताव में केवज्न उसी स्थिति की पुष्टि की गई है । 
यधी बात उन्होंने चाइसराय से भेंट करने के लिए दिल्ली-प्रध्यान करने से पूथ १६ अगस्त 
के पक प्रेस सम्मेज्ञन में भी दुदराई । मेंने पडित नेहरू को सूचित कर दिया कि इन परिस्थितियां 
में मेरी चकगि कमेटी श्रथवा भ्खित्न भारतीय मुस्क्षिम ज्ञीग कोंसित्ष के उनका प्रस्ताव स्वीकार कर 
लेने की कोई गु'जाइश नहीं है । 
उसके बाद से वाइसराय, पंडित नेहरू भौर कांग्रेसी नेता क्षगभग एक सप्ताद्द से मेरी पीढ 
के पीछे भौर मेरी जानकारी के त्रिना विचार-विनिमय और समम्भोते की बातचीत कर रहे हैं। मुमे 
इस बारे में इससे अ्रधिक और कुछ नहीं पता कि कन्न शात एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है 
जिसमें श्न्तरिम सरकार की स्थापना'की घोषणा की गईं है तथा चाहुसराय ने पुक ब्राडकासट 
किया | चू'कि वाइसराय कथित प्रस्ताव का उल्लेख कर घछुऊे हैं और उन्द्रोंने यह बताने का कष्ट 
नहीं किग्रा कि मेरा उत्तर क्या था, में इस सम्पन्ध में अपना और उनका निम्नल्लिखित पतन्न व्यव- 
हार प्रकाशित कर रद्दा हू :-- 
श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का २२ जुलाई, १६४६ का पत्र । 
निजी और गोपनीय 
प्रिय सि० जिन्‍मा, 
मेरा इरादा यथासंभव -शीघ्र-से-शीघ्र वर्तमान रच्तक सरकार की जगद्द पर एक 
अन्तरिम संयुक्त सरकार की स्थापना करना दै और में इस सम्बन्ध में आपके पास सुस्क्तिम ल्लीग 
के प्रधान के रूप में झोर कांग्रेप्त के प्रधान के प्रम्पुख निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रद्दा हूँ --- 
मेरा ख्याज है कि श्राप शायद सुर से सहमत होंगे कि हवन गर्मियों और पिछुले साक्ष की 
हमारी बातचीत में पत्नों में प्रकाशन सम्बन्धी नीति से बढ़ी बाघा पड़ी है। इसलिए में बातचीत 
की प्रारभिक अ्रवस्था में आपके साथ सर्वथा निज्नी और गुप्त रूप से विचार-विनिमय करना चाहता 
हू । इसके क्षिए मुझे आपका सहयोग अपेक्षित दै। में चाहता हू कि यद्द बातचीत केवल्न मेरे 
और दोनों सस्थाओं के अध्यक्षों वक द्वी खीसित रहे | मुझे आशा है कि आप हस बात का ध्यान 
रखेंगे कि यह पत्र-व्यवद्दार तब तक पत्रों तक न पहुँचे जब तक कि हमें यद्द पता न चक्ष जाय कि 
हम में कोई समझौता प्ो सकता है या नहीं। निस्सदेह मैं यह अजुभव करता हूँ. कि आपको 
किसी न-किसी अवस्था में इस सम्बन्ध में श्रपनी वर्किंग कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करनी द्वोगी, 
लेकिन मेरा यकीन दे कि यद्द श्रधिक बेहतर द्वोगा कि दम जोग प्रारंभिक कदम के रूप में आपस 
में समझौते का कोई आधार हू ढ़ने और उस पर पहुचने की कोशिश करें । 
प्रस्ताद 
मैं निम्नलिखित प्रस्ताव आपके विचारार्थ प्रघ्तुत करता हूँ --- 
(क) अन्तरिस सरकार के सदस्यों की सख्या १४ द्ोगी । 


एक सौ चौंतीस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ई 


(स्व) ६ सदस्य, मिनमें एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि सो शामित्ष है, फांग्रेस- 
दरा नामजद किये जायेंगे । पाच सदस्य मुस्लिम लीग जामजद करेगी | भ्रत्पसख्यकों के सीन प्रधि- 
निधि स्वयं वाइसराय नामजद करेंगे, जिनमें से एक स्थान सिखों के लिए सुरक्षित रखा 
जायगा। 

कांग्रेस अ्रथवा मुस्क्षिम लीग को पुक-दूसरे-द्वारा नामजद किये हुए नामों पर आपत्ति 
वठाने का कोई अधिकार नहीं दोगा बशतें कि घाहसराय ने उन्हें मजूर कर जिया हो। 

(ग) विभागों का बैंटवारा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि पार्टिया सरकार में 
शामिल नहीं दो जायेगी और अपने-पझपने सदस्यों के नाम नहीं पेश कर देंगी। महत्वपूर्ण घिभागों 
का बेंटबारा का््रेस भौर सुस्लिम क्लीग में समान रूप से किया जायगा। 

(घ) में ऐसे सप्स्ौते का स्वागत करूगा, यद्धि स्वेच्छा से काम्रेस उसका प्रध्ताव करेगी 
के बढ़-परढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का फैसला केवक्ष दोनों बढ़े दलों की मर्जो से ही किया जायगा; 
जेकिन मेरा ऐसा कभो विचार नहीं रद्दा कि इसे एक नियमित शर्त के तौर पर पेश किया जाय, 
क्योंकि कोई सयुक्त सरकार किसी और आधार पर चज्न ही नहीं सकती । 

४“ ७, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी उक्त भ्राधघार पर भारत के शासम-प्रवन्ध में 
अपना सह््योग प्रदान करना स्वीकार कर क्षेगी जबकि दूसरी झोर विधान-निर्माण का कार्य अग्रसर 
दोता १देगा। सु विश्वास है कि इसले यथासमव अधिकतम जाभ पहुचेगा। मेरा सुस्ताव है कि 
हमें भ्ौर अधिक समय बातचीत में नहीं लगाना चाहिए, घढिक प्रस्तावित श्राधार पर तुरण्त एक 
पेस्लो द्वी सरकार स्थापित फरने सें जुट जाना चादिए । यदि यह न चल सके और आप यद्द॒पार्ये 
कि स्थिति असन्तोषजनक है तो आ्रापको उस सरकार में से दृट जाने की खुल्ली छुट्टी होगी, लेकिन 
सुझे विश्वास है कि थाप ऐसा नहीं करेंगे । - 

* कृपया आप मुझे जछदी द्वी यह सूचित करने की फोशिश करें कि क्‍या इस भाधार पर 
मुस्लिम ज्ीग अन्तरिस सरकार में शामित्र होने फो तैयार है ! मैंने इसी तरद्द का एक पत्र 


पह्चित नेद्ररू को भो लिखा दे, जिसकी प्रति मैं साथ में भेज रद्दा हूँ । 
आपका सच्चा, 


(इस्ताक्षर) वेषत्न । 
पुनश्च---मैं पंडित नेहरू से आ्राज दोपद्दर-घाद दूसरे मामक्षों पर बातचीत कर रहा हूँ 
ओऔर यह पत्र उन्हें उसी समय दे दू'गा । ॥॒ 
उक्त पन्न के जवाब में श्री जिन्ना का ३१ ज्जुन्ाई, १६४६ का पत्र । 


प्रिय ज्ञार्द चेवद्ध 
मुझे आक २२९ जुलाई का पत्च मिक्ता और में देखता हैँ कि अपनी अन्तरिस 


सरकार प्लनाने के लिए आपने यद्द चौथा सुर्ाव पेश किया है। ९४५.३ फी बजाय आप 
२.४ ३ पर आये और फिर २:५४ ४ पर, जिसका उस्केख सत्रि-प्रतिनिधिमंदल्ष और आपके १६ जून 
१8४६ के वक्तम्य में किया गया है और जिसे आपने अन्तिम बताया था । झौर श्रव आप थद्द 


चौथा प्रस्ताव अर्थात्‌ ६:४:३ का पेश कर रहे दें | पे 
हर बार कांग्रेस ने पिछले तोनों प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में डाल दिये, क्योंकि भाप उसे 


खुश करने अथवा सतुष्ट करने में अ्र्तफल रहे झौर हर बार आपने उन श्राश्वासनों की अवद्देद्वना 
की जिनका उद्केख २० जून के पत्र में किया गया था । 


परिशिष्टे [ एक सौ पेंतीस 


आपने २० जून के श्रपते पत्र के ४वें पैरे में यह बात असंदिग्ध रूप से फट्दी है कि 
श्रन्तरिम सरकार किसी भी बड़े सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में कोई निर्णय नहीं देगी, बशतें कि दोनों 
बढ़े दलों में से एक दक्ष के प्रतिनिधियों का बहुमत भी उसका चिरोध करेगा। अपने पवन 
नये प्रस्तावों में श्राप मुझे यह बता रदे हैं कि आप एक ऐसे समझौते का स्वागत करेंगे जिसे यदि 
कांग्रेस स्वेच्छापूर्वक पेश करे । 

चु'कि आपने यदह्द पन्न मुझे लिखा है जो कि विशुद्ध रूप से निजी और अ्रत्यन्त गोपनीय 
है, अत' में यही कद सकता हैँ कि मेरी वर्किंग कमेटी-ह्वारा हस प्रस्ताव को स्वीकार करने की 
फोई गु जाइश नहीं है । 

आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) एस० एु० जिन्‍ना । 
श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का ८ अगस्त १६४६ का पत्र 
( निजी और गोपनीय ) 
प्रिय मि० जिन्‍ना 

अन्तरिस सरकार के सिलसिले में प्रयत्न किये गये श्रपने प्रस्ताव के जवाब में मुझे अ्रपका 
३१ जुलाई का पत्र मित्षा । * 

२ मुमे खेद है कि स्थित्ति ने यद्द रूप धारण कर लिया है, ज्ञेकित मेरी राय में इस खमग्र 
उन्त प्रश्नों पर विस्तृत रूप से सोच-विचार करने से कोई ज्ञास नहीं होगा जिन्हें आपने अपने पन्न में 
उठाया है। में आपको केचत्ञ इतना ही स्मरण दिल्लाना चाहता हू कि मैंने अपने पन्न में प्रति- 
निधिस्व का जो आधार प्रस्तुत किया दहै, ओर जिसके जघाव में अपना यह पत्र क्िखा है, वद्दी द्द 
जो, लीग की चकिंग कमेटी ने जून के श्रन्त में स्वीकार किया था, अथात्‌ ६१४३ । 

३, मुस्लिम लीग ने २६ जुब्लाई को जो प्रस्ताव पास किया है उसे ध्यान में रखते हुए 
मैंने भग्र यद्द फेसल्ा किया दे कि का्ग्रेंस को भआमन्त्रण दू' कि चह्द भन्तरिम सरकार के लिए 
अपने प्रस्ताव पेश करे और मुझे यकीन दे कि अगर वह आपके सामने संयुक्त सरकार में शामित्र 
होने के लिये फोई न्‍्यायोचित प्रस्ताव रखे तो आप उसे तुरुज्त स्वीकार कर खेंगे। मेंने काँग्रेस के 
प्रधान से कद्द दिया है कि जो सी झन्तरिम सरकार घनाई जायगी उसका झाधार मौलाना श्राजाद 
के मास मेरे ३० मई के पन्न में उल्लिखित आश्वासन दंगे । 

श्री जिन्‍ना का वक्तव्य ( २७--८--१६४६ ) 

श्री जिन्ता का सूद वरूजय हस प्रकार हे 

“घाइसराय के ब्राढकास्ट की मेरे ऊपर यद्द प्रसिक्रिया हुई दे कि उन्द्ोंने मुस्लिम ज्तीग और 
भारठ के मुसल्सानों पर गददरा आघात किया दे | लेकिन मुझे यह्लीन दै, भारत के मुसलमान हस 
आधात को धैर्य और साइस के साथ सद्दन करेंगे, ओर अपनी असफल्ताशरों से सबक लेंगे ताकि हुस 
अन्तरिस सरकार शोर विधान-परिपद्‌ में श्रपना सम्मानपूर्ण झ्ोर न्‍्यायोचित स्थान प्राप्त कर सर्के। 

में अपना यद्द प्रश्न एक बार फिर दोहराता हूँ कि मंत्रि प्रतिनिधि-मंडल् भौर घाइसराय 

ने १६ जन के चक्तन्य में घोषणा को थी कि उनका यद्द निर्णय अन्तिम है। और इसके अक्षावा 
२० जन के श्रपने पन्न में उन्द्रोनि सुस्लिस-क्षीग को जो शाश्वासन दिये थे--2नसे अब चे फ्योंकर 
सुकर हो गए हैं? १६ जून झोर २२ जुब्ाई के मध्य ऐसी कौन-पछी घटना हुई है झिसको चजद् 

होने उत् फामू के में दृतना मदृस्व ण॒पू झोर काफी परिवर्तन करना उचित समझा झौर २२ 
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छुक्काई और २७ अगस्त “के मध्य ऐसी कौन-सी घटना हुई है भिसस्ते प्रेरित प्ोकर उन्दोंने आगे 
कदम बढ़ाया है भौर एकदक्लीप सरकार की गदी पर चेठा दिया है ? 
थे उन्होंने अपने 7गदकारंट में फर्माया है कि ये उन क्ोगों को सयोधित फरके यद्द मापण दे 
रदे हैँ जिन्होंने यद् राय दी थी फि उन्हें हुस समय अथवा इस सरीहे से यद् कम नहीं उठाना 
चाहिए था। दुर्भाग्य से में मी उनमें से एक व्यक्ति था और में श्रय भी कट्ता हूँ कि उन्होंने णो 
कदम उठाया है वद्द बहुत द्वी अषिवेकपूर्ण और घदूरदर्शिषापूर्ण है और उसके परिणाम बढ़े 
गभीर शोर सतरभाक साथित दो घकते हैं, और उन्होंने सीन मुसलमानों कौ नाम भद करके फेवल्न 
घाघ पर ममक घिढ़का दै झोर थे यद्ध पात अच्छी तरह से जानते हैं कि हन ज्लोगों को म तो 
मुस्किम भारत का सम्मान प्राप्त है भौर नद्दी उसका पिश्याप्। इसके अलावा अभी दो 
ओर मुसक्षमारनों के नाम घोषित किए जायेंगे । 
वे अभी तक यही पुराना राग झक्षाप रदे दे कि दम सम्राट की उस मुख्य नीति के पिरोधी 
नहीं हैं जिसके अनुसार उसने घोषणा की ऐप कि यह अपने यायदे पूरे करेगी और मारत को अपने 
भाग्य का निर्णय करने की पूरी भाजादी देगी । निरप्तदेद्द हम भारत के निम्न जोगों की स्पाधीनता 
के विरोधी नहीं ६ भोर दम यद्द यात बार बार स्पष्ट कर घुके हैं कि भारतीय समस्या का एक- 
सात्र दल्ष यद्द है कि सारत को पाकिस्तान भौर हिम्दुस्तान में पिसक्त कर दिया जाय, मिसके 
परिणामस्वरूप दो बढ़ी जातियों को धास्तविर्व स्वतंश्रता मित्र जायगी भौर सम्बद्ध राज्य में 
अव्पसस्यकों फो दर समय सरक्षण प्राप्त दो जायगा । 
सयुक्त सरकार भद्दी बन सकी, इसका दु स्व मुझे चाहसराय से झधिक दे। लेकिन मेरे 
खेद का कारण उनसे मिन्‍न है | मुझे खुशी है कि घाहसराय यह अनुभव करते हैँ कि घास्तविक 
झावश्यकता एक ऐसी सयुक्त सरकार की स्थापना है, जिसमें दोनों द्वी बढ़े दृल्न शामित्र हों. भौर 
मुझे यद्द भी खुशी है कि वे पढित जवाहरज्ाह्न नेहरू भौर कांग्रेस की तरफ से भी यद्द कद्द रहे 
हैं कि उनके भो ऐसे द्वो दद विचार हैँ और उनकी कोशिश झसी यद्द रहेगी कि छीग को घरकार 
में शामित्ष द्ोने के क्षिप सना लिया जाय | मेरी समर में नहीं श्राया कि वाहधराय ने अपने 
आाठकास्ट में यद्द जो कद्दा है कि उनके प्रस्ताव भव भी कायम हैं, उसका क्या भर्थ है। यद्द 
एकदुम अस्पष्ट है और हसके अलुसार क्लवीग को ४ सीटें दी जायेंगी। इसके अज्ञाघा भौर कोई 
भी बात साफ-साफ नहीं कट्दी गई । 
उन्होंने भौर भी बहुत स्री बातों का जि किया है, जिनमें में इस समय नहीं जाना 
चाहता । जद्दाँ तक विधान-परिषद्‌ का सवाज्ञ है सुमे नहीं मालूम कि उनके इस कथन का क्‍या 
ताप्पर्य है कि इस सम्बन्ध में भी में आपको याद दिल्ला दूँ कि ज्ञीग को यह आश्वासन दिया 
गया था कि आन्‍्तीय-विधान झौर गुट-विधाम के मिर्माण के सम्बन्ध में १६ सई के चक्तण्य में 
उलिस्ित कार्यप्रणात्वी पर पूरी ईमानदारी के साथ अमज्न किया जायगा। यद्द कोई कार्यप्रणाद्वी 
नहीं है, यह पुक बुनियादी भोर मूलभूत चीज दै | सवात्न तो यद्द है कि क्या उसमें किसी प्रकार 
का भी परिवतंन किया जा सकता दे । 
इसके बाद वे फर्माते हैं कि ३६ मई के १४वें पेर में विधान-परिषद्‌ के सम्बन्ध में 
उछिस्ित सूलभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाक्ष द्वी मह्ठीं उठता भौर उन्होंने 
भी अनुकरण के तौर कद्द दिया दै कि कांग्रेस इस बात के द्विए राजी दे कि कोई भी विवादास्पद 
प्रश्न अथवा उस वरूष्य फी ध्याख्या का प्रश्न फेडरल्त कोर्ट के सुुर्द किया जा सकता दे। किन्तु १६ 
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मई के वक्तव्प के सूल्लसूत सलिद्धान्तों शोर शर्तों के बारे में वे किमी समझोते की आशा केपे ऋ 
सकते हैं जब कि एक दुल-मिशन के २६ मई के अधिकृत वरूष्य के विपरीत अपना अश्िप्राय पेश 
करता है और दूसरा दुल उसका भ्रोर भ्रर्थ निश्चाक्षता दै,जो पद्धन्षे पक्तकी तुलनामें २९ मई के वक्तत्य 
के अधिफ निकट है। लेकिन थे बढ़े श्रात्मसतोप के साथ यह कहते हैं कि फोई भी ऋगड़ा अथ्चा 
विवादास्पद प्रश्न या व्याख्या फेडरल कोर्ट फे सामने निर्णय के लिए रखी जा सकती है। पहले 
तो हस तरद्द की कोई व्यवष्था द्वी नहीं कि ऐसे सामले सघ दल के सामने रखे जायें, फिर भारंस 
में दी विभिन्‍न दत्त मोतिऋ सिद्धान्तों का अल्लम-अक्षग श्र्थ क्षगा रदे हैं। क्या हम विधान-परिषद्‌ 
की कारंवाई सघ अदालत में सुकदमेब्राजी से शुरू करने जा रहे हैं ! क्या इसी भावना से प्रेरित 
दोकर दस इस उप मद्दाद्वीप की ४० करोढ़ जनता के ज्िएु भावी विधान बनाने जा रद्दे हैं 
यदि चाइसराय की श्रपील में सत्यता श्रोर ईमानदारी है, और यदि वे वास्तव में सच्चे हें 
तो उन्हें इसे ठोस रूप में पेश करना चाहिए और अपने कार्यो से इसकी सत्यता प्रमाणित करनी 
घचादिए ।?? 
पं० जवाहरलाल नेहरू का त्राडकास्ट 
“मुझे और मेरे साथियों को भारत सरकार में ऊँचे प्दों पर वेठे हुये आ्राज छ॒ दिन द्वोगये 
हैं। उस दिन इस प्राचीन देश में एक नई सरकार का जन्म हुआ जिसे अ्रन्तर्कान्नीन या श्रस्थायी 
सरकार कद्दते हैं ओर जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की सीढ़ी दे। ससार के सभी भागों से और दिन्दु- 
सता के दर कोने से हमें हजारों शुभ कामना के सन्देश मिले। ओर फिर भी हमने हस ऐलिद्या- 
सिक घटना के सनाये जाने के लिए महीं कद्दा, वक्षिक यहाँ तक छि लोगों के जोश को दबाया क्यों- 
कि दस चाहते थे वे यद्द महसूस कर कि हमें अ्रभी ओर चलना दै भौर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति 
श्भी नहीं हुईं है । हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें और रुझावर्ट हैं श्र हो सकता है मजिल इतनी 
नज़दीक न हो जितनी दम समझते हैं | अब किसी भी तरहकफी कमजोरी या दील्लापन हमारे उद्दे श्य 
फे किये धातक होगा । 
कल्षकत्ते की भयानक दुर्घटना और भाई-की-भाई से निरर्थक लड़ाई के कारण दसारे दिलों पर 
योसः भी था। जिस स्वत्तत्रता की हमने कामना की थी शोर जिसके लिये दम पीदियों से रुष्ट भौर 
मुसीबत केलते '्याये हैँ, वह हिन्दुस्तान के सब ज्ञोगों के लिए है, किसी एक गुट या बर्ग के यथा 
धर्म के ज्ोगों के किये नद्दीं। हमारा जदय छटद्दयोगिता के आधार पर एक व्यवस्था कायम करना 
था जिसमें बरावर के साकेदार पी देसियत से सभी को जीवन की जरूरी चीजों में द्विस्मा मिक्षे। 
फिर यद्द रगछा, यह श्रापसी सन्देह ओर डर क्‍्-ें ! ह 
झाज में आपसे सरकारी नीति या भविष्य के फायक्रम के चारे में नद्टी-वह तो फिर 
फभी बतत्ञाया जायगा--बढ्कि उस प्रेम भ्रौर संदेश के ल्षिप जो आपने हमें उदारता से भेज्ञा है, 
झापको घन्यवाद देने फे सिये बोल रहा हूँ । उस प्रेस झोर सदयोग को भावता की एम कद्र करते 
है हिन्तु एमारे सामने जो कठिन दिन हें उनमें हमें इनकी ग्रधिक जरूरत परेगी। एक मित्र ने 
मुझे यह सन्देश सेजा है ! 'मेरी प्रार्थना दे कि आप सब पिपत्तियों पर घिज्य पायें । राष्ट्र के 
जह्ठाज के प्रथम चालइ़, सेरी शुम रामना शापके साथ हैं ।? बफिसमा धच्छा सन्देश है पर एसारे 
आगे घनेक तूफान हैं शोर एसारा लद्दाज्ष पुराना, घिसा हुष्ला शोर धीसे घबनेयाद्प है, इसलिये 
शेज रफ़्तार के हूस जमाने के छायक वह पहीं देँ। एमें इसे फेक कर दूसरा शहात्र ख्ैेमा होगा। 
परन्तु जहाज कितना ही पुराना और 'छाक्षक क्तिना ही कमझोर क्यों त दो जम करोंदों दि भौर 


अमन 
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दाथ अपनी इच्छा से सद्दायता देने को तेयार हैं, दस समुद्र के ककोरे सह सकते हैं और भविष्य 
का भरोसे के साथ मुकाबित्ञा कर सकते हैं । 
उस भविष्य का आज ही निर्माण द्वो रद्या है और हमारा पुराना और प्यारा देश हिन्दु- 
सैतान दु ख-दर्द के बीच एक बार फिर ऊपर उठ रहा दै | उसमें श्रात्म-विश्वास दे और अपने क्चय 
में उसको श्रद्धा है । वद्द फिर से जवान द्वो गया है शोर उसकी थाँखों में चमक है । मुद्दतों तक चद्द 
एकतंत्र-संसरार में रद्या है और आत्म-चिस्तन में खोया सा रद्दा है । पर भरत उसने विशाक्ष दुनिया 
पर नजर दाली दे भोर संधार की दूसरी कौसों की तरफ दोस्ती का द्वाथ बढ़ाया है, यद्यपि ससार 
अभी भी संघर्ष भ्रौर लड़ाई के विचारों में उन्चका है । 
अन्तर्काज्ञीन सरकार बड़ी योजना का एक भाग है । उस योजना में विधानपरिषद्‌ शामित 
है जो आजाद भर स्वाधीन द्विन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये जछ्दी ही बेठनेवाली दै। पूर्ण 
स्‍्वराज्य के जल्द मित्नने की आशा के कारण द्वी हमने यह सरकार बनायी है भौर दमारा इरादा 
है दम हस तरह काम कर कि दोनों ध्यन्तरिक और विदेशी मामक्ों में हम व्यवद्वार में क्रमशः 
भाजादी द्वासित्न कर सके । दम श्रन्तर्राष्टीय काम्फ्रे सों में पूरा द्विस्सा लेंगे, ओर यद्द काम दस दूसरे 
राष्ट्र के पुछुसक्षे के रूप में नहों बल्कि एक आजाद राष्ट्र की द्वैश्तिवत से भोर अपनी द्वी मीति 
से करेंगे । 
हमारा इरादा दूसरे राष्ट्रों से सीधे ओर गद्दरे सेज्-मिल्लाप बढ़ाने और दुनिया की शान्ति 
झोर भाजादी के लिए उनसे सद्दयोग करने का है | जद्दों तक द्वो सके, दम गुटों की शक्ति-राजनीति 
से, जो एक दूसरे के खिलाफ द्वोती है और जिसके कारण पहले इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं भौर जो 
फिर ससार को भौर भो बढ़े सकट में ढकेल सकती दै, दूर रद्दना चाद्वते हैं । हमारा विश्वास द्दै कि 
शान्ति और चाजादी अविभाज्य हैं। कहीं भी भाजादी का अभाव किसी श्रौर जगद्द शान्ति को 
खतरे में उाज्त सकता है और लड़ाई तथा सघर्प के बो वो सकता दे । उपनिवेशों झौर पराधीन 
देशों और उनमें रहनेवाज्षों की आजादी में हमारी खास दिलचस्पी है। 
सिद्धात रूप से भर व्यवहार में सब जातियों को बराचर मौका मिले, इसमें भी इमसारी _ 
दिल्लचस्पी है। जातीयता के नाजी-सिद्धात का दस तीघध्र खंडन करते हैं वादे वह कहीं भी भर 
किसी भी रूप में प्रचक्षित दो । हम किसी पर कठ्जा जमाना नहीं 'चाद्वते ओर न द्वी दूसरी कौरमों 
के मुकाबिल्ले में खास रियायतें द्वी चाद्वते हैं, पर दम अपने ह्लोगों के द्विये चादे वे कहीं भी जाये 
सम्मानपूर्ण और बराबरी का बर्ताव जरूर चाहते है. । हम उनके खित्लाफ भेदभाव नहीं सह 
सकते । $ मु न 
झान्तरिक संघर्षों, क्लेशों भौर प्रतिद्वन्दों के बावजूद झंसार अनिवार्य रूप से मिकटतर 
सहयोग और ससार-ब्यापी राष्ट्रसणडल की स्थापना की ओर बढ़ रद्दा दै । ऐसे राष्ट्रमण्डक्ष की 
स्थापना के लिये आ्राजाद हिन्दुस्तान काये करेगा--वद्द राष्ट्रसए्डल जिसमें स्वतन्र सहयोग भौर 
स्वतत्न राषू दो भौर जिसमें कोई वर्ग या गुट दूसरे गुट का शोषण न करे । १.० 
संघर्षा से भरे अपने पिछुले हृतिद्वास के बावजूद हमें भ्राशा दे कि हिन्दुस्तान के इंग्लड 
और मिटिश राष्ट्रसणदल् के देशों से-मैत्रीपूर्य भौर सदयोगपूर्ण सम्बन्ध दोंगे। पर राष्ट्रभयडक्न के 
- एक भाग में आज जो कुछ हो रद्दा है उस पर नजर डालना ठीक द्वी द्ोगा। दुष्ठिण अफ्रीका में 
चहाँ की सरकार ने जातीयता के सिद्धात को अपनाया है भर वढ्धों एक जातीय भरपमत के भव्या- 
थार है विरुद्ध दिन्‍्दुस्वानी घीरता से मोर्चा ले रदे दें । अगर यद्द सिद्धांत स्वीकार कर ब्षिया गया 
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तो यह दुनिया को व्यापक संधर्षा श्रौर संकटों की ओर ले ज्ञायगा | 
अमेरिका के लोगों को, जिन्हें विधि ने श्रवर्राष्रीय मामलों में निर्णायरु भाग दिया है, एम 
अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं| हमारा विश्वास है कि यह मद्दान दायित्व सब जगह सानवीय 
शान्ति और अआजादी की उन्नति का शझ्राधार बनेगा | संसार के उस मद्दान्‌ राष्ट्र सोवियट यूमियन 
को भी जिसका दायित्व सी नवसंसार के निर्माण में कम नहीं दै-- एम शुसभ कामनाए भेजते हैं । 
रूस और अमेरिका एशिया में मारे पड़ासी हैं, भोर अनिवार्य रूप से हमें बहुत से काम मित्षकर 
करने हैं और एक दूसरे से ब्यचद्वार करना दे । 
दम पुशियावासी हैं और एशियावाले औरों की अ्पेज्ञा इमारे भ्रधिक्र निकट हैं । भारत 
की स्थिति ऐसी है कि चह् पश्चिमी, दक्षिणी श्रोर दक्षिण पूर्वीय एशिया की धुरी है। बीते काल सें 
भारत की सभ्यता का बद्दाव हन सब देशों की ओर रहा और उनका प्रभाव भी भारत पर कई सरह 
से पढ़ा । वह्द पुराना सम्बन्ध फिर कायम हो रद्दा दे और श्रागे भारत ओर दक्षिण पूर्वोष एशिया 
और भारत और अफगानिस्तान ईरान ओर अरब राष्ट्रों में फिर से नाता जुड़ने जा रदह्या है। हम 
थ्राजाद देशों के परस्पर-सम्बन्ध को हमें श्ौर बढ़ाना चाहिये । इछोनेशिया के स्वतत्नता संग्राम में 
भारत की गहरी दिक्षचस्पी रदह्दी हे और श्राज हम उस देश को अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं। 
हमारा पड़ोसी चीन, वह वढ़ा देश, जिसका अतीत मद्दानू था, सदा से हमार। शिम्न रहा 
है । शप यद्द दोस्ती ओर भी बढ़ेगी ओर निसेगी । दमारी दिल्ली इच्छा है कि चीन में वर्तमान 
मगदे जरदी दी खतम होजायें और शीघ्र द्वी उस देश में एकता झौर ज्लोकतंन्रता कायम द्वो, ताफि 
चीन सस्ार के शांति-प्रगति के कार्य में हाथ बटा सके । 
मैंने घरेलू नीति के बारे में कुछ नहीं कहा है शोर न ही इस समय कुछ कद्दने की मेरी 
दृच्छा है। परन्तु दमारी घरेलू नीति के आधार भी वे द्वी सिद्धात होंगे जिन्हें हमने साक्षों से अप- 
नाया दै | हम बिसराये हुये जनसाधारण का खयात्न करेगे श्लौर उसे मदद देना व उसके जीवन फे 
स्तर को ऊँचा फरना हमारा काम होगा | छुथ्राह्वत और तरद्-तरह्वकी जबरन ज्ादी हुई झ्समानता 
के खिलाफ एमारो ल़दाई घढ्ेगी ओर हम खास कर उनकी सद्दायता करने की कौशिश करेंगे जो 
आर्थिक या किसी दूसरी तरद्द से पिछड़े हुए ६। भाज एमरे देश में करोड़ों जन भूखे, नगे 'झोर 
पेघर एेँ शोर यहुत-प्तारे सुखमरी के द्वार पर हैं | इस तास्कालिक चावश्यकता को मिटाना हमारा 
जरूरी शोर कठिन काम है और एमें आशा है कि दूसरे देश झमनाश भेजकर हमारो सहा- 
यता करंगे | 
इतना ही जरूरी काम एमारे क्लिप उस कलह को मिटाना है सिसका श्राज दिन्दस्सान में 
दोदाशज्ा है। झ्रापस फी छाड्ताई से आजादी फे ठस भवन का हम निर्माण फर सकगे, जिसका 
एप देर से सपना देख रहे ६। राजमीतिरझ मच पर चाह कुछ भी घटमाएँ घटती रहें, एस सम्कों 
यहाँ रदगा एँ भार पी सिलक्षकर गुनर करनों दे । हिंसा चोर धणा से पद आधरनूत शा यतती 
पहीं जा सस्ती । और न ही इससे सारत में होनेयाके परिद्र्ण न गुझ सकते ८ । 
दिघान-परिपदू में दो झौर गुटयन्दी के दारे में पु त गर्मागर्स बदस एए है । एम उन दहों में 
पैठने को पिफ्कुल रे पार दै--बोर हम हस ग्रात को स्वीकार भी कर फुझे हैं -- जिम में मुटदन्पी के परन पर 
दियार होगा चपने साथियों झोर भपती कोर से मे यद्द स्पष्ट कर देना घाहता हैं. कि विध,रन्प स्पट को 
हम ऐसा शख्वादा मी सममते जहाँ जवदे स्सी किसी फे ऊपर छोर सब बेपा जाप । धगाटिस चर पंसुष्ट 
भारत के निर्माण झा यह मार्ग महीं है | एमारी तछाश तो ऐसा मधा हल हैं दने द। ६ # एके भौदे मएमत 
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की सहमति ओर सदृभावना हो | विधान-परिषद्‌ में हम इसी इरादे से जायँगे कि हम विचादग्रस्त 
मामलों में भी समान आधार हू'ढ़ सके और इसक्िये जो-कुछ हुश्रा है भौर जो कुछ कठोर शब्द 
कद्दे गये हैं, उनके बावजूद सहयोग का द्वार खुला रखा है। हम ौन्हें भी, किन्हें हम से 
मतभेद है, दावत देते हैं कि वे हमारे बराबर के साथी बन कर विधान-परिषद्‌ में भ्रायं वे किसी 
भी तरद्द अपने को बँघा हुआ न समरमे। द्वो सकता है जब हम मिलकर समान कार्यों में जुटे तो 
मौजूदा अड़चने दूर हो जायें । 

हिन्दुस्तान आज आगे बढ़ रद्दा है ओर पुराना ढाँचा बदल रद्या दै। बहुत देरे तक दम 
दूसरों को कठपुतक्षी बने जमाने की रफ्तार को बेबस हुए देखते रद्दे । ग्राज हमारी जनवा के ह्वाथ में 
शक्ति आा गई है और अप दम अपना इतिद्ास अपनी इच्छा के अनुकूल बना सकेंगे। आइये, हम 
सब मिल्ञकर इस महान्‌ काय॑ में जुट और दिन्दुस्तान को अपने दिल का तारा बनायें--वह 
हिन्दुस्तान जो राष्ट्रों में महान्‌ शांति भ्रौर प्रगति के कार्यों में सबसे आगे होगा । द्वार खुला दे 
और भावी दम सबको बुल्ता रद्दी है। द्वार और जीव का तो सवाक्ष ही नहीं उठता, क्‍योंकि हम 

सब को मिक्षकर साथियों की तरष्ट आगे बढ़ना है । या तो हम सबकी सारी जीत द्वोगी, नहीं तो 
सभी गड़ढ़े में गिरंगे। पर असफक्नता का क्‍या काम  श्राइये, हस सब मिलकर सफलता की शोर 
पूर्ण स्वराज्य की ओर ४० करोड़ जनता के कल्याण भौर भ्ाजादी #ी ओर पढ़े चलें । 
जय हिन्द !”! 
भारत की वैदेशिक नीति 
नेहरू जी को प्रेस कान्फरेन्स (२७-६-१६४६) 

“ट्विन्दुस्तानी वेदेशिक सर्विप्त की सृष्टि करने के लिए योजनाएँ बनायी जा चुकी हैं 
जिससे विदेशों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में कूटनीतिज्ञों के स्थान पर अपने झादुमी नियुक्त 
किये जायें ।?! 

आज एक प्रेस फान्फरेन्स में उपरोक्त घोषणा करते हुऐ भारत-घरकार के वाहइस-प्रं सीडेण्ट 
और चैदेशिक विभाग के अध्यक्त प० जवाहरल्ञात्न नेहरू ने कह्दा कि भारत को कूटनीतिक्ष स्थानों की 
पूर्ति करने के ज्षिप्‌ ३०० से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता द्वोगी जब कि इस विषय के भनुभवी 

िन्दुस्तानी अ्रफसरों की सख्या मुश्किल से इसका छुठा अंश होगी । 

उन्होंने कद्दा कि इस सर्विप्त को सृष्टि करने ओर इन पदों के ल्लिए अपेक्ित सदृस्‍्यों की 
अपेज्षित भर्ती और शिक्षण की योजनाएँ शीघ्र द्वी केबिचट के सामने स्वीकृति के लिए पेश 


होंगी। 

पंढित नेहरू ने कद्दा कि सध्यपूर्व को एक शुमैच्छा-शिष्टमंडत्त भेजने की यौजना की गयी 
है, और ब्रिना विधि-विद्धित व्यवस्था के पूर्वोष ओर पश्चिमीय युरोप से सम्पक स्थापित करने"की 
व्ययस्था कर ज्ञी गयी हैं। यद्द भी प्रस्तावित किया गया दै दि बेकाक में अम्तर्कालीद कान्सक 
(राजदूत) झौर सेगान में वाइस-ऋान्सक्ष निकट-भविष्य में नियुक्त किये जाय॑। 

पंडित नेहरू ने बतल्लाया कि सरकार यथासम्मव शीघ्र द्वी बलूचिस्त।न में शासन को मदद 


देने के क्विए सक्लाहकार घमिति नियुक्त करनेवाल्ी दै। 
ह “चैदेशिक मामलों के देश्न में भारत स्ततंत्र नीति अहण करेगा, झर उसमें परस्पर-विरोधी 
गुटबन्दी की राजनीतिक शक्ति से दूर ह्वी रद्देगी” पडित नेहरू ने कद्दा । उन्हींने यदह्द भी कट्दा कि 
भारत पराधीन क्वोगों की स्वतत्नता के घिद्धान्त का समर्थन करेगा सौर जद्दों कहीं मी जातीय मेद- 
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भाव प्रकट होगा यह उसका विरोध करेगा | वद्द शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और 
शुभेच्छा के जिए काम करेगा और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के शोषित होने का पिरोध करेगा । 

पंडित नेहरू ने वक्तत्य जारी रखते हुए कद्दा---“यद्द आवश्यक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ में अपना पूरा दर्जा द्ासित्न करलेने के बाद, संसार के सभी महदान्‌ राष्ट्रों के साथ सम्पके 
कहे, भर उसका अपने पड़ोसी एशियाई राष्ट्रों के साथ और घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय । 

“जहाँ तक उसके पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, भारत फिलस्तीन, इंडोनीशिया, 'चीन, 
श्याम और इंडोचीन तथा इस देश के विदेशी-अधिकृत् भागों की प्रगति को दिलचस्पी के साथ 
देखेगा, ओर वर्धा के ज्ञोगों की उन आकांक्षाओं के साथ सद्ालुभूति रखता है जिनके द्वारा वे अपने 
देशों के लिए शान्ति (जहां श्रशांति है) और संखार के राष्ट्रसंडज्ष में समुचित स्थान प्राप्त करना 
चाद्रते हैं । 

“संयुरू राष्ट्र अमेरिका, चीन के साथ भारत का पहले दी से कूटनीतिश सम्पक्क दे | इस 
प्रकार श्रथ तक जो सम्बन्ध स्थापित द्वो छुके हैं, वद्द स्वतंत्र छूटनीतिज्ञ आधारे पर स्थापित द्वोहर 
झधिक मजबूत द्वो जायेंगे । 

“विदेशों, में सारत के एथक्‌ प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए पहला कदम द्वोगा 
हिन्दुस्तानी वेदेशिक सर्विस की सृष्टि और हमारे कृटनोतिज्ञ राजदूत, व्यापार विशेषज्ञ 
विदेशों में तथा प्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में नियुक्त द्वोंगे। 

इस सर्विस की सृष्टि के क्षिये पदल्ते से योजना वनाई जा शुकी है किन्तु उसे कार्य रूप में 
परिणत फरने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उनकी सख्या भी काफ़ी है और यह काम भी उसकी 
क्रियाप्मक कठिनाइयों को देखते हुये जटित्न है । नवयुवकों को नौकरी में भर्ती कर क्ेना भ्रपेक्षाकृत 
झासान काम है और उनके शिक्षण तथा छोटे स्थानों पर डनकी नियुक्ति भी उतनी कठिन नहीं दै, 
क्योंकि वद्द उन स्थानों से उन्नति करके धीरे-घीरे ऊपर चढ़ सकते हैं। पर अज्ुमाव किया गया 
है कि दमें हन जगद्दों के लिये तीन सौ से अधिक न्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिप्तमें उच्च 
 श्रैणी से लेकर निम्न श्र णी के सामान्य अफसर भी भा जायेंगे जबकि हमारे पास इृथ काम को 

जामनेवाले झनुभवी व्यक्ति इसके पष्टमांश से अधिक नहीं हें । 

ऐसी अवस्था में भर्ती विभिन्न अ्रवस्था के क्ञोगों की होगी जिसमें श्रनुभव झोर योग्यता 
का दी पूरा ख्याज्ञ रखा जायगा । किन्तु छुनाव द्वो जाने के घाद हमें यद्द देखना दोगा कि उन 
ब्यक्तियों को भागे क्या शिक्षण देना है, क्योंकि सभी के लिए शिक्षण झावश्यक नहीं द्वोगा । 

विदेशों में भारत का ध्रथक्‌ प्रतिनिधित्व उच्च श्रेणी की सामम्री-द्वारा होना चाद्दिये और 
हस घात को सावधानी के साथ देखा जायगा कि सभी अ्रणी के ऐसे ज्ञोग, जिनमें आवश्यक 
योग्यता मौजूद हैं, चुनाव के किये अपनी सेवायें अर्पित कर । पुराने उस्मेदवारों के किये शिक्षण 
घहुत सक्षिप्ति रखा जायगा | क्योंकि उनकी नियुक्ति यथासम्भव शीघ्र की जायगी | पर इरादा यह 
है कि नये उम्मेदवारों को भ्र्थशास्त्र, ससार का इतिद्वास, चेटेशिक मामत्वों भौर विदेशी भाषाशरों 
का समुचित ज्ञान करा दिया ज्ञाय और वे अपने शिक्षण-काल का कुछ भाग किसी विदेशी घिश्थ- 
विद्याक्षय में ब्यतीत कर, भन्‍य विवरण--जसे वेतन, जेवसर्च, परीक्षा के विषय ऐसे हैं जिम पर 
हूस समय विचार हो रहा है । 

इस समय दिन्दुश्तान के राजदृत्त सयुक्तराप्टू्‌ अमेरिका और चीन में मोजूद हैं, आस्ट्रेलिया 
झौर साउथ अफ्रीका में हाई कमिश्नर हैं (जिनमें से श्रन्तिस इस समय द्िन्दुसुतान में है) और 
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घर्मा, लका तथा मक्ाया में हमारे प्रतिनिधि हैं। कई देशों में हमारे ध्यापारिक कमिश्नर भी हैं। 
नह सर्विष्त की सष्टि हो जाने के बाद वतंमाव जगदहे अधिक मज़बूत बना दी जायेगी एव नये 
स्थान और खोल्ष दिये जाय॑गे यह आवश्यक होगा हि पूर्वत्व या तरजीद्द देने की प्रणात्षी काम 
में ज्ञाई जाय । किन्तु यद्द स्पष्ट है कि पद्दिक्ते हर्मे उन देशों को अपने विचार में खाना द्वीगा, 
जिनके साथ हमारा पदले से सम्पक स्थापित है भर जो पूषे भौर पश्चिम में दमारे पढ़ोसी हैं। 

पश्चिमोत्तर सरीमाप्रान्त की नीति के बारे में योक्षते हुये प० नेहरू ने कद्ा---“नहाँ तक 
सम्भव द्ोगा सरकार शीघ्र द्वी सभी सम्बद्ध द्वितों की पत्नाह से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की समस्या 
को सुल्लफायेगी । यह प्रश्न अखिल भारतीय महत्व फा है, क्योंकि ये जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर 
मार्ग की रक्षक हैं श्रोर इस ज्षेत्र की रक्ता और खेरियत हमारे देश की रक्षा के ज्षिए आवश्यक 
तथ्य हैं । - 

“मैं यद्ध बात विदकुल् स्पष्ट कर देना चाहता हूँ. कि इस समस्या का विचार करते हुए 
हमारा इरादा यद्द नहीं दे कि दृस इन जातियों को उनकी घतंमान स्वतंत्रता से वंचित करें जिसकी 
रक्षा उन्होंने वर्षों से वही घीरता और साहस से किया है भौर हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
योजना उन पर ज्ञागू करना चाहते हैं । इसका यद्द मतत्नव है कि इस समस्य। को-सुल्काने के किये 
सरकार 8न ज्ञोगों से मिन्नरतापूर्ण भाव, सहयोग की अआाकाक्षा रखती दे भौर यद्दी कबाहकी 
समस्याओं को दत्त करने का, उनकी झ्ार्थिक कठिनाइयाँ दूर करने का और उनकी भज्ञाई चाहने 
का तथा इस प्रकार उनके साथ पारस्परिक सुश्रद भर लाभदायक + सहयोग का ठीक मार्ग है 
क्योंकि इसके द्वारा उनके पाश्व॑वर्ती जमी हुई बस्तियोंवाल्े जिल्मों का भी पारस्परिक 
कछ्याण है । 

"मैं कद्द चुका हुँ कि यह प्रश्न अख्लिल भारतीय सद्दस्व का दे । सो बात तो ऐसी ही है, 
क्लेकिन इसका एक बढ़ा क्षेत्र भी है। पश्चिमोत्तर सीमा के कबाइली ज्ेत्र उस अ्न्तरण्द्रीय सीमा के 

अन्तर्गत हैं जो दिन्दुस्तान को श्रपने पड़ौसी दोस्त अ्रक्रगानिस्वानते छुदा करता है। ऐसी स्थिति में 
हमारे दोस्त अक्रगानों का भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कर्त॑च्य द्वो जाता दे भौर उनके देश की शान्ति के 
लिए भी हमें इन कबाइली छोज्नों की व्यवस्था करनी पढ़ती है। उनको इस बात का विश्वास रखना 
पाहिये कि हस समस्या का कोई भी नया इल करते समय एस उनके प्रति भी श्रपने कतब्य का 
पालन करेंगे ९ 

५० नेहरू ने बल्लोंविस्तान के सुधारों की भी चर्चा की और कद्दा कि यद्द वाव तो विघान- 
परिषद्‌ के किये विचारणीय दै कि टिन्दुस्तान के नथे राजनीतिक शरीर में बन्लोचिस्तान किस 
प्रकार भाग क्षेगा और भविष्य में उसका शसन किस प्रकार द्वोगा इसका निर्णय सम्बद्ध द्ितों से 
परासर्श करके विधान-परिषद करेगी । 

“पर बत्नोचिस्तान राजनीतिक विकास में जिस प्रकार पिछड़ा हुआ है उसको देखते हुये 
सरकार ने यथासम्भव शीघ्र वहाँ एक सक्बाइकार कॉसिज्ञ बनाने का निश्चय किया है, जिसके सदृध्य 
वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्थाओ्ं से क्विये जायेंगे । यद्द कोसित गव्भर-जनरक् के चलूचिस्तान- 
स्थित एजेण्ट है. सद्दायता देंगी । इसके बाद घहाँ पूर्णतः प्रजातन्त्रीय-प्रणाक्षी शासन-काय के 


लिये जारी कर दी जायगी | ५ £ 
५हर सरहले पर सरकार बलूचिस्तान के निवासियों की सक्षाद् के जिया करेगी और उनकी 


देशी सस्पाओं, जिरगाशों आदि की उपेक्षा नहीं करेगी। यई जहूरी द्वो सकता दे कि वहाँ की 
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स्थानीय स्थिति और ज्ञोगों की भााकांक्षाओं फो देखते हुधे प्रजातंत्रीय संस्था के रूप में भी द्वेर-फेर 
किया जा घके। 

प० नेहरू ने फिर क॒द्दा “प्रंयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हिन्दुस्तान का रुख पूर्ण भौर द्वादिक 
सहयोग का है ओर वद्द पूरे तौर से उसके नियमों का पाक्षन करने को तैयार हैं। इसके किये 

हिन्दुस्तान उसकी सभी क्रियाशीलताओं और प्रयसनों में भाग लेगा और उसकी जो कौंसिलें आदि 
होंगी उनमें भी अ्रपनी भौगोक्षिक स्थिति, जनसंख्या द्वारा शान्तिपूर्ण प्रगति में उसको सहायता 
देगा। खासकर हिन्दुस्तवी प्रतिनिधि-मण्डत्न यह बात स्पष्ट कर ढेगा कि हिन्दुस्तान सभी 
उपनिवेशों शोर पराधीन देशों की झ्राज्ञादी भर स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार का हामी है | 

“राष्ट्संघ की श्रगल्ली आम असेम्बल्ी में जानेवाला हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि-मण्डत्न श्रमी 
पूरा नहीं हुआ है, पर उसके किये श्रीमती विजयल्चसी पढित, नवात्र भज्ी यारजंग, 
मिस्टर चागज्षा, मिस्टर फ्रेंक अन्थोनी, मि० के० पी० एस० मेनन और सि० झार० एम० देश- 
मुख ने झामश्रण स्वीकार कर लिया है | इस मन्रिंसडज् के लिए सक्ाहकारों की मी एक मज़बूत 
ओऔर प्रतिनिधित्वपूर्ण सस्था बनेगी । 

“भारत के दृष्टिकोण से उस अ्रप्तेम्पज्षी में सत्र से महत्वपूर्ण विचारणीय विषय दोगा 
दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध । ऐसा समझा जाता दे कि दक्षिणी अफ्रीका यह विचार प्रकट करेगा 
कि यह मामला आम एसेम्बल्ली का विचारणीय विषय नहीं दे क्योंकि यह उसका घरेलू विषय है । 
परन्तु भारत-सरकार हस विषय से सद्दमत नद्दीं हों सकती । उसके विचार से दक्षिणी श्रफ्रीका फे 
हिन्दुस्तानियों के साथ जैसा व्यवद्दार द्वो रद्या है वद्द छुनियादी तौर पर नेतिक शौर मानवीय मामला 
है । सयुक्त राष्ट्लंध की नियमावत्नी के उद्द श्य भौर सिद्धान्त को देखते हुए जनरत्ष असेम्वत्षी इसकी 
डपेज्ञा नहीं कर सफती । 

“एक और महत्वपूर्ण विषय द्ोगा नयी अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप पद्धति । हिन्दुस्तानी प्रति- 
निधि मण्ढक्ष हस बात पर जोर देगा कि सभी देशों में वहाँ के निवासियों को हर सर्वोच्च अधिकार ” 
प्राप्त हों । अगर किसी कारण से शीघ्र द्वी श्राज़्ादी न दी जा सके तो भारत को एसर्मे कोई 
आपत्ति न दोगी कि ऐसे देश को सयुक्त राष्ट्र के दृस्टीशिप के अधीन कुछ समय के लिए रख दिया 
जाय । प्रतिनिधि-मण्डक्ष का रुख यद्द होगा कि प्रभ्ी पशियावासी और पराधीन देश श्राज़ादी के 
क्षिपु एकट्ठे द्वो जायें और इस तरद्द पिदेशी नियन्त्रण से छुटकारा पा लें, क्योंहझि ससार में शांति 
ओर प्रगति क़ायम करने का यही एक मा दै। 

“दूसरा महत्वपूर्ण विषय दे दक्षिणी अफ्रीका-द्वारा दक्षिण पश्चिमीय अफ्रीका के अ्रधिकृत 
शासनादेश भाप्त ज्षेन्नों को दृढ़प जाने की आशंका | इस भप्रस्ताव का विरोध हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि 
मडक्य सिद्धान्त की दृष्टि्से करेमा । भारत सरकार का विचार है कि ऐसे शासनादेशप्राप्त क्षेत्र को 
शासनादेश या दृस्टीशिप के अन्तर्गत नहीं जाया जा घकवा झौर उसका सर्वोच्च श्रधिकार वहाँ 

के निवासियों को द्वोता चाहिए जिनकी इच्छाएं प्रोर ट्वित ट्वी स्ाश्नेष्त समझे ज्ञाने चाहिये 
सारत-सरकार की दृष्टि से ठोक मार्ग यदद द्ोगा कि दक्षिण पश्चिमीय अफ्रीका को पद्दिक्षे पो 
सयुक्त राष्र को भाम असेस्वल्ली है द्रस्टीशिप कॉसिल्न के ध्नधीन कर दिया जाय ओर फिर उसके 
अविष्य पर विचार किया जाय | 

विचारणीय विषर्यों में दो मर्दे ऐेसी हें जो सुरुढा समित्ति की पाँच भद्दान्‌ ग्राक्षियोंके 
प्रतिरोध-सम्प्न्धी सुविधाश्ों से सस्पन्ध रखती हैं । सस्वद्ध देश वाले सुरक्षा समिति को कोई झोर 
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नाम दे सकते हैं--जैसे 'मद्दान्‌ शक्तियों के पुकमठ का शाप्तन!। दस विवादास्पद विषय के बारे में 
हमारे प्रतिनिधि मण्डल का रुख यद्द द्वोगा कि यथ्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दुस्तान श्रावश्यक 
रूप से ऐलो गणतन्त्न-विरोधी ब्यघस्था को विशेषाधिकार में सम्मिन्नषित करने को पसन्द न करेगा, 
फिर भी घद् मद्दान्‌ शक्तियों सें एकता और सहयोग राष्ट्रघ के ढाचे के अन्तर्गत कायम रखने 
के दृक में है ओर इस स्थिति को हानि पहुँचाने के लिये कुछ भी नहीं करेगा ।”? पेरिस की शान्ति- 
परिषद्‌ के बारे में बोलते हुए पं० नेहरू ने कदा--'पेरिस में इस समय, हृटली, रूमानिया, 
घल्षगारिया, हंगरी, शोर फिनलेण्ड में शान्ति स्थापन की शर्ते तेयार करने के ल्विए शाति- 
परिषद्‌ जो बंठक कर रही है उसका काम खेदजनक सुस्ती के साथ दो रद्दा है। जहद्दाँ कद्दी भी 
सभव हुआ है हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल्ञ ने अच्छे समझते का स्वतन्त्र मार्ग अददण किया दै 
शौर ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है जो सासानन्‍्यतः न्यायपूर्ण ढंग से समस्याओझ्ों का समाधान 
चाहते थे। इमारे प्रतिनिधि-सण्डत्न ने शान्ति-परिषद्‌ के सामने उपस्थित प्रस्येक समस्या को 
सानवीय दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा है । 

“दो कारणों से हिन्दुस्तान इटक्ली की जतिपूर्ति के मामले में अज़्ग-यत्वग ही रद्दा है। 
पद्दत्वा तो यह है कि जिन देशों को ज्ञति पूर्ति की रक़्म पाने का अधिकार है और उन्हें मित्र 
रद्दी ६ उसे घटाने के बारे में हिन्दुस्तान कुछ नहीं कहना चाहता ओऔर दूसरी बात यद्ध है भाधिक 
उति-पूर्दि के लिए जो बोर लेकर इटक्षी को ऊँची चोटी पर 'चढ़ना है उसको और मारी बना 
देने की इच्छा हिन्दुस्तान की नहीं है। तो भी प्रतिनिधि-मण्डज्ष ने अपने इस अधिकार को 
सुरक्षित रखा है कि इृटक्नी को हिन्दुस्तान से जो कुछ पावना है उसके बारे में हिन्दुस्तान अपनी 
युद्ध-विषयक राष्ट्रीय ज्ञति-पूति की माग की रकफ़्म सुज़रा ले सके तथा झौर भी भ्रन्‍्य दाझों को 
पूर्ति कर सके । 

“इटली के जो उपलिवेश अफ्रीका में उसके द्वाथ से निकल्न गये उनके यारे में द्िन्दुरुतान का 

* भावी रुख पूर्णात: प्रकट कर दिया गया दे भौर इस सामके पर कज् बहस समाप्त हो गई है, (फिर 
भी कोई आखिरी फ़ेसत्ञा करने के पद्दल्ते मदद विश्वास दिलाया गया है कि उसपर हिन्दुस्तान को 
सक्षाह ज्ञी जायगी । अन्य देशों से हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के बारे में पं० नेहरू ने निम्नलि|खत 
विवरण उपस्थित किया | 

पूर्वी अफ्रीका 

“वूर्बी अफ्रीका के तीन उपनिवेशों में जो इमिग्रेशन ( भ्रवाप्ती ) बिज् पेश हुए हैं उससे 
हिन्दुस्तान में तथा उन उपनिवेशों में रहनेवाद्े- भ्रवासी हिन्दुस्तानियों में बहुत बढ़ा आतक 
फैल गया है | राजा सर मद्दाराजसिद्द के नेतृत्व में प्रतिनिधि-मर्डल् ने उन उपनिवेशों के दिस: 
स्तानियाँ, भ्रफ्रीकर्नों, यूरोपियनों भौर अन्य जातिवालों से सम्पर्क स्थापित किया है शोर भारत 
सरकार उनकी रिपोर्ट की प्रताज्ञा कर रद्दी है । | हे 

लंका | 

(दुर्माग्यवश उस समय से हमारे झोर लकाके सम्बन्धों में एक तरद्द की अडचन उपस्थित 

दो गई हैं।द्वाक्ष के मद्दीनों भर वर्षो में कर हक हक घटानाएँ हुई दें जिनका भसर 
द्विन ज्ञोकमत भरांदोदित द्वो उठा दें । सियों 

हर हे ओर आस कक कौशिश की दे भौर करे रहेंगे कि दम लक निवासियों भौर 

चहा व सरकार से मित्रतायूर्ण ब्यवद्वार रखें, क्योंकि यद्द अनिवार्य दें कि भविष्य में लका और 
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दिन्दुस्तान के निवासी साथ-साथ भागे बढ़े' और दम नहीं चाइते कि इस सें किसी प्रकार की 
धनयन दो । 
पं० नेहरू ने रद्दा कि वे लंका जाने के लिए हर कोशिश से काम देंगे पर वे निश्चित सूप 
से नहीं कद सकते कि कब जा सकेंगे । 
ह चमा 
मैजर-जनरल यांगसेन की प्रध्यक्षता में कर्मा में नहें सरकार स्थापित करने के पस्ताव 
का स्वागत करते हुए प० नेहरू ने कहा--हम घनेक इश्टियों से इसका रद्रागत करते हें । पहले 
तो इस आशा से छि इसके द्वारा वर्मा को जल्द आजादी मिल्न जायगी और दूध्ते इसलिये कि 
एमें झाशा ही नष्टीं विश्वास है कि _मारी सरकार थौर नई वर्मा सरकार के साथ मिन्नतापूर्ण श्र 
हादिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । 
४० नेद्रू ने वर्मा के नये गवर्नर के प्रति कृतक्ञत्ता प्रकाशित की कि उन्होंने कुछ दिदू- 
सतानियों के खिलाफक़ चलनेवाले मामलों को रोक दिया है । 
सत्ताया 
५यहाँ भी भ्रवन्धा वहुत अच्छी नहीं है । भारत सरकार शोर कार्मेस ने जो मिशन चह्टाँ भेजे 
ये य्रेबहुत प्रछा छाम छरके क्ौट शाप्रे हैं। सरकार ने वष्दों के प्रवासी हिन्दुस्तादियों की सद्दायता 
के ल्लिये १० लग रुपये भेजे भी हैं ।? 
दजयात्रा---१० नेहरू के विभाग ने ट्विन्दुस्तान से इक्कीस हमार दज यात्रियों-के सफर का 
प्रवस्ध किया मे पर प्यभी चार था पाँच हजार यात्री जाने को तेयार हैं । जब से पं० जी मे अपना 
'पद सैमाला पत्र से भोर जहातों का श्रयव करने की चेष्ठा की गई है श्रोर शाशा हैँ कि पारद सो 
था पन्छद्द से यात्रियों फे लिये गुक्त भोर जद्दाजु सिल्ष जायया। हु यात्री दवाई जहाज से भी 
भेजे गयेहँ। अमेरिक्य अधिकारियों से भी जद्दाज के किये लिखा-पढ़ी हो रही है शार उन्होने 
कोशिश करने का यादा भी क्रिया हैं पप सफलता वय मिल्लेगो, नहीं कहा णा सकता | 
हिन्दुस्तान के घेदेशिक धग्पन्ध के बारे में प्रण्नों का उत्तर देसे हुए ५० नेहरू मे फह्ा--- 
“यद्द स्पष्ट है कि भविष्य में ध्मे दो छात वरदी परंगी, एक वो श्रमिक सग्या में पृटमीतिक्ष 
प्रतिनिधि रखने होंगे चौर दूसरे उनसे लीघा व्यवद्दार रसना पर्ैगा। यद स्वाशाविक हे ऊ्लि 
अवसर दम अपनों क्ार्य-शीलता को शूचना सन्नादू ढी सरकार को देते रहेंगे । सेकिंग छाम्न बात 
यद्व हैँ कि 'पादेश थार सल्लाद हिन्दुस्तान से दमारे प्रतिभिधियों को दी जाए कौयी; लन्‍्दुव हे 
वेदेशिक कार्याक्षप से नहीं । हमें थाशा है कि शीघ्र ही छु्ठ देशों में दम झपने उृटनीतिन 
प्रतिनिधि रख सफे चौर उसका आागणेश ध्मेरिया और चीन से क्ोंगे। एस समय हमर 
पुलेल्ट-अवराप मत्यत्िग भोर धार्शिगटल में हे घोर इम इस सम्ब। छो बढ़ा रक्ष्ते हैं । इस टम्हे 
का दर्ना दे लबते 8 और उप्त मरकाएें से सोधा पस्बन्ध कापस कर सख्चे ए । 


धन 


+ 
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धि | 2. है 


जायगा। भारत सरकार विधि विद्वित दंग से योरप के विभि्न देशों से सम्पर्क स्थापित करेगी, 


जिसमें फ्रांस भी सम्मिक्तित होगा और इस बात का निश्चय भी होन्‍लायगा कि थे देश हमारे 


साथ किस प्रकार के प्रतिनिधियों का विनिमय करना चाहते हैं। रुस और एशिया के विभिन्‍न , 
देशों पर भी यही बात जागू है। मध्यपूर्व के देशॉ-- मिश्र, ईरान, इराक को सी सरकार अपना: 


स्वेच्चु-मेशन भेजना चाहती है, जिसका उद्देश्य फोई खास राजनैतिक सन्देश ले जाना नहीं, 
बल्कि शुभेच्छा, मित्रता भोर घनिष्ट सम्पन्ध के किए हसारी इच्छा और कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक 
मामल्षों में हमारे सम्पर्क-स्थापन का सन्देश ले जामा हैं । 

“इसमें झ्राशा है कि मौज्ञाना अडुलक़ल्नाम भाज़ाद इस मिशन के नेतृत्व के लिये हमें आप्त 


दो सकगे । थुरोप भेजे जानेवाले मिशन के न्यक्तियों का नाम श्रभी शुना नद्दीं गया, पर आशा. 


की जाती दै उसके बारे में कृष्ण मेनन (इन्डिया छीग लन्दन के अध्यक्ष) भी सहायकों में एक 


: दोंगे। में नहीं जावता कि श्रीयुत मेनन रुस जा सकेंगे या नहीं। यद्द घाद की ब्यवस्थाओं पर 


निर्भर करेगा। है ५ । 

यह पूछने पर फि क्या हिन्दुस्तान भ्ंत्तरराष्ट्रीय परिषद्‌ के लिये कोई झौर स्त्री-प्रतिनिधि 
भेजना चाद्वती दै क्योकि श्रीमती पडित को तो राष्ट्रसंच की श्राम एसेम्बनल्नी के किये भेजा जा 
रहा है, पं० नेहरू ने कष्दा “दम खत्रियों को न वेवज्न अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में सेजना चाहते दें बल्कि 
उन्हें स्थायी रूप से मिनिस्टर और राजदूत भी नियुक्त करना चाहते हैं ।” 

बनन्‍्दुन के द्वाई कमिश्नर के दफ्तर की बाबत सघाज्न करने पर पं० जी ने फट्दा कि,” 
“असी तक इस कार्याक्य ने मुश्किज्ष से कसी राजनीतिक मामले को हाथ में लिया है। भभी 
तक तो बह, तनखादों, पेन्थनों और इुछ इधर-उधर के कामों में ही ग्यस्त रहा है, पर भव 
यह स्पष्ट है मि परिवर्तित परिस्थित में यद्द दुफ्तर--लाददे इसका नाम कुछ भी क्यों न रखा 
जाय--भूतकाल्न की अपेज्ञा अधिक महर्वपूर्ण बन जायगा। | 

यद्द पूछनेपर कि क्या अन्तर्राष्रीय-परिपद्र्मे कोई ऐसी अनिश्चित घटना झाप पद्ले से देख 
सकते हैं जिसको लेकर हिन्दुस्तान की नीति प्रिटेन की मीतिके विरुद्ध पढ़े ! पं० जी ने कद्दा “भूव- 
काल में भी भारदने-कुछ दृद्तक प्रिटिश अस्तावो के विरुद्ध वौट दिये दें! यह पद्चले भी हो चुका है 
और अब भी ऐसे अवध्तर आया सकते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि भारत किसी भी शन्तर्राष्ट्रीय 
परिषद्‌ में या अन्यपक्ष ज्ोगों से लए़ने-सगड़ने नहीं जाता बक्कि जहाँ तक हो सके अपना 


: काम अपने ठग॑ से करमे के किये जाता दे । यह दसेशा सम्मघ नहीं है कि ऐसी परिषदों में कोई 


अपने ही ढंग से काम कर सके, वर्योकि उसमें सभी 5गों और दुल्लों के जोग द्वोते हैं भौर जो 


मामक्ञा बहुत सीधा-सादा होता दै वद्द वास्तव में ऐसा नहीं है, क्‍योंकि उसकी पृष्ठ सूमि बड़ी ० 
' कठिन होती है, पर ऐसे भी मौके भा सकते हैं जब हिन्दुस्तान किसी भी देश--जिसमें हू ग्लपड 


भी शामिद्ध दै--के विरुद्ध खढ़ा हो ! ४ े हि 2 
प० नेहरू ने बतलाया कि “अगर नई सरकार पेरिस-दरिपद्‌ सें गये हमारे प्रतिनिधि-मंडल 


के सदस्यों के नामों में कुछ अदल-बद॒ल करमा चाहती तो वद्द वेसा कर सकती थी | पर परिषद़ 


की तरकाल्नीम स्थिति समझते हुये उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन करना ठीक नहीं समम्ता | डिस्‍्तु 


प्रतिनिधि या डेल्लीगेट चाहे जो हों भोर उनकी एप्ठ भूमि चाहे जैसी दो, यद्द तो स्पष्ट दै हा ऐ 
यहाँ से मैजे हुये झादेशों के अलुसार काम करते हैं। दो सकता है कि छुछ मामक्ों में डन्हें कोई 
शादेश म भाप्त हो, क्योंकि परिषद्‌ की कार्यवाही में बहुत से सशोधप्नन सहसा और झभिक संख्या 


कल 


ज् 
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में आजाते हैं, भौर हसक्तिये उनके साथ चलना सुर्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारे' 


प्रतिनिधि बढ़े आदेशों की सीमा में रहते हुये अपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हर 
पं०्नेहरू ने फिर का कि विभिन्न देशेंमें साश्त के प्रतिनिधियोका काय्काल्ष या तो समाप्त 
हो छुका है या शीघ्र होने जा रहा है और सरकार के सामने नई नियुक्षियों छा सचाल पेश है । 
' एक सवात्न के जवाब में पं॑० जी ने बतल्लाया कि अन्य देशों में हमारे प्रतिनिधियों का दर्जा पद्दी 
होगा जो उन देशघालों के प्रतिनिधि का हमारे देश में होगा । ग्रगर हम चाशिगटन या नानर्किंग 
को पअपने राजदूत भेजेंगे तो अमेरिका और चीन सी प्रपने राजदूत नई दिल्ली भेजेगे । प्रास्‍्ट्रेजिया 
के बेदेशिक सचिव-ने भारत सरकार को सूचित दिया है कि वहां की सरकार येहाँ रहनेवाले 
अपने दवाई कमिश्नर का दर्जा मिनिर्टरों के समान बना देना चाहती है । यद्द इसलिये स्वाभाविक 
है कि आस्ट्रेक्षिया सें भेजा गया हमारा पतिनिधि सी मिनिस्टर के समान दर्ज का हो जायगा। 
यह पूछने पर कि क्या हस अ्स्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ से शौपनवेशिक देशों के छहयोग से पुक संगठन 
के रूप में काम करंगे ! प॑० नेहरू ने कहा कि इस माजी में तो हम एक सगठन के रूप में जरूर 
काम करेगे कि जिस ओर यद्द संगरण झाथरा उसका हम शज्लुसरण फरंगे। हम इस संगठन के 
'देशों से सुलह रंगे और उसे अपने दिचार का घनाने की वीशिश पमरेंगे। अगर हस सफत् स 
, हुए तो अपना मतसेद प्रकट करंगे और अपने रास्ते का अनुसरण करेंगे। 
पं» नेहरू ने आगे कहा कि, “भूतकात्न में टिन्दुस्तानी, प्रतिनिधि स्िटिश प्रतिनिधियों का 


अुसरणमात्र करते रहे हैं। लगसग पन्व्रद-बीस चर्ष पहले इन प्रतिनिधियों की भियुक्तियां तो. 


भारतमंत्री भारत-सरकार को सल्ाद्द से किया करते थे ग्रथवा भारद सरकार सारतमंत्री के परामर्श 
से। पर यद्द घात धीरे धीरे दूर होती गई है | यद्यपि इसका रंश थी तक शेष है। मेरा विश्वास 
है कि इन परिषदों में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि एशिया के श्रन्य देशों के प्रतिनिधियों से श्धिक 
परामर्श करने क्गे है, पर्योकि थे इस बात का अनुभघ करते है कि छुछ द्वित ऐसे हैं कि जिनकी 
रचा वे सब मिन्ञकर द्वी कर सकते हैं। स्ामान्यतया अन्ठर्राष्ट्री--परिषदों, संरथाओं और कमीशमनों 

, में एशिया के प्रतिनिधियों की सख्या बहुत कम होती दै और युरोपचाज्षों की बहुत अधिक | 
जब कभी कोई ऐसा सचाक्ष आया दे जिसका सारे ऐेशिया से सन्बन्ध है तो सभी एशियावासी 
प्रतिनिधि एक द्वो गये हैं और मिश्र आदि ने भी उन्हें सहयोग दिया है । 


पं० नेहरू ने कद्दा कि यह तो बहुत स्पष्ट तथ्य है कि हिन्दुस्तान इन्ढोनेशिया के प्रजा- * 


- तन्न से पूरी सहानुभूति रखता है । हम चाहते हैं कि इन्दोनेशिया को पूरी झाजादी मिलन जाय 
ओर- दम उनके हूस काम में सब प्रकार की सहायता द८ंगे। हमने इन्दोनेशिया के प्जात्म्न को 


मर 


विधि-विध्वित ढंग से स्वीकार नहीं किया है ऊसा कि पएृक्त राष्ट्र दूसरे को किया करता है परन्तु ' 


क्रियात्मक रूप में एम ऐसा कर रहे हैं । "हो सकता है कि इन्दोनेशिया शोर ईरान के यारे में हमारे 
विचार वही न हों जो प्रिटिश सरकार के हैं, दमारे स्पार्थ भी एक जैसे नहीं हो सकते पर हम दूसरे 
देशों के सामजे में टांग अढ़ाना नहीं चाहते । ; 

थ्रिटिश घाम्राज्य एक बहुत विस्तृत मूखणड है और यद्द स्पष्ट है कि उसमें सभी तरद्द 
के ऐसे स्पार्थ निद्चित है कि जिनसे हम सहमत न होसके | दम दुसरे के रंगों में पड़ने से उरते हैं 
झोर ऐसा होने नहीं देना दाहते। अभी हमारे सब मामके परिषर्तित स्थिति में हैं; किन्तु सारा 
उ्॒दंश्य तो स्पष्ट दे, पर कल हम क्या करेंगे यद्द बेसा स्पष्ट नहीं है |” यह पद्चे जाने पर कि 
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१९० जी का विभाग अन्य देशों से मरिटिश फौजें हराये जाने के सम्पन्ध में जि: जक लह कप 
कर सज्ेगा, उन्होंने कहां -- 

“एम किसी भी दुसरे देश के मामले में नहीं पढ़ना चाइते और न हस सिल्सिल्ले में अपने 
घन, जन श्रोर साधनों का उपयोग उसरे देशों के मामझे में होने टेना चाहते हैं--न किसी देश के ' 
राष्ट्रीय भान्‍्दीजन के विरद अपनी ऐसी शक्तियों का उपयोग एंने देना चाहते दे । हिन्दुस्तानी 
सेमाएँ जहाँ कही भी होंगी एम उन्हे चापस हिन्दुस्तान बु्ा लेना चाहेंगे | हमें श्राश्वासन दिया . 
गया है कि इस प्रफार की कार्यवाही शुरू भी पी गई है । ऐसा मालूम द्वोता है कि इसमें जरूरत से 
हल भमय लग गया हूं। पर यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि उन सेनाओं को चापस आना 
ही पढ़ेगा | डदाहरणाथ इण्डोनेशिया से हमारी बहुत-सी फ़ौजें घापस शा गई हैं पर श्रभी काफ्री 
तादाद में चह्दों रद्द भी गई हैं! हमें बरतलाया गया है कि नवम्बर के 'उन्‍्त तक्क वे सत्र चापिन्त- 
थआ जायगी। जब कभी फ्रौज्ों के बरापस घुटाने का सवाक् पेश द्ोता है तो उसमें सिह जहाफ़ी 
कठिनाइयों ही बाधक नहीं होतीं णज्कि ्रधिक्त टलऋनों भरा श्र ठस वह दफ्तर बन जाता है 
जिसे युद्ध-कार्यालय कद्दते है ।!” ए० जा ने आगे उत्तर कट्दा कि “इन्डोनेशिया का जो चावत्त 
हिन्दुस्तान के लिये निर्धारित किया गया था उम्के लिये जावा के अधिकारियों ने जह्ाज़ी सुविधाय 
नहीं प्रदान की भौर इसके बारे में एमने सरत्त कार्यवाही की दे | इमारी मीति का सारांश यद्द है कि - 
सारे एशिया से उपनिवेशचाद समाप्त कर दिया जाय और शफ्रीका तथा श्रन्य स्थामों से भी, और : 
जातीय एकत्ता ध्यर्थात्‌ मी जाति के लोगों के लिये समान अबसर दिल्वाने की सुविधा सब की ', 
प्राप्त हो । किसी के दिरद्ध कोई कानूनी बाधा जातिगत आधार पर म दो भर न एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र पर प्रदुत्व स्थापन या शोपण द्वर सके ।?” एक दूसरे श्रश्नके उत्तर में प० जी ने कंद्ा कि 
“अन्ततः लनन्‍्दुन स्थित भारतीय प्रतिनिषि चाहे उपे शाजदूत्त कह ज्ञीजिये या और किसी नाम से 
पुकारिये, हिन्दुस्तान के मामलों से इंग्लेण्ठ के साथ सीधी कार्यवाही करेगा । किसी भी अवस्था . 
में इण्डिया आफिस को तो बन्द करना ही पढेगा, पर ऐसा कब होगा यह में नहीं कद्द सकता। , 

“|टन्दुस्तान, नेपाल, भूटान भोर सिक्करिस के साथ बहुत मिन्नतापूर्या ब्यचद्वार करने की नीति. 
का अनुसरण फरेगा |? नेपाज्ष के पारे में प्रश्न किये जाने पर १० जी ने कहा कि “ नेपाज्न जहाँतक 
हमारा सम्बन्ध है एक स्वतंत्र देश हैं। श्रगर भविष्य से चह भारत के साथ घनिष्टतर सम्बन्ध, 
स्थापित फरना चाहेगा तो दम उसका स्वागत करगे । | हि 

यह पूछे जाने पर कि या पीन झौर भ्रमेरिका में मिनिस्टरों या राजदूसों की नियुक्ति निकट- 
भविष्य से द्वोगी ? पं० जी ने कहा दि इसमें दो या तीन मद्दीने तर कूग जा सकते हैं | पश्चिमोत्तर , 
'सीसा के काइलियों के प्रश्न के वारे में प० जी ने कद्दा कि उनका विश्वास है कि पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त का सन्त्रिमणदत्त अगस्त के अन्त तक द्वाज्ष की घसबाज्ी के बारे में कुछ नहीं जानता , , 
था। जब उन्होंने २ सितम्बर को अपना कार्यभार संभाला तो घसवाज्ञी न्यूनाधिक रूप में सेमाप्त , , 
हो घुकी थी । शुझ से तीन-चार दिवों--8 सितस्थर तक उन्हें इसका कुछ पता नहीं था। “जब 
सैंने दस बसवाज़ी के बारे में सुना तो मुझे बढ़ी चिन्ता हुई, क्योंकि यद्द वड़ा महरथपूर्ण मासक्ा: 
था । और बमबाज़ी समाप्त द्वो जाने पर दम उसके कारे में अब कुछ विचार कर रहे_हैं। सुझे _ 
आशा है कि अ्रगले महीने के शुरू में में इंन कबाइली इल्ाक़ों में खुद जाकर सम्बद्ध ब्यक्तियो-- . , 
गवर्नर और फबाहब्दी ज्ञोगों तथा सरकारी अधिकारियों से मिलू और यहाँ क्वोंटकर झौरों से,परो- 
सर्श करनेके बाद उस नीतिकी रूपरेखा तैयार करूँ,जिसके भाधार पर के बिनटसे बातचीत हो सके। 
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पं० नेहरू ने फिर कह्दा कि से खान अऋव्युल गफ्कारखां का सदयोग और प्रभाव प्राप्त 
करूँगा और उन्हें अपने साथ व्दोँ रखूगा । हु ' 

प० नेहरू ने बतत्वाया कि कयाइलो छषेत्रों के बारे में कुछ बादरी तथ्यों पर भी सिमर करना 
पढ़ंगा जिनका सम्बन्ध श्रक्तगानिस्ताव से है । मामला उद्धफनों से भरा छुशा है । एक भझोर तो 
सीमाप्रान्त के लोग हैं जो कभी-कभी आ्रार्थिक या अन्य कारणों से दमले करने और ज्लोगों का 
बलाव्‌ अपद्रण करने में क्षम जाते हैँ, जो सद्दन नहीं किया जा सकता । दूसरो भोर यह खयाल 
है कि हमें हस समस्या को मित्रतापूर्ण ठग से ओर दृढ़ताएूवंक करना चाहिए । ल्‍ 

“चुनियादी बाच यह है कि सम्भवत' अब पहले की तरद्द हम घुप नहीं रद्ध सकते । हन 
सब बातों के पीछे सम्भवत, आध्थिक पृष्ठभूमि दै। अगर कबाइली क्षेत्रों में खनिज पदाधथ श्राप्त हो 
सकें--मालूम नहीं कि वहाँ उनका श्रस्तित्व है या नहीं, तो हम उनका पर्याप्र विकास कर 
सकते हे दम वद्दों अस्पताल, स्कूख् भी खोल सकते हें पर उन्तका खयाल है कि पद्ओे की तरह 
बहुत ज्याद रुपया खर्च करना, रिश्वत देना, ल्लोगों से अच्छे मनोभाव पंदा करने का उपाय नहीं, 
है। वह रपया सीमाप्रान्त में ही खर्च कियः जाय पर उसका उपयोग रचनात्मक प्रयस्नों में हो 
जिससे नया सावन कायम दो शोर कोसों को नई रोज़ी मिले । 

बलूचिस्तान के लिये सलाहकारी कॉसिल का इचाला देते हुए पं० जी ने कट्दा, पाद में 
वहाँ शाप्तनप्रणाल्री को पूर्णत गणतन्प्रात्मक बना दिया जात्रगा | में बलूचिस्तान को अच्छी धरदद 
नहीं जानता पर जिन दीन सह्थाश्रों के बरे में मेने सुना दे वे हँ--अंजमने-वतन, सुल्लिम-ल्लीग, 
और जमय्यल्नठलेमा । व्दाँ की निर्वाचन-सूची तेयार करने में छु. से श्राठ मद्दीनी दक लग जायेंगे 
ओऔर निर्वाचित सलाइकारी कोसिल परामश्शंदात्री सस्था होगी पर क्रियात्समक रूप में वह कुछ भौर 
भी होगी | इस विधान का परिवतंन सद्दसा नद्दी कर छकत्ते । 

“राष्ट्र सघ के लिए प्रस्तावित हिन्दुस्तावी श्रतिनिधि-मण्डक्षकै बारेमें आपने कट्टा कि शुरू- 
शुरू में सरकार ने सेयद रफज़ाश्र्षो और प० हृवयनाथ कुजारू को आम्न्त्रित किया था, पर दो में 
से किछ्ली ने भी पदां जाना स्वीकार नहीं किया। बाद में श्रीचुत नियोगी श्रामन्त्रित किये गये और 
उन्होंने जाना सजूर कर लिया, पर श्रागे चल्लकर उन्होंने भी पभ्रपनी घरेलू शठचनों के कारण 
बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। इर्मे कुल मिक्षाकर पाच प्रतिनिधि और बहुत से श्रफसर-- 
जिसमे से कुछ प्रतिनिधि का काम भी बारी-वारी से कर सकते हैं, भेजने हैं इस तरद दस्थसत् 
हमें एक और प्रतिनिधि की जरूरत है। दो तीन व्यक्ति इसके द्विए हमारे ध्यान में हैं। है 


रही हिन्दुस्तान में विदेशी अधिकृत स्थानों की बात, सो उसके बररे में ध्याय शआफर्षित _ 


करने पर पं० जी ने कहा कि “उन्होंने ऋासिसी हिन्दुस्दान के गवर्नर छा वक्तव्य पढ़ा है ौर 
वे फ्रासिसी सारत के प्रजाजन फा फ्रेसल्ञा द्वी उभके सविप्य के सम्बन्ध में मानने-यौस्थ पममते 
हैं। प॑० जी ने कद्ठा-- फरासिसी हिन्दुस्तान के बारे में जद्दाततक में ससमता हूं कोई कठिनाई 
नहीं दे। हाँ, पोर्चगीज भारत के ब॒रेमे हूस समय पुद्ध फठिनाई अवश्य दे जो एक ह लद स्थिति है। 
यह जाद्विर हैकि भोश्ा मे इस त्तरद्व का मामला अघधिद् समन सक नहीं चकू लकता। 
यह बात न सिर गोशा के लिये घुरी ई बक्कि उसके शास-प/स के इचाक़ों के छिये भी । पर शत 

तक मैं मदीं जानता कि सरकार ने कोई भो कायवादही की हे क्रप्रांछि थ्रद्द स्पष्ट है कि रयपि 
गोथा हिन्दश्तान का एुक चहुत छोटा सांग ६, पर इसके झारस्ख अन्नरराष्ट्रीय 
मामले खडे दो जाते दे।पगर एमारे सामने कोई घल्तर्सद्राथ आसल्ा धात्प दे वो हमें 


॥ ल्‍ 


+ 
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उप्तकामिपटारा करमा ही पढ़ेगा किन्तु दमारे सामने कई बढ़ी समस्याएँ हैं और जो सवाक्ष भपने 
आप खत्म द्वो सके उसे हमारी शोर से सरकारी तौर पर उठाना ठीक न होगा ।” $ 


मुस्लिम लीग-हारा अन्तरिस सरकार से प्रवेश ( १४-१०-१६४६ ) 

आज सरकारी बोर पर यद्द घोषणा की गई है कि मुस्क्षिम क्षीग ने भ्रन्तरिम घरकार में 
शामित्र धोने का फेसल्ला कर लिया है और सम्राट्‌ ने निम्म व्यक्तियों को अन्तरिस सरकार के 
सदस्य के रूप में निश्युक्त किया है ,--- 
श्री ज्ियाकतश्नत्नी खा, 
श्री आई० आाई० चुन्द्रीगर, 
श्री अब्दुरंय निश्तर, 
श्री गजनफ्फर पक्षी खाँ, 
श्री जोगेन्द्रनाथ मडल । 


मंत्रिमशक के पुरुसंगठन के देतु निम्नलिखित खद॒रपों ने ग्यना इस्तीफा दे दिया है -- 
श्री शरत चन्द्र चोस, 5 
श्री शफात अद्मद खा, 
सेयद '्रद्दी जद्दीर । 
वर्तमान संतन्रिमठल के ये सज्जन बने रहेंगे -- , 
पदित जवादरलाल नेहरू, सरदार प्धल्थभ भाई पटेल, ढा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री आस मन 
श्री सो० राजगोपाज्ञाचारी, ढा० जान मथाई, सरदार बक्लदेवर्सिद, श्री जगजीवर्त राम और 
श्री खसो० एच० भामा । 
विभागों का वित्तरण शझागामी सप्काह के शुरू में किया जायगा और तभी नये सदस्य 
शपथ ग्रहण करेंगे । हस ब्रोच वाइसराय ने उन सदृस्परों से, जिन्होंने हरुतीफे दे दिये हैं, भपने पदों 
पर बने रद्टने का अजुरोध किया दे । ' हे 
कांग्रेम-लीग वात्ताल्ञाप पर जिनना का मत . ' २ 
पत्र-ब्यव्हर प्रकाशित ( १६-१०-४६ ) ४ 
आल हणिष्टया मुस्क्षिम क्षीग के प्रेसोडेश्ट मि० जिन्‍मा ने निम्नद्धिल्लित घक्तम्य पत्रों में 
प्रकाशवार्थ भेजा दै--"डांग्रेस और सुस्क्िम-ब्योग के चार्ताक्वाप और इसको समात्ति के बरे, में 
पत्नों ने तरह-तरह को भ्रटकत्षप्राज्ञियाँ की हैं और बहुत ही गक्तत बातें कही गयी हैं। : रु 
“इसलिए प० जवाहर ल्ाज्ष ओर मेरे ग्ोच यद्ध समझौता हो गया है हि जगा के « 
सामने सच्ची बातें रखने के ल्विए दमारे बीच हुए पत्र व्यवद्वार को प्रकाशित कर दिया बाय, [भर | 
डसी के अनुसार सें उसे प्रकाशित कर रहा हु ।!! ह £ _- 
पं० जवाहर लाल नेहरू का सि० जिन्‍ना के नाम पत्र 
(ता० ६-३०-४६ ) . : 2 2 
“कक्ष हमने जो बदल फी है उपके बारे में मैंने अपने कुछ साथियों से सजा जी दे भौर 
यद्द विचार भो किया है कि कांग्रेस भोर सुस्लिम ज्ञोग के बोच किस मदार सपमोता हो सकता 6 
हैं । हम सब इस बात से सहमत है कि पदले को तरह यदसस्याएँ फिर पररुपर मित्रवत्‌ मिले, *, 
ओर किसी प्रकार का मानसिक, दुराव किये.बिना झपने मतभेद पारस्परिक प्रामर्श-द्वारा ठय कर , 7 
तथा वाइसराय के द्वारा विटिश सरकार, या झन्य विदेशी शक्तिवाक्षों का -दस्तव्रेप ने स्वीडार 
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करें । इसलिए हम लोग के प्रन्वरिम सरकार में एक सयुक्त रूप में सम्मिलित द्वोने के फेसद्दे का 
स्वागत कर गे । - ॥ 
४. “हमारी बातचोत में कज्न आपने ये ख़ास बाते रखी थीं ;-- ५ ४५ 
( १ ) वह फासू क्षा जो गांधोजी ने आपकी बताया या; 
(२ ) सूचोवद्ध जातियों ओर अश्पसंख्यकों के प्रतिनिधि-प्तद॒स्यों के प्रति ज्ञीग का 
ः उत्तरदायी न होना, है 
: (३ ) सूचीबद्ध जातियों के सिवा अन्य भ्रल्पसख्पकों के पर्तमान अ्वतिनिधि-सदस्यों में 
। किसो की जगद्द खाली हुईं तो क्‍या द्ोगा ? 

( ४ ) सुझुष रूप में घाम्प्रदायिक कद्दे जानेवाले मामलों की कार्रवाई करने का ढंग, 

(४९ ) वाहस्-प्रेंघोदेश्ट का बारो-बारो से रखा जाना। 

“ज्ञ० १ के सम्बन्ध में दृधारा ख़बाल दे कि फामूज्ा की शब्दावत्नी ठोक नहीं है। हम 
उठप्तके भोवर अ-तर्निद्वित ध्येय के बारे में सन्देद नहीं करते | चुनाव के फक्नस्वरूप हम मुस्लिम 
लोग को दिन्दुस्तान के मुसत्नमानों के अत्यधिक बहुमत की प्रतिनिधि-संस्था मानते हैं और इस 
रूप में तथा प्रजातंत्रोव सिद्दान्वों के भनु्ता! उत्ते सारत के मुसल्नवानों का प्रतिनिधित्व करने का 
श्रधिकार दे, बशर्ते क्‍्लि इन्दीं कारणों से लोग भो कांग्रेप को ( सभी ) गेर-मुस्लिम भौर ऐसे 
मुस्क्षिमों को प्रतिनिंवि-सस्था सावती हैं जिन्होंने भपने भाग्य को कांग्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस 
अपने सदस्यों में से क्िघो को भो अपना प्रतिनिधि घुनने में क्षिपी भो प्रतिबन्ध या सीमितता 
को नहीं मान सकती । इसलिए हमारो घल्ाद दे कि कोई भो फासूज्षा ज़रूरी नहीं है भोर हर 
सस्था अपने गुणों पर खढ़ी द्वो | 

“ज्न० ३ के बरे में मुझे यद्ध कहना दे कि यहाँ लीग के उत्तरदायित्व का तो सवाल द्दी 
नहीं उठता; चूं कि आप सरकार के वततमान विधान के बारे में कोई आपत्ति नहीं छठाते इसब्विए 
हल करने के लिए कोई सवाल है द्वी नहीं । 

“क्ष० ई के बारे में सुके कट्ना है कि श्रगर ऐसी कोई जगद खाक्षी दोती है, तो खारा संत्रि- 
मंठल इस वात पर विचार करेगा कि उस स्थान पर किसको नियुरू किया जाय और वाइसराय 
फो उसी के अनुसार सक्ाद्द दी जायगी। इन अव्पश्चज्यकों के बारे में क्वीग से सद्बाह लेने के 
अधिकार के बारे में तो कोई सवात्न किया द्वी नहीं जा सकता। 

५ज्न० ४ के बारे सें भाप जो सघोय अद्ाज्ञत को बात कद्ते हैँ वह अमद्व में नहीं भा 
सकती । सन्श्रिमए्डल के सामने शआनेवाज्ो बातें अदालत में पेश करने को चढीं दो सकतीं । ऐसे 
मामलों का नियदारा। एमें श्रापम में कर लेना चाहिए श्रोर जिस प्रस्ताव पर सहमत हों उसे मत्रि- 
मण्ढल्न के सामने रखें । अगर किसी मामले पर सदमत न द्वो सके तो हमे ग्रपनी पसन्द का प्र 
घुन लेना चाहिये । तो भो हमें भाशा दै कि दम ऐसे पारस्परिक विश्वास, सहिष्णुता और मित्रता 
के साथ काम करंगे कि ऐसे पच्र ठक जाने की ज़रूरत द्वो न पढ़ेगी । * 
| 'जं० ९ के बारे में वाइस-मेसीडेण्ड-पद पर घारो बारी से नियुक्ति का वो सवाक्ष द्वी नहीं. 

उठ सकता । अगर आप केंबिनेद या मन्त्रिमएउक्ष की सद्योगी समिति का वाहस-चेयरमेन-पद 
बनाने की इच्छा करें तो ए्मे उसमें कोई आपत्ति थे होगी, क्य्रोंकि बद्द (चेश्नरमेन) इस कमिटी की 
भ्रध्यक्ता समय-समय पर करता रद सकता है । 

“पुक्ते आशा दे कि अगर आपको कमेटी श्रन्दतः राषघ्ट्रोय मंतरिमएदद्ष में सम्मिज्षित 
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होने का फैसला करतो दै तो वह साथ ही विधान-परिपद्‌ में शामित्न होने का निश्चय करेगी या. 
झापकी कॉसिज्ञ को सिफारिश करेगो कि चष्ट ऐसा करे । | 

“'मेरे क्षिए यह्द ज़िक्र करने को ज़रूरत सुश्किल् से है कि जब हम कोई भी समझौता करेंरो 
तो वह पारस्परिक सहमति से ही, श्रन्यथा नहीं ।” - 

मि० जिन्‍ना का पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र । 
ता० ७-१०-१६४६ 2 

“मुझे शापका ६ अक्तूबर १६४६ का क्ृपा पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिए मेरा अनेक घन्य- 
वाद । आपने अपने पन्न के पद्चल्षे पेरे में जो साथ प्रकट किये दे में उनकी कद करता हू भौर अपनी . 
झोर से भी बद्दी भाव प्रकट करता हू। हि | 

“आपके पम्न के दूसरे पेराझ्राफ में पद्क्ी बात दे म॑० ३ का फाम्‌ जा, जिसे गाधीजी और 
मैंने स्वीकार किया था, और उसके आधार पर हमारे बीच भ्रन्तरिम सरकार-सम्बन्धी अन्य-अन्य 
विपयों पर विचार करने को मीटिंग सी व्यवस्था हुई थी | फासूला हस प्रकार है--- ' 

“क्ाग्रेस मुस्लिम ज्लीग के इस दावे पर आपत्ति नहीं करती कि वह सारत के अर्यधिक 
चहुमत का ग्रतिनिधित्व करती है । इस प्रकार श्रौर प्रजातन्न्नीय सिद्धान्तों के भ्रनुप्तार उसे मुसबन- 
मा्तों का प्रतिनिधित्व फरने झा आपचिशून्य अधिकार है। पर काग्रेस यह नहीं,मान सकती कि 
कांग्रेस को अपने सदस्यों में से किसी को अपनी इच्छा के अनुकृक्ष प्रतिनिधि खुनने में कोई प्रति 
बन्ध या परिसीमा ज्गायी जा सकती है । कि 

“और ध्यब आपने अपने इस पत्र में थ केवल्ल अ्रदुल्न-बदल कर दिया दे बढिकि झाप 
समसते हैं कि 'फामू ला? की ज़रूरत दी नहीं है। मुझे अ्रफसोस है कि में साषा में या अन्य 
किसी भी तरद्द का परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यद्द तो दसारी भ्न्‍्य विषयों को 
बहस के बाद एक स्वीकृत भ्ाधार था । न में यद्दी संजूर कर सकता हूँ कि फामू ले की कोई ज़रूरत 
ही नहीं है | उस पर गांधीजी के दस्तख़त हुए थे और उसे में ने स्वीकार किया था । हा 

“चूँकि इसारी बातचीत का सारा दारोभदार गांधीजी के स्वीकार किये हुए फामू के पर _ 
था, इसलिए में नहीं समझता कि जब-तक श्राप उसे इस रूप में न सान लेंगे हम कुछ भो आगे 
बढ़े गे । इस श्राघार पर ही दम उमर श्रन्य बातों पर ब्रातचीत चल्षा सफ़ते हैं जिन पर हम जबानी 
घद्दस कर चुके हैं, और अब में आपको उन विषयों की एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेज रद्दा हू 
जो मैंने घदस के समय आपके सामने लिखित रूप में रखी थी । । 

“जिस फासू ले के बारे में मैं ऊपर विचार प्रकट फर छुका हू, उनके अतिरिक्त धन्य सार , 
विषयों में से श्राप किसी से भी सहमत नहीं दैं। में अमो इच्छा रखता हूँ. कि यदि आप फासू ले 
का आधार कवूत्त कर लें, तो आपके पेराप्राफ १ में,प्रकाशित भावनाओं के अलजुसार अन्य बातों पर , 
झागे बातचीद चन्नाकर प्रसला किया जा सकता है। सुझे फिक्र है कि हम अलजुचित विल्लर्ब किये _ 
बिना अपना फैप्तल्ना खुद कर ढाले । ह अली 


( $ ) कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या १४ ह्दो। 
(२ ) कांग्रेस के छ नामज़द सदस्यों में एक सुचीयद्ध जाति का प्रतिनिधि भी सम्मिद्रित 


दवोगा, पर इसका सतलब यद्द नहीं जगाया जाना /चाहिए कि मुस्लिम क्रीम ने सूचीबद्ध जातिके, , 
प्रतिनिधि का खुघाव स्वीकार या पसन्द किया है। उसका अन्तिस उत्तरदायित्व तो गवनर-जमरद् « 


और वाइसराय पर होगा। 
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(३) प्रद्द कि फांग्रेस अपने शेष पांच सदरणपों में अपनी पसन्द का कोई सुस्लिस सदस्य 
. महीं रख सकती । 
| (४) संरक्षण--यद्ध एक रिवाज दी जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों पर 
' झगर कार्यकारिणी के हिन्दू या सुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोध प्रकट करे तो उप्तऊे बारे मे 
कोई फेसक्ना न किया जायगा । ह 
'. (३) संयुक्त राष्ट्र (यू० एम० झो०) कान्फरेस की भांति दोनों सुख्य सम्प्रदायों के प्रति 
आदित्य के सयाल्न से बारो-चारी से या सिल्यसिल्षेवार घाइस श्रेसीडेण्ट की नियुक्षित होनी चाहिए। 

(६) तीन भ्पसाणपक जातियों--सिख, दिन्दुस्तानी ईसाई भर पारसी के प्रतिनिधियों 
के चुनाव के बारे में मुस्लिस ल्लीग से प्शामर्श नहीं जिया गया । भर ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि छीग को उत्का किया गया घुनाव पसन्द है। पर भविष्य में किसी फी सौत, इस्तीफे या 

अन्य तरीके से चदिं कोई जगद्ट खाद्दी हुईं तो इन श्रद्पसख्यकों के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों 
मुख्य द्जों फी राय से दोगा । |॒ ' 

(७) विभाग--सच से अधिक महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन दोनों पुख्य दल्लों--- 
मुस्लिम लीग और काम्रेस में समान रूप से किया जाथगा । 

(८) यद्द कि उपयु क घ्यवस्था में दब तक परिघतंन या रद्दोवद्ल “न होना चाहिए जब 
तक कि दोनों ही प्रमुख दज्-छुस्लिम ज्ीग और कांग्रेस उस्े स्वीकार न करले । 

(३) ल्म्धी योजना की ब्यवस्था का सवाल तब तक दल नहीं दो सकता जब तक कि 
अ्न्तरिम सरकार का पुननिर्माण द्वोकर उसका अन्तरिम रूप बना लेने के बाद अच्छा और 
अलुकूल घातावरण पेदा नहीं होजाता, भौर ऊपर बताये विषयोंके बारेमें समझौता नहीं होजाता |?! 

प॑० जवाहरलाल नेहरू का पत्र मि० जिन्‍ना के नाम 
(ता० ७-१०-४६) 

' “म्रुक्के आपका ७ श्रकद्दवर का पत्र कक्ष शाम को उस समय मित्षा जव में बढ़ौदा 
हाठस आप से मिल्षने जा रहा था। मैंने उस्त पर सरघरी निगाह डाज्षी भोर यद्द देखकर हैरान 
रद्द गया डि वद्द हमारी कलकी वात-चीत से विरुद्ध है । फलन्नतः दमने अनेक विषयों पर बात-चीत 
की और घुर्भाग्ययश एक-दूसरे को विश्वात दिखाने 'में समर्थ नहीं हुए । 

“वापसी में सैंने 'झापके पत्र को बडी सावधानी से पढ़ा और श्यपने साथियों से भी 
सलाद की | वे भी न सिफफे उस् पन्न से बल्कि उसके साथ नत्थी फेहरिस्त से बहुत परेशान हुए 
हैं। इस सूची पर न तो हमने पहले बातचीत की थी ऋर न उस पर विचार किया था । हमारी 
बातचीत के बाद वह बहुत ही श्रद्परूप में प्राप्तांगिक रह गयी दै । हैं 

“इसने सारी बातों पर फिर से विचार किया और दस भ्लुभव करते हैं कि हम उस 

' पत्र द्वारा स्पष्ट को गयी अपनी स्थिति को उससे अधिक स्पष्ट नही कर सकते जिसनी मेंने अ्रपने 
६ श्रक्‍ट्वर के पत्र में करदी है--६ा, हुछ घिरोध ऐसे है जिन पर में-नीचे प्रकाश डालूगा। 
इसलिए में श्रापको अपने उस पत्र का धवात्ा देता हैं जिसके द्वारा हमारे आम और खाल दृष्टि- 
बिन्दु प्रकट किये गये हैं । 

“झैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे साथी और में आपके उस फासू क्वा से सहमत 
नहीं हुए जिस पर गांघीजी घोर भाप एकमत हुए थे। जहाँ तक में जानता हूँ श्चौर आपके और 
मेरे बीच मुज्ञाकात की व्यवस्था उस फामू जा के स्वीकृत आधार पर नहीं हुई थी । दम उस 


ते 


े 


| 
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फामू के को जानते ये थोर उसके सार से सद्दमत थे जेश्ा कि मैंने अपने ६ भ्रक्‍्टूबर के पन्न में 
लिखा मी दे, उस फासू ले में एक और पेराम्राफ भी था जिसे आपने उद्ध त नहीं किया और 
जो इस प्रकार है-- 

“यह्द मानी हुई बात है कि अन्तरिस सरझार के सभी मिनिस्टर सारे भारत के द्ित के - 
लिए एक संयुक्त समुद्द के रूप में काम करेंगे भर वद्द किसी भी मामले में गवनर-जनरक्ष के 
इस्तत्तेप का आह्वान नहीं करेगे !? . ' 

“यद्यपि एम अब भो सममते हें कि फामू जले की शब्दावत्ली ठीक रूप से नहीं रखी गयी 
है, पर चू कि हम सममोते को बढ़ी इच्छा रखते हैं इसल्निए हम उसे उस पेराप्राफ-सहित 
स्वीकार करने को तयार दें। ५ 

“ऐली अवस्था में में आशा करता हूँ कि दम अपनी आगे की स्थिति बिएकुल्ल स्पष्ट कर 
दें। निश्चय दी चह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को. अपने ल्लिए निर्धारित सीटों में से एक, 
पर किसी सुसत्षमान की नियुक्ति.करने का अधिक्नार है | और जेसा कि मैंने अपने पहले पत्र में 

लिखा है, राष्ट्रवादी सुसलमानों और छोटी अ्रत्पलसज्यक लातियों के बरे में कांग्रेस की स्थिति 
के बारे में आपको आपत्ति नही करनी चादधिए । ' 

“मेरे ६ अक्टूबर के पत्र की दूमरी, तीसरी और चोथी बातों फे बारे में मेंने हमारी स्थितिः 
स्पष्ट कर दी है ोर उनके बारे में मुझे भौर कुछ नदी कद्दना है। आपकी बात मानने के क्षिए 
दम जितना भो श्रागे यढ़ सकते थे, बढ़े ओर अ्रव हम इससे भोर आगे नहीं बढ़ सकते । मुझे 
विश्वास है कि श्राप स्थिति को समसेगे। । 

नं० & (वाहस-प्रेस्ीडेण्ट का सवाज्ञ) के बारे में श्ापने कल्न यद्द राय दी थी कि 'वाइस- 
प्रेसीडेण्ट भर केन्द्रीय अ्सेम्बत्ती का क्वीडर एक पी व्यक्ति नहीं द्वोना चादिए | यर्तमाम सियित 
में इसका यद्द सतल्ञव हुआ कि केन्द्रीय अ्रतेम्बन्ली का ल्ोडर मंश्रिमठतल्न का मुस्लिम ज्लीगी सर्दृस्य 
होना चाहिए | हम इससे सहमत हैं । , 

४सें समी मामलों पर पूर्ण त, ओर सावधानी के साथ विचार करने और अपने यहाँ स्पि्ि 
साथियों से सद्दाद्द ले लेने के बाद आपको यद्द पत्र ल्षिख रहा हूँ। मैंने तक॑जारी रखने के लिए 
यह पत्र नहीं लिखा, बल्कि इसलिये किला है कि हम हृदय से सममोता चाहते हैं। दम हर 

मामद्ों पर काफी बद्स कर घुके श्रोर व समय झा गया है जब हमें हसका फेसब्ाा भ्रन्तिम 
रूप में कर केना चाहिए ।”! 
पं० जवाहरलाल को मि० जिन्‍ना का पत्र हे 
( वा० १२-१०-४६ ) 

“पके आपका ८ थक्टूयर १६०५ का वह पत्र कक्ष मिक्षा जो आपने मेरे ७ भक्‍्टूबर 
१६४६ के पत्न फे जधाय में लिखा है । 

“मुझे अफसोस है कि आप अर शाप के साथी गांधीजी ओझौर मेरे बीच तय पाये फासू के 
को स्वीछार नहीं करते । गांधोजी दया में इस बात से भी सद्मत थे कि आप तथा में मिक्षकर 
शोष अन्य बातों का फेसज्ञा वार्ताक्षाप-द्वारा करलें जिससे अन्तत्मि सरकार पुरर्निर्भित हो खके। 

के अनुसार € शक्टवर को दमारी पुज्ार्त की ध्यवस्था की गयी ! 
रे "मुझे भापसे यद्द मालूम करके श्राश्चर्य हुआ दे कि जहाँ सक आपको मालूम है रह 
फार्म लें के आधार पर मुलाकात झो व्यवस्था नहीं, हुई थी। गाँशीजी ओर. मेरे बौच शिस 
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एकमात्र फासू ले के आधार पर समझौता हुआ था इसका जिक्र मेंने अपने ७ अक्टूबर १६४६ 
- के पत्र में किया था। मेंने अपने पत्र में हुल बात का जिक्र नहीं किया था जिसका हवाला आपने 
'तैरा २! के रूप सें दिया है, क्योंकि वद्द तो उन चातों में से एक थी जिस पर आप और हम 
आगे वार्तालाप करनेवाले थे | यद्द व्यवस्था वास्तव सें लिपिवद् करली गयी थी । 

' “हप्तारी £ अक्टूबर की पहलो मुलाकात से हमने सभो विषयों पर बातचीत की थी 
ओर आपने ममे सूचित किया था कि आप अपने लिए कत्ल मिलने फे अनुकूल समय से ममे 
अवगत करेगे, पर उसके बदले मे शापका ६ अक्टूबर का पत्र मिल्रा धे। इस पत्र में आपने 

' सवय उस्त फामू ले का दृवात्षा दिया है मिप्तका जिक्र मेरे ७ अफ्टूबर “के पन्न में किया गया था 
, भौर अपने विधार सो प्रकट छिये कि फामूल्ा की शब्दावत्ली ठीक नहीं दे भौर नोचे लिखी 
ब्यचस्था और जोड़ देने की सलाह दी-- 
“बताये हि ऐसे दो कारण से ज्ञोग कांग्रेतत को गेर-मुस्क्तिमों भौर ऐसे मुस्तलभानों 
' का प्रतिनिधित्व करमे फी अधिकृत सप्पा सानले जिन्दीने अपना भाग्य क््मित पर छोड़ दिया दे | 
या शगर यद्द स्वीकार न दो, तो आपने सक्नाद्द दी कि फामू ल की आवश्यकता न द्वोगी । 
आपके पन्न में उस बात का हवाक्ा नद्दों है जिसे श्राप स्वीकृत फामू ले का पैरा २ -कद्दते हैं, 
ओर आपने अपने पतन्न के आारम्भिक पेराप्राफ में उस पर अ्रक्नण विचार किया है जो हस 
प्रकार दै | 
हम सभो इस बात से सहमत हैं कि इस देश के लिए इससे अच्छा कुछ न होगा कि 
दोनों सस्थाएँ पहल्ले की ठरद्द मिन्न-भाव से मिक्षें और कोई मानसिक्र दुराव न रंखते हुए 
पारस्परिक परामशं-द्वारा ऐसो स्थिति बनादें कि वाहसराय-द्वारा प्रिटिश सरकार अ्रधवा अन्य कोई 
विवेशी शक्ति दमारे सामके में दृस्तक्षेप न कर सके । 
“सार रूप में यही उस 'पेराग्राफ २! का सतक्षत्र था, जिधका आपने क्षिक्र किया था और ., 
जिस परश्रन्य बातों के साथ बातचीत द्वोनी थो । मैंने अपने जवाब में भो इसका दवात्वा देते हुए 
' कहा था कि मैं ६ अक्तूघर के पत्र के पेरा ३ के आपके भावों को क़द्र करता हूँ ओर आपके प्रति 
भी वही सात ब्यक्त करता हू । 
थमैं यह बात समझने में असफकन्न हु क्लि श्राप और आपके साथी सेरे ७ अक्तूबर के पत्र 
से ही नदीं, चल्क्रि उसके साय को सूची से भो परेशान हुए द्वंगे । ठप सूची सें ऐसा कोई विषय 
नहीं था जिस पर दमने पहले दिन बातचीत न की दो, जंपा कि आपके ६ भक््तूघर के पत्र से 
स्पष्ट है। आपने स्वयं स्वीकार किया दै कि मेरी सूचो की सभी बातों पर आपने विचार किया 
है। में सापको भेजी हुई सूची को प्रस्येक बात को एक-एक करके लू गा ह हि 
*... (१) कुल्न संझ्या १३--इस पर कोई विवाद नहीं हुशा। 

(२) सूचीबद्ध जातियों का प्रतिनिधित्व--प्रदद समझा जाना चादिए कि इसके खुनाव को 
क्लीग ने स्वीकार या पसन्द नहीं किया | 

(३) काम्रेस की निर्धारित सीटों में सुसक्षमान की घामज़दगी--इस पर बहस हुई थी-। 

(२) संरक्षण इस पर बदस हुई थी जैसा कि भापके पत्र के विषय नं०-४ से स्पष्ट है। 
कर (४) बारी-बारो से या सिल्॒सिलेवार वोइस-प्रेप्तीडंट--हुस पर सी बातचीत हुईं थी और 
आपके पन्न सें इसे विषय नं० £” द्धिखा गया था। > 

(६) ,भरपसंख्यक प्रतिनिधियोंकी णादें खाली दोनेकी बात--इस विषय|पर[बदस हुई थी। 


$ 


ब 


डँ 
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जिपका हवाला आपके पतश्र में 'विषयस्न० ४! के रूप सें आया है। 

(७) विभाग--हस पर बद्धस हुई । 

(८) दोनों मुझय ऐार्टियों की स्वीकृति के बिना व्यवस्था में कोई परिवर्तन न करणा--इस 
पर भी बादचीत हुई थी श्रौर सका हवाला झआापके पत्र के भ्रन्तिस पैराप्राफ में है। .“# 

(8) लम्बे समय के सवात्ल--इस पर भी चद्स हुई थी भौर इसका हवात्ा आपके पत्र 
में अन्तिम से एक पद्दके पेरे में दिया गया दै। | 

“इन सभी विषयों पर वार्ताक्ञाप हुआ था जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है,, और 
वह सूची तो झापको सुधिधा औोर विधियुक्तता के लिये भेजी गयी थी । 

“आपने अपने पतन्न में लिखा है कि जिन पिसिश्न विषयों पर इसने बहस की है उन पर 
आपकी स्थिति केघल कुछ को छोड़ कर भ्रब भी वह्दी है जेसा कि भापके ६ अक्तूबर से पत्र से 
स्पष्ट है। .' 

” :ेहेंवे परिवत्तत और उनके प्रति मेरी प्रतिक्रिया :-- 

(१) यह कि आप फासू ल्वा को तब स्वीकार कर लेंगे जब उसमें पेराप्राफ २ जोढद दिया 


तु 


जाय--यह उस मौत्तिक फासू के से मिन्न है जिसके आ्रधार पर सेंने आपसे बहस करना स्वीकार - 


किया था । मैं इस परिवत्तन को स्वीकार नहीं कर सकता । । 

(२) बअशर्त कि मुस्लिम लोग यह आपत्ति नहीं करती कि कांग्रेस अल्पसख्यकों 
ओर राष्ट्रवादी मुस॒त्लमानों का प्रतिनिधित्व करती है, जेसा कि श्रापके ६ श्रक्तूबर के पश्म में स्पष्ट 
किया गया हैं और उस पत्र में दचाज्ना दिया गया दै जिसका यद्द उत्तर दिया जा रहा है ।--यह 
भी स्वीकृत फास ले से गम्भोर रूप में विज्ञग द्वो जाता है। इसके अतिरिक्त यद् मामज्ञा' सम्बस 
अपसख्यकों से सम्बन्ध रखता दे । 

“मैं आपके ६ अक्तूबर के पत्र में कदे गये विषय नं० २, ३ झौर ४ के बारे में आपके 
कथन की श्रोर लच्य देता हूं ।--श्रर्धाव्‌ सूचीबद्ध जातियों के प्रतिनिधि और अन्य अद्पसख्यकों 
के बारे में भविष्य में खाली होनेवाली जगहों के बारे में तथा मुख्य सांप्रदायिक मामब्षों के बारे में 
हन विषयों में भी हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ है । 

“विषय न० €--वाहस-प्रेसीडेयट पद के बारे में आपने जो कुछ क्िखा हैं' उसकी शोर 
मैरा ध्यान गया है। 

“चु'कि आपने सभी सम्बद्ध विषगों पर सावधानी के साथ पूर्ण विचार करके -और 
साथियों से सक्नाद करके अंपनी स्थिति स्पष्ट की है, मेरी धारणा है कि यद्ध आ्रापका अन्तिम 
विचार है। मुझे गम्भीर खेद दै कि दम अपने ऐसे किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके जो दोनों 
पार्टियों के लिए सन्‍्तोषजनक हो । न 

पं० जवाहरलाल नेहरू का मि० जिन्‍ना को पत्र है 
(ता० १३-१०-४६ )..' 

आपके १२ अक्तूघर के पत्र के ल्षिपु धन्यवाद । इस पत्र में अनेक गल्लतबयानियाँ हैं। 

आपने जो कुछ कद्दा है, वह इमारे वार्ताल्ञाप-सम्बन्धी मेरी याददाश्त से या गत कई दिलों 'की 


ह़। 


घटनाओं से सेल नहीं खाता, फिर भी श्ब मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है, क्‍योंकि अुझे - 


घाइसशय ने सूचित किया दे कि मुस्लिम त्लीग,ने अन्तरिस सरकार में अपनी भोर से पाँच 
सदस्य नामजद करना स्वीकार कर दिया है। ॥ 


| बन 


५ 


परिशिष्ट 


॥ २ 
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मि० जिन्‍ना का लाडे वेवेल को पत्र 
। ( ता० २८-१०-४६ ) 
' मुस्लिम-लीग के प्रेसीडेश्ट म्ि० एम० ए० जिन्‍मा और घाइसराय ( ज्ञार्ड चेवल ) के बीच 
हाक्ष की वातचीत के सिलसिल्ते में निम्नलिखित पत्न-व्यवद्दार हुआ है :-- 


मि० जिन्ना का पत्र वाइसराय को 
ता० ३ अक्तूबर १६४६ 

“प्रिय ज्ञार्द वेबत्न, हमारी २ श्रक्तूबर 
१६४६ की सुल्लाकात के अन्त में यद्द तय हुआ 
था कि में आपके सामने उन प्रस्तावों को 
अन्तिम रूप में रखू' जो हमारे वार्ताक्षाप के 
परिणामस्वरूप प्रकट हुए हैं जिप्से आप 
डून पर ॒ विचार करके उनके उत्तर दे सके। 
उसके अनुसार में इस पत्र के साथ वे विभिन्न 
प्रस्ताव भेजता हूँ जिनका मेंने सूत्रयद्ध किया दै। 
मि० जिज्ना के सूत्र :-- 

१, शासन-समिति के सद॒स्यों की सख्या 
१४ हो। 

, २, काम्रेस के छु' नासज्ञद सदस्यों में एक 
सूचीबद्ध जाति का द्वोगा, किन्तु इसका सतक्षव 
यह नहीं कि मुस्लिम ज्ञीग ने उस सूचीबद्ध 
जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द 
कर किया है। इसका 'झन्तिम उत्तरदायिर्व 
गवर्नर-जनरल और वाहसराय पर होगा । 

- ४, यह कि कांग्रेस अपने निर्धारित कोटे के शेष 


पाँचों सदस्यों में भ्पनी पसन्द का कोई सुसल्ल- 
मान न शामिल्तष करे । 


४. सरप्ण--यह कि ऐसा रिवाज द्वो जाना 
चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों का 
अगर हिन्दू या सुस्लिसम सदस्यों का बहुमत 
विरोधी है तो फेसला नहीं किया जायगा । 


वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना को 
ता० ४ अक्तूबर, १६४६ 


प्रिय मि० जिन्ना, आपके छल्न के पत्र के 
लिए धन्यवाद / श्रापके & सूत्रों का जवाब 
निम्नव्िश्वित है --- 


वाइसराय के उत्तर .-- 
यह स्वीकार हैं । , 


पु 


रक्षा 
में आ्रापके कथन को नोट करता हूं. और 
स्वीकार करता हूँ कि उत्तरदायित्व मेरा दै।  * 


जै 


मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। हर, 
पार्टी को श्रपना ,प्रतिनिधि नामज़द करने की 
स्वतन्नता होनी चाहिए । आल 

किसी संयुक्त सरकार में भोति-सम्बन्धी 
प्रमुख विषयों का निवटारा असम्भव है, जब 
संयुक्त सरकार की मुख्य पार्दियों में से एक, 
किप्ती भी प्रस्तावित कार्यंपथ के |पेरुढ है ।: मेरे 2 
वर्तमान साथी ओर में इससे सहमत है क- 
प्रमुख साम्प्रदायिक सामक्षों का निबटारा कैबि: ' 
नेट के वोट-द्वारा करना घातक होगा। परन्तरिम 
सरकार की निधुणता और श्रतिष्ठा इसमें है ढि। 
केब्रिनेट की सीटिंगों के पहले ही पारस्परिक 
मित्रतापूर्ण जज पारा | मतभेद, ससाप्त कर ् 
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९, दोनों पर्तों के प्रति न्‍्याय करने के ल्विए 
बारी-बारी से या क्रमश, घाहस प्रेसीडेंणट की 
नियुक्ति की जाय जेसा कि संयुक्तराए-परिपद्‌ 
(यू० एन० झो०) में पाप्त हुआ है । 


६, तीन अद्पसख्यक प्रतिनिधियों--सिख 
हिन्दुस्तानी ईसाई भौर पारसी-के छुनाव में 
मुस्लिम ख्लीग से शाय नहीं ज्ली गई, भोर' हसका 
यह शञ्र्थ न्ठी क्ृगाना चाधिए कि मुस्ल्रिमक्षीग 
को यद्द चुनाव स्घीकार या पसन्द है। किन्तु 
भ्रषिष्य-में मौत, हस्तीफे या अन्य कारणों से 
यदि उनमें से कोई जगद्द खाली हुई तो इन 
अणज्पसख्यक जाति के प्रतिनिधियों का घखुनाव 
दोनों सुख्य पार्टियॉ-- मुरिक्षम जीग ओर कांग्रेस 
से वह जगह भरने के क्षिए परामश किया 
जायगा | । 


७, विभाग--यद्द कि अत्यन्त महत्वपूर्ण ' 


विभागों का बँटघारा दोनों मुख्य ' पार्टियों--- 
मुस्लिम क्रीग ओर कांग्रेस में छमान रूप से होना 
चाहिए । 
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किए जायें । संयुक्त सरकार या तो पारस्परिक 


साम जस्य के आधार पर कार्य करती ड्दै यां फिर 


विदकुक्ष काम नहीं करती । 


बारी-बारी से या क्रमश. घाइस-प्रेसीरेण्ट 
की भियुक्ति में क्रियात्मक कठिनाइया उपस्थित 
होंगी, में इसे अमलमें आने योग्य नहीं सममंता। 
तो भी सें एक सुस्विसलीगी सदस्य को नाम- 
जद करने को व्यवस्था कर्ूूँगा जिससे यह 
गवर्नर-जनरक्ष झौर वाहस प्रेसीढेरट की अनुप- 
_ में व इस-प्रसीडेणट/ का आसन ग्रहण 


में सहयोग समिति या कोआडदिनेशन कमेटी 
के वाइस-चेअरमन पद के लिए भी एक मुस्क्षिम- 


-  ल्ीगी सदस्य नामज़द करूँगा, जो बढ़ा ही 


महत्वपूर्ण पद है। में उस फसेटी का चेभरमेम 
हैं भौर भृतक ल में बराबर उसकी अध्यक्षता 
करता रद्दा हू,;पर भविष्य में शायद खास अवब- 
सरों पर ही ऐसा कर सफू'गा । 


| के 
६४ । 


है 


में स्वीकार करता हूँ कि दोनों द्वी “मुख्य 
पारियों से इन तीर्नो स्रीटों में किस्ली के भी 
खोली दोने पर उस जगह दूसरे को नियुक्त करते 
समय परामश जिया जायगा। 


वर्वमान स्थिति में तो केबिनेट ( मंत्रि- 
मण्डल ) के सभी विभाग महत्त्व के हैं %र 
किसी कौ अत्यन्त महत्वपूर्ण सममना शो अपनी- 
झपमी राय की यात है। अष्पसंख्यक प्रति 
निधियों को मुख्य विभाग के एक हिस्से से 
वंचित नहीं किया जा सकता और श्री जगजीबन- 


रास को अम-विभाग में रहने देना उपयु# , 


$ बे 


| 


[ एक सी उनसठ 


द्वोगा | पर इनके अज्ावा शेष जगहों का देवचारा 
: झाम्रेस और सुस्किमक्षोग के बीच खमानता के 
आधार पर हो जाना चाहिप्‌। इृस्तका-विचरण 
बावचीव-द्वारा तय किया जा सकता है । 
मे यद कि ऊपर की ब्यचस्था में तब तक 
कोई परिवरत्तत या हेर फेर न किया जाय जब 
सके कि दोनों मुख्य पार्टियों-- सुस्क्तिम ल्लीग 
झोर काम्रेस उसे स्वीकार नहीं कर लेती | 
.._ ६, लम्बी भ्रवघि के समझौते का सवाक्ष चूँकि केबिनेट (मंत्रि-सणदत्त) में भाग लेने 

, सब तक नहीं उठना चाहिए जथ तक कि उसके का झ्याधार १६ मई का वकूब्य बताया गया है, 

' लिए अच्छा भर अधिक सद्दायक वातावरण मेरी धारणा है कि क्षीग कौंसिल शीघ्र ही - 
शहीं बन जाता और अन्तरिम्त सरकारके सुधारच अपनी सीटिग करके अपने बम्बई-प्रस्ताव पर 
अन्तिम निर्माण के बाद हन सूत्रों के आधार पर ॒ विचार कर लेगी । 
एुक सममभोता नहीं दो जाता। झापका सच्चा, .' 

(ह०) चेवल्न 
४ वबाइसराय का पतन्न म्ि० जिन्ता के नाम , 
हे ' ( ता० १२-१०-४६ ) 
> प्रिय सि० जिन्ता--मैंने श्राज शाम को आपसे जो कुछ कहा था उस बात फी तसदीक 
करता हूं कि सुस्छिम-क्षीग को कैबिनेट सें अपने हक़ में निर्धारित सीटों के लिए किसी को भी 
'- गामज़द करने की श्राज़ादी है, ध्द्यपि किसी भी प्रस्तावित व्यक्ति की सपीकृति उसकी नियुक्ति के 
पहले मेरे भोर सम्राट्‌ की सरकार के द्वारा होनी चाहिए । 
'. जब मुस्क्िस द्वीग और फांग्रेस से सभी नाम प्राप्त हो जाएंगे तो सेरा विचार पिभाणों के 
बोरे सें बातचीस करने के लिए एक भीटिंग चुज्ाने का है। ॥ ० 
' आपका सच्चा, 
( हस्ताज्षर ) पेचे । 


सुझे स्वीकार दै । 


वाइसराय को सि० जिन्‍मा का पत्र 
- ( ०० १३-१०-१६४६ ) 
“प्रिय ब्ार्द वेवल्ल--श्राक्ष इंडिया मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी ने सारे मामले पर 
पूर्णतः विचार कर किया है और अब सुझे अधिकार दिया गया है कि सें आपकी श्रन्तरिम 
सरकार-सम्बन्धी उस योजना और निर्माण को श्रस्वीकार कर यूं” जिसे आपने सम्भवत, सम्राट 
की सरकार के अधिकार-बल्न पर निमित करने का फ्रेसल्ा किया है । 
“इसलिए हमारी कमप्रेटी इस बात को स्दीकार नहीं कर सकती कि आपने जो मिश्चय 
' किया है वह ठीक है, भौर न उस व्यचस्था को पसन्द करती है जो आपने की ह्वै। ८ 


| न न्‍ चर 
“हमारा ख़याज्ञ है कि उस फेसले का लागू करता ८ श्गस्त के वक्तव्य के खिल्राफ है, 


-परन्‍्तु चूंकि आपके निश्चय के अलुछार हमें शासन समिति,के पाँच सदस्य नामज़द करते का 
अषिकार है, मेरी कमेटी भनेक कारणों से इस नतोजे पर पहुची दे कि. मुसलमानों तथा भस्य 


सम्पदायवाल्नों के हितों के लिए केन्द्रीय सरकार के शासन का सारा चेन्न, का्रैस पर छोड़, देभा « 


हे ञ 
कं तट 


हु 


ल्‍्हीीं र न 


के 
4 
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घातक दहोगा। इसके अल्ञाघा आपको वाध्य द्वोकर अन्तरिस सरकार में ऐसे झुसब्नभान जैने होंगे 
जिनके प्रति मुस्लिम भारत का कोई विश्वास और श्रद्धा नहीं है भौर जिसके परिणाम बहुत 
गम्भीर होंगे ओर श्रन्त में अन्य चज्ञनदार आधारों और कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण व्यक्त 
करने योग्य नहीं हैं, हमने फेसत्ता किया दै कि वेवल पाँचों सदस्यों को मुस्लिम ज्ीग की शोर से 
नामज्ञद्‌ कर देंगे जेसा कि आपने अपने २४ अगस्त के रेडियो-भापण और ४ तथा १२ अश्टूबर 
के पत्नों द्वारा स्पट्रीकरण भोर आश्वासन प्रदान किया गया है। ह 
आपका सच्चा, , 
( इस्ताक्षर ) एम० ए० जिन्‍मा ।7 


जिन्‍ना के नाम वाइसराय का पत्र 
( ता? १३-१०-४६ ) 

“प्रिय मि० जिनना-- आपके श्राज़ के पत्र के लिए ध्रन्यवाद । झुमे यद्द जानकर प्रसन्‍नता 
है कि मुस्लिम ब्लीग ने घन्तरिसम सरकार में सम्मिक्तित होने का फेसला कर लिया है। कृपया 
आप शअ्रपने पाँचों सद॒स्‍्यों के नाम भेज ढें, क्‍योंकि उन्हे सम्राट्‌ की स्वीकृति के द्षिए भेजना है 
ओऔर में सरकार का पुण्नरनिर्माण यथासम्भव शीघ्र कर डाक्षना चाहता हूँ । 

“आपने कल घादा किया था कि आप वे नाम झाज सुमे भेज ढंगे। ः कु 

आपका सच्चा, 
( हस्ताक्षर ) चेवल्ष |?! 
मि० जिन्‍ना का पत्र वाइसराय के नास हैं 
( ता० १४-१०-४६ ) 

“प्रिय क्ञार्ड वेघल्ष,--अ्रापके १३ अश्टूघर के पत्न के किये धन्यवाद । 

“अ्रब मैं आपको मुस्लिम ज्ञीग की ओर ले पाँच ब्यक्तियों के नाम भेजता हूँ जेसा कि 
हमारी कक् की मुज्ञाक़ात में तव पाया था । । कु 

($ ) मि ० लियाक़व अ्रत्नी खाँ, झरानरेरो सेक्रेटरी, भ्ाक्ष इणिडया मुस्लिम द्वीग, , 
एुम० प्‌त्च० प्‌० ( केन्द्रीय ) 

(२ ) मि० श्राई० भ्राई० घुन्द्रीगर, एम० एल० पु० ( बम्बई ) वस्वई ब्यवस्थापिका 
सभा की मुस्ल्िम-ज्लीग पार्टी के क्रीडर और बम्बई प्रान्वीय मुस्ज्िप्त-ल्लीग के प्रेसीडेण्ट । 

(३ ) मि० श्रबदुरंब निश्तर एडवोकेट ( सीमाप्रान्त ), मेम्बर वर्किंग करेदी आज 
इथिदया मुस्क्तिम-लीग कमेटी आफ्र ऐस्शन एण्ड कोंसिल । ९ 

(४ ) मि० गज़नफ़र अली खाँ, एम० एज? ९० (्‌ 
मुस्लिम-लीग कोंसिल, प्रान्तीय मुस्लिम-लीग और मेम्बर पजाब मुस्लिम क्वीग वर्किंग कमेटी । 


(& ) मि० जोगेन्प्रनाथ मढल, पृद्वोकेट ( बगाल ) वर्तमान मिनिस्टर बगाक्ष सरकार । 
आपका सच्चा, ; 


ऐे ( इस्ताकर ) एम० पु० जिन्‍ना | 
, बाइसराय का पत्र मि० जिन्‍ना के नाम हे 
(ता० २७-१०-४६) है 
“प्रिय सि० जिन्‍ना, अन्तरिम सरकार में मैं मुस्क्षिम क्रीग को भौचे ज़िखे विभाग सॉप 
सकता हू--अथ्थ, व्यापार, डाक भर इबाई, स्वाध्य और व्यवस्थापक । 


्ु 


पंजाब ), मेम्त्रर आराज हृथिडया 
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“यदि पआ्राप यद्द बता सकंगे कि केबिनेट में हम विभागों का विभाजन सुस्क्षिम ल्ीगी 
प्रति'नेधियों में फिस प्रकार किया जाय तो में कृतज्ञ दोऊँगा। 
से श्राज द्वी रात को एक घोषणा कर देना चाहता हूं भौर नये मेम्बरों की शपथ ले लेना 
घाहत। हूँ जिनका में कल स्वागत करूँगा। 
आपका सच्चा 
( ६० ) देवत्न ।?? 
मि० जिन्ना का बाइसराय को पत्र 
( २७-१०-४६ ) 
“प्रिय ल्ार्ड वेवल्न, सुके श्रापका २९ अक्तूबर सन्‌ १६४५ का पन्न घाढ़े पाँच बजे शाम को 
मित्ना जिसमें आपने लिखा था कि विभागों का फ़ेसल्ा करके में आपके नाम भेज दूँगा । 
मुझे भ्रफ्सोस के साथ कहना पड़ता दै कि यद्द विभाजन न्याय्पूर्ण घद्दीं है, पर हमने सभी 
सूरतों प६ विचार कर लिया है ओर आपने अपना अ्रन्तिस फैसला कर किया है इसलिये में इस 
मामले क्को ओर भागे नहीं बढ़ाना चाहता । 
* में आपको मुस्लिम लीगी सदस्यों के नाम दस विचरण छट्दित भेजता हूँ कि विन-कित 
को कौन-कौन विभाग सोंपे जायें । 
झर्थ--मि० क्ियाकत शत्तीखाँ । 
व्यापरा--समि ० आई०, आई० छुन्द्रीगर । हे 
डाक झौर दृचाई---मि० ए० झार० निश्तर । 
स्वास्थ्य--सि० गजनफर झक्तीखाँ, और 
स्यवस्थापक--मि० जोगेन्द्र नाथ सणठल | 
आपका सच्चा 
(६०) एस० ए० जिन्‍मा ।?? 
अन्तरिम सरकार की वैधानिक स्थिति पर ता० ५-११-४६ 
लाड पेथिक-लारेंस का वक्तव्य 
भारत मन्त्रो जार्ड पेथिक लारंस ने श्राज ल्लार्ठ-सभा में यह बात कृट्टी कि वाइसराय 
भोर हिन्दुस्तानी नेताश्रों के बीच ऐपेसी कोई कल्िखा-पढ़ी नहीं हुई है जिससे ब्रिटिश सरकार की 
श्न्तरिस सरकार की चेधानिक स्थिति के बारे में पहले प्रकट किये गये इरादे में कोई फर्क 
पढ़ता हो। 
एस प्रकार की बात इन्होंने इसक्षिपु कह्ठी कि उससे भारत में पझत्तरिस-सरकार स्थापित 
करने के सि्नसिल्ले में किये गये पन्न-ब्यवह्दार को श्वेत-पन्च के रूप में प्रकाशिव करने की माग की 
गईं थी । 
सारत-मन्त्री ने यह भी कहा कि वाहसराय सी इस बात से सहमत हें। 
इस यात को ज्ञार्ड-पसभा के सदस्य सारक्िप्त लेक्सबरी ने उठाया था जिन्‍्द्ोंने यह भी 
पूछा कि गत जुलाई के बाद अप हिन्दुस्तान की घटवाशों के बारे में कागजाद कब पेश किये 
जादँंगे। उन्होंने यह भी कद्दा कि इन कागजातों से नीचे लिखी वादें होनो चाहियें --(१) वे पत्न- 
व्यघद्दार जिनके फल्ञ-स्थरूप अन्तरिसम-सरकार की रचना हुई--खासकर यद्दध बात कि प्र० 
जवादरक्षाक्ष नेहरू ने अल्पसख्यकों की रत्ता के लिए क्या-क्या श्राश्वासम दिये हैँ, और (२) भारत 
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में जो वाल सें दंगे हुए हैँ उनका स्वरूप और विस्तार तथा (३) ऐसे दंगों में दृस्तरेप करने के 
के लिये प्रिटिश सेनाओं फा उपयोग छद्दां तक हुआ है भौर यह कि क्या ऐसा सीधे वाहसराय के 
ही अधिकार से क्षिया गया है । 

ज्ञार्ड पथिक ज्ञारंस ने जवाय दिया -- 

“जिस घार्ताल्ञाप के फल-स्वरूप भारत में वत्तमान भ्रन्तरिम-सरकार को स्थापना हुई है 
उसमें बहुत-सी सुल्लाकाते चाइसराय ओर दो प्रमुख पार्टियों के नेताश्रों के बीच हुई दैं। पार्टियों के 
नेताओं में परस्पर भी पन्न-ब्यवद्वार भौर बातचीत हुई है। यह सभी सन्देश एक प्रकार से गुप्त 
रखे गये हैं। और मुक्षाक्रातों के स्वीकृत रिकार्डों का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल पन्न प्यवद्दार 
हन सन्देशों के झादान-प्रदान का पूर्ण चित्र नहीं प्रदर्शित कर सकते । यद्द सच है कि ऐसे पत्र- 
ब्यवद्ार का एक अश पार्टी के नेताश्रों के कहने पर प्रकाशित किये गये हैं, पर इन्न कागजात का 
प्रकाशन श्वैत्त पन्न के रूप में करना पक बढ़ा द्वी श्रपूर्ण संग्रद् द्वोगा और पार्त्रमेंट को इसका पूर्ण 
चित्र नह्दीं प्राप्त दोगा जिसले कि वद्द किसी विचार-पूर्ण फ़ेसले पर पहुंच सके । 

लाए पेथिक-त्तरेन्स ने अपना बयान जारी रखते हुए कष्ठा--ठो भी सें आप श्रीमानों 
को सूचित कर सकता हूँ कि वाइसराय और पार्टी के नेताशों में जो पत्र ब्यवद्दार हुए हैं उनके 
कारण ब्रिटिश सरकार की प्न्तरिप्-परकार-सम्बन्धी वेधानिक-स्थिति के इरादे में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ है । - 

हन परिस्थितिश्रों में श्रिटिश-सरकार अन्तरिम सरकार के स्थापना सम्बन्धी पत्र व्यवद्दार 
और सन्देश का घिचरण श्वेत-पन्न के रूप में प्रकाशित नहीं करना चाहती | बाहइसराय इस से 
सहसत हैं । मद्दाशय मारकिप्त ने जो अन्य वात पूछी हैं उनको श्वेत पत्र में प्तस्सित्षित करने का 
विचार सम्राट को सरकार को उचित नहीं प्रतीत होता । किन्तु जहाँ तक क्रियात्मक रूप में समव 
है साव॑जनिक द्वित के नाते में हूस बात की कोशिश करूँगा कि श्रीमानगण इस बारे में जो भी 
प्रश्न करें में उनका जवाब दू । 

मारक्रिस सेक्सब्ररी ने कहा कि सभा को इस उत्तर से सन्तोपष हुआ प्रतीत होता है। 
इन्द्रोंने भारत-मन्त्री को हुस समय अधिक दुबाना नहीं चाहा, पर यद्द श्रवश्य कट्दा कि निस्सन्देद 
भविष्य में जब ऐसे प्रश्न किये जायेंगे तो भारत मन्त्री ऐसे सवालों का जवाब भआ्राज की प्रपेत्षा 
ध्पधिक पूर्णता के साथ दे सकेंगे । 

अन्तरिम-सरकार की स्थिति 

ज्ञार्ड-सभा में € मवम्घर सन्‌ १६४६ ई० को भारत-मन्त्री ने जो वक्तब्य दिया भर 
अ-त रिस-सरकार फी चेघामिक स्थिति बतलाई, उसके वाद ही भारतीय शासन-सुधार के कमिश्नर 
मि० एुच० ची० हाठसन ने भारतीय वेधानिक कार्य पर क्न्दुन की ईस्ट इण्डिया ऐसोशियेशन 
में २४ नपम्पर सन्‌ ४६ को निम्नलिखित पन्नक पढ़ा-- 

“प्ारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने का घचन कानूनी भोर वेधानिक दोनों ह्वी रीति से दे 
दिया गया था झोर यह एक बहुद बढ़ी सफलता थी । 

“भारत में कानूनी शासन की वाधादं के परिणाम इतने विपद्जनक दो सकते थे, इसपर 
जब विचार किया जाता है वो इस बात के लिए धन्यवाद देना पढ़ता है कि सहसा शक्ति हस्तांव- 
रित करने का सिद्धान्त ल्ञागु किया गया और मुख्य राजनेतिक दुल्लों ने कम से-क्ृरम वर्तमान समय 
के क्विये सरकार से अपना असहयोग दूर कर दिया, और सो भी यद्दाँ चक्त कि केबिनेद मिशन ने 
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हस प्रकार का परिणाम प्राप्त दरने में सहायक ऐने की सफ्लता प्रदर्शिश पी। यदू फमा कि 
१६४२ के क्रिप्स मिशन की तरह केबिनेट-मिशव भी प्रसफ़तल हुश्ला, भारी सूत है। 

शागे चक्षकर मि० हाइसन ने धन्तरिस सरधार की चेधानिक पोग़ीदन पर यद्य राय पादिर 
की कि यदि विधाद-परिपद्‌ भग न हुई तो भी श्पना काप पूरा करने से काफी छसय क्वेगी । 

अमेम्बल्ी के सामने जो यांत्रिक कार्य उपरियत हूँ उसको देखते एप रातमीतिक झीर 
सास्प्रदायिक्र कठिनाइयों और भ्डचनों को बहुत मएृत्य नहीं देना घाहिपू, छिर भी मि० द्वाउमन 
फे प्रयाज्ञ में हस फार्य में दो वर्ष तो क्ग द्वी जायेंगे। यह युरोप फे सम्पि-स्थापन के दस प्राय से 
गदहत्व शोर विशाक्षता फी दृष्टि से दिसी भी प्रचार रूम गएीं है । 

पतमाम घन्‍्तरिम सरकार के बारे में मि० हाइससन में दद्दा फि पुंसी 'ध्यामालीन सगशाार 
फे किये १६३४ की उस पंघोय योजना की अपेज्षा ( शिसको ि अमक्ष सें ही नहों जापा गधा ) 
६६४२ का पिधाम यहुव झुए सुविधा-जनक है । सुर सुविधा तो _सद्द दे कि ह्समें ए थे शफपस 
नहीं है श्र न मरिटिश भारत में बादुसराय के लिये शिकार फा एयर पेश सुरक्िय शिया 
गया है । 
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आज़ादी देने की स्पष्ट प्रतिज्ञा का प्र्थ दी यद्द है कि ये देशी राज्य ब्रिटिश भारत के अंग बनकर 
रहें । 

श्री दावसन की राय में देशी राज्यों के साथ की गई सन्धियाँ कोई अन्तरराष्ट्रीय कानून 
नहीं हैं, बल्कि यद्द तो एक घरेलू इन्तजाम दै जो राजमुक्षट के अन्तर्गत इस खयाल से किया गया 
था कि भारत में प्रिटिश नीति बदलते ही इस पर भी असर पढ़ेगा। यह अच्र उसी आधार पर दे 
जिन पर अ्रक्पसंख्यकों को दी गई ब्रिटिश प्रतिश्ञाएँ निर्भर फरती हैं हन दोनों को ही अच्छा 
अवसर और शात्मरज्ञा का मोका मिलना चाहिये । 

उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि देशी राज्यों को तत्काज् प्रजातन्नीय बना देने से 
यहुत्त बढ़ा साम्प्रदायिक सघर्ष खड़ा दो जायगा भर इस तरह ,भारत के सामने उपस्थित मद्दान्‌ 
समस्याश्रों में एक की वृद्धि ओर द्वो जायगी | 

अट्पसख्यको के बारे में मि० दाडसन ने कट्दा कि ब्रिटिश सरकार की पार्टी गवर्न॑मेंटवाल्षी 
प्रणाली दिन्दुस्तान के ल्षिए अलुकूक्ष नहीं दो सकती | इसके ज्विए वो स्पीजञरलेण्ड की कमेटी- 
गवर्नमेंट की पद्धति ठीक है जिसमें शासन-समिति के सदस्यों का चुनाव व्यवस्थापक सदस्यों के 
आनुपातिक प्रतिनिधिरव के द्वारा द्योता है । मारत की विच्च्रि कठिनाइयों को देखते हुये इस प्रणाल्री 
का ज्ञागू किग्रा जाना ठीक दी है, किन्तु इसको पएथक्‌ निर्वाचित पद्धति से मि्ना देना चाहिये। 


